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दिल्ली A उपभोक्ता आन्दोलन 


नयी दिल्ली: दिल्ली प्रशासन ने अभी हाल में उपभोक्ता मामलों के लिए एक निदेशालय की स्थापना 
की है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता-आन्दोलन को मजबूत बनाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना 
है । ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वर्तमान जटिल व्यापार-प्रणाली में उपभोवता की शिक्रायतों के समाधान 
की के वस्था नहीं 


उपभोक्‍ताओं की दिन-प्रति-दिन की समस्याओं और आवश्यकताओं को देखते ह7 इस आन्दोलन को 
अपने कार्य में स्वतन्त्र तथा संगठन की दृष्टि से व्यापक रखने की. आवश्यकता है 


स्वेच्छिक उपभोवता संगठन, विभिन्न कालोनियों के निवासियों की कल्याण समितियां महिला कल्याण 
सगठन तथा अन्य समाज कत्याण संस्थाए इस आन्दोलन में पर्याप्त रूप से मदद कर सकती हैं । 


इस आन्दोलन की सफलता काफी हद तक्र महिलाओं द्वारा इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने पर निर्भर 
करती है । महिलाओं के सहयोग से उपभोक्ता आन्दोलन और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनेगा । 


उपभावता आन्दोलन प्रत्येक कालोनी में आरम्भ करने का प्रस्ताव है नागरिकों की कल्याण संस्थाए 
या उपभोक्ताओं के हितों 


भज | 


रुचि रखने वाले व्यक्ति इस आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सुझाव 


जगप्रवेश चन्द्र 
मुख्य कार्य गारी FTF 
पुराना सचिवालय 
दिल्लो ११००५४ 
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सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली द्वारा प्रचारित 
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sae प्रशासनिक और साहित्यिक संस्थाओं द्वारा 
प्रतिवर्ष श्रेष्ठ भारतीय क्ृतियोंका चयन होता 
रहताहै और उन कृतियोंको पुरस्कृतभी किया जाताहै, 
तब “प्रकर' का इस चयन-प्रतियोगितामें सम्मिलित होना 
स्पष्टीकरणकी मांग करताहै | कुछ वर्षाने हम निरन्तर 
यह जाननेका प्रयत्न करते रहेहेँ कि घोषित श्रेष्ठ कृतियों 
को सामने लानेकी पद्धति क्या है, व्यक्तिगत सम्पर्क और 
प्रभावसे ये पद्धतियां कितनी नमनीय हैं, दलबद्धताका 
चयनःप्रक्रियापर क्या प्रभाव है, साहित्यिक स्तरकी 
gad राजनीतिक प्रतिबद्धता चयतकों कितना TAT- 
वित करतीहै, स्थापित साहित्यिक अधिक विचारणीय 
होतेहे अथवा नयी प्रतिभाए' भी विचारणीय होतीहैं । 
हमें यह कहनेमें संकोच नहीं है कि हम वर्तमान चथन- 
पद्धतियोंसे संतुष्ट नहीं हुए, चयनमें ब्यक्तिगत सम्पर्क 
और प्रभावभी कार्य करते हमें दिखायी दिये, दलबद्धता 
भी अपनी क्रियाशीलताके कारण छिपी नहीं रही, राज- 
नीतिक प्रतिबद्धताके कारण पुरस्कृत कृतियांभी सामने 
आयीं, राजनीतिक दृष्टिसे पुरस्कृत कृतियांभी अपनी 
गाथा स्वयं कहने लगीं भौर अनेक बार ऐसाभी प्रतीत 
हुआ कि नयी विशिष्ट प्रतिभा स्थापित साहित्मिकके 
सामने अपना मस्तक ऊँचा नहीं उठा सकी । 

इसी अनायोजित सर्वेक्षणके आधारपर हमने “प्रकर” 
ओर उससे सम्बद्ध समीक्षकों, विद्वानों और विइलेषकों 
की सहायतासे श्रेष्ठ कृतियोंके चयत्तका एक परीक्षण 
करनेका विचार किया । १९८५ के प्रारभमें ही प्रथम 
चरणके रूपमें हमने अपने समीक्षक-पाठकोंको आमंत्रित 
किया कि हजारोंकी संख्यामें प्रकाशित होनेवाली हिन्दी 
कृतियोंमें से १९८४को दस-बारह श्रेष्ठ कृतिप्रोंकी हमें 
जानकारी देनेकी कृपा करे, जिससे अध्ययमके लिएं 
उत्सुक साहित्यप्रोमीं पाठकोंका ध्यातं इस ओर खींचा 
जा सके ओर उन्हें इन श्र ष्ठ कृतियोंके पढ्नेक्ा सुझाव 
दियाजा सके । हमें साहित्यःसरजेन और उसके प्रकाशन 
की दृष्टिसे तो ae उपयुक्त प्रतीत होताही है, सर्जक 
वर्ग भौर पाठक वर्गको एक gata अधिक निकट लाने 
की दिशामें प्रगति प्रतीत होतीहै । प्राथमिक रूपसे श्रेष्ठ 
कृतियोंका नाम प्रस्तावित करनेवाले' सुधी समीक्षकोसे 
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यहभी निवेदन किया गया कि कृति किसीभी विधाकी 
हो सकतीहै; जिन्हें साहित्येतर विधा कहा जाताहे, यदि 
उनमें भी कोई श्रेष्ठ कृति आपकी दृष्टिमें आतीहे तों 
उसका भी उल्लेख करें । सामान्यत: पाठकीय रुचि 
उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता, व्यंग्य, जीवनी, 
आत्मकथा-संस्मरण, इतिहास आदि तक सीमित होती है, 
फिरमी गंभीर पाठकोंको चिन्तन प्रधान कृतियां पढ़ते 
की उत्सुकता रहतीहै ओर इस पाठकोय दृष्टिसे भी 
पुस्तकोंकी श्रोष्ठताका ध्यान रखनेक़ा अनुरोध: किया 
गया । 
इस प्रथम चरणमें अपवादस्त्ररूप कुछ समीक्षेक्रोंने 
इसलिए उत्साहसे भाग लेनेसे मनाकर दिया कि इस 
दृष्टिस्ते उन्होंने कृतियोंपर ध्यान नहीं दिया । कुछ-ए ह 
समीक्षकोंने कृतियोंको सूचता देनेके स्थानपर दो-एक 
स्थापित साहित्यिकोंके नामोंका सुझाव देते हुए लिखा 
कि यदि १९८४में इनकी कोई कृतियां प्रकाशित हुईहों 
तो उन्हें श्रोठ कृतियोंकी सुचीमें सम्मिलितकर लिया 
जाये । परन्तु कुछ अधिक जागरूक समीक्षकोंते अपनी 
अध्ययन सीमाकी चर्चा करते हुए लिखा कि १६८४४ 
कुछ चित 'कृतिथोंके नामोंसे तो वे परिचित हैं, पर वे 
उनका अध्यंयन' नहीं कर'पाये, इसलिए वे' किसी कृति 
को श्रेष्ठ रूपमें प्रस्तावित करनेक्री स्थितिमें' नहींहैं। 
इस स्पप्टोक्तिके लिए हम अपने इस वगंके समीक्षफोक 
प्रति आभारी & 1 फिरभी, हमें विश्वास था और 
व्यक्तिगत जानकारीभी थी करि 'प्रकर' के ऐसे अनेक 
समीक्षक हैं जो विभिन्‍न कृतियोंका गम्भीरतासे और 
गहराईसे अध्ययन BLAS और अपनी सम्मति निष्पक्ष' 
रूपसे देनेकी स्थितिमें हैं। इसलिए हम प्रयत्तशील रहे ।. 
परिणाम यह हुआ कि १९८५ के. मध्यतक श्रेष्ठ 
कृतियोंके रूपमें जिन'कृतियों के. नाम अस्ताधित हर, वे 
निम्ने थे: 
उपन्यासः: अग्निगर्भा (अमृतलाल नापर), afe- 
शिष्ट (गिरिराज किशोर), पट्रंग पुराण (मृणाल | 
पाण्डे), बिना दरवांजोंका मकान (रामदरश मिश्र), 4 
शेष यात्रा (उषा प्रियंवदा), गांधीजी बोलेथे (अभिमन्यु. _ 
aaa), राहुकेतुः (भवणकुमार गोस्वामी), बावा कहि. | 
“प्रकर. साध२० र 
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कहि जाह (इकबालबहादुर देवसरे), ऐलान गली 
जिन्दा है (चन्द्रकान्ता), तिरछी बौछार (मंजुला भगत), 
मरीचिका (मनु शर्मा). 
कहानी : खाक इतिहास (गोविन्द मिश्र), पहचान 
(कमल कुमार) इकसठ कहानियां (रामदरश मिश्र), 
नाटक : माधवी (भीष्म साहनी), जसमा ओडन 
| (शान्ता गांधी), चारपाई-अजातघर (रामेशवर प्रे म), 
ary (लक्ष्मीनारायण लाल), इक्कीसवीं सदी (डॉ. 
अज्ञात), दूरका आकाश (गोविन्द चातक). 
कविता : एक पतंग अनन्तमें (अशोक वाजपेयी), 
वया कहकर gale (स्वश्वर दयाल), दिन एक नदी 
बन गया (रामदरश मिश्र) दरियाका पानी (रमेश 
रंजक), एक अग्निकांड जगहे बदलता (नरेन्द्र मोहन), 
मगध (श्रीकान्त वर्मा). 
शोध : आलोचना : भारतीय धर्म साधना (डॉ. 
राममूति त्रिपाठी), मिथक avart विकास (डॉ. 
' वीरेन्द्र सिह), रामवृक्ष वेनीपुरी और उनका साहित्य 
हृ (डॉ. गजानन चव्हाण), अवधी और भोजपुरी गीतोंमे 
रामकथा (डॉ. किरण मराली) 
जीवनी : मरुभूमिका वह गेघ (रामनिवास जाजू) 
दीवानखाना (पद्मा सचदेव), घरकी बात (डॉ. राम- 


निवास शर्मा) 
राजनीति : तुफानके दोरसे पंजाब (क्षितीशकुमार) 


अनूदित साहित्य : पर्व (भं रप्पा) , मृति (महाश्वेता 
' देवी), निरस्त्र (विमल कर). 
{ यद्यपि यहां प्रस्तावकोंके नाम नहीं दिये गये, 
. परन्तु एक अपवादको छोड़कर किसी प्रस्तावकने अपनी 
कृतिका प्रस्ताव नहीं किया, इस अपवादकी उपेक्षाकर 


' दीगयी। प्रथम चरणमें यदि किसी प्रस्तावककी कृति 
का नाम किसी अन्य प्रस्तावकने प्रस्तुत किया तो 


द्वितीय चरणके चयनमें इस ग्रन्थ लेखकने स्वयं ही चयन 
में भाग नहीं लिया । यह उदाहरणीय आत्मानुशासन 


| नाम प्रत्येक विधाकी चयन-समितिको सौंप दिये जायेंगे । 
; परन्तु चयनसमितियोंके प्रस्तावित नामोंकी स्वीकृति 
| प्राप्त करनेमें अप्रत्याशित विलंब होते देख 'प्रकर'के 
पचास चुने हुए मतदाता-समीक्षकोंसे अनुरोध किया 
गया कि वे प्रस्तावित कृतियोंमें से प्रत्येक विधाकी 
थम ओर द्वितीय रूपमें दो-दो कृतियोंके नाम भेजने 
ष्ट करें । इस चयन-प्रक्रियामें तीस समीक्षकों ने 


था प्रारंभमें निर्णय लिया गयाथा कि ये प्रस्तावित 
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भाग लिया, और कुछ समीक्षकोंने अंपनेको उन्हीं 

या दो विधाओंतक सीमित रखा जितमें उनकी रुचि 

थी । इस प्रक्रियामें यदि एक वर्गने किसी कृतिको 

प्रथम स्थान दिया तो दूसरे वर्गेने द्वितीय स्थान, इसलिए 

प्रत्येक प्रथम और द्वितीय मतको अकोंमें परिवतित 

किया गया और कुल प्राप्तांकोंके अनुसार कृतियोंका 

प्रथम और द्वितीय स्थान निर्धारित किया गया। .इस 

प्रकार परिणाम निम्न रूगमें प्राप्त हुआ । 

उपन्यास : प्रथम--परिशिष्ट (गिरिराज किशोर), 

प्राप्तांक ४४ 
द्वितीय--अग्निगर्भा(अमृतलाल नागर), 


प्राप्तांक ३५ 

कहानी : प्रथम--खाक इतिहास (गोविन्द मिश्र), 
प्राप्तांक ७१ : 
द्वितीय--इकसठ कहानियां (रामदरश 
मिश्च), प्राप्तांक ५१ 

नाटक : प्रथम -माधवी (भीष्म साहनी), 
प्राप्तांक ६५ 
द्वितीय-मन्नू (लक्ष्मीनारायण लाल) 
[प्तांक ३३ 

कविता : प्रथम--कया कहकर पुकारु' (सर्वेश्वर 


दयाल); प्राप्तांक ४८ 
द्वितीय -एक पतंग अनन्तमें (अशोक 
वाजपेयी ), प्राप्तांक ३९ 
आलोचना :प्रथम--भारतीय धर्म साधना (डॉ. 
राममूति त्रिपाठी), प्राप्तांक ७३ 
द्वितीय--मिथक दर्शनका 
(डॉ. वीरेन्द्र सिंह), प्राप्तांक ४१ 
अन्य विधाओंको शेष प्रस्तावित कृतियोंके लिए 
नगण्य-से मत प्राप्त हुए, इसलिए उन्हें इस घोषित 
परिणाममें सम्मिलित नहीं किया गया । 
सवंप्रथम हम 'प्रकर'के समीक्षक मण्डल द्वारा 
सम्मानित उन कृतिकारोंको वधाई देतेहैँ और उनका 
अभिनन्दन करतेहें जिनकी कृतियां १९८४ की श्रेष्ठ 
कृतियोंमें परिगणित हुईहें । वे हिन्दी साहित्य और 
इस प्रकार भारतीय साहित्यके भंडारको इसीप्रकार 
समृद्ध करते रहें, यही हमारी कामना हैं । हमें आशा 
है कि हिन्दी साहित्यका सामान्य पाठक इनका अध्ययन 
अवशय करेगा और अपनी प्रतिक्रिया कृतिकारों और 
“प्रकर' तक पहुंचायेगा | उन प्रकाशकोंको भी हम वधाई 
देतेहँ जिनके श्रम और पु जीसे ये कृतियां प्रकाशमें भा. 


विकास 
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सकौं । 

इस परीक्षणकी सफलताके संवंधमें तभी कोई दावा 
कियाजा सकताहै जब सारी चयन-प्रक्रियाका पुरा-पूरा 
विश्लेषणकर लिया जाये । हम अनुभव करतेहैँ कि 
चयन-प्रक्रियामें पर्याप्त संशोधनकी आवश्यकता है ओर 
विशेषज्ञताको इसके साथ जोड़कर इसे प्रामाणिकता 
प्रदान करनेकी जरूरत हे । केवल मतगणना ओर उन्हें 
ait परिवर्तित करनेक्री यांत्रिक प्रक्रिया कदाचित्‌ 
किन्हीं निश्चित परिणामोंडी ओर लेजानेमें समथ नहीं 
है। इसलिए हम अपने विद्वान्‌ समीक्षकों ओर सुधी 
पाठकोंसे सुझाव आमंत्रित करतेहैँ, जिससे चयन-प्रक्रिया 


अनभतिको विडम्बना 


सा जिस रूपमें निर्माण हुआहै, उप रूपकी सहज 
तिके कारण उसकी भौतिक स्थिति यह है कि 


उसके पेर इस धरतीपर ही टिके gud । उसकी संचरण- 
शीलता चेतना-सम्पन्न मन और वुद्धिसे सपुक्‍त है भौर 
यह मानवीय रूप-निर्माणका अवयव है । उसको चेतना 
शक्ति अचेतन अवयवोंका संचालन करतीहै, और यह 
संचालन स्वयं चेतनाके विकास स्तरपर ANR । चेतना 
विकासको प्रक्रिया बहुत जटिल हे । दुष्ट-भदष्ट प्रभाव 
ओर स्थितियां प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे विकास-प्र क्रियाको 
- आगे agate और पीछेभी abate | अजित तथा 
अनुभवजन्य ज्ञान चेतनाकी विकास-प्रक्रियाको गति- 
शील बनाताहै तो संवेदनात्मक अंश भावलोककी सृष्टि 
के साथ बिकास-प्रक्रियाको मानवीय (अथवा अमानवीय) 
बनाताहै | अपनो बिकास- प्रक्रियाको तीब्र गतिसे सम्पन्न 
करनेकी प्रबल आकांक्षा मनको क्षण भरमें लोक-लोका- 
न्तरकी यात्रापर भेजकर अपने किसी कल्पित स्वगं लोकके 
निर्माणक्रे लिए प्रयत्नशील sae, ओर अपने अचेतन 
अवयवों-धरतीपर टिके पंरों-की संवरण क्षमताकी 
अवहेलनाकर देतीहै | चेतत-अचेतन भवयवोंको क्षमतामें 
असंतुलन, भौतिक साधनों और आकाशचारी वायवीय 
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अधिक मान्यताभी प्राप्त कर सके और प्रामाणिकभौ 
all 

इस घोपणाके साथही १९८५ की श्रेष्ठ कृतियोंके 
चयनका कार्यभी हमने प्रारंभकर दियाहें । समीक्षक 
वर्गसे अनुरोध हे कि १९८५ की श्रेष्ठ कृतियोंके नामों 
के प्रस्ताव अभीमे भेजना प्रारंभकर दें जिससे इस वर्ष 
के पूर्वाद्ध में यह कार्य सम्पन्तकर लिया जाय्रे at. 
चारिक परिपत्रभी शीत्र सेवामें भेजे जायेगे । प्रस्ताव 
भेजते समय छतिकी श्रष्ठताके कारणोंका भी उल्लेख 
करे। D 


विसंवादी 


और ज्ञानाजंनी साहित्य 


आकाँक्षाओंमें त्रासद अन्तराल, दोनों मिलकर अवसन्त 
कर देनेवाला azar tag और बिकास-प्रक्रिया अवरुद्ध 
होकर निश्चल होजातीहे। भारतीय जीवन जिस आधु- 
निक विक्रास-प्रक्रिपाकी ओर गतिशोल हुआथा, अत्र 
इसी त्रासद स्थितिने उसे casa और निश्‍वलकर दिया 
है 

यह alae स्थिति भारतीय जीवनके प्रत्येक क्षत्र 
भर अगमें व्याप्त होरहीहै । यह चाहे राजनीतिक 
और आथिक हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक और साहि- 
fas हो, कोई क्षेत्र या अग बचा नहीं है। यह अति- | 
व्याप्ति एक दिनकी देन नहीं है, अधितु वर्षोतक जिस 
ज्ञानाजंनको साधना भारतीय मानसने ple, उसीकी 
उपलब्धि है । इस ज्चानजँनको साधनाने हमारे अतुभव- 
लोक और भाव-लोककी आधारभूतिको भी परिवतित | 
कियाहैं । परिणामतः हमारे अचेतन अवयव तो इसी | 
धरतीपर पड़ी रहे, परन्तु हमारी चेतना (चेतत मत और | 
बुद्धि) ज्ञानार्जन, साधित पुण्यभूमिके परित्यक्त परन्लु 
कालशेष अवशेषोसे अपनेको अलंकृत BLAH अपना अहो- 
भाग्य मानने लगी और उम्रीको अपने विकास ओर अपनी | 


ART --साध २०४२१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 


प्रगतिक्रा प्रतीक स्वीकार करने लगी । यहे सम्मोहन 
भारतीय जीवनको वास्तविकतासे अधिकाधिक दुर ले 
जानेयाला दिशाशूल वन गयाहै | 
aga ज्ञान और अनुभवे एक दूसरेमें अर्न्ता नहित 
एवं अन्तमिविष्ट gie ¦ यही सहज अनुभव विकास 
प्रक्रियाको धरतीसे असम्पृक्त नहीं होने देता । परन्तु 
अजित ज्ञानभी अनुभवसे agaa हो, यह अनिवार्य नहीं 
है | ज्ञानाजेनके लिए इस समय हमें देणमें जो साधन 
और उपकरण उपलब्ध हैं, उनका अनुभवसे सम्पकं न्यूत- 
तम होते gual धरतीके पारिवेशिक अनुभवसे पुर्ण रूप 
से वह वंचित नहीं होता । परन्तु पारिवेशिक अनुभवसे 
भपने-आपको पूर्ण रूपसे विलगकर जिस पुण्यभूमिसे 
आकृष्ट होकर ज्ञानार्जनके लिग वहां पहुंचतेहैँ, वहाँको 
धरती और परिवेशसे असम्पृक्त रहकर वे जिस अनुभव 
के साथ लोटतेहें वह अधिकसे अधिक विद्यालयीन परिसर 
या क्लबोंका glare | इसभ्रकार वह पूर्ण रूपसे एकाँगी 
' और पोथी ज्ञान होताहै और इस ज्ञानसे केवल ऊपरी 
श संस्कारोंका ही निर्माण होपाताहै, आन्तरिक चेतना 
लगभग अप्रभावित रहतीहै परिवेशसे कटा, एकांगी 
ज्ञानसे लदा, साथही पाण्डित्यके अहंकारका बोझा ढोता 
व्यक्ति जीबतके जिस क्ष त्रमें जाताहै, salt faafaat 
को जन्म देनेका साधन बन जाताहै। यह व्यक्ति विपुल 
साधत और शक्ति उपलब्ध करके भी पारिवेशिक अनु. 
भव-शूत्यता ओर एकांगी ज्ञानके कारण पुरे समाजको 
| विकृतियोंकी ओर धकेलता हुआ और नयीसे नयी जटिल 
समस्याएं उत्पन्न करता आकर्षक नारों और प्रचार- 
' साधनोंके बलपर अपनी श्र प्ठत्ता स्थापित करना चाहता 
ह और सफलताके उद्घोषोंसे पुरे वातावरणको गुजा 
* देना चाहताहै | 
; इस प्रकारका साधत ओर शक्ति राम्पन्त व्यक्तित्व 


| षणोंसे अलंक्रतकर प्रस्तुत क्रिया जाताहै, जिससे faz- 

तयोंको ढकनेमें सहायता मिलतीहै। पुरी भावऊताके 

 ताठकीय मुद्रा शरोमें प्रस्तुति होती है, लॉक हित,लो क्र 

बता ES मु 2000 ह्‌ 

लके gales इन प्रस्तुतियोंक्रो आकर्षेण प्रदान किया 
॥ उद्दाम आवेश द्वारा सम्प्र पणीयताको प्रभावी 


wi 
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बनानेका प्रयत्न होताहै, राजनीतिक प्रतिबद्धता होरा 
आक्रामक मुद्राओंका प्रदर्शन होताहै । अजित ज्ञान ओर 
बिभिन्न माध्यमों द्वारा घ्रचारित पीड़ा-गाथाओंका चित्रण” 
dag । अभाव पीड़ितोंकी व्यथाओंसे करुणा जागृत 
करनेकी प्रबृत्तिभी रेखांकित कीजा सकतीहै। फिरमी 
न समाज प्रभावित होताहै, न करुणास्पद विचलित dar 
है, क्योंकि दोनोंही प्रस्तुतिके समान तरंग-देध्य पर नहीं 
होते । यह प्रस्तुति शञानाजित होतीहै, जिसमें आंतरिक 
संवेदन-संहतिका अभाव glare, मात्र संवेदनाभासक्ी 
स्थिति होतीहै । इसलिए समान तरंग-देष्पेकी स्थिति 
नहीं बन पाती । सह,दयों द्वारा साहित्यके care aT Ay 
दिवेचना करनेवाले समीक्षा शास्त्रियोंने इस विसंगतिकी 
इतनी उपेक्षा कीहै कि सर्जनात्मकता के पक्षधरों और 
साधारण समाज और उसके करुणास्पद वर्गके बीच निरन्तर 
वर्धमान अन्तराल अब उतकी चर्चाका ही विषय नहीं 
रहा। यह साधारण समाज और करुणास्पद बग धरतीसे 
जुड़ा होनेपर भी भारतीय साहित्यकी वर्तमान प्रवृतियों 
में अचेतन-सा है । 

ज्ञानार्जनी वर्भमें एक प्रबृत्ति यहभी उभरीहै कि 
यह वर्ग समाचार माध्यमोंसे दुरस्य देशोंकी आपदाओं- 
व्यथाओंसे इतना व्यथित हो उठताहै कि प्रयत्नपुर्वक 
अपनी संवेदनात्मक समर्थ्यंको  उछालकर उसे देश-विदेश 
में प्रच/रित-प्रतारित करनेके लिए व्यग्र होउठताहै और: 
स्थापित करना चाहताहै कि वह उनकी पीड़ाओंक़ा 
समान भागीदार हे 1 अपनी इसी समान भागीदारीको 
उछालनेकी प्रवृत्तिक्रे कारणही उसने अपने निकटस्थ' 
समाजकी पीड़ाओं भौर व्यथाओंमें भी केवल समान 
भागीदारीको उछालमेका हो प्रयत्न कियाहै उसमें अनु- 
भूतिकी भागीदारीसे' उत्पन्न संवेदनात्मकता नहीं उभर 
पायी | ब्रिटिश कालके अनांचांर, शोषण; बंगालका 
अकाल, स्वतंत्रता प्राप्तिक्रे बाद उत्मन्त नवशोषकों द्वारा 
शोषित बर्गका उत्पीइन, वनवासियों-गिरिजनों-ह्रिजनों' 
से अवाध बलात्कार ओर उनकी हत्याए किसीभी कालः 
जयी कृतिको जन्म नहों देपायीं । 'यह क्यों है” का उत्तरे 
साहित्यको प्रवृत्तियों, सर्जनाके क्ष त्रमें व्यस्त (संभवतः 
अस्त-व्यस्त ? ज्ञानार्ज॑नकी पद्धति भौर उप्तसे अजित! 
संकार एवं मानसिकता, आदि विभिन्त cette विइलेषणं 
से प्राप्त हो सकता है । 

मात्र ज्ञावार्जनसे उद्भूत सर्जनमें वैचारिक आरोपण 
भी लक्षित किया गयाहै, जो रचना भथवा विषय-वस्तुमें 


= 


.तम घोषित 'होनेपर भी उसे मान्यता 
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रचपचकर उसे समरसता प्रदान नहीं करता | कुछ समी- 
क्षकोंका ध्यान इस ओर गयाहै । इस आरोपके उदा- 
हरणोंमें दो चचित हिन्दी कृतियों, 'संशयकी एक ca’ 
और ‘array का नाम लियाजा सकताहैँ। हिन्दी में 
अनूदित wears कृति पव॑ भी इसी श्र णीमें आतीहै | 
यह मात्र कृतिको. समरसताक्े भंगका प्रश्‍न नहीं है, न 
किसी नवीन वैचारिक उद्ू्भावना द्वारा किसी नवीन 
aah कलात्मक उद्घाटनका प्रश्न है, ,अपितु प्राचीन 
areata नये ढांचेमें ढालनेका असफल प्रयत्य R 
धरतीप र्‌ः टिक्रे भारतीय मानसने अपने सामाजिक और 
सांस्कृतिक अनुभवों (और सायही स्वप्नो और कल्प- 


,नाओं) के आधारपर इन आ्यानोंमें जो aada, 


परिवर्धन भौर संशोधन faz, उनमें ये नव परिवतंन 
उसके सामाजिक-सांस्कृतिक दाय, उसकी स्मृतियों- 
धारणाओंसे संगति नहीं बैठा पाते । किसी ऐसे क्रान्ति- 
युगकी कल्पना कीजा ,सकतीहै, . जब्र इस दायका समूल 


अमूल al जाये, स्मृतियां और धारणाए ` मस्तिष्कके 


किसी कोनेमें भी शेष न ws, परन्तु जबतक ये 
विद्यमान हैं, तबतक लोकमानस अपनी लीकपर चलता 
रहेगा और इस प्रकार रचनाओं ओर कृतियोंके श्र ष्ठ- 
नहीं दे 
पायेगा । परन्तु वर्ग ' विशेषके ‘agar’ इसी 'प्रकारके 
साहित्यको जीवित warm लिए निस्सन्देह पुरी शक्तिके 


"साथ प्रयत्नशील रहेंगे, रहेभी हैं । 


पाश्चात्य ज्ञानाजेतके ` प्रति पुर्णरूपसे समर्पित 
दोनों शिविरोंके निष्ठावानोंकी गत दो-तीन पीढ़ियोंने 
जो ad genie gem fas ate जो धारणाए' अजित 


और ,निर्मित-की हैं, वे अतुकरणपरक अधिक हैं, चिस्तन- 


परक कम । हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओंका 
आलोचनात्मक साहित्य इस रोगसे अधिक पीड़ित Bal 
उनका विचार है कि यह नया आलोचनात्मक : साहित्य 


-अआलोचना-पद्धतिको नये व्यापक आयाम देनेमें .समथंहे, 


इसलिए नयी समृद्ध, विचार सम्पन्न परम्पराको भार- 


- तीय. सा हित्यमें -अवतरित होना. चाहिये । हम अनुभव 


करते कि. यह समृद्ध विचारसम्पत्त परम्परा पुण रूप 
से भारतीय साहित्यकी आवश्यकताओंक़ी पूति नहीं 
कर पाती, बल्कि अनेक अवसरोंवर यह पंगु सिद्ध होती 
हे । सर्जनात्मक क्षोत्रमें, विशेषत: भारतीय इतिहास 
(राजनीतिक और सामाजिक) को अवतरित करते 
समय अपुष्ट और पूर्वाग्रहोंसे विकृत पाश्चात्य मान्यताओं 


“का भ धानुकरण किया ज़ाताहै । यह प्रवृत्ति कोई नयी 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सार्थक दिशा प्रदान करनेके स्थानपर पुरे समाजकी 
दृष्टिको ही धु धलानेका प्रयत्न प्रतीत होने लगती है । 
साहित्यका प्रयोजन पूर्ण मानवकी निमिति और अपने 
युगकी पीड़ा-व्यथासे निष्कृतिका प्रयास है । दोनों 
प्रयोजनोंकी fafeh लिए चेतना-विकासका दायित्व 
साहित्यपर है । साहित्य जो . संवेदनीय- है, मात्र ज्ञाना- 
faa नहीं अपितु अनुभूति-आश्रित, अनुभूतिको भागी- 
दारीसे. उद्भूत संवेदनाओंपर आधारित । साहित्य जो 
चेतन अवयवको गतिशील-संचरणशील बनाये, निष्फल 
लोक-लोकान्तरकी स्वप्न-यात्राओंहे लिए नहीं अपितु 
बाहू य और आन्तरिक वैज्ञानिक यात्राओंकरे लिए; सुप्त- 
अचेतन अवयवोंमें चेतनाका संचार करे ओर want 
निइचलता-स्तब्धताको भंग करे । साहित्य बिभिन्न रूपों 
और विध्राओंमें युग-युगसे यह कार्य करता आयाहे, अपने 
परिवेशको सदा नयी चेतनासे सम्पन्त करता अ याहै, 
पर आज साहित्यमें जो गतिरोध मात्र ज्ञानाजेनी वृत्तिसे 
उत्पन्न होगयाहै, उसके आयामको विस्तृतकर गतिरोध 
को भंग करनेकी आवश्यकताहै । O 
SRT PS ATTA RET SE) I 


ता था 


नाथ सम्प्रदाय एवं साहित्यका 
समग्र. एवं प्रामाणिक विवेचन 


नाथ सम्प्रदाय और साहित्य 


लेखक : डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा 


(पृष्ठ ३६०, करा. १९८५, मूल्य तींस रुपए मात्र) 


प्राप्ति स्थान : 
नाथ संस्कृति परिषद्‌, 
गोरखनाथ मन्दिर, 
गोरखपुर-२७३००१ (उत्तर प्रदेश) _ 
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मत- 
अभिमत 


7 पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८४ 


“प्रकरः के स्वाधीनता दिवस अक (अगस्त, ८५) 
में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत मंथिली काव्य- 
संग्रह “सूर्यमुखी” की समीक्षा पढ़ी । समीक्षक डॉ. जय- 
कान्त मिश्चक्री प्रस्तुति प्रभावक तो है, किन्तु कही-कहीं 
समालोचनाके निश्चित मानदण्डोंका अतिक्रमण हुआ-सा 
प्रतीत होताहै । समीक्ष्य कृतिकी काव्यजन्य विशिष्टता 
की विवृति अनुपाततः अधिक होनी त्राहियेथी, लेकिन 
लगभग आधी समीक्षा कवि आरसीके जीवनवृत्तके इदे 
गिदे चक्कर काटती LAS । समीक्षाके क्षेत्रमें रचनाकार 
_ की जीवनीकी अपेक्षा उसकी कृति विशेष महत्त्वपूर्ण 
4 होतीहे । प्रसंगवश वे घटनाएँ उल्लेखित हो सकतीहैं जो 
संदभंगत रचनाके उत्स ओर फलकको यथेष्ट उद्भाषित 
करनेमें सहायक हों। 

आरसीजीके वैयक्तिक जीवनकी चर्चा करते हुए 
यह कहना--“'किन्तु इनको अभीतक राष्ट्रकबि बननेका 
मोह घेरे था,भवब वे पूर्णतः मेथिलीके कविके रूपमें आ 
_निखरेहँ?-सवंथा अनुचित भोर भ्रामक है। सच्चाई 
यह है कि आरसी बाबू "राष्ट्रकवि बननेका मोह” से 
कभी न पीडित थे. भोर न हैं। वसा निष्काम और 
निःस्पृह व्यक्तित्व कमही देखनेको मिलताहै । वे निराला 
परम्पराके साधक हैं तथा पद-यशकी पिपासाको 
कभी अपने पास फटकने नहीं दिया । साहित्य अकादमी 
द्वारा पुरस्कृत होनेपर उनकी प्रतिक्रिया ध्यातव्य है: 

“ऐसे भवसरोंपर आप लोगोंको प्रसन्नता मिलती 
है, तो मैंभो उस हर्षॉल्लासमें सम्मिलित होजाताहूं 1” 
| मंथिली कविके wrt निखरनेके पूव हिन्दी-कविके 
। रूपमें आरसीजीमें बहुश: निखार आचुकाथा | 'आजकल' 
मोर 'कलापी' (प्रकाशन वष, १६३७-३८.) प्रकाशित 
होतेही वे हिम्दी aay gusto समादृत हुए 
कन उनकी प्रथम मंथिली काव्य-कृति 'माटिक दीप 
प्रकाशन-वर्षं १९५८ ई, हे । यह अन्तराल स्वयं 
NÀ कुछ कह जाताहै। यों मिथिला जनपदमें 


| | 
) 


८६-5 


' कारण मेथिलीके प्रति उनका अनुराग . 
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स्वाभाविक है और इसी अनुरागवश वे सन्‌ १६३६ ई. 
से मंथिलीमें भी स्फुट रचनाए करते रहेहैँ। पर यह 
कहना कि ‘A मंथिली कविके रूपमें निखरेहे'--ऐति- 
हासिक तथ्य नहीं है । हिन्दी तथा मंथिली दोनों 
भाषाओंमें उनकी लेखनी अद्यतन चलती रहीहै, अपितु 
समग्रता ओर संख्याकी दृष्टिसे हिन्दीमें उनका योगदान 
ब्यापक Wale | अबतक उनके तीस ग्रथ हिन्दी और 
चार मंथिलीमें प्रकाशित हैं । 


-- प्रो. कलाशनाथ तिवारी, नवरतन, मुहलला 
भट्ठा, giai (बिहार)-८५४३०१. 
आपका सम्पादकीय 'अपदस्थ हिन्दीका दिवस? 
(प्रकर : सितम्बर ८४) समग्र वस्तुस्थितिका यथार्थ 
प्रस्तवन करताहै । बड़ी गहराईमें जाकर अपने तथ्य 
को खोज निकालाहै। वस्तुतः भाजके सुविधा लोलुप 
स्वार्थे प्रवण युगमें ऐसा बेबाक लिखनेवाले बहुत विरल 
सम्पादक होंगे । मुझे इस वातका गवे है कि पत्रकारिता- 
जगतूमें जहां मानसिहोंकी भीड़ है, वहां राणा प्रताप 
सदृश उदात्त एवं अनवनत व्यक्तित्ववाले आप-सरीखे 
धुरन्धर लोगभी हैं। 
भ्रा. अनन्तराम मिथ, हिन्दी विभाग, केन ग्रोअसं 
नेहरू डिग्री कालेज, गोला गोकर्णनाथ (खीरी). 


0 देवनागरी श्रंक 

“स्वतंत्र भारतमें भारतीय अ कोंका प्रयोग अरुचि- 
कर है । अतः पत्र विलंबसे प्राप्त हुआ ('प्रकर' की 
ओरसे लिखे गये पत्रकी ओर संकेत है) । उत्तारमें विलंब 
का कारण भारतीय अ कोंका प्रयोग है। अच्छा हो 
यदि आप 'प्रकर' के सम्पादकीयमें इस समस्याको 
उठाये | जिस देशने अक विश्वको दिये उसी देशमें भौर 
घहमी स्वतंत्रताके पश्चात्‌ उन भ'कोंका लोप होजाये 

तो यह आव्चयंही कहा जायेगा । 
--भ. पबनछमार, ब्राहू सी विद्यापीठ, 
MET (राजस्यान)-३४१३०६, 
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दिन एक नदो बन गया? 

कवि : रामदरश मिश्र 

समीक्षक: डॉ. हरदयालरे 

डॉ, रामदरश मिश्च स्वातन्व्योत्तर कालके उन गिने 
चुने रचनाकारोंमें से एक हैं जो समकालीन साहित्यिक 
आन्दोलनों या फशनोंसे प्रभावित न होकर अपनी प्रकृत 
भूमिपर निष्ठापुरवं क जमे रहेहैँ और क्रमशः परिपक्वता 
प्रप्त करते WRA | इसका एक परिणाम यह हुआहै कि 
उनकी रचदाओंमें, चाहे वह कविता हो, कहानी हो, 
उपन्यास हो या ललित निबन्ध हो--सबमें, एक केन्द्रीय 
अनुभूति एवं केन्द्रीय जीवनदृष्टि अनुस्यूत है । मिश्रजी 
को अपने कथ्यकी शक्तिपर अधिक्र विशवास है । फलतः 
वे शिल्पगत चमत्कारके TART नहीं पड़ हैं । वे जो 
कुछ कहना चाहते हैं, वह उनकी रचनाओंमें साफ होता 
है । उसे पकड़नेके लिए पाठकोंको विशेष माथापच्ची 
नहीं करती पड़तीहै | ईमानदारी, निष्ठा, स्पष्टता और 
सहजता उनको साहित्य-सृष्टिके प्रमुख गुण हैं। उनका 
नया कविता-संग्रह “दिन एक नदी बन गया? इसका अपः 
वाद नहीं है । 

“दिन एक नदी बन गया में मिश्रजीकी सत्तावत 
कविताएँ संगृहीत हैं इस संग्रहके पहले फ्लेपपर एक 
कविता छपी है, जो इस प्रकार है-- 

हमारे हाथमें/सोनेकी नहीं/ 

सरकण्डेकी कलम है/ 

सरकण्डेकी कलम/बूबसुरत नहीं, सही लिखती है/ 


१. प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३, दरिया- 
गंज, नयो दिल्लो-२ | पृष्ठ : ८०; डिमा, ८४; 
सजिश्द; मूल्य : २२.०० रु. । 

२. एच-५०, पश्चिमो ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली- 
११००३२। 


काव्य 
संकलन 


विरोधके मंच लिखतीहै/ 

प्रशस्तिपत्र नहीं लिखती है/ 

हम कटधरेमें खड़ हैं, खड़े रहेंगे/ 

और कटघरेमें खड़े हर उठे हुए हाथको/ 

अपने हाथमें ले लेंगे/ 

राजा कौरव हों या पाण्डव/ 

हम तो सदा बनवास Hay | 
यदि इस कविताका विश्लेषण करें तो कुछ बातें 
साफ-साफ सामने आजातीहैँ | सबसे पहली बात है कवि 
का अपनी सामान्य जनताका बोध । इस बोधमें हीनता 
का बोध नहीं है । दूसरी बात है उसका alata तुलना 
में सत्यपर अधिक आग्रह । सत्यपर अधिक आग्रहका 
अर्थं यह नहीं हे कि सोन्दर्यकी'तुलनासे उसे fas है। वह 
कोरी सौन्दर्योपासनाका विरोधी हे । वेमे, उसे सौन्दय की 
शक्तिका पुरा बोध हे । जिस कविताके आधारपर संग्रह 
का शीर्षक रखा ward, उस ‘fea’ aida कवितामें कथि 
ने सीन्दर्यकी शक्तिको रेखांकित कियाहै-- 

हवाए' चिल्लाती रहीं 

सूरज अपने घोड़ोंपर चाबुक बरसाता रहा 

कुत्ता भ्‌ कते रहे 

मशीनें रह-रहकर धक्का मारता रहीं 

लेकिन नहीं हिला चट्टान-सा यह दिन 

तभी एक फूल कहीं खिलकर मुसकरा पड़ा 

और न जाने क्या हुआ कि 

दिन थरथराकर भीतरसे पिघलने लगा । 

ओर धीरे-धीरे एक नदी बन गया । (पुष्ठ २८) 
फ्लैपपर छपी कवितासे तीसरी बात यह स्पष्ट होती 
है कि कवि प्रशस्तिलेखनके पक्षमें न होकर विरोधके 
लेखनमें आस्था रखताहै | इस कारण वह ATIRI उन 
लोगोंके साथ पाताहै जो कटघरेमें खड़हैं। इम कबिता | 


से यह बातभी स्पष्ट होतीहै कि वह अपनेक्रो कहीं उपे- 
क्षितभी अनुमव क्रताहै | समकालीन साहित्यिक आन्दो 
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लनों या धड़ोंमें सम्मिलित न होनेके कारण किसी कवि 
का ऐसा अनुभव करना अस्वाभाविक नहीं है । 


पलैपपर छपी कविता कविकी मुल प्रवृत्तिका पता 
देतीहै । उसकी इस मूल प्रवृत्तिसे ही उसके कविता- 


संग्रहकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुईहैँ। इस संग्रहकी अनेक 


कविताओंमें कविने गांव बनाम शहर, गरीब 
बनाम अमीरकी तुलना वारवार कीहै । इस 
तलनाके लिए उसने विभिन्न प्रतीकोंका उपयोग 


कियाहै। उदाहरणके लिए, 'रात-भर बारिश' कविता 
में उसने गरीबी और अमीरीकी तुलना इस प्रकार की 
है-- 
रात-भर होती रही बारिश 
गरम शोर मेरे कमरेमें बजता रहा, 
और ठण्डी gare” कहीं और बहती रहीं 
पत्थरकी दीवारें मल-मलकर नहाती रहीं 
"और मिट्टीकी दीवारें/ट्ट-टूटकर 
उनके मलमें ढहती रहीं | (पृष्ठ ६९) 
इस तुलनामें कविकी सहानुभूति गाँव तथा गरीबके 
साथ है। ‘fea एक नदी बन गया' की कविताअंसि 
स्पष्ट है कि कविको शहर रास नहीं आयाहे । गाँवके 
प्रति उसके मनमें गहरा लगाव है-- 
मैंने देखा-- 
वह शरद्में निथरी हुई मेरे गांवकी नदी है 
वह रातभर झरते हुए 
हरमिगारके फूलोंकी लय है 
ह अलगनीपर GAT 
मकक्केकी वालियोंका रंग लेकर गुनगुनाती धूप है 
वह कीचड़ ओर रेत 
फसलों और घासोंके बीचसे 
अल्हड़ किशोरीकी तरह चली जाती हुई 
- गावकी पगडंडी है (पृष्ठ ४८-४९) 
गाँवके साथ उसका लगाव न तो नास्टेल्जिया है और न 
' ` ही गांवको आदश मानकर चलनेकी प्रवृत्ति । वह गांव 
की सीमाओंसे अच्छी तरह परिचित हे । गाँवके साथ 
' उसका लगाव अपनी जमीनेसे जुडनेके आग्रह और अपने 
 अस्कारोंके कारण है। “जमीन alt Hat पहली कविता 
“में उसने werd कि gah मिताने उसे डमीनका एक 
टुकड़ा दिया ओर कहा कि “इसे कभीभी मत Azar’ | 
agma शहरमें आया । आधुनिक धनी महानगरने 
जा हुआ विश्व-आक्राश दिवा, लेकित उप खने 
parier वह जत्र-जत्र उड़ा तब-तब उपने 
ai अते# छोटी-छोटी अदृश्य जालियाँ हैं, 


< 
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'जो फंसातीहैं, बांटतीहैं, और ओंधा करके ऊपरही टाँग | 


देती । अनेक भोग इन जालियोंमें टंगे पड़ेहैं । लेकिन 
कवि उन जालियोंमें नहीं टंगाहै। 

लेकिन मैं टंगा नहीं 

हर वार जालियाँ तोड़कर उतर आया 

जमीनके उस टुकड़े पर 

आर सीधा खड़ा होकर फिर 

देखने लगा आकाशकी ओर ! (पृष्ठ ४३) 

अपनी जमीनसे गहरे जुड होनेके कारण कवि राम- 
दरश मिश्र हर उस चीजको पसंद नहीं करते, जो बना- 


` वटी है, जिसमें से स्वार्थ-सिद्धिकी वू आतीहै । ऐसा 


चीज उनके व्यंग्यका लक्ष्य बनतीहै । 'तमाशा” कविता 
इसका उदाहरण है | 

शिल्पके स्तरपर 'दिन एक नदी बन गया की कबि- 
ताओंमें आये कुछ उपमान और कुछ विशेषण हमारा 
ध्यान विशेष रूपसे आकर्षित करतेहैं । दो उदाहरण 


` प्रस्तुत हैं-- 


(१) बजबजाती हवाओंके बीच 
कच्ची दीवारकी टूटी छाया (पृष्ठ ६) 
तटसे रेत लेकर बिखेरती छोटी बहनको 
तरह छोटी-छोटी sate” 
छोटे-छोटे बाजारोंका आत्मीय कोलाहल 
खेतोंमें से ताकतीं 
खुरदरे प्यारसे भरी परिवार-सी आंखे 
(पृष्ठ ६) 
इस प्रकारके विशेषण और उपमान ताजे, संवेदना- 
पूर्ण एवं विम्बात्मक हैं। इनके कारण कवितामें जो. 
दीप्ति आतीहै, वह पाठकका ध्यान आकर्षित किये बिता 
नहीं रहः सकती । संग्रहकी छोटी कविताओंमें कविका | 
वाग्वेदरध्यभी रेखांकित करने योग्य है। नीचे उदधृत | 
कवितामें कविने अपनी बात चमत्कारपुर्ण ढंगसे कही | 
है । दो काये-व्यापारोंको आमने-सामने रखकर उतमें से | 
एकको व्यंजनासे हीन और दूसरेको श्रेष्ठ बता दिया 
है । जिसे श्रेष्ठ व्यंजित किया गयाहै वह प्रकृत कर्म दै! 
भोर जिसे हीन व्यंजित किया गयाहै वह्‌ मानवःसभ्ताक्री | 
देन है । एक व्यंजना यहभी है कि सभ्प्रत। बम्ध्यात्वक | 
ओर ले जातीहै, जबकि प्रकृति सुजतकी ओर. ले जाती | 
है । छोडी-सी कविताकी इस प्रकारकी sa TAIT afa | 
वाग्वेदरध्यका परिणामे है । कविता इस प्रकार है | 
चिड़िया फिर दांग गथीहै तितके | 


(२) 


SETS, EHO OE 


घोंसला बनानेके लिएँ 

और मैं फिर उजाड़ दुगा 

में कितना असहाय हो गयाहूँ 

इस लड़ाईमें उसके आगे we 

मुझे अपने कमरेकी aia सफाईकी चिन्ता है 

और उसे आनेवाले अपने बच्चोंकी । (पृष्ठ १२) 

निष्कर्ष यह है कि 'दिन एक नदी बन गया की 
कविताए' सहज, सरल, सुपरिपक्व कविताएं हैं । उनमें 
जमीनकी प्रकृत गन्ध है । उनमें कृत्रिम जटिलताको 
अमाव है । वे पाठकको आतंकित नहीं करती हैं, अपितु 
उके साथ अपनी प्रांजलता और प्रासादिकताके कारण 
आत्मीय सम्बन्ध जोड़तीहैं 10 
कल्पान्तर! 

कवि : गिरिजाकुमार माथुर 

समीक्षक : रणजीतकुमार साहा? 

'कहपान्तर' कविवर गिरिजाकुमार माथुरकी रचना- 
शीलताको नया विस्तार प्रदात करनेवाली विशिष्ट 
काव्य नाटिका है। 

द्वितीय विइव-युद्धकी भयावहता और नाजीवाद और 
उसके अमानवीय कुकृत्योंको कविने अपने विदेश प्रवास 
के दौरात बहुत निकटसे देखाथा । बर्बर राजनेताओं 
और अधिनायकवादी तत्त्वोंने अविचरित किन्तु समुन्नत 
कहे जानेवाले हथियारोंसे मानव-मूल्य, उत्कर्ष और 
आकांक्षाको खण्डहरमें परिणतकर दिया । मनुष्यही 
नहीं, उसके साथ मानवताभी दम तोड़ती रही । मनुष्य 
के उदूभव ओर विकासका इतिहास उपहास बनकर रह 
गया, विज्ञान समस्त अजित ज्ञान और मनीषाको कु ठित 
करता चला गया । इसी भावभूमिपर कविने १९६० में 
ही ‘geet कल्प’ का प्रणयन कियाथा जो 'कल्पना में 
में प्रकाशित हुआथा | इसका एक अश 'वृथ्वीगीत' के 
रूपमें आकाशवाणीसे प्रसारितभी हुआ । लगभग पचीसः 
तीस वर्षोके दौरान वह बीज-प्रश्‍न आज एक यक्ष-प्रश्‍्तके 


१. प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३ afat 
गंज, नयी दिल्‍ली-२ । पृष्ठः ११५; feat. SRi 
मूल्य : २५.०० रु. । 

२. साहित्य अकादमो, रवोख भवन, 
रोड, नयौ दिल्लो-१ । 


ay फिरोजशाह 
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अपना बीभत्स चेहरा और आक्रामक-मुद्रा लिये खड़ाहै। 

आज सभी इस तथ्यसे परिचित हैं कि स्वेच्छा- 
चारी, इतिहासहंता ओर विश्वनियंता समय-समयपर 
अपनी अवसरवादी राजनीति भौर रणनीतिका 
इस्तेमाल अपनी सुविधा और वर्चस्वकों बनाये 
रखनेके लिए करते Lad, और कर NS । उन्होंने पृथ्वी 
ब्रह्मांण्डके सारे तालमेलको दोनोंकी प्रश्‍तांकित नियति 
को संगणकोमें कंदकर रखाहे । लेकिन कविका दृष्टिः 
कोण किसी राजनेता,पत्रकार या वैज्ञानिकका नहीं होता, 
इसलिए श्री माथुरने इस सारे समीकरणको एक द्रष्टा 
का जो भाव-व्यास प्रदान fare, वह अप्रतिम है ओर 
इस कृतिमें व्यक्त कवि-संकल्प समस्त भारतीय भाषाओं 
के लिए गौरवकी वस्तु हे । 

कविने इस खण्ड नाट्य रूपकमें यह बतायाहै कि 
'कल्पान्तर' आधुनिक बंज्ञानिक प्रगतिके परिष्रक्ष्यमें 
पद्धतियोंके विचारधारात्मक सघर्पपर आधारित प्रतीक- 
काब्य है (युद्ध और शान्तिकी विश्व समस्याको मानवीय 
संदभं मे प्रस्तुत करनेके साथ-साथ इसकी कथावस्तु मानव 
इतिहासकं परिवर्ततकी गाथा है । afat आगामी 
शताब्दीको मानवीय “अस्मिता ओर उसको सही एब 
परिपुर्ण पहचान” की संभावनाके रूपमें Tale । वह एक 
ऐसी समाज व्यवस्थाका पक्षपाती है, जिसमे आथक 
साम्यके मुलाधारपर लोकतांत्रिक सांस्कृतिक युक्तियां 
सभव हुँ । अपनी कल्पता ओर छंद न्यास द्वारा इस 
परिकल्पनाका रूयायन चार सर्गों--यथा गाथा, स्वर्ण 
देश, लौह देश तथा शाँति देशमें विभाजित इस प्रस्तुत 
प्रबरध-नाटिफामें लगभग इक्कीस पात्रोंको मानसिकता 
से सम्बन्धित और संभावित परस्थितियोको एक-दूनरे# 
विरुद्ध समायोजित कियाहे । कहना ना होगा, Meas 
कुछ देशोंकी राजनीतिक संकल्पना ओर महेत्त्वाकांक्षाभी 
को इस क्रम विभाजन द्वारा सकेतित किया ware | 

काब्य मंगलाचरण पृथ्वी गीतसे आरम्भ हांताहै 
और इसमें नक्षत्र, इतिहासके साक्षी-गीतिका ओर गाथा- 
कार श्रेष्ठतर मानवके विभिन्त कल्पान्त रको अतीब और 
अनादि अनंत काल-चक्रके आवतंमें प्रस्तुत Bag ओर 
वर्तमात कालकी विडम्बनाओंपर दृष्टिपात करतहे | 
इनके परस्पर संग्राद द्वारा अतर्राष्ट्र क्षितिजपर मान- 


वीय संस्कृतिपर पड़ रहे अभिशप्त gign तथा व्याव- | 
सायिक शोषणके प्यासे सामुहिक हंप्यारोंक साथ-साथ 
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देती सामूहिक हिप्तोसिसको अ धिका आदिकी भयावह 
पृष्ठ भू मिमें इतिहास और मनुष्यकी नियतिकों बार-बार 
परिरेखित कियाहैः:--कहां बन सके हो मानव तुम अब 
तक तुममें वही पुराना आदमखोर जंतु जिंदा है; वही 
सभी अन्याय, वही सारे अभाव हैं । वही स्वार्थ, अधी 
श्रद्धा विकृत प्रभाव हैं, स्वयं तुम्हारे आथिक सैद्धांतिक 
साम्राज्योंकी दीवारें तडक रहीहैं । (पृ. १११) । 

स्वर्ण देश, यंत्र दैत्य, अणुपति, पराविधुता, डिक्टा- 
ट्रोन, काम कन्या, लोहदेशके अतिनायक, मनेदोहक, 
रणवादी, गुप्तवधिक तथा शान्ति देशके कृषि कुमार, 
वन्या तथा जगमोहन आदिकी भूमिका ओर क्रियाकल्लापो 
द्वारा सामूहिक नरमेध, अनुछल्नोंको लिसाके gat 
aatas समस्याओंको सशक्त शब्दावली और संकेतों में 
दोहराया ware, जिसे मानव-सन्तति युगयुगान्तरसे सुल- 
झानेमें लगीहै | 

कविने नये साम्य मूल्योंके सूरजका अभिषेक किया 
हैं और प्रस्तुत कृति द्वारा अपनी नव्य-प्रगतिशीलताका 
अखिल उद्घोष इन शब्दोंमें कियाहै :-- 

“आज मनुजकी इकहरी चेतना परिधिमें 

समावेश होरहा निखिलका 

एकांतिकी भावनाओंपर 

सवं समन्वित जन संस्कृतिका 

इतिहासोंका अधकार जो पिघल रहाहै 

नये साम्य मूल्योंका सुरज निकल रहाहै (प्र. ११२) 

अ तमे कविक्रे धरा-स्तव द्वारा कविकी आस्थाके 
प्रति आभार व्यक्त कियाजा सकताहै क्योंकि यही कवि 
दृष्टि मानव-स्वस्त्ययनक्रा मूलाधार है । 'कल्पान्तर' को 
पढ़ते हुए कवि सुमित्रानंइन पंतके रेडियो नाट्य रूप -- 
विशेषकर 'रजतशिखर' में संकलित ध्वंसशेषमें वणित 
इतिहासका प्रभाव देख।जा सकताहै | वहाँभी प्रस्तर-युग 
से पूँजीवाद युगतक के भौतिक एव आध्यात्मिक विप्लव 
एवं उत्कर्षकी गाँधी माक्स तथा भरविन्दकी दृष्टिसे 
देखनेकी कोशिश कीगयीथी । ' कल्पान्तर” (कविक्रे शब्दों 


` में faam काव्य!) अपनी वंच।रिक ऊर्जा और मान- 
वीय संस्पशंके कारण हिन्दी पाठकोंमें उत्तरोत्तर समादृत 
होगा, ऐसा विश्वास है 10 
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अमलंताँस * 

कवि : अनन्तंकुमार 'पाषाण' 

समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशोर 

“अमलतास' अनेक दृष्टियोंसे हिन्दीकी सेंकॉलिक 
कविताके तर्तपर गसनदके पास बेठनेका निमंत्रण पाने 
की हकदार है । कविको वय, उसके अपेक्षया न्यून संख्या 
के प्रकाशन, चर्चा-चोंचनसे करीब-करीब बिलग रहनेकी 
प्रवृत्ति, पुरस्कार-अलंकरण-आभरणोंकी भागदौड़में तट- 
स्थता, प्रचार-प्रसारके सरंजामों और आत्म-प्रकाशनमें 
निःसंग रहनेकी दिश।में उस द्वारा स्थापित हुए मूल्यकी 
दृष्टिसे भी और 'अमलतास' की कविताओंकी गुणवत्ता 
की दृष्टियोंसे भी ।यह संग्रह प्रमाणित करताहै कि हमारे 
महानगरोंमें दृश्य-श्रव्यके साधनों, मंचों, संस्था-संस्थानों 
और व्यासपीठोंकी आसन्दियोंके परेभी कविताको सत्ता 
जीवित है । वह अपने व्यक्तित्वके विक्रासके लिए सतत 
जागरूक होकर जी wie जैसेकि हिमालयके gta 
'काँठों' में विकसित होता 'ब्रह्मकमल'। 

अमलतासकी कविताएं; feet पिछले चार 
दशकोंमें आये सारे ‘ara’ की भाइचर्यजनक रूपसे 
अवज्ञा करती हुई, उन्हीमें से Tar हुए नये ताजे स्रोतोंसे 
परिचित करातीहै | 

संत्रेदन ओर प्रस्तुतीक रणका, दृष्टि और दर्शनका 
जितना साभिप्रायिक व अर्थंवात प्रेषण हिन्दीके छन्द" 
मुक्त काव्य-लहजे में 'पाषाण' ने करके दिखायाहै वह 
उनका “लोहा मानने को विवश करताहै । 'लोहा मन- 
ara’ उनको अभीष्टभी था जो छोटी-सी भूमिकामें 
उन्होंने व्यकतभी fare | क्षमता भौर कारगुज।रीके 
प्रति यह बौद्धिक विश्वास एक सात्विक ‘ad’ से युक्‍त 
है । इससे व्यक्तित्वका दमखम प्रकट होताहै | 

इन रचनाओमें गहरी बुनावट है । सायास-कविता 
में भी रस भराजा सकताहै ओर कविता कितनी मुदु- 
भाषी-अल्पभाषी होतीहै, आदि तमाम गाते इससे स्पष्ट 
gie | साठको कविको उम्रके कविने भारतीय परम्परा 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८, नेताजी सुभाष 
सागं, नयी दिल्ली-२ । पुष्ठ : ११८; डिमा. 
८४; मूल्य : २५,०० रु. । 

२. बो-३/१३, जेल TSA रोड कालोनी, रायबरेलो- 
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का निर्वाह कथनीसे नहीं करनीसे कियाह कि वहत 
ज्यादा न लिखकर भी कोई कवि बहुत अच्छी कविता 
दे सकताहे । संग्रहक्री रचनाओंमें, नकल या प्रभावसे 
रचना करनेकी परिपाटीको भी काट हुईहै । कविताकी 
तकनीकपर होरही नित नथी खोजो और उसके विक- 
सनशील रफ्तारके वर्षो में, यह संग्रह, अपेक्षया अधिक 
टिकाऊ, खूबसुरत ओर विश्वसनीय उत्पादनका नमूना 
माना जाना चाहिये । 

कविताओंमें सुन्दर और व्यावहारिक संकेतोंसे 
बातें कही TAS । उनके अपने दृष्टान्त हैं। देखे हुए 
सादृश्य-बिम्ब हैं । समझे हुए, इ गित करते प्रतीक R । 
अक्लमंदोंके इशारेसे बतियाते लहजे हैं। कथनको 
व्यंजनाए' देनेवाली फन्तासियाँ हैं। लोक-रुचिको पसंद 
आनेवाले ‘ais’ हैं । सबसे बड़ी चीज उनका समग्र परि- 
वेश और प्रकृति स्वदेशी हे । 'पाषाण' संज्ञक कठोर 
पदार्थसे नामित कविने जिस ढंगकी यनस्पतियाँ अपनेसे 
उगायी हूँ, उनसे WAH ऊपर उगी हरीभरी बनावली 
कां आभास होताहै । सहजन, गुलमोहर, सुरजमुखी 
कचनार, मंदार, सरसों, गुड़हल, कमल, गु जा, चगेली 
कनेर आदि फूलोंकी लकदक वृक्षा वलियाँ गुल्म और सरो- 
वर; ठीक हमारी मनःस्थितियोंके अनुकूल ऐसे सामने 
आते Tae कि हमारी फंशनपरस्ती शरमा जातीहै । 
अमलतास तो पुरे संग्रहके गलेमें सोनेकी झूग्गियोंकी 
माला बनकर ही अटका हुआहै। उसकी बासंती रंगत 
व ओषध-उपयोगिता हमें आश्वस्त किये हुएहैँ कि; | 
तुम्हारे घरके सामने मौजूद हूं, तुम्हारा हाजमा गलत 
हो तो मेरे बीजोंका सेवन करना । न्यग्नोधोंके कुसुमित 
वृक्षोंमें कहीं नीलकण्ठ हैं तो कहीं बगुले, Asta, तीसर 
और कभी-क्रभार बैठनेवाले चील । 'अमलतास' में देशी 
बिछुवे, कंकण, काँच और स्फटिक नग व हीरे पहिने 
स्त्रियां हैं तो, अमरुद, भटकटंया, जामुन, आम, पीपल, 
समी, बरगद, चीड, वांस, नीम, ताड, भावला आदि 
वृक्ष कहीं तो संस्कृत कवियोंकी कविताओंकी याद 
दिलातेहैँ कहीं छायावादियोंकी । 

सांस्कृतिक शब्दावली तो नजाने कितने ama 
हमारा साक्षात्कार कराती चलतीहै। आश्रम, कुण्ड, 
यज्ञवेदियां, कमण्डल, कुटिया, भस्म, आरती, सुमिरनी 
सम्पुट, कपद आदि जैसे हमें एक ऐसे 'कुम्भमेले में ले 
qag जिसपर हम आस्था खोते जानेको उपलब्धि 
माननेके आदी बनतेजा RE । 


परन्तु 'अमलतास' की रचनाओंमें महल, PaA 
महफिल, तहखाने, दुर्ग, हम्य॑ वन्दोगृहू, पीकदान, पान- 
दान, wall, खजाने ओर दरगाहेँभी हैं । ये हमें मध्य- 
कालके रास्ते आधुनिक युगमें लातेहैँ और रस-ग्रहण 
कराते चलतेहैँ | अमलतासमें सितारे हैं, शामियाने हैं, 
वसन्तोत्सव हैं, दीपित-विमानोंपर गंधर्व-लोक तक है। 
इसका मतलश्र यह नहीं कि यहां सरप्ताप मंडल और 
चन्द्रमाकी भास्वरता गायब हो Tale | यायावर घूम- 
sas के काफिले तक बीच-बीचमें दिखायी पड़ते 

पापाणकी कविता नहीं चाहती कि सिग्नल, पटरी, 
रेल ओर मोटर छोड़ दीजाये । यह वह चाहतीहै कि 
ये शब्द, मात्र उनके रूपाकारोंको ही, पढ़नेवालेके 
दिमागमें न बिठायें अपितु उनके प्रताकार्थाको पाठकके 
दिल-दिमाग तकमें उतारती चली जायें | यह समझते देर 
नहीं लगती कि वे आजके युगके साक्षात्‌ प्रतीक हैं तो 
उनके प्रतीकार्थोको न ग्रहणकर कविता अपनी अर्थ-सत्ता 
को क्यों सीमित करे ? 

संग्रहकी कवित्ताओंको प्रकृतिकी भाँति व्याप रही 
है स्त्री) । उसके विविध रूप हैं-परिणयरत, रति- 
विरत, प्रणय-परिणय-हिदोलित, संयोग-उपरामको जीती 
संभोग-पश्चातःपको AAT, कलहान्तरित,परपुरुष अ क- 
शायी, प्रोषितपतिका और न जाने कितनीही । वहाँ 
ग्राम्य यौवनाए' हैं, वयःसंधियोंमें ठहरीं लड़कियाँ हैं, 
जननियाँ हैं, जनयित्रियांँ हैं, अन्तर्वतेनियाँ हैं, वथस्विनी 
कामिनियांहें | परन्तु स्त्री कहींभी 'आलंबन' नहीं हे ? 
आलंबन स्वयं कवि है । ag A वादी नहीं है उसका 
'व्यक्तिगत', निर्वेयक्तिक होकर हम सबका हो उठता 
है । वह स्त्रीके विविध सन्दर्भो-सम्बन्धों-संस्पर्शो- 
सम्पर्कोको जीता-महसुसता अपनी ‘Tat’ बढ़ाता चलता 
गयाहै। पाषाणकी कविताओंमें मौजूद स्त्री, आजको 
शहरी सभ्यताकी प्रभावी उपकरण हे । यदि उस सभ्यता 
की कोई ‘usa’ है, तो उसमें उनका विशेष हाथ है । 

पाषाणकी कवितामें व्यक्त प्रेम 'भारतीय' सना- 
तन-संस्कारोंका नहीं है, तो वह आयातितभी नहीं है । 
उस प्रेमका उपादान हैं तीब्र गति आधुनिकता उसका | 
निमित्त कारण है। धातु उसकी पुरानी है परन्तु उससे 
निमित आभूषण नवीन हें । क्योंकि स्त्री या प्रेम उनकी 
कविताका प्रत्यक्ष ' विषय' नहीं रहाहै । अतः 'आजके 
जीवन' को ही प्रत्यक्ष विपय' समझना चाहिये । यद्यपि | 
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स्वयं कविने कहाहै -- 
यह जो मेरा संग्रह है/सिफे उन तितलियोंकी याद 
दिलाताहै/जो मनके जंगलमें उड़ती फिरतीहैं/जहाँ पीड़ा 
. घास बन उग आयीहै । और दमित वासना/इधर-उधर 
गड़हीमें भचानक/नीले खिले कमलोंके झुण्ड बन 
बिकसती है | 
यदि प्रेम इन कविताओंका विषय' हैं तो मामना 
पड़ेगा कि जीवनके इतने व्यापक क्षे त्रमें GA संवेदनोंके 
व्यापारको व्यंजित करनेवाली इस दौरकी कविताओं में 
यह अनोखा संग्रह है ।इनमें afaa जीवन 'नागर हे परन्तु 
उसकी नागरिकता संस्कृतिमें नहीं,गतिमें सिमटी हुईहैं | 
‘saa आहत बेड़ से aga’ भाजके नगर-जीवन 
में, गति” मनुष्य-मनुष्यके बीच दूरियोंको पाटती नहीं 
अपितु उसे पैदा करतीहै । क्योंकि भौगोलिक दूरियाँ 
मात्र घटीहैं इसलिए इस गतिके खत्म होनेके कोई आसार 
नजर नहीं आते | सारी विसंगतियाँ इसीकी वजहसे 


दोष तीव्र गतिका है/वेगक्री मर्यादा होनी चाहिये/ 
नहीं तो इसी तरह दूरियां बढ़तीहैं/फासले जितनेही तय 
करो/उतनेही बढ़तेहैं | 

अर्थान्तरन्प्रास, विशेषोक्ति पर्यायोक्ति आदि जेसी 
मुहावरेदारीमें किसी सवेद्यको व्यक्त करनेवाले उक्त 
गति-वित्ञानका समीकरण कविताके साथ जुड़कर एक 
सम्पूणं रूपाकार बनाताहै | ATH अनुपातमें जीवन-संवे- 
दनोंकी लम्बाईभी घटती गयीहै। इसकी वजहसे हर 
चीज 'लमहों' में ठिठक जातीहै। यथार्थके सतहपर 
चालू दौड-धूप, गहराईक्रा ख्याल जमनेही नहीं देती । 
आदमी, जैसे रफ्तारको पकडता इ जन होगयाहो | इस 
सबका परिणाम आदमीकी स्वप्नदशितापर पड़ना दुनि- 
वार्य है । स्वप्न तात्कालिकतापर ठहरताहै तो ‘cara’ 
हो mate) इन सारे बदलावोंके बावजूद एक सामा- 
जिकता है जो रफ्तारमें चलनेवाले अस्तरिक्षयानोंतक्र को 
बताती चलतीहै कि “सोर पवनमें भी जुड़ने” का प्रयास 
ही जारी रहना चाहिये | जुड़े रहनेकी जरूरत, याँत्रिक 
'जरूरतही सही; कविता-कलाको जीवित रखे हुएहैँ। 
` मनुष्यक्के हेसने, प्रेम करने, दयाद्र होनेके निरंतर घटते 
MAM के बावजूद यदि ये जीवित हैं तो अपनी 
परिहायं अहमियतके कारणही । अमलतासके afar 
सब स्थितियोंको जाना-वूझा और भोगाहै, पढ़ाभी 
प॒चायाभी । तभी वह कह प्रायाहैं-- 
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E qå है/उनको देखनेवाला 
दर्शक चाहिये/आत्मविश्वाससे तिरस्कार पीलेता/कमल 
बनोंमें अकेले जीलेना/इसके अलावाभी जीवनके अर्थ हैं । 

गति ही नहीं, सभ्यताकी अतिरिक्‍त मात्राभी जीवन 
जीवनको दुर्वह बना देतीहें 1 उसकी उतनीही मात्रा 
वाँछनीय ठहरतीहै जितनी कि जीवनको “चौकस बताने 
के लिए जरूरी हो | सभ्यताका रिक्थ ओर* जखीरा 
अपनेमें भरकर आदमी सम्पन्न महीं होता । वह 'लु ट' 
भोर 'लचर' होता जाताहै। इस होने! को ही “श्र ष्ठ 
होना”? मानना बुद्धिके दीवालोंको शोभा देताहो तो देता 
हो । कवि-बिचार तो हमेशा से इस प्रवृतिको 'भद' ही 
करता आयाहै— 

मैंने क्यों सभ्यतामें/मुरीव्वतमें/लुजुर-पुजुर जीवन 
जिया ?/मैं क्यों अपमानित होनेपर/खिसियाया हंस 
दिया ? /मैं क्यों सदा सुशील होनेका ध्रयत्न/करता रहा ? 
घटिया लोगोंके मनको/संतोषसे भरता रहा ? 

सभ्यताके इस प्रदूषणसे भरे कवियोंके दिलोंसे 
प्राथनाए निकलतीहैँ । वे प्राथनाए कभी तो आर्त और 
और दुःखी भले मानुषोंके कण्ठोंसे फूटतीहैँ और कभी 
वाणीके धनी कवियोंके क॑ठोंसे-- 

ईश्वर यदि है तो एकही कृपा करे 

हमारी संतान कभी/सोचना न सीख सके । 

थोड़े को उचका-उचकाकर जिराफ बनानेमें किसी 
सभ्यताके दर्शन नहीं होते । घोड़ा अपनी सम्पूर्ण शर्सि- 
यतके साथ घोड़ा रह पाये, इसी कोशिशमें सभ्यताकी 
झलक मिलतीहै | अपने देशमें घोड़ेकी ही नहीं 'बकः 
रियो तक को जिराफ बवानेका साँस्कृतिक शौक 
चर्राया । इसके परिणामस्वरूप जो तबाहियाँ हुई उसके 
तमाम दृश्य, अमलतासको कविताओंकी गूढार्थ व्यञ्जक 
पंक्तियों और व्यंग्योंमे आयेहैं-- 

हम जमीनमें, कुटुम्बमें विश्वास नहीं करते/जिसका 
Ua ज्यादा है, sala रिता निकाल wad / वह चाहे 
माने चाहे न माने/हम तो इसी अ दाजमें सदा ताल 
lag । 

परन्तु अनन्तकुमार “पापाण? का मुख्य स्वर व्यंग्य 
का नहीं हे । उनकी बिशिष्ट रचताए बे हैं जिनमें धारा- 
सार संवेदनाए' मौजूद हैं | प्यार, दर्द, कसक, कचोटन 
में से वे उपजीहैं । 

वादों-भाँदोलनों, शिविरों-खेपोसे तरस्थ ताजा व 
सदाबहार कविताओंका यह गुलदस्ता हिन्दी कविताको 
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सही मौकेपर मिली एक अपुर्व भेंट हैं ।नो-सिखियें कवियों 
और भटकी हुई प्रतिभाओंको इसकी जरूरत थी ।[] 


अबृतर-कबूतर' 

कवि : उदयप्रकाश 

समीक्षक: डॉ. हरदयालरे 

नयी पीढ़ीके चचित कवि उंदयप्रकाशकी कवि- 
ताओंका दूसरा संग्रह है 'अवुतर-कवूतर' । इस संग्रहमें 
उनकी कविताएं तीन शीर्षकोंके अन्तर्गत सगृहीत हैं | 
पहला शीर्षक है 'पसलीका दर्द! । इस खण्डकी कविताएँ 
निजी सुख-दुख, आत्मीय सम्बन्धोंकी पीड़ा-प्यारकी 
कविताएं हैं। इस खण्डकी कई कविताओंमें कविने 
मध्यवर्गीय आथिक विवशताओंका इजहार कियाहै । 
सामान्यतया ऐसा होताहै' शीर्षक कवितामें कवि कहता 
हैं कि वह अपने तीन सालके वच्चेको मामूली शिक्षा, 
सादा खाना और हल्की-सी थपकीके सिवा और कुछ नहीं 
दे सकता । वह अपने बच्चेफो कुछ कविताए अवश्य दे 
सकताहे-- 

हाँ, मैं कुछ कविताए' जरूर दे सकताहूं 
जिन्हें पढ़कर, 
जब तुम कुछ करने लायक हौजाओगे 
तब अपने लिए कुछ हासिल करनेकी उम्मीद 
जरूर/हासिलकर सकतेहो ! (पृष्ठ२१) 


इसी खण्डमें कविकी प्रेम कविताए'भी हैं जो उसकी. 


कवि-सुलभ संवेदनशीलताकी परिचायक हैं | 
दूसरे खण्डका शीर्षक है 'अवुतर-कवुतर | इस 
खण्डवी कविताओंको राजनीतिक कविताएं कहाजा 
सकताहै। इन कविताओंमें कविने तानाशाही, हिसा, 
सत्ताकी प्रकृति, सत्ताके साथ कविताके सम्बन्ध, पू जी- 
पतियों के चरित्र इत्यादिके सम्बन्धमें अपनी प्रतिक्रियाओं 
' को व्यक्त Prod । इन कविताओंमे स्पष्ठ है कि सम- 
कालीन राजनीति और पृ जीवादके प्रति कविका स्वर 
विरोधका स्वर है कविता ओर राजसरके सम्बन्धको 

लेकर कही गयी कविकी यह बात सच हे-- 


-१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अन्सारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्‍ली-२ | पृष्ठ : १०४; 

इमा. ८४; afia; मूल्य : ३०.०० रु. । 

२. एच-५०,पदिचमो ज्योतिनार, शाहदरा,दिलली-३२ । 
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राज्यसत्ता कहतीहै-- 

कविताको नहीं होना चाहिये 

राज्यसत्ताके बारेमें 

कानूनके बारेमें नहीं होनी चाहिये 

कोई कविता 

तन्त्रके बारेमें 

कविताको नहीं होना चाहिये 

सिर्फ चाहिये जेसी कविता 

के बारेमें । (पृष्ठ ६५) 

दुसरे खण्डकी कविताओंमें हमें कविकी व्यंग्य-क्षमता 
और वाग्वेदग्ध्यका परिचय मिलताहै । इस खण्डको एक 
एक कंवितामें कविने रंगा और विल्लाकी तुलना टाटा 
ब्रिरलासे कीहै । (पृष्ठ ७१) इस तुलनाकी स्पष्ट 
व्यंजना यह है कि टाटा और विरला रंगा ओर बिल्ला 
से बड़े अपराधी हैं, किन्तु उन्हें सजा नहीं मिलती 
है । साफ है कि कवि पू'जीपतियोंका विरोधी हें । इसमे 
कोई faced निकालना चाहे तो कह सकताहै कि वह 
वामपन्थी बिचारधाराका कवि है। उसने कविताओंमें 
भाजके तथाकथित वामपन्थियोंकी भाँति नारेबाजी नहीं 


कीहै । उसकी 'दो हाथियोंकी लड़ाई' शीर्षक कवितासे 
लगताहै जैसे वह अमरीका और रूस दोनोंको अस्वीकार 
कर किसी तीसरी शक्तिका पक्षधर बन रहाहै। उसने 
लिखाहै-- 

दो हाथियोंकी लड़ाईमें 

सबसे ज्यादा कुचली जातीहै 

घास, जिसका 

हाथियोंके समूचे कुनबेसे 

कुछभी लेना-देता नहीं । (पृष्ठ ६७) 
इसलिए वह इन दो हाथियोंकी लडाईको जेसेभी हो, 
रोकनेके पक्षमें है । यह लड़ाई अध्यात्म या THA नहीं 
रोकीजा सकती । यह लड़ाई रोकीजा सकतीहै सही 


राजनीति और सही विचारधारासे -- 
मैंने/अन्तमें कहा--- 
विश्वयुद्धेके विरोधका मतलब 


समूची विचारधाराका 

विरोध नहीं/निर्मलजी ! 

यह तय है oE 

कि एक सही राजनीति और सही विचारधाराही | 

इसे रोक पायेगी ! (पृष्ठ ६६-७०) | 
यह सदी राजनीति और सही विचारधारा क्या है, इसे. 
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कविने स्पष्टतः परिभाषित नहीं कियाहै । इससे पाठ 


कविको लगताहै कि शोषितोंमें क्रान्ति-चेतना जाग 


को असुविधा होतीहै, चाहे यह कविके लिए सुविधाजनक रहीहै-- 


स्थिति हो ! : ई 
इस दूसरे खण्डमें 'खेल' 'गान्धीजी' और “दुआ 


जैसी कविताए भी हैं जिन्हें बचकानी कविताए' कहाजा 
THATS | 

तीसरे खण्डकी कविताओंमें से एक-दो कविताओंको 
छोड़कर प्रायः सभी कविताओंका स्वर व्यंग्यात्मक है । 
व्यंग्यके लिए हल्की-फुल्को नाटकोय भंगिमा अपनायी 
गयीहै । 'सरकोरी कोयल' कवितामें साहित्यकारों 
पर व्यंग्य किया गयाहै । 'पाँडेजी' शीषक कवितामें एक 
विशेष आलोचकका व्यंग्यका विषय बनाया गयाहै । ऐसे 
व्यंग्य अपनी सीमितताके कारण विशेष सार्थक नहीं 
होते । इस खण्डमें एक लम्बी कविता 'बंरागी आयाहे 
गाँव' संगृहीत है। इस कवितामें कविका कहनाहै कि 
गाँवसे जुड़ी हुई रुमानी कल्पनाए यथार्थसे बहुत दूर हैं । 
. aÀ शोषणका चक्र निरन्तर चल रहाहै। शोषितों 
AW” को स्थिति पूरे देशमें एक जेसी है। शुभ बात यह है 
कि 

पहली बार/बरसों-शताब्दियोंसे सोयी 

तुम्हारी आआत्माके/क्रोधने अगड़ाई लीहै । 

(3: १००) 


उपन्यास 


आ्रांगन कोठा! ; 
उपन्यासकार : द्रोणबीर कोहली 
_ समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल? 
श्री द्रोणबीर कोहलीका नया उपन्यास 'आंगन कोठा” 


शक! राजपाल एड संत, कइमोरी दरवाजा, 
इहली-६ । पृष्ठ : १६१; क्रा, ८५; मूल्य : 
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बैरागी आयाहै गांव 

पापसे लदी हुई धरती दरक रहीहै। 

हजारों-लाखों सालसे चुप खड़े 

पहाड़ोंके भीतर 

उनके कलेजु में, उनके फेफड में, 

उनके हृदयमें 

जाग रहीहै वर्ग-चेतनाकी 

ज्वालामुखी । 

हर चट्टानके गर्भे में/गाने लगीहै 

मुक्तिकी चिड़िया/एक नया पद | 

पेड़ पढ़ने लगेहैं 

निराला, नेरूदा, नजरुल, नागाजु न, नाजिम, 

नेटों और सुकान्तके/अजर-अमर छन्द । 

(पृष्ठ १०३) 

स्पष्ट है कि 'अबूतर-कबूतर' संग्रहकी कविताएं” 
अपने समयके यथार्थेके प्रति सचेत, सजग संवेदनशील 
कविकी कविताए हैं । इस संग्रहकी कबिताओंका शिल्प 
समकालीन कविताका शिल्प है । प्रतीकोंकी एवं लाक्ष- 
णिकताकी बहुलताके बावजूद उदयप्रकाशकी कविताएं" 
न तो अमूत हैं ऑर न ही उलझावपुणे ।[] 


पढ़ते हुए सबसे पहले मेरा ध्यान इस बातकी ओर गया 
कि यह आंचलिक उपन्यास हिन्दीमें आंचलिक उपन्यासों 
का दोर गुजर जानेके काफी बादमें भायाहै | यह बात 
महत्त्वपूणे इसलिए है कि जब किसी खास तरहकी रच- 
नाओंका दोर आताहै तो बहुत सारा लेखन मात्र इसलिए 
भी होजाताहै | आजकल गज़लके साथ यही होरहाहै । 
तो, रेणुके आंचलिक उपन्यासोंवाले दौरमें बहुत उपन्यास 
ऐसेभी आये जिन्हें बिना किसी औचित्यके ही आंच- 


'लिक बना दिया गयाथा । लेकिन दौर गुजर जानेके बाद 


अगर रचनाकार उस तरहकी रचता देताहै तो उसके 
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_ कारण महज सतही नहीं बल्कि ज्यादा गहरे होतेहे । 


“आंगन कोठा” को पढ़ते हुए मुझे यह बात पुष्ट होती 
हुई लगी । यहां पंजाबी समाजके एक छोटे-से टुकड़ेको 
नजदीकसे देखा गयाहै । आजादीसे पहलेके आर्यसमाज 
के उत्साहपूर्ण स्वीकोर (और इसीलिए अस्वीकारभी) का 
युग । छोटे-से गाँवका एक परिवार धीरे-धीरे दूटनकी 
ओर बढ़ता हुआ । उपन्यासमें कथा-सूत्र तो aga ज्यादा 
सघन नहीं है, बल्कि उसकी बजाय छोटे-छोटे चित्र मात्र 
हैं जो किसी एक भवृश्य-से सूत्रसे परस्पर जुड़ हैं पर 
येही चित्र हमें उस युगकी जीवन-स्थितियोंसे wae करा 
देतेहें । इस काममें भरपुर मदद मिलतीहै ठेठ आंचलिक 
भाषा और थभिव्यंजनासे ।श्री कोहलीका जन्म १९३१. 
में पंजाबके किसी ऐसेही गांवमें हुआ और तब जो कुछ 
उन्होंने देखा होगा उसे बहुत प्रामाणिकता ओर fazaa- 
नीयताके साथ इस उपन्यासमें प्रयुक्त किया TAT । 

यह सही है किं उपन््रासकी ठेठ आंचलिक भाषा 
कहीं-कहीं सम्प्र पणमें बाधक बनतीहै, उदाहरणके लिए 
यह एक वाकय ले-'रामरकखीने चक्कीके TSA से परोलेसे 
आटा बटोरकर छकोरमें डाला और उठकर सीधी रसोई 
में चली गयी, अब यहां ग ड, परोल और छक्रोरका AZ 
सही अथे ग्रहणकर पाना मुझ जैसे गैरपंजाबीके लिए 
असम्भवप्राय है। यह अलग बात है कि मोटा अनुमान लग 
जाता है । परन्तु सौभाग्यसे ऐसा बहुत अधिक नहीं हुआ है 
क्योंकि लेखके प्रायः कोष्ठकोंमें हिन्दी अर्थभी दे दियेहैँ । 
परन्तु यहभी स्वीकारना होगा कि माटीकी गंधसे साक्षा- 
त्कार करानेके लिए इस तरहकी भाषिक संरचना AT- 
रिहाये थी । 

उपन्यास तत्कालीन पंजाबके जीवनका सजीव चित्र 
बन गयाहै । वहाँ हिन्दू और मुसलमानोंके बीच कोई 
वैमनस्य नहीं था परन्तु हिन्दू लोग नीची जातवालोंके 
साथ सम्मानपुर्ण व्यवहार नहीं करतेथे । लेकिन छुआ- 
छातके उनके मानदण्ड थे दोहरे। वे मुसलमानसे अपने 
पेर तो दबवा लेतेथे पर उसे अपनी खाटका स्पर्श नहीं 


करने देतेथे | इससे उनका धमं भ्रष्ट होजाता | इसी तरह 
की कट्रतापु्ण और विभेदक मानसिकताके साथ-साथ 
पंजावमें आरयंसमाजमी जड़े जमा रहाथा । लेखकने 
बहुतही कुशलतासे दोनोंका एक साथ चित्रण कियाहै | 
उपन्यासकी HAH Heat गणपत ओर उसके बेटे-पोते हैं 
गणपतक्रा बेटा हकूमत आर्यसमाजसे प्रभावित है और वह 
गाँवके सुनार काशीरामके प्रभाव तया मार्गइशतमें 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


सक्रिय आर्यसमाजी बनताजा रहाहै । अपने बच्चोंको भी 
वह धीरे-धीरे आर्यसमाजी ढांचेमें ढालताजा र हाहै i 
उपन्यास एक साथही तीन पीढ़ियोंको हमारे सामने प्रस्तुत 
करताहैँ | गणपत, जो शराबी है, उसका बेटा हकूमत 
आर्यसमाजके पथपर अग्रसर हो रहाहै और पोता प्रह.- 
लाद जिसे गुरुकुलमें भर्ती करा दिया गयाहै । वस्तुत: 
प्रहलाद तो नयी पीढीका प्रतीक है । उपच्यासके अन्तमें 
जब उसकी माँ सत्ताभिराईके मरनेकी सूचना उमे दी 
जातीहै तो उसे समभावसे ग्रहणकर अपनी कक्षामें ate 
जाताहै | यहाँ लेखकने बड़ी निर्मम तटस्थतामे दोःपी ढ़ियों 
का अन्तर उभाराहै | सत्तामिराईके मरनेपर घर-भर में 
तो भीषण प्रतिक्रिया होतीहै परन्तु state उम गौतको 


जड़ भात्रसे स्वीकार करताहें । यह तटस्थनाका भात्र उसे 
आयेसमाजकी' शिक्षासे प्राप्त हुआहै । लेखळने इस तट. 
स्थताके द्वारा आर्येसमाजका बढ़ा हुआ प्रभाव तो उभारा 
ही है पुरानी पीढ़ीसे नयी पीढ़ीका अन्तरभी रेखांकित 
किया है | 

पीढ़ियोंका ही अन्तर एक और प्रसंगमें भी उमर” 
है । गणपतका परिवार एक अजीव परिवार है । वहाँ 
पिता तो शराब पीकर अपनी पल्तीको पोटताहै परन्तु 
बेटा बराबर इस चिन्तामें मुब्तिला रहताठ कि ca 
माहौलका उसकी संतानपर कितना बुरा असर पडेगा । 


यह चिन्ता उसे आर्यसमाजके साथ मजबूतीसे जोडतीभी 
है, और इसी चिन्तित पिताका बेटा है प्रह लाद जिमका 


जिक्र मैंने ऊपर कियाहै। उपन्यासका एक बडा भाग तत्का- 
लीन समाजकै नारी विषयक दृष्टिकोणको सामने लाने 
में प्रयुवत किया wag | यों तो प्रेही उपन्यासमें तत्का- 
लीन समाजके विशवासों-अ धविक्वासोंका बेहद प्रामा- 
णिक चित्रण है परन्तु नारीके madi ये विशवास ज्यादा 
ही शिहृतसे उभर aad । सत्ताभिराईकी माँ नानकीको 
जब उसका ससुर ate पकड़कर, घसीटते हुए घरसे बाहर 
निकाल देताहै तो उस निराश्चिताके शूभच्चिन्तक उसके 
मायकेवालोंको इस घटनाकी सुचना भेजते है । मायकेपे' 
तत्काल जवाबभी आजाताहै। वह जवाब नारी मी अ हा- 
यताको बहुत मोटी लकीरसे रेखांकितकर देता हैं। मैं लेक | 
के ही शब्द उद्धृत करताहूं-' “aaa उसी दिन | 
आदमी लोट आया । उसने संदेशा दिया कि श्राद्ध पक्षमें | 
वहाँसे कोई नहीं आयेगा, इसलिए उन्होंने segr 
बतंन-भांडे लद॒वाकर भिजवा fdg औट यह कल | 
भे जाह कि इस हालतमें gard बेटी यहां न आये -ईश्वर | 

2: पकर ATER ONT = Rig 


abt 


Sy चाहे किसी हांलतमें रखे, दामादके 'साथही वेटी 
मायके आमक्रतीहै, अंकेले नहीं ।! सोचिवे ऐसी औरतके 

rer कौ्भ-सी'राह बच रहतीहै ? माँ बापके लिए अपनी 
बेटीसे Aa. दी प्यास FAS पक्षका ख्याल और.यह 
gani कि बेटीः:दामादके 'माथही! "आ सकती है, अकेले 


नहीं (att यह दुर्भाग्य पुर्णनहीं।है|कि[समयका बड़ा AT- | 
रालः बीत Maa बादभी- हमारा स्त्री-विषयक्र-सोच इस 


fared. बहुत ज्प्रादा-दूर नहीं हट qa ? इसी तरह 
संत्ताभिराई'जब-अपनी. माँसे मिलने जातीहै , तो... लोटते 
समय ` माँ दामादको; उपहारस्वरूप एक: पाड देती है । 
रास्तेमें-जब. सत्तामिसाईकोः इसःउपह्यारका, परता aqal? 
तो उमे. लगताहै कि माने, उमपर तरस 
सहायताथ यह उपहार दिया 


ज़ंगलमें.बैठी Cate oe पति ससुराल जाताहे । सास 
को पौंड लौटाताहै तो वह भरी atata गुमानके माथ 
4 उसे देवकर, कहतीहै :'मेरी बेटीसे कहना,मुझ GAT वडा 
mad’) यानि मांभी उसी बेटीपर मान करतीहे. जा 
जरूरतमें भी उसका हाथ ने TA । Fat ये अति-आदंशं- 
वादी मूल्यं कहीं दूर जाकर स्त्रीको असहाय और निरा- 
श्रिता नहीं बनो तैंहै 
„` ० उपमया संमेःगाँवौकी एक areas परम्पराका भी 
जिक्र । लिखकके ही शब्द“ इधर: कुछ ऐसाही रिवाज 
si अर्वेमेरे थे लोग बच्चोंसे fete? Glad | इसके पीछे 
दर्शन यह bia च्‌ कि“बच्चे'अभी कमाई नहीं करते, 
„इसलिए उन्हे afer carter भीः अधिकार नहीं: है । 
जितना aida, ग॒ कर देतेहैं:। “बालः मज़े विज्ञानपर लेखक 
"की 5 पकं ड़ -मजबूतः हैं, और अनेक स्पलोधर इसका परि- 
aa SAIT :: S E 
५५८ कुल; विलाकर; Sga agaat निर्वाह 
-- कृर्सेः हुए-एक-बीतः चुके ककिस्तु- अभीतक़ जारी-युगग 
हृमारा-साक्षात्कार -कराताःहै AL] के 


‘ wat पी eae ee re क य SE 


चिका! eae 
.. - उपन्यासकार: मंनुशर्मा ` 
` समीक्षक: कीतिव लभर 


डे 


कल रक : के 8७ ४ TR 


526 हुन 


_ ` दिशाचमोचन बारोणसी-१ । पृष्ठ : ५१५; 
८४; मूल्य. 1३७ MeO SPR फू 


eT ध्रमं कालेज, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) | 


होकर चल TAA 
. मां, आम भारतीय नारीकी भाँति, अति विधनतामें, दुसरो 


ख!कर उनकी ' 


वह आधे रांस्तसेही 
पतिकों भेजती है frag ots. AIR आये। व अकेली ` 


`  - मरीचिका-एकःबुहृद्काय उपन्यास है,जिसमें भार- | 


aaa 
१....9क!दाक : हिन्दी प्रचारक m थान, पो. बा. १०६, ` 
डिमा. | 
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तीय स्वतंत्रताके उत्तराद्ध कालके भोगे हुए इतिहासका 
वर्णन. है । उत्तम पुरुष शेलीको-अपनाकर लेखकने अपने 


_ बाल्यकालसे युवा होनेतक की «घटनाओंको - स्वतंत्रता 
` संपर्के परिवेशमें सजाकर प्रस्तुत कियाहे । STATA 


 प्रारम्भमें लेखक पाँच-छ वर्षका बालक है. अभी जिसंका 


मत्य जेसी भयावहतासे परिचय नहीं हैं ।निधन परिवारसे 
सम्बन्धित इस बालकका पिता किसी रोगक़ा शिकार 
और इस पितृहीनको उसकी fagar 
के घरकी चाकरीकर पालतीहे । #पंची आयुके बढ़तेगे 
साथही बच्चेमें अपने पंरिवेशके प्रति जिज्ञासा बढती 
है । उसकी बालसुलभ चेष्टाए', उसके विंश्वासं-अंबि 
वास, आस्था-अनास्था सहज तर्को-वितर्कोके साथ टूटती 
भलती रहतीहैं । बनारसके किसी उपेक्षित मोहल्लमें 
घटनेवाली सामान्य-असामान्य घटनाओंते उसके वाल 
मस्तिष्कको प्रभावित कियाहै । माँके प्रति अनन्य प्रमं 
उसे राप्ट्रमक्तिका मार्गेभी मिलताहै और माँको मंहा- 
नताभी ।” बच्चे संसारको भलेही ठीक न समझ TH पर 
नकी बुद्धि अपनी माताओंको संमझनेमें कभी ही 


चकती | 


चंम्पो नामक एक बालिकासे उसका लगाव उप 
‘aad रोमांसके अवंसर प्रदान करताहै।। विचित्र तथ्य 


ह है कि इस बच्चेमें नारी'शरीरके प्रति आकपेणभी 
है । छोटी gaat यह युवा दृष्टि कुछ जमती नहीं ॥पर 
हम प्रसन्न थे । चम्पोका संस्पर्श मुझे बड़ा, मादक प्रतीत 
होरहाथा - सारी दुनियां जव हिसा, घृणा एवं साम्प्रंदा 
थिकत्ताकी आगमें झुलसीजा  रंहीथी; तब हम दो बच्चे 
एक जीर्ण कम्बलके. नीचे सहज प्रे मके. प्रगाढ सुत्रमें बध | 


(जा उहेथे' | यह शायद इसलिए उचित समझाजा सकता 
o हो क्रिंवंच्चेने कलही नंगी. औरतों व“ मर्दोकी तस्वीर 


वाली. एक किताबभी देखीहे जिसे. बहे गन्दी तो समझी 
पर देखनेकी उत्कट इच्छाभी,रखताहै | ,आजके aval 


की अपेक्षा तबके (१९३० के आसंपास) ava alee 
*बचपना लिये होते होंगे ।  । ' | 


उपन्यासमें स्वाधीनता संघर्ष त्मा गाँधी आर 
game बोसके क्रमश: बढ़ते प्रभावोंका आकलन. भी 
कांग्रेसके नरमभारम दलोंकी विन्नारधाराए भी घटन! 


की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित कौगयोहें a aaa, गांधी 


' का प्रभाव, गांधीवाद, सत्यं aigar आदिसे arafat 


घटनाए' और पात्र सहज प्रतीत नहीं होते, वे तें 
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4 पियारी और रानी मां पात्र ऐसेही 


दरारा ब्रलात परिवर्तित ओर विंशं ave Sa RR ROU ०४१२० BaP RAPA! SHH CATT कदष्टिभी पड़गयी I 


। चन्दर गलीका 
नामी गण्डा -है.पियारी उसकी रखेल । पियारी हिसा 


झेलकर at कांग्रेसकी कट्टर समर्थक और गाँधीवादकी 
पोषक बनतीहै तो चन्दरमें यहुं-परिवर्तत जीवन-सघर्षे 


से. जझते और उससे sant आताहै। पियारी राम 
किसून के सम्पर्कमें आकर चन्दरका विरोध इसलिए 
करती टै चन्दरके हाथों उसे असह.य हिंसाका शिकार होता 
पड़ाथा और रामकिसुनसे मिलनेवाला प्रभाव कांग्रस 
और गांधीकी प्रेरणा है। जीवन, स्वतंत्रता और अस्तित्व 
के.संघर्षके अतिरिक्त यहाँ साम्प्रदायिक . संघर्ष भी. है। 
हिन्दु-मुस्लिम दंगोंके are तत्कालीन शासकोंकी नीतियों 


का.भण्डाफोड किया. गयाहै.। इस gady तटस्य रहने. 


वालेभी अप्रभावित नहीं रह.पायेहैं। रानी माँ राग्रसाहबके 
परिवारे सम्बन्धित है जो अपने सुख-ऐश्त्र्यमें भी 
गरीबों, सुराजियों और गांधीसे सहानुभूति रखती हैँ किन्तु 
उनके चरित्रका यह परिचय बड़ा अस्वाभाविक और 
अस्पष्ट है । भारत माताके मन्दिरके दर्शतके लिए जाती 
हुई मांजीने अपनी raat छीननेवाले ' भिखारीके प्रति 
गांधीवादका प्रदर्शन अस्वाभाविक ढंगसे कियाहै और 
उनकी यह उक्ति तो किसी ale कहांनीकार (सम्भवत 
सुदर्शन) की कथाके साधु पात्रकी अनुकृति लगती है -- 
अब इस घटनाकी चर्चा किसीसे मंत करना नहीं तो 
लोग गरीब्रोंपर विश्वास नहीं करेंगे! । यह रानी माँ 
अपने परिवारके लोगोंकी अपेक्षा भिन्न प्रकारके स्वभाव 
की हैं--प्रकारान्तरसे गांधीवादकी व्याख्याके रूपमें 
प्रस्तुत कींगयी प्रतीत होती हैँ । और वह भिखारी इस 
गाँधीवादके प्रभावसे. पूर्णतः परिवतित atag, किया 
Ware | 
`" ` उजीवनलाल एक और पात्र है जो किसी agaia, 
akada पुंजीपतिका प्रतिनिधित्व करताहैं । हनुमान 
जीपूजामें तन्मय. होनेका अभिनय -करताहैः। औरतों 
लड़कियोंको बहला-फुसलाकर या जोर जबरदस्ती ले 
जाता और उनका ब्यापार -करताहै । TATA परम 
भक्त है तो ..सुराजियोंके. सम्पकमें भी eae | जहां 
हो-वहीं उपस्थित रहनेवाले इस जीवनलालके हाथों अनेक 
लड़कियाँ -बरबाद होचुकी-होतीहैं । यह चम्पोकी ताकमें 


*भी:रहताहै । और एक दिन चम्पो उसके हाथ लगही 
:जातीहै जहांसे फिर चम्पोकी लाशंही मिल पाती है. क्योंकि 
-ug तो.जीवनलालका पापाचरण सभीको ज्ञात होगय़ा 
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किन्तु सरकारभक्त BAA कारण AZ बच जाती 

स्वाधीनता-संघ्षे के साथ-साथ'चलनेवाली ऐसी.-अने क़ 
घटनाएं है'जो तत्कालीन ' जनमानसकी स्थितियोंका” 
विवेचन करतीहें । आजादीका संघर्ष उत्तरोत्तर बढ़ताहै। 
नमक आन्दोलन, असंहयीग आर दोलन, विदेशी वस्तुओंका 
वहिष्क्रार आदि' विस्तारसे 'है.। उसमें आंशा-तिराशः, 
संघर्ष, उमंग;घ॒णा-द्वे ष-प्र मं सभी चित्रित हैं स्वाधीनता 
संघर्षमें, .वयोंक्रि लेखक स्वयं मी भागीदार हे, इसलिए 
अनेक घटनाए' वास्तविकभी -लंगतीहें। लेखी यह 
उक्ति सार्थक प्रतीत होतीहै--''समी घंटनाओंके Teas, 
में 'निश्चयही ऐसा हुआहै' या ऐसाथाःमैं विदवासक्रे साथ 
नहीं कह सकता । पर “ऐसा हुआ होगा” मैं. कह सहिता 
हूं । मैने. इस उपन्यासके, सन्दर्भमेंबहुतसे यथा पं छो जीया 
और .बहुतसे यथार्थको भर:आंखों पीयाहै::(पुरोवाक्‌) । 
मित्रता, भावुकता, साम्प्रदायिक सदुभाव, FYNT 
यणता, सहज मानवीयता आदिसे.सम्बन्धित-अतेक. घट- 
नाए' आंखोंको गीला करनेमें सक्षम. हें. निस्सन्देह लख, 
ने इन्हें जीकर, इनमें/डबकर लिखाहै | 

जिस प्रकार जग्गूको: (नाग्रक) को उसकी. चम्पो 
मिलकर भी नहीं मिली, ,, उसी प्रकार fara मध्यत्रगं, 
निम्नेवर्ग आदिको भी स्वतंत्रता मिलकर भी tel मिलीं । 
जो आशाए', आर्काक्षाएं, उमंगें लेकर स्वत्त्रताकाः 
संघर्ष किया'गया; बलिदान दिये गये. वेः स्वतंत्रताकीः 
प्राप्तिके बाद दिखायी नहीं पड़ीं। ag आजादी की मरी : 
चिका संघ के दौरान मोहक लगतीथी पास: आनेपर॑ भी 
उतनी ही. दूर है। आजभी : जीवन-अस्तित्व, आजादी, 
साम्प्रदायिकता, रोटी, fad amt प्रश्‍न उतनाही आलुः 
तारित है, जितना तब था । क्योंकि फल मिल।है, समथ 
हाथोंको जिनका योगदान नहीं था, या gant जिन्‍्हीने 
अपने त्याग बलिदान और संघर्षको भूता लियाहै--पद 
प।कर | 

उपव्यासकी भाषा सरल,सहज ओर प्रवाहशील है | 
एक-कुमी जो खटकतीहै-प्रोढ़ नजरसे देखा गया बच्न- 


पन । बचपनको बचपनङी दृष्टिसे देख पाना आसान a 


है। लेखक अपने युवा. और Me मनको बचपनसे अलः 
करनेमें समर्थ नहीं होपायाहै न घटनाओंके आकलन ओर 
विवरणमें ओर नहीं भोषाके प्रयोगमें--वावय रचना, उप- 
माओों और शब्द-चयनमें। घटनाओंके विवर्‌णमें प्रौढ़ दृष्टि 
प्रयोग _तिम्नलिखित उदाहरणोसे स्पष्ट है--बच्चकी यह 
“प्रकर --माघ.२०४२ -- १६ 
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जिज्ञासा कि 'सोचता हूं यदि बकोटना ही था पियारी 
को उन श्यानोंपर क्यों बकोटा ? आखिर यह सब करने 
क्ले सन्दरको क्या मिला होगा ? या बच्चेके द्वारा अन्य 


पात्रोंके संवादोंको ठीक उसी तरह दोहराना जैसे ओर 


जिन wate वे प्रयूकत.हुएहैँ । या फिर घटनाओंके कारण 
भौर परिणामोंक़ा उचित-भनुचित विवेचन जो बालबुद्धि 
के लिए सहज न हो। उपमाओंका प्रयोग बचपनकी बुद्धि 
के अनुसार ठीक नहीं है। “बच्चोंकी अपनी STAT 
अपने शब्द और अपनीही दृष्टि होतीहै-- जहां एक ओर 
तुफानमें- जलते - दीपककी तरह मेरा जीवन चंचल एव 
संघर्षरत था, वहीं दूसरी ओर मेरी आत्मा परिस्थितियों 
से निरन्तर भूझकर हिमालयको तरह दृढ़ एबं अडिग होती 
जा रहीथी' । “प्रतीक्षा. वह हवा है जो समयके गुब्वारेको 
फलाकर अधिक बढ़ा देतीहै' । 'चावल भमावशके 
आकाशे तारोंकी तरह जमीनपर बिखर गया! | “आज 
की दोपहर हमारे लिए विधवाकी मांगकी तरह बिल्कुल 
उदास और उजाड थी ।' भभागे भिखारीको हृथेलीकी 
तरह आकाशः खुला रह जाता'। निस्सदेह उपमाए अच्छी 
हैं किन्तु बालबु।द्धके अनुकूल नहींहे । 
स्थान-स्थानपर भोजपुरी भाषाके वाकय, वाक्यांश 
ale शब्दोंका प्रयोग सुन्दर है किन्तु - उपन्यासके अनपढ़, 
पात्र कहीं तो आंचलिक भाषाका प्रयोग करतेहै कही 
क्रिताबी हिन्दीका । कोई-कोई शब्द अपरिचितमी लगता 
है। संक्ष पमें उपन्यास वृहत्काय होते हुएभी अपनी घट- 
नाओंकी-तीब्रता, स्वातंत्र्य संघर्ष ओर 'व्यंग्यात्मकताके 
| कारण पठनीय हे । एक उम्र बीत जानेके बाद बचपनकी 
K स्मृतियोंका भास्वादन रुचिकर तो लगंताही है 10 


तुम्हारी रोशनीमें' 
लेखक ५ गोविन्द faa. 
समीक्षक : कुसुमलता सिहर 


आधुनिकतांकी विचार विधि एक gee प्रक्रिया है 
मूल्योंका gel went ताकिकतामें ही इसे समझाजा 
सकताहै और इंसी संदर्भमें प्रश्‍लचिह नकी निरन्तरता 
की उद्भावना भूमि है गोविन्द मिश्रका नया उपन्यास 


O १. प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
 .- मार्ग, न्यो दिहली-२ । पृष्ठ 3. १६८; डिमा. ५५; 

, मल्य: ४०.००्‌.। ` aS 

२. हारा: श्री आर. के, fag, ८७, रवीन्द्र नगर, 

` नयी दिल्लो-३१। 
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तुम्हारी रोशनीम । आज संक्रान्ति कालमैं पश्चिमी 


संस्कृतिका पुवंपर बढ़ता प्रभाव बदलते सामाजिक नैतिक | 


मुल्य़की दाशमकशको ज्योंका त्यों सामने रख देनेका प्रयोग 
हन्दी उपन्यासमें संभवत: पहली बार किया गयाहै। 
नारीका अपने अस्तित्वकी चेतन पहचानको सार्थक बनाने 
का संघर्ष अब तीव्र होताजा रहाहे ओर इसी पहचानकी 
मनो बँज्ञानिक एवं मनोविइलेपणके अनेक स्तरोंकी परि- 
क्रमाकर रही है “तुम्हारी रोशनीमें' की नायिका सुवर्णा । 
मध्यवर्गीय समाजका प्रतिनिधित्व करती सुवर्णामे सम्मो- 
हन है, अनेक पुरुष मित्रोंका साहचर्ये कालेजके fealty 
ही उसे मिलता आरहाहै। कभी सोम कभी विनय 
कभी अन्य । रमेशसे सुवर्णाका पारम्परिक ढंगसे विवाह 
होता है | दो बच्चोंके कुनमुने प्यारकी जमीनपर नौकरी 
करती आशिक रूपसे स्वतंत्र खड़ीहै सुवर्णा, जव सम्प्रेषण 
संस्थानमें नौकरी करते अविवाहित अनन्तसे उसका परिचय 
होताहै । सुवर्णा और अनन्त मानसिक तथा भावनात्मक 
रूपसे एक दूसरेसे जुड़ते चले जातेहें | अनन्त यहाँ मानों 
भारतीय पुरुष वर्गेके बौद्धिक बिस्तारका प्रतीक हो । 
अनन्तक्री मुलाकात TATA भी होतीहै, पहली मुलाकातमें 
वह जान लेताहै कि रमेश सुवर्णाके पति होने के अधिकार- 
दर्षको कहीं-त-कहीं अवश्य जतला देताहे । रमेश ओर 
अनन्त दोनोंको ही सुवर्णाके अन्य पुरुष मित्रोंके विषयमें 
मालूम है।रमेश जानकर भी पहले कभी कुछ नहीं कहता । 
परन्तु एक दिन जब सुवर्णा अपने मित्र श्याममोहुनके 
जन्मदिनपर प्यारका प्रतिदान करती रहतीहै कि तभी 
सहसा रमेश आकर सुत्र्णाके साथ अप्रत्याशित व्यवहार 
करताहै, उसका क्रोध लावेकी तरह फट पड़ताहै और 
सुवर्णा अपने अपमानसे भौंचक्क़ी रह जातीहै। यहींसे 
अनेक प्रश्न अनेक अर्थ एक नया माकारले सुवर्णाको Baal 


करनेपर विवश HA और वह रमेशको छोड़ नौकरीमें 


तबादलेकी मांगकर माता-पिताके पास पहाड़ोंपर चली 
जातीहै। 


यहाँ इस मोड़पर उपन्यासमें लेखकका नैतिक | 


संघर्ष दिखायी देताहै जो रचनाको शिथिल करताहै। 
सुवर्णा केवल पत्नीही नहीं एक मां भीहै और उसकी विवः 


शता उसे बार-बार कमजोर करतीहै आहत करतीहै | वह. 


विश्लेषण करतीहै । कुछ हम हिन्दुस्तानी भौरतोंमें भी 
खराबी है बन्धनोंकी ऐसी आदत हो जातीहै कि थोड़ी 
देर हुई नहों कि मन फिर उन्हींकी तरफ लपकताहैत 
हाय मेरा पति ! हाय मेरे बच्चे ! सुबर्णाका माता-पिता 
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के यहाँ जानाभी परम्परांगतं भारतीय संस्क्रारोंका हो 
उदाहरण है t अतन्त जब वहाँ हितेषी और शुभचिन्तक 
की तरह सुबणसि मिलने आताहै तो उसके साथ जीवन 
बितानेका प्रस्तावभी रख देताहे, पर सुवर्णा पतिके रूप 
में केवल रमेशकी ही कल्पनाकर पातीहे । वह अनन्तसे 
यही कहतीहै : “तुम फिलहाल मुझसे न मिलो। मुझे कम- 
जोर करनेकी बजाय ताकत दो ।” अनन्त लोट आताहै। 
सुवर्णा अवश उदास aaa Frari अतल घाटियोंमें 
डूबती उतराती रह जातीहै | उपन्यास अ तमें तरिपादमय 
संश्लिष्टताका बोध कराताहै । अन्तिम परिच्छेद ''संजोग 
बियोगकी कहानी न उठा” आजकी भारतीय परिवेशकी 
नारीके इसी ऊहापोहको salar? | आज स्वतंत्र नारी 
के अस्तित्व स्वीकरणमें भारतीय परम्परा संस्कारके 
अनेक पहलुओंकी हलचल देखनेमें आरहोहे । उसीका एक 
सशक्त पहलू गोविन्द मिश्र हिन्दी साहित्य जगतूमें लाये 
हें । आधुनिकता और आथिक स्वतंत्रता एक सीमाके 
बाद नयी जटिलताओंको जन्म देतेहै। अस्तित्वके लिए 
qad सुत्रर्णा नये अर्थ, नथा मुल्य खो जनेके लिए बिबश 
है । पर दूसरी ओर मध्यवर्गकी भारतीय सस्कारवद्ध 
सुवर्णा भागतीजा रहीहै। यहां वहां कहां वहां उस 
रोशनीको ढु ढ़ wale जिसमें वह सब कुछ पालेगी। पर 
बया कुछ मिल पाताहै ? 
साहित्य सिर्फ प्रश्‍न रखताहै। समाधान ढ ढ़ ढूढ़कर 
देनेसे तो सब कुछ नकली ओर अमत्य होजाताहे | सुवर्णा 
भी आजकी सामाजिक विसंगतिका वंसाही प्रश्‍न है । 
गोविन्द मिश्रकी भाषाई मस्ती पुरे उपम्यासमें परिल- 
क्षित होतीहै fafa पिचिर “झलल झललं” पर यह 
मौजीपन कहीं खटकता नहीं लगता है,मानो भाषा विस्तार 
पा रहीहो, “मैं नहीं सोया । कलथता रहा | अपने कल- 
थनेको देखते हुए कलथता रहा ।” अधिकांश हिस्सा 
डायरी शंलीमें लिखा गयाहै, तेरह परिच्छेदमें बंटा यह्‌ 
उपन्यास नये शिल्प विधानकी रचना करताहै। अनर 


के रूपमें लेखक कहीं-कहीं खुलकर सामने आ गयाहै जो 
सुवर्णाको हर मोड़पर अपने अन्तरमें झांकनेको कहताहे 


पर सच कया है ? जब भूलावा न हो तो सत्यका क्या 

महत्त्व ? सुवर्णाभी आजके आदमीकी तरह अपनी केद 

खुद बनाती हुई एक खतरेका आभास करातीहै | 
अनास्था भौर अस्तित्ववादको फुसफुसाहट कथा 


oe गे > a ड ८२; मूल्य : ४५.०० स्‌.। 
बिस्तारमें कहीं-कहीं सुनायी देजातीहै, पर ¢ गताहै _,. हिन्दी बिसाग (यर जेन स्तातरोतर कालेज 
यह लेखकके भनचाहेही आ गयाहै । stata बिम्बा- बड़ौत (ATA 
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त्मक सम्पूर्णतामें यह तथ्य बार-बार कोंधताहै मानों लेखक 
को ठहरकर देखनेकी आदत नहीं । प्राकृतिक बिम्बोंका 
आधार कुछ बेपेही है जैसे चित्रकार agiagi रंगकी 
कूची फेरता चते । भलेही ग्राम्य जीवनका चित्रण इसमें 
न हो, घटनाएंभी कम हैं । उपन्यास शास्त्रीय पद्धति 
पर आधारित नहीं हैं संभवतः होभी नहीं ,सकताथा 
क्योंकि समस्याको प्रकृतिही कुछ ऐसी विलक्षण है कि 
की पहचानके हेतु इसे सिद्वान्तारूढ़ करना श्रेयस्कर 
हीं जान पड़ता । पर इससे उपन्प्रासको मनोरंजकता 
रोचकता और कलात्मकतामें कमी नहीं, इसीलिए 
ह हर वर्गके व्यक्तिकों आकर्षित करेगा | भौत उप- 
न्यासको MSA निकलकर बिलकूलही अलग इसकी 
पहचान है । आजके बदलते मूल्योंके परिवेशमें यह रचना 
हमारे अन्तरको झकझोरकर सोचनेपर विवश करतीहै। 
इसमें aag नहीं कि यह उपन्यास गोविन्द मिश्रकी 
सशक्त रचनायात्राका एक बढ़ा हुआ कदम है । साथही 
आगेभी हिन्दी साहित्य जगतको उनसे श्रेष्ठतम रचना 
की प्रतीक्षा है। 
परीखाना! 
लेखक : इकबाल बहादुर देवसरे 
समीक्षक : डॉ. नारायणस्वरूप 'सौमित्र'र 
इकबाल बहादुर देवसरेकी पुस्तक''परी-खाता'”' 
औपन्यासिक शिल्पका स्पर्शमी चाहे न करतींहो, फिरभी 
उपन्यास कहकर विज्ञा गित कोगयीहै | “परोखाना को 
ऐतिहासिक उपन्यास कहा गयाहें । लेखकके ऐतिहासिक 
उपन्यासोंकी विशेषता यह कहकर प्रचारित कीगयीहै कि 
वे “तथ्य और ऐतिहासिक घटना-क्रमको तोडते नहीं है, 
बल्कि उनके ही आधारपर पुरी कथा चलतीहै 1” लेखक 
ने प्रारम्भमें निवेदन कियाहै — aega उपन्यास 'परी- 
खाना' ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर आधारित होते हुएभी 
अपनी एक अलगही विशेषता लियेहै । इसकी कथावस्तु 
छोटी-बड़ी समस्त घटनाए स्वयं बादशाह वाजिदअली 
शाहन्लिखित 'परीखाना' से जुड़ी हुईहै । उनकी | 
रचित 'परीखाना' पुस्तक पुर्ण रूपसे प्रामाणिक तथा | 
ऐतिहासिक है । उसको सचाईमें थोड़ाभी सन्देह नहीं | 


१. प्रकाशक : साहित्य भवन प्रा. लि., ६३ के. पो 


रोड, इलाहाबाद-३ (उ; प्र.) । पृष्ठ 


POP काळे 


` a~ 


कियाजा aam लेकिन तत्कालीव ऐसी में पी Cuero gemar Ranat लिए सकते ऐसेमें रह गये । 


या. उसकी घटनाओंका बहुत कम उल्लेंख-पाया जाताहै | 
यदि किसी इतिहासकारने झपने इतिहासमें किसी -घटनाक 
उल्लेख कियाभी है, तो बिल्कुल संकेतमात्रका तरह किया 
है (पू. &) 

लेखक़के। वक्‍तव्यसे स्पष्टाहै कि उसे. ऐतिहासिक 
सामग्री जहाँसे जिस रूपमें भी उपलब्ध हुईहे, उसे उ 
ज्योंका त्यो निस्संग- और निरपेक्ष भावसे 'परीखाता'में 
संकलित-संगहीत. कियाहै । धुलाईके लिए धोबीको दिये 


कपड़ोंका जो हिसाब आम/गुहिणियाँ लिखतीहैं, उसमें: भी: 


goat संगति-संहति होतीही, है । परन्तुः इस -पुस्तकमेः 
दिये गये लेखकके ब्यौरों-बिवरणोंमें कहीं :कोई व्यवस्थाः 
यो संगति नहीं है । अवधके नवाब वाजिंदअलीः शाह 
यानी उपस्यासके नायककी तस्वीर लेखकने इस. प्रकार 
खीची है छुट : ; 
...“खुदावन्द करी मते सुल्तान आलम वाजिदभली शाह 
-_ को'जो Gea तोशा-म रोसा/देकर संसार में भेजाहै, वह 
क उपरकी महान्‌ दया, कृपा उदारता और खुले - होथोंकी 
देन है । रूप-सौन्द्य, रंगीन तबीयत, उसंग उत्साह, 
सरल-सीधे स्त्रमावके . साथ मीठी-मधुर वाणी तो मा 
कूट-कूटकर उनके मुखमें भरदी हैं।”'" `“ इन विशेष- 
aaa अलावा उन्हें दो गुण, दो व्यसन और दो विशेष- 
ताए ओरभी HE. उनमें एक विशेषता लगन और 
चिपक नृध्य-संगीत-प्र म है और दुसरी हैं स््री-रूप सौन्दर्य 
aL afer, पुजा और आराधना । बल्कि at संमंझ लेना 
चाहिये. कि ये दोनों आकर्षण उनके हृदंयकों गुदगुदाने 
हंसाने! और प्रसन्न रखनेके लिए जीवनके साथी हैं।? 


पु. ११) 
. gaara करीमने सुल्तात आलमको जो चारित्रिक 
l गुंण बख्णोहे, उन्हींके विकासके लिए नवाब साहव जहाँ- 


' ` तहांसे'गौरतोंका संग्रह करनेमें' जुट गये ,जिन्दगीभर, जुटे 
रहे । जिस तरतीबसे नाच-घरों, कोठों, गलियों, कूड़ा- 


घरोसे. उठा-उठवाकर औोरतोंसे परीखाना (-?-) को 
- मरा गया, at कोई संग्रति नहीं लगती । सम्पूर्ण पुस्तक 
को. एकही. वण्य विषय - है--परीखानामें औरतोंकी 


vee या कहीसे भी किसीकी जवान होती हुई बेटी 
जिक्र किया नही. कि नवाब ace होंगये । उर्तके मुग्ध 
है. PL अदाका वर्णनमी प्राय: एकही थे लीके जऊलोंमें 


भरती । किसीने भी किसी गाने-नावनेबवाली-वेव्या-या-- 


CoN सुरत saad दिल फलकी तरह खिल गया ; 
re. “नगर पड़तेही आँखोंमें सपा. गयी । (क्रमश 
पृ. ७५, .१०१,१०२) ga प्रकार पुस्तकके ` किसीभी 
पृष्ठको पढ़ें, सर्वत्र. यही मसाला मिलेगा.) ataih 
प्रस्तावकों, उनके नामों.और उन्हें परीखानामें.भामन्त्रित 
करनेक़ी शैलियोंमें आंशिक अस्तर अकृइय मिलेगा,लेकिन- 
वर्ण्ये-वस्तुमे कहीं अन्तर नहीं हे! ह 
इस सम्पुर्ण उपन्यासमें पात्र al असंख्य हैँ, ले कि 

लेखक उनमेंते एकको भी चरित्र नहीं बना सकाहै या कहें 
किसीकी भी aig fish पहचान: नहीं बन. सकोह 
फिसीभी : पोत्रमें प्राणोंका. स्पन्दने नहीं-है। सव कथा? 
प्रवाहमें तेरनेवाले काठके पुतले. हें ।सम्पुर्ण पुस्तकमें कोईः 
वेचारिक चित्तनभी नहीं; उभर सकाहै । लेखक़का सं देख 
या सम्प्रेष्य क्या है, Asal वही जाने । कहीं-कहीं कुछ 
उधार लीहुई उक्तियाँ अवश्य कुछ रूपान्तरके साथ मिल 
जाती हैं । उदाहरणार्थ --- कहा जाताहै कि आगमें क्या 
नहीं जल सकता, समन्दरमें क्या नहीं: डूब सकता, मौतः 
किसे खतन नहीं कर सकती और एक मक्क्रार औरत 
क्या नहीं कर सकती ?!* ये. पृक्तियाँ: तुलसीके fasas 
लिखित दोहेका wes अनुवाद मात्र हैं--- - : 5 

काह न पावक जारि सके, क] “न समुद्र WATR 

का न करहि अबला प्रबल, केहि जग कालुः न खाइ ॥ 
एक फलसफ़ा यहभीहै-सूफिय्रानाःअन्दाजमें-- j 

` “लेकिन हमारे नजदीक इस दुनियांमें सौन्दर्यकी 
उपासना उसकी पूजा-अचेना तथा इश्क-मोहब्बतसे बढ 
चढ़कर दूरी कोई चीज नहीं है । हमने पुरानी किताबों 
में पढ़हि।तथा तंजुवक्तारःलोगोंके, मु हसे. सुना भी she 
इश्कमजाजीसे a इश्कहकीक्री-हासिल होताहै । : हमें भी 
इइ्कहकोक्रो यांनी खदातक चका Waar हासिल 
amt?” (प०-३१७-) 

कथामें -दर्‌बारी-संस्क्ृतिकी छाप -सवंत्र. मिलती दै, 

लेकिन -वह्‌- स्वाभाविकता-प्रामाणिकतासे.. वं चित... है.) 
उक्त संस्कृतिके प्राधान्यके कारणः sa -फारसीके शहुदोंकी 
बहुलता लो स्वाभाविकही थी, लेकिन इस. कृतिको हिन्दी 
का उपन्यास कहा गयांहे। अतः हिन्दी भाषांके शील 
संस्कारका सांमाच्य ज्ञान तो लेखकको होना ही चाहिये था-) 
इस पुस्लकर्मे भाषा-गत भ्रष्टताके अनेक उदाहरण. अनेकत्र 
बिखरे- मिलेंगे । यहाँ-ससलके स्थान-पर -““सम्भल् 2, 
ठिगनाके;स्थातपर“ठिनगा?', ग़वाराके स्थानपर. “aa 
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„स्वतन्त्र अनुवादही है । 
__ मौजूद 
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रा” तथा “रग्न शयया”, “अर्स”, तथा “'उत्सुक्ता”'- 
जैसी वतेनी मिलतीहै तथा वाक्य-गठन-सम्वर्‍धी अनेक 
भ्रष्ट प्रयोग देखकर तो अत्यन्त विस्मय और खेदभी 
aag | 

भाषाके मामलेमें यह पुस्तक साफ-साफ हेरा-फेरी 
का मामला है ।उपन्यास उदू का ही है लेकिन देवनागरी 
लिपिमें छापकर इसके हिन्दी-कृति होनेका भ्रम पेदा 


किया गयाह । उदू लिपिमें इसे छापा जाता, तो प्रे 
erat दिवाला न पिट जाता ! उपन्यासभी इसे इस- 
लिएं कहा गयाहै कि उपभ्यासके नामपर इधर सारे 


समाजकी गन्दगी उछाली जाती TAZ और माल सड़ा- 
गला!होनेपर भी चटपटे भिर्च-मसालोंके कारण बिक्राऊ 
"कॉफी Mak और वह मुनाफाशी काफी दे जाताहै । 
उपेन्वासंकी भाषा आद्योपोन्त ऑमं-फहम उर्दू है । 

यह रचना शिल्ग-विच्युर्तिक्रा एक आदंशे उदाहरंण 


हैं | लेखफने कहींभी जराभी परिश्रम इस दि शामें कंर ने 


की कौशा नेही की । उसने कहाशी है-“पेरीखानामें 
“बाजिदअली शाहने अपने आठ दर्षके जीवनसे लकर 
अठठाइस वर्षकी आयुतक की प्रंम-कहानियाँ' fag । 

:-वाजिदअली शाह: उदु-फारसी भाषाओंके 


विद्वान, और साहित्यकार तथा सुलेखक Ti 


। प्रस्तत उएन्यासकाः कथानक वाजिदअली aga .'परी 


खाप! से ही लिया गयाहै। :बल्कि एक प्रकारे उसका 
सभी नाए . ऱ्योंको, त्यो 
| उनका रूप खड़ा करके एक, कहानी बना 
नेका,प्रयास किया गयाहै । और इस RIA शाथद दो 
एक घटनाओंको आगे-पीछेकर देना पड़ाहै। (निवेदन 
15% म जी 
चौरासी वर्षीय वयोवृद्ध agas. auan यह 


- जानकर [5 वे दैस-बारह विशालकाय .. ऐतिहासिक उप- 


न्यासोके रचयिता हैं, हम आँतकित हॉकर लेखक श्री 


_ देवसरेकी रंचना-क्षमताके faga] जानकारी प्राप्त 
Rah प्रवासमें 'प्रकर' के पुराने अक देखने 'लेगे 


Sq आशासे कि शायद तरह वर्षकी ' आयुसे 


Sz में 


। उपन्यास-रचता करनेवाले लेखेकी किसी रचेनाकी 


ay Wan एक अन्य उपन्यास “रक्‍त गगा पर | 


"दी संमीक्षकोंकी 5 fafaa Sarat मिलीं osi. 
# जितेन्द्र पाक बड़ी कला-पाटवेके ata) लिखतेहे : : 


T 


“इस उपन्यासमें! denii प्रवाहको TA TTT 
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gard, इसंसिए लेखकेकी अहनिंयतको क्षकझोरने-जगाने 


क्या-क्या न 


कहने और चरित्रोंको सावधानीसे गढ़ने कैथाके 
मूल्यात्मक पक्षको उभारनेका बहुत कम प्रयास ZAR | 
स्वभावतः कथा प्रवाहकी रोचकता पोरे चरित्रोंकी 
विविधताके बादभी प्रबुद्ध पाठक इस उपन्यासमें मुल्या- 
त्मक चिन्तनकी एक अर्थवान्‌ ऊर्जा खोजताहै, जो इसमें 
नहीं मिलती” (प्र. ११) । 

हमारे विचारसे सुधी समीक्षकने लेखककी वयका 
लिहाज rate, जिसक हकदार. बिल्कुल नहीं है, 
क्योंकि हर. स्तरपर वह लेखकीय दायिस्वमे कत- 
रायाहै | 


परीखाना' कां प्रकाशन लेखककी मृत्युके पश्चात्‌ 


केलिए हमें जो कुछ' लिखना पड़ता, उसके Sat हमें 
परमात्माने बंचा लियाहे ag रेचन इस धारंणाकी 
'पृष्टि करतौ है कि आजेके दिन हिंन्दी में यह ser प्रमुख 
नहीं रहा कि agraar पढ़ी जाये, अपितु यह 'संमस्था 
पाठकके सामने fasan wih आँखी) हुईहै फि 
at जाये! 'घटिया, निम्न स्तेरेको औं रे ae- 
पेटी सामगी पाठकोंके सामने Taare अधिक पौरि- 
मिक सा गुनाफा कमांनोही किसी लेखकका लक्ष्य हो 
तो हमारा सुझाव है कि वह खोमचा लगाने लगे, जो 


निस्संदेद adad JEAN कहीं अधिक araa 
सौदा है। O FR PEE 
PROE स्य 


IPAG १५९०० 7 40 + ae 


प्रकर' शुल्क . ह ; 


धाक प्रति ३.०० रु 
iSi Th ek Br oad 
(साधारण डाकसे), ri 
| ; Ra Bie 
` वापिक शुल्क ३५.०० रु. 


आजीवन सदस्य (व्यक्ति :३०१.००,रु.... 
~ आजीवन सदस्य (संस्था) ८5 ५०२१-४० र: | 
garg डाकसे FARA eg | 
(एक वर्षका शुऐक) S| 
ogee औरेमोरिशस OP) RW रुः | 
a] | ल am 3 BOIS | 
अमरीका pS 
कक पक | 
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कहानो 
संग्रह 


श्रेष्ठ वेज्ञानिक कहानियां! 
लेखक : यमुनादत्त वेष्णव 'अशोक 
समीक्षक : गोविन्द प्रसाद 


कथा-रस एक विलक्षण संघटना है । यह रस मिथक 

से निःसृत होकर तिलस्म और Read मागंसे बहता 
हुआ साहित्यिक रूपको प्राप्त हुआहै । साहित्य यदि 
उसके केनद्रमें है तो अन्य रूप उसके परिधीय हैं ate 
समान रूपसे वे यदि शक्ति नहीं देते तो मनोरजनका 
एक अपूर्व साधन सिद्ध होतेहैँ । आधुनिक युगमें यदि 
तिलस्मपर प्रश्‍नचिल्ल लगाहै तो विज्ञान-कथाने उसे कहीं 
अधिक विश्‍वसनीय वनायाहै। हिन्दीमें विज्ञान-कथा-लेखन 
को शीर्षस्थ स्थ्रातपर पहुंचानेका श्रेय उपयुक्त कथा- 
संग्रहके लेखक श्री यमुनादत्त वेष्णवको ही है। यह 
उनका दस उपन्यासोंके अतिरिक्त पांचवां कहानी संग्रह 
है । साइ स-फिक्शनका विज्ञान-कथा पर्याय होनेपर भी 
इस संग्रहकी कहानियोंक्रो न जाने क्यों वेज्ञानिक कहा- 
faai कहकर पुकारा गयाहै। कदाचित्‌ मानव-मनकी 
तड़पको विज्ञानकी रीतिसे नापने-जोखने और ताल-मेल 
' बेठानेकी स्पृहा उनके मनमें है संग्रहको कुछ कहानियों 
' से यह वात भभिलक्षितभी होतीहे । उदाहरणके लिए 
` वैवाहिक कम्प्युटर” में जीवसकी इस त्रासदीकी ओर 
संकेत किया गयाहै कि 'मंजु' के लिए मशीन एक ओर 
वरको सम्तानोत्पत्तिके लिए अयोग्य सिद्ध करतीहै तो 
gad ओर योग्य वर इसलिए अयोग्य होजाताहै कि 
Ps मुखियाने उसेकी जबरदस्ती नसवन्दी करायीथी | शमशेर 
द्वारा नसबन्दीकी स्वीकृति मंजुक्रे जीवनपर विषादकी 


प्रकाशक : प्रन्थायन, सर्वोदय नगर, सासनी हार, 
गढ़-१ । पृष्ठ : २५६; डिमा. ८४; मूल्य: 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छाया फैला जातीहै । कम्प्यूटरभी उसका कुछ नहीं कर 
सकताहै | ऐसेही एलर्जी में इस बातका संकेत है कि 
मन जिसे कबूल नहीं करता, शरीरभी उसे नहीं पचा 
amarg | रमेशचन्द्र एक ईमानदार पुलिस कमिश्नर È | 
मजबूरीमें उसे उस गरीब-बुढ़ियाके यहांका भोजन करना 
पड़ा, जिसके बेटेकी डाकुओंने हत्याकर दीथी । तबसे ही 
उस भोजनका तीक्षण, कटु और तिक्त स्वाद अब उसे 
पहले अपने होटोंपर, फिर जिह्वा मूलपर ओर a aÑ 
HoH तले उतरता हुआ एक गर्म सलाख-सा सालने लगता 
है । (पृष्ठ ५७) नतीजा हुआ कि उसे खट्टी डकार 
और उलटीका रोग होगया । डाक्टरभी इस रहस्यको 
नहीं जान सके । 
बिज्ञानको चुनौती देनेवाली इन कहानियोंके afa- 
रिक्त विज्ञान-कथाके जन्मदाता जूल्स बने (फ्रांस) 
पन्यासोंकी तरह वेज्ञानिकोंको प्रेरणा देनेवाली अनेक 
कहानियाँभी इस संग्रहमें देखनेको मिलतीहैं । 'परजीवी 
ayer’, 'विष-दन्त' तथा "निर्मल आकाश” कुछ ऐसीही 
कहानियाँ हैं । 'परजीवी कोड़ा” में चोरके मलकी परीक्षा 
में जो हैलमिथ (सुत्र कृमि) पाया गया उससे सिद्ध हुआ 
कि चोर विदेशी है या विदेश होकर आयाहै । शोधार्थी 
अतुल जानताहै कि उक्त सुत्र-कृमि अमरीकामें ही पाया 
जाताहै । वही कोड़ा बारादरीके साधुके qA रामदासके 
मलमें मिलाथा । पुलिसने बताया कि वह पंजाबकी किसी 
जलसे भाग निकलाथा । इ गलैँड भेजे जारहे केनिया 
वासियोंके दलसे भागकर वह फिर बारादरीके साबुका 


'चेला बन गयाथा | वही यह रामदास है । सिद्ध हुआ 


कि शेफाली पदूमताभके घरसे उसने ही मूर्ति चु रायीथी । 
उसका मल उस Hoda मिलाथा जहां gia रखी रहती 
थी ! इसी प्रकार 'तथाकथित' में जासुस खुजलीकां 
पाउडर चोरकी गर्दतमें डालकर उसे नंगा होनेपर HT- 
बूर करताहे । ओर पुलिस पीठके निशानोंकरो देखकर उसे 
पकड्नेमें सफल हो जातीहै। 'बिषदन्त' में ‘cardi’ 


SDA OS, 


4 (/ 
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नामक एक ऐसी आत्मनिर्भर रेलगाड़ीकी चमत्कारिक 
फंतासी है जो 'कृपालु अतिथि यात्रियों द्वारा विसजित 
मलकी रासायनिक क्रिया द्वारा उत्पन्त विद्यत त शक्तिपर 
निर्भर है ।और जब किसी यात्रीके मलका कोटाणुनाशक 
पदार्थ मल कुण्डोंके किण्त्रको खा जाताहै तो उस आत्म- 
निर्भर जन्तुकी जीवन-लीला समाप्त होजातीहै। रेल- 
गाड़ी ठप्प हो जातीहै । किन्तु कहानीका यह त्रासद 
बिन्दुभी खोजबीनके बाद सुखान्तमें बदल जाताहे | स्वातो 
के जेव वेज्ञानिक गु डूराव उस adani विषमय्र बीजका 
पता लगा लेतेहें | यानक्री मल-टंक्रीको साफ करवाकर 
समिणी स्वातोके विष-दन्मको उखाड़ फेकतेहें । गाड़ी 
फिर अपनी रफ्तारसे चलने लगतीहै । लेखकने कहानीमें 
इस घातका भी संकेत दियाहै कि ऐसेही किसी सर्वहारा 
विषाणुका पता चल जाये तो असाध्य कैंपरका भी 
समूल नाश हो सकताहै। “निर्मल आकाश में वायुयानको 
वाई छतरी या पेराझूटसे उतारनेकी कल्पना कीगयी 

संकट-ग्रस्त यानको Ale उतारना पड़ेतो वेज्ञानिकोंको 
चुनौतीहै कि इस प्रकारकी छतरीका आविष्कार करें। 

इन विज्ञान संदर्भित कहानियोंके अतिरिक्त इस 
संकलनमें भनेक मानव-संबंधोंकी कहानियाँमी हैं 'दुरा- 
ag का सुझाव है कि दुबंलता-वश यदि पतिसे कोई 
चरित्र संबंधी अपराध होजाये तो उसके प्रति अपने 


दुराग्रहको बहुत दूरतक नहीं पाले रखना चाहिये | चन्दन 
ने अपने पति किशनको अपराधकी स्वीकारोक्तिपर भी 


क्षमा नहीं किया तो वह सेनामें भर्ती होगया । दैवयोग 
ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी स्मृति ma रह गयी 
वह संसारमें नहीं रहा | चन्दनाके अनेकानेक प्रायश्चित 


और पश्चातापभी उसे वापस न लासके । ऐसेही 'लूला 
arada में पुरुषके सन्रेहकी अभिव्यक्ति हे । अन्तमें तथ्य 
सन्देहृको निराधार सिद्धकर da | कहानी 'दुराग्रह' के 
विपरीत Garay बदल जाती है । 

मानव-संबंधोंकों लेकर लिखी कहानियोंमें 'वत्स- 
कामाका कटड़ा' निस्सन्देह इस संग्रहकी TAA ष्ठ कहानी 
है । यह तराई भावर अचलके मूल निवासी थारु जन- 


जीवनकी एक झाँकीही प्रस्तुत नहीं करती वरन्‌ मानवीय 
आकांक्षाओंको सबसे निचली परतको भी उघाइकर 


देखती है । तेईस वर्ष की विधवा थारु कन्या रक्खादेई जब 
अपने मु हजोर भेसेको बसमें नहीं कर पायी तो नशेमें 
चूर शंभुने उसकी सहायता की ! साथमें अपने सहयोग 
की उजरतभी मांग ली । रक्ख।देई गर्भवती हुई | एक 


दिन पुत्रभी हो गया । पंचायतक़ा Baar था कि गभ 
बच्चेके पालन-पोषणके लिए रक्बादेईको तीन सौ रुपये 
देगा ! त्रासदी यह थी कि दोवर्ष बाद बच्चे ने TAFT 
हो जानाथा | रक्खादेईक्रे लिए यह मातृत्वकी sat थी । 
वह नतो शंभुकी शरण जाकर बलात्कारको मान्य 
करना चाहतीथी और न सन्तानको ही छोड़ना चाहती 
थी । उसका अद्भूत निर्णय यही रहा कि शांभूका वध 
करदे | यही उसने कियाभी | उसको मारकर नदीमें 
फेकनेजा रहीथी कि वही भेसा जो बलात्कारका कारण 
था, अब रक्खादेईके पकड़े जानेका कारण बन गया | 
रास्तेमें गन्तेके खेतके पास जाकर वह अड गयाथा ! 
कथानकके अलावा कहानीके गीत, वातावरण, दिनचर्या, 
भाषा एवं संवेदना सभी कथाके आंचलिक होनेकी पुष्टि 
करतेहैँ | भेसा कथाके केन्द्रमें है । जन-जीवनकी कृळ्जी 
मानों भेसेके हाथमें है । कहानीका शीर्षे wast इस 
बातका संकेत देताहो कि war (पशु) आदमीको गिरा 
तो THATS पर पार नहीं लेजा सकता । लेकिन कहानी 
की धार मातृत्वकी भूख और उसकी गरिमा सिद्ध करने 
में ही हे । यही कहानीका चमत्कार है। वह अपनी 
समस्त संवेदनशीलतामें सम्प्रोषणीय बन गयीहै । इसके 
अलावा प्रशासनिक भ्रण्टाचारकी कहानियांभी इस संग्रह 
में हैं । 'अनूर्पांसहकी खोपड़ी” पुलिसकी रिश्‍वतखोरी 
पर व्यंग्य करतीहै तो “प्रतिभाका पलायन” प्रशासनकी 
“लाल फोताशाही' का पर्दाफाश करतीहै | 

कुल मिलाकर श्रेष्ठ वैज्ञानिक कहानियां' 
एक ओर विपयकी विविधता लियेहै तो दुसरी ओर 
दृष्टिका dara और गहराई । भाषा साफ-सुथरी 
सरल और व्यावहारिक है । विषये अनूरूप शब्दावली 
का प्रयोग gate | वैज्ञानिक विषयोंकी जेसी गहरी पेठ 
एवं विनियोग लेखकके पास है वेसाही भाषापर असा- 
धारण अधिकारभी है । कुमाऊ' प्रदेशक़ी यत्र-तत्र 
झलकने इसे जीवन्त बनायाहै । तो शेली किस्सापोईकी 
ही है, किन्तु पाठककी जिज्ञासा कहानीके अ'ततक बनी 
रहतीहै | पाठकको कहानीसे बांधकर रखनेक्री कला 
लेखकके पास है । इसपर भी कहानीकी भूल अबधारणा | 
से रचनाकारकी संवेदना संयुक्तिका अभाव यत्रतत्र | 
दिखायी tard 1 लेकिन विषयसे उसकी agfa है er 


बने (१८२८-१६०५) की रचनाओंकी तरह इन कहा- | है 


नियोंमें भी मारकोती और फडिनेड-पि-नेसेप्स (१८०४ 
१८६४) के समान वेज्ञानिकोंकी प्र रफ बसतेकी अपूर्व | 
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क्षमता एवं सामग्री है। साथमें पाठकके मनोरंजनकी 
सामथ्येभी इनमें है । श्री वेष्णव जसे समपित साहित्य- 
कारके बूतेकी यह बात है ।[] 


काला हंस! 

लेखक : शालिग्राम शुक्‍ल 

समीक्षक : डॉ. शंकर पुणतांबेकर* 

शालिग्राम शुक्ल अमरीकामें बसे हिन्दी लेखक हैं । 
हिन्दीके लिए उनका नाम नया है, तथापि संग्रहके परि- 
चयमें कहा गयाहै कि लेखक वर्षोंसे कहानी लिखता रहा 
है और वह कल्पना, ज्ञानोदय, धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं 
में छपाभी है । इसी परिचयसे ज्ञात होताहै कि प्रस्तुत 
संप्रहकी १९ कहानियां लेखकके करीब १५ वर्षोके 
लेखनकी देन हैं। 

संग्रहकी सभी-क्री-सभी कहानियाँ अमरीकी परि- 
वेशको लियेहैँ । । मुख्य पात्र हैं भारतीय, अमरीकामें 
बसे हुए । हिन्दीमें इस तरहकी प्रवासी भारतीयोंकी 
कहानियाँ कोई नयी बात नहीं है । सोमा वीरा, उषा 
प्रियंवदा, निर्मल वर्मा जैसे साहित्यिकोंने विदेशी जीवन 
अपने लेखनमें चित्रित कियाहै जो बहुत कुछ जीवंत है 
बहुआयासी है । इस तरहके लेखनमें-जब कथा कहा- 
नीके पात्र भारतीय हों पुर्व-पर्चिम संस्कृतियोंके बीच- 
aa स्वाभाविक है । यह इन कहानियोंमें भी है । 

हम प्रत्यक्ष अपनी आँखोंसे विदेशोंको नहीं जान 
पाते । इससे कहीं अधिक ललित साहित्यके माध्यमे 
जान लेतेहे । नवीन और अपनेसे भिन्तका कोलुहत 
हमारी आँखोंको उतना गहरे नहीं देखने देता । हम 
ऊपर-ऊपर चौड़ी ASH, ऊ ची इमारतें, चमकते बाजार 
इठलाते थिएटर-कलबोंमें ही Heh रह Has । इसके 
विपरीत साहित्य हमें इन सबमें विचरनेवाले मानवोंसे 
परिचित कराताहै । चिलकती खोलको अलगकर वह हमें 


बताताहै कि मनुष्य अतत: वही है जो धरतीके किसी 
ओर BAT हे प्रगत युगमें भी वह उतनाही काम-क्रोध- 
लोभके वशीभूतहै, जितना आदि युगमें था । 


१. प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मागं, नयी दिल्ली-२ | पृष्ठः१३६; क्रा. ५; 
मूल्य : २५.००. | 

१६३, जिल्हा पेठ, जलगाँब (महाराष्ट्र) । | 


प्रस्तुत संग्रहकी कहानियोंको पढ़कर यही प्रति- 
क्रिया होती है | 

पर इन कहानियोंके सम्बन्धमें एक शिकायतभी है । 
ये अमरीकी जीवनके मात्र सेक्स पक्षको ही पेश करती 
हैं। इन कहानियोंको पढ़कर लगताहै जसे अमरीकी 
जीवनमें रेक्सके सिवा कुछ नहीं है हम TAs अम- 
रीका जैसा प्रगत देश काम जीवनभें हमारे देशकी तरह 
बेधा हुआ या परंपरावादी नहीं है । बहुत कुछ मुक्त है, 
व्यक्तिवादी है । वह काम जीवनमें इतना आगे बढ़ 
गयाहै कि आज वहाँका समाज एड्स (एक्वायडं इम्यू- 
निटी डेफीशिए शी सिन्ड्रोम) जेसी भयावनी बीमारीका 
शिकार बन गयाहैँ । तथापि अमरीकी जीवनके औरभी 
आयाम हैं जो हमारे भारतीय जीवनसे भिन्न है। काम 
का स्थान मानवीय shaa धमे-अर्थके बाद तीसरा है । 
धर्मको हम छोड़भी दें, अर्थ तबभी बचताहै। जिसे हम 
कामकी छूट कहतेहैँ, वह एक प्रकारसे अर्थकी हो 
उच्छु खलता है । ओर यह बात केवल अमरीकाको नहीं 
सार्वभौम है। सावकालिक भी । हमारे भारतमें क्या 
काम-उच्छ'खलता अति अर्थजीवियोंका जीवन-अ'ग नहीं 
eu 

अमरीकाकी 'काममुक्‍तता' उसकी 'अर्थमुक्तता' की 
देन है | पर अर्थमुक्तताका एकमात्र पहलू काम्रमुक्तताही 
नहींहै । अथेमुक्तताकी अपनी और समस्याए, हैं--विशेष 
रूपसे आथिक शोषण । देश (या मनुष्य) जितना सम्पस्त 
होताहै उसकी समस्याएं भी उतनीही सम्पन्न geile | 
भारतमें अर्थाभाव अकाल जसा भीषण हे, उसी तरह 
अमरीकामें अर्थाधिक्य बाढ़ जेसा भयानक । इसी बाढने 
माफिया जसे संगठन पैदा fags देश जितना ऊ चा” 
प्रगत उसके डाकूभी उतनेही ऊचे प्रगत । फिर अर्था” 
fara मनुष्यके निजी जीवनको भी कहाँ पुर्णत्व तक 
पहुंचा सकाहै । क्या कारण है कि'सोनेके आदमी को सोते 
गोलियाँ लेनी पड़तीहैँ ? क्या कारण है कि 'सोनेका 
आदमी' अपनेसे भाग नाइट क्लबों जैसी मृमरीचिकाकी 
शरण लेताहै ? क्या कारण है कि “सोनेका आदमी 
आश्रमी भोंदुओंके पीछे भागताहै? हमें खेद है कि लेखक 
वर्षोसे अमरीकामें रहकर भी इन बातोंकी ओर नहीं देख 
सका । फिर अमरीकामें वणे-भेद कितने तीखे STĂ 
बिद्यमान है ये सारी बातें एक संवेदनशील लेखकको 
आहत किये बिना नहीं रहतीं। पर लेखकने इन सबसे 
अपनेको बखूबी TAT T Tare | 
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अमरीका एक पु जीवादी देश है । पू जीका निर्माण 
ओद्योगिक क्रान्तिके पश्चात्‌ हुआ | पु जीका निर्माण 
स्वयं अपने आपमें बड़ी क्रान्ति है। प्रसिद्ध फ्रच इतिहास 


, कार फर्नाड alsa] (इनकी हालमें ही नवंबर १९८५ 


में मृत्यु हुईहै) अपने महान्‌ इतिहास ग्रथ सिविलाई- 
gaa एड केपिटंलिज्म' में were कि पूँजीवादको 
मात्र आथिक व्यवस्था मानना भूल होगी । पु जीवाद 
अब एक समाज पद्धति है। राज्यशासनक़े समकक्ष 
उसका स्थान है । कहना न होगा कि asat यह 
बात युरोप-अमरीकाकी पू'जीबादी जीवन पद्धतिको 
लेकर हीं कहीहै । अतः इस पू'जीवादी जीवन पद्धतिके 
बहुआयामी और गहरे चित्रोंकी उम्मीद हम प्रस्तुत 
संग्रहमें करें तो यह अनुचित न होगा। पर इस दृष्टिसे 
देखनेपर इस laa निराशा ही हमारे हाथ आतीहै। 
हिदी कहानीमें एक समय अर्थ संतुष्ट कामभोगी कहा- 
नियोंका cafe दौर आयाथा । प्रस्तुत संग्रह बस 
उसी दौरकी याद दिलाताहै । 

संग्रहके परिचयमें निवेदित है कि 'अधिकांश कहा- 
नियोंका एक छोर अमरीका और वतंमानमें रहताहै तो 
दूसरा भारतमें।' (और अतीतमें ! ) पर वास्तवमें 
कहानियोंका यह विरोधाभासपूर्ण शिल्प कहानियोंको 
विशेष प्रभावपुर्ण नहीं बनाता | इस शिल्पसे जोभी तनाव 
पैदा होताहै वह माँसल काम वर्णनोंमें दब गयाहै । फिर 
इस तरहका विरोधाभासपुण शिल्प कहानीमें कोई नयी 
बात नहीं है। भारतीय पार्श्वंभूमिकी कहानियोंमें यह 
HMA चला आरहाहै | बस इनमें अमरीका के स्थानपर 
'शहर” है और “भारत! के स्थानपर 'देहात'। शहरी 
जीवन जीता हुआ भारतीय तनावकी स्थितिमें अपने 
qa स्थान देहात और वहांकी स्मृतियोंमें खो जाताहै। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरने स्वयं इस तरहकी कहानी लिखी है — 
“होम कमिंग होम कमिगका फटिकभी प्रस्तुत संग्रहकी 
maladie पात्रोंकी तरह अनुभव करताहै-- एक 
स्तरपर जो कुछ भव्य, आलीशान, रंगीन ओर चमक- 
दार प्रतीत होताहै वही ataga छायाओंके पार बीभ- 
त्स, खोखला तथा बजबजाया हुआ दीखताहै ।' 

संग्रहकी समस्त कहानियोंका एकही लक्ष्य काम 
जीवन होनेके कारण कहानियां परस्पर इतनी समान 
हैं कि उनके मात्र शीर्षक और पात्रही भिन्त हैं। आप 
पुरा संग्रह पढ़ जाइये दो बार पढ़ जाइये तबभी 
Hon कहानियोंको छोड़कर आप कहानियोंको अलग 


पहचान नहीं बना सकते। पुरुषोंमें नाम नरायन हो, 
बरफ, सागर, सूर्यकांत, राजकपूर या जोगिदर हो 
अथवा स्त्रियोंमें सोन्या हो, मंगो, कीति, चाँद, मीना, 
शशि, या क्रिस्टिना, इनके परस्पर व्यक्तित्वमें सिचुए- 
शतको छोड़ और कोई भिन्नता नही देख पड़ती । 
तथापि “काला ga’, 'पारदशीं परिधियोंमे', “चन्द्र 
शेखर और areata’, “सुने कमरेमें धूय', “निश्चित अंत” 
कहानियोंकी अपनी पहचान है । लेखकने इन कहानियोंमें 


सिचुएशन, पात्रचित्रण, मानसिक ge, सुक्ष्म प्रसंग, 


प्रतीकात्मक शैली आदिके माध्यमसे अपनी लेखन प्रतिभा 
का'''परिपक्वताका परिचय दियाहै। और येही 
कहानियां बहुत कुछ संग्रहको सार्थक बनातीहैँ । शेषमें 
agua मात्र है । O 

सस्तराम जिन्दाबाद? 


लेखक : कमलेश भ।रतीय 

समीक्षक : डॉ. विपिनविहारी ठाकुर? 

"मस्तराम जिन्दाबाद' संकलन इस ATH महत्त्वपूर्ण 
मानाजा सकताहै कि इसकी रचनाए' समकालीन जीवन 
के वंविध्यपुर्ण यथार्थोका उदूघाटनकर aide | इस 
क्रममें यह उल्लेखनीय तथ्य है कि कमलेश भारतीयने 
वत्तं मान जीवनके यथार्थ-निरूपणके BAA उसकी aa- 
गतियों, ्.टियों और दुर्बलताओंकी ओर बड़ी सुक्ष्मता 
के साथ संकेत frag । वस्तुतः रचनाकारके अनुभवों 
की विविधताओंका निरूपण इन लघुकथाओंके माध्यमसे 
होजाताहै | 

आलोच्य कथा-संकलनकी रचनाए' एक ओर तो 
वत्तं मान जीवन एवं परिवेशकी दुर्बलताओंपर चोट 
HMMS ओर दुसरी ओर समकालीन जीवतकी विकृतियों 
ओर जर्जर सामाजिक रूढ़ियोंके प्रति विद्रोहकी 
चेतना उत्पन्न HAS | संकलनकी कुछ ऐसी रचवाए' 
उल्लेखनीय कहीजा THATS जो TARY भाड्में पलने- 
वाली वःसना-वृत्तिपर प्रहार Brae | इस सन्दभेमें 
जहाँ 'आजका राँझा' में TAR नामपर पनपनेवाली 


१. प्रकाशक : तारिका प्रकाशन, कहानी लेखन महा- 
विद्यालय, अम्बाला छावनी (हरियाण) । 
पृष्ठ : ८८; क्रा.; मूल्य १०.०० रु. (पेथरबेक) | 

२. रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उदयनाचाय 
रोसड़ा कालेज, रोसड़ा समस्तीपुर (बिहार) । 
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emaka और वासना-वृत्तिपर व्यग्य किया गया 
वहीं 'कायर' शीषंक लघुकथामें प्रेमीकी आन्तरिक 
दुर्बलता और शवितहीनतापर चोट कीगयीहै । संकलन 
की कतिपय लघुकथाए वत्त मान राजनीतिक नेताओं 
की चारित्रिक दुर्बलताओंपर भी आघात करतीहैं। 
“दावेदार? का कामरेड गरीबोंके प्रति नकली सहानुभूति 
व्यक्त करताहै, 'पत्थरका दर्द! में शिलान्यासका पत्थर 
अपने दुर्भाग्यके मुलमें नेताकी अकमंण्यताकोही देखताहै, 
“कारण” में पिछड़ क्षेत्रकी जनताकी शिक्षाके प्रति 
प्रदेशके मुख्य मंत्रीकी स्त्रार्थप्रेरित उदासीनता झलकती है 
और ‘asa न मारता” का निष्क्रषभी नथी पीढ़ीको 
नेताओंके द्वारा दिये जानेवाले गलत दिशानिदेशपर ही 
चोट करताहै । Gears’ शीर्षक कथामें गरीबोंपर 
पुलिसके शोषणका बड़ाही तीखा चित्र उपलब्ध होताहै । 
इसी प्रकार संकशनकी कुछ रचनाएं अफसरशाहीके 
घातक प्रभावकी ओरभी Tha wile | उदाहरणार्थ 
ळर 'कुर्सीका SC शीर्षक कथा जहाँ कुर्सीको भफसरशाही के 
आतंकके रूपमें चित्रित करतीहै, वहीं 'बासी ay’ 
शीर्षक कथा दफ्तरके कर्मचारियोंके प्रति अफसरको 
उपेक्षापूर्ण नीतिकी ओर इशारा करतीहै। | 
` संकलनमें बहुतेरी रचनाए, ऐसी हैं जो बर्तमान 
जीवनमें व्याप्त बहुपक्षीय वंषम्य और भ्रष्ठाचारपर 
आघात करतोहे । “ब्यवस्था', 'हकदार' 'ओले' 'वर्ग- 
संघर्ष, 'किसान' आदि रचनाए* सामाजिक जीवनमें 
ब्याप्त भ्रष्टाचारके बहुविध रूपोंकी पहचान कराती है। 
जहाँ “अपने आदमी! में शिक्षा-जगतमें फैले पक्षपातका 
चित्रण किया गयाहै वहाँ “अपने स्तरपर'मे क्रीड़ा जगत्‌ में 
व्याप्त स्वार्थं प्रेरित राजतीतिपर चोढ कीगयीहै। 
‘agaa, 'कागजका आदमी”, 'परदेशी पाँखी' जैसी 
_ रचनाएं आर्थिक दवाबसे पीड़ित मनुष्योंकी बेचेनीको 
` सुक्ष्मताके साथ संकेतित करतीहैं । 
- ध्यातव्य है कि कमलेश भारतीपके. प्रस्तुत कथा- 
संग्रहकी एक दिशा वर्ग-वैषम्य,शोषण और भ्रष्टाचारकी 
वर्भीषिकाओंके उड्धाटनमें प्रकट होतीहै तो दुसरी 
दिशा जजर रूढ़ियोंके प्रति संघषंशीलता और मानवीय 


` मुलक संदेशों और मन्तव्योंमें भी परिलक्षित होतीहै । 
सिलसिला ', 'आजकल', 'श्रम-संगीत!, ‘eas’, 


से कमलेश 'भारतीयकी इसी आस्थावादी 


नहीं; 
रिमाकी प्रतिष्ठाके सम्दर्भमें व्यक्त किये गये आस्था- 


न्दाबाद', 'चोराहेका दीया” आदि लघुक- . 


Sara दा्टिकी  अमिव्यंजना gee | TATA: प्रस्तुत 
कथा-कृति अपनी सोह इय दृष्टि और यथार्थवादी 
भाषाके कारण पाठकोंको बहुत दुरतक प्रभावित 
करती है । 

घायल श्रादमो( 

लेखक : सुरेन्द्र मंथन 

समीक्षक : कृष्ण कमलेश? 

'घायल-आदमी' की लघुकथाए परिवारसे लेकर 
देश, समाज तक चलीहै । कई लघृकथाओंमें छपी बातें 
मनो बेज्ञानिक ढंगसे उभारी गयीहै। रणनीति, सिफारिश 
भीड़, प्रतीक्षा, गुस्सा, दुश्मन, घायल आदमी संग्रहकी 
अच्छी लघुकथाओंमें से हैं। 

सुरेन्द्रकी भाषा उपयुक्त है और उन्होंने यहभी 
ख्याल Cale कि लघुकथाए' चुटकुला न बन पाय । 

समकालीन परिवेश, परिवारिक विसंगतियाँ, 
कार्यालयोंमें अधिकारी व चपरासीकी मानसिकता 
जेसी छोटी-छोटी बातोंको कथ्यका नया रूप देकर AT- 
कथाए रची TAS । 

आजकल लघुकथाए लिखनेका फॅशन बढ़ताजा 
tard | किसीभी मुह, घटनाको लेकर आठ-दस पंक्तियाँ 
लिखी और उसे लघुकथा कह दिया । उसमेंभी कुछ विषय 
ज्यादा प्रचलित हैं। जैसे किसी दुर्घटनाग्रस्त ब्यक्तिका 
बीच सड़क पड़ रहना | बाबुओं द्वारा लीजाती रिश्वत, 


नेताके भ्रष्टाचार, चिकित्सकों द्वारा ऑपरेशनक्रे पहलेही 
टेवलपर फीस रखवाना, ठेकेदारों इंजीनियरों द्वारा 


सड़क, पुलके घपले, अध्यापको द्वारा कारवाई या 
नकल, लड़कियों गरीबोंका शोषण, ब्यांपारियोकी 
कालाबाजारी आदि-आदि । 
सुरेन्द्रका “घायल-आदभमी' राहगीरों द्वारा सड़क 
पर छोड़ नहीं दिया जाता । उसे सहारा मिलताहै । 
“'हल्का-सा सहारा पाकर वह अपने पांवपर खड़ा हो 
गया i” 
grad कथानकोंमें एकदम नवीनता है ऐसा तो 
लेकिन उनकी aqra अविइवक्षनीयभी 


१. प्रकाशक : भूमिका प्रकाशन, २७११/३, गांधी- 
नगर, बंगा (पंजाब) । पृष्ठ: ४८; क्रा. "| 
मूल्य : १०.०० रु. (पेपरबेक) । ` 

२. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, शासकीय मोतीलाल 

` बिज्ञान, आदशं महाविद्यालय, भोपाल (म. प्र.) । 
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नहीं । उनके प्रयत्न ईमानदार R I आसत दजका हू 
हुएमी उनकी लघुकथाए' अपनी जमीनपर Ale | 
उन्हें दुसरोंके अनुभव लेनेकी आवश्यकता नहीं है । 
कथ्योंमें विविधता है | 

हाँ इतनी लम्बी भूमिका लिखवानेका क्या ओचि- 


किराएदार साक्षात्कार! 
लेखक : डॉ. बालेन्दूशेखर तिवारी 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय? 


अट्ठारहवीं शताब्दीके व्यंग्य-साहित्यके पुरोधा 
जॉन ड्राइडनने व्यंग्यके उह श्यके aA कहाहै--व्यंग्य 
का सच्चा उद्देश्य सुधार द्वारा असत्‌को दूर करनाहै। 
उन्होंने यह कहीं संकेत नहीं कियाहै कि किसीको तिल- 
मिलाना और जलीकटी सुनानाही ब्यंग्य है, भलेही यह 
उसकी प्रक्रिया हो सकतीहै। समीक्ष्य कृतिका व्यंग्य 
सदा सुधारवादकी ओर उन्मुख है । सबसे.बड़ी बात है 
कि जो उनके व्यंग्यकी चपेटमें आतेहैँ; 'मुसकुराने 
के लिए बाध्य होजातेहैँ, भलेही भीतर-ही-भीतर आक्रोश 
का लाबा फूटताहो । पुलिसके भ्रष्टाचारको बेनकाब 
करता हुआ लेखक कहताहै--'अगर कोई सिपाही किसी 
सब्जीवालीसे चंद टमाटर मांग Ware या कोई सब 
इ सपेक्टर किसी स्टोरसे चार साड़ियों मांग लेताहै, तो 
इन महामानवोंको अगाध देशसेवाके प्रतिदानमें कुछभी 
नहीं है । यह तो आम जनताका कत्तव्य है कि वह पुलिस 
कमियोंकी सुख-सुविधाका ध्यान रखे।' (पुलिस प्रकरण 


E प्रकाशक : हिन्दी साहित्य संसार, १५४३, नयी 


सड़क, दिल्ली-११०००६॥ पृष्ठ :६३; डिसा. ८५; 
` मूल्य : ३०.००-्‌.॥ 


९. वृन्दावन, utana, धनबाद (बिहार) । 
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त्य? "अपि अपनी रचनाओंको समीक्षकों / पाठकौंतक 
पहुंचनेदें । उन्हें अपनी टिप्पणी पहुलेसे ही करनेदें । 
लम्बी भूमिका, फिर लेखकका वक्तब्य ! यह न दिया 
जाता तो ज्यादा बेहतर होता । O 


हास्य 
व्यंग्य 


की पावनता, पृ. €२) | 
लेखक पेशेसे कॉलेजका अध्यापक है, शोध निदेशक 
है । इसीलिए शोधकी वर्तमान पद्धति, संस्मरण-लेखन, 
जेल डायरी भादिपर तीखा व्यंग्य प्रहार करताहै। 
इसपर लेखकका विशेष अधिकार है । कहना नहीं होगा 
कि गत लगभग ag TTA अनवरत सूजनमें प्रवृत्त लेखक 
ने व्यंग्य साहित्यमें अपनी निजी पहचान बना लीहै। 
इनकी अन्य व्यंग्य रचनाओंके संकलन प्रकाशित हैं। 
यथा ‘fat गाथा? 'बिना यात्राको यात्रा' । साथही 
संपादित व्यंग्य संकलन है-“बानगी'। श्रीलाल शुक्लके 
'रागदरबारी' पर संपादित व्यंग्य समीक्षाभी प्रकाशित | 
है। उसने पी-एच. डी. ओर डी. fae. की उपाधिके | 
लिए व्यंग्यको ही चुनाहै । अतएव, इस विधामे उसकी _ 
गहरी Wit सहजही भरोसा कियाजा सकताहै। _ 
पी-एच. डी.के शोधके गिरते स्तर, निर्देशकोंकी | 
मनमानी, उसके द्वारा शोधाधियोंके शोषणकी मार्मिक 
कथा है--'पी-एच. डी. पर एक रिसर्चे।' पी-एच. डी. 
की कलापर लेखक कितनी सटीक टिप्पणी करताहै 
'पी-एच. डी. करते समय शोधकर्ताको गाइड म 
के लिए सब्जी दूध ओर राशन लाने जेसी मूते कलाओं 
पर रिसर्च करनेको भरपूर अवकाश मिलता है।' "र 
कमसे कम दस शोध प्रबंध ete ओर भावी प 
डी.बड़ीही कलात्मक शंलीमें उनके पत्ते फाड़ 
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भाम जनताको रू-ब-रू कराया जाताहै । इसका पर्दा- 
काश हुआहै--मैं कभी जेल नहीं गया, जेल जानेका 
इरादाभी नहीं, लेकिन जेल डायरी लिखनेके लिए, पापु- 
लर फैशनके अनुसार जेल डायरी प्रस्तुत करताहूं । (मेरी 


जेल डायरी पृ. २५) । इसी प्रकार बिना व्यक्ति विशेष 
से मिले उनका संस्मरण लिखा जाताहै । मरणोपरांत 
संस्मरण लिखनेमें कोई खतरा नहीं है । व्यक्ति जीवित 
तो है नहीं कि खंडन,करे । “जीवित प्राणीका संस्मरण 
लिखना तलवारपर धावने जसा होत।है। वह कभी मान- 
हानिका“मुकदमाकर सकताहै अथवा संस्मरणके खिलाफ 
वक्तव्य जारी कर सकताहै। (अथ जे. पी. संस्मरणा- 
वली”) बड़ा चटपटा, मजेदार संस्मरण है जे. पी. का । 
“उन्होंने भारतीय शिक्षा-पद्धतिके सुधारके बारेमें ढेर 
सारी बातें बतायीं । अ तमें उन्होंने कहा-तुम्हारे मनमें 
कोई शंका हो तो Goat ।' 

‘gat पूछा--आपकी चप्पलें बहुत खूबसूरत हैं, 
meta आयीहैँ ' ' (वही पृ. २४) अ तमें लेखकको स्वी- 
arated ‘sa दिनकी स्मृतियां आजतक जिन्दा हे, जिस 
दिन मैं जे. पी. से नहीं मिलाथा । (वही पृ. २४) । 

लेखक कभी अपने शत्र, (ऑब्जेक्ट) को पाँपके 
समान फुला देताहै (A एक जीनियस डंडी हैं, वे बच्चों 
के होमवर्क इस खूबीसे करतेहेँ कि मास्टर लाख सिर 
मारनेपर भी. नहीं समझ पाता कि सवाल किसने बनाया 
है'- एक हैं सुरिन्दरलाल, पृ. ५३) तो कभी ड्राइडनके 
समान उसे सुखी'पत्तीकी तरह' फू कसे ही उड़ा देताहै। 
“नमक सुलेमानी” की जन्म-टिप्पणी देते हुए आकाश 
पातालके कुलाबे मिलाये जाते, पर निष्कपंमें उस फूंक 
कर उड़ा दिया जाता -छपते-छपते यह जानकारी मिली 
है तमक सुलेमानी जो है, सो आयुर्वेदिक लवणभास्कर 
चूणेका यूनानी संस्करण एवं आजभी साइटपर 
मोजूद है । -- (वही पृ. ३७) । 

ध्यातव्य है कि इस कृतिमें उन्नीस व्यंग्य रचनाए 
हैं जो समय-समयपर आकाशवाणी, राँची (उसमे से 
कुछ) से प्रसारित gee तथा अधिकांश, “नवनीत” 
(रीडसं डाइजेस्ट), ‘aay,’ “साप्ताहिक हिन्दुस्तान” 


त्तथा अन्य स्तरीय पत्र-पत्रिकाओंमें स्थान पाचुकीहैं | 


व्यंग्यको तीखा, मारक ओर धारदार बनानेके लिए 


पनेको ही आश्रय बनाया जाताहै । लेखकने इसका 
सहारा अधिकांश रचनाओंमें लियाहै | इस क्रममें अपनी 


जनवरी ८६--३ ५ 


का साली ओर बच्चोंको भी नहीं बख्शाहै ! 'किराये- - 
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दार साक्षात्कार' ऐसी आपबीतीका अप्रतिम उदाहरण है | 
मकान मालिकके प्रति एक साथही भत्सता (ड्राइडनके 
समान), घृणा (पोपके समान) तथा आजिजी, अब 
(जोनाथन स्विफ्टके समान) देखने योग्य है। 'किराये- 
दारका साक्षात्कार लेनेके पीछे मेरा सात्विक संकल्प 
यही था कि भारत भूमिके दरवेनुमा घरोंमें रहनेवाले 
किरायेदार नामधारी प्राणियोंका परलोक संवर जाये । 
(पृ. १) । 

लेखकका भाषापर अप्रतिम अधिकार हैं । वह बहाये 
चलतीहै । कहीं उद्‌ की रवानगी और कहीं तत्सम शब्दों 
भी छटा और कहीं किसी प्रसिद्ध उक्ति, कथनके तर्जेपर 
अपना प्रयोग सोचनेको मजबूर करताहै । “कितने 
मकानोंमें कितनी बार” (पृ. १) अज्ञेयकी काव्य कृति 
कितनी 'नावोंमें कितनी बार के तर्जपर जेसा प्रयोग है । 
व्यंग्य विधामें लेखकक्रे afaa हस्ताक्षर होनेमें संदेह 
नहीं 10 
आत्महत्यासे पहले? 

लेखक : पूरत सरमा 

समीक्षक : डॉ. शंकर पुणतांबेकर 

प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकको ३६ व्यंग्य रचनाए हें । 
व्यंग्य ऐसी तलवार है जो मासको नहीं सीधे ममेको 
भेदतीहै | पुरन सरमाके पास निश्‍चयही यह तलवार है 
तथापि वे अभी नये हैं, अतः उन्हें दाँव-पंचोंके साथ 
इस तलवारको चलानेके लिए काफी मशक्कत करनी 
होगी | बड़ी gena देखना होगा और लोग कैसी 
THEA चलातेहें | उन्हें जानना होगा कि व्यंग्यकार 
सीधे प्रहार नहीं करता, कुटिल प्रहार करताहै। इस 
कुटिल प्रहारके लिए उन्हें अपनी व्यंजना शक्तिको 
अधिकाधिक माँजना होगा और यह श्रेष्ठ रचनाकारों 
की कृतियोंके पठनसे ही संभव है । 

इसमें संदेह नहीं कि पुरन सरमामें विसंगतियों- 
विकृतियोंतक पहुंचने की सूक्ष्म दृष्टि है । बड़ी चतुराईसे 
वे इन्हें Tse । किन्तु अभी उनके पास वांच्छित 
भाषाशक्ति ओर पेनी शेली न होनेसे, व्यंग्यमें आलंबन- 


१. प्रकाशक : पंचशील प्रकाशन, 
जयपुर-३ । पृष्ठ: १४३; 
२५.०० By. 
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पर प्रहारके साथ शँलीके बांकपनका भी जो आनन्द 
मिलताहै, वह यहाँ नहीं मिल पाता | 

सामान्यतः gară राजनीतिक, सामाजिक, 
साहित्यिक तीनोंही स्तरके विषय हैं । 

राजनीतिक स्तरपर लेखकते नेताओंपर चोट करते 
हुए उन्हें परजीवी कहाहै । ये परजीवी हैं, पर स्वयंको 
बुद्धिजीवीसे भी श्रेष्ठ मानतेहैँ । (प्र०२६-२७.) ऐसेही 
लोग अधिकांशमें सरकारमें घुसे पड़ हैं । नेताओंका राज- 
नीति अब एक धधा है जो ये गरीबोंकी Bary नामसे 
धडल्लेके साथ करते दिखायी देतेहैँ । गरीबी हटाना मात्र 
एक नारा है, बोटोंकी राजनीति है, कोई कार्यक्रम नहीं 
(पृ. ८०) । देश सेवाके नामसे नेतागण ऊ ची जिन्दगी 
जीरहेहैँ । देश वस इन्हींमें yore, वाळी तो गरीबी 
जहाँ-की-तहाँ है । (पृ. ६८) राजनीतिमें पहुंचभी सच्चे 
सेवीकी कहाँ है! जो चक्रमे दे सकताहै, झठे-सच्चे 
आइवासन GH सकताहै । अपनीही पार्टीमें . खेमेबाजी 
कर सकताहै, खुशामदकर सकताहै वही राजनीतिमें 
उत्तरोत्तर उन्नति करता जाताहै। (पृ. १०८-०९) 
हड़तालभी राजनीतिकी एक ब्रांच है।यह जहाँ एक कना 
है तो विज्ञानभी 1 नारेबाजी-भापणबाजीकी दृष्टिसे यह 
कला है (पृ. ६५) विज्ञान इस मायनेमें कि इसको 
अपनी स हिता है जो बतातीहै हड़ताल कंसे करें, कब 
करें आदि | हड़तालमें वही सफल होताहै और आगे 
नेता बनताहै जिसने हड़तालके इस कला-विज्ञान स्वरूप 
को STATS । (पृ. ३८-३६). 

सामाजिक विपयकी रचनाओंकी संख्याही संग्रहमें 
अधिक है ओर यह ठीकभी है । राजनीतिक व्यंग्यकी 
सीमा है सामाजिक व्यंग्यकी नहीं । लेखकने गरीबी, 
बेकारी, मकान-समस्या, महंगाई, विवाह-समस्या, नशा, 
निदा, फिल्माकषेण, अभिनदनमो हक्रे अतिरिक्त अतिथि, 
क्रिकेट, दफ्तर, सिक्षाक्षेत्र, cerns, विदेशयात्रा 
जैसे विषयोंको भी लियाहै । गरीबीमें आदमी कंसे-कंसे 
सपने देखताहै ! सोचताहै, एक दिन गरीबी मिटकर 
रहेगी । पर यह तो तमी संभव है जब वह ईमानदारी, 
he aS नेतिकतासे gA पाये (g. ७७) 

नाके संबन्धर्मे आज यह हालत है क्रि मकान-मालिक 
से दब्बू बता रहकर कोईभी किरायेदार चैनसे नहीं 
हे सकता। (पृ. ७६) आजकी नायिका frats त्िरहसे 
न जिती महूंगाईहे तापते । पिया 

(घे भापेगातो आखिर का/ करेगा, Ag ई ह! 
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रोनाहो तो रोयेगा ।(पृ.१३२) दहेजका दानव विवाहका 
बड़ा विलन बना हुआहै । आये दिन हम सुनते-पढ़तैहैं, 
दहेजके पीछे शादीके बादभी लड़की gaa qai, E 
सकती | उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होताहै; कि ag 
आत्माहत्या करनेको वाध्य होतीहै। (पृ. ११६) नशा 
हमारे जीवनक्रा अभिशाप है -यह भावना दिनोंदिन 
लुप्त होतीजा रहीहै और हम दिन-प्रति-दिन इसके 
शिकार होते चलेजा Ws । (प्र. १२९) कीचड़ उछालने 
का भी एक मजा है । जीवनका कोई क्षे त्र ऐसा नहीं जो 
इस maa वंचित हो । (9.233) नादानी और फिल्मा- 
कर्षण अब पर्याय बन गयेहें | (पृ. १४०) आज स्वयंको 
प्रोजेक्ट करनेकी एक प्रथासी पड़ गयीहै । जिन्दगीमें 
एक बार हमारा अभिनंदन किसी बहाने होजाये इसकी 
ललक हममें बनी रहतीहै । पेसे दीजिये, आज अभिनंदन 
हो जायेगा । (पृ. ३१) अतिथि अब ऐसे देव हैं जो 
प्रोग्राम बनाकर अपने भक्तोंको कष्टमें sha सुखी 
होतेहें | (प्र. १५) क्रिकेटका भूत आज हम लोगोपर 
इतना सवार है कि उसकी कमेंटरीके पीछे हम दफ्तरोंमें 
काम नहीं करते । (पृ. २७) सामान्यतः भी दफ्तरमें 
कामचोरी अब आम बात है । (प.५७) शिक्षा क्षे त्रमें भी 
आज दफ्तरोंकी तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है। छात्रोमें 
अनुशासन नामकी कोई चीज नहीं रह Tale ।(पृ. ६३) 
विदेशयात्रा हमारे जीवनकी एक महान्‌ उपलब्धि है । 
यह सरकारी GFA हो जाये तो TAA सुहागा । और 
यह असंभवभी नहीं है यदि हम तिकड़मबाज हों | 
(पृ. १२५) 

राजनीतिक क्षेत्रको तमस्‌ भोर सामाजिकको 
रजस्‌ कह ardd | इस दृष्टिसे साहित्यिक क्षेत्रको 
सतस्‌ कहेंगे । पर आज हम पातेहैँ कि यह क्षत्रभी 
कम तमस नहीं है । आज देशसेवा जिस तरह 
देशसेवा नहीं स्वयंको स्थापित करनेकी एक्विटविटी 
है, उप्ती तरह साहित्यसेवा साहित्यसेवा नहीं स्वयंको 
स्थापित करनेकी एक्टिविटी है । आज राजनीतिज्ञ | 
ओर साहित्यिक दोनोंही प्रचारके जोरसे अपनी इमेज | 
बनानेमें संलग्न हैं । (पृ. ९४) साहित्यिक गोष्ठियोंका | 
आयोजनभी प्रचारकी दृष्टिसे ही होताहै।'गोष्ठियाँ 
विभिन्न वादोंके मसीहोंका मटनिटी होमभी है। (पर. | 
१३८) अपने प्रचारे लिए ही ये साहित्यिक अभिवंदन | 
करते-कराते हैं । (पृ. ३१) फिर समाजमें साहित्यिकोंकी 
प्रतिष्ठा क्या है? इनको मकातभी किरायेपर मुरिकल- 2 
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से मिलताहै । (9.22) भूखमरीकी जिन्दगी ये stag । 
(पृ. १७.) वास्तवमें साहित्यिक अब निठल्लेका पर्याय 
बन गयाहै । (पृ. ७१, ४४) 

संग्रहूकी रचनाए जहां निबंधात्मक हैं वहाँ कथा- 
त्मक भी । लेखक पौराणिक य। लोककथा शेलीके विशेष 
चक्क्रमें नहीं पड़ाहै। Heat शेलीका एकही जगह 
और वहभी सफल प्रयोग है । कुछेक रचनाए दुतशंली, 
इंटरव्यू शैली, गोष्ठी शेलीमें भी है। आजकल एक 
नयी “संत्या शेली. भी चल पड़ीहै। प्रस्तुत सं ग्रहमें 
अभिनंदन कराने, हड़ताल कराने FA GE RAH संस्था 
या दुकान चार रचताओंमें है। लेखकको इस शेलीके 
अत्यधिक प्रयोगसे बचना चाहिये । 

इसी तरह लेखकको बचना है 'पाठकजी', 'एक थी 
बकरी”, 'दीपंकरजी, “सालेने गबन क्रिय।','सातफे रोंका 
चक्कर, 'माचकी महिमा न्यारी', “आइये नशा करें', 
“फिल्मेरिया' जेसी रचनाओंसे | 

इसमें संदेह नहीं कि पुरन सरमाके पास व्यंग्य 
साम्यं है, तभी वे संग्रहको 'आत्महत्यासे पहले”, 
'किरायेपर लीजिये”, “विवाह समस्यापर एक गोष्ठी”, 
आओ कीचड़ उछालें' जेसी सशवत रचनाएं दे सकेहैं | 
ये रचनाए" उनके अच्छे भविष्यकी दस्तावेज है | 

हम चाहतेहैँ कि समीक्षाकी एक और कली चल 
पड़े--'गुरु शेली' जो दोषभी बताये और साथमें 
निदेशभी दे । ऊपरसे चांटा मारे तो नीचेसे हाथभी दे | 
इससे पुरन सरमा जेसे नवोदित लेखक अवश्यही लाभा- 
न्वित होंगे । हम इस लेखकके उज्ज्वल भविष्यकी 
कामना Hae 1D 


‘aig पुराण! 

_ लेखक : पुरुषोत्तम श्रनासक्त 

समीक्षक: डॉ. लक्ष्मीनारायण मित्तलर 

. इस पुस्तकमें दावा किया गयाहै क्रि भोंदु रहस्य 


प्रकाशक : हिन्दी साहित्य संसार, १५४३ 
नयो सड़क, दिल्लो-६ । पृष्ठ : ११९; fem. 
मूल्य : ४०.०० रु. | 

सनातन धमं महाविद्यालय, मुजफ्फरगनर 
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विधान और भोंदू माहात्म्यपर चर्चा कीगयीहै परन्तु 
चालीस रुपये खचं करके यह मुल्यका सही उपयोग नहीं 
है । पुरुषोत्तम अनासक्तकी इस रचनाके आवरण पृष्ठपर 
लतीफ घोंघींने उनकी प्रशंसा तो कीहै , और बहुत कुछ 
भूमिकामें लेखकने स्वयंभी आत्मप्रशंसाके पुल बाँधेहैं, 
परन्तु रचना पढ़कर यह प्रशांसा उतनी सार्थक नहीं 
लगती । हमें शेलीके विषयमें कुछ नहीं कहना, ag 
पौराणिक हो सकतीहै, कथा शेली जेसीभी हो सकतीहै 
जैसेकि ‘grat विसंगतियों, विरूपताओं और पाखण्डों 
को उजागर करने, अवसरवादिता, मुखोटेबाजी sqq- 
स्था और दोहरेपनकी चमचागिरीपर प्रहारको जो 
बात कही TAS उसमें उतनी व्यंग्यात्मकता नहीं हैं कि 
उनका प्रभाव मनको झकझोर दे । 


पन्द्रह शीर्षे कोंमें विभक्त इस रचनाके शीर्षक “भोंदू 
द ग्रेट और अन्धकार”, Ale महानसे इ टरव्यू में थोड़ा 
बहुत व्यंग्य तक पहुंचनेका प्रयास मात्र है। शेष रच- 
नाओंमें सतही लेखनवृत्ति ओर सायास कथातत्त्व गढ़कर 
उसे भोंदू बनानेका भोंडा प्रयोग किया गयाहै। व्यंग्य 
लेखनमें लेखककी ओरसे शीलबोधका अतिक्रमण न 
करनेकी सीमा बरतनी चाहिये । 


वर्तनीकी अनेक भूले हैं ओर विराम चिहू नोंका 
गलत प्रयोग gare, मालूम नहीं यह छापेखानेकी कमी 
है या मूलः पाण्डुलिपिमें ही ये गलतियाँ थीं। भाषा अटक- 
अटककर चलतीहै ओर छत्तीसगढ़ीका प्रयोग सौन्दर्य 
बोधक न होकर बोझिल होजाताहै। राजनीतिक 
व्यंग्य लिखनेके लिए राजनीतिक समझ बहुत आवश्यक 
है । राजनीतिक व्यंग्य गप्पबाजी नहीं हैँ। यदि इस 
रचनाकी तुलना मनोहरश्याम जोशीकी राजनीतिक 
व्य॑ग्यपर आधारित रचना 'नेताजी कहिन” से कीजाये 
तो प्रस्तुत रचनाको स्तरीय माननेमें कोच होताहै | 
लेखक यदि अधिक अभ्यास करे यो अच्छे व्यंग्य: प्रस्तुत 
कर सकतेहैँ | भाषायी दृष्टिसे बोलीकी शब्दावली 
आचलिकताका प्रभावी दृष्य उत्पन्न करनेके लिए 
Stale, भाषाको दुर्बोध बनानेक्रे लिए नहीं | 

भविष्यमें लेखकसे और अधिक गम्भीर और d 
कोटिकी रचताओंकी आशा करनी चाहिये ig 
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कबीर : एक भ्रनुशोलन। 
लेखक : डॉ. रामकुमार वर्मा 
समीक्षक: डॉ. रामदेव शुक्ले 


पिछले पचास वर्षोसे कबीर-साहित्यका गम्भीर 
अध्ययन करते रहनेवाले कवि, नाटककार ओर समालो- 
चक डॉ. रामकुमार वर्मा अपनी पुस्तकमें कबी रके 
जीवन और उनके चिन्तनका एक प्रामाणिक विश्लेषण 
करतेहैँ । वर्माजीने कबीरपंथियोंकी दृष्टिका असम्मान 
न करते हुएभी वास्तविकता और इतिहासपर अधिक 


बल दियाहै। जो कबीर जीवनभर अवतारकी धारणा _ 


का खण्डन करते रहे, उन्हीं कबीरको उनके ही पंथ 
वाले सगवे अवतार घोषित करतेहैं । डॉ. वर्मा इस 
प्रकारकी मान्यताओंसे अलग हटकर वस्तुनिष्ठ fad- 
चनपर अपना ध्यान केन्द्रित करतेहैँ। 

पहले अध्याय “विषय प्रवेश” में कबीरको राष्ट्रीय 
एकताका सूत्रधार बताया गयाहे । लेखकका कथनहै कि 


“इनकी वाणीने अपने समयकी सीमाओंका अतिक्रमण 
कर सत्यसे साक्षात्कार किया और मानवकी सोयी हुई 
चेतनाको उद्बुद्धकर एक ऐसे विश्व धमकी रूपरेखाका 
निर्माण किया जहां धमं, जाति, और सम्प्रदाय 
बहुत पीछे छूट जातेहें 1” (पृ.९) राजनीति, धम और 
समाजमें व्याप्त विषमताओंका कबीरने किस प्रकार 
Tet अध्ययन कियाथा, और उनके निराकरणके कौनसे 
उपाय कियेथे, इन सबका प्रामाणिक विश्लेषण इस पुस्तक 
में किया गयाहै। काव्यात्मक शैलीमें तत्कालीन परि- 


१. प्रकाशक : साहित्य भवत प्रा. fa, 8३ फे. पो. 
कक्कड रोड. इलाहाबाद | पृष्ठ : ११२; डिसा. 
८३, मूल्य ; १८.०० रु. । 

२. उपायं, हिन्दी विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर (उ प्र.) \ 
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आलोचना : 
निबन्ध 


स्थितियोंकी ओर संकेत करते हुए कबीरको राष्ट्रीय 
एकता और विश्व धर्मका सूत्रधार बताया गयाहे | 

दुसरे अध्यायमें कबीरकी ऐतिहासिक स्थितिपर 
विचार किथा गयाहै । भक्‍तमाल, आईने अकबरी, तुका- 
राम, अनन्तदास, tara, पीपी, गुरु ग्र थसाहब और 
मोहसिनफानीके दबिस्तान ge arent आलोकमें 
कबीरके समयका निर्धारण किया गयाहै। इतिहासकारों 
ओर अन्य प्रमाणोंके आधारपर वर्माजी कबीरको 
सिकन्दर लोदीका समकालीन maag और ईसाकौ 
पन्द्रहवीं शताब्दीको कबीरका समग्र निर्धारित करते 
हैं। 

तीसरे अध्यायमें कबीरका जीवनवृत्त है । देशी 
विदेशी इतिहासकारो और साहित्यके प्रमाणोंके आधार 
पर कबीरके जन्म, उनके मातापिता, जाति, जन्मस्थान, 
आरम्भिक जीवन, व्यवसाय, पारिवारिक, जीवन संतान, 
शिक्षा, गुरु, पर्यटन, ब्यक्तिगत सुविधा और सम्पन्नता, 
पझ्चाताप और आत्मश्रतारणा, वृद्धावस्था और मृत्युपर 
विचार करते हुए उनकी वाणीके साक्ष्यपर बराबर 
ध्यान रखा गयाहै। इस प्रकार कबीरके व्यक्तित्वका 
विश्लेषण बहुत विश्‍वसनीय हो mag । उपसंहार 
करते हुए वर्माजी लिखतेहैँ, “कबीरका जीवन-चरित्र 
देवी उद्भावनाओंमें मानव-मूल्यक़े विलयनका एक 
स्पष्ट और विश्वसनीय रेखाचित्र है।” (पृ.५०) 

चौथा अध्याय है, “समकालीन परिस्थितियाँ' । 


पहले अध्यायकी स्थापनाओंका यहाँ विस्तार किया गया 


है और उसके साथही वेष्णव सम्प्रदाय, Ae त सम्प्रदाय, 
और सूफी सम्प्रदायको तत्कालीन स्थितिपर विशद 
विवेचस किया wate । प 

ग्रथका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अध्याय है पांचवां 
“सन्त कबीरकी चिन्ता-धारा' | इसमें राजनीतिक ३ 
धामिक परिस्थितियोंकी गहन समीक्षा करते हु 
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जी बतांतेहै किं उन परिस्थितियोंमें कबीरने परस्पर 
भिन्न जिन पाँच विचारधाराओंका आकलनकरके उनमें 
समन्वयका प्रयत्न किया, वे थीं--नाथ सस्प्रदायकी 
आत्मानुभव और योग साधना, विट्ठल सम्प्रदायको 
प्रोम-भावना, स्वामी रामानन्दकी भक्ति साधना, सुफी- 
मतकी रहस्यवादी मादकता ओर वेदान्तके एकेशवरवाद 
की मान्यता । इन पाँचोंमें समन्वय कबीरकी सृजनात्मक 
अन्तद्‌ ष्टिका परिणाम था ।' 

“उन्होंने विट्ठल सम्प्रदायकी प्रे मासक्तिको रामा- 
नन्दको भवित-साधनासे मिलाया और ताथ-सम्प्रदोयकी 
योग-पद्धतिको वेदान्तके एकेश्वरवादकी भाव-भूमिपेर 
प्रतिष्ठित किया । इन दोनोंके बीचमें उन्होंने सूफी मंतके 
रहस्यवांदका सम्प्रेषणकर दिया। इस प्रकार सन्तः 
कबीरके इस नये आत्मानुभवमें पाँचों सम्प्रदायोंकी 
विचारधाराए' पंचेन्द्रियोंकी भाँति मनके निर्माणमें सहा- 
यक हुई । ” (पृ. ५६) तत्कालीन परिस्थितियों पर 
बार बार जोर देते हुए वर्माजी कबीर और सन्त-साहि- 
त्यके विचारोके सूत्र पकडतेहें । अध्यायके अन्तमें एक 
स्थापना है--““साथ सम्प्रदायकी पद्धति शास्त्रीय थी 
भौर साधना व्यक्तिगत थी, सन्त सम्प्रदायक्री पद्धति 
स्वतन्त्र और साधना सामाजिक थी । (पृ. ८२) 
यहाँ सामाजिक साधना-पद्धतिकी स्पष्ट व्याख्या कीगयी 
होती तो पाठक एक as भ्रममें पड़नेसे बच सकतेथे | 

छठा अध्याय है, 'सन्त सम्प्रदायका भाव-पक्ष | 
धामिक, दार्शनिक और सामाजिक वर्गोमें सन्तोंके भाव- 
पक्षपर विचार करते हुए सन्त सम्प्रदायके धर्मको विश्व- 
धर्म बताया गयाहै | अन्तमें धर्मपर आधारित समाजमें 
आस्था व्यक्त कीगयीहै ओर बताया. गयाहै कि “आज 
घमं और समाज अलग अलग हैं, किन्तु शताब्दियोंने यह 


सिद्ध कर दियाहै कि जिस समाजकी नींव धर्मपर होगी 


वह समाज स्थिर रहेगा । aes रहित होकर समाज 
हिन्तर्तभिन्न हो जायेगा । (पृ. ९१) 


yaar परिशिष्ट बहुत महत्त्वका है। इसके तीन 


` भाग हैँ। परिशिष्ट १ 'कवीरका समाज-चेता रूप! 
है, जिसमें पुनः इसी स्थापनापर जोर दिया ware कि 


. “कबीरते परिस्थितियोंके अभिशापसे धर्मेको बचानेके 
ए तिशव-धमंकी रूपरेखा उपस्थित की ।'' (पृ.६२) 
‘ait समाजकी समस्त विषमताओंको दुरकर उसे 


बुत्व और विश्वमंत्रीकों अमर सन्देश दिया !” 
E ` 
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(पृ. ९४) 
परिशिष्ट-२ अनष्तदासक्ृत “कबीर साहबकी परि- 


aay है और परिशिष्ट-३ कवि चन्ददासकृत भक्त 
विहारसे 'कबीरजीको अनुराग” । इन दोनों रचनाओंसे 
कबीरपंथमें कबीरके अवतार रूपकी AAA प्रमाण 
मिलतेहें । 

छायावादकी लघूत्रयीमें अपनी रहस्यानुभूतिके 
लिए महादेवी वर्मासे अलग जो पहचान रामकुमारजीकी 
बनती है, उसके सामने कबीरचिन्तनको रखकर देखना 
एक सुखद अनुभव होसकताहै | इसीलिए कंबी र-सा हित्य 
का यह अनुशीलन साहित्यके अध्येताके लिए विशेष 
महत्त्वका होगयाहै । समालोचना ग्रथ होते हुएभी 
लेखककी कवित्वमयी भाषा और नाटकीय ढंगसे भपनी 
स्थापनाओंपर जोर देनेकी शेलीके कारण यह पठनी- 
ans दुर्लभ गुणसे संवलित होगयाहै । O 


रासो काव्यधारा 

लेखक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 

समीक्षक : डॉ. राजमल वोरा? 

“रासो काव्य-धारा' पुस्तकमें विषयसे सम्बन्धित 
सामग्रीका सर्वेक्षण, सामग्रीके स्वरूप, उसके वर्गीकरण, 
उसके अभिप्राय एवं उसको सामान्य विशेषताओंकाँ 
परिचय दिया mae । विशाल सामंग्रीका यह अल्पः 
परिचय होनेके नाते न्यायकर पाना संभव नहीं है | यह 
सारी सामग्री संदिग्ध रूपमें ही ज्ञात TS और यह सब 
विस्तृत क्षे त्रमे एवं कालके विस्तारमें फैली और व्याप्त 
रहीहै कि इनको एक स्थानपर बटोरना और क्रमबद्ध 
रूप देनाभी अपने आपमें एक काम है और यह काम 
इस पुस्तकमें है, इसलिए. इसके महत्त्वको स्वीकार 
करना चाहिये । 

लेखक कालःनिर्णय या प्रामाणिकतापर विचार 
करनाही नहीं चाहता । लेखकके शब्दोंमे-'' हमारा 


आग्रह रासो सा हित्यके अध्ययनकै विषयमें इतनाही है | 


इलाहाबाद । पुष्ठ: २००; क्का. 


८४; मूल्य : 
१४.०० रु. | x R 


२. हिन्दी विभाग, मराठवाडा विश्वविद्यालय , नौरंगा- 


बाव (महाराष्ट्र) । 


१. प्रकाशक : किताब महल, १५ थानं हिल रोड, 
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क्रि अवतक उपलब्ध स्वरूपमें MPAT 
आधारपर एक सहज मान्यता प्राप्त पाठको स्वीकारकर 
उसका साहित्यिक एवं काव्य-कलागत मुल्यांकन किया 
जाना श्रेयस्कर होगा और इससे रासो साहित्यको 
परम्परा और काव्यधाराके मूल्यांकनमें एक दृष्टि 
सापेक्यताका रूप निर्धारित होसकेगा । (पृ. ५) 
ऐतिहासिक दृष्टिसे रासो साहित्यकी सामग्रीपर ह विचार 
करनेके लिए पुस्तक विशेष उपयोगी नहीं है, कितु जो 
उपलब्ध सामग्रीके स्वरूपपट विचार करना चाहेंगे, 
उनके लिए पुस्तक उपयोगी है। लोका हिंत्यके रूपमें 
रासो-साहित्यको स्वीकार करलें और उसके स्वरूपपर 
विचार करने लगें, तो जिस तरहका हमारा प्रयास हो 
सकताहै, वह प्रयास इस पुस्तकमें है। लोक साहिंत्यकी 
पृहचानके लिए उपलब्ध सामग्रीपर जिस तरहसे विचार 
किया जाताहै, वेसाही विचार पुस्तकमें रासो काव्य- 
धारासे सम्बन्धित सामग्रीपर किया गयाहै | 

भनुक्रममें बारह शीर्षक हैं। आरम्भमें परिप्रेक्ष्य 
है । बादमें छः अध्याय हैं। परिशिष्टमें सदेशरासक, 
पउमचरिउ, बीसलदेवरासो, पृथ्त्रीरीजरासो और बेलि 
किसन रुक्मणी री_-पांच रचनाओंके कुछ उदाहरण 
सटीक रूपमें दिये गयेहैँ । परिशिष्टके अ शको छोड़ दें, 
तो पुस्तकमें प्रधान BIT छः अध्याय ही रह जातेहैँ— 
(१) रासो काव्य-रूप, (२) रासो काव्य : रचनाओंकौ 
सूची, (३) रासो काव्य : वेशिष्ट्य, (४) रासो काव्यों 
के कथा-चक्र, (५) रासो areais विविध अभिप्राय, 
(६) रासो काव्योंकी सौन्दर्य-कला । 

रासो काव्य-रूपका निर्धारण इस तरह किया 
गयाहै-- “रास, अथवा रासक या रासो शब्द ब्यापक 
wat गेय काव्यके प्रबन्ध, खण्ड और स्फुट मुक्तक 
गीति परम्परामें विकसित होकर चरितकाव्य और 
कथाकाव्यके way प्रतिष्ठित हुआहै--** रास काव्यें 
जहाँ एक भोर कथात्मकताका प्रवेश हुआ, वहीं उसमें 
से नृत्यपरकताका ह्लास हुआ ओर रासा छन्द, WaT 
ओर उपरूपकके रूपमें काव्यरूप विकसित हुआ ओर 
अन्ततः काव्यरूपके.विषयमें रास शैली का ऐसा व॑ शिष्ट्य़ 
महम प्रचलित हुआ जिसमें विभिन्न काव्य रूपों-- 
यथा चर्चरी, चोपई, after, फागु, ढाल,बूयाहुला,पवाड़ा, 
ow as ea =e प्रबन्ध तथा कहा (कथा) 
तरह रासो e Zi तया २ €) इस 

बहुत व्यापक WIA स्वीकार 
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सूची है। इससूचीमें ६७६ नाम मिलतेहैँ। इनका 
वर्गीकरण ५ भागोंमें किया गयाहै-१. रोमांचक, 
२. ऐतिहासिक, ३. पौराणिक ४, धामिक तथा ५. 
प्रकीर्णक | इन अलग-अलग रूपोंका परिचय लेखकने 
दियाहै । तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे अध्यायोंमें इन 
सब काव्योंका लोकतास्विक अध्ययन प्रस्तुत किया गयाहै 
यह अध्ययन वस्तुमूलक ओर वेज्ञानिक रूपमें किया 
Taz | 

कुल मिलाकर यह पुस्तक काव्यको एक विशेष 
धाराका परिचय देतीहै । यह परिचय अल्प होनेपरभी 
इसमें सामग्री-संकलनका बड़ा कार्य हे । उपलब्ध सामग्री 
का स्वरूप निर्धारणं और विशेषताओंका निरूपण 
पुस्तकमें है ॥_] 


कविता : समकालीन कविता! 
लेखक : डॉ. रवीऱ्द्रनाथ दरगन, 
डॉ. सुन्दरलाल कथूरिथा 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त र 
यह दोनों लेखकोंके पांच-पांच आलोचनात्मक निबंधों 
का संकलन है जो आलोचनाके क्ष त्रमें गुट निरपेक्ष तथा 
नये समीक्षा-मूल्यों-परिवार आस्था या नबी दृष्ठिके 


आधारपर fag गये बतायेहैँ | समकालीन कबिताका यह 
फलक निरालाके 'तुलसीदास' से अधुनातन अल्पर्चाचत 


या अर्चाचत कवियोंकी कृतियोंतक फेला हुआहै । अधि- 
कांश आलोचना व्यास्यात्मक एबं परिचयात्मक है। 
पूर्वं आलोचनाओंका भी संदभ दिया गयाहे। प्रायः 
प्रसिद्ध रचनाओंकी व्याख्या अधिक है भोर अप्रसिद्ध 
रचनाओंका परिचय । वसे कहीं-कहीं उनके प्रति- 
पाद्य एवं Tata सहमति-असहभतिभी व्यक्त कीगयीहै 
और कहीं-कहीं दो टूक शेलीमें विवादा«पद रचनाकी 
वांछनोयता या अवाँछनीयताका दृढ़तासे उल्लेख किया 
गयाहै । 'तुलसीदास” की व्याख्या करते हुए उसमें रस 
निर्णय” का आज कोई महत्त्व नही है, रचनाकालमें भी 
इसका कोई महत्त्व होगा संग्दिध ही है, छात्रोपयोगी 
आलोचनामें भलेही इसका कोई मूल्य रहाहो।। दुष्यन्त 


१. प्रकाशक : कमार प्रकाशन, २०/३० मोतोनगर, | 
नयी दिल्लो-११००१५ 1 पृष्ठः १५२; डमा. ` 
६४; मूल्य : ४०.०० रु. | टे, 

२. सनातन धमं कालेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र) | 
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gare 'एक कठ विषपायो' में प्राचीन केथानकमें नवीन 
बिचारधाराके प्रक्ष पणका मुल्यांकन किया गयाहै। 
स्वात*च्योतर हिन्दी काव्यमें पुराणोकी कथाओंको लेकर 
कुछ रचनाए' लिखी गयीहैं, आधुनिक बोधको रूपायित 
करते हुए । इनकी सफलता संदिग्धही है । प्रस्तुत रचना 
भी ऐसोही है । पुरानी कथाके ढाँचेमें आधुनिक बोध 
ठू सतेसे विततंगति पैदा हो गयीहे । पुराना कथानकभी 
टटाहै और आधुनिक बोधका हुलियाभी बिगड़ाहै, लेकिन 
भालोचकने इस विसंगतिको उजागर नहीं कियाहै। उजा- 
गर fame दुसरे आलोचक डॉ. कथूरियाने | नरेश 
मेहताके 'संशयकी एक Ua में उन्होंने स्पष्टतः लिखा 
है--युद्ध करने न करनेके संशयके लिए रामसे अधिक 
दोनों सेनाओंके बीचमें खड़े हुए रथमें बैठे हुए अजु नका 
प्रसंग ज्यादा सार्थक होता | बलात्‌ रामके व्यत्रितत्तरमें 
wa sant उसे विकृत कियाहै, ऐसेही शंकर ओर 
दक्षके व्यक्तित्वको विकृत किया है | 

“समकालीन हिन्दी कवितामें पारिवारिक विघटन 
का प्रश्‍न” शीर्षक निबन्धमें परिवार संगठन विघटन दोनों 
का उल्लेख करते हुए विघटनको आधुनिक प्रवृ त्तिक्रे रूपमें 
प्रस्तुत भलेही किया गयाहो लेकिन उसे वांछनीय नहीं 
मानाजा सकता | अतः उसकी अवाँछनीयताको sala 
नकारा जाना चाहियेथा | आलोचकका यह ATA ग्राहय 
नहीं है कि पारिवारिक सम्बन्धोंको अब पवित्र बन्धनके 
Sq नहीं लियाजा सकता । जबकि वास्तविकता यह 
है कि केवल पारिवारिक सम्बच्धही पवित्र भौर अटूट 
रह TAG आजकी दुनियांमें, वर्ना बाकी सब सम्बन्ध तो 
स्वार्थके नातेभर हैं। 'समकालीन कविताओंमें राष्ट्रवाद! 
राष्ट्रीय भावनाओंपर आधारित कबिताओोंका परिचया- 
त्मक लेखाजोखा हे । 

डॉ. सुन्दरलाल कथूरियाके लेख अधिक वैयक्तिक 
दुढ़ता भौर प्रखरता लिये goë । 'अधायुग' के शिल्पके 
नामकरणको लेकर लिखा गया लेख अनेक आलोचकों 
की धारणाका खंडन-मंडन करता हुआ उसे 'गीति 
नाट्य निर्धारित करताहै जबकि गीति-ताट्यमें 
अपेक्षित कोमलता भोर माधुर्यं उसमें नहीं है। यह 


fae ही तत्त्व हैं और न नाटयके ही AA कोईभी 

__ युगान्तरकारी रचना परम्परागत ढांचेको तोड़तीही है । 
 'अ'ायुग' भी वंसाही है। इसलिए शिल्पके नामकरण 
| लेकर इतना सर खपानेकी आवश्यकता नहीं है जितनी 


उसके शिल्पकी नबीनता या मौलिकताको उजागर करने 


काब्यही है अधिकसे अधिक संवादात्मक । इसमें नतो - 


’ 
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की हूँ । 

नरेश मेहताके 'संशयको एके रात? को युद्ध चिन्तन 
का आधुनिक आयाम माना ययाहै भोर इसकी कम- 
जोरियोंको बहुत प्रखर ढंगसे उजागर करके आलोचक 
धर्म तिभायाहै । यथा--'क्या किसी खयात पात्रके चरित्र 
को मनमाने TTA प्रस्तुत करनेका अधिकार कविको है। 
मेरा स्पष्ट उत्तर है--नहीं (पृ. १००) । 


'समकालीन हिन्दी कविता : आस्थाको धारा! 
अनेक ज्ञात-अज्ञात CAAA व्यक्त आस्थाके कुहासेको 
चीरनेका जो स्तुत्य प्रयास हुआहै उसका महत्त्व प्रतिः 
पादित किया गयाहै । नयी दृष्टिसे आठवें दशककी 
हिन्दी कविताका लेखाजोखाभी है। यह नयी दृष्टि 
भी संत्रास, क्‌'ठा, अवसाद, अस्तित्वादके नकलची शोर 
शराबेमें डूबे हुए काव्य संसारमें सुनायी देनेवाले स्वस्थ, 
सामाजिक उत्तरदायित्वपुर्ण मुल्योंको व्यक्त करनेवाले 
स्वरोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाहै अपेक्षाकृत 
अल्प या अचित रचना और रचनाकारोंके उल्लेखसे | 
बीसियों रचनाकारोंके पचासों संकलन और रचनाओंमें 
व्यक्त विभिन्‍न gare मुद्राए विविध सामाजिक मूल्यों 
को मुखर करती रचनाओके उद्धरण न केवल जानवर्धन 
ही करतेहेँ अपितु यहभी आश्वस्त mead कि तथा- 
कथित प्रसिद्ध ओर चचित रचनाकारोंके अतिरिक्त गुट- 
बंदीसे अलग काव्य साधकोंकी रचनाए भो पर्याप्त ऊर्जा 
और सामाजिक महत्त्त्र रखतीहैँ तथा मानवताके fara- 
ब्यापी संघर्षमें अपनी अल्प सामथ्यंसे ही सही, कुछ तो 
कर le | अनेक रचनाकारोंकी कृतियां समकालीन 
हिन्दी कविताके विविध रूपरंगको अभिव्यक्त तो करती 
ही हैं काव्यकी शक्तिके प्रति आश्वस्तभी करतीहैं | हाँ 
थत्रतत्र अपनी रचनाओंके उद्धरण और उनके बारेमे 
सम्मतियां आलोचक सुलभ गरिमाके अनुकूल नहीं 
लगते । 

फिरभी इतनी सारी रचनाओंका उल्लेख आलोचर्क 
के विस्तृत ज्ञानका परिचायक तो हेही । कुल मिला” 
कर समकालीन कविताका बहुत कुछ व्यक्तित्व प्रस्तुत 
पुस्तकमें व्यक्त होजाताहै । [] 
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श्रत nga Ta! 
निबन्धकार : फणीदवरनाथ रेणु 
समीक्षक : डॉ. लक्ष्मीनारायण मित्तल? 


यह संस्करण VAY AFH पश्चात्‌ भारत याया- 
वर द्वारा सम्पोदित और संकलित रेणुजीके व्यक्तिगत 
निबन्धों, संस्मरण एवं रिपोर्ताजोंका संकलन है । रेणु 
जी मूलतः कथाकार हैं, ग्राम्य जीवनके कथाकार | 
उनकी रचनाओंमें, चाहे वे निबन्ध हो, संस्मरण हों या 
रिपोर्ताज, marara एक विचित्र प्रका रकी गंध रहती 
है। संकलनकी पन्द्रह रचनाओंमें यह निश्चय करना 
कठिन होजाताहै कि किस रचनाको कौन-सी विधा 
के अन्तर्गत रखा जाये । “राष्ट्र निर्माणमें लेखकका सह- 
योग” एवं 'जन जागरणमें साहित्यकारकी भूमिका' 
दो रचनाएं वैचारिक निबन्ध हैं किन्तु उनमें भाषण- 
कला और उपदेशात्मकताकी भरमारके कारण निबन्धा- 
त्मकता दबी प्रतीत होतीहै । 'एकलव्यके नोट्स' 
“तीसरी कसमके संटपर तीन fea’ ‘wah बसमें चार 
रात” रचनाओंको घटनाओंकी गतिशीलता ओर 
लेखकके वहाँपर स्वयं उपस्थित रहनेके कारण इन्हें 
रिपोर्ताज विधाके अन्तर्गत मानाजा anaes. इसमें 
भी 'एकतब्यके नोट्स' में डायरी शेलीका प्रयोग है । 
“एक स्मृति : एक qa व्यंग्य रचना है । 'नेपाल-- 
मेरी सानो आमां !' , “वह एक कहानी” , 'मेरा बच- 
पन' रचना प्रभावात्मक समीक्षाका गुण लिये हुए 
संस्मरण है। ‘zea बिखरते सपनोंकी दास्तान? रचना 
भो संस्मरण है । किन्तु ‘Au बचपन” की भांति उसमें 
आत्मकथात्मकताका गुण विद्यमान है ।'हेम कलकत्ता,मेरे 
कलकत्ता' रचना स्मृतियोंका पुनरावलोकन मानीजा 
सकती हैं । “श्रत अश्रत पूर्व’ में संस्मरणोंका गुण है । इन 
सभी रचनाओ में विभिन्न विधाओंके गुण कुछ इसप्रकार 
घुलमिल गयेहें कि उन्हें अलग-अलगकर पाना सम्भव 
n है, शायद रचनाकी प्रभावोत्पादकताही समाप्त हो 
जाये । 


> 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, नयौ दिल्‍ली । 
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२. प्राचायं, सनातन धर्म महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर 
(उ. प्र.) । 
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रेणुजीकी इन रचनाओंमें भुक्तभोगी जीवनकौ 
झाँकियाँ हैं। इन रचनाओंमें मुख्य स्वर व्यंग्य है यद्यपि यह 
व्यग्यभी सधा सुलझाहै। एक एक अनुच्छेदके बाद उभरने 
वाली प्रतिक्रिया जिस भोली अदासे प्रगट होतीहै, उसमें 
रेणुकी आत्मा झांकती नजर आती | 'एकलब्यके नोट्स” 
का पात्र इसीलिए तो पागल करार दिया जाताहै क्योंकि 
अपने समाजकी विसंगतियोंके प्रति झुंझलाहटभरा आक्रोश 
प्रकट करताहै । इसमें लाल फीताशाही और राजनीतिक 
दलइलपर भी व्यंग्य है । 'एक स्मृति: एक पत्र! में 
आधुनिक इवान प्रमपर व्यंग्य है; जब बच्चे भूखसे ag- 
लाते हैं तो साहबोंके शवानोंको दुध मिलताहै जो अमीरों 
के चोचलोंपर तीखा प्रहार है। “श्रुत aaa पूर्व में 
पुर्वी पाकिस्तानके बांगलादेश बननेसे पूर्वकी स्थितिका 
सिंहावलोकन है । कैसे मार्शल लॉ की बन्दुक 'सोनार 
बांगला'के स्वरको रोक नहीं पाती, यह भोलेभाले गरीब 
लोगोंके जातीय प्रोमका उत्कृष्ट उदाहरण है । 
रेणुजीका नेपालके प्रति सदासे आकर्षण र हाहै।'नेपाल 
मेरी सानो ami में कोइराला परिवारसे लेखककी 
भेटको चर्चा है । उस परिवारकी सहज मानवीयता, प्रम, 
सादगी और धरतीका प्यार निस्सन्देह्‌ उनकी महानताका 
प्रकाशन करतीहै | रहस्यात्मकतासे बी. पी. कोइराला 
अपनेको छिपाते wae और अपनेही घरमें आनेका 


निमन्त्रण देकर भी अपना परिचय नहीं देते। 'मेरा बच- 
पन' में लेखककी मनमोजी प्रवृत्तिका पता चलता है । 


“तीसरी कसमके सेटपर तीन दिन” और 'स्मृतिकी एक 
रील” रचनाएं लेखकके उपन्यासपर बनी फिल्मके 
फिल्मांकनके दिनोंसे सम्बन्धित हैं | नायकके way रा ज- 
कपुर जब हीरामनको मूर्ते रूप A, कैमरा जब दृश्य 
संयोजनोंको ग्रहण करताहै, अथवा निर्देशक जब Rag 
फेन्‌गिलासी टोन देतेहे तब शब्दों और कंमरोंके माध्यमों 
का अन्तर स्पष्ट होजाताहे । 

इन सभी रचनाओंमें पाठक रूप, रंस, गंध और 
ध्वनिका सम्मिलित स्वाद लेतेहैँ। रेणुजीकी सम्वेदना | 
अपने परिवेश और पात्रोमें इतनी घुलमिलीहै कि उनके | 
मेलसे ये रचनाए' GAT । रेणुजीकी अनेक प्रसिद्ध wee | 
नाओंके बीच इस प्रस्तुत सग्रहसे उनके जीवनके अनेक 
अनजाने भनदेखे पक्ष उद्घाटित EUs और उनके जीवन | 
की टूटन और बिखरे सपनोंका संसार उद्घाटित होता | 
है। | 
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कला 


समकालीन भारतीय कला! 


लेखक : विनोद भारद्वाज 
समीक्षक: जगदीश शर्मा? 
. हिन्दीमें 'कला' पर लिखी गयी पुस्तके बहुत कम 
हैं। समकालीन कलाकी गतिविधियोंपर तो समीक्ष्य 
पुस्तकके अतिरिक्त भन्य कोई पुस्तक शायद हैही नहीं । 
बिनोद भारद्वाज हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाओंमें कला: 
सम्बन्धी स्तम्भ लिखते BEI 'समकालीन भारतीय 
काल” में उनकी कला-सम्बन्धी पत्रकारिता संकलित रूप 
में उपलब्ध है । पुस्तकके भीतरी gagè पीछे दी 
गयी सूचनाके अनुसार “इस पुस्तकके अधिकांश लेख, 
टिप्पणियाँ, भेंटवार्ताएं, कलावार्ता, पूर्वग्रह, रविवार, 
धर्मयु, आसपास, प्रतिपक्ष, नवभारत टाइम्समें समय- 
समयपर प्रकाशित हो चुकीहैं । ' 
प्रस्तुत पुस्तकमें विनोद भारद्वाजने कलाकी चर्चा 
कई स्तरोंपर और कई झूपोंमेंकी है। सबसे पहले 
“समकालीन भारतीय कला : एक ऐतिहासिक परिचथ' 
शीर्षक लेखमें उन्होंने आधुनिक भारतीय कलाकी प्रमुख 
प्रवृत्तियों और आंदोलनों तथा कलाकार-समुहोंके उदय 
क्री कहानी कालक्रमसे Hele । १६४७ में संगठित 
“प्रगतिशील कलाकार TT से चर्चा थारम्भकर लेखक 
'नवतांत्रिक चित्रकारों' और 'ग्रूप १६८०” की ओर 
बढ़ाहै । कलाका र-समूहोंके विपयमें बात करते हुए वह 
` प्रमुख-प्रमुख कलाकारोंकी कलापर भी टिप्पणियां करता 
चलाहै । हुसेन, रजा, सुजा ओर स्वामीनाथनकी सर्ज- 
` नात्मक अभिरुचियोंके साथ रचनाकारोंके जीवनसे 
म्बन्धित कुछ ऐसे तथ्योंकी सूचनाभी लेखकने दोहे 


> 
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जिनकी भूमिका उनकी कलाके स्वरूप-निर्धारणमें रही 
है। इस प्रकारकी एक महत्त्वपूर्ण सूचना यह है कि 
सुजा, रजा और अम्बादस विदेशोंमें जा बसेहें भोर इससे 
उनकी कला-सर्जनामें नया मोड़ आनेकी स्थिति उत्पत्त 
होगयीहै । कला-आंदोलनों और कलाकार-समुहोंकी 
ऐतिहासिक चर्चासे आगे निकलकर भारद्वाजने गायतों 
डे, daa मेहता और रामकुमारके विषयमें बात कीहै । 
के.जी. सुब्रमण्यम्‌ और बंगालके दो समकालीन कला- 
कारों--गणेश पाइन भौर अतियथार्थवादी कलाकार 
बिकास भट्टाचायं-फे विषयमें भी लेखकने इस लेखमें 
लिखाहै । बंगालसे हटकर लेखक ए. रामचंद्रन, डी.एल. 
एन: रेड्डी और रणवीर सिहकी ओर बढ़ाहै। इसके 
बाद उसने ग्राफिक कला (छापाचित्रों) और मूर्ति-शिल्प 
को बात उठायीहै | अ ततः यह लेख आधुनिक कलाका 
इतिहास न रहकर उसके विभिन्न आंदोलनों, पक्षों, 
प्रकारों एवं दिशाओंका विहंगावलोकन बन गयाहै जिस 
का प्रयोजन प्रस्तुत पुस्तकमें संकलित सामग्रीके बिखरा 
का परिहारकर उसे एकसूत्रता प्रदान करना रहाहै। 
इस. लेखको प्रकृति एक ऐसी भूमिका ate जो पुस्तक 
में प्रवेशके लिए पाठकका पथ प्रशस्त Hale । 

जिन कलाकारोंको लेखकने स्वतन्त्र लेखोंका fava 
बनायाहै, उनमें सबसे पहला नाम अमृता शेरगिलका है। 
उनकी जीवन-क्रथाकी पृष्ठभूमिमें उनकी कलाके रुझातों 
पर प्रकाश डाला गयाहै। पुरी पुस्तकमें समकालीन 
HAH भारतीय TERT TAA प्रभावके टकरावका 
जो मुद्दा एक मनोग्रस्तता (आँड्ेशत) की तरह उठता 
रहाहै, उसका आरम्भ अमृता शेरगिलकी wala ही हो. 
TIRI इस उठानके लिए इससे अच्छा अन्य प्रसंग. 
शायद होमी नहीं सकताथा । अमृता शेरगिलकी रगोमें 
भारतीय और पाइच्रात्य रक्‍तका मिश्रण था और युरोप 
में प्राप्त कला-प्रशिक्षणसे अजित पाश्‍चात्य परम्पराके 
साथ राजपुत और बाशोली शेलियोंके लघुचित्रो | 
अजंता ओर एलोराकी कलासे परिचय तथा दक्षिण 
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भारतीय जीवनके प्रति अनुरक्तिने यूरोपीय कला- 
संस्कारोंक साथ भारतीय प्रभावको उनके सर्जेनात्मक 
ध्यक्तित्वमें ढालाथा । संस्कारों और प्रभावोंका यह 
टकराव इस पुस्तकमें न्यूनाधिक मात्रामें aia लेखककी 
चिन्ताका विषय रहाहै । 

समकालीन भारतीय कलाकी स्थितिके सम्बन्धमें 
लब्धप्रतिष्ठ कलाकारोंके विचारोंपर प्रकाश डालनेके 
लिए उनमें से अनेकके साथ कौगयी भेटवार्ताएं इस 
पुस्तकमें दी गयीहैँ । हुसेन और स्वामीनाथनसे कीगयी 
बातचीत इस पुस्तकमें सीधे प्रइनोत्तर रूपमें दी गयी है 
जवकि रामकुमार और मदनलालके विचार विभिन्न 
मृहोंको उभारते हुए उद्ध,त किये गयेहैँ । लेखकने अपनी 
ओरसे कोई प्रश्‍न न कर पाठकरे सामने कोई मुद्दा 
पेश कियाहै तो उसपर सम्बन्धित कलाकारका मत दे 
दियाहै । शेली भेंटवार्ताकी न होकर gaa (रिपोर्टिंग ) 
की है। हिम्मत शाह, गुलाम शेख, अमिताभदास और 
मंजीत बावाके विचारोंको विनोद भारहाजने उनकी 
कलापर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियोंके बीच पिरो 
दियाहै। समकालीन भारतीय कलाके विषयमें इनं 
कलाकारोंके विचार ज्ञानवद्ध क हैं और उनकी कलाके 
विषयमें भारंद्राजकी टिप्पणियाँ समकालीन कलांके 
महत्त्वपूर्ण प्रश्‍नोंको रेखां किते करती हैं । 

पुस्तकमें इन कलाकारोंके अतिरिक्त जोगेन चौधरी 
भूपेन खक्खर और फ्रांसिस न्यूटन सुजाकी कलापर भी 
विचार किया गयाहै। सूजाके विषयमें लेखकने जो 
लिखाहै, उसे उनकी कलाकी समीक्षाक्रे स्थानपर उनका 
व्यक्त्त्व-चित्रण कहना अधिक उचित होगा । सुरुचि 
चाँदके विषयमें सुजाकी व्यक्तिगत टिप्पणीसे आरम्भ 
करके उनकी कला-सम्बस्धी टिप्पणियोंपर पुरे लेखमें 
चुटकी लीगयीहै | 

कलाकारोंक्रे सम्बन्धमें व्यक्तिश: चर्चा करनेके 
अलावा लेखकने उत्तर प्रदेशमे कलाकी गतिविधियोंपर. 
भी प्रकाश डालाहै और ऐसे कुछ महत्त्वपुर्ण तथ्य 
प्रकाशित कियेहे जो कलाके इतिहास लेखनके लिए 
उपयोगी होसकतेहै । 'पॉप कलाका संकट” aide लेखमें 
इस आधुनिक कला-आंदोलनका मूल्यांकन किया गयाहै । 
इसके अतिरिक्त कुछ कला-प्रंदशनियोके . समीक्षात्मक 
विवरणभी लेखकने इस gered दियेहें। इनमें “प्लेस 
फार पीपुल”, 'राष्ट्रीय कलां प्रद्शती” नर “fala” 
कें विषयमें tank विवरण उल्लेखनीय Elie 


गीता कपुरकी पुस्तककी समीक्षा वैचारिक दृष्टिसे 
इस पुस्तकका सबसे महत्त्वपूर्ण अश है । उनके प्रति 
प्रशंसात्मक दृष्टिकोणके बावजूद विनोद भारद्वांजने कुछ 
स्थलोंपर उनसे असहमतिभी प्रकट की है । अपनी समीक्षा- 
पद्धतिमें भारद्वाज गीता कपुरसे बहुत दूरतक प्रभावित 
भी प्रतीत होतेहे । विनोद भारद्वाजकी इस पुस्तकमें भी 
पठनीयता एक गुणके रूपमें विद्यमान है जिसका उल्लेख 
उन्होंने गीता कपुरकी पुस्तकके सम्बन्धमें कियाहै । कुछ 
गुणात्मक भतरके साथ “समकालीन भारतीय केला' पर 
भी लागू होतीहै : उन्होंने “अपनी पुस्तकमें चित्रकारो 
के भध्ययनके सिलसिलेमें जिस पद्धतिका इस्तेमाल किया 
है उसकी शुरूआत चित्रकारके जीवनंवृत्तकी प्रमुख. 
घटनाओं--उसपर पड्नेवाले (सभी तरहके) प्रभावोंसे 
होतीहै । इस कामके लिए ने चित्रकारोंसे लम्बी भेट- 
वार्ताए ate ।'” 

लेखकने कला-जगत्‌की राजनीतिसे लेकर कलाओंकी 
अन्तनिभेरता जसे मुह भो gade | इस पुस्तककीः 
पंत्रिकारिताधर्मी प्रकृति ऐसी गम्भीर चर्चाके लिएं ag- 
कूल नहीं हैं । इसलिए इसमें यह ger थोड़ी देरके लिए 
उठकर रह गयाहै। अधिकाँशतः कलाकारोके सर्जनात्मक 
रुझानों, रचनागत विषय-वस्तुक्री चर्चा ओर कलारदृष्टियों 
पर स्फूट टिप्पणियाँ इस पुस्तकमें उपलब्ध हैं । 

पुष्ठ १४ पर भारद्वाजकी एक टिप्पणी इस प्रकार 
हैं : “'अतियथार्थवाद दरअसल एक मिजाज है जो कला. 
में लगभग हरं दौरमें जीवित रहाहै।' जिसे अतियथार्थ- 
वादी कला-आंदोलेनकी जानकारी है, वह इस टिप्पणीसे 
apart उनसे पूछ सकता है ! 

“आप अतियथार्थवाद किसे कहतेहे ? ”” 

पुस्तकके बहुरंगी स्वरूपसें बंविध्यके फलस्वरूप 
पुस्तककी रीचकतामें वृद्धि हुईहै | लेख, भेटवार्ताए' और 
समीक्षात्मक टिप्पणियाँ कई तरहकी चीजे इसमें हैँ ।. 


भाषाकी सरलता भोर स्पष्टता लेखकके मतव्योंकी | 


सुनिश्चिततामें सहायक सिद्ध हुईहै। समकालीन कलाके 
विषयमें यह पुस्तक उपयोगी जानकारी Bae | 
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aafaa 
साहित्य 


नदीते मुझसे कहा! 
[तेलुगुसे अनूदित कविताएं | 
कवि : डॉ. दाशरथीं 
अनुवाद : डॉ. एम. रंगय्या 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 
सन १६२8 ई. में जन्मे डॉ. दाशरथी आस्ध्रप्रदेश 
के "राजकविः के रूपमें समादूत हैं। तेलंगानाकी मुक्तिके 
लिए उन्होंने वर्षों अपनी कलम और शरीर दोनोंको माध्यम 
2, घनायाथा। तेलंगाना,उनके शब्दोंमें कोटि रत्नोंकी वीणा' 
थी । हिम्दीकी उत्तरवर्ती छायावादी-प्रगतिवादी काव्य- 
घाराकी संमकालिक तेलुगु काव्यधारा “अभ्युदय के 
कवियोंमें उनका विशिष्ट स्थान रहाहै । उनका शशव 
काल तेलंगानामें होरहे क्रूर निजामशाही--रजाकारी 
अत्याचारोंक्रे विरोधमें पनप रहे जनान्दोलमोंका प्रत्यक्ष 
्रष्टाही नहीं रहा अपितु उन्होंने उसमें जनताकी TA- 
धरता निवाहीथी । वे कई बार जेल गये ओर राष्ट्रीय 
स्वातन्त्र्य आंदोलनके भी सीधे सम्पर्कमें रहे । 
डॉ. दाशरथीकी कविताओंमें छायावादी कल्पनावाद, 
राष्ट्रभक्त, विद्रोह ओर समाजके उत्पीडित वर्गंके प्रति 
सहानुभूति, ये चारों तत्त्व एक साथ अभिव्यवत हुएहैं | 
धीरे-धीरे उनका स्वर सांस्कृतिक होता गया। 
पुस्तक संग्रहमें उनकी ४० कविताए समाहित हैं । 
नदी, मानत्रताके चिरन्तन प्रवाहका प्रतीकार्थ लिये हुए 
हैं । इस प्रवाहका नियमत आज “शहर” के हाथोंमें चला 
गयाहै परन्तु कवि, शहरी-बोधसे भाक्रान्त नहीं दिखता। 
१. प्रकाशक : महारत्र प्रकाशन, १०४-सो मातृश्री 
` अपाटंमैट्स, हैदरगू डा, हैदराबाद-१ । पुष्ठ : ८२; 
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वह मानवीय प्रवाहकी आभ्प्रन्तरिक गतिको पकड़ हुए 
Z 

मैं नदीके भीतरकी नदी हुं/बातोंके भीतरको बात 
हूं/गीतोंके भीतरका गीत हूं/नदीने मुझसे अपनी व्यथाका 
बयान किया | 

नदीकी तरहही कविमें समुद्रभी संचरणशील रहा 
है । कभी वह शान्त होजाताहै, कभी हवा-तु फानोंसे 
se faa । कभी उसमें ज्वार चढ़ताहै, कभी भाटा उत- 
रताहे | 

जीबन-यापनके लिए धरती-सा/मैं नाना कष्टोंको 
झेलताहूं/पर मेरा हृदय, सागर बनकर/मुझमें उमड़ पड़ता 
है/अपनेमें स्थित रत्नाकरको छिपाने/मैं विविध यातनाएं 
सहताहूं/भीतरसे जलनिधि-सा दौड़ लगाताहूं । 

संभवत: प्रवाहशीलताका ही असर है कि दाशरथी 
की कविताओंमें, अपने वादोंके प्रति जड़-पुजाभाव रखने 
वाले घोषित प्रगतिशीलोंकी सी 'नारेबाजी' की शब्दा- 
वली और मुहावरेदारी नहीं दिखायी पड़ती । वे हिन्दी 
कबि सुमित्रानंदन पन्तकी तरह भारतीय आध्यात्मिक 
चेतनासे भी उतनेही अनुप्राणित हैं जितने जन साधारण 
के दुःख-दद ओर बेसहारेपनसे व्यथित । 
वे पंतजीके-से लहजेमें अपना आक्रोश व्यक्त करतेहैँ-- 

ढहा दो इन शिथिल दीवारोंको । 

भगा दो इन विविध पीड़ाओंको । 
अलंकारिताको व्यर्थं समझ कवि कहताहै-कलम at 
कंठको/कमनीय शब्द और तदर्थको/भाराधना HAF 
बदले/अपमानित करनेवाली रीतियोंक्रो / तिरस्कृत करो 
रे/रोमाती कवियोंकी तरहुही उनका “परिवर्तन” “क्रान्ति, 
'हल-हंसिया', 'हथोड़ा' या 'दरांती' लेकर 'लाल सुरज 
को धरतीमें उतारने नहीं जाता। परन्तु वे प्रचण्ड रूपसे 
'्यथास्थितिवाद' का भंजन करतेहैँ। 'विप्लब' शीर्षक 
क्‌वितामें उन्होंने मेघाके विकासके हित निरंतर ्रय्‌त्तः 


REESE 


RT eS. cM 


कायल हैं कि प्रगतिर्श 
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शील बने रहनेकी बात कहीहै परन्तु वे इस बातकें भी 
| faar, किसी दूसरे देशसे उधार ली 


हुई न हो, वह अपने देशकी परिस्थितियों व संस्का रोके 
अनुकूल ह 
= कहीं किसी देशमें/यदि कभी कुछ हुआ तो/वैयाही 

इस देशमें/होनेकी बात मत सोचो रे । 

दाशरथीकी दृष्टिमें--विप्लवका अर्थ मौत नहीं 2/ 
प्रलय तांडव कतई नहीं/विप्लवका अर्थ बमोंका/विकट 
अट्टहास नहीं रे । 

कविकी दृष्टि रचनात्मक है । उसका. साम्यवाद 
प्रजातंत्रके साथ चलताहै बिल्कुल स्वदेशीय ढंगसे--प्रजा- 
तंत्रके पथपर/साम्यवादके रथपर/स्वतन्त्रताकी काहलि/ 
मचायेगी प्रजावलि। 

कविकी मुहावरेदारी हिन्दीके कवियोंसे एकदम 
दुसरे किस्मकी है । उसकी दृष्टिमें परिवतेन के योग्य 
मानसिकता तैयार करना पहली प्राथमिकता है । उसके 
प्रति जन-मानसमें एक सात्त्विक उत्साह होना चाहिये 
जिसकी उपस्शितिगें वह स्वयं घटित होता चलताहे | 
परिवतंनके प्रति यह आस्था, विश्वास और aa उनकी 
कविताओंको चिरन्तन भावभूमिमें पहुंचा देताहै । यह 
भावभूमिकालिदास, गालिब, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, और 
नजरुल इस्लाममें भी है और कंबन व कबीरमें भी । 


कवि उन सबको अपना मित्र कहकर याद करताहै-- 


जानते हो मेरे पुराने मित्रवरोंको ? /गालिब-कालि- 
दास/फिर तणे मित्रवर/नजरुल इस्लाम --ठागोर/ "इस 
रंगमंचपर मिलकर sa और कबीर/कविता पाठ करते 
हें मिलकर । 


चिरंतनताके प्रवाहमें “आज” को पकड़ना कविके . 


लिए सबसे बड़ी चुनोती रहीहै । यह चुनौती अधिक 
जटिल इसलिएभी होगयीहै क्योंकि ara’ के तात्का- 
लिक ठहरावमें कविको धर्म और अध्यात्म की गूढ़ ga- 
वत्ताभी खोजनीहै । इस जगतीमें फेला कृष्णान्धकार 
नक्षत्र पंक्तियोंतक को चाटताजा रहाहै.। उसके जबड़ों 
में सब कुछ लीलता जाताहै। अ धियारी झाड़ियोंमें अन्धे रा 
ओर गाढ़ा है । उस अ धेरेमें, तमाम मुक प्राणी मारेजा 
REI बिर्यानी, पुलाव, बियर और शराबके दौरमदौर 
aT aS । उसके अगले चरणोंमें बबेरता औरभी घृणित 
रूपमे उपस्थित है जहाँ स्त्रियां निवंसन हो रहीहैं। भोग- 


> > = में f ~ 
वादी वर्बेरताके इस नग्न-नतेन ALT और बेसहाराको _ 


क हीं Me “अर्थ र) 
हीं गोर नहो । res अर्थ , 'अधिकार', 'आसव' और 
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“औरत में Sar आदमी, लगताहै, ‘a’, 'आ' से आगे 
की वर्णेमांला पढ़ ही नहीं mare i कविको इस वर्वर, 
अश्लील और मूल्यहीन आजके जनारप्पमें सभ्यता तला- | 
शनी है । सभ्यताको उस तलानमें तैलंगानासे निकला 
कवि समूचे भारतकी साँस्कृतिक- यात्रा करताहै । भाषा, 
जाति, धर्म, सभ्यताओंके भेदाभेदसे परे एक ऐसा 'ऐक्य' 
हैं जहाँ वह ठहरताहै ओर राष्ट्रीय अस्मिताके दर्शन 
करताहै । इस भस्मिताको जगानाही वह महत्त्वपुर्ण 
सांस्कृतिक कार्ये है जिसके सम्पन्न हुए बगेर आजके दम 
घोंटू जीवनको कोई राहत नहीं । इस 'ऐक्य” अह॒मासमें 
ही वह राष्ट्रीय “मूल्य' निहित है जिसको अभिव्यक्ति 
देती हुआ कवि कहताहै-- 

मेरे देशकी सभी बोलियाँ मेरी अपनी हैं 

समझू या नहीं फिरभी भेरी अपनी हें 

>> 

अच्छी कविता जिस भापोमें हो वह मेरी भाषा है।: 

X x 

एकताको भंग करनेवाली/राजनोतिका विस्मरण 

; कर। 

आपसमें लड़ानेवाले/धर्मका विस्मरण कर । 

एकतावद्ध क कविता-सोधकी ओर आजा। 

यह कविता-सोध पुष्पक विमान-सा है 

सबके लिए इसमें जगह है । 

सभी भाषा-भाषी आओ रे । 

हमें धनकी जरूरत नहीं है । 

एकता नामक पेट्रोलसे वह उड़ताहै 

एकता मिट जाये तो वह गिर पड़ताहै। 

दाशरथीका वंशिष्ट्य हैं कि वे त्रासद वर्तमानको 
जीते हुएभी स्वस्थ-भविष्यदर्शीभी हे । ग्रह भविष्य जिस 
प्रगतिशीलताके जरिये आताहे उसमें रक्त रंजकता प्रमख 
नहीं है, प्रमुख है व्यक्तित्वकीं व्यज्जना और विकास ! 

दाशरथी, एक भ चल विशेषकी भाषाके कबि है. 
परन्तु उनकी संवेदना सार्वकालिक और समग्ररू्पसे | 
राष्ट्रीय है । राष्ट्रका आकषक सांस्कृतिक सम्मोहन जो 
इधरकी हिन्दीकी कवितामें विरत होता गया, उसे Aga 
के इस कविकी कत्रिताओंमें प्रत्यक्ष कियाजा सकताहै 
राष्ट्री संगमनीके वे अदभुत गायक है । उनकी किता 
हमारे भारतीय 'सचातन' को पुनर्नेवीन कर देतीहै । यह | 


नहीं कि उन्होंने काव्य-शिल्पमें नये प्रयोग किषेही न हों 


परन्तु gat यह है कि नये खोजे अभ्रस्तुतमें भी वे गहरा | 
IST --माघ २०४२ 


A 


te 
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सांस्कृतिक लक्ष्याथ दे डालतेहँ । भाषायी प्रयोगशीलता, 
मुहावरेदारी और फन्तासियोंके दो-चार नमूने द्रष्टव्य 
ह 
(१) किसीसे भी टकरानेमें समर्थ हृदय-सा 
(2) बंचनाके हिमगर्तमें समाते मुझमें /प्रे तार्न 
प्रज्ज्वलित हो रहा है | 
(३) बदलना कालका गुण है/जो न बदले वह 
'इवानकी दुम है । 
(४) आजके इस -निगेटिवक़ा/भ विषयही पॉजिटिव 
है | 
(५) नदीने/भृन्ञसे/कुछ कह।/उसकी तरंगें/शब्द 
हैं/दोनों किनारे/कर्ता और कमे हैं/प्रवाह 
far है/मीन अथे हैं/रेत ध्वनि है/फिरभी 
नदीने मुझसे क्या ऊहा ?/यही कि भूत/ 
भविष्यत्‌ ओर वतेमांनको वह जानतीहै । 
(६) रोगीका रागी बनानेमें असमर्थ-नसे सा 
रेसमें जीतका मुह न देखनेवाले हासँ-सा 
चमक-दमकसे रहित पसं-सा 
निस्पन्द h-ag सा/यदि आये अनागत 
उसका न कर पाऊ गा स्वागत। 
डॉ. दाशरथी कहीं-कहीं तो रवीन्द्रनाथ टेगोरकी 
सी फरिइतोंकी भाषामें staré | भविष्य सु दरीके आग- 
मनकी प्रतीक्षा है । कवि उसे किस सज-धजमें देखना 
चाहताहै— 
नव कविताकी ध्वजा लेकर 
युवा शशि-किरणोंसे सजकर 
अज्ञानके अन्धकारको चीरते हुए 
भोले-भालोके क्रन्दनको दूर करते हुए 
अनपक्व विप्लव अ डेको 
_ फोडनेको रत विनताओंका अनादर करते हुए 
'कालचक्रके गमनकी / गति मोड़नेके प्रयासमें रत 
कालांतकोंको रोंदते हुए/ भनागतको पदार्पण करना 
चाहिये । (७२) 
निश्चितही 'भनागत' को इतनेही ठसक-ठससे आना 
चाहिये | डॉ. रंगय्याने इस सुन्दर कृतिका हिन्दी में aT- 


. वाद करके महत्त्वपुर्ण कार्य कियाहे । उनकी 'अग्निधारा' 


जनवरी ८६--४२ 
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वसन्त WIT यायावर! 


[जापानीसे अनूदित कविताएं] 

कवि : केन्जी मीयाजावा 

अनुवादक : कीयो कुरु, जितेन्द्र राठौर 

समीक्षक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त? 

जापानी कवि केन्जी मीयाजावाकी सँतालीस कवि- 
याओंके इस हिन्दी अनुवाद द्वारा हमें एक ऐसे कविसे 
परिचित करवानेका प्रयत्न किया गयाहै जिसका 
व्यक्तित्व बहुआयामीय रहाहै | पुस्तकके प्राक्कथन 
'अपनी ओरसे' में कीयो कुरुने लिखाहै, केन्जी मीया- 
जावाको कविताओंमें “जुल्म और जूबरदस्तीके खिलाफ 
बगावत है, एक ऐसी बगावत जो चिरकाल तक दवाई 
नहीं जासकती ।” यहीं हमें यहभी बताया गयाहै कि 
मीयाज़ावाकी कविताए' हिन्दीमें उपलब्ध करवानेका 
उद्देश्य जापानी सभ्यता, संस्कृति और साहित्यसे भार- 
तीय पाठकको परिचित करवानाहै । यहभी कहा TANS 
कि कबिताओंके चयनमें अनुवादकी सहूलियतका ध्यान 
रखा गयाहै | हो सकताहै, ऐसी बहुत-सी कविताएं जो 
काव्यको दृष्टिये उत्कृष्ट हों, इस संकलनमें न आपायीहों 
क्योंकि जटिल कब्रिताओंका अनुवाद कठिन होताहै। 

पुस्तकके आरम्भमें केन्जी मीयाजावाका जो संक्षिप्त 
परिचय दिया गयाहै, उससे उनत्रे क्रांतिधर्मी होनेके दो 
प्रमाण गिनाये wag: (क) छात्र-संघर्षमें भाग लेनेके 
कारण उन्हें छात्रावाससे निकाल दिया गयाथा, और 
(ख) धमंको लेकर उनका पितासे मत-भेद था। परन्तु 
उनके छात्र-संघषेका उद्दे इय FAT था, स्पष्ट नहीं किया 
गयाहै । न ही धर्म-विषयक मत-भेदपर कोई प्रकाश 
डाला Tats । कीयो कुरु अपनी बात? में स्पष्ट रूपसे 
लिखतीहैं कि वे “कवि मात्र नहीं थे, वे विज्ञानी थे, गुरु 
थे, धामिक भकतभी थे? । मीयाजावाकी इन विशेषताओं 
के प्रमाण पुस्तकमें कविताओंसे भी मिलतेहैँ तोभी पाठक 
सोचता रह जाताहै क्रि यदि पृष्ठभू मिमें लेखकके व्यवितत्व 
सम्बन्धी सुवोंक्री जानकारी अधिक प्रिस्तारसे दी जाती 


१. प्रकाशक : संभावना प्रकाशन, हापुड़ । पृष्ठ : ८०; 


डिमा. ८२; मूल्य : २०.०० रु. | 
२. Use, हिन्दी विभाग,जम्म विश्वविद्यालय, जम्म | 
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तो कवि और उसकी कबिताओंको URATA आसानी 
होती । A 
मीयाजावाके “परिचय” में बताया गयाह कि 
अपनी बहन तोषीकी स्मृतिमें उन्होंने तीन कविताए 
लिखीथीं जबकि इसी संकलनमें इस प्रकारकी चार कवि- 
ताए मौजूद हैं । ये चारों कविताएं गहन वयक्तिक 
अनुभूंति संजोये Bae | जीवनकी साधारण घटना जिसे 
वस्तुतः घटना न कहकर सामान्य स्थिति कहना अधिक 
युक्तिसंगत होगा, उसका सहज परन्तु चित्रात्मक वणन 
मीयाजाबाकी कविताओंकी विशेषता है । रुग्ण बहनको 
बफ की प्याली देनेकी ख्वाहिश एक ऐसी कविताकी 
सष्टि करवा देतीहै जिसकी स्वाभाविकता, मर्मस्पशिता 
इसे गजबकी गीति रचना बना देतीहे | भइया! R 
बरफका अन्हार हम के दे द'''/टेकमें लोकभाषाका, 
प्रयोग करके अनुवादकोंने इसकी सहजता बनाये रखने 
का सुन्दर और सफल प्रयास कियाहे । 

लेखक किसानोंके बीच काम करता रहाहै इसलिए 
उसकी कविताओंमें आंचलिक प्रकृति और लोक-जीवन 
की छटाए स्वाभाविक हैं। ये छटाए जिस अनायास 
ढंगसे चित्रित हुईहैं, जो निर्व्याज सौन्दर्य इनमें है, वही 
मीयाजावाकी कलाकी उत्कृष्टता है । 

श्रमिक ate साथ लेखकका सम्बन्ध क्रान्ति-प्रेरक 
का भी रहाहै। ‘aaa’ कवितामें उसकी अभिलाषा 
यु व्यक्त gee : 

“मेरी हथेलियां ऐसी होजायें 
anoo 

[दुर सव शीर्षक कवितामें वह उन्हें यह 

बोध देताहै कि 
. “आप सभीकी चहल-कदमीसे ही 

सही दिशामें सब कुछ होगा ।”” 
कविकी धामिकताभी अनेक कविताओंमें व्यक्त हुईहै । 
aga: किसी महान्‌ कविका दृष्टिकोण एकांगी. नहीं 


होता । मीयाजावाके यहाँ धामिक भावना जनोत्यानमें 


बाधक नहीं । उनकी धामिक भावना सानवीय संवेदना 
से ओतप्रोत है । 

“बादलो, जोर-जोरसे a” कविताको मीया- 
जावाका बसोयतनामा कहा गयाहै। आसन्त मृत्युका 
न्तम दिनोंमें कबिपर छाया रहाहै 
स्थितिमें भी लोक-कल्याणकी इच्छा 
छापर हावी WS । यह वसीयतनामा, 


लेकिन ऐसी मन: 
अन्य किसोभी es 


t ? हि (at Zy = 3 P 
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वास्तवमे, कविको इच्छाओंकी तालिका sega करता 
हे । चीड़-वनमें झोपड़ी बनाकर कवि सभी दिशञाओंमें 
दुखी, रोगी ओर दृत्द-प्रस्त मानवताको शान्ति देना 
चाहताहै । 

अनुवादको भाषामें कुछ कमजोरियां अवश्य रह 


mate । स्वस्थ परम्परा यही है कि प्रकाशक अपनी 


ओरसे भाषाको न सुध्ररवाये । हिन्दी एक विकासशी त 
भाषा है और उसे एक जीतरन्त भाषा बनाये wash 
लिए छोटी-छोटी “गलतियों” की उपेक्षाही अपेक्षित 
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स्ट्राइकर! 
[बांडलासे अनूदित उपन्यास] 

लेखक : मति नन्दी 

अनुवाद : परितोष चक्रवर्ती 

समीक्षक : डॉ. भेरु लाल गग रे 

आत्मकथात्मक शेलीमें लिखा सर्वथा नवीन संवेदना 
पर आधारित 'स्ट्राइकर' बंगलाका उपन्यास है, जिसमें 
क्रीड़ा जगत्‌ विशेषतः फुटबालके खेल, खिलाड़ी, क्लबों 
आदिकी आंतरिकताको बड़ी कुशलतासे उभारा गयाहै । 
परितोष चक्रवर्तीने प्रस्तुत उपन्यासको हिन्दीमें अन्‌ दित 
करते अपनी बातमें कहाहै : “स्ट्राइकरको हिन्दीमें अन्‌- 
दित करनेका मेरा एकही उद्देश्य Wie, वह यह क्रि 
हिन्दीके जागरूक पाठकोंको एक सर्वथा नयी थीमका 
स्वाद मिले और खेल-जगत्से जुड़े हिन्दीके लेखक्र-पत्र- 
कारभी संभवतः इस विषयको भी कथाका आधार बनाने 
की उन्मुख हों । निःसंदेह लेखककी यह नयी शुरूआत 
हं aa इसे किशो र-उपन्यासोंकी श्रणीपे भी रखाजा 
सकताहै । चरित-तायक प्रसून भट्टाचार्य किशोर वयकाही 
है और उसके अन्य साथीभी। नीलिमा, जिसकी उपन्यास 
की संवेदनाको गति और गहनता प्रदान करनेमें महत्त्वपुर्ण 
भूमिकाहै, किशोरावस्थाकी ही है। लेकिन लेख ऊका सोच 
भोर गहन संवेदनाका आग्रह इन पात्रोंके चिन्तनको दयः | 
MAA ऊपर उठा देताहै । TAT भट्टाचाये अपने पिता. 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
सागं, नयो दिल्ली-२ । पृष्ठ : ३३; क्रा. ८४; ` 
सस्य : १८.०० रु. । 


२, बस स्टेंड, झालावाड़ (राजस्थान) । 


। 
i 


Digitized.by Arya S 
अनिल भट्टाचायेको तरह फुटवालका होनहार खिलाडी 


है । यही कारण है;कि ब्राजीलके संण्टोस फुटबाल क्लब 
का मैनेजर स्वयं उसे लेने उसके घर पहुंच जाताहै। 
कितनी बड़ी रकमका .आऑफर है उसे, लेकिन पिता स्वयं 
इस सबके भुक्तभोगी हैं । फुटबाल बलबोंकी राजनीतिसे 
भलीभांति परिचित हैं वे। उनका पेर जब फुटबालके 
खेलकी बलि चढ़ गया तो क्था किया वलबने उनके 
लिए ? भपाहिज होकर रह गये वेचारे, दाने-दानेको 
तरस गये । 

प्रसुनभी इस आथिक विपन्नताके कारण आगे नहीं 


पढ़ सका, लेकिन फूटबालके शौकने उसे खेल जगतूक 
ऊचाइयोपर पहुंचा दियो । लेकिन यहाँतक पहुंचना 
कितना कठिन है। किसीभी खेलमें महारत हासिल करने 
के लिए रेफरी, बलव मेनेजर, अन्य साथी और हारजीत 
की कितनी विसंगतियोंका कड़ाईसे मुकाबला करना 
पड्ताहै | खेल सिखानवाले कितनी निर्ममतासे परीक्षा 
लेतहै खिलाड़ियोंकी । प्रसुनके माध्यमसे य समस्त स्थि- 
तियां पुरी तरह उजागर हुईहैं । 
खेल-जगतूभी स्वार्थग्रिता और कालुष्य 
से रहित नहीं । वहांभी रिश्वत, धमकियाँ, प्रलोभन 
आदिने कुत्सित बना दियाहै वातावरणको । अनिल 
भट्टाचार्यने स्वयं कभी रिश्वत नहीं ली और अभावोंमे 
जीते रहनेपर भी अपने पुत्रसे भी यही. अपेक्षा रखते 
हैँ । तभी तो अनजानेमें मां द्वारा सो रुपये ले लिये जाने 
पर रिश्वत जान प्रसुन इस राशिको वापस करवा देता 
है। खल जगतूकी अदरूनी राजनीति कितनी गन्दी हूं 
कि श्रेष्ठ खिलाड़ीभी बड़े-बड़े Gait खेलनेका सौभाग्य 
नही पाता और सोसंवाला कम दक्ष खिलाड़ी यह मौका 
मार ले जाताहं। खेलको खेलकी भावनासे खेलनेकी 
दृष्टि कहाँ हैं वहां ! प्रतिपक्षी खिलाड़ीको टंगड़ी 
मारकर 1गरा दनाभी तो सिखाया जाताहुँ हर खिलाड़ी 
को | यही नहीं उन्हें हर अच्छा-बुरा दांव-पेंच सिखाया 
जाताहै जिसके सहार वे विजयी होसके । 
वस्तुतः प्रस्तुत उपन्यास खेल जगतूकी टच्ची राज- 
नीतिके शिकार भट्टचायंको आत्मकथा हूँ जो जहां खेल 
जगतूकी बिसंगतियोका पर्दाफाश करतीहुँ वहीं एक सच्चे 


feats कठोर आत्मसंघर्ष और आपत्मविश्वासके 
रोमांचक वृत्तान्तको भी प्रस्तुत करतीहू । 


कथाकी संक्षिप्तता, घटनाक्रमकी गतिशीलता और 
बीच कमेण्ट्री शली और खेल जगतूकी शब्दावली 


--जनवरी ८६-४४ 
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का प्रयोग उवन्यासका रोचकत प्रदान BIE । भार 
तीय भाषाओंमें इस तरहकां सूत्रपात लेखककी अपनी 


a 


मौ उपलब्धि है । आशा हे खेल-जगत्‌को विषय 
बनाकर लिखे गये उपन्यासोंमें 'स्ट्राइकर” को पर्याप्त 


गकप्रियता मिलेगी । उल्लेखनीय हैँ कि इस उपन्यास 
पर बांङ लामें फिल्मभी बन चूकीहुँ।] 


उत्कलकी श्रेष्ठ कहानियां: 
[ओड़ियासे जनूदित कहानियां] 

सम्पादक : डॉ. अजयकुमार पटनायक 

समीक्षक : रशिम मानकटाला 

“उत्कलकी श्रे ष्ठ कहानियाँ' संभवतः हिन्दीमें अन- 
देत उड़िया कहानियोंका सर्वप्रथम संकलन है । १५ 
कहानियोंका यह संग्रह उड़िया-कहानीकारोंका पूर्ण 
प्रतिनिधित्व करनेमें सक्षम है। अधिकाँश कहानियाँ 
समसामयिक यथार्थको तीव्रताके साथ उभारती 


भाव और शिल्पकी दृष्टिसे इन कहानियोंमें आधनिक 
प्रवृत्ति सर्वत्र परिलक्षित होतीहै । 


संग्रहकी प्रथम कहानी “सस्ता सुन्दर मजबूत 
(नित्यानन्द महापात्र) में सामसामयिक सस्ती राजनीति 
के प्रति dla व्यंग्य है वर्तमान समाजमें सस्ती, सुन्दर 
और मजबूत क्रय वस्तु केवलमात्र आजके नेताही हैं, 
व्यापारी वर्ग अपने व्यापारकी आड़में ही राजनीतिके 
alata खेलता हुआ क्रमशः एम. एल. ए., एम. पी, 
और अन्ततः मन्त्रीपदपर आसीन होजाताहै । 

“श्री कृष्णकी आखिरी हँसी” (सुरेन्द्र महान्ति) में 


s 


| 


महाभारतकालीन पौराणिक संदर्भको वर्तमान परिप्रेक्ष्य | 
में प्रस्तुत किया गयाहै । कहानीकी संवेदना राजनीतिके । 
वतमान दाँवपेंचों भोर सुक्ष्म कूटनीतियोंको उभारनेमें | 


पुणतया सफल रहीहै 1 

पंडित विश्वंमरानन्द' (सच्चिदानन्द राउतराय) 
एक प्रयोगवादी रचना है । ग्रामीण परिवेशकी पृष्ठभूमि 
में कथानायक पृंडितजीका चारित्रिक विकास मनोवेज्ञा- 
निक धरातलपर हुआहै। मनस्तात्त्विक विशलेषणकी 
दृष्टिसे यह कहानी मर्मस्पर्शी बन पड़ीहै । 


१. प्रकाशक : राका प्रकाशन, ४० q, मोतीलाल 


नेहरू मार्गे, इलाहाबाद । पृष्ठ : ८७; fem; 
भ ल्य : २५,०० रु. 
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मनीजदासकी कहानी 'पृथ्वीराजका घोड़ा रचना- 
कारके इतिहास ज्ञान तथा समाजके प्रति सचेतन दृष्टि- 
कोणको स्पष्ट करती है | 

qaar fara’ कहानी आधूनिक प्र मके प्रति 
एक तीव्र कटाक्ष हे । सिनेमा हॉलमें सिनेमा देखता 
हुंआ एक प्रौढ़ व्यक्ति जिन मानवीय भावनाओंमें से 
गुजरताहै, उनका सुक्ष्म चित्रण है । केवल एक युवा 
लड़कीके पीछे घूमते रहना या गाना ही प्र मकी 
ऽहतन परिभाषा बन चुकाहै। नर-नारीके दाम्पत्य 
प्रोममें विद्यमान पूर्ववत्‌ दृढ़ता, पवित्रता व सार्थकताका 
अब लोप होगयाहै। नयी पीढ़ी खोखले प्रेमको ही 
सर्वस्व समझनेके कारण बुजुर्ग TAHT उपहासकर रही 
है । भावृकताप्रवण कथाकार ब्रह्मानन्द पण्डाने सुक्ष्म 
मानवीय प्रवृत्तियोंका बारीकीसे चित्रण far) । 

चन्द्रशेखर रथकी 'पितृवध' कहानीमें गिरते हुए 
मानव-सूल्योंकी समकालीन सामाजिक समस्याको लिया 
TMS । प्रो" शंकरदास शास्त्री सत्य और अच्छाईके 
शाश्‍वत मानव-मूल्यके प्रतीक हें लेकिन वतमान समाज 
ऐसे लोगोंको जीने नही देता । विशेशतः आक्रोशपूर्ण 
नयी युवा पीढ़ी ऐसे मूल्योंको खोखला और निराधार 
समझतीहै; इसी कारण प्रो. शंकरदास शास्त्रीको समाज 
के मिथ्या कुचक्रका शिकार वनकर अवमानित होना 
पड़ताहू | यही एक पिताके रूपमे जीवित रहते हुएभी 
उनका वध है--अपनेही पुत्रोंके हाथों । कहानीके अ तमें 
मानव-मूल्यकी सनातनताके प्रति आशाका स्वर soars 
जिसकी ध्वनि मंद होते हुएभी चिरकालीन है। शास्त्री 
जी द्वारा रक्षित युवक आशुतोप दास उनके प्रति सच्चे 


SE 
गात 


हृदयसे कृतज्ञ होताहै । इस प्रकार इस कहानीमें नये . 


RRA मानव-मूल्योंको उठाया गयाहे । 

रामचन्द्र बेहेराकी 'घोंघा' नामक प्रतीकात्मक 
कहानीमें वर्तमान समाजमें विद्यमान efaa अकेलेपन 
भविशवास और अजनबीपनको स्पष्ट रूपसे उभारा गया 
है । कहानीका झीष॑क 'घोंघा' विजयके gage व्यक्ति- 
on प्रतीक है जो समाजकी बाह्य परिस्थितियोंका 
LOTIR सामना न सकनेपर भयत्रदा अपनेही अन्दर 


सिमटता रहताहै । मानवीय तथा पारिवारिक संपकंका 


निरीक्षणकर मानव मनका सुक्ष्म विश्लेषण करनेमें 


बहेराजीको पूर्ण सफलता मिली है । 
__ कैण्णप्रसाद मिश्रकी 'दोवार' कहानी आजके मध्य- 
ait पारिवारिक जीवनको यथार्थ रूपमें चित्रित 
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करतीहे | बचपनसे किशोरावस्थाकी दहलीजपर पहुं- 
चनेवाले युवा लड़के व लड़कियाँ अपने माता-विताके 
प्र ममें एक सीमा तक दीवार बन जातेहै । प्रस्तुत 
कहानी में सुक्ष्म मातसिक aaa east व्यंजना हुईहैं । 

निमाईचरण पटनायककी 'पलाशका शहर' नामक 
कहानीमें सांस्कृतिक पुष्ठभूमिमें हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदा- 
यिकताकी समस्याकी अभिव्यक्ति हुईहै साथही यह 
कहानी माँकी ममताकी कोमल मानवीय संवेदनाको भी 
स्पष्ट करतीहुँ | 

“गुमराह” (रत्नाकर चइनि) में सांसारिक भोग 
विलास, wit आदि मादक द्रव्योंक्रे सेवनके कारण पथ- 
भ्रष्ट होजानेवाली युवा पीढ़ीका एक संकेतात्मक चित्र 
प्रस्तुत किया गयाहे । धर्मकी आड़में किस प्रकारके 
कुकृत्य किये जावेहें; इन सबका सजीव चित्रांकन क्रिया 


aagi मन्दिरके बाहर प्रसाद बांटनेवाले स्थलपर 


गाँजेका बिकना, रोत्रिके अधकारमें मन्दिरके पवित्र 
प्रांगणमें युवा स्त्री-पुरुषोंका waaay होकर NAAN- 
गाना -ये सब सामाजिक विसंगतियाँ इस कहानीमें 
व्यंग्यात्मक स्वरमें मुखरित हो उठोहें । 

मनोरमा महापात्रकी 'विप्रलम्भ-श्वृ'गार' कहानी 
उड़ियाकी कहानी-लेखिकाओंका प्रतिनिधित्व करतीहै । 
एक महिला-रचनाकारकी कहानी होनेके बावजूद शंकर 
के रूपें एक पुरुष पात्रके मनकी, सुक्ष्म भावनाओंक्ी 
सार्थक प्रस्तुतिं हुँ “विप्रलम्भ ware’ । अभावोंसे 
जूझते हुए एक मानवकी जीवन-संघ में विजयी होनेकी 
यह कहानी है । इस उपलब्धिके लिए व्यक्तिको कुछ 
खोनाथी पड़ताहै | समसामायिक जीवनकी जटिलताओं 
के कारण इस यंत्रयुगमें मनुष्य अब केवल एक मशीन 
मात्र बनकर ही रह जाताहै । उसकी कोमल चैसगिक 
भावताए' कालके गत॑में विलीन होजातीहैं ।' कहानीका 
नायक डाक्टर पत्नी प्राप्त करके भी उससे वियुक्त है । 
डाक्टर-जीवनको व्यस्तता एवं जटिलताने उसकी पत्नी 
को प्रेयसी सदृश कोमल व tag संवलित संवेदनाओंसे 
विरहितकर दियाहे । शंकर अपनी डाक्टर पत्नीने. 
पहलेवाली निर्मल-सहज प्रेमयुक्त पद्मावतीक्रो फिरसे 
पाना चाहताहै। कहानीका शीर्षक विप्रलम्भ शु'गार 
सार्थक प्रतीत होताहे । 

“एक मुदे के बारेमें' (रवीन्द्रवाथ पुहाण) कहानी 
समकालीन जीवतकी सामाजिक विसंगतिपर तीक्ष्ण 
प्रहार हे । धन संपत्तिके लालचने आजके मानवको इस 


प्रकर --माघ २०४२--४५ € 
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ठगता-लटताही है लेकिन मुतभी उनसे त्राण नहीं पाते । 


a 


जो बाबाजी, पण्डित व पादरी रोगीकी जीवन रक्षाका 
प्रयास करतेहे वे ही मरणोपरान्त शवकी लूट-खसोट 
करनेमें जराभी संकोच नहीं करते। गिरते हुए मानवः 
मूल्यों और नैतिकताके पतमकी सार्थक अभिव्यक्ति हैं-- 
ag कहानी | ; 
फनी महान्तिकी 'अवतरण' कहानीमें अस्पष्टता हूं, 
इसलिए वांछित प्रभाव नहीं डालती । पाँच व्यवित 
पहाड़पर चढ़ RE l तीन व्यक्ति मार्गकी कठिनाई ओर 


आपसी संघर्षमें मारे जातेहेँ । दो व्यक्ति तीचे उतर 
आतेहैँ ओर धर्म कार्य PAR | संभवत: लेखक आजकी 


किसी व्यवस्थापर चोट करना चाहताहै। परन्तु चोट 
भी अस्पष्ट और अप्रभावी है । 

मानवीय सम्बन्धोंपर आधारित शुभेन्दु मुण्डकी 
“नीलकण्ठ, नीलीरात और नीली कुई कहानीमें मनुष्यको 
उसके मौलिक रूपमें देखते हुए अवचेतन मनकी छिपी 
मानवीय भावनाबओंकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति gee | मानव 
जीवनका aa यथार्थ प्रस्तुत कहानीमें जीवंत हो 
उठाहै | 

‘aig बेनहुर' के छद्मनामसे लिखनेवाले जितेन्द्र 
नारायणदासकी 'पितुऋण' वर्तमान युगमें विघटित होते 
हुए पारिवारिक संबंधोंकी कहानी है । भाजको पीढ़ी 
अपनेही ढंगसे जीना चाहती है ; प्रत्येक अपनाही स्वार्थ 
सोचताहै । यही कारण है कि संयुक्त परिवार अब 
टूटतेजा Tee और आओत्मीयोंके मध्य दरार बढ़तीजा 
जा रहीहै । लेकिन अभीभी पुरानी पीढ़ीके प्रतिनिधि 
बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्नेह और त्यागके तंतुओंसे उस तार 
को जोड़े रखनेका प्रयास करतेहैँ। कहानीमें पुरानो 
परंपराके प्रतीक भाई साहब आधुनिक पीढीके छोटे- 
भाईके हृदयमें मानवीय संवेदना जागृत करनेमें समर्थं हो 
amas । पारिवारिक स्नेह्‌-संपर्कपर आधारित यह 
कहानी मामिक SAH कारण अत्यन्त सफल है। 

प्रस्तुत संग्रहकी कहानियोंका चयन इस ढंगसे किया 
qng कि उड़िया-कहानीके सभी पक्षोंका उद्घाटन 
संभव होसकाहै । परंपरा ओर आधुनिकता--दोनों पह- 


_ -लुुभोंको लेकर चलनेवाली ये कहानियां जीवनको यथार्थ 
` दृष्टि प्रस्तुत pede | पुस्तकके आवरण पृष्ठका चित्र 


गी संग्रहकी कहातियोंके मुलस्वरको ही ध्वनित करता 
ज़दार नारियल उत्कलकी प्राचीन संस्कृतिके 
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लताए' जो आधुनिक संस्कृतिकी प्रतीक हैं और जिनमें 
फल नहीं, केवल फूल हैं--प्रदर्शन मात्र ! (फ्लेपसे 
उद्घृत) | 

अनुवादकी दृष्टिसे यह संकलन सफल मानाजा 
सकताहै । 'श्रीकृष्णकी आखिरी हंसी' कहानीके अति- 
रिक्त समस्त कहानियोंकी भाषा सरल, सहज व स्वाः 
भाविक है । इसी कारण सभी कहानियोंमें रोचकता 
एवं प्रवाहमयता बनी Tele । एकाध स्थलका अनुवाद 
खटकता है, यथा संग्रहकी ग्यारहवों कहानी विप्रलम्भ 
spurt एक वाक्य है--बचपतसे माँ-बापको हरा 
चुका था शंकर ।' यहाँ 'हरा qa के स्थानपर “खो 


ar वाक्यांशका प्रयोग अधिक उचित प्रतीत होता। 


परन्तु ऐसे स्थल नगण्यही हैं । 

प्रस्तुत विवेच्य कृतिमें कहानियोंसे पहले संपादक 
डॉ. अजयकुमार पटनायक द्वारा "उडिया कहानी: 
उद्भव और विकास” तथा कहानीकारोंके परिचयके 
रूपमें सार्थक भूमिका प्रस्तुत कीगयीहै, वहभी महत्त्व- 
पूर्ण है 10 


ताम्रपतन्र 
[बाङ,लासे अनूदित नाटक) 

नाटककार : देवाशीष मजूमदार 

अनुवाद : सान्त्वना निगम 

समीक्षक : डॉ. नरनारायण राय? 

हिन्दी नाट्य जगतूमें सर्वाधिक अनुवाद बाळ ला और 
मराठीसे आयेहै और अभी ares । स्थापित नाटकः 
कारोंके अलावा अनेक अपरिचित नाटककारोंके भी 
अच्छे नाटक अनूदित हुएहैँ | देवाशीष मजूमदारका नाम 
हिन्दीमें स्वल्प लोगोंको ही ज्ञात है । 'ताम्रपत्र के 
माध्यमसे अब उन्हें अधिकांश लोग जानेगे। 'ताम्रपत्र' 
वस्तुतः एक शब्द नहीं, महज एक पट्ट नहीं, असुरक्षा, 
भूख और बदहालीकी आंचमें झुलस रही आत्माओंका 


चीत्कार हे । त्विषामपति के माध्यमसे लेखक समस्त | 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मागं, नयी दिल्लो-२। पृष्ठ : ८६; feat. ८४ 
मूल्य : २२.०० रु. । 

२. गढ़बनेली, पुणियां (बिहार) । 


f 
ह 
f 


बिडंबनाओंको व्यवस्थाकी अधेरी गुफाके भयावह घातक 
सत्योंको मूल्योके प्रकाशमें, पूरी निर्मेमतासे उद्घाटित 
गह” (फ्लेप) । 
a oe नाटकके केन्द्रमें है त्विषामपति । 
ताम्रपत्र ईमानदारी, सचाई और निष्ठाका प्रतीक दै 
क्योंकि तबिमें झूठ, फरेब और बेईमानीका जंग नहीं 
लगता । इसलिए तांबा हाथमें लेकर लोग कसम खाते 
हैं त्विषामपति यह मानताह कि क्रांतिका रियोंका मन 
भी तांबेकी तरह g जिसमें जंग नहीं लगता, लेकिन 
भाजादीकी लड़ाईके बाद जो जमाना उसके सामने 
आताहे उसमें वह क्रांतिकी निष्ठाको भी सुविधा, पद, 
और कुर्सीके लोममें बिकता हुआ देखताहै और चकित 
रह जाताहँ | कंसा जमाना आ गयाहँ -तांवेमें भी जंग 
लग रहाहे । त्विषामपति माजादीकी लड़ाईका इतिहास 
पढ्नेके बाद आजादीका उपभोग करनेवालोंको असलियत 
जान लेताहँ । अपनी गरीबीको सुलझानेके लिए वह एक 
नेताके सहारे 'ताम्रपत्र' और पेंशन पा तो लेताह पर 
मन उसे विक्क्रारताहै । आजादीके दीवानोंने क्या कुछ 
नहीं सहा, पर बिके नहीं--झुके नहीं । आज उनकी ही 
निष्ठाको बेचकर पेट पालनेके लिए विवश हो रहेहैं । 
त्विषामपति भी एक बार विद्रोह करना चाहताहै। एक 


(१) शुद्ध वतनी 

(२) विरास-चिन्ह और उनका प्रयोग! 
लेखक : सन्नी अशेष 
समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद gaT’ 
हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपिके माध्यमसे 


१. प्रकाशक : तारिका प्रकाशन, कहानी लेखन सहा- 
लय, ए-४७/२ शास्त्री कालोनी, अम्बाला 
धाबनी । पृष्ठ : (१) ७६, (२) ३६; ऋा.५४; 
मुल्य (१) १०.०० रु., (२) ३.०० रु. । 


5 विवेक नगर, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ. 


: Ss Mo a =x 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “घ्र ऱर्‍र्‍साघ २०४२-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दुसरेको काटनेवाले जीवन सत्योंके दायरे, एक ओर 
सच्चाई दूसरी ओर उस सच्चाईसे faga होकर जीवन 
जीनेकी विवशता, सेद्धांतिक आदर्श और उन्हें अनदेखा 
कर देनेवाली भोजन-वस्त्र जेसी आवश्यकताए' और 
इन विभिन्त sai बीचसे उभरता जीवन; सच और 
फरेबके बीच सीमा-रेखाके आर-पार डोलता जीवन 
‘TAIT की नाट्य वस्तु है। 

नाटक हमारे जीवनकी एक गंभीर सच्चाईके 
साथ हमारा साक्षात्कार कराताहै और पुरी व्यवस्थापर 
अपने आपपर और जीवनांदर्शोपर एक बार गंभीरतासे 
सोचनेके लिए प्रोरित करताहै । एक साधारण और 
गरीब परिवारके शहरी जीवनकी पृष्ठभू मिपर आधा- 
रित यह नाटक आनुषंगिक रूपसे मानवीय संत्रधोंके 
बीच गरीबी भौर अभावके कारण उत्पन्न होजानेवाली 
विकृतियोंका भी सजीव चित्रण प्रस्तुत करताहै । गति 
ओर जीवतताके साथ विश्वसनीयताकी हद नाटककी 
विशेषता है । सुप्रसिद्ध निदेशक राजेन्द्रनाथने इस नाटक 
के हिन्दीमें सफल प्रदशन प्रस्तुत कियेहें । नाट्यालेख 
अन्य लोगोंको भी. प्रेरित और प्रभावित करेगा | 
सांत्वना निगमने कई अच्छे अनुवाद दियेहें । यह नाटक 
उस शु खलाकी एक मजबूत कड़ी है ।[] 


भाषा 


श्री सन्नी अशेषने 'शुद्ध वतंनी' पुस्तकमें हिन्दी-वर्ण- 
विन्यासपर प्रकाश डालाहै | विषयको हिन्दींकी ध्वनियों, 
व्याकरण ओर ऐतिहासिक शब्द-समुहके दवारा व्याख्यायित 
किया गयाहै । हिन्दी भाषामें व्यंजन-संयोग तथा व्यंजन- 
गुच्छके अन्तर्गत लिपिगत भवस्थामें 'र' की जितनी 
स्थितियां होसकतीहैँ, उन्हेंभी स्पष्ट कियाहै । विदेशी 
शब्दोंकी वर्ती देवनागरी लिपिमें किस प्रकार होनी 
चाहिये-इसेभी उदाहरण देकर स्पष्ट किया Tae | 
विसर्गे, अनुस्वार ओर अनुनासिक fas नोंके प्रयोगको भी 
सोदाहरण समझाया Tare । हिन्दी भाषामें विशेषणसे ` 
संज्ञा शब्द ओर संज्ञासे विशेषण शब्द किस प्रकार बनते 
हैं, उनके नियम बताकर फिर उन्हें देवनागरी लिपिमें 


ALP RN SING As, 


A 
Š 
H 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकट करनेका ढंग बताया गयाहै । पुस्तक छोटी-सी है, 
लेकिन हिन्दीके orate लिए उपयोगी हे । हिन्दीके 
नये लेखकभी इस पुस्तकको पढ़कर शुद्ध वतंनीके साथ 
अपनी अभिव्यक्तिको सफल TAT सकेंगे । 
प्रकाशकक्री ओरसे पुस्तकके सम्बन्धमें लिखा गयाहै 
कि 'हिन्दीमें वर्ततीकी यह पहली किताब है---ऐसी बात 
नहीं है । इस विषयपर आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 
और डॉ. हरदेव बाहरी पहले प्रकाश डाल qe | 
पृष्ठ ९ पर “बहिन' को गलत उच्चारणका बताया 
गयाहै । हिन्दीमें 'बहिन' aga 2 और संस्कृते 
“भंगिनी' शब्दके अधिक निकट है । हिन्दी-शव्द-सागर 
और बहत हिन्दी कोशमें ‘afar’ शब्दको हिन्दीका 
गृहीत शब्द माना गयाहै । पृष्ठ & पर ही लेखक “यह 
त्रुटियां' निखताहै | पुस्तकमें वहां 'ये ज्रुटियां' लिखा 
जाना चाहियेथा । 
` वर्तेनीकी शद्धताके लिए लेखक जब अनुस्वार भौर 
अनुनासिकके स्पष्ट लेखनपर बल देताहै, तब उसने पुष्ठ 
१२ पर 'संभाल? को 'संभाल' ओर ‘ate’ को 'आंख' 
क्यों लिखाहै ? यहाँ चरद्र बिन्दु लगाना चाहिये | 
संस्कृतके समान हिन्दीमें द्विवचन नहीं होता । 
हिन्दीमें 'दम्पति' ही चलेगा, रास्कृतका “दम्पती' नहीं । 
पृष्ठ १३ पर लिखी बात मान्य नहीं है, हिन्दीको रूप 
रचत्राके अनुसार | 
पृष्ठ १७ पर व्यंजनोंको हलके साथ लिखनाथा, 


_ जैसे क, ख्‌, ग्‌, घ्‌, आदि | at, द, शू, संयुक्त व्यंजन 


नहीं, गच्छीय व्यंजन हैं । भाषाशास्त्र संयोग और 
गुच्छमें अन्तर BLAS | TASH गुच्छको ‘Cluster’ 
कहते हैं । च्राटक,ज्ञान, आदिमें गुच्छ हे | 
- हिन्दीमे 'लिए' परसर्ग और “लिये” क्रियापद है । 
लेखक पृष्ठ १८ पर लिखताहै--“उदाहरणके लिये” 
ओर पृष्ठ ७३ पर लिखताहे--“मेरे लिए” । एकही 
परसगंको दो भिन्त वर्तनियोसे लिखा गयाहै। 
पृष्ठ १८ पर लिखाहैँ-मौल = दूरीका नाप | यहां 


“दुरीकी नाप! लिखना चाहियेथा, क्योंकि “नाप” शब्द 


स्त्रीलिंग है । ० 
पृष्ठ २२ पर लेखक ‘Tar’ और 'डाबर'को देशी 
शब्द मानताहै । ये तद्भव शब्द हैं--सं. पुष्कर >> 


A ` पुकखर>>पोखर । सं. दभ्न>डाबर । 


पृष्ठ २४ पर शशि को इकारान्त तत्सम शब्द माना 


` गयाहै । हिन्दीमें शशी शब्द है । 'शशि' तो समासमें 


i 9 
: जनवरी & द "ण ४८०८-०0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आता है । जसे--शशिमुख | एकाकी प्रयोग 'शक्ञी” 


होगा--“सुर सुर तुलसी शशी | प्रातिपदिक 'शशिन्‌' 
का प्रथमा विभक्तिके एकवचनमें 'शशी रूप बनताहै | 
हिन्दीमें यही गृहीत है । सं. हस्तिन्‌ प्रातिपदिके 


'हस्ती', शास्त्रिन्‌ प्रातिपदिकसे 'शास्त्री' पद बनतेहें । 


हिन्दीमें हाथो, शास्त्रीको शब्द माना जाथेगा। 
शास्त्री शास्त्रःज्ञाता होताहै । इसी प्रकार “शक्लो 
आकाशमें चमक रहा है. । “शशि आकाशमें चमक 
रहाहै' प्रयोग अशुद्ध है | 

पृष्ठ २५ पर 'अवि' को उपसर्ग बताया गयाहैं। 
fy उपसर्ग है । अ और वि अलग-अलग हैं 
अ--वि--चल-< अविचल | deat और देशी शब्दों 
के विषयमें कहा गयाहैं--/सभी तद्भव और देशी 
शब्दोंमें अन्तिम ई केवल दीघेही हो सकतीहें (पृष्ठ 
२७) । खबर या यादके अर्थमें एक शब्द है 'सुधि । 
इसके अन्त में--इ हैं। ई नहीं । 

पष्ठ ३५ पर कौरव और 'पोर' को भाववाचक 
संज्ञा बताया गयाहै.॥ ये भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं 
हैं। पृष्ठ ४१ पर ‘wage और 'पुनःशोधन में 
तो विसर्भ ठीकहैं, लेकिन अन्तःगतमें तो सन्धि होकर 
अन्तर्गत शब्दका प्रयोग होगा । पृष्ठ ५२ पर 
संस्कृतके कुछ शब्दोंसे भाववाचक eae’ बनायी 
गयीहैं । उनमें एक भाववाचक संज्ञा वार्धक्य भी है, जिसे 
‘qg से बनाहुआ बताया गयाहै | यदि ‘ag’ से भाव: 


वाचक' 'वार्धक्य” है, तो 'क्‌” कहाँ से आगया ? वास्तव | 


में यह ‘age’ से 'वाधंबय' है । जैसे अधिक ते 
अधिक्य । इसे संस्कृतमें ‘aS! प्रत्यय Hada | 
आशा है उपर्युक्त भूलोंकों आगामी संस्करणमें 


चाहिये । टंकन और ganat असुविधा होनेपर भी 
'शुद्धवतेती' के लेखकको तो अपनी देवनागरीमें वर्तनी 
qadt रखनी चाहिये | लेखकको ध्यान रखना चाहिये 


था कि हिन्दी-वाक्यमें यदि के बाद तो और जब के बाद | 


तब आताहै । पृष्ठ €- १० पर “जब लिखित रूपमें-तों 
वह ere मुद्रित हे । शेष सामग्री उत्तम है । 


- सुधार दिया जायेगा । Rare’, mang जैसी बहुवचनीय i 
स्त्रीलिग संज्ञाओंमें चन्द्रविन्दुकों स्थान दिया जाता | 


| 1 
E 
ष्र i 
at 
i 

a 


“विराम-चिन्ह और उनका प्रयोग! एक छोटी-सी | 


पुस्तक है, जिसमें हिन्दी भाषाकी वाक्य-रचनाकी 
स्पष्टतः अथंबोधिका बनानेक्रे लिए विराम-चिह तो 
नियम और प्रयोग बताये गयेहैं । 


अपुण विराम, प्रश्‍न चिह न, विस्मयबोधक और | 


| 
| 


पुस्तकमें पुणे विराम, अल्प विराम, अर्धे विराग | 


eal 


| 
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निर्देशक, योजक, अवतार णवि उद्धरग 
आपू्तिवोधक और तियेक्‌ 
रण देकर पाठकोंके लिए 
। पुस्तकके अन्तमें विराम- 


धन-चिह न, 
faza, कोष्ठक, त्रटिब्रोधक, 
रेखा नामक fag नोंको उदाह 
सरल भाषामें समझाया गया ना 

णे बद्ध अभ्य गीर उत्तरभी लिख दिया 
चिह्नोंसे सम्बद्ध अभ्यास ओर उ 
गयाहै | 

पुस्तकका नाम हैं, 'बिरास चिन्ह न्‍ 

= पर ‘fare’ E 

प्रयोग' । इस नाममें ही आवरण-वृष्ठपर Sis zs 
amg छापा गयाहै | यह शब्द fag ठ Mg 
पहले योजक चिह्न लगाकर “विरास-चिह न लिखा 
जाना चाहियेथा । 'कोलन' अर्थात्‌ AT विराम! को 
हिन्दीमें स्वीकार नहीं करना चाहिये । इससे विसर्गकी 
भ्रान्ति हो सकतीहै । पृष्ठ ८ पर रा. मा. पा. (राज- 
कीय माध्यमिक पाठशाला) में जो बिन्दुको पूण विराम 
बताया गयाहै, वह संगत नहीं हे । यहां यह सक्ष प- 
fag अथवा संकेत-चिह्व है । हिन्दीमें पूर्ण विराम खड़ी 
पाई है; बिन्दु 'संक्ष प-चिह न हैं। दो-एक पत्रिका 
यदि अग्रेजी 'फूलस्टॉप' को हिन्दीमें अपनाने लगीहें, 
तो हमें उसे आदर्श नहीं मानना चाहिये। “यह तो 
अंगी अवतरण चिह.न है और” 'यह अगावतरण हैं ।' 
दोनोंके नामकरण अलग-अलग होने चाहियेंथे । 

पृष्ठ २७ पर कोष्ठकके लिए केवल ( ) 
fag ऐसा बताया गयाहै । तीनों प्रकारके कोष्ठक हिन्दी 


ओर samI 


हिन्दू धर्म : यो चुनौतियां 
लेखक : डॉ. कर्णसिह 
समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्ररे 


डॉ. कणेसिह भारतके उन कुछ भूतपूर्व महाराजाओं 
की हब. 


१. प्रकाशक : राजपाल एड संस, कइसोरी दरवाजा, 
दिल्लो-६ । पृष्ठ : १२८; feat. पढे; सूल्य : 
३०.०० By 


२. एफ-२६ बो, एम. आई. जो. प्लेट्स, हरिनगर, 


नयी दिल्लो-६४ । 
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Fs gya PARAS । शेष दो को भी बताता चाहिये 


था--वर्गांकार कोष्ठक | ], सर्पाकार कोःठक { }, 

पृष्ठ ३० पर 'तिर्यक tar (/) लिखा गयाहे । 
यह सामासिक शब्द “तियंक रेखा है अर्थात्‌ तिर लेके 
age fata’ शब्द हलन्त है । 

लेखकको ओरसे प्रारम्भमें जो कुछ शब्द लिखे गये 
हैं, उसमें सम्बोधनके रूपमें "प्रिय पाठक” लिखा गया 
है । यह एकवचन सूचक हे । वहां लेखकको वहुवचन 
सूचक सम्बोधन “प्रियपाठको' लिखना चाहियेथा । 
लेखकके इस वक्‍तव्यक्रे अंतिम अनुच्छेदमें वाक्यांश है -- 
“जिनकी गुणग्राहकताके बूतेपर सिर्फ एक पुस्तक-प्रति 
ही हमारे पास बची रह गयी ।” इसमें 'सिफ' और 'ही! 
में से एकका प्रयोग करनाही पर्याप्त हे । इसीके प्रथम 
sures 'कार्यालयों के स्थानपर 'कार्यालायों' छागया 
ट्‌ | 
` ददो शब्द प्रकाशक ओरसे' के अन्तर्गत Tala 
अनुच्छेदमें छपा हुआहै-“भाषाकी शक्ति दुगनी हो 
जातीहै''--इसे इस प्रक्रार छापा जाना चाहियेथा, 
“भाषाकी शक्ति दुगुनी हो जातीहै।” शब्द 'दुगनो' 
है, ‘gray’ नहीं । : 

आशा है इन aural और अशु द्वियोंको आगामी 
संस्करणमें ठीककर दिया जायेगा | पुस्तक विद्यार्थियों 
के लिए उपादेय है । [] 


& ° 
ay: 
संस्कृति 

(अथवा राजकुमारों) तथा नेताओंमें हे, जो अध्ययन 


तथा चिन्तनमें भी रुचि <add | वे डोगरीके कविके 
साथ-साथ, राजनीतिशास्त्र तथा हिन्दूधर्मके अच्छे 


अध्येताभी हें । विराट्‌ हिन्दू समाजके अध्यक्षके रूपसें 
उन्होंने हिन्दुओंमें जागृतिका यत्न कियाहै । 'हित्ट धर्मः 


नयी चुनोतियाँ' उनके, द्रष्टा या विद्वान्‌ न होते हुंएमी, 
अध्ययनशील, शालीन एवं हिन्दुधमंप्रेमी व्यक्तित्वकी 


प्रभावी सूचना देताहै। | Tay एकदम नया अयवा _ 


मौलिक कुछभी नहीं है, किन्तु वह रूढिग्रस्त अथवा 
पिष्टपेबणग्रस्त भी नहीं है । यह क्र त्तिफारिताके Grea 


नस 


'प्रक्र-माब २०४२-४६ 


ous ne 
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उइघोषोसे मुक्त होकर भी आधुनिक प्रयास है । यह 
एक अध्यग्रतशील नेताकी ऐसी ale जिससे 
साधारण पाठक हिनदुधमं को ठीक-ठोक समझ सकताह तथा 
fegadh सामने उठती हुई समस्याओंके प्रति जागरूक 
होसकताहे | 
ग्रथका अध्ययन आरम्भ करनेसे पुवे यह समझ लेना 
आवद्यक है कि यह अनुवाद है तथा अनुवादक पंतजलि 
को पातंजलि, पाणिनिको पाणिनी, आइ स्टाइनको आइ 
स्टीन भी लिख सकताहै, “विज्ञान और तकनी की का 
सदुपयोग” जैसे भोंडे प्रयोगभी कर सकता है । ग्र थमें 
संस्कृतके उद्धरण बहुत स्थानोंपर गलत है, विसर्गका 
प्रयोग बहत स्थानोंपर गायबही है, अशुद्धियाँ बहुत हैं । 
लगताहै, प्रकाशकने ग्रथ 'आम जनता लिए पेश 
बियाह | किन्तु इस सबके लिए सम्भवतः लेखक उत्तर- 
दायी नहीं है--उसके व्यस्त जीवनमें अवकाश कहाँ कि 
TH देख सके | 
“दो शब्द! में ही क्णेसिहने विषयको व्यापक आयाम 
प्रदान करते हुए संकेतित कर दियाहै, “पुराना मर रहा 
है और नया जन्म लेनेकी कोशिशमें है । मानव पुराने 
और नयेके बीचकी कगारपर खड़ाहै | मानव जातिको 
सामूहिक चेतनामें एक उद्देलन भोर निङ्चित बातोंको 
जान लेमेकी आकांक्षा है जिससे कि पुरानी मान्यताओंके 


स्थानपर, जो टट रहीहैं, नये विश्‍वासोंको स्थापित किया 
जा सके । ऐसी परिस्थितिमें सभी anis सामने एक 


आधारभूत चुनोती है । लेकिन हिन्दूधर्मके लिए आशंका 


की कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें फिरसे नया जन्म 
ग्रहण करने और नया रूप धारण करनेकी अपार क्षमता 
है । भारतकी धामिक परम्परा और थातीमें बड़ा वैभव 
भोर विभिन्नता रहीहे । हमारे देशमें वंज्ञानिकोंकी भी 
कमी नहीं ओर इसलिए इस बातमें कोई कठिनाई नही 
होगी कि हम इस कठिन समयमें मानवताको नेतृत्व 
प्रदातकर सके । ग्रथ दस प्रकरणोंमें विभक्त हे -- 
“हिन्दूधर्म : नयी चुनौतियां’, “हिन्दू पुनर्जागरण”, “संस्कृत 
की सामप्रिकता', “योग, विज्ञान ओर मनृष्य', “श्री अर- 
faai योगदान 'गीताकी महत्ता”, 'मानत्रका भविष्य', 
'बदरीनोथ', 'शाइवत देवता अमरनाथ” तथा farg- 


क्म: एक समग्र दृष्टि--जिनमें अरविन्द, बदरीनाथ 
` और अमरनाथ प्रकृत विषयक्री परिधिमें इतनी व्यापकता 
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संस्कृतको जीवंत भाषा मानाहे, जो समीचीन 


संस्कृत प्रत्येक हिन्दुके जन्म, नाना संस्कारों, नाना 
उत्सवों इत्यादिमें ही जीवंत नहीं हैं, प्रत्येक हिन्दुकी 


वाणीमें भी जीवंत है । संस्कृतको मृत भाषा कहनेका 
जो सतही फं शन चल Tse, उसके विपरीत यह प्रक- 
रण अपर्याप्त और अव्यवस्थित होनेपर भी प्रोरक, 
उपयोगी और पावन है । शेष प्रकरण Tas प्रकृत 
प्रकरण हैं । 

gaai : नयी चुनोतियाँ' शीर्षक भाषण अधिक 
है, निबंध कम, जिसमें इस्लामके खतरेका संकेतभी है, 
सवर्णोमें परिवर्तन, हरिजनोंमें धर्मपरिवतेन न करके 
समताके लिए संघर्ष (क्योंकि धर्मपरिवर्तनसे उनकी 
समस्याका समाधान नहीं निकले सका) करने तया 
धर्मपरिवर्तनपर रोकके अच्छे सुझाव दिये गयेहें । विषय 
जंरूरतसे ज्यादा नरमीके साथ पेश किया गयाहै अन्यथा 
उसमें पाकिस्तान और बांड लादेश, अरब देशोंके पेट्रो 
डॉलर, gaama द्वारा परिवार-नियोजन और ए 
विवाहबादको अस्वीकार करने, पिछले लगभग चालीस 
वर्षोमें उनके ७% से १२% होजाने, राजनीतिक 
दलोंम्नें उनके मतोंके लिए राष्ट्रहित विरोधी प्रतिद्वन्दता 
इत्यादिपर भी खुलकर विचार कियाजा सकताथा। 
कर्णेसिह बात कह तो THA, पर ताकतके साथ नहीं; 
और बिना ताकतकी बात बस बात बनकर रह जातीहै | 


हिन्दू पुनर्जागरण” में अद्व॑तपरक या एकतापरक | 


पृष्ठभूमिपर यत्किचित्‌ प्रकाश डालकर एकात्मकता 
(हरिजनादि सब एक) एवं समाजसुधार (नारी-जाग- 
रणादि) का प्रतिपादन किया गयाहै, जो सर्वथा उचित 


। योग, विज्ञान और मनुष्य” शीर्षक प्रकरणमें योग | 


जैसे गहन विषयपर सामान्य विचार व्यक्त करनेके 


अनंतर तीन अच्छे सुझाव दिये गयेहैं--१. बच्चोंको योग | 
२. मनोरोगां 


भी समाहित 


के आधारपर व्यायाम कराया जाये, 
की चिकित्सामें यौगिक विधियोंको 
किया जाये तथा ३. योग एवं चेतनाके सम्बन्धपर 
बिचार किया जाये । इस प्रकरणमें कुण्डलिनीकी भी 
चर्चा है। स्व. महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कवि” 
राजके स्थानपर “पण्डित गोपीकृष्ण' का प्रयोग खेद 
जनक है; यह गलती अन्यत्रभो प्राप्त होतीहै । aaa 
गत्वा आध्यात्मिक एवं विज्ञानके ससस्वयका प्रतिपादं 
किया गयाहै, जैसाकि गहनतम स्तरपर अरविन्द, | 
कृष्णन्‌, पंत (कवितामें ) इत्यादि कर RE, साम्य 


AIREA FESTE, 
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श्तरपरं रजनीश इत्यादि कर wae, और जो मानवताके 
लिए एकमात्र एवं सर्वोपरि SE ली 'गीताकी 
महत्ता' तो शीषँकसे. ही स्पष्ट ह । अपनी सावभौम 
आध्यात्मिकता एवं चिरजीव॑त कर्मण्यतोमें गीता मांनव 
'सानवका भविष्य में 


मात्रका शाश्‍वत धर्मग्रथ हेही । CAT 
प्रतिपादित है । 


पुनः “ज्ञान तथा विज्ञानका संरलेषण' 

a fan प्रकरण 'हिन्दूवर्म : एक समग्र दृष्टि ग्रथ 
का स्फीत एवं सूचनासम्पन्त अ श हैं, जिसमें हिन्दू धर्म 
के प्रमुख तत्व ब्रह्म, आत्मा, ब्रह्म एवं आत्माकी तात्त्विक 
एकता, आत्मसाक्षात्कार (ऐक्य बोध), तथा कर्म (कार्ये, 
कारण, नियति) पर अच्छा प्रकाश डाला गयाहै; तद- 
नंतर ४ युगों, ४ आश्रमों, ४ पुरुपार्थ (धर्म-अर्थ-काम- 
मोक्ष), ४ वर्णो, ४ योग (ज्ञान, भक्ति, कर्म, राज) को 
चर्चा है; तब अवतारबाद, तिरुवल्लुवर-शंकर-मध्व, 
fata, दुर्गा, संतों, आधुनिक सुधारकोंकी; अ ततोगत्वा 
हिन्दूधर्मके महान्‌ गुणों--मानव जातिकी एकता, सर्वे- 
धर्म-समभाव, मानवका देवत्व, रचनात्मक संश्लेषण एवं 
ब्रह्माण्डके मुल्यका निरूपण किया गयाहे । यह प्रकरण 
भतीव उत्कृष्ट है | 

संक्ष पमें, “हिन्दुधर्म : नयी चुनौतियाँ एक ऐसा 
उपयोगी ग्रथ है, जो हमारे शाश्वत एवं विशद धर्मको, 
उसकी चिरंतनताको आघात पहुंचाये बिता, नवीनता 
सम्पन्न एवं तकेसंगत BIA प्रस्तुत करताहै, भलेही उसमें 
प्र थ-व्यवस्था न हो, सुनियोजत न हो (भाषण-संग्रह 
लगताहै), मौलिकता निष्पन्न शक्ति न हो, प्राणस्फुरण- 
कारी आह्वान न हो । ग्रथ सामान्य पाठकके लिए ज्ञांन- 
वद्ध कभी है, प्रेरकभी 10 


भारतीय संस्कृतिके स्वर! 

लेखिका : महादेवी वर्मा 

समीक्षक : डाँ. रामप्रसाद मिश्र 

सुविख्यात कवयित्री एवं विदुषी महादेवी वर्माके 
भाषणों एवं कथित विचारोंका 'प्रकाशनाग्रहवश' प्रस्तुत 
“भारतीय संस्कृतिके eae’ पुस्तिका किसी एक सम्पूर्ण 
अथवा विशद प्रभावकी निष्पत्ति न कर सकनेके बावजूद 


विचार-गाम्भीर्यं एवं सनातन भारतीय संस्कृतिक्रे प्रति 
nnn 


१. प्रकाशक : राजपाल एड संस, दिल्ली-६ | noe: 
६४; क्रा, ८४; मूल्य : १६.०० रु. | 
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सतक आस्थाके कारणोंसे प्रशस्य अवश्य है । कहीं वेदों 
की प्राचीनताको १९००० वर्ष तक कहा गयाहे, कहीं 
६००० से ५००० वर्ष प्राचीन सिन्ध घाटी सभ्यताको 
वेदिक सभ्यतासे प्राचीनतर ! सार्वभौम वेदिक गरिमाके 
प्रशस्य प्रतिपादनके साथभी “वैदिक संस्कृति हमारा 
संस्कृतिका उपक्रम न होकर किसी विशाल संस्कृतिका 
अ तिम चरण है” जसे वाकय दृग्गत हो जातेहें । “बुद्ध 
द्वारा प्रतिपादित aah साथ भारतीय संस्क्रतिमें एक 
ऐसा पट-परिवर्ततन होताहै, जिसने हमारे जीवनकी सब 
दिशाओंपर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा' लिखनाभी 
विवादास्पद है, क्योंकि भारतीय संस्कृति आजतक वैदिक 
(वेद-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषङ्‌) प्रभावसे BATA है, 
जँसाकि सारी पुस्तिकामें महादेवी स्वयं स्वीकार करती 
हैं । ‘Han के स्थानपर लोक प्रचलित “आसाम का 
प्रयोग महादेवीके साथ न्याय नहीं करता । मेधा के 
लिए 'मेघा', ‘age’ के लिए 'सहस्त्र', 'तमिस्रा' के 
लिए afar जैसे प्रयोग प्रकाशकके लिए भशोभ- 
नीय हैं, क्योंकि महादेवीसे ऐसी भोंड़ी भून नहीं हो 
सकतीं । 

“दो शब्द'ग्र थके विषयसे सम्बद्ध न होकर “निबंध की 
विधापर यत्किचित्‌ सामान्य प्रकाश SITAR | स्पष्टतः 
ये अलग-से जोड़े गयेहैं--सम्भवतः बोलकर लिखाये गये 
हैं जिससे भूमिकाकी ओपचारिकता पुर्ण कीजा सके | 
इसके बाद दस लघु-लघुतर-लघुतम “निबंध (वस्तुतः 
“भाषण या “बोले गये विवरण') हैं “मातृभूमि Ra- 
भव”, संस्कृतिका sea’, “भारतीय संस्कृतिको gss- 
भूमि”, 'मानव-बिक्रास-परंपराके संदर्भमें , “संस्कृति 
ओर प्राकृतिक परिवेश', 'भारतीय संस्कृति और शासन, 
“माषाका प्रश्‍न', "शिक्षाका Sea’, 'भारतीग्र संस्कृति 
और नारी” तथा 'सस्कार ओर संस्क्रति-९ से ६४ 
पुष्ठोंतक; स्पष्ट है कि किसीभी विषयपर पाठककी 
जिज्ञासा शांत नहीं होसकती क्योंकि शीर्ष क-ही-शीर्ष R 
दूरगत हो पाताहै, विषय नहीं ! धन्य है वह 'साहस' जो 
“प्रकाशक Cade | 

“मातृभूसि देवोभव'' निस्संदेहृ नूतन एवं प्रेरक 


मन्त्र है । यह ‘faa’ वस्तुतः छात्रोंके लिए दिया गया | 


भाषण है जो विज्ञान, राजनीति, शिक्षा एवं मर्यादाको _ 
सामान्य चचामें विभक्त होगयाहै । इस 'निबंध की | 


बृहत्तर भारतकी चर्चामें थाईलंग्डमें रामकों पौरुषके | | 


देवताके रूपमे पुजने तथा सारे अनुष्ठानोंमें गंग/जलके 


Sa 


“प्रकर "माघ २०४२--५१ 


| 


S4 
2 
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भ्रथौगके प्राणपुलककारी उल्लेख चिरस्मरणीय है : 'हम 
अपनी नदीका जल घटमें रख लेतेहै और उसके चारों ओर 
परिक्रमा करके मन्त्र पढ़कर गंगाजल बना लेतेहैं। 
‘संस्कृतिका प्रश्‍न’ में “सस्कृतिको प्रवहमानताका 
निरूपण तथा समवम्यका प्रतिपादन प्राप्त होताहै | 
“भारतीय संस्कृतिकी पृष्ठ-भूमि' संग्रहका एकमात्र 
निबंध है, जो उच्च कोटिक्रा है, जिसमें aaa 
गौरव' एवं प्राचीनत्व, प्राचीनतम नौकायन, 
हिमालयं, नदी, वन, गो, प्रकृतिकी नाना शक्तियों 
इत्यादिपर विद्वत्तोज्ज्वल प्रकाश डाला गयाहै | .इसके 
उद्धरण महादेवीकी महान्‌ ग्रहणशीलताके सुचक हैं | 
“मानव-विकास--परंपराके संदभ में' शीर्षक ‘ada’ 
(यही लिखता पड़ताहे) में परपराके स्वरूप एवं महत्त्व 
पर अत्यल्प प्रकाश डाला गयाहै, जो 'परंपरा' शब्द 
सुनकर ही विचलित होजानेवाले “महानुभावों' के लिए 
विशेष लाभदायक हो सकताहै ! 'संस्कृति और ITF- 
तिक परिवेश' में प्रकृतिके विभिन्न रूपोंके अनुरूप 
संस्कृतियोंकी विभिन्नतापर विचार किया गयाहै एवं 
भारतीय संस्कृतिकी तदनुरूप विराटताका इ गित । 
“भारतीय संस्कृति और शासन' में सामयिक व्यथा एवं 
साहित्यके तेजस्वी प्रभावका निरूपण है । विदुषीका 
कवयित्री-रू्प इसमें भी मुखरित है: 'हमारा' देश 
निराशाके गहन भ धकारमें साधक साहित्यकारोंसे ही 
मआलोक-दान पाता रहाहै। जब तलवारोंका पानी उतर 
गया, शंखोंका घोष विलीन होगया, तबभी तुलसीके 


कंमंडलका पानी नहीं सुखा और सुरके एकतारेका स्वर 
नहीं खोया | आजभी जो समाज हमारे सामने है, वह 
लुलसीदासका fanim है। हम पौराणिक रामको नहीं 
जानते, तुलसीदासके रामको जानते हैं ।” “भाषाका 
प्रश्‍न' के साढ़ेतीन पृष्ठोंमें भापाका महरव बतलाया 
गयाहै तथा शिक्षाका उद्देश्य में झिक्षाका; शिक्षाका 
उद्देश्य “सा विद्या या ।विमुक्तये”' बतलाया गयाहै | 
“शिक्षाका उद्देश्य Uae निबंध मानाजा सकता 
हे । 'भारतीय संस्कृति ओर नारी” में पहले स्थल 
“कल्चर, और सुक्ष्म 'संस्करति' का अतर विश्लेषित किया 
गयाहै, तदनंतर वेदिक नारीका प्रभावी निरूपण । 


“सस्कार और संस्कृति' में वेदिक संस्कारोंसे पुष्ट संस्कृति 


की गतिशील चिरंतनताको उजागर किया गयाहै । 
o qaaa विरोध (विरोधाभास नहीं), सर्वत्र-विषय 
व्यापकताके प्रतिकूल भतिसंक्षिप्तता, qaaa मुद्रणकी 
गहंणीय a feai इत्यादिके बावजूद/भारतीय संस्कुतिके 
“जनबरी EAR 
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स्वर एक प्र रक एवं उत्कृष्ट पुस्तिका है । सम्प्रति जव 
दूतावासं-छाप विद्वान्‌ (एम्ब्रेसी-ब्रॉड स्क्रॉलर्स, एम्वेपी- 
ब्रांड हिस्टो रियंस, इत्यादि) भारत एवं भारतीय इति: 
हासपर भड़कीली पर अधकचरे “आधूनिक्रता' के रोग | 
से ग्रस्त हो रहेहे, तब ऐसी पुस्तिका देखकर aga | 
होताहै, संतोषभी । 


ग्रध्यात्मवाद क्यो?! 


लेखक : बदलूराम गुप्त 
aman : सोम JTA? 


अग्रेजी भाषामें भाषा समस्या, युवावर्गेकी समस्या 
अग्रवाल समाज आदि विषयोंपर ग्रन्थ रचनांके बाद श्री 
बदलूराम गुप्तने हिन्दी क्ष त्रमें अध्यात्म विषयक ग्रन्थों 
के साथ प्रवेश कियाहे । 

मानव जीवनके दो पक्षहें--बहिरंग एवं अन्तरंग,भूत 
ओर चेतना, शरीर और अध्यात्म । इन दोनोमें चेतना 
का अध्यात्म पक्ष मुख्य है। शरीर सहित भौतिक जगत्‌ | 
का वाहय पक्ष इस चेतन सत्ताके ही पुर्ण विकासो 
लिए हैं । परन्तु आजके. जीवनमें जीवकी उपेक्षाकर 
भोतिक जगतूको ही जानने तथा उसपर अधिकार करने ' 
का अन्ध प्रयत्न होरहाहै | अपने इस ग्रन्थमें दीघं क्रालीन 
बहुविध्र अध्ययन एवं मननके बाद लेखकने यह बतलाया 
हे कि मनुष्थको स्वयं, संसार तथा जीवनको इतके बहु 
रंगी fated देखना और जानना चाहिये | इसके बाद 
भोतिकवाद और अध्यात्मवादके समन्वयात्मक ज्ञातके 


आधारपर एक सात्त्विक जीवन पद्धतिका अनुसरण सम- 
चित्तताके साथ करना चाहिये । ऐसा करनेसे ही व्यक्ति, | 


समाज तथा विश्वकी अनेकविध समस्याओंका समाधा प 
हो सकताहै एवं स्थायी शान्ति और सुखकी प्राप्ति हो | 
सकतीहै । 

ग्रन्थके प्रारम्भमें डॉ. कर्णसहका प्राक्कथन, TAA 
HALA भूमिका, मोरारजी देसाईका संदेश, सन्त शयाम / 
जी पराशरकी मंगलकामना तथा लेखक्रका अपता | 


१. प्रकाशक : प्रभात भ्रकाशन, चाबड़ी बाजा! | 
दिल्ली ६ । पृष्ठ: १६+ १७४; feat. 5५१ | 
मूल्य : ३०.०० रु. | 


२. श्रीअरविन्द निकेतन, पुजारी. स्ट्रीट, “| । 
(aster). E 
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बक्तव्य है । बीचके छः अध्यायोंमें( १)जीवन एवं जीनेकी 


कला, (२) अध्यात्मवाद, (३) धर्म, नेतिकता एवं ag- 
शासनकी अनिवार्यता (४) हीनभावना तथा आत्म- 
रलानि (५) Saat समय, श्रम और कमक महत्ता 
तथा (६) अहंकार TATA त्रिनञ्रताके त्रिपयोंसे सम्ब- 
faa लेख हैं। अन्तके ५२ पृष्ठोंमें लेखकके अभिनन्दन, 
अध्यक्षता, चुनाव भाषण, पारितोषिक वितरण आदिके 
aia सम्बन्धित लगभग पचास चित्र हैं। ये चित्र 
लेखकके आत्मप्रदर्शन एवं महत्त्वाकांक्षाके अहुंको भलेही 
सन्तुष्ट करतेहों, ग्रन्थके प्रतिपाद्य विषयके साथ इनका 
कोईभी सम्बन्ध नहीं हैं । 

ग्रन्थके विभिन्‍न अध्यायोंमें जिन विषयोंका प्रति- 
पादन हुआहै, उनमें न तो कोई क्रम है और न 
कोई आपसमें तर्कसम्मत संगति। तीसरे अध्यायमें 
सन्‌ १९८० में हिन्दू कॉलेज, सोनीपतके रजत जयन्ती 
समारोहके अवसरपर दिये गये अध्यक्षीय भाषणको ज्यों- 
का त्यों अविकल रूपसे दे दिया गयाहै । ऐसा लगताहै कि 
यह एक संकलन ग्रन्थ हैं, जिसमें लेखकके वि मिनत समयों 
पर प्रकाशित लेखोंको संगृहीतकर एक पुस्तकका रूप दे 
दिया गयाहै । ग्रन्थका नामकरण द्वितीय अध्यायमें संक- 


लित लेख 'अध्यात्मवाद क्यों ?” के आधारपर gare । . 


ग्रन्थके अध्ययनसे प्रतीत होताहै कि देश एवं विदेश 

में घटनेवाली घटनाओंपर लेखक़की सजग दृष्टि 
WHE तथा वह उनमें से उपयुक्त घटनाओंका चुनाव 
अपने विषयके प्रतिपादनक्री स्पष्टताके लिए कर सेता 
है । जहाँ तहाँ संस्कृत, हिन्दी, उद्‌, अग्रेजी साहित्यके 
प्रसिद्ध ग्रन्थोंसे दिये गये अनेक उद्धरण लेखककी व्यापक 
अध्ययनशीलता तथा वहुविध भाषा ज्ञानको संकेतित 
करतेहेँ । विषयोंका प्रतिपादन सुगम, एवं रोचक है । 
भाषा सुबोध एवं garage है । लेखक जीवनके अन्त- 
रुग पक्षका विश्लेषण करते हुए प्रतिपाद्य विपयकी आत्मा 
एव शब्दोंके अन्तरंग अर्थका साक्षात्कार करतेमें भी 
Me यह कह सकता संभव नहीं है। 
a आत्माका साक्षात्कार करनेके बाद 
ग शानके प्रकाशसे युक्त आत्मनिष्ठ जीवन्मुक्त पुरुपकी 


|= TMIN स्थिति है, यह मानसिक संतुलनका 
पर्यायवाची नहीं है । 


अस्थका मुद्रण साज-सज्जा आदि सभी उत्तम एबं 


आकर्षक Fg 
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aeaa तथा शान्ति? 
लेखक : वदलूराम गुप्त 
समोक्षक : सोम चैतन्य 


'आत्मबोध तथा शान्ति” नामक इस ग्रन्थका पुवे 
संस्करण 'अच्छे मानव बनिये' शीषकसे सन्‌ १९७६ में 
प्रकाशित हुआथा । तीन वर्षोमें ही इस संस्करणकी 
समाप्ति इस ग्रन्यकी लोकप्रियता एवं पाठकोंमें इस 
विषयकी ओर बढ़ती हुई रुचि तथा मांगकों दर्शातीहे | 
उपयु क्त पुस्तकके अन्तमें ही 'जीवन सार! तथा “हमारा 
दायित्व' शीषकसे दो अध्याय जोड़कर उसे प्रतिपाद्य 
विषयके अनुरूप नाम देकर नये शीर्षकके साथ प्रकाशित 
किया गयाहै । इस पुस्तकके विभिन्न अध्यायोंमें जीवात्मा 
का स्वरूप, जीवनका Veet, धर्मपरायणता, स्थित 
प्रज्ञता, आत्मसमर्पण, अध्यात्मवाद तथा 
गान्ति और आनन्दका मार्ग भादि विषयोंका सुबोध 
रीतिसे अतुभवपु्ण विवेवत किया गयाहै | 

इस ग्रन्थके लेखनके पूवं श्री वदलूराम गुप्त, 
अधिकतर सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक तथा शिक्षा 
सम्बन्धी विधयोंपर लिखते रहेहैँ । इन ale उत्पन्न 
होनेवाली विविध समस्याओंने लेखकको इन समस्याओं 
के मूलको खोजने एवं उनका स्थायी समाधान पानेके | 
लिए प्र रित किया । इस प्रकार सत्यकी खोजकी भूखे 
प्र रित होकर चिन्तन एवं मगनके क्रमिक विकासक्रे 
सोपानोंपर चढते हुए लेखक अध्यात्म-विज्ञानके सुखद 
विश्राम-स्थलपर पहुंचाहै | इस ग्रन्थमें लेखकने जो कुछ 
कहा है वह उसके “आत्मा ओर प्राणके स्तरपर भोगे, 
'अकथ्य' कहे जानेवाले सत्यके. विषयमें ही were ।” 
सत्यको जानने, पाने, अनुभूत करने एवं उसे अभि- 
व्यक्त करनेकी छटपटाहटकी झलक इस ग्रन्यमे जहाँ | 
तहँ मिल जातीहै । जीवनमें व्याप्त मिथ्याचार, Heer- | 
चार, अन्याय, एवं शोषणादिका चित्रणभी लेखकने | 
निर्भयताके साथ यत्रतत्र कियाहै तथा उनका समाधान | 
भी प्रस्तुत frang । उ 

लेखकका मत है कि जीवनको सर्वांग रूपमे जानः 


१. प्रकाशक : सोतोलाल बनारसीदास, बंगलो रोड 
दिल्ली-७ । पृष्ठ : १६-१३२; feat. ८२; 
अत्य > ४०.०० रु. || gr ea कच 2 
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कर, भौतिकवाद तथा अध्यात्मवादका सन्तुलित समन्वय 
करके, सवं हितकारी दश लक्षणात्मक धमपर आधारित 
पवित्र एवं सात्त्विक जीवन व्यवस्थाकी पद्धतिको अपना 
कर हम शान्ति सुखको पा wade | हम सुखी 
तभी हो सकतेहें जब हमारा जीवन खुली पुस्तकके सदृश 
हो तथा हम नित्य प्रति इमानदारींके साथ अपने कृत्यं 
का लेखाजोखा करते हुए समस्याओंको यथार्थता, निष्क- 
पटता एवं साहसके साथ सुलझाये (पृ, ९४-९५) | 
सम्पूर्ण मानव समाज एकताके अविच्छिन्न ataù बंधा 
हुआहै भतः सभी मानवोंमें इस एक आत्म तत्त्वके दशन 
के साथ-साथ हमें व्यवहारमें सबके साथ समानता 
सहिष्णुता, सुहूदयता, सहयोग, प्रीति तथा विश्वासका 
सम्वन्ध स्थापित करना चाहिये । हर परिस्थितिमें 
हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक, सकारात्मक आशावादिता 
का होना चाहिये (पृ. ६७-६८) । समाजका कायाकल्प 
करनेके लिए शिक्षा प्रणालीमें आमुल Rada आवश्यक 
है । नवीन शिक्षा प्रणाली चरित्र गठनकी नींवपर आधा- 
रित हो तथा व्यक्ति ओर समाजके परिपूर्णताके आदर्शो 
और भकांक्षाओंको पुरा करनेवाली हो (पृ. १०२) | 


शिक्षण 
साहित्य 


शैक्षिक तकनीकी! 
['साहित्य परिचय' विशेषांक : १६८४ | 
प्रधान सम्पादक : PARTI 
समीक्षक : डॉ. रदोन्द्र अग्निहोत्री? 
वर्तमान युग विज्ञान भोर टेक्तालाजीका युग कहा 


जाताहै | विज्ञान और टेक्नालाजीके क्षे त्रमें होनेवाले नित 
नये अविष्कारोंने हमारे जीवनके हर पक्षको प्रभावित 
कियाहै । कपड़े -जूते, पेन-घड़ी, पंखा-कूलर, हीटर-एयर 
कंडीशनर, टी. वी.-वीडियो--जिधरभी नजर उठाइये 


१. प्रकाशक : विनोद gras मन्दिर, डॉ. vita 
` राघव मागे, आगरा-२ । पृष्ठ : १२८; क्रा 
अठपेजी; मूल्य : १५.०० रु. । 

५, 'जयक्षी', ७५, बरली सी फेस, बम्बई-२५ | 
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प्रत्येक मानवके लिए सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य यही हो सकताहै 
कि वह कुछ मुलभूत मानवीय गुणोंको अपनेमें विकसित 
करके स्वयं अच्छा मानव बने तथा सारे मानव समाजके 


प्रति भ्रातृभावनाका अनुभव करे (पृ. १०६) । मनुष्य ' 


अपना साक्षात्कार करके, अपने स्वरूपको जानकर ही 
ही अपना तथा जगतूका SENET THATS (पृ. ११४) 
जीवनको आत्मकेन्द्रित बनाकर ही नित्य प्रतिकी 
विषम घटनाओंके साथ साधना, संयम, और विवेकके 
साथ निपटाजा सकता है। (पृ. १२३) । हमारा यह्‌ 
दायित्व है कि हम अपनेको जानें, स्वार्थो भौर प्रलोमनों 
के वशीभूत न होकर उ'नतमना बने, पारस्परिक सद्‌- 
भावना और सदवुद्धिका आश्रय लें तथा जीवन लक्ष्यके 
प्रति सतत जागरूक दृष्टि रखते हुए तीब्र लगन ओर 
सच्ची आस्थाके साथ तिरन्तर प्रयत्न करते रहें । ऐसा 
करनेपर ही हम लक्ष्य-सिद्धिमें सफल होंगे । 

पुस्तकमें प्राचीन एवं अर्वाचीन ज्ञानका सुवोध एव 
रोचक ढंगसे समन्वय किया गयाहै । पुस्तक उत्तम कागज 
पर शुद्ध रूपमें छपी है 1] 


आप विज्ञान और टेक्नांलाजीकी प्रतिभाके दर्शनकर | 


i 


सकतेहैं । इसका प्रभाव शिक्षापर भी पड़ाहै भौर वह | 


इतना गहरा होता गयाहै कि भाज सम्पन्न INA | 
“शिक्षण टेक्तालाजी” के नामसे टेक्नालाजीकी एक | 
विशिष्ट शाखा त्रिकसित होच्‌कीहै जिसका वितियोग | 


भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि विभिन्‍न विषयों | 


के शिक्षणमें, अध्यापक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, मेडिकल | । 
इजीतियरिंग आदि विभिन्त प्रकारकी व्यावसायिक | 
शिक्षा देनेमें, प्रोढ़ शिक्षा, विकलांगोंकी शिक्षा आंदिके | 


लिए कियाजा रहाहै और शैक्षिक टेक्तालाजीकी | | 
“शिक्षक समस्याओंके निराकरणमें रामबाण औषधि | 
(पृ. ६) मानाजा रहाहै। यों तो शैक्षिक | 


i 
fe 
ह 
| 
|) 
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अनेक उपमे द हैं, जैसे व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन TF- 
तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, पाठ्यक्रम तकनीकी, प्रशासन 
तकनीकी, प्रणाली विश्‍लेषण आदि ; पर स्थूल रूपसे 
उसे दो भागोंमें बांटाजा सकताहै | उसका एक भाग तो 
ag है जो शिक्षणकों अधिक व्यवस्थित, अधिक नियो- 
जित, अधिक वैज्ञानिक बनानेमें हमारी मदद करताहे । 
सीखनेकी प्रभावी विधियोंका ज्ञान प्रदान करताहै, 
सीखी गयी विषय-वस्तुकों a बनानेकी विधि 
बताताहै, विषथ-वस्तुमें विद्याथियोंकी रुचि जागृत 
करनेके उपाय बताताहै, विद्याथियोंको अपनी गतिके 
अनुसार सीखनेके ढंग बताताहे, मूल्यांकनको वस्तुनिष्ठ 
बनानेकी रीति बताताहै । इसेही साफ्ट वेयर कहा 
गयाहै। दूसरा भाग वह है जो रेडियो, टेप रिकार्ड र, 
रिकार्ड प्लेयर, प्रोजेक्टर, वीडियो टेप, कम्यूटर, टी.वी. 
आदि विभिन्न यन्त्रोंका शिक्षणमें उपयोग बताताहे | 
सिर्फ बताता नहीं है, उनके उपयोगको अपरिहार्य 
बनाताहै और प्रयोग न करनेपर “अपराधी? भी ठह- 
wae | इसे हार्ड वेयर कहा Tas | इस तथ्यके 
बावजूद कि ये दोनों पक्ष अन्योन्याश्रित हैं, शं क्षिक टेक्ना- 
लाजीके दूसरे पक्षपर अपने देशकी स्थिति, विशेष रूपसे 
विद्याथियोंकी स्थितिके सन्दर्भमें विचार करना आव- 
इयक है । जिस देशमें लगभग ३० प्रतिशत प्राथमिक 
विद्याथियोंमें इमारतका तो प्रश्‍नही नहीं, बच्चोको बिठा- 
कर पढ़ानेके लिए पेड़की छाया तक उपलब्ध न हो,पीनेका 
पानी उपलब्ध न हो --वहाँ हमारी प्राथमिकताए क्या टी, 
वी.वीडियो,कम्प्युटर प्रोजेक्टर होनी चा हिये,दिशेष रूपसे 
जब शिक्षाकी व्यवस्था करनेका दायित्व लोकतन्त्र सर- 
कारपर हो ? क्या निक्षाके वर्गभेदी चरित्रको बरकरार 
रखते हुए सामाजिक विषमताको और बढ़ाना चाहिये ? 
जो इन सुविधाओंका लाभ उठा सकतेहैँ वे क्यों न 
उठायं क्या यह तके कुछ वंसाही नहीं है कि जो 
जेब काट सकतेहै वे जेब क्यों न काटे ? जो रिश्वत ले 
सकतेहे वे क्यों न लें ? जो अययाशीकर सकतेहैं वे क्यों 
न करे ? कहनेका आशप यह है कि शैक्षिक टेक्नालाजी 
के उपयोग करनेका प्रश्‍न केवल कुछ लोगोंकी आर्थिक 
सुविधाका प्रश्‍न नहीं, समाजशास्त्रीयभी है । यही कारण 
हे Pe ul इस टेक्तालाजीका बिरोध करतेहें | 
उछ शक्षकोंको भी शिक्षामें टेक्कालाजीका यह दखल 
रास नहीं आयाहै और वे इसका विरोधकर we | यह 
Red वात है कि उनमें से कुछ सिर्फ इसीलिए विरोध 
केर RE कि वे शिक्षण टेक्तालाजीके अर्थ, उसके साधन, 


उसकी प्रक्रिया और उसके यमे 
is प्रभावको सही a 
नहीं देख पाते । ae 
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“साहित्य परिचय” पिछले लगभग एक दशकसे 
प्रतिवर्ष शिक्षाके किसी विशिष्ट पक्षपर एक विशेषांक 
अपने पाठकोंको देता आरहाहै। शैक्षिक तकनीकीपर 
यह विशेषांक उसी शु खलाकी नयी कड़ी है । विशेषांक 
में २७ लेख हैं जो शैक्षिक तकनीकीके caer, विभिन्न 
क्षेत्रोंमें उपयोग, शैक्षिक gada, कम्यूटरके माध्यमसे 
शिक्षा, शैक्षिक तकनीकीके सिद्धान्तोंके आधारपर विक- 
सित विभिन्न afaa कार्यक्रमों आदिसे सम्बन्धित हैं । 
सभी लेख शिक्षाके क्षे त्रके विशिष्ट विद्वानों द्वारा लिखे 
गये हैं और प्रतिपाद्य विषयक्री अच्छी जानकारी दे३है 
हाँ, पिछले विशेषाँक्रोंके विपरीत इस विशेषाँकमें आठ 
लेख अ त्र जीमें भी दिये गयेहैं । यद्यपि पत्रिकाके हिन्दी 
चरित्रकी रक्षा करते हुए इन अग्रेजी लेखोंका सारांश 
लेखके प्रारम्भमें हिन्दीमें दियाहै, तथापि सामान्य पाठक 
इस वहु-प्रचारित श्रमका शिकारहो सकताहै कि qF- 
नीकीकी वात संभवतः हिन्दीमें कहीही नहीं जा सकती 
थी । यदि लेखकोंको वास्तवमें कोई कठिनाई थी, 
जिसका कोई औचित्य यों समझमें नहीं आता, तो उनके 
लेखोंका हिन्दीमें अनुवाद करायाजा सकताथा । एक 
ऐसाभी लेख है जिसमें तीन पृष्ठ अग्र जीमे लिखे गये 
है और सात पृष्ठ हिम्दीमें (प. १११-११९) । सम्पादन 
की दुष्टिसे थोड़ा अधिक परिश्रम करनेकी आवश्यकता 
थी । किसी लेखकने साफ्टवेयर हाडवेयरका प्रयोग 
किया है तो किसीने कोमल उपागम-कठोर उपागमका । 
किसी-किसी लेखमें दोनोंही शब्द मिल जातेहें । स्वयं 
सम्पादकीयमें दोनों शब्द मिल जातेहैँ | आडियो-विजुअल 
के लिए सामान्यतः दृश्य-श्रव्यक्रा प्रयोग किया गयाहै, 
पर कहीं हिन्दीमें भी “'ओडियो” लिखाहै । 

इसी प्रकार एक और बातपर भी ध्यान देनेकी 
आवश्यकता थी । कम्प्युटर, टेप, टेप-रिकाडेर, वीडियो 
प्रोजेक्टर आदि शब्द हिंदीके स्वीकृत शब्द हैं। इन्हें 
देवनागरीमें लिखकर कोष्ठकमें रोमनमें लिखनेका कोई 
औचित्य नहीं । विशेषांकमें इस प्रकारके अनेक शब्द 
सभी रूपोंमें मिलतेहें --कहों केवल देवनागरीमें, कहीं 
देवनागरीके बाद रोमनमें भी, तो कहीं केवल रोमनमें । 
कम्प्युटरकै लिए भी कहीं-कहीं संगणक्रको प्रयोग किया 
TIS । सम्पादन करके इनमें एकरूपता स्थापित की 
जा सक्रतीथी । इन कमियोंके बावजूद “साहित्य परिचय 
का यह विशेषांक शिक्षा जगतूको विशिष्ट उपलब्धि है. 
ओर शिक्षासे जुड़ प्रत्येक व्यक्तिके लिए उपयोगी है। 
विशेषांकका मुद्रण और गेटअप बढ़िया है। इस उप- | 
योगी प्रकाशनके लिए 'साहित्य परिचय' परिवारको | 
बधाई 10 
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ग्रोपचारिकतर शिक्षा: 
सिद्धान्त एबं क्षियास्वयन' 
लेखक : डॉ. एस. एन. लाल भार्गव, 


डॉ. जे. एस. राजपूत 
समीक्षक : राघवेन्द्र शर्मा 
सरकारी आँकड़ोंसे स्पष्ट है कि भारत सरकार 
शिक्षाके प्रसार एवं उन्ततिके लिए निरन्तर प्रयत्नरत 
TAS, फिरमी सं विधानकी ४५वीं धाराके oe salar 
पूतिके १९९० का लक्ष्यभी शायद ही पुराहो सके । मात्र 
औपचारिक शिक्षा इस लक्ष्यको पूरा करनेमें अक्षम है 
अत: अनौपचारिक शिक्षा एवं औपचारिकेतर शिक्षाका 
सहारा लिये बिना सं विधानक ४५वीं धारा मात्र एक 
स्वप्नही रहेगी | 
बी. एड., एम. एड. एवं एम. फिल. के छात्रॉके 
लिए लिखी पुस्तकमें लेखकने औपचारिकेतर शिक्षाका 
अर्थ व्यापक रूपसे स्पष्ट करनेका सार्थक प्रयास मात्रही 
नहीं किया अपितु औपचारिकेतर शिक्षा योजना द्वारा 
अध्ययन, कार्येकर्ताओंका प्रबन्ध संचालन, पाठ्यक्रम 
निर्माण एवं समाजसे सहयोग हेतु विचारोंका उचित 
दष्टिकोण समझाकर छात्रोंको व्यावहारिक दिशा निर्देश 
प्रदान कियाहै । 
समीक्षाधीन पुस्तक दस अध्यायोंमें लिखी गयीहे | 
प्रथम अध्यायमें ही ओव चारिकेतर शिक्षाके क्ष त्र, उद्देश्य 
विस्तार एवं विशेषताओंका वर्णन करते हुए लेखकगण 
ने कोठारी आयोग एवं १९७८ में भारत सरकार द्वारा 
नियुक्‍त समितिके सुझावोंको क्रियान्वित करनेका औचित्य 
अपने .मतके अनुसार YATAR | 
भारतमें प्राथमिक शिक्षा भारतीय विधियोंसे केसे 
प्राप्त की जाये, इसके विकत्पके रूपमें लेखकगणने भोप- 
चारिकेतर शिक्षाका संचालन, शिक्षण विधियाँ, पर्यवे- 
क्षकोंका प्रशिक्षण एबं उनका चुनाव, क्षंत्रका चयन 
आदिका व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए भार- 
तीयों द्वारा दी गयी विधियाँ जैसे कुजीशब्द पद्धति, 
अबस्था पद्धति, चित्रशब्द पद्धति, त्रिपद विधि, जीरो 
: fafa आदिके उदाहरण प्रस्तुतकर यह सिद्ध कियाहै'कि ये 
वे विधियाँ हैं जिनका प्रयोग भारतके अनेक क्षंत्रोंमें 
प्रत्यक्ष हो. रहाहैँ | इस प्रकार भारतीयतामें आस्था 
` उत्पन्तकर विदेशी चक्राचौधसे प्रशिक्षणाथियोंकों बचाने 


प्रकाशक : विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा । पृष्ठ : 
१६६; ङिमा, ८५; मूल्य : १५.०० रु. । 
वक्ता, रा. शि. प्र. महाविद्यालय, बीकानेर | 
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का श्रय लंखकर्गणकी जाताहे | 
अनौपवारिक शिक्षाके सम्बन्धमें सदेव यह धारणा 
रहीहै कि इसका पाठ्यक्रमभी औपचारिक शिक्षा जेसाही 
बन गयाहै, इस धारणाका निराकरण करनेकी चेष्टा | 
करते हुए लेखकगणने पुस्तकमें मनो बैज्ञानिक, सामाजिक | 
एवं वैज्ञानिक आधारपर पाठ्यक्रमको रचना बतायीहै 
जो समाजसे सम्बन्धित सह सम्बन्ध एवं समन्वयनकी 
व्यावहारिकता लिये शिक्षाथियोमें जिज्ञासा उत्पन्न करने 
वाली है । इतनाही नहीं पुस्तकमें राष्ट्रीय शैक्षिक ay. _ - 
संधान एवं प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा दिये गये वे कल्पिक 
पाठ्यक्रमके अनुसार मध्यप्रदेशे लिए एक माइल `” 
पाठय़क्रमभो तैयार किया TATR | i 
पुस्तकके एक अध्यायमें लेखकगणने इस faak | 
क्रियान्वयनकी समस्याओंक़ी औरभी ध्यान आकर्षित किया | 
हैं । एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया गयाहै 
कि कभी-कभी पर्येवेक्षक्रोंकी fae अधिक हानिपरक एवं 
अतिरिक्त समस्यापरक बनी रहतीहै । पुस्तकमें ओप- | 
चारिकेतर शिक्षाको शिक्षाके ef at एक नवीन प्रयोगही | 
नहीं बल्कि एक विकल्पके wot स्वीकाराहे अतः इसके | 
पाठ्यक्रम, झिक्षक-प्रशिक्षण, मूल्यांकन, समाजसे सहयोग | 
आदि विषयोंपर अनुसंधानकी महत्ताभी स्वीकार कीहैँ। | 
स्वयं एक प्रयोग इस शिक्षाके साथ समाजोपयोगी कायं | 
को जोड़कर कियाहै । 
. यद्यपि पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयोंक्रे पाठ्यक्रम | 
में अनुशंसित करानेका ध्येय रखकरही लिखी THe | _ 
तथापि मध्यप्रदेशके संदभंमें ही पाठ्यक्रम . (प्राथ. | 
शिक्षा) के प्रयोग एवं प्रशिक्षणके नवाचारोंका उल्लेख |` 


j- 

i लेखकगण शिक्षा जगतके जाने माने विद्वानू्ह अतः | 
उन्होंने पुस्तकके अन्तमें परिशिष्टके तहत कुछ आदश | ; 
प्रस्तुत कियेहँ जो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रोके लिए त £ 
अत्यन्त उपयोगी हैं । कारण, कि उनमें केन्द्र परिवार | 
सर्वेक्षण सम्बन्धी जातकारीही सम्मिलित नहीं कीगयी | 
अपितु शिक्षाथियोके लिए चित्र: कहानी पाठ, भ्रम 
पाठ, क्रियाकलाप पाठ, मौखिक एवं लिखित परीक्षा! | 
प्रश्नपत्र, संचित अभिलेके नमूतोंके साथ-साथ पर्यवेक्षण | 
के छ: दिवसीय एवं १५ दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम Í 
समय विभाग चक्रभी सुझायाहू । यह पुस्तकका MPI 
स्थल है जो पाठकोंको औवचारिकेतर शिक्षाकी एग 
सम्पूर्ण झलक देतीहै । | 

सरल हिन्दी भाषामे लिखी विषय सामग्रीकी दृष्टि अ 
से पुस्तक साथेक, व्यावहारिक एवं उपयोगी हैं 11 | 
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बातों-बातोंमें--मनोहर श्याम जोशी १४ डॉ. कण eee 
अनूदित साहित्य i 
यादोंको जुगालो--श्रीधर महादेव जोशी z 
| | का र वर १ . 
घार दोपशिखाए पी. डी. टंडन, tate ई. व्‌ लजले १ ह ह 
चिक्‍्कवीर राजेन्द्र -- (कन्नड उपन्यास) --मास्ति वेकटेश अय्यंगार २० सन्हैयालाल झा 
बिरजीस कदरका कुनवा — (स्पेती नाटक)--लोर्का, रघुवीर सहाय २२ डॉ. भानुदेव शक 
काव्य-संकलन SERN 
y हक वाजपेयी २४ डॉ. प्रेम 
aata हिन्दी कवि : श्रोकान्त वर्मा सम्पा. fe oe 
“ह्वा z . विनोद भारद्वा ï > 
समानधर्मा--हितेश व्यास 23 रहाज > Si fasa कुलश्र ष्ठ 
आकार लेती Wate प्रमशंकर रघुवंशी . 3? SE o ga 
| शोध-आलोचना ; 280 
i आजका हिन्दी नाटक : प्रगति औ i À 
ft l i र प्रभाव -डॉ. दशरथ ओझा रे 
ङ हिन्दी कहानीका मूल्याकन--कान्ता मेंहदी रत्ता य Mm 
| अथ कया-जात्रा--राजकुमार ; डो. कृष्णदत्त पालीवाल 
| हिन्दी afaa कहानियां : पुनमू'त्यांकन-_डॉ कुसुम वाष्णेय ` > ` डाँ S RN मिश्र 
T सर r ~v e > : i) g षकुमा न 
गा. WT भडारोका श्रेष्ठ सजनात्मक साहित्य -- P 
i z 3 द डॉ. बंसीधर, डॉ. रांजेर ड 
| _ सन्त कवि रेदास : मूल्यांकन और प्रदेय--डॉ. एन. सिह ह अ a 
. | उपन्यास ; ३६ वेदप्रकाश गभे 
RKC ठाक्रोंका गांव --बटरोही : ठु 
४१ डा. कोशल किशौर 


faza बोझार--मंजल भगत 
भनन्दन स्मारिकाः 
सर्मापत यायावर---सम्पा. क्षे मचन्द्र * मन, 


स्त्रारिका--सम्पा. राजेश्‍वरप्रस्वाद सि व ४६ डॉ. हरदयाल 
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मत 
अभिमत 


ए श्रेष्ठ कृतियाँ : उन्तीस सौ चौरासी 


pes कृतियोंके चयनपर आपकी टिप्पणी बहुत 
अच्छी लगी ।'` श्रेष्ठ साहित्यके संबंधमें एक बात मेरे 
मनमें उभर रहीहै। दो श्रेष्ठ कृत्योंकी घोषणा 
प्रत्येक विधामें, बिना प्रथम-द्वितीय भेदके होनी 
चाहि ; ; 
विसंवादी बहुत सामयिक ओर सार्थक है | 
--डॉ. रामदेव शुक्ल, हिन्दी विभाग, 
गोरखपुर बिश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ. S). 
साहित्यमें प्रथम द्वितीय क्या होता है ? मैं नहीं 
जानता | फिरभी समीक्षकोंकी राय सिर माथेपर | 
--डॉ. गोविन्द मिश्र, २२ बेल्वेडियर, 
भूलाभाई देसाई मागं, मुम्बई-२६. 
अच्छा होता यदि प्रथम और द्वितीयके स्थानपर 
“वर्षकी दो श्रोष्ठ कृतियां' नाम दिया गया होता । मुझे 
यह श्रेणीकरण स्कूली लगा | प्रथम भोर द्वितीयका 
निर्णय रचनाके संदभंमें बहुत कठिन काम है, विवादा- 
स्पदभी | बहरहाल यह आपकी योजना है, आपने 
Sat ठीक समझा, किया । मेरी कृतिकी ओर 'प्रकर' 
के समीक्षक्ोंका ध्यान गया, मुझे इसकी प्रसन्नता है | 
उनके प्रति आभार । 
—si, रामदरश मिश्र, आर-३5, वाणी 
विहार, उत्तम नगर, नयी दिल्लो-५६. 


१६८४ की श्रेष्ठ कृतियोंकी अन्तिम सूची देखी 


चुनी हुई पुस्तकोंके लेखकोंको gies वधाई | श्रोष्ठ 
कृतियोंके चूनावकी दृष्टिसे आप जोभी कार्य कर रहे 


हैं उससे न केवल साधनारत सारस्वतोंको बल मिलता. 


है, बल्कि पाठकोंमें जागरूकताभी बढ़तीहै । 
at. गजातन ot. चव्हाण, रा. ब. नारायणराव 
auas कालेज, श्रीरामपुर (अहमदनगर) महाराष्ट्र 


ज 'परिशिष्ट' 


“परिशिष्ट' की समीक्षा ('प्रकर' : नवम्बर 5१] | 
पढ़नेसे लगा कि समीक्षक डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्तने सन्दा 
को जोड़कर समझनेकी कोशिश Hs | यह सही है॥ | 
दमनके विरुद्ध खड़े होनेके वही दो रास्ते हैं जिम 
उल्लेख समीक्षामें हुआहै | दुसरा रास्ता भारतमें भां 
तक सफलताका मुह नही देख पाया । जिस मानसिक 
में हम पिछले पाँच सो वर्षोसे जी wag उसके aye 
सम्भवतः अनुकूलताका रास्ताही हे । यह अतुसि 
जातिका सन्दर्भ केवल जातियों तकही सीमित adi 
बल्कि सीधे मानसिकता के प्ररनसे जुड़ताहै | हम जा ` 
वर्ग या आथिक स्थितिमें अपनेसे श्रे ष्ठ व्यक्तिके सा| 
sae तो इस मानसिकताके शिकार होजातेहैं। गां. 
केवल ऐसा व्यक्ति है जिसने किसीभी स्थितिमें ae 
आपको इस मानसिकताका शिकार नहीं होने दिया 
बातें तो भिन्न हैं। लेकिन वास्तविकता यह है 
“परिशिष्ट' उच्च जातियोंके लिए उतनाही सदी 
जितना कि नीची जातियोंके लिए । यद्यपि अमि स 

का माध्यम नीची जातियां ही हैं। समीक्षकने 
रान्तरसे पक्ष निश्चित करनेक्री बात उठायीहै vf 
रचनामें यह बात पक्षधरता निर्धारित करतीहै कि प ९ 
भूति ओर संवेदना किस वर्गको पहुंच रहीहै ? ५% < 
हम अपनी मानसिकता और समाजके रौरव नर्कक' गत 
सही रूपमें सामने नहीं लायेगे तबतक पक्ष ति. 
करनेका वेसा सवाल तय नहीं होसकता न शि 
संकेत किया गयाहै । अभीतो सामान्यत anal > 


मालूम नहीं है कि वास्तवमें feafaat कहाँ कित 
और केसे घट रहीहैं ? फिरभी उपन्यासके प्रति 1 


QJ Œ mv Gl ad Dl M 


भूति पूर्ण रवैयेके लिए आभारी हूँ । 
| --गिरिराजकिशोर, ५०७, 
आई. आई. टो. कानपुर. 


में = ? 

0 'किरात नदीमें चन्द्र मधु 
“किरात नदीमें चन्द्र मधु” (प्रकर' : नवम्बर ५5) 
| पर औरोंकी दृष्टि कसी रही, इसपर मैं क्था राय दू ? 
समीक्षकने जिस दुष्टिसे तथ्योंको प्रस्तुत कियाहै उससे 
| असहमतिका प्रश्‍नही नहीं उठता | समीक्षक उन दो-चार 
आलोचकोंमें है, जिन्होंने मेरी रचनाके हृदयमें प्रवेशकर 

| उसे पहचाननेकी कोशिश कीहै | 

-- BATA राय, नलबाड़ो 
कालेज, नलबाड़ो (असम). 


0 “हिन्दी कविता : ग्रद्यतन भूमिका और 
कविता : समकालीन कविता” 


मेरी पुस्तक “हिन्दी कविता : अद्यतन भूमिका' पर 

डॉ. वेदप्रकाश 'अमिताभ' की समीक्षा कुल मिलाकर 

| संतुलित है, किन्तु दो-एक स्पष्टीकरण मुझे आवश्यक 
॥ लग रहे हैं। St. अमिताभने लिखाहै : “अचल राज- 
, पूत, रवीन्द्रनाथ दरगन, रमेशचन्द्र मिश्र, जीवनप्रकाश 
:' जोशी और स्वयं अपनी चर्चा समीक्षकने विस्तारसे की 
| है।' इस संदभ॑में उल्लेख्य यह है कि अपनी रचना- 
धमितापर समीक्षकने अपनी ओरसे कुछ नहीं लिखा । 

क केवल ढाई पृष्ठोंमें समीक्षककी काव्य-यावाको, अन्य 
या) समीक्षकोंकी शब्दावलीमें उजागर क्रिया TAS । (द्रष्ट- 
ग न्य, पृ. ७८-८०) । अन्यत्र डॉ. अमिताभने लिखाहे : 
a n “इन सभी आलेखोंका “प्लस प्लाइट' यह है कि 
ह इनमें बहुत-से समकालीन कवियोंकी एक साथ चर्चा 
ई, होसकीहै । यदि इस बिन्दुका पल्लवनकर कुछ 
g चेचित कवियोंका नामोल्लेख भी करता तो ‘sae’ 
के पाठक Sas रूपसे ओर अच्छी तरह परिचित हो 
, कथ l 
= कविता : समकालीन कविता! के संबंधमें समीक्षक 
ग जो प्रतिक्रिया व्यक्त कीहै, ag प्रायः 
Ba लगताहे कि डॉ. दरगनके लेखोंपर 

तिवादी दृष्टिसे विचार हुआहै, कुछ ओर संतुलन 


पेक्षित था। समीक्षा में वाक्य श॑ थिल्य और बतंती 
(७-0. In Public Domain. 
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की अशूद्धियाँ samt अंनवधानताके कारण है 


या लेखकीय-समीक्षकीय प्रमादके कारण, नहीं 
जानता । दो-एक वाक्य देखें : १ “समकालीन 
हिन्दी कविता : आस्थाकी धारा” अनेक ज्ञात- 


अज्ञात रचनाओंमें व्यक्त आस्थाके कुहासेको चीरनेका 
जो स्तुत्य प्रयास हुआहै, उसका महत्त्व प्रतिपादित किया 
गयाहै । (पृ. ३६) । २. “यह नयी दृष्टिभी संत्रास, 
कु ठा, अवसाद, अस्तित्वाद (?) के नकलची शोर- 
शराबमें डूबे हुए काव्य-संसारमें सुनायी देनेवाले स्वस्थ, 
सामाजिक उत्तरदायित्वपुर्ण मुल्योंको व्यक्त करनेवाले 
स्वरोंकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाहै i, (पृष्ठ 
३६) । यत्र-तत्र विराम चिह नोंके प्रयोगमें बरती गयी 
अनवधानता ओर वर्तनीकी भूलें अखरतीहैँ । 


-—-डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया, अध्यापक हिन्दी विभाग, 
आत्माराम सनातन धमं कालेज, नयी दिल्लो-२१ 


ए भाषा प्रेम और भाषा मिश्रण 

हिन्दी भाषामें अग्र जी भाषाके प्रयोगोंके मिश्रणको 
लेकर आप चिन्तित है,परन्तु ‘THe में प्रकासित आलो- 
चनाओंकी भाषामें भी यह रोग घूसा हुआ दिखायी 
देताहे । कहीं-कहीं तो भाषाकी सहजता एव स्वाभा- 
विकता बिलकुलही नष्ट होगयी लगतीहै । कृपया 
विद्वान्‌ आलोचकोंका ध्यान इस ओर आकृष्ट कीजिये । 

इस बार हिन्दी प्रदेशोंमें भाषा प्रेमका नया अनुः 
भव हुआ । मध्यप्रदेशके प्रमुख नगर रायपुर, कोरबा 
एवं जगदलपुरके प्रमुख वाजारोंमें घूमनेपर ढू ढनेपर भी 
नतवर्षका हिन्दी भाषामें मुद्रित अभिनन्दन पन्न, कहीं 
भी एकभी नहीं मिला ! अपनीही मातृभाषा लोगोंके 
सांस्कृतिक जीवनसे दुर चली गयीहै। इस स्थितिपर 
क्या टिप्पणी करें । 

ale चेतन्य, पुजारोपुट 
स्ट्रोट, कोरापुट (उड़ीसा). 


eS 


‘प्रकरः : शुल्क 
वाषिक शूल्क ३५.०० रु, 


आजीवन सदस्यता (व्यक्तिगत) ३०१.०० रु. 
आजीवन सदस्यता (सस्थागत) ५०१.०० रु. 


बा का ला ar aS 
_ अक्र --फाह्युन २०४२ न 
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स्वर : विसंवादी 
क 


धर्म-निरपेक्षता-धर्म-परिवर्तत-भाषा-परि वर्तन 


क धार्मिक पंथके मठाधीशको भारत सरकार द्वारा 

U araara निमंत्रणने ऐसा विवाद पंदाकर 

दियाहै जिससे भारतीय समाज न केकल अपनी सरकार 
की धमं-निरपेक्षताकी नीतिके प्रति शंकालु हो उठाहै, 
अपितु धर्म-निरपेक्षताके संवंधानिक प्रावधानके विपरीत 
घर्म-तिरपेक्षताके मूल सिद्धान्तकी विरोधी शक्तियोंसे 
समझौता और उन्हें सम्मानित करनेकी सरकारी नीतियों 
के प्रति बुद्धिजीवी वर्गंभी चौंक उठाहै और राजनीतिक 
-आथिक-सामाजिक - सांस्कृतिक दृष्टिसे इस नीति 
के फलितार्थोकी चर्चा करने लगाहै । सरकारी स्तरपर 
किसी धर्माध्यक्ष, बल्कि सम्प्रदायाध्यक्षके इस प्रकार 
आमोदन-आलिंगनसे यह स्थिति उत्पन्न _ होना अस्वा- 
भाविक नहीं है, पर सरकारी प्रवकताओंने जो स्पष्टी- 
करण fad? वे औरभी भ्रान्ति पदा करतेहें। उनका बल- 
पूर्वक कहनाहै कि राजकीय रतरपर ईसाई धमंके रोमन 
काथलिक पंथके अध्यक्ष पोप जान पाल द्वितीयका आतिथ्य 
वेटिकन नगरके संप्रभुके रूपमें कियाजा रहाहै | ऐतिहा- 
सिक स्थिति यह है कि यूरोपमें पोप-प्रणालीके अन्तगेत 
ईसाईयतके प्रचारके लिए जितने क्र रतम युद्ध हुए,हत्या- 
कांड हुए अथवा मानवताको जिन रोंगटे खड़े करने 
वाली त्रासद स्थितियोंका सामना करना पडा, वे 


स्थितियां आजके 'अभाव-मुक्‍्ति, प्रम ओर शान्ति के 
भाषणोंके मुखोटोंसे ढंक नहीं पातीं । उस कालसे अब 


तक ईसाई-धर्म-चक्र-प्रवतंन साम्राज्यवादका अभिन्‍न 


साथी tele, इसी कारण “पोषियत' में राजनीति और 
धमं दोनों अविच्छिन्न रूपसे विकसित हुएहैं, और उसको 
कूटनीतिकी अपनी विशिष्ट परम्परा है। भारत सर- 
कारने इसप्रकार यदि साम्राज्यवादी-बिस्तारबादी काथ- 
लिक धार्मिक सम्प्रदायके अध्यक्षका आतिथ्य कियाहै तो 
यह स्वीकार करना होगा कि भारत सरकारने इस 
सम्प्रदायके धार्मिक साम्राज्यको भी स्वीकृति प्रदान 
कीहै, जिसकी धर्म-निरपेक्षताके सिद्धान्त और इसकी 
भावनाके साथ संगति बँठानेका प्रयत्न तक नहीं किया 
_ जा सकता । 

 इसधारणाकी पुष्टि इस तथ्यसे भी होतीहै कि 
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डेढ़ किलोमीटरका लम्बा-चौड़ा वेटिकन नगर मात्र 
धार्मिक राज्य (धर्म-राज्य) है न कि भावना और तकं 
दृष्टिसे ‘usa’ | इस राष्ट्रहीन धामिक राज्यका aay 
होनेके नाते पोपको राजनीतिक और राजनधिक 
मान्यता प्रदान नहीं कीजानी चाहियेथी । परन्तु gz. 
दृष्टिसे अपनेक्रो मुक्त रखनेवाली भारतीय राजनीति 
राजनयिक स्तरपर भी पोपको मान्यता प्रदानकर चुकी 
है। १२ जून १६४८ को इस रोमन काथलिफ धर्मपो 
से संबंध स्थापित किये गये और पोपके प्रतिनिधिको 
“धर्माधिकारी राजदूत” (एपोस्टालिक इ टरनेंवशद- 
यूर) का पद प्रदान किया गया, जिसकी राजतयिक 
स्थिति नहीं होती । २२ अगस्त १९६७ को इसकी पदः 


वृद्धिकर दीगयी ओर उसे राजनयिककी स्थिति देरी , 


गयी । एपोसॅलका अर्थ है ईसाई धर्म सिद्धान्तका प्रचा- 
Th) इस प्रकार भारतमें काथलिक सम्प्रदायका पोप- 


प्रतिनिधि अधिकृत धार्मिक प्रचारक है और वह अपनी 
राजनयिक स्थितिके कारण राजनयिकोंको प्राप्त af 


धाओंका लाभ उठानेवालाभी । अर्थात्‌ धर्म-निरपेक् 
भारतमें न केवल विश्वके राष्ट्र-पदविहीन राज्यकी 
"राष्ट्र! की मान्यता प्रदान कीगयीहै अपितु उसके प्रति 


निधिको भी अपनी धामिक्र गतिविधियोंके लिए UT 
नयिक सुविधाए ओर छूट प्रदात कीगयी हैं । देशकर 


धर्म-निरपेक्षतामें विश्वास रखनेवाले देशके कितने ली | 


इस feafaa परिचित हैं ? बहुत बड़ी संख्यामे देशी 


लोग इस स्थितिसे भी अनभिज्ञ हैं कि अमरी | 
मैक्सिको, ब्रिटेन, स्कैडिनेवियाई देशों सहित अते" | 


पश्चिमी देशोंने पोपको अपने यहाँ प्रतिनिधि at 


` अनुमति नहीं दी हुई । भारतमें प्राप्त इसी राजता 
सुविधाका लाभ उठाकर पुणेमें पोप महोदयने कार्य | 
aaa जुड़े पादरियों-पुरो हितोंको समाजके gafa 


क्षेत्रोंसे दूर रहनेका निदेश दिया | 


भारत जसे देशमें, जहाँ साम्प्रदायिकता सदा उपा 
पर रहतीहै, राजकीय भातिथ्य और. संरक्षणमें a § 


जान पाल द्वितीयका देशके विस्तृत काथलिक aai” 


का ठाठ-बाटके साथ निरीक्षणपर जाना और प्रद at 


| 


et 
f | 


है 


D 


j 
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ane समारोहोंका आयोजन नये तनावोंकी भूमिका 
बांधना नहीं है? क्‍या ये निरीक्षण, ये समारोह, मधुर 
भाषण विघटन और विखण्डतके लिए तत्पर देशके 
ईसाई बहुल भूखण्डोंको देशकी एकताके लिए प्र रितकर 
सकेंगे ? अथवा ये उन तत्त्वोंकी अपची विशिष्टता, अपने 


अभिज्ञानकी स्थापनाके लिए नेतिक समर्थन प्रदान करते , 


हुए विघटनकी दिशामें बढ़नेके लिए श्रोत्साहन देंगे ? 

` जिस प्रकार देशका सत्ताधारी दल अपनी वोट- 
राजनीतिके कारण धर्म-निरपेक्षताका उपयोग अल्प- 
संख्यक वर्गोके पक्षमें और बहुसंख्यक any विरुद्ध करता 
है, उसतीप्रकार विदेश नीतिमें यह विसंगति अनेक रूपोंमें 
परिलक्षित होती है ।यहाँ अमानवीय क्र रताओं,यातनाओं 
आर छलकपटके आधारपर धामिक साम्राज्य स्थापित 
करनेवालोंके प्रति देशको विदेश-नीतिका विशेष आक- 
षण है । एक ओर ईसाई धार्मिक साम्राज्योंके स रक्षकों 
से हमारी विदेश नोतिकी आत्मीयता है, दुसरी ओर 
यह इस्लामी बधुत्वसे वधे मुस्लिम देशोंसे भ तरंग संबंध 
स्थापित करनेके [लए आतुर है। निस्संदेह यह आत्मीयता, 
यह आतुरता भगणित धनराशि बटोरकर लारहीहै, 
धार्मिक साम्राज्योंके स्तंभों ओर अनुयायियोंकी सम्प- 
न्नतामें वृद्धि लिए और धर्म-परिवर्तनकी गतिको 
अधिक तीव्र बनानेके लिए । इससे जो सामाजिक अस- 
न्तोष Gar होताहै, अस्थिरता उत्पन्त होतीहै और उथल 
पुथल होतीहै तथा जब ये राजनीतिक प्रक्रियामें परिवर्तित 
होकर विस्फोटक रूप ले लेतेहै तब उसे मात्र साम्प्रदा- 
famaren कानून ओर व्यवस्था संबंधी समस्या मान 
लिया जाताहे | जबकि मुलत: यह समस्या आयातित 
अथके वितरण, arfar दुतोंको प्राप्त राजनयिक 
सुविधाओं और छूट, पोप पालके राजनीतिक आतिथ्य 
तथा उनके सम्मानमें आयोजित प्रदर्श॑नात्मक समारोहों 
एवं धर्म-साज्राज्योंके निरीक्षणके लिए प्रदत्त सुविधाओं 
आदिसे जुड़ी है । 

_ भमेय-समयपर देशमें धर्म-परिवर्तनको लेकर जो 
उत्त जना फेलती है, उनमें इन क्रियाशील तत्त्वोकी झांकी 
बिना प्रयास मिल जातीहै । सन्‌ ४७ के बादसे देशके 
pd pe बहुसंस्थक वर्ग योजनापूर्वक 

att परिवर्तित किया qag । 

कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर क्षेत्र (amas, मिजोरम 
त आदिमें यह्‌ प्रक्रिया ज्वलंत रूपमें सामने 
* ese । इन क्षेत्रोंमें धमं-निरपेक्षताका मुल 
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सिद्धान्त लागू नहीं होता । करमीरमें देशके बहुसंख्यकं 
वर्गका व्यक्ति जाकर बस नहीं सकत, वहां विद्यमान 
इस वर्गके लोगोंकी सम्पत्ति उनके धर्मक स्थल और 
मूल अधिकार धीरे-धीरे समाप्त होतेजा रहेहैँ। पंजाब 
में इस वर्गके लोगोंको आतंक द्वारा बाहर निकालनेके 
अविरत प्रयत्न होरहेहैं,उनके लिए सरकारी नौकरियोंके 
द्वार बन्द हैं, राजनीतिक पदोंके लिए उनकी fasaadi- 
यतापर धामिक दुष्टिसे संदेह किया जाताहे । पुर्वोत्तर 
क्ष त्रमें भी कश्मीरकी भांति इत वर्गके प्रवेशको रोकनेके 
पुरे प्रयत्न कियेजा रहेहैं, समय-समयपर संलग्न राज्योंके 
क्ष त्रोंपर बलात्‌ अधिकारके प्रयत्न क्रिय जातेहे, आन्त 
रिक क्ष्रोंमें ईसाई-इत र जातियोंक्रे धर्म-परिवर्तत अथवा 
उनके पूर्ण उन्मुलनक्रे प्रयत्न जारी हैं 'झारखण्डके ईसाई 
इस दृष्टिसे भाग्यशाली हैं कि नेहरू-युगमें जो पा इस 
क्ष त्रके संसद-सदस्यक्रो यहांकी अनुजातिवोंे विकासके 
लिए दिया गया, बह उपने धर्ष-परिवर्तेन द्वारा ईसाई 
विकासपर व्यथ किया । इसलिए ये नव-ईसाई समय- 
समयपर अपने JAR क्ष त्रकी स्थापनाही मांग करतेहैं। 
यह प्रक्रिया केल इन्हीं क्षत्रोंतक सीमित नहीं है, 
अपितु पुरे देशधरमें चन रहीहै। केरलमें यह प्रति- 
योगिता चल रहीहै कि Sarg ओर मुसलमानोमें कौर 
अपना वर्चस्व स्थापित करनेमें सफल होताहै । इस 
समयतक मुस्लिम सम्प्रदाय आगे है और मुस्लिम बहुल 
दो जिले बनवानेमें सफल होगयाहै | केरलको मुस्लिम 
बहुल बनानेकी दिशामें यह प्रथम पग है । इससे देशमें 
धर्म-निरपेक्षताकी दिशा और गतिभी स्पष्ट होजातीहै । 
तमिलनाडुके मीनाक्षीपुरमक़े धर्म-परिवतंतने धर्म-परि- 
वर्तनके मुन उत्सको अनावृत्तकर दिया तो कन्याकुमारीके 
विवेकानन्द शिला मन्दिर और कन्याकुमारी मन्दिरकी 
बारबार नाकाबन्दीने इसके पीछे कार्यं कर रही मनो- 
वृत्तिको उइघाटित कियाहै । 

धर्म-परिवरतेनके साथ धार्मिक दुराग्रहको धर्म-तिर- 


-पेक्षताने किस प्रकार प्रश्रय दियाहै, यहभी अनुपेक्ष- 


णीय नहीं है । धभ-तिरपेक्ष स्वतंत्र भारतमें मस्जिदों, 


गुरद्वारों, पीरोके मजारोंकी संख्या जिस तेजी बढ़ीहै, 


उसका थोड़ा-सा अशभी मन्दिर नहीं at । । बढ़ती हुई 
जनसंख्याकी दृष्टिसे इनकी संख्यामें कुछ वृद्धि स्वाभा- 


विक थी, परन्तु हुआ यह कि देशके प्रत्येक खाली भूमि | 


खण्डपर अपना ,आधिपत्य स्थापित करनेके लिए aa- 


fasa निर्माण किये गये और बादमें साम्प्रदायिक aq- 
भाव बनाये रखनेके लिए उस आधिपत्यको स्वीकारकर 


(88.24 
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लिया गथा । इस सदभावने एक ओर दूसरे वर्गको अपनी 
असहाय स्थितिसे परिचित करा दिया, दूसरी ओर 
आधिपत्य करनेवालोंको प्रोत्साहन देकर ओर अधिक 
भखण्डोंपर अधिकारकर अपने धामिक स्थलोंको संख्या 
बढानेके लिए उत्साहित किया gate और भग्नहृदय 
बहुसंख्यक अवभी इस प्रतीक्षामें हे कि कभी उनके बलात्‌ 
मण्जिदोंमें परिवर्तित देव-मन्दिरोंमें उसे पुजाका अवसर 
मिलेगा, जबकि पाकिस्तानके निर्माणके समय पीछे छूटी 
मस्जिदोंको पहले संरक्षित किया गया, बादमें उन क्षेत्रों 
की मस्जिदे और कब्रिस्तान मुस्लिम सम्प्रदायको साप 
दिये गये, जहाँ दुर-दूरतक मुस्लिम आबादी नही थी | 
' संभवतः इसलिए कि इन क्षेत्रोंके मुस्लिमेतर यह न भूल 
जायें कि अजान क्या होतीहै। 
इन असंतुलित नीतियोंकी चर्चा किसी साम्प्रदायिक 
दष्टिके कारण नहीं, बल्कि संवेधानिक प्रावधान धमे- 
निरपेक्षताको टीकसे हृदयंगम न कर पानेकी शासकीय 
असयर्थताकी ओर खींचनाहै। शरिअत कानून या 
निजी कानून अथवा पर्सनल लाके जिस कट विवादका 
# देशको सामना करना पड़ रहाहै वहभी इसीकारण है कि 
धर्म-निरपेक्षता और सभी नागरिकोंके लिए समान afi- 
कारके प्रावधानके विद्यमान रहते बहुत पहले राजनीतिक 
स्तरपर सत्ताधारी दलने पुरातनपंथी शरिअत कानूनमें 
हस्तक्षेप न करनेका आश्‍वासन दे दियाथा, यद्यपि 
स्वयं इस्लामी देशोमें इस कानूनमें परिवर्तनत्रर दिये 
गयेहैँ | संविधान विरोधी इन दो समानान्तर स्थितियों 
के अतिरिक्त ईसाईयोंके लिए उनके धामिक कानून 
लागू हैं,एक है ईसाई विवाह अधिनियम १८७२ | ईसाई 
प्रवक्ताओंकी माँग है कि भारतीय तलाक अधिनियम 
१८६९ भोर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम १६२५ 
को समाप्त कर दिया जाये । देशकी आवश्यकता और 
प्रशासनिक नीति यह है कि 'परिवार-नियोजन' को 
प्रभावशाली ढंगसे लागू किया जाये । परन्तु पोपके 
धामिक प्रवचन ओर रारिअत कानन इसके प्रबल 
बिरोधीहै । देशकी सत्ता इस स्थितिकी केवल मूक दर्शक 
| है । इसमे स्पष्ट होजाता है कि भारतीय समाजको विभा- 
' जित करनेवाली शक्तियां कितनी सक्रिय है| 
परिवर्तेन और प्रगति मानव स्वभावका अग हैं। 
स्थिरता और स्थायित्वकी जड़ताको भंग करनेके लिए 
` मानव प्रयत्नशील रहाहै। परन्तु ध्म-परिवतेन तो उसे 
जड़तासे दुसरी जड़तामें धकेलताहै । संभव है कुछ 


» मानवको जड़तासे बांधे रखनेके उत्साह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को बनाया रखना चाहतेहों,परन्तु कालगतिके साथ यही 
कटटरता राजनीतिज्ञोंको भी लील जायेगी | फिरभी 
विडम्बना यह है आजका राजनीतिञ्च अपनेको 'काल- 
war श्रोणीके संग्रहालयोंमें सुरक्षित रखनेके लिए 
आग्रहशील है | 

सामान्यतः प्रचारित धारणा यह है कि भाषाका प्रश्‍न 
gA जड़ा हआ नहीं है । तकेकी दृष्टिसे इसे स्वीकार 
किया जाना afer । धर्मसे भाषाकी भिन्त स्थिति 
स्वाभाविक wie । परन्तु धामिक कट्टरता स्वाभा- 
बिकता ओर तर्कको स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं 
होती । यद्यपि बोद्ध ओर जेन ग्रन्थ संस्कृतमें भी उपलब्ध 
हैं, परन्तु दोनों वर्गोकी प्रवृत्ति यह रहीहै कि वे अपने 
ग्रन्थों की क्रमश. पालि ओर प्राकृतसे सम्बद्ध रखें । यह 
प्रवृत्ति कट्टरतामें भी बदलीहै। आजके युगमें यह 
कट्टरता अधिक उग्र see आज प्रत्येक मुसलमान 
धार्मिक रूपसे उद्‌ को अपनी भाषा मानताहै, यद्यपि 
उनका धर्म ग्रम्य अरबीमें है । हिन्दोभाषी क्षेत्रोंके 
मुसलमान ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मेथिली आदि बोलते 
हुएभी अपनी भाषा ‘sa’ ही बताताहै | यह कट्टरता 
इतनी व्यापक होगयीहै कि कइमीरमें कश्मीरी बोलने 
वाला मुसलमान राज्यकी भाषा उदू बनाये रखना 
चाहताहे, कश्मीरी नहीं । दक्षिण भारतमें इस प्रवृत्तिको 
रेखांकित कियाजा सकताहै कि तेलुगु, कन्तड, मलयालम 
और तमिल बोलनेवाला मुसलमान उत्साहपुवेक अपनी 


भाषा ‘sa  बताताहै ! sa safaa यह स्थिति उभ- 


रते देर नहीं लगती कि अपने लिए पृथक कान्‌नकी मांग 
करनेवाला मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूपसे अपने लिए एक 
पृथक्‌ भाषा 'उदू से अपनेको बांध लेताहै | वह समान 
भाषा और समान कानूनका एड़ीसे चोटीतक विरोध 
BLAS भोर. धर्म-निरपेक्ष देशका सत्तारूढ़ दल उसकी इस 
मांगको स्वीकार करताहे ओर इसलिए कुछ हिन्दीभाषी 
राज्योंमें उद्‌ को द्वितीय भाषाका पद दे दिया गयाहै,शेष 
में द्वितीय स्थान देनेके लिए अपने चुताव घोषणा पत्रके 
अनुसार वह वचनवद्ध है । अर्थात्‌ एक राष्ट्रके भीतर 
एक समानान्तर राष्ट्रकी स्थापनाके लिए सत्तारूड़ दलने 
अपनेको वचतबद्धकर लिया है । इससे पूर्व वह देशके 
विभाजनसे सहमत होकर एक स्वतंत्र राष्ट्रकी स्थापना 
का श्रय प्राप्तकर चुकाहै । 

नगालँड, मिजोरम, अरुणाचल आदि और उनके 
संलग्न क्ष तोर्मे क्षेत्रीय भाषाएं सम्पक भाषा बननेमें 
समर्थ नहीं हैं । नगालैंड-मिजोरममें ईसाई बहुमतमें 
हैं, पादरियोंके निरन्तर प्रचारके कारण यहां अग्रेजी 
धार्मिक रूपे ईसाइयतके साथ जुड़ गयीहै, इसलिए इन 
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दोनों क्षे चरोमें स्वीकृत राजभाषा TTS है। जन साधा- 
रण इसे ग्रहण नहीं कर पारहा, तो उसने अपनी 
सम्पर्क भाषा 'नगामी'' बना ate जोकि नगा भाषाओं, 
हिन्दी, असमी और बंगलाका मिश्रण है । अग्रेजी इस 
क्षेत्रकी राजभाषा और धर्मभाषा होनेपर भी यहांके 
गले नहीं उतर पारही । 

इस क्षे त्रपें प्रबेश करते समय मिशनरियोंने ईसाइ- 
यतका संदेश gara करनेके लिए बंगला वर्णेमालाके 
स्थानपर रोमन लिपिका प्रचार शुरू कियाथा । अब 
ईसाइयत और रोमन शलिपिके प्रचारके साथ ईसाई 
संगठनोंने शिक्षण संस्थाओंका जाल faar दियाहै ate 
शिक्षा tad उनका एकाधिकार-स। हैं । इस बातको 
अब गर्वके साथ प्रचारित किया जाताहै कि अग्रेजी 
माध्यमकीं काथलिक शिक्षा प्रणाली अनुसुचित जातियों 
को ईसाइयतके निकट लानेमें समर्थ हुईहै । यही 
गर्वोक्ति ईसाई देश” की स्थापनाकी भी भूमिका हे । 

आज ये भाषाएं अपनी सहज और स्वाभाविक 
भाविक स्थितिको छोड़कर धर्मभापाए बन गयीहैं । 
इन  धर्मृभाषाओंका भविष्य चाहे जो हो, जन मानसके 
साथ इनकी संलग्तता हो यान हो, परन्तु इस पद- 
परिवर्तने विग्रह-स्थिति अवश्य उत्पन्नकर दीहै और 


मयूरदूतम्‌? 
[संस्कृत काव्य : अग्रेजी अनुवाद सहित] 
कवि : डॉ. पी. के. नारायण पिल्लई 
समीक्षक : डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 
साहित्य जगतूमें जब कुछ असुलभ घटनाएं होती है 
तब उनका कारण खोजनेकी उत्सुकता होती है । हिन्दी 
सस्कृतकी गद्यपद्यमय रचनाओंका मलयालममें अनुवाद 


नियमित रूपसे किया WAS । मलयालम रचनाओंका 


0 v 
१. प्रकाशक : डॉ. पी.के. नारायण पिल्लई, जय विहार, 


` जगति, तिरुवनन्तपुरम्‌ (केरल) । पृष्ठ : ८८; 
डिमा, ८४३ मूल्य : ४५.०० रु. | 
२. २६/२०३५, कालेज लेन, त्रिवेखम्‌ (केरल) । 
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राष्ट्रीय समस्याको अधिक विकट बना दियाहै। कभी- 
कमी ऐसा प्रतीत होताहै कि हमारे सत्ता-सत्र-संचालक 
भारतीय पृष्ठभू मिसे नितान्त अपरिचित होनेके कारण 
तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमें अपनी अपरिपक्वताके 
कारण, एकाएक इक्क़ीसवीं सदीमें कूदनेके उत्कट उत्साह 
के कारण यह भूल जातेहैँ कि जिस धरतीपर उनके पैर 
fea, ag आजभी मध्ययुगीन चेतनासे बंधीहै । इस 
चेतनासे मुक्तिका जो मार्ग संविधानने निर्धारित किया 
था, उसे छोड़कर क्रमिक विकासकी गतिको तेज करने 
के लिए उन्होंने जिस आमोदन-आलिगनका मार्ग अप- | 
नायाहै उससे तो हमारे तलेसे धरती भी खिसकनेकी 
आशंका होगयीहै | आवश्यक यह है कि लंबे समयमे 
जय-पराजय, उप वब्धियों-अनुपलब्धियोंने देशके जिस 
वास्तविक इतिहासका निर्माण कियाहै,उसे ठीकसे जाने; 
यूरोपियनोंते अपनी श्रेष्ठता प्रतिपादित करने, अपने 
धर्मको इस देशपर लादने, अपने उपयोगके लिए क्लर्क 
तँप्रार करनेकी जो योजनाएं बनायीं और इस देशके 
निवासियोंको कलकित करने ओर उन्हें विभाजित करने 
के लिए जो विकृत अध्ययन-शोध प्रस्तुत किये, उनफी 
उपेक्षाकर इस देशके बौद्धिक चिन्तनपर frat करें 
और उमे प्रोत्साहित करे IO 


भारतोय 
साहित्य 


हिन्दीमें अनुवादभी देखा गयाहै । कितु आधुनिक युगके 
एक मलयालम काव्यका संस्कृतमें अनुवाद ? सोभी 
आजकल ? सामान्य प्रतिक्रिया इसे सनक समझकर 
उपेक्षाकी होती है । परन्तु जब पाठक अनुवादकका नाम 
पढ़ता है तब कुछ सोचना पड़ताहै कि अनेक पुरस्कारोंसे . 
सम्मानित संस्कृत काव्य 'विश्वभानु” के कवि डॉ. पी. 
के. नारायण पिल्लई जिसके अनुवादक हैं उसकी कुछ 
विशिष्टता होगी । उल्लेखनीय है कि डॉ. freas शोध | 
ओर अनुसंधानके प्रख्यात विद्वान्‌ हैं, और बिता तके | 
एवं प्रमाणके कोई चर्चा नहीं करते | इसी मानसिक | 
प्रतिक्रियाके साथ हम पुस्तक खोलत हैँ | a 
ग्रन्थमें दो भूमिकाए हैं । पहली है भारतीय संस्कृति. 
के विद्वान्‌ डॉ. कर्णेसिहकी, दूसरी संस्कृत काव्य शास्त्रके | 
'प्रकर'-फाल्गुन' २०४२--७ ` 


_ हो गयाहै । 


` आचार्यं डॉ. कृप्णमूतिकी,जो waar taeda परिवय्भी 
देती है। 
“मयुरदुतम्‌' का द्वितीय शलोक कथावस्तुकी झांकी 
देताहै-- 
प्राणेश्वर्या: प्रियतमनिधेमंमेधाता द्वियो गा -- 
द्रोपोद्भूतात्‌ स नु नरपतेर्मानहाताच्च कामी 
शोकोत्सन्न: कथमपि चतुष्पं चवर्षाण्यनंपीत्‌ | 
कः स्थादत्र प्रतिविधिरहो ! दिऽ्टदोषस्य लोके ॥ 
मयूरमंदेशक्रे प्रा रंभका यह द्वितीय शलोक इसके 
नायकके प्रियाविरह और चार पांच वर्षोके प्रवासका 
उल्लेख HANS । यह नायक कह्पनाप्रसुत नदीं, स्वये 
कवि है । ट्रवकोर महाराजाके परिवारकी कन्याके पति 
केरल वर्मा वर्पातक राजाके घनिष्ठ रहेथे | उनकी विद्वत्ता 
एवं सहृदयताकी धाकभी थी । कितु केरल ania 
विरोधी चाटुकारी देरबारियोंने उनके विरुद्ध महाराजके 
कान भर दिये । फलस्वरूप केरल वर्माको अपने गांव 
हृरिपाडके अपने प्रासादमें बन्दीकी तरह पांच वर्ष रहने 
का दंड दिया गया । गाँवमें कोतिकेयक्रे मंदिरको जाने 
की अनुमति थी | कातिफेयके वाहन मयुरको कविने 
अपना संदेशवाहक कल्पितकर लिया । कविने उसके 
द्वारा तिएुवनतपुरम्‌के राजमहलमें वियोगसे दुःखित 
प्रेयसीको संदेश भेजा । वही म्यूर-संदेश संस्कृतमें 
“मयुरदुतम्‌ के नामे अनूदित क्रिया TATR । 
सस्कृत संदेश-क्राव्योंका अक्षय भंडार ÈI उसमें 
मलयालमसे अनुदित साधारण संदेशकाव्यके जुड़नेसे 
अमर भारतीक्री कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, 
कितु “मयुरदुतम' का अपना महत्व है । प्रथम तो यह्‌ 
कविकी आत्मकथापर आधारित एवं तथ्यप्रधान है । 
दूसरे यह अपने समकालीन ट्रांवनकोर राज्यकी भौगोलिक 
स।माजिक ह्थितिकी झनक कुछ पदोंमें देताहै । कविता 
का यथार्थ विरह काव्यकी संवेदनाको तीव्र बना देताहै । 
केवल वर्मा संस्कृत एवं मलयालममें समान अधिक्रार 
से काव्य-प्तजन करनेवाले सव्यसाची थे । उनके संस्कृत 
काब्योंमें 'िशाखविजयम्‌' सबसे प्रमुख है। अन्य लघ्‌- 
“काव्य हैं । उन्होंने कालिदासके 'अभिज्ञानशाकुस्तलम्‌ 
आदि ग्रथोंका मलयालम छंदमें सुन्दर अनुवाद किया 
है । छः कथकळि काव्यभी उनके लिखे हुएहैं । 'मयूर 
संदेशम्‌” उनकी अनोखी मौलिक रचना है । कविने इस 
काव्यके प्रणयनके लिए कालिदाससे प्रेरणा ग्रहण कीहै 
और कुछ अ शोमे उनके काव्यपथका अनुगमन किया 
है । फिरभी इससे कविकी gaga एवं वर्णेन कुशलता 
- कम नहीं होती । इसी त्रिशेषतासे वह कालजयी रचना 
हो सकीहै । अब संस्कृतके सरल पद्योमें वह अनूदित भी 
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कविताका अनुवाद बड़ा कठिन काम है, डॉ. नारा- 
यण पिल्लई इस कठिन परीक्षामें सफल wee । अनु- 
वाद स्पष्ट है, सुवाच्य और धारावाहीभी है। अनुवादक 
के लिए विशेष अनुकूलता यह रहीहै कि “मयूर-संदेशम्‌” 
की भाषा तत्सम-प्रधान है । फिरभी भ्रामक तत्सम शब्द, 
तद्‌ भव, देशी एवं अन्य व्यावहारिक शब्दभी इस काब्यमें 
कम नहीं हैं । इन सवका सही संस्कृत अनुवाद प्रस्तुत 
करना सरल नहीं AT | 

'मयुरदूतम्‌’ के सरल, धारावाही SUH कुछ उदा- 
हरण: 

स्देरं वीणातिनादमधुरं संजपन्ती मिरुच्चे -- 

इचाटून्यन्तस्तरणि सरसं प्राणनाथाभिरग्र । 

तीरं केरप्रकरहरितं वीक्ष्य संहृष्टचित्तान्‌ । 

हुणोत्त सान्‌ नयनविषयीकृत्य तुष्टो भवेस्त्वम्‌ | 


(१.३०) 
x > x 
मल्लीजातिप्रभृति SEAT ग्धहासा लतास्त्वां 


सल्लीलाभिः किसलयंकरंरद्ध ! संवाहयेयु:। 
वल्लीनां त्वं परिचयरसाद!त्तरागेण तासा-- 
मुल्लीढात्मा मथि तु कृपया मा विलस्व केकिन्‌ ॥ 
(१.४१) 
संदेशके प्रसंगका एक पद्मभी-- 
केलीसोध प्रणयमस्‌णतेक-लीलाविशेषे-- 
रानन्दाब्धो कुतुक भरितं मग्तयोराबयोत्तु | 
एबं भावी विधिरिति तदा शंकित कि मनाग-- 
प्यात्माधीशे ! जगति भवतिव्यस्य मार्गोविचित्र ॥ 
(२.५७) 
डॉ. नारायण पिल्लई व्यक्तिगत जीवनमें faza- 
विद्यालयके संस्कृत प्रोफेसर, मलयालम प्रोफेसर, प्राच्य 
ग्र थालयके निदेशक आदि विविध पदोंपर कार्य करनेके 
बाद सेवानिवृत्त हो ahs । आयुकी दृष्टिसे सत्तर 
पार SHE । fag उनकी साहित्य-साधना अबभी नये 
आयामोंकी तरफ बढ़ रही है | 
'मद्रुरदूतम्‌ को एक ओर विशेषता छंदका अ ग्रेजी 
अनुवाद तथा स्थान-स्थानपर अंग्रेजी टिप्पणियां है। 
इससे उक्त ग्र थका प्रचार औरभी बढ़ सकताहै | मुद्रण 
एवं सज्जा आकर्षक है । 
इ द्रधनुषी UN पंखोंके मयुरका नृत्य किप्तका मन 
नहीं मोह लेता ? उस मयू रको कविने अपना दूत बताया 
तो अनजानेही मयुरके पंखोंकी, विकीण छटा और sa? 


नृत्यकी मनोहारिता इस काव्यको अनायास far गयी 
है। यही मुखपृष्ठ Peg ooo 
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जहाँ में agg” : 


रचनाकार : रामदरश मिश्र 


अपनी आत्मकथा “जहां मैं खड़ाहूं' में डॉ. रामदरश 
मिश्र आपबीतीको--अपने जीवनके अ तरंग अनुभवोंको 
--जगबीतीके साथ कुछ इस प्रकार जोड़कर कहतेहैं कि 
उनके अपने सुख-दुःख, भाव-अभाव और हर्षे-विषादकी 
कहानीमें एक गांव या एक अ चलही नहीं, बल्कि अपने 
अस्तित्वके लिए संघर्षमें जुटे व्यापक ग्रामीण जीवनकी 
प्रतिनिधि सच्चाइयोंकी अतुग्‌'ज Tat होजातीहै । आत्म- 
कथा-- जिसमें लेखकने अपने बचपन और किशोर जीवन 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत कियाहै--की भावात्मक ऊर्जा 
लेखककी अपनी है, लेकिन जीवनको छोटी-छोटी भाव- 
स्थितियोंके संश्लिष्ट अनुभव-बिम्बोंमें मानवीय चिन्ता 
का जो रूप उभरता है, उसमें व्यक्ति सत्य और सागा- 
जिक यथार्थक्रे बीचकी दूरी समाप्त होजातोहे । स्वयं 
रचनाकार अपने आपको जीवनके उस यथार्थके एक .हिस्से 
के रूपमें देखताहै जिसे एक रचनाकारकी हैसियतसे वह 
शब्द-बद्धकर रहाहै, जिसमें वह अपनी निजी और विशिष्ट 
संवेदनाओंके रंग भर रहाहै । अपनी आत्मकथाके साथ 
अपने सृजनकी अंतःप्रेरणाओंपर भी geara करता 
'बलताहे, इस बहाने वह यहां अपनी रचना-प्रक्रिपाके 
इतिहास-भूगोलका भी सर्वेक्षणकर लेताहै । 

सूजन-प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक जटिल और पेचीदा 
होतीहे हालांकि वह रचनाकारका अपना आंतरिक और 
अ तरंग जीवन-व्यापार है और उसकी भीतर जटिलताओं 
के बारेमें वह स्वयंभी बहुत कम जानताहे । साथही रचता 

अ त:सोंद्यंको समझनेके लिए रचना-सामग्री और 
उसके संयोजनकी प्रक्रियाके बारेमें कोई विशेष जानकारी 
प्राप्त करना हमारे लिएभी जरूरी नहीं होता, हमारे 


१. प्रकाशक : किताब घर, ९१७/१०, सेन रोड, 
गांधोनगर, दिल्‍लो-३१ | पृष्ठ: ११५; feat. ८४; 
सह्य : ३०.०० र्‌. । 


२. पोस्ट आफिसके पास,पिलव।ई(सेहुसान/-गज रात) । 
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'पानेकी प्रक्रिया उतनी आसान नहीं होती जितनी | 


छाह्सकथा : संस्सररा 


LS 


अनुभवका रचनात्मक आलेख 


समीक्षक : महावीर सिह चोहानर 


लिए तो केवल रचना जरूरी होतीहै, फिरभी रचनाकार 
और समीक्षक दोनोंही रचना-प्रक्रियाके समझनेकी कोशिश 
करते We | रचनामें अन्तभिहित अनेक स्तरीर जीवना- 
नुभवोंको, उनको परिचालित करनेवाले आन्तरिक 
SE श्योंको, उसकी वैयक्तिक चेतना और युग-संदर्भको 
सरलीकृतकर दिया जाताडै । रचनाकार तो अक्सर 
मामूली प्रकारके संवेदलाघात-- अपमान या अभावकी 
पीड़ा, फूलका खिजना, atest saat, बच्चेक़ी किल- 
कारी, दूरतक जाती रेलकी पटरियां या gaar तालाब 
जेसी किसीभी सामान्य घटना-मे प्रेरित होकर कविता 
कहानी, संस्मरण, उपन्यास या अन्य किसी प्रकारके शब्द- 
विधान द्वारा स्थायी महरवकी कलाक्केतिका निर्माणकर 
देताहै ! लेकिन सुजनको प्रेरित करनेवाली तात्कालिक 
उत्तोजना में रचनाकारका अपना समग्र जीवन-विवेक,उसके 
अपने जीवनके संवेदनात्मक इतिहासका सम, विविध 
अनुभवोंसे प्राप्त जीवनकी प्रतिनिधि सञ्चाइयोंहे सार- 
सत्त्व समाहित रहते हैं। याती सुजन-व्यापार अनेक GET 
का कल्पनापुर्ण संयोजन है | 

इसमें रचनाकारका अनुभव संभवत : सर्वाधिक 
महत्त्वपुर्ण तत्त्व हे । यही वह जमीन है जहां खड़े होकर 
वह जीवनकी प्रतिनिधि सच्चाइयोंका साक्षात्कार करता 
हे । इसीलिए नथी कवितावालोंने “अनुभवकी प्रामा- 
णिकता' की बात विशेष खूपसे उठायीथी। लेकिन नये 
कवियों और रचनाकारोंमें सबके लिए अनुभवकी प्रामा- 
णिकताका एकही अर्थ नहीं था । कहना न होगा कि डॉ. | 
रामदरश मिश्र भी प्रामाणिक अनुभवको रचनाकी अनि- 
वार्यं शते malg, लेकिन उनके लिए सर्जना त्मक अनुभव 
कोई अमूर्ते किस्मका रहस्यपूर्ण मानसिक व्यापार न | 
होकर, मानव मुक्तिके लिए चलवेवाले संघर्षमें रचना- | 
कारकी खुरकी हिस्सेदारीसे पाथा गया जीवत-विवेक है । | 
जाहिर है कि रचनाकारके अनुभवमें समान यातनाए | 
भोगनेवाले, एक बेहतर जिन्दगीक्रे लिए संघर्षरत समान- | 
धर्मा लोगोंका अनुभवभी शामिल रहताहै । लेकिन हमें. 
यह ध्यान रखना चाहिये कि लोक-जीवनके साथ जुड़ | 


ES 
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एक छोटेसे दायरेसे शुरू करताहै, लेकिन उस दायरेको 
बढ़ाते रहना, उसे विस्तार प्रदान करते रहना रचनाकी 
अनुभवात्मक सघनताके लिए निहायत जरूरी alate | 
“जहां मैं agg में इस समस्याको उठाते हुए मिश्रजी 
लिखतेहें -- : 

“अ'तरंग अनुभवके स्तरपर एक छोटा-सा संसार ही 
हमारा अपना होपाताहै और उसी संसारके सुख-दुःखकी 
गहन प्रतीति बड़ी होकरके देशके और संसारके सुख-दुःख 
की प्रतिनिधि बन जातीहै । लेकिन यहभी सही है कि हम 
छोटेसे अतरंग संसारकी सृष्टि बाहरी maè साथ 
अपने लगावसे ही करतेहैँ, इसलिए वह निरंतर बड़ा 
होता रहताहै और बदलताभी रहताहै। अनुभवके आधार 
पर बना हुआ हमारा अपना संसार ज्यों-ज्यों बड़ा होता 
रहताहै, त्यों-त्यों हमारा अपना जीवन भोर हमारी 
रचनात्मकता समृद्ध होती रहती है और बड़े संसारकी 
प्रतिनिधिकताकी शक्ति प्राप्त करती रहतीहै । 

अपनी आत्मकथा “जहां मैं agg में मिश्रजी 
अपने उस ठोस और मूते अनुभव संसारको बात करतेहैं 
जो परिवार और परिवेशके साथ रचनाकारके बहुस्तरीय 
सम्बन्धोंकी नींवपर खड़ाहै । अपने बचपनमें लेखकने 
इन संबंधोंको भावनाके स्तरपर पहचानाथा । इसी स्तर 
पर उसने जीवन-मूल्योंका बोध प्राप्त कियाथा-अच्छे- 
बुरेका विवेक अजित कियाथा । इन सम्बन्धोंके निर्धारण 
में वर्तमान व्यवस्थाकी प्रमुख भूमिका है, यह बात उस 
समय लेखकके दिमागमें भले न आथी हो लेकिन उसने 
अपने 'हृदयमें स्थित मानव-न्याय संवेदन' के आधारपर 
इस संच्चाईको पहचान लियाथा कि जीवनमें ऐसा कुछ 
भी है जो सहज मानवीय संबंधोंमें जहर घोल देताहै; 
उनमें विकृतियाँ पेदाकर देताहै। लेखककी आत्मकथाका 
यह ग्रथ (अभी-दो ग्रथ आने शेष हे)ओर उसका समग्र 
सर्जनात्मक साहित्य जेसे “कुछ' की खोजक्रा प्रयत्न है। 

पुस्तकके शीर्षके शब्दों-'जहाँ मैं agg में एक 
दृढ़ताभरी चुनौतीका स्वर है, एक प्रकारकी पक्षधरता 
का लेखन है और इसकी प्र रणा अपने परिवेशसे मिली 
है । वे जहां जन्मे,जहां उनका बचपन बीता, जहांके जीव- 
` नानुभवोंसे उन्होंने रचनात्मक प्रेरणा ग्रहण की,वह जगह 
अनेक प्रकारके अमावोंसे ग्रस्त है। कछारका एक छोटा- 
सा गांव 'डमरी बीहड़', उसके एक ओर राप्ती ओर 
दुसरी ओर गोर्रा नदी । दोनों नदियाँ उस गांवको और 


_ उस समग्र भचलको जसे अपनी कु'डलीमें लपेटेह | 


_ श्रक्र'--फरवरी'व६--१० 
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बाढ़के लौटनेपर बचताथा रेतका विस्तार असीम Targa 
आर लोगोंकी आँखोंमें भयावह स्तंब्धता । “अब क्‍या 
होगा ? “अब जीवन केसे बीतेगा ?' का एक मोन प्रइन। 
फिर चलता BHAT दौर, पैसेवालोंके यहाँ खेतोंके, गहनो 
कै बन्धक चढ़ानेका BA उपवासपर उपवासकी शु खला 
और अभावजन्य सारी यातनांओंका दौर 1” 

यह एक सामूहिक यातनाका दृश्य है गाँवमें इसके 
भी अलग-अलग स्तर हैं । ऐसे लोगभी, हैं जो अधिक 
भूमिके मालिक होनेके कारण दुसरोंका शोषणकर सकने 
की अपनी क्षमताके कारण संपन्न है । वे इस सामुहिक 
विनाशसे भी लाभ Faraz । व्याजपर पंसा देकर लोगों 
का जीना दूभरकर देतेहैँ । लेकिन लेखककी नियति गांव 
के अभावग्रस्त बहुसंख्यक लोगोंसे Fe । उस समयकी 
याद करते हुए मिश्रजी लिखतेहैँ कि “जब मैंने होश 
संभाला तो घर अभावोंकी सख्त गिरफ्तमें आचूकाथा ।” 
पुम्तकमें मिश्रजीने अपने अभाव-ग्रस्त जीवनके अनेक 
चित्र उकेरेहैँ । उनमें से एक प्रसंग fara gH 

“एक बार एक पेसे फीसकी अदायगी नहीं होपायौ 
थी । शिक्षकने घर भेज दिया । पिताजीके पास पेसा 
नहीं था । मैं जिदपर आगया और उन्होंने खरहर लेकर 
खदेड़ दिया। मैं भाग चला । जब कभी यह घटना याद 
करताहुं तो पिताजीकी मजबुरीपर जीभर grata 1” 


एक बार आठ-दस दिनतक सतत वर्षा होती रही। 
पुराना घर था, अधिक वर्षामें उसकी एक दीवार गिर 
गयी । मिश्रजीने अभी हालमें ही एक उपन्यास लिखाहै 
“बिना दरवोजेका मकान | उसमें महानगरके एक अभाव 
ग्रस्त श्रमजीवी दम्पतीके असुरक्षित जीवनकी यातनाओं 
का बड़ा मर्मस्पर्शी चित्रण gare i बिना दरवाजे के मकान 
की पीड़ा सामाजिक है । कौन जाने इसमें कितने अशो 
में लेखकका अपना निजी ददेमी शामिल होगयाहै जो | 
उसके अपने खुदके घरकी दीवार गिर जामेकी स्वानुभूति | 
जन्य पीड़ासे जन्माथा ओर जो आजभी gaat | 
तियोंमें ज्यों-का-त्यों सुरक्षित है । | 

“पिताजी कहीं जाते-जाते रुक गयेहै, खामोश हैं, | 
उनकी क्षांखोंमें गिरी हुई दीवारका सारा मलवा प्रतिः | 
बिम्बित होरहाहै । मां क़्ःश्रमें है, बड़बड़ातीहै, घर छपा | 
दिया होता तो दीवार नहीं न भोगती, दस दिनसे पाती 
चूचूकर दीवारमें समस रहाहै। अपने तो जफर पडोस 


के दरवाजेपर सो जायेंगे और सबका क्या होगा ? और 


FLEE EE, 
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मैं और dar भाई (रामंबंल मिश्र) भयभीत-से ag 
कांड देख रहेहैँ 1 मांकी मुखर बेचैनी और पिताकी मौन 
निरुपायता दोनोंका दर्द हमारी आंखोंमें उतर आया 


” 
: “पानीके प्राचीर” के अभावोंकी वास्तविक भूमि 
“डुमरी-बीहड़' है। गरीबीका यह हालहै कि बाढ्में फसलों 
के बह जानेके बाद 'फागुनतक घर-घरमें उपवासका 
सिलसिला चालू बना रहताहै। लोग एक-एक दानेके 
लिए मुहताज होजातेहैं । अपनी भूख मिटानेके लिए उन्हें 
क्या-क्या उपाय नहीं करने पड़ते। सरदारनगरको 
शकर मिलसे गंधक मिला चोटा लाया जाताहै । “मनुष्य 
के लिए अखाद्य चोटा, लेकिन मनुष्य खा was । उन्हें 
जीना तो हेही जीना बड़ी बात है ।” इस अभावग्रस्त 
स्थितिको जन्म देनेवाले कारणभी किसीसे छिपे नहीं हैं। 
जमींदार, पुलिस, पटवारी, कुर्क अमीन, सामाजिक 
रीति-रस्म, यहांतक कि दान-दक्षिणा और धरम-करमभी 
खून चूसनेके बड़े निर्दय और Aad तरीके हैं। “हर 
जोंक अपने हिस्सेका खून चूसतीहै, इस बातका ख्याल 
किये बिना कि उसके शरीरमें खून बनताभी है कि नहीं । 
“भय आतंक और असमर्थताकी भावनाएं, इन लोगोंके 
जीवनमें बहुत गहरे उतर गयीहैं। ये भावनाएं" उनकी 


जिन्दगीका हिस्सा बन गयीहैं । इन विषम स्थितियोंसे . 


बीच “एक अजीब भपमान, झिड़की, आत्महीनतासे 
पीड़ित लोग दिन ढोतेथे । आँखों में एक सीलनभरा सन्नाटा 
अटा होताथा afaa विषमताए' मनुष्यके व्यक्तित्व 
को कु ठितकर देतीहैं । “पिताजी अकेले ओर अभाव- 
ग्रस्त होनेके कारण दब्बू बन गयेथे । इन्हीं परिस्थितियों 
ने बड़े भाई साहबको असमय वृद्ध बनाकर छोड़ दियाथा | 
SAR शायद “अभाव -और उससे जूझनेकी चेतनाका 
दबाव था |” - 

परह-तरहके अभावोंकी मारसे जीवन खंड-खंड होकर 
इट WRI लेखकके बचपनक्रे अनेक साथियोंमें से 
“दीनानाथ गरीबीसे मर गये । काशीनाय रंगूनसे भग- 
९$ पड़नेके समय रास्तेमें पैदल चलते-चलते बीमारीसे 
मर गये ये दोनों मित्र बहुत याद wag, अक्सर सपनों 


मे TAR, बाते करतेहैँ और सपनेमें लगताहे ये मरे नहीं 
” खो गयेथे । लौट आयेहें सपना टूटकर मत अव- 
ae "र जाताहै ।” छेदी, ब्रजनाथ और रामलालमें 
R “मिक प्रतिभा थी लेकिन रोजी-रोटीके चककरमें 
प्रातभाका अकुर विका 


इन स्थितियोंमें नारीका जीवन atei अधिक 
विडम्बनापुणे बन जाताहै । अच्छे कहे जाने वाले घरोंकी 
हालत यह है कि वहाँ बात-बातपर नव-वधुओंको अप- 
मानित किया जाताहे । उन्हें तरह-तरहकी यातनाए दी 
जातीहैं। लेखककी बड़ी बहनकी राजदेई। अफाट गरीबी 
में भी पिताजीने बड़ी धूपधामके साथ उसका विवाह 
किया । “बहन अपनी ससुराल गयी तो पीड़ाके सागरमें 
डूब गयी । पेटभर खानेपीनेको नहीं, भयानक बी पारी । 
उस बीमारीमें घरका सारा काम ! साप, ननद और 
पति द्वारा पिटाई । बीमारीमें भी नहाने-धोनेकी बाध्यता । 
उसने छिपकर संदेश भेजा “पिताजी, मेरा मुह देखना 
चाहतेहो तो संदेश पातेही भाजाइये । पिताजी आ 
गये । लड़-झगड़कर विदा करा लाये । उसे देखकर भय 
लगताथा । क्या होगयी मेरी बहन ! ” बहनने कहाथा 
“मां, मेरे मरनेके बाद, उत सबोके यहां खबर मत देना । 
वे सब मिट्टी तो छुनेही न पाये, मेरी मोतक्री खबरभी 
न छू पार्ये ॥ पिताजी और मां अपने सारे लाड़-प्यार 
ओर दवा-इलाजके बावजूद बहुनको बचा नही सके । 

बहुनको मृत्युका आघात बहुत गहरा और बहुत 
व्यापक था । अपनी मानसिकताका विश्लेषण करते हुए 
मिश्रजी fread कि “बेटीकी विदाईक्रा गीत grig] 
मैं रोने लगताथा । अपने पास-पड़ोसमें जब शादीके गीत 
उठतेथे तो मैं चुपचाप कहीं पड़ा-पड़ा सुनता रहताथा 
ओर जब 'सातवीं भेवरिया ए बाबा, हम नहीं teat 
तुम्हार' जेसी पंक्ति आतोथो, मेरे आसू झरने लगतेथे । 
“रातका सफर को ATH जीवनमें कहीं-त-कहीं राजदेई 
की यातनाओंकी छाया देखीजा सकतीहै । यह त्रात 
अलग है कि ऋतु न केवल मरती नहीं बल्कि तधुराजमें 
हुए अपने अपमानका बदला चुफाकर ही सबके सामने 
अपने व्यभिचारी पतिके Pett एक Fier मारफर 
अपने पिताके घर बापस लोट आती है | 

'पानीके ध्राचीर , 'जल Zea हुआ”, 'सुखता हुआ 
तालाब , “अपने लोग ओर 'आकाशकी ST के अनेक 
पात्रोंके प्रतिरूप 'जहां मैं agg के व्यक्तिति-चरित्रोंपें 


मिल जायेंगे। लेकिन इन उपन्यासोके पात्र न इतने अय- 


मर्ये हैं ओर न अपनी वर्तमान seam प्रशि इतने उदा- 


सीन ही | वे एक बेहतर जीवनके लिए संघर्ष ade _ 
ओर उस dain निर्णायक परिणतियोंतक ले जातेहै । 


मिश्चजीके सर्जनात्मफ साहित्यका यह आस्थावादी स्वर | 


a La ooo पसा ०८०५० AEREA, AAE और मान ELIGE as 
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ऐतिहासिक विकासकी उतकी समझदारीसे उद्भूत है । 
हृ सच हे कि 'जहां मैं खड़ाहूं का कोई व्यक्ति चरित्र 
अपनी विषम-स्थितिके सामाजिक आर्थिक कारणोंक 
नहीं जानता, इसीलिए इस स्तरपर यहां किसी संघर्षका 
सुत्रपात भी नहीं होता | लेकिन अपने अस्तित्त्रकी रक्षा 
के लिए word लोग जो संघर्ष was बह अत्यधिक 
मर्मस्पर्शी ओर प्रेरक है । मिश्रजीने समष्टिगत जीवन” 
चेतनाके इस गतिशील स्वरूपको पहचानाहै,अतुभव और 

_ विचारके स्तरपर उभे राब्द-वद्ध कियाहै ! 
| अभावके कीड़े-प्रकोड़ेके दंशते तड़पते BGI 
जीबनमें कहीं बहुत बड़ी जीवनी शक्ति थी, रसका कोई 
भीतरी अक्षय स्रोत था जिससे यह जीवन दूटकर भी 
नहीं टूटताथा, रिसकर भी नहीं रीतताथा। बाढ़ ह 
साल आतीथी, हर साल लोग उसी उत्साहेसे खेत बोते 
थे—कजं लेकर । उसी उत्साहसे राप्तीसे निकलनेवाला 


भगड़ा नाला उफनकर बांध तोड़ देताथा ओर हा हा हा. 


d हा करता हुआ यांत्रक्े पास BAI हुआ उसे वारों ओर 
_ सेघर लेताथा | उधर गोर्रा नदीसे आनेत्राले नाले गांव 

के दुरवाले खेतोंकों तिगल लेतेथे । एक समुद्र फेल जाता 

था | जवानीमें ठाठें मारती हुई फसले देखते-देखते डूब 
जातीथीं, लेकिन लोग पाथीको चीर-चीरकर तालेपर से 
फसले काट-क्राटकर लाठेथे, पयुओंके लिए । दो-एक लोग 
डूबतेथे, लेकिन उससे यह यात्रा बन्द नहीं होतीथी । 
“अपने सर्जेनात्मक साहित्यमें ओर खासकर उपन्यासमें 
मिश्रजीका ध्यान अविश्रान्त गतिसे चलती मनुष्यकी इसी 

._ विजय-यात्रापर है। यही कारण है कि आत्मकथामें आये 
` ` जमींदार बच्चा वाबुका खवास मोहून अपने मालिकके 
' जूनेखाकर चुप हो जाताहे, लेकिन ,'जल-टूटता हुआ? 
` का जगपतिया जोकि मोहूनका ही प्रतिरूप है --जमीं- 
í दार महीर्पा्हुकी मार खाकर चुप नहीं बैठा रहता । 
. वह उनकी नोकरी छोड़कर चला जाताहै, इतनाही नहीं 
वर्षो बाद वह शहरसे लौटकर गांव aang, 
i एक नयी चेतना और नये आत्मविरश्‍वाधके साथ । अब 
` वह महीपतिहते लोहा लेताहै--उनके दांत खट्टे करता 
है । आत्मकथाके बड़ भैया वच्चा बावूक्री नौकरी करते 


ओर मजः 


ढता, ic 


pre तरती ह 


omain. Guru 


धिपकीदी:जातोओीळतव'की मारपीट कीजातीथी । saat 


वृतीके साथ संघर्षरत दिखाये We | 

लेखकका अपने बड़े भाईके प्रति. बड़ा गहरा लगावे 
है । बड़े भाईके त्यागपुर्ण जीवनसे उसने बहुत कुछ ग्रहण 
क्रिया, संघ और सूजतकी प्र रणा प्राप्त कोहे । “मैं नहीं 
कह सकता कि मेरे व्यक्तित्वने उनके व्यक्तित्वसे कुछ 
ग्रहण किया या नहीं, किन्तु इतना निश्‍चित कह सकता 
हुं कि मेरे व्यक्तित्वके विकसित होनेमें उनकी भूमिका 
बहुत महत्त्वपूर्ण है । उनके सामने पढ़नेसे जरूरी था 
परिवारको अभाव रूपी सुरसाके मु हसे निकालना, उसे 
गौरव देना, हम लोगोंकी पढाईके लिए मागं प्रशस्त 
करना । वे नौकरीके लिए कहाँ-कहां नहीं घूमे, कल- 
कत्ता गये, राँची गये, मरणासन्न होकर लोटे । बीमारी 
ओर अमाव Mats महीनों TAT रहे, सरदारनगर 
मिलमें काम किया, गांवके एक ठेकेदारके साथ काम 
किया । बड़े भाईकी यह छवि नीरूमें है, सतीशमें है, 
लेकिन उसका चरम विकास 'आकाशकी छत' के बदरी 
भेपामें दिखायी देताहै क्योंकि यहां उनकी यह छवि अधिक 
निर्वेयक्तिक स्तरपर संघषेके नये तेवरके साथ आकार 
ग्रहृण करती है । 

'जहां में asg में लेखने अपने गांवकी भनेक 
विध यातनाओंका वर्णेन कियाहै। हालांकि अधिकांश 
यांतनाओंका स्वरूप सर्वव्यापी और सवेग्रासी है । लेकिन 
गांत्रके सभी लोगोंको वे समान wae पीड़ित नहीं 
करतीं । इस सच्चाईसे लेखक बचपनमें ही अवगत हो 
गयाथा कि इसका कारण समाजमें संपत्तिका विषम 
बंटवारा है । गावमें ताऊन फैलताहै । “चूहे गिर REI 
चमौटीका वेलास मर गया। मेरे बाल मानमें एक जिज्ञासा 
उठतीथी कि चाहे ताऊन हो, चाहे हैजा हो, चाहे लू 
हो, चाहे मलेरिया हो, मौतकी शुरूआत चमोटीसे ही 
aay होतीहै ? ओर सबसे ज्यादा मोते वहीं क्यों होती 
है? ओर वहाँ मौत होनेपर बमनोटीमें कोई हलचल 
क्यों नहीं होती ?” गांवके प्राय: सभी लोग अपने-अपने 
घरोंमें ताला डालकर निकल गयेहैं, GTN wigs डाल“ 
रहने aN । लेकिन “चमौटी उसी तरह भाबाद थी । 
वे कहाँ जाये ? बैचारोंका अपना कोई खेत तो था नहीं 
वे कहाँ जायें ?” गांवमे हरिजनोंकी स्थिति सर्वाधिक 
विडंबनापुर्ण है। वे प्राय: किसी-न-किसीकी जमीनमें बसे 
हैं। इसलिए जरा-जरासी बातोंपर “उन्हें उजाइनेकी 
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fania अपमानित किया जांतांथा us ee 
| हैं कि” मेरा किशोर मन तव ऐसे दृश्योंका समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण तो नहीं कर पाताथा, किन्तु आहत जरूरत 
होताथा । ऐसे दृश्य मुझे बहुत सालतेथे ।' ae 
एक विशिष्ट वकी पीड़ाका यह अनुभूत अझ मिश्र 
के लेखनकी प्रगतिशील चेतनाका अ तरंग हिस्सा है। इस 
वर्गके अनेक संघर्षशील पात्र और खास तोरसे नारी 
' पात्र मिश्रजीकी प्रायः सभी संघर्ष कथाकृतियोंके ताने 
बानेमें अपनी पुरी समझदारी और सक्रियताके साथ 
मौजूद हैं। 
मिश्रजीकी स्मृतियोंमें एक भिरखू चाचा हैं, बड़े 
लड़ाक, झगड़ाल, दबंग और निडर । वे लेखकके परिवार 
के 2 और अक्सर उनके पिताजीके साथ लड़ते-झगड़ते 
रहतेहैँ । लेकिन फिरभी उनको लेकर लेखकके मनमें 
कट्ताका भाव नहीं है ? "उन्होंने लोगोंको गालियां दी, 
तोड़ा-फोड़ा, नंगई की, लेकिन किसीके साथ घातक 
सिद्ध नहीं ec’ बेंचूभाईकी वाक्‌पट्ता ओर मस्ती 
अपने Sal थी ! “ठीक है कि उन्होंने कमाया-धमाया 
नहीं लेकिन खुद हसते और दुतरोंकी हंसाते हुए जिये 1? 
AIS सुबराअकी मूल्य-चेतना अपने आपमें एक मिसाल 
है | त्यक्ता और gem garg फुआ जीवनका घोर 
, हलाहल पचाकर लोगोंक्रे लिए अपने स्नेह और अपनी 
सेवाका अमृत घट रीता करती रहीं । मिश्रजीने इन्हीं 
लोगोंसे जीवन-निष्ठाका पाठ सीखाथा | 
अपनी आत्मकथामें मिश्रजीने जिस परिवेशके साथ 
अपने आत्मीय संबंधोंका निरूपण कियाहै वह किसी जड़ 
ओर निर्जीव वस्तुओंका संयोजन न होकर एक जीवन्त 
(ae गतिशोल इकाई है। gat प्रकृति ओर मनुष्य 
| एक gata गहरे रूपमें जुड़े हैँ । बहांकी प्रकृति मनुष्य 
। का रक्षण भी करतीहै और विनाशभी । उस विशिष्ट 
| म चलमें जीनेवाला मनुष्य अपने अस्तित्वको रक्षाके 
लिए आजभी उससे जूझताहै और साथही उसकी 
maa जुड़कर अपनी सोदर्य चेत्तनाका 
BREN है । प्रकृतिकी प्रतिकूलता उसकी 
| सघर्ष चेतनाको जगातीहै और अनुकूलता उसकी ata- 
aS 1 इस प्रकार प्रकृतिका लेखकके जोवनपर ही 
के साय gay प अभाव हे लेकित रहति 
_ वैसी सरलता और 2 ae Ae तह 
: बीचके आपसी संबं सा उ मुच्य और मुषयके 
laai सबधामें नहीं है क्‍योंकि ये संबंध समाज 
OTST सास्कृतिक राजनीतिक ओर आशिक 
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पर आधारित है। लेखक अपने वचपनमें ही अपने सहज 
मानवीय विवेकके सहारे उस सच्चाईसे अवगत होजाता 
था कि आथिक स्वतंत्रताका अभाव दुसरी सारी स्वतंत्र: 
ताओंको मर्यादितकर देताहै । इस संबधमें मिश्रजी अपनी 
आत्मकथा ओर अपने सर्जनात्मक लेखनमें नारी atx 
दलित-समाजकी पीडाको खास तोरसे रेखांकित HUE । 

अपनी आत्मकथामें मिश्रजी बड़े अ तरंग अनुभवके 
स्तरपर इस तथ्यका उद्घाटन करतेहे कि व्यक्तिके 
निर्साणमें उसके परिवेशका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । 
ओर यहभी कि वह अपनी संकल्प-शक्ति और संघर्ष 
शील चेतनाके रहते अपने परिवेशको बदलताभी है, उसमें 
आवश्यक संशोधन और परिवतेनभी करताहै । इस स्तर 
पर “जहां मैं azg व्यक्ति भौर उसके परिवेशके 
इन्द्वात्मक संबंधोंकी कथा है । अपने लेखनमें सामाजिक 
न्याय और समताके लिए संघर्ष करनेवाले एक महत्त्वपूर्ण 
रचनाकारके जीवन-विवेक और कला-विवेकके समाज- 
शास्त्र और मनोविज्ञानको समझनेकी दृष्टिसे भी यह 
एक महत्त्वपूर्ण रचना हे । 

मिश्रजी की आत्मकथामें अनेक पात्रों और अनेक - 
वस्तुस्थितियोंका चित्रण है । लेकिन इन सबके बीच एक 
आन्तरिक सम्बन्ध gaat है। रचनाकारकी संवेदना | 
भोर दृष्टि इन्हें एक नयी सार्थकता प्रदानकर देती है 
सामान्य-सी दीखनेवाली घटनाओं, व्यक्ति-चरित्रों और 
उनके कार्योमें जीवनके आन्तरिक रहस्यों, मूल्यों और 
आदर्शोक्रे संकेत प्राप्त होने लगतेहैँ । अनेक औपन्यासिक 
संवेदनाओंको जन्म वेनेवाली छोटी-बड़ी हकीकतें जो 
जीवनमें एक-दुसरेसे अलग ओर असंबद्ध दिखायी देतीहैं 
यहां एक कलात्मक अन्विति प्राप्तकर लेतीहैं। आत्म- 
कथाका यह खण्ड जसे एक लम्बी कविता है। जब में 
इसे कविता कहताहूं तो मेरा आशय उस कवितासे नहीं 
जो विरहु-मिलनके सीधे-सरल भावोद्गारोंसे जन्म लेती : . 
है, बल्कि उस कवितासे है जो व्यक्ति ओर उसके परिवेश 
के दन्द्वात्मक सम्बन्धोंको पहचानते हुए जीवनके चरम 
प्रश्‍नोसे उलझतीहै जो वर्तमानकी व्याख्या करते हुए 
म. संभावनाओंकी ओर स्पष्ट निर्देश करती 

iD 
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बातो-बातोंमें! 
रचनाकार : मनोहरश्याम जोशी 
समीक्षक : डॉ. क॑लाशचन्द्र भाटिया ९ 


'बातों-बातोंमे' मनोहरश्याम जोशी द्वारा समय” 
समयपर लिये गये साक्षात्कार (इ टरव्यू) संकलित हैं। 
जिन लोगोंके साक्षात्कार सम्मिलित किये गेहूँ उनमें से 
कई गैर साहित्यिकभी हैं, Ta सेनानायक साम बहादुर, 
राजनेता प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा फिल्म 
निर्देशक हृषिकेश मुखर्जी । 'बातों-बातोंमें मुद्देको बात 
निकालीजा सकतीहै बशत आपको सवालोंकी अंगुली 
टेढ़ी रखते हुएभी उसके सीधी होनेका धोखा देना आता 
हो ।' वस्तुतः इस कलामें लेखक श्री जोशी निष्णात 
हैं। 

हिन्दी गद्यको नवीनतम विधाओंमें 'इ टरव्यु' का 
विशेष स्थान है, क्योंकि इस माध्यमसे साहित्यकार राज- 
नीतिज्ञ, समाज-सुधारक आदिके अ'तरंग विचार खुलकर 
पाठकोंके समक्ष आतेहैँ । Ae’ में जिससे भेंट कोजा रही 
है वह तो महत्त्वपूर्ण हैही पर भेटकर्ताभी कम नहीं, 
क्योंकि भेटकर्ताही तो उन जानने योग्य बातोंको पुछकर 
सेखनीबद्धकर देताहै और आजके संदर्भमें 'टेपित' कर 
देताहै अथवा मनोहरर्‍्याम जेसी स्मरण शक्ति रखताहो 
जो gag बातों-वातोंमें कीगयी बातचीतको उसी 
लहजे में, अन्दाजमें लिख Aare यह बात मैं व्यक्तिगत 
अनुभवके आधारपर लिख रहाहूं । प्रस्तुत पुस्तकमें संक- 
लित द्विवेदीजी बाला “इंटरव्यू” आलोचनामें प्रकाशित 
हुआ ओर द्विवेदीजीके अभिनन्दन ग्र थमें भी सम्मिलित 
किया गया । यह इंटरव्यू “इंटरव्यू साहित्य” मैं अनठा 
प्रयोग था। लम्बे अन्तरालके बाद संयोगसे जोशी मसुरी 
में उस समय मेरे पास थे जब आचार्य द्विवेदी हिन्दी 
जगतूको अनाथकर गये, तो उन्होंने इस इंटरव्यूकी 
बृष्ठ मूमि स्पष्ट की । उसी समय साप्ताहिक हिन्दुस्तान 
में उसे पुनः प्रकाशित करनेका मैंने आग्रह किया । यही 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सभाष 


` मार्ग, नयो दिल्ली-२ । पृष्ठ : १६३; डिमा. ८३; 
' मुल्य : ३०.०० रु. । 


२. प्रोफेसर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
__ अकादमी, मसूरी | 
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मार्केका इंटरव्यू 'धीवर जाल डाल का करिहै जब मौन ' 
पिघल भे पानी ।' शीर्षकसे सम्मिलित किया गया झर | 


साथमें इसकी 'कहानी' भी । 

भेंटकर्त्ताकी योग्यता इसपर निर्भर करतीहै कि 
कितनी गहराईमें पेठकर भेंट देने वालेसे | उसके विचार 
सागरमें से मोती Pe arate । भेंटकर्त्ता कृतिकार! 
व्यक्‍्तिकी सर्जनात्मक प्रतिभामें झांकनेकी चेष्टा करताहै 
और उसके सर्जनके क्षणोंको प्रतिबिम्बित करनेके हि 
मचल उठताहै । इस संबधमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार 
बञ्चनजीने चन्द्रदेवसिहको दिनांक २-२-१९६१ के पत्रमे 
इस प्रकार लिखा : 

'इ'टरव्युका ध्येय है पढ़नेवाला यह अनुभव करे कि 
जैसे वह स्वय कवि विशेषसे मिल आयाहै--उसके पात 
हो आयाहै । उसे यूघ भायाहै, छू भायाहै उसे गले लगा 
आयाहै ।' 
उक्त दृष्टिसे जोशीजी भी काफी सफल हुएहै । 

दो दशक पूर्व 'सारिका' में इंटरव्यू विधापर धारा. 
वाहिक खूपसे श्रीजोशीने लिखा । उनमें से कुछ साहित्यः 
कारोंपर टिप्पणियां तो प्रकाशित पुस्तकें ली गयीहै पर 
सितम्बर १६६४ के अ कमें सम्मिलित इ टरव्यू--दिल्ली 
की देवियाँ (कु. सत्य शर्मा, श्रीमती सौनी, श्रीमती 
इन्दु जैन, श्रीमती विनोद कश्यप) तथा दिसम्बर भ 
के इटव्यू-वी. गोपाल रेड्डी, ए. एस. रामन, मामा 
वरेरकर, श्रीमती सोफिया वाडिया--सम्मिलित नहीं 
किये mdg । यह मात्र इसलिए लिखा गयाहै कि पाठकों 
को यह विदित हो कि मनोहरश्याम जोशीने पर्याप्त 
इ टरव्यू लिये तथा लिखे जो इस संकलनमें नहीं हैं। | 

आचाये द्विवेदीके ऐतिहासिक इ'टरव्युके अतिरि | 
प्रस्तुत पुस्तकमें आठ अन्य साक्षात्कार संकलित el 
'नागाजु न' पर इंटरव्यू 'कहाँ-कहांसे गुजर गया और | 
चमरोधेपर धूल नहीं जमी” ज्लीषेकसे दिया wate! 
काव्य पाठ करते समयका उनका चित्र द्रष्टव्य है, 'धम्मई 
धम्मइ-धम-धम-धमाकेदार लयताल, मन्दसे तार सप्तर्ष | 
तक कूदता फंजागता कुछ तीखा तोतला स्वर fa चती | 

S F ह ff) 
खुलती aig a विचित्र भंगिमाए" आजमाता चेहरा! | 
नागाजु न नामसे विख्यात वैद्यनाथ मैथिलीमें भी लिख | 
क्र a 5 में l b 
ह आर सस्कृतमें भी । आपने संस्कृतमें “लेनिन TaT । 
लिखा । बाबाके शब्दोंमें ही 'हम मात्र यही है गाव देहा i 
के आदमी भोर इससे ज्यादा कुछ होनामी नहीं चाहते! i 

प्रस्तुत 


में न्य = रें में `, और i 
१ were In Public Domain. Gurukul Kangri Colle त अस्ताकम अ साहित्यकार a T 
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» स्तब कर दिया 


; aP 
नागरजीपर, पृथक्‌-पृथक्‌ TERY THAN ae 
ही अजनबी' तथा “अयोध्याकी तलाशमें' शीषकसे दि 


गयेहैं । साहित्यमें जोशीजी इन दो आचार्योके शिष्य रहे 


| 

cd सारिकामें दो दशक पूर्व एक और तसवीर' शीर्षक 
से राजधानीके अनेक नये-पुराने साहित्यकार क व्यक्ति 
चित्र प्रस्तुत किये गयेथे । उन्हें यहाँ “राजधानीके सलीब 
पर कई मसीहे चेहरे” श्ीष॑कसे प्रस्तुत किया गयाहै 
जिसमें कमलेश्वर, राकेश, राजेन्द्र यादव, लक्ष्मीनारायण 
लाल, भीष्म साहनी, कुलभूषण, सत्येन्द्र शरत्‌, सवश्वर 
दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकान्त वर्मा, राजेन्द्र 
अवस्थी, महेन्द्र भल्ला, प्रयाग शुक्ल, अतुल भारद्राज, 
गंगाप्रसाद विमल, मुद्वाराक्षस, मनहर चौहान, म हीप- 
सिह, मन्नू भंडारी आदि-आदिपर संक्षिप्त संस्मरणात्मक 
शंलीमें रेखाचित्रनुभा टिप्पणियां हैं । 

साहित्यकारोंके अतिरिक्त फिल्म निर्देशक ‘gata 
मुखर्जी' पर भी भेटवार्ता है । प्रधानमंत्रीके अतिरिक्‍त 
'एयरचौफ मार्शल प्रतापचन्द्र लाल तथा जनरल मानेक- 
शापर पञनीय भेंटवार्ताए_ हैं | 

जोशीजीकी भाषा-शेलीपर भी विचारकर लेना 
उचित होगा, भाषा सर्वत्र बोलचालकी है । जिस व्यक्ति 
से बात कोजारहीहै उसकी भाषा उसीके लहजेमें हे । 
इस प्रकार कहीं कलकतिया, कहीं बम्बइया और कहीं 
pazar हिदीकी झलक मिलतीहै । अ'ग्रेजी शब्दावली 
ही नहीं, पदबंधों, वाक्यों आदिकी भरमार है:-- 

“किसने विदेशी लेखकको 'फ्लोर' किया, किससे 
विदेशी लेखक 'इस्प्रेस' हुआ, किसको विदेशी लेखकते 
(पृष्ठ ७१५७२) 

“यादव 'बायोध्राफो पाइण्ट ऑफ व्यू? वाले लेखक 
है ओर इस मानेमें उन्हें शुद्ध 'एसेकश्चोष्ठ पाइण्ट ओफ्‌ 
ey वाले कमलेश्वर जैसे लेखकोंसे अलग“ 

(पृष्ठ ७४-७५) 
“बोल्ड वक्तब्यो’ (पृ. ९०) । 
एसर्ट' करते हुए (पृ. a | 
ajaaa हो एराइज महीं होना चा हिये । 

र ७ 
'स्कूल-मास्टरना अन्दाजमें टोका' र २ हे 
उनकी मुद्रा वही प्रोफेसर सार्का धीर-गंभीर रही 


. १४ 
इछ अच्छे व्यक्ति-चित्र-रेखाचित्रभी है :-¬ = 


क्रिश? "एक अपनी“ Rees aE “कै? er सोना; फ्रायडवादी याद 


ताजा करानेवाले घने काले रोयें, यदा-कदा बहार दाढ़ी, 
खिलाड़ीसा बदन, शिकारी-सी चाल।' (पृ. ५६) 
रघुवीर सहाय 'लखनवी आयंसमाजी कायस्थ, 
पितृभक्त ga, प्रगतिशील लेखक, अज्ञेयका गुटका 
संस्करण, प्रतिभाशाली पेशेवर लेखक, गंभीर पत्रकार, 
बुनियादी चिस्तक, घरबारी प्राणी, रघुवीरकी कई 
मूर्तियां आतीहें ।' (g. ८२) . 
मनोहरश्याम जीकी दृष्टि इतनी पैनी है और लेखनी 
इतनी सशक्त कि कोन कैसे Sar, केसे बोला, कंसे उठा 
सब कुछ मूतं STH प्रस्तुतकर देतीहैं । वे देख लेतेहैँ कि 
कब 'होठोंपर मुस्कानकी एक परछाई-सी आयी बौर 
गयी ।' मुस्क्रानके विभिन्न प्रकारोके लिए उनके षास 
पर्याप्त उपमान है--'प्रधानमत्रीके चेहरेपर एक ऐसी 
अधूरी मुस्कान खेल गयी जो खफीफु-सी खफा मालूम 
होतीथी ।' (पृ. १२५) 
प्रश्‍न ओर उनके उत्तर व्यवस्थित रूपमें प्रधान मंत्री 
के इ टरव्यूमें हैं । इ टरव्यूके साथ मूलतः लेखनका सन्‌ 
देना उचित रहता | 
निश्चित रूपसे बातों-बातोंमें जोश्षीजी सम्बद्ध 
ब्यक्तिसे असली बात निकालही लेतेहे साथही इटरव्युं- 
कारका समूचा व्यक्तित्व उजागरकर tag । इ टरव्यू 
साहित्य पर्याप्त प्रकाशित होरहाहै । जोशीजीकी प्रस्तुत 
कृति'बातों-बातोंमें' नये अन्दाजके साथ हिन्दी साहित्यके 
इतिहासमें सम्मिलित होगी । सा हित्यके विद्यार्थीके लिए 
ही नहीं वरन्‌ सामान्य पाठकके लिएभी यह कृति नयी 
सुचनाए' लेकर उपस्थित हुई, जिसकी रोचक क्षेत्री 
पाठकको बांधे रखतीहे। 7) 


Sse बज 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
स्नातक-परिचायिका 
गुरुकुल कांगड़ी विश्‍वविद्यालयके LELIA १६७६ 
तकके स्नातकोंका सचित्र परिचय. 


मूल्य (सजिल्द) ३५.०० रु. 
जिल्द २५.०० रू, 


डाक व्यय अलग 
आ. भा. स्तातक मंडल, ए-८/४२ | 
राणा प्रताप बाग, विल्लो-११०००७. 


'प्रकर --फाल्गुन २०४२--१५ 
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अन्‌दित 
साहित्य 


यादोंको garrett’ 
[मराठीसे अनूदित आत्मकथा | 


लेखक : श्रीधर महादेव जोशी 
अनुवादक: मंगल माधव पराड़कर 


समीक्षक : रामदेव शुक्ल 


'गरीबीके विरुद्ध, विदेशी सत्ताके विरुद्ध, बादमें 
` देशी सत्ताके विरुद्ध, धर्मान्धोंके विरुद्ध, आथिक शोषण 
करनेवालोंके विरुद्धही नहीं बल्कि अलग नीति अपनाने 
बाले है| अपने साथियोंके विरुद्धभी उनके संघर्षको कथा 
है । इस चरित्रमें प्रत्येक पर्व एक प्रकारसे युद्ध पवे हैं।' 
प्रख्यात लेखक पु. ल. देशपाण्डेका यह कथन है, उस 
ब्यक्तिके 'आत्म-चरितके सम्बन्धमें जो मानताहै कि 
‘Saar’ कहीं हैं तो उसका साक्षात्कार मानवीय प्रेमे 
माध्यमसे ही होताहै । प्रत्येक मनुष्यमें अच्छाई रहतीहै 
ओर वही ईश्वर है, ऐसा मेरा ख्याल है ।' 
उपयुक्‍त युद्ध ओर प्रममें कहीं बिरोध नहीं है । 
१९०४ में सुदूर गांवमें जन्मे श्रीधर महादेव जोशीका 
-जीवन युद्ध रहाहै, तो इसीलिए कि मानवीय प्रेमसे 
प्रेरित यह ब्यक्ति सबको सुखी बनानेमें लगा रहाहै । 
_आत्मकथाओंमें लेखकका ध्यान सबसे अधिक अपनेपर 


रहताहै। इस पुस्तकमें अपने लिए केवल बारह पृष्ठ 
रखे Tag ओर उनमें मी अधिकांश स्थान उन व्यक्तियों 
के कृतज्ञ स्मरणमें aig जिन्होंने एसएम (श्रीधर महादेव) 
“की सर्वाधिक प्रभावित किया । ; 

= रेगिस्तानको कष्टमय यात्राक्री तरह नित्यका 
जीवन जीनेवाले इस योद्धाकी जो जीवन-यात्रा, स्वार्थी, 


_१. प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिग हाउस, २३ दरिया- 
गंज, vay दिल्ली-२ । पृष्ठ : ३६८; fear. sy; 
HEN : ८०.०० रु. । 
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कठोर बच्चेके रूपमें आरम्भ हुई वह पर्यवसित हो रही 
है परम आनन्दानुभूतिंने साथ | 'अब मैं जीवनकी fa 
मंजिलपर पहुंच गयाहूं । परिस्थितियोंको उत्तरोत्तर प्रति 
कूल होते देखकर मन व्यथित होताहै, परन्तु वेयक्तिक 
दृष्टिसे . में सन्तुष्ट g । “हम जमीन जायदाद तो नहीं 
जुटा सके, लेकिन हमारी असली सम्पत्ति हमारे बेटे अच्छे. 
निकले ।--और क्या चाहिये ? आनन्दमें जीनाही परः 
मोच्च आनन्द हे । अपने भीतरके मैं' पर नजर डालते 
हुए मैं यहाँतक भापहुंचाहुं | अव उसे “तू आनन्दम 
है. कहकर यहीं समाप्त HATE 1” 

लेखकके विषयमें अत्यल्प कहनेवाली यह पुस्त 
स्वाधीनता-संग्राम, स्वाधीनता-प्राष्ति और उसके बाढ 
आजतकके हिन्दुस्तानके विषयमें ऐसा बहुत कुछ कही. 
है जो इतिहास ग्रन्थोंमें यातो छुट ययाहै या छोड़ दिया 
गयाहै | 

आज राजनीति धनबल और पशुबलसे सत्ता प्रापि 
का साधन मात्र बन TAS । जीवनभर राजतीति 
सांस लेनेवाले एसएम मत्ताकी राजनीतिसे कैसे अता 
रह सके इसका कारण उनका पवित्र मन है । “चूत 
में खड़े होनेपर आत्मस्तुतिका इतना अधिक पाप अप्र 
ane होगुजरताहै कि उससे मुक्ति पानेक्रे लिए आ, । 
इयक पुण्य कमानेका मोका आगे मिलेगाही, ऐसा बह | 
नहीं जातकता । इसलिए मैंने चुनावमें खड़ोन होगे! 


- संकल्प किया । निइचयही वह पुरा-हुआ ।” (३६५) | 


पवित्र लक्ष्य ओर पवित्र साधनके साथ आरम्म fl 
भारतीय राजनीति आज जवन्य हस्याओंतक से ad 
हिचकती, वह चाहे सत्तापक्षक्नी हो या fatah 
इसका आरम्भ कसे हुआ ? “हुम महात्मा गांधी 
सीखको छोड़नेके लिए तैयार नहीं थे और आजभी 09 
हैं ।--परस्तु स्वतंत्रता मिलोके बाद धीरे-धीरे स 
परिवतृनका लक्ष्य गौण होता चता गया । प १. 


¢ 
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यह परिवर्तेन काँग्रेसी नेताओंके व्यवहारमें प्रकट हुआ | 
सत्ताधारी विरोध सहन नहों कर सकता । परन्तु लोक- 
तंत्रका आदर्श माननेवालेको विरोध सहन करना सीखना 
ही चाहिये । कांग्रेसी Sarit इसे जानतेथे परन्तु सत्ता 
के लोभसे तथा उसके नशेके कारण वे इसे समझ नहीं 
पारहेथे । धीरे-धीरे विरोधी दलभी इस ATAR ढीला 
पड़ने लगा । वहभी पूछने लगा कि अगर सत्ताधारी 
दल ऐसा करताहै तो हमभी वेसा क्यों न करें? रचना- 
त्मक कामोंकी भी धीरे-धीरे उपेक्षा होने लगी ओर कांम- 
गार-आन्दोलनमें सुहानेवाली वातेही 
बोली जाने लगीं और आधिक माँगोंपर जोर दिया 
जाने लगा । (२३५-३६) _ = 

विपक्षको संगठित करके जनता पार्टाका बनता, 
शासनमें आना और विखर जाना सर्वविदित है । केवल 
एक छोटे वाक्यमें एसएम कारण FAT SAS : “जनता 
पार्टीके giar कहलानेबालोंके मानस मूलत: सत्तावादी 
थे ॥” (३३३) जेपी, चरनसिह, लोहिया, गान्धी, 
सुभाष, जवाहर, साने गुरुजी,अशोक मेहता, यूसुफ मेहर 
अली आदिके सम्बन्धमें इतने सार्थक वाक्य इस ग्रन्थमें 
बिखरे पड़ हैं कि अन्यत्र दुलेभ हैं । 

समाजवादी आन्दोलन सत्ताक्री राजनीतिके स्तर 
पर बिखर गया किन्तु भारतीय समाजके मनोन्दयनमें 
इसका योगदान अप्रतिम है । यादों क्री जुगाली के पष्ठोंमें 
इस आन्दोलन ओर सामाजिक अन्त:क्रियाकी स्पष्ट 
झाँकी मिलती है। 

गुरु, मार्गदर्शक ओर मित्र युसुफ मेहरअलीको 
स्मृतिको सादर समपित 'यादोंक्री जुगाली' २६ 
अध्यायोंमें पुरी होतीहै 1 अध्यायोंके नामही बता देतेहैं 
कि यह कोरी आत्मकथासे कितनी भिन्त कृति है। 


कामगारोंक़रो 


“हम जोशी mak, 'विद्याके लिए भटना”, 
'रमणबागकी यादें, 'एक दशकपर दृष्टिपात”, 


“पवती सत्याग्रह”, 'पहला कारावास”,“सख्त Hae मस्त', 
“साबरमती जेलमें', “फैजपुर काँग्रेस”, 'प्रेम,विवाह ओर 
पुन: कारावास’, 'भारत छोड़ो आन्दोलन', 'भमिगत 
आान्दोलनके fea’, 'इमामअली',“राष्ट्र सेवादल','समाज- 
वादी ओर बंटवारा', 'संसदीय क्षोत्रमें प्रवेश”, “संयुक्‍त 
महाराष्ट्र आन्दोलन (पुर्वाद्द-उत्तराद्ध॑)', “कामगार 
आच्दोलनके मेरे अनुभव (पूर्वाद्द-उत्तराद्ध )', “काँग्रेस 
सोशलिस्ट पार्दी', 'समाजवादी आन्दोलनको सफलता- 
विफलता', “बिहार आन्दोलनका श्रीगणेश!, आपात्‌- 
कालके दोरान', 'जनता सरकार, 'नागाभूमि और 
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नागा aa’, “मैं अपनी दृष्टिमें',-इन शीपकों 
से लिखे गये ये अध्याय लेखकके जीवनके रेख।चित्रके 
साथ १६८४ तक के राष्ट्रीय मानसका स्पष्ट चित्रमी 
प्रस्तुत क रतेहें | 

ग्र थके आरम्भमें 'मनोगत' में जोशीजीका वक्‍तव्य 
है-- आत्मकथा लिखनेके लिए जुरूरी सत्यनिष्ठा और 
लेखन-कोशल मेरे पास नहीं है--असलमें मेरे जीवनमें 
ऐसा हैभी क्या जोकि मुझे दुनियाँको बताना ही चाहिये ? 
मैं एक सामान्त व्यक्ति हु--अनगढ़ सीधा सदा । न 
मुझमें प्रगल्भ बुद्धिमत्ता हे, न प्रज्ञा | साहित्यके क्षेत्रमें 
मेरी विशेष पहुंच नहीं है । जिन्दगीमें अगर कोई अच्छा 
काम मुझसे बनभी पड़ा तो उसका श्रेय मुख्यतया उस 
समयकी परिस्थितिको है ।”'जोशीजी अपने भीतर जिस 
प्रकारकी प्रतिभाका अभाव मानतेहैं, वे उसके कितने 
धनी हैं, यह बात 'यादोंको जुगाली' पढ़नेवाले अच्छी 
तरह समझ सकतेहें । घनिष्ठ मित्रोंने जोशीजीक़ी जीवनी 
लिखतेका प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा--''किस लिए 
लिख Wee आप जीवनी ? मेरे बारेमें अगर आपको कुछ _ 
लिखनाहै तो सन्‌ १६२० से १९८० तकके कालखण्डमें 
महाराष्ट्र तथा देशमें जो घटनाए' घटीं और जो राज: 
नीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुए, उनका सुसंगत 
इतिहात लिखिये । sa] कहीं आप मेरी भू मिकाके बारे 
में शायद लिख सके 1” जीवनी नहीं लिखी गयी, आत्म- 
कथा लिखीगयी | !'गान्धीजीकी दी हुई सत्य, प्रेम, 
न्याय आदिही प्रोरणाश, लेकर अपना जीवन जीनेका 
मैंने प्रयत्न क्रिया । उसीकी कहानी मैंने प्रामाणिकतासे 
यहाँ कहीहै । इसीलिए एक बार फिर agang क्रि यह 
चरित्र सही अर्थमें आत्मकथा नहीं है; बल्कि जो जो 
घटनाए घटीं, उनका इतिहास है ।'” 

हिन्दी अनुवादका नाम है 'यादोंकी जुगाली” जो 
बहुत सार्थक हे। १६८४ में अस्सी वर्षकी आयुमें आनन्द, 
से यादोंको पगुराते हुए जोशीजी सेकडों व्यक्तियों और 
घटनाओंके चित्र निलिप्त भावसे ated चले जातेहैं। 
किसी व्यक्तिके संबधमें कोई कटुता या कुत्सा कहीं 
देखनेको नहीं मिलतो, उन लोगोंके प्रतिभी नहीं जिन्टरोंने 
प्रत्यक्ष हानि पहुंचायी । मानब-प्रोमको सबसे बड़ा धम | 
और जीवन-मुल्य माननेवाले निर्लोभ ओर निभंय व्यक्ति. 
से ही ऐसा सम्भव है । EE 

TAT TH ART गांवमें जन्मे श्रीधर महादेव जोशी 
छूमाछून-वाली ब्राह्मग-संस्कृतिमें पजने बढ़नेके बावजद 
प्रेम, त्याग, समत्वके संपुज केसे बने, इसके लिए वे माँ, . 
ge अन्य स्त्रियों ओर महापुरुषोंके नाम लेतेहे । “मुझे | 
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मानवीय प्रेमफा साक्षात्कार जैसे मांने कराया, वेसेही 
कुछ अन्य मां बहनोंने भी समय-समयपर कराया और 
उससे मेरे भीतरके 'मैं' पर सुसंस्कार पड़ते गये ।” आगे 
बढ़नेपर सच्चा धमं एकही है; जगत्‌को प्रेम देना इस 
मंत्रके उद्घोषक “साने गुरुजी, महान्‌ मां-बहूनो 
और सेनापति बापटसे मेरा सम्बन्ध जुड़ा, इसलिए 
भेरा मत कभी संकुचित राष्ट्रवादका शिकार नहीं हुआ । 
विदेशी शासनको समाप्त करनेके fag PATH कूद पड़ने 
वाले मेरे भीतरका 'मै' परिवार, जातिपांतिकी सीमाओं 
में ही विकसित होरहाथा । लोकमान्य तिलकके बाद 
हमने महात्मा गाँधीका नेतृत्व स्वीकार किया । परन्तु 
मुझे नहीं लगता कि उनका सत्य, अहिसा और प्रेमका 
faga हमारे गले उतरा होगा । इसी लिए सावेजनिक 
जीवनमें एक समय ऐसा आया कि स्वामी श्रद्धानन्दकी 
हत्या होनेपर महसूस किया जाने लगा कि मुसलमानोंके 
हमलोंका मुकाबला करनेके लिए हिन्दुओंके संगठित होने 
की आदद्यकता है । सौभाग्यसे उसी समय अपने परम 
मित्र और मार्गदर्शक युसुफ मेहरअलीसे मेरी मुलाकात 
हुई । `" मेरे भीतरके 'मै' पर हिन्दू राष्ट्रवादका जो 
aia वादल छायाथा, मेहरअलीके मागुँदर्शनसे वह 
छंट गया ।--लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, 
सुभाषचन्द्र बोस, सरदार भगतसिहके कारण मैं सावं- 
afas जीवनकी ओर fear । जब मुझे महात्मा गाँधी 
का कार्यक्रम अधूरा प्रतीत होने लगा, तभी मेहरअली, 
आचार्य नरेन्द्रदेव और आचार्य जाबडेकरने समाजवाद 
की दीक्षा दी । परन्तु लोकतंत्रीय समाजबादकी ओर 
बढ़ते हुए मेरे सार्वजनिक जीबनको नेतिक अधिष्ठान 
दिया गान्धीजीकी शिक्षाने | बादम्नें जथप्रकाशाजीने अपने 
समृद्ध जीवनसे उसे सुदृढ़ किया i” (३६०-६१) प्रभा- 
वित करनेवाले समकालीन व्यक्तियोंक्रे विषयमे 
चिरस्मरणीय वाक्य पुस्तकमें बिखरे पड़ हैँ । 

“यादोंकी जुगाली' का चरितनायक कितना सार्व- 
जनिक है, व्यक्तिगत स्वार्थ-सीमाओंसे कितना ऊपर, 
इसके प्रमाण पुरी पुस्तकमें हैं दसवां अध्याय है, “प्रेम, 
विवाह और पुनः कारावास” | अपेक्षा होतीहै क्रि कम 
से कम इस अध्यायमें व्यक्तिगत भावनाओंको वचेस्व 

मिलेगा, परन्तु अध्याय आरम्भ होताहै 'कांग्रोस-तीति 


क्या हो” की चिन्तासे । 'उसके प्रथम मंत्री मण्डलने जनता 


परावित किया, इस वाक्यके बाद है--“ १६३६ के 
अगस्त महीनेकी १६ तारीखको मेरा विवाह हुआ | 


मैं अब पतीस वर्षका होचुकाथा | प्रेम वर्गरहमें कोई 
रस नहीं रह गयाथा ।” इस तरह विवाह-चर्चा और 
आवास-समस्याके उल्लेखके बाद फिर वही चिन्ता. 
“'अगस्तमें हमारा विवाह हुआ और ३ सितम्बरको 
ब्रिटेन और फ्रांसने हिटलरके विरुद्ध-युद्धकी घोषणा 
की ।” (११०) सार्वजनिक जीवनके प्रति इस समपंणके 
बावजूद पत्ती, पुत्रों, पुत्रवधुओं और स्वजनोंके प्रति 
प्रगाढ रागसे उनको पूरा व्यत्रितत्व रंजित है, इसकी 
झलक बार-बार मिल जातीहै | 

छिपकर काम करनेकी जगहोंके नाम 'मुषक महल' 
और 'डायन भवन' रखनेकी विनोद वृत्ति और “इमाम 
अली? के रूपमें एसएमके कारनामोंके सरस वर्णन संघर्ष- 
रत योद्धाके जीवनमें निरन्तर बनी रहनेवाली ताजगीके 
रहस्य खोलतेहैं । 

आत्ममंथन और आत्मालोचनकी निरन्तर चलती 
रहनेवाली प्रक्रियाके कारण जहाँ अपनी सफलताओंका 
श्रेय वे परिस्यितियोंको tag, वहीं असफलताओंके लिए 
अपनी कमजोरियोंको स्पष्ट रूपमें रेखांकित करतेहें | 
सत्तापक्षके मौखिक आशवासनपर अनशन तोड़कर धोखा 
खानेके बाद वे सोचतेहैँ, “अनशन खत्म करके मैंने अपने 
जीवनकी बहुत बड़ी भूल की । मुझे अनशन जारी रख 
कर या तो मर जाना चाहियेथा या माँगे मंजूर करा 
लेनी चाहियेथीं ।'' मुझे इसमें सन्देह. नहीं कि एक Nd- 
कर गलती मुझसे होगयी 1” (२४५) 

१६६३ में प्रजा समाजवादी दलके अध्यक्ष चुने 
जानेके बांदकी प्रतिक्रिया है-“मैं समझ नहीं पा रहा 
था कि मैं अध्यक्ष बना और पार्टी टूटी, याकि पार्टी 
टूटी और मैं अध्यक्ष बना । मेरी शक्ति घट रहीथी भौर 
पार्टीका बल कम होरहाथा । समाजवादी आन्दोलनके 
कदम पीछे हट रहेथे । अत्यंत दुखी मनसे हमने अशोक 
मेहता को पार्टीसे निष्कामितकर दिया ।” (२६२) 

विश्वासपात्र लोगोंने गलत समझा, ''तब लगता 
कि लोगोंका कहनाहै कि मेरे कारणही दलमें फूट पड़ी । 
सो बस दोनों दलोंका एकीकरण करादू, फिर पल्ला 
झाड़कर अलग glass । तब शिक्षाके क्षेत्रमें काम 
करु गा | बहुत होगयी राजनीति ।--योंभी कह सकते 


हैं कि जीवन मेरे लिए असह्य होगयाथा ।” 
(२५५) 


इस दारुण मनस्तापमें संजीवनी थी छोटे पौत्तकी 
मुस्कान | “मायूसीकी उस अवस्थामें उसपर दृष्टि पडते 
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हौ सारी निराशा भाग जांतीथी । मैंने मनही मन उसका 
नाम 'आनन्दरहिमि' रख दियाथां | अगर वह न होता 
तो मेरा क्या हुआ होता, किसे मालूम? (२८५) 

मानवीय प्रेमकी यह संजीवनी जोशीजीको एक 
ओर सर्वेप्रिय बनातीहै और दुसरी ओर 'जेनरेशन Ty’ 
जेसे मनोरोगसे बचातीहै। पचासी वर्षीय पितामह जोशी 
को कभी नहीं लगता कि नयी पीढ़ी उनको बात नहीं 
समझती, उनका आदर नहीं करती । वे स्पष्ट कहतेहैं, 
“मुझे लगताहै कि हमारी युवा पीढ़ी अच्छी है। उसकी 
इच्छा आकांक्षाओंको हमने ही समझा नहीं है । हमारी 
तरह वे अपनी अन्तरात्माके तकादेको नहीं जानेंगे, ag 
केसे कहाजा सकताहै ? वह तकादा क्‍या है और उसकी 
पुतिसे केसा सन्तोप मिलताहै, यह तो वे अनुभवसे हो 
जानेंगे । वे खू द मांगे, तभी हमें उन्हें सलाह देनी 
चाहिये। उनसे और समाजसे मुझे बहुत-सी उम्मीदें 
हैं 1” (३६४) 

युवा, राजनेता, समाजसेवी, माता पिता TA ay 
किसी भूमिकामें आपहों, 'यादोंकी जुगाली बिना उपदेशः 
गनधके आपका मार्गदर्शन कर सकतीहै । राजनीतिकर्मी 
तो, सत्तापक्षका हो या विपक्षका, इसे सुलिखित पाठ्य 


पुस्तकके रूपर्मे स्वीकार करके स्थायी साथेकता प्राप्तकर 
सकताहे । 


राजनीतिक रुझानके इस लेखककी भाषा इतनी 
चित्त-विधायिनी, स्वत:स्फूते, पारदर्शी और qie 
है, यह उबद आश्चयेका विषय है | उतनाही सुखद है 
R अनुभव कि अनुवादकने qà हुए अनुवादको मुल 
रचनाका स्वाद प्रदानकर दियाहे । 
जं इसको सुलभ कराने 

अनुवादक और प्रकाशक विशेष agat? अधि- 
TIA । प्रकाशक इतना और करे कि सस्ता संस्करण 
अधिकाधिक पाठकों 
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चार दीपशिखाएं ! 


लेखक : पी. डी. टंडन, रोलेण्ड ई. बूलजले 

अनुवाद : सुरेश राम 

समौक्षक : डॉ. चन्द्रप्रकाश -आर्यर 

“चार दीपशिखाए” में भारतकी चार प्रसिद्ध महि- 
लाओं--प्रधानमंत्री = fez गाँधी, हिन्दी कवयित्री 
महादेवी वर्मा, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ओर 
राष्ट्रमाता कस्तूरवा गाँधीके जीवनके प्रेरक प्रसंग और 
मनोहारी झांकियां हैं । प्रकाशककी ata इनको 
“जीवनी और भूमिकामें “वस्तुनिष्ठ शब्द-चित्र” की 
संज्ञा दीगयीहै । वस्तुतः ये जीवन-प्रसंग संस्मरणात्मक 
रेखाचित्रही हैं । पुस्तकके आरम्भमें भारतमें महिलाओं 
का स्थान' शीर्षकसे भारतमें वेदिक कालसे लेकर स्वत- 
AU पश्चात्‌ तककी महिलाओंकी स्थितिपर प्रकाश 
डाला गयाहै | 

“चार दीपशिखाए” का प्रथम शव्द-चित्र प्रधान- 
मंत्री श्रीमती इ दिरा गाँधीसे सम्बन्धित है । वचपनमें 
परिवारके देशमक्तिसे ओतप्रोत वातावरणने इन्दुर्मे निड- 
रता, विद्रोहीपन, साम्प्रदायिक सद्भाव और स्वदेशीकी 
भावना उत्पन्तकर दीथी । माता कमला नेहरूको बीमारी 
और पिता जवाहरलाल नेहरूके व्यस्त सार्वजनिक जीवन 
के कारण इ दिराजीकी शिक्षा विधिवत्‌ नहीं होपायी । 
१६४२ ई. में वे एक पारसी युवक फिरोजसे विवाह-सुत्र 
में बंध गयीं । इ दिराजीमें नेतृत्वकी क्षमता आरम्भसे at 
विद्यमान थी । उन्होंने किशोरावस्थामें वानर-सेनो नामक 
बच्चोंकी संस्थाका संगठन कियाथा | १९४२ में उन्होने 
जेल-यात्रा भी की । स्वतंत्रता-प्रा प्तिके पश्चात्‌ इ दिरा 
जी १६५६ में कांग्रेसकी अध्यक्ष और १ ६६४ में केंद्रीय 
सुचना और प्रसारण मंत्री बनीं । १६६६ ई. में वे ag- ' 
मतसे प्रधानमंत्री चुनी गयीं । इसके पश्चात्‌ शब्द-चितर 
१६८० ई. तक उनके पुनः सत्तारूढ़ होनेको कहानी 

l ; = So 
पुस्तकका दुसरा शब्द-चित्र प्रख्यात हिन्दी कव थित्न ees 
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महादैदी वर्माके सहदय एवं निरभिमोनी व्यव्तिलवके 
प्रसंगोंसे भरा पड़ाहै । प्रारम्भमें महादेवीकी गाँधीजीके 
प्रति श्रद्धा, प्रयाग महिला विधा पीठके प्रति स्नेह तथा 
मानवके प्रति दृढ आस्थाका वर्णन है । उनका विचार है 
कि सरकार पुरस्कार प्रदान करनेकी अपेक्षा, लेख ही 
पुस्तक छपवाकर उनकी अधिक सहायताकर THA | 
उन्हींके दाब्दोंमें-'यदि सरकार लेखकोंको पुरस्कार 
मादि देती -रही और यह सिलसिला Feat रहा तो 
नबाबों और राजाओंवा ऐसा युग फिर वापस आजायेगा 
जिसमें लेखक सरकारके बड़े-बड़े लोगोंकी प्रश सा करने 
में ही जुटे रहेंगे। (पृ. ६१ ) लेखकने महादेवीके बच- 
पन तथा विवाहके सम्बन्धमें कुछ नये तथ्योको उजागर 
कियाहै | संकटोंके मध्य धयं न खोना उनके चरित्रकी 
विशेषता है । शब्द-चित्रमें प्रकाशकोसे संबद्ध कटु अनुभवों 
का भी वर्णन है। गीता और रामचरितमानस महादेवो 
जीको अत्यन्त प्रिय TE । अपने देशमें मानवताका प्रसार 
ही उनकी सबसे बड़ी इच्छा है । 
पुस्तकका तीसरा शब्दचित्र भारत कोकिला सरो- 
जिनी नायडूसे सम्बन्धित है। भारतके आग्ल स; हित्य- 
कारोंमें उतका श्रेष्ठ स्थात हैं । अपने साहित्य-संजन 
कालमें वे तीन साहित्यकारोंसे विशेष प्रभावित हुई -- 
एडमंड विलियम aia, आर्थर साइमन्स ओर विलियम 
वटलर ईटस । भाषा ओर शैली विदेशी होते हुएभी 
उनके काव्यके विषय और कल्यनाए' भारतीयही रहीं । 
इग्लैंडकी रॉयल सोसायटी ऑफ fae चरने उन्हें अपना 
- तदस्य मनोनीत किया । सरोजिनीजीने भारतीय स्वा- 
धीनता आँदोलनमें भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। वे 
१६२५ ई. में कांग्र सके कानपुर अधिवेशनकी अध्यक्ष 
चुनी गयीं । १६३२ और १६४२ में उन्होंने जेल-यात्राएँ 
कीं । उनकी विनोदप्रियता ओर कटाक्षोंसे बापू, नेहरू 
मर चक्रवर्ती राजगोपालचारीभी नहीं बचेथे । स्वतंत्रता 
के पइचात्‌ वे उत्तर प्रदेशकी राज्यपाल बनीं । 
पुस्तकका अन्तिम शब्द-चित्र कस्तुरबा गाँधीसे 
सम्बन्धित है । उनका आरंभिक जीवन तत्कालीन पर- 
पराग्रस्त हिन्दू नारीका जीवन था लेकिन पतिके साथ 
दक्षिणी अफ्रीका पहुंचनेके अनन्तर उनके जीवनमें पर्याप्त 
परिवर्तन हुआ | विनम्रता, कतंव्यके प्रति लगन, स्वा- 


a 


के मध्य 'बा'पाँच बार जेल गयीं । जेलमें ही २२ फरवरी, . 
१६४४ को उनका निधन हुआ । बा की मृत्यु और उनके | 
अन्तिम संस्क्रारका वर्णन अत्यन्त मामिक है । 

यद्यपि 'चार दीपशिखाए के सभी शब्द-चित्र सफ | 
शब्दचित्र हैं तथापि इस दृष्टिसे पुस्तकका महादेवीजीओे 
सम्बन्धित दूसरा शब्द-चित्र विशेष उल्लेखनीय है । शब्द. ' 
चित्रमें कहींभी ऊपरसे ओढी हुई ओपचारिकता नहीं | 
है, उसमें सर्वत्र सहजता विद्यमान है । सबसे लघु होते 
हुएभी यह शब्द-चित्र सबसे अधिक आकर्षक तथा जिज्ञासा. 
पूर्ण है। उसमें गद्यकी एकाधिक विधाओंके तत्त्व faa 
मान हैं। संस्मरणकी मधुर स्मृतियाँ, रेखाचित्र द्वारा 
भांवपूर्ण एवं सजीव भकन और भेंट-वारत्ताकी oT 
णिकता पाठकको अनायास ही प्रभावितकर लेतीहै | 

पुस्तकमें यह उल्लेख नहीं है कि अनूदित पुस्त 
किस मुल पुस्तकका अनुवाद है । पुस्तकको भाषामें अरबैः 
फारसी शब्दोंका अनावश्यक प्रयोग उसके सहज प्रवाहं 
बाधक है । तरजीह, सिविल नाफरमानी, कूवत, मुता 
बिक, इसरार, मुखालफत, माद्दा, एहतियात, TH 
आदि शझब्दोंके स्थानपर हिन्दीके तत्सम या तद्भव शब 
के प्रयोगमे भाषामें अधिक सजीवता आसकतीथी | पुस 
में कुछ aait अशुद्ध प्रयोग किये TAR, यथा-खिताः 
फत (मुखालिफत); बानर (वानर) पृ. ३१; कविं 
(कवयित्री) पृ. ५६, ६८, ८२, ८८; बिरला (faza 
पृ. १२६ तथा फिकर (फिक्र) पु. १३२ 1. सामान्य. 
पुस्तक जनसाधारणके लिए उपयोगी है 10 


चिक्कवीर राजेन्द्र? 
[कन्नड़से अनूदित पुरस्कृत उपन्यास] 
लेखक : मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 
रूपान्तर : बी. अर. नारायण 
समीक्षक : सन्हैयालाल ओझार 
किसी कृति या कृतिकारपर किसी पुरस | 
छाप लगी हुईहो, तो उसके मूल्यांकनके प्रतिमा a 
ही विशिष्ट हो उठतेहे । समीक्षककी ही नहीं, पार 


१. प्रकादाक : भारतीय ज्ञानपीठ, १८ gia 


एरिया, लोधो रोड, नयी दिल्लो-२ | TS * a | 
डिमा. ५४; मूल्य : ४५.०० रु. । | 
२. ६/ए नन्दन रोड, भवानीपुर, कलकत्ता-२५ | 


oda बृत्ति और पतिके साथ हर आंदोलनर्मे कष्ट 
` उठानेकी तत्परता--उनके चरित्रकी प्रमुख विशेषताए” 
` है. वे वस्तुतः राष्ट्रमाताही थीं । स्वाधीनता आंदोलन 


| 
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कौ भौ उससे अनेक अपेक्षाए' होजातीहैं, जिनके पुरा 
ag कृतिका स्तर निर्धारित करताहै । प्रस्तुत 
कृति “ज्ञानपीठ पुरस्कारसे सम्मानित साहित्य” RI 
ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्प्रति देशकी सभौ भाषाओंके 


para 
. साहित्यका सर्वोच्च प्रतिष्ठित-पुरस्कार मान्य g | ing 


यह मान लेना कि किसी वर्षमें घोषित पुरस्कृत-कृति 
सारे देशके साहित्यकी gat ब्ठ कृति है, अमपूर्ण दाः 
क्योंकि प्रत्येक वर्ष पुरस्कारके लिए विचारणीय भाषा 
की तथा रचनाओंके प्रकाशन वर्षकी सीमा रहतीहै । 
तबभी पुरस्कृत साहित्यकी विशिष्ट-उत्क्ृष्टताकी अपेक्षा 
से इन्कार नहीं कियाजा सकता | 

प्रस्तुत पुस्तकका मूल रचना-काल सन्‌ १६५६ 
अर्थात आजसे ३० वर्ष पूर्वका हैं जबकि लेखकको उम्र 
उस समय ६३ वर्षकी थी । यह हमारा सौभाग्य है कि 
लेखक इस ६५ वे वर्षकी gat भी साहित्य रचनामें 
सतत रत है । इन तथ्योंको ध्यानमें रखना जरूरी है, 
क्योंकि कोईभी रचना. और रचनाकार अपने समयके 
प्रभावसे असम्पृक्त नहीं रह सकते | 

'चिक्कत्रीर राजेन्द्र एक ऐतिहासिक उपन्यास है; 
इसका कथाकाल अठारहवींका अन्तिम तथा उन्नीसवीं 
शताब्दिका प्रारंभिक चरण है, तथा कथा-भूमि वर्तमान 
कर्नाटक प्रदेशक्रे haa अवस्थित pi अ चलहै, जिसे 
उपन्यासमें aaa कोडग नामसे अभिहित किया गयाहै | 
ऐतिहासिक उपन्यासमें जहां कथाकी संरचना बाह्य 
घटनाओं और ऐतिहासिक पात्रोंको आधार बनातीहे, 
agt उन घरनाओंके प्रेरक संगठन, तत्कालीन सामा- 
जिक-परिस्थितियों, जन-सामान्यके विशवास, लोकाचार, 
लोक-संस्कृति, आदिके अतिरिक्त स्वयं लेखककी खोज, 
ओर पात्नोंकी व्यक्तिगत मनोभावनाओंके अनुसंधान 
तथा बाह्य घटनाओंसे उनका सनोवेज्ञानिक तारतम्भ 
संयोजित करनेपर निर्भर करतेहैं--इस संबंधमें लेखकके 
लिए कथाक।लका एक समुचित वातावरण निर्माण करमा 
भी आवश्यक होताहै, और उसमें भाषाकी बहुत बड़ी 
भूमिका होतीहे । 

उपन्यासका कथानक सामान्य है । यह युग भारत 
के गवनेर जनरल लाडे बैटिकका था । अ ग्रेजोंकी राज्य- 
लिप्सा अपने चरमपर थी । मंसुरका राज्य वे हड़प चुके 


'थे, और उनकी गृद्ध दृष्टि पासके छोटेसे राज्य कुर्गपर 


पड़ी हुईथी । दुर्भाग्यसे वहांका राजा वीरराज बड़ा 
अत्याचारी थः, ओर प्रजा उसके अत्याचारोसे संत्रस्त 
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थी । जन-सामान्यमें उस समय राष्ट्रीयताकी भावनाकी 
उद्रो क नहीं था, भोर ag स्वाभाविक है कि वे अत्या- 
चारी राजाके स्थानपर अग्रेजी राजका स्वागत करते। 
राज्यके उच्चपदस्थ कुछ अधिकारी अवश्य चाहतेथे कि 
राजाका परिवर्तन तो हो, और इसके लिए अ ग्रे जोंकी 
सहायताभी लीजाये, किन्तु वीरराजके स्थानपर उसको 
बहन देवस्मा, उसकी पत्नी गौरम्मा या फिर उसकी | 
लड़की रांजगही पाये । राजगद्दीके दावेदार ओरभी 
कई उपस्थित होगयेथे । अ ग्रेजोंको बहाना चाहियेथा । 
राजा गद्दीसे उतरा, उसकी .लड़कीको इंगलेंड भेज 
दिया गया, वहां उसकी मृत्यु हुई; उप्तकी लड़की ईसाई 
बन गयी, एक पुत्रीकों जन्म देकर बहुभी बहां मृत्युको 
प्राप्त हुई । कुर्ग अग्रे जोंके हाथमें चला गया सो चलाही 
गया । ये ऐतिहासिक तथ्य हैं। 

वीर राजेन्द्रके अतिरिक्‍त रानी गौरम्मा, उसकी 
बहन देवम्पा, राजाकी पुत्री, मंत्री बोपण्णा, राजाका 
बहनोई चेन्नबसव और उसका मंत्री और प्रिय मित्र 
लंगड़ा बसव ऐतिहासिक पात्र हैं । काल्पनिक TAA 
हैं भगवती और उसका चाचा दीक्षित ।--भगवतीकी 
कल्पनाने लंगडे बसवको राजगदूदीके अधिकारीकी 
भूमिका देकर कथामें एक नाटकीय मोड दियाहे । सच 
पूछा जाये तो सारे उपन्यासमें यही एक चरित्र है जो 
अपनी रहस्यात्मकता तथा महस्वाकाँक्षी और प्रतिशोधकी 
भावनासे पाठकोंमें उत्सुकता TAT रहताहै | अन्य सभी 
पात्रोंकी नियति लेखक प्रार॑ंभमेंही विश्चितकर देताहै, 
और वे अपने स्वभावके अनुसार निश्चित पथपर फिस- 
लते चलतेहैँ | 5 

कन्नड उपन्यास-साहित्यकी १६१८ से १६४५ तक 
की अवधि 'नवोदय ara’ के नामसे अभिहित हैं । जिस 
काल १६९५६ में प्रस्तुत उपन्यासकी रचता हुई, 
उसे qeg पस्थ' का नाम दिया जाताहे, किन्तु प्रस्तुत 
उपन्यास 'तवोदय-काल' के तत्वोंसे ही समाहित है । 
भूमिकामें इस कालकी प्रवृत्तियोंके बारेमें उल्लेख है 
“भारतके परम्परागत मूल्योंको स्वीकार करते हुए उत्तकी | 
साँस्कृतिक सत्तामें समाज तथा व्यक्तिके संबंधोंका चित्रण | 
इन उपन्यासोंकी विशेषता है। इनमें उद्वेगभी नहीं है, 
कोई भाव-कांतिभी नहीं ।'-चिक्कवीर राजेन्द्र इसका _ 


अच्छा उदाहरण है । उपन्यास घटना-प्रधान है, यह इसी 


से प्रमाणित होजाताहै कि ३३६ पृष्ठोंकी सामग्री १६० | 
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घटनाका प्रतीक है । लेखकको पाठककी समझपर विल्कुल 
विश्वास नहीं प्रतीत होता, इसलिए व्यर्थ-विवेचनसे 
पाठक खीझभी उठ सकताहै | वर्णनभी बडे सपाट हैं। 
कहीं-कहींपर पात्रोंके नामोंको लेकर उलझनभी होतीहै : 
देदम्मा वीरराजकी बहनका नाम है और बुआका भी | 
प. ४५ पर उल्लेख है 'उसके स्वर्गीय बड भाईके पुत्र 
का उल्लेख पहलेही होचुकाहै।' जबकि पहली बार 
यह उल्लेख बादमें पृ. ५१ पर ही हुभाहै । पृ. २८ पर 
गौरम्माके लिए लिखाहै, “वह रूपवती थी Tag पृ. ६० 
पर लिखाहै 'जेसा कि पहले कहाजा चुकाहै कि गोरम्मा 
रूपकी दृष्टिसे बहुत सुन्दर नहीं थी ।' 

उपभ्यासके Wael नहीं, लेखक स्वयंभी नियतिवादी 
आर ज्योतिषके प्रति आस्थावान्‌ है । उपन्यासमें राज- 
घरानेके विलास और छलकपटका वर्णन तो है, किन्तु 
उसमें जन-साधारणके जीवन व्यवहार या वातावरणका 
सम्यक्‌ परिचय नहीं मिलता । ऐतिहासिक उपन्यासोंकी 
यह सीमा है, किन्तु यदि लेखक प्रतिभावान्‌ हो तो कथा 
के मुख्य घटकोंमें अम्त:प्रवेशकर वह जन-साधारणके 
सामाजिक जीवनका भी प्रत्यायक परिचय दे सकताहे । 

सुजन-पक्षके एक और तथ्यकी ओर दृष्टि गये बिना 
नहीं रहती । प्रायः लेखक जिस पात्रको नायक चुनताहै, 
ऐतिहासिक-दृष्टिसे ag कंसाभी हो, पाठकके हृदयमें 
उस नायकके प्रति सहानुभूति हो, और यदि उसकी ऐति- 
हासिक भूमिका ऐसी न हो तो उसका चित्रण इस तरह 
करे कि वह पाठकोंकी सहज ही सहानुभूति प्राप्त कर 
ले । इतिहासके ऐसे दो पात्र हमारे सामने हैं प्लासी 
युद्धका नायक मुशिदाबादका नबाब सिराजुद्दौला और 
अवधका नवाब वाजिदअली शाह। इतिहासने इन दोनों 


_ को बड़ा अत्याचारी दिखायाहै, कितु उपन्यास लेखकोंने 
sam लिए पाठकोंको अजस्र सहानुभूति जुटायी है । भा र- 


तीय स्वतंत्रता AMAA अग्र जोंके अत्याचारोंकी सीमा 
= है। प्रस्तुत उपन्यासकी पृष्ठभूमि भी कुछ पृथक्‌ 


` .नहों है । यह ऐतिहासिक तथ्य हो सकताहे कि कुगंमें 

अग्रेजोंके आगमनका FS बोपण्णा जसे वरिष्ठ अधि- 
` कारियोने स्वागत कियाहो, किन्तु प्रस्तुत उपन्यासमे 
` नायकके प्रति तीव्र घृणा और ara जोंके प्रति सद्भावका 
Bim होताहै । कया यह लेखकको मानसिकताको प्रति- 
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जेसाकि कहाजा चूकाहै, वातावरणके निर्माण | | 
भाषाभी बड़ी सहायक होतीहै । मास्तिजीकी भाषाके | 
area भूमिकामें कहा गयाहै कि उन्होंने 'अपनी विशिष्ट । 
गरिमापूर्ण शैली उपन्यासोंका निर्माण किया i gay 
खेद है कि अनुवादकी भाषा इस कसोटीपर खरी | 
नहीं उतरती | बोलचालकी भाषा होनेपर भी राज | 
परिवारको एक मर्यादा होतीहै और प्रयुक्त भाषाके 
आधारसे ही व्यक्तिके संस्कारका पत्ता चलताहै | 
संवादोंकी भाषा बिल्कुल बाजारू होगयीहै, जो समुचित 
वातावरणके निर्माणमें सहायक नहीं होती । 

सामान्य पाठकको उषन्यास पठनीय लगेगा किर 
भाजके जटिल-जीवनके संघातोंसे परिचित, और ज्ञान- | 
पीठ पुरस्कारकी मुद्रासे उत्प्रेरित पाठक शायद इसमे 
अपनी भपेक्षाओंकी पुर्ति न पासके ।[] 


बिरजीस कदरका कुनबा! 

[अनूदित स्पेनो नाटक] 
नाटककार : फेदेरिको गासिया सोका 
अनुवाद : रघुवीर सहाय 
समौक्षक : डॉ. भानृदेव शुक्ल? 


स्पेनी कवि तथा नाटकार लोका एक ईमानदारी 
से प्रतिबद्ध लेखक थे । उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता 
तथाकथित बुद्धिजीवीकी प्रतिबद्धता नहीं थी कि एके- 
डेमिक स्तरपर ही चूक जाये । लोरकाने जनरल फ्रँकोंकी 
तानाशाहीसे देशकी रक्षाके लिए बन्दुकभी सम्हाली तथा 
अन्तमें युद्धक्ष त्रमें वीरगति पायी । स्पेनी गृहृयुद्धने ही 
एक और प्रतिभाशाली रचनाकार, चिन्तक तथा माक्सं- 
वादी समीक्षककी बलि लीथी । आशय हमारा ब्रिटिश 
नागरिक क्रिस्टोफर कॉडबैलसे है जिसने स्पेनकी जनवादी 
शक्तियोंका समर्थन करते हुए संघर्षमें सक्रिय भाग लिया 
तथा १२ फरवरी १६३७ को वीरगति प्राप्त की। 
लोको जेसे प्रतिबद्ध लेखकके हाथोंमे लेखनीभी एक सक्षम 
हथियार बन जातीहै, इसका प्रमाण आलोच्य रूपान्तर 


१. नाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
माग, नयौ दिल्लो-२ । पृष्ठ ; ८०; feat ८५; 
मूल्य : २२.०० रु. । 
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| रित नाटक है। 


लोककि नाटक शीर्षक 'द हाउस ऑफ बरनाडा 
dear’ प्रस्तुत नाटकमें रूपान्तरित हुआहै--“विरजीस 
कदरका कुनबा' | मूल ताटकको रघुवीर सहायने युरो- 
पीय वातावरणसे एशियाई वातावरणमें रूपान्तरित किया 
है । इसके शीषं कमें परिवर्तेतभी आवश्यक था । नाटकका 
छूपान्तरण जितना सशक्त है, शीर्षकका अनुवाद उसको 
आँशिक रूपमें ही प्रस्तुतकर सकाहे । 'हाउस' शब्दसें 
व्यंजित अर्थ 'कुनबा' में पुरी तरह नहीं ध्वनित होसका 
है । खानदानी श्रं ष्ठता इसमें पुरी हर हृ ध्वनित नहीं हुई 
है । दुसरे प्रकारसे कहाजा सकताहै कि नाटकके शीर्षक 
से इस सशक्त नाटकका अनुमान नहीं होपाताहे | 

बिरजीस कदर पतिकी agè पश्चात्‌ जिस 
परिवारकी मुखिया हे बह खानदानी श्रे ष्ठताके बोझको 
ढोते हुए मानो चरमरा रहाहै । यहाँ हर सदस्यको एक 


` एक खोखली मर्यादाको ओढे हुए घुटते हुए जीना पड़ रहाहै। 


वर्जनाओं, विशेषकर यौन वर्जनाओंमें विकृत मानसिकता 
इस अभिशप्त परिवारकी सामान्य विशेषता वन गयी 
' है। विरजीसकी दृष्टिमें natar महत्त्वपुर्ण हैं, मनुष्य 
नहीं । अपनी पुत्रियोंको कठोर अनृशासनकी दीव।रोंमें 


' मूदकर वह अपने दायित्वको पुराकर्‌ रहीहै। 


, नाटकका प्रारंभ बिरजीसको मृत्युके तत्काल बादसे 
होताहै । पतिकी मृत्युका गम खानदानी आनकी रक्षाके 
¦ चिन्तनमें लुप्त है । चिन्ताका प्रमुख कारण है कि लड़ 
feat बड़ी हैं। सबसे छोटीभी जवानीके ज्वारकी स्थिति 
में हे । बिरजीसकी धारणा है कि कोई लड़की किसीभी 
८ मेको सामान्य भावनासे देखही नहीं सकतीहै । उसके 
| FANS, “AT इधर उधर ताके, समझ लो, वह पायजामों 
_ के अन्दर गरम गोशतको are रहीहै 1” स्वयं अपनी 
र योन-वजंनाओंको वह अपनी लड़कियोंपर att gcd । 
_ बड़ी लड़की लगभग चालीस वर्षकी कु वारी है क्योंकि 
A बिरजीसके अनुसार इस कुनबेकी लड़कियोंके योग्य खात- 
_ दानी मदे दुर-दुरतक नहीं है ।सबसे छोटी लड़की आदिला 
_ वेजेनाओंको तोड़कर एक सुन्दर युबकसे प्रणय-व्यापार 
TUAR । बड़ी बहूनेभी इस युवककी areata है, ath 
ई हासा दबी हुईहें । बिरबीस युवकपर गोली 
_लताहै कि शिरा चूक जाताहै। युवक भाग तिक- 
टे दला आत्महत्या कर लेतीहै । शेष 


लड़कियाँ मृत्युसे तु 
नभि भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीनेके लिए 
, 
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नाटक तीन अ कोंमें है जिनमें सरल दृश्य- 
योजना है । दुश्यसी कुल दो ही हैं--पहले दो अ कोंमें 
है सुफेद कमरेका तथा तीसरे दृश्यमें आसमानी रंगसे 
पुती दीवारोंवाले सहनका । स्पष्ट है कि नाटककारने 
अभिनयकी सुविधाको महत्त्व दियाहै । जिस नाटकमें 
दृश्य-वोजना अधिक महत्त्वपूर्ण होजातीहै वहाँ अभिनय 
गौण होजाताहै। दश क दृश्यमें अधिक उलझताहै, अभि- 
नयपर उसका ध्यान कम जाताहै । आलोच्य नाटकमें 
अभिनय प्रधान है क्योंकि arent मानसिकताओंक्रे निरू- 
qual चेष्टा अधिक है । इससे कथानकको भी अपेक्षा- 
कृत कम प्रमुख बनाया गयाहै। अतमें कथानक कुछ 
हत्त्त्रपूणं होने amare क्रि बिरजीसका निर्मम आदेश 
उसको फिर पीछे कर देताहै। इस प्रकार नाटककार 
अपने मूल ge eae कहीं विचलित नहीं हुआ है । 
अमाल अल्लानाका निदेशकोय वक्तव्य दिया गया 
है जिससे नाटकके अभिनयकी सुचना अवश्य मिलतीहै 
किन्तु अमाल अल्लानाने यह्‌ संकेत नहीं दियाहै कि यह 
अभिनय कब तथा कहाँ हुआ | वक्तब्य इस AİN अधूरा 
है । किन्तु, दूसरी ओर वक्तव्य नाटक तथा इसके अभि- 
नयको एक गहरी समझ प्रदात करताहै | इस प्रकार 
वक्तव्यभी बहुत महत्त्वपुर्ण है | 
रघुवीर सहाय कवि, पत्रकार, कहानीकार आदिके 
रूपमें प्रतिष्ठित हेंही, अनुवादकके रूपमें भी वे महत्त्व- 
पुर्ण साहित्य-सेवा कर We | शेक्सपीयरके अनेक नाटकों 
के अतिरिक्त हुंगरीके बुइजिना तथा रशोमानके नाटकों 
के अनुवाद BC THE । प्रस्तुत अनुवादमें उनका अनुभव 
स्पष्ट दिखायी देताहै। निदेशक अमाल अल्लानाके 
शब्दों में ““रघुवीरसहाय एक ऐसी भाषा बिकसित करनेमें 
सफल हुएहैं, जिसकी व्याप्ति लोकाकी भाषाके समकक्ष 
है । यह भाषा अभिधात्मक ओर सपाट होनेके बजाय 
than, उत्प्रेरक और साथ लेकर चलनेवालौ है।” 
एक सफल नाट्य-निर्देशकसे अधिक कहनेका हम अधि- 
कार नहीं रखतेहैँ | हम इतनाही कहना चाहेंगे कि नाटक 
को पढ़ते समय हमने कहीभी अनुभव नहीं किया कि 
एक अनुवाद हमारे हाथोंमें है । न 


संक्षे परमे, एक श्रेष्ठ नाटकके एक भनुभवी aq 


वादक द्वारा किये गये एक अच्छे रूपान्तरणका हम 
स्वागत करतेहें 1 
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एक पतंग अनल्तमें' 

कवि : अशोक वाजपेयी 

समीक्षक : डॉ. प्रेमशंकर* 

लम्बे अस्तरालके बाद अशोक वाजपेय्रीका दूसरा 
कविता संकलत-- एक तप ग अतस्तमे' प्रकाशित हुआ 
है । पहला;संकलन Wet अबभी सम्भावना है. १९६६ 
में आयाथा । १९७० में प्रकाशित समीक्षात्मक निबंध 
का संग्रह “फिलहाल? पर्याप्त चर्चाका विषय रहाहै | 
“एक पतंग अनन्त के साथ ही उनका दूसरा fad ध-सं ग्रह 
'कुछ gång भी आयाहै | एक ऊर्जावान्‌, प्रतिभासे हम 
आशा करतेहैं कि उसकी अधिक रचनाएं प्रकाशमें आयेंगी 
और उनमें गुणात्मक विकास दिखायी देंगा । अशोक 
वाजपेयी अनेक दिशाओं में सक्रिय रहेहैँ ओर एक 
संस्कृतिवर्मीके रूपमे उनकी अलग पहचान है। भोपाल 
का भारत भवन इसकी मिसाल है । उन्होंने qirg 
जैसी पत्रिकाओंका सम्पादन क्रियाहै जहाँ रचनाको 
एक समग्रतामें देखने-समझतेका प्रयत्न है । अशोक 
वाजपेयी कलाओंके अन्तरावलम्बनको स्त्रीकारते हुए 
रचनापर विचार करना FNRA | 

“एक पत्तंम अनन्तमें, "शहर ATA सम्भावना का 
गुणात्मक विकास है । पहले कबिता संकलनके प्रिय 
बियप हैं : पारिवारिक परिवेश (अपनी आसन्त प्रसवा 
माँके लिए तीन गीत, माँ, लौटकर जब आऊगा), 
आस-पासकी दुनियां जो छोटे कस्बेकीहै (एक छोटा 
शहर, लोगोंके बीचसे एक यात्रा), प्रकृतिका उपयोग 


or 


१, प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 


` आग, नयी दिस्लो-२। पृष्ठ; ६८; fear. ८४; 
` न्त्य : २२.०० रु. । 
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जिनमें वसंत कई बार आयाहे (वसब्तके लिए एक 
कामना, वसन्त दिन, एक वसस्तकी तरह, वसन्त गीत), 
रोमांटिक संवेदन (अपने शरीरसे बहने दो, खूल,गया 
है हार एक, अवधि, प्यार करते हुए gåen) आदि 
इसके अतिरिक्‍त कवि शमशेर, चित्रकार हुपेन और FE 
अली अकबर खांके सरोद-वादनको लेकर कविताए हैं। | 
पर इन सबमें एक समान fag है, कविताकी नि्जताका, 
जिसे नये कविता संकलन “एक पतंग अनन्तमें गुणात्मक 
विकासके रूपमें देखाजा सकताहे । यहां लगभग वही | 
संसार है, पर कविकी प्रतिक्रियाओंमें बदलाव आयाहै। | 
वह अब gad, स्थितियोंको निरपेक्ष /रूपमें नहीं देवता. 
चाहता, वे एक बृहत्तर सन्दर्भका हिस्सा बनकर आती 
हैं, मसलन माँको सम्बोधित कविताओंमें, मध्यवर्गीय | 
परिवेश । । 
चार खंडोंमें विभाजित' एक पतंग aiai की | 
कविताए वैयक्तिक प्रसंग, पारिवारिक परिवेशों . 
लेकर जीवनके अन्य दृश्योंतक जातीहै : अमर मेरी 
काया, शरीरका अनन्त स्वप्त, पेड़के पीछे आदमी बौर | 
दूसरे आदमीका सपना । इन कविताओंक्ा समान सूत्र 
है--इनकी निजता अथवा कविकी वह संवेदत-दर्ि | 
जिससे वह अपने आसपासके संसारको देखता-परखर्ती | 
है । इस निजताको रेखांकित करना इसलिए भी जरूरी | 
है कि हिन्दी कबितामें एक दौर बहुभी भायाथा य 
अस्तमु'खता एक दिशा थी ओर दूसरी अखबारी कत | 
का सहारा लेते वक्‍तव्य । किसी रचताकी जिज्ञासा | 
महत्त्व इस मायमेमें है कि सबके सामने वही संसार है। | 
पर प्रश्‍न यह है कि इम उसे किस 'नजरिए' से देखे, 
संवेदनके किस स्तरपर उसे पाना चाहते । हमा ; 
व्यक्तित्व उसे किस प्रकार संयोजित करताहै | 
कृतिको हम कौन-सा रूपाकार दे पायेहँ । कवित | 
निजता कविके व्यक्तित्वको ऊर्जासे | 
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और वह उत व्यक्तिगत रोमाण्टिक प्रतिक्रियाओसे भिन्न 
हैं जहाँ कल्पन के लिए तो पूरी ग्रुजायश है, पर कई 
बार जीवन यथार्थ वहाँ afan पड़ जाताहै । चारों 
खंडोंकी कविताओंमें अशोक वाजपेयी जिस निजताके 
सहारे आगे वढतेहें, उससे स्थितियोंको एक नया संदर्भ 
मिल जाताहे । माँ हमारे संवेदनके गहरे स्तरका हिस्सा 
है और तालस्ताय अथवा गोकीने रचनाओंमें इसका 
उपयोग frang । माँ अशोककी चेतनाका एक अविभाज्य 
हिस्सा है, इस अर्थमें कि वह पृथ्वी छोड़कर भी बेटे 
की स्मृतिमें गहराईसे उपस्थित है । पर कौन-सी माँ ? 
मध्यवर्गीय सुख-दुःखसे गुजरती मां जो एक बड़े gera 
को लेकर चलतीहे और यही माँ व्यक्तिगत सीमाओंसे 
बाहर निकलकर बड़ सन्दर्भमें प्रवेश करतीहे : खाना 
परोसती, दुबकी बैठी, बच्चोंके लिए दूध गरम करती, 
उपवास करती, रामचरितमानसका पाठ करती आदि; 

'स्वर्गमें नरक' में मध्यवर्गीय मांका बिम्ब है, पर अन्त 
तक आते-आते कविता गहरे अवसादका बोध करातीहै : 
दुसरोके लिए/जोवनभर मरनेके बाद/अब वह जरूर 
स्वर्गमें होगी; “garth लिए स्वग/अब उसे टीनके 
सन्दुकमें/नीचे तहाए कागजके नीचे/रुपये नहीं खोजने 
पड़ते होंगे/अभीभी अभ्यास या आस्थासे/अपने A- 
बेटियों(उनके बच्चोंके लिए/सप्ताहमें तीन-चार दिन/ 


वह करती होगी, उपवास/अभीभी cary ऐख्वर्यके 


anaa ag सहूती होगी/रामचरित्रमानसके पाठसे/ 
लेकिन हमारा उसके आस-पास न होना/क्या उसके 
लिए नरक नहीं होगा 1” 

पारिवारिक परिवेशसे पायी गयी इन कविताओंमें 
यदि ब्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं भर होतीं तो वे संवेदनको 
बिस्तार न दे पातीं, पर यहां माता-पित।, भाई, बहिन, 
बच्चे सब उस मध्यबर्गीय जिन्दगीकी तस्वीरहै जिसे 
कवि प्रक्षे पित करना चाहताहै, बिना किसी वगीय दावे 
के । मृत्युके आतंकसे लड़ती-झगड़ती कई पंक्तियां इस 


पातका अहसास करातीहैं कि केसे मृत्यु-भय निरन्तर 


SAN हावीहै और उससे मुक्ति आसान नहीं; इस दृष्टि 
से 'शहरके पार--मौत' एक सशक्त कविता है जहां 
कई q$ सहारे मृत्यु-भयका संकेत किया गयाहै 
और यहीं वैयक्तिक अनुभूतिसे निकलकर यह भय 
स रूपसे फेल जाताहै जिसे प्रकृतिका प्रतीक 
Wai कम नहीं कर पाती । पर बच्चे इसे पार 
l NE: “बच्के खेल रहेहैं/अपने निरन्तर होने/ 
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अमर होनेका एक अन्तहीन खेल/पुरखोंके साथ/और 
मृत्युको पराजित करते हुए / बच्चे गा es” (बच्चे )। 
आज जब परिवार टूट-बिखर we और जिसे हम 
औद्योगिक समाजको स्वाभाविक परिणति कहतेहैं, तव 
अशोक वाजपेयीका पारिवोरिक परिवेशका उपयोग हमें 
आइचयंमें भी डाल सकताहै। पर यह सब किसी 
भावाकुलताके तहत नहीं gag, वरन्‌ संवेदनकी 
बाहरी पर्तको व्यक्त करता आयाहै । अशोककी यह 
सजग संवेदन दृष्टि उस वस्तुको भी कवितामें रूपान्त- 
रितकर सकतीहै जिसे हम प्रायः अवस्था कह AFI 
जैसे मिलके जूते। पर कई बार किन्हीं व्यक्तियोंकी 
पहचान करानेवाली कुछ चीजें seats, जो संवेदनका 

arqa पाकर जीवित हो उठतीहै, नया अर्थ-संदर्भ पा 

जातीहें : “ वृक्षपर फुदकनेवाली रंगीन चिडियां/अलक्ष्य 

करती हूँ/उन खाली जूतोंको/पर रंगहीन वृक्ष डालताहै/ 

अपनी किसी शाखाकी पतली छाया उनपर/धूषमे उन्हे 

बचानेके लिए नहीं/बल्कि उन्हें धीरेसे जतानेके लिए/ 

कि उसे याद है कि वे वहां हैं ।” 

'शरीरका अनन्त स्वप्त' की कविताओंका संसार 
रोमांटिक है पर यहां कविता शरीरवादसे ऊपर उठती 
हे । उसमें ऐन्द्रियताका जो आभास कहीं-कहीं दिखायी 
देताहै, उसे प्रतीकोंसे शमित करनेकी कोशिश कीगयी 
है । इस प्रक्रिय,में कई बार गरमाहट भाव-ताप अथवा 
ऊष्मा मद्धिम दिखायी देतेहैँ, कुछ-कुछ कु वरनारायणकी 
प्रम-कविताओंकी तरह । सचाई यह है कि हमने प्रेम 
कविताका एक सांचा अपने मानसमें बना लियाहै-- 
जहां हम भावावेग देखना चाहतेहें । पर अशोक वाज- 
पेयीकी कविताए दुश्य-खंडोंका सहारा लेतीहैं, अपने 
गहन संवेदनको अभिव्यक्तिके लिए । यहां कविता 
वक््तव्यका लगभग निषेधकर जातीहै ओर कुछ दृश्य हैं, 
स्थितियां हैं जिनसे हम प्रेमभावनाका अहसासकर सकते 
हैं । यहां सवेदनके साथ विचारणाका एक ऐसा संयोजन 
है जो भावुकतोपर प्रतिबन्ध star लगाता दिखायी देता 
है । कई स्थानोंपर ag दोर्शनिक रूप-सा प्रतीत होता 


है : “वृक्ष एक शरीर है / पृथ्वीके TAA उगता हुआ 
और अटूट/फूल तभीतक फूल है जबतक वह एक अग है/ | ड 


वृक्षका/और पत्तियां तभीतक पत्तियां जबतक A वृक्षसे 


हिलगी हैं/ जबतक तुम साधेहो उसके शरीरको/तभीतक/ | 


उसकी आत्मामी तुमसे अटटहे/आत्मा शरीरका अनन्त 
स्वप्न देखतीहे'' (आत्मा शरीरका अनन्त स्वप्न) यहा 
“मकर!-- फाल्गून २०४२--२' 
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पुरानी मान्यताका विरोध है, पर कविताका वेचारिक 
आधार उपे पृष्ट करताहै । इन अधिकांश प्रेम कविताओं 
से गुजरनेपर यह वे वारिकता स्पष्ट दिखायी देतीहै : 
“प्रतीक्षा एक शब्द नहीं/वह अ धेराहै”; “संगीत एक 
सुन्दर सग्बंध होसकता हे / अपने अकेलेपनकी नीरवता 
के पार/उस आकाशको चमक सहेज सकनेका 1” 
इन प्रेम कविताओंमें प्रकृतिकी भूमिका सबसे 
महत्त्वपुर्ण है । दरअसल इसके सहारे कवि अपने संवेदन- 
संसारको गहराताहै । यह बात इसलिए कहना औरभी 
जरूरी है कि तेजीसे बढ़ती हुई नगर सभ्यतामें हम 
क्रमश: प्रकृतिसे दूर होते जातेहै जवकि सचाई यह है 
कि प्रकृति हमारे संवेदनका मूल उत्स है, प्रकृति जिसमें 
मनुष्यभी सम्मिलित है । इन कविताओंने स्वयंको 
प्रकृतिके उपयोगसे विलक्षण रूपसे समृद्ध कियाहै : 
दूबको नोकपर धूपमें झिलमिलाती ओसकी बू द, दोपहर 
की सूनी डालपर बेठी पलाशके दहकते फूलोंसे घिरी 
नीली चिड़िया, छालको पहनता वृक्ष, ह्री घासको 
हनती पगडंडी, हवाका हरी पत्तीके' कानमें गुनगुना 
देना, आंखोंसे फूटता दुर्दम प्रकाश, घासपर फुदकती 
garat पीली चिड़िया आदि | इन सबके माध्यमसे 
कवि प्रेम-भावको व्यंजित करना चाहताहै | एक कविता 
में प्रियको इन दृश्य-खंडोंसे परिभाषित किया manè : 
“उधर चिड़ियोंके कुछ दबेसे शोरमें / हरी gaat 
नोकपर चमकता ओसकण क्या तुम हो ?/ सुबहके ठण्डे- 
पके बिरुद्ध/फूलोंके अन्ततेममें जो लौ-सा दीप्त है।क्या 
तुम हो ? गरमाहट और राहतका एक अदृश्य पर 
अव्ग्रंभावी/दीयशिखा क्या वह ! / इस क्षण सब कुछ 
को ढांपे हुए/जिसके पार वृक्ष और दृशय झितमिला रहे 
हे/वह कुहरा कया तुम हो ? (क्या ?) । क्रिया-क्रियाके 
सम्बंधोंक्रा विवेचन करते और कई बार घनिष्ट चित्र 
बनाते ये प्रकृति-खंड कविताको संवेदनत्री ऐसी ऊँचाई 
देनेहैं जिसके लिए प्रायः महान्‌ कप्रियोंक्रा उल्लेख 
किया जाताहै | वास्तवमें प्रेम कविता fret कविकी 
परीक्षाका क्षण है, विशेषतया जब गैररूमानी कत्रिताकी 
बात जोरपर हो । कविताओंमें ऐसे दृश्य हैं जिन्हें हम 
अत्यंत घनिष्ट कह सकतेहै, पर वे प्रक्ष पित हैं, प्रकृति 
के टुकड़ोॉंकी सहायतासे : क्‍या उसके गहरे आद्र कुसुम 


_ ने वही कहा जो उसके Fay ?' “मुझे लो “जैसे 
. पाती लेताहै चन्द्रमाको/जंसे अनन्त होताहै समय को! 
Ag चली गयी समुद्रकी एक विशाल लहरकी तरह मेरे/ ` 
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समूचे अस्तित्वको भिगोती हुई और अब एक ते| l 


i 


N 
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सुखे प्यासे तटकी तरह मैं हूं, ' दो वृत्तोंके बीच, ay | 


बीचकी गहरी आद्र घाटी | 


पारिवारिक परिवेश और प्रम कविताओंके साथ | 
“एक पतंग अनन्तमें' दूसरा संसारभी हे जिसे रोजमरा / 


की दुनियाँ कहा जाताहै, जिसे हम देखने-भोगनेके लिए 
विवश हैं । पर सब कुछ कविता नहीं ब्रन सकता, इसे 
अशोक वाजपेयी जानतेहें । इसीलिए वे ‘gah निचले 


स्तर' का विरोध sag (अन्त) । इन कविताओंक्ी | 


मुल चिन्ता मेरी समझमें अमानवीकृत होता जाता संसार 
है, जो संसारकी सार्थक कविताकी सबसे बड़ी चिसा 
है । 'एक पतंग अनन्तमें' की कविताएँ इस चिन्ताको 
बड़बोलेपन अथवा वाग्स्फीतिसे नहीं कहतीं, इसलिए 
इसकी पहचान थोड़ी कठिन होजातीहै । पर यह चिन्ता 
सामयिक स्थितियोंसे उपजी है और कविका मानवीय 
सरोकार FAAS । यहां खंडोंमें जो बाते आयी हैं, उन्हें 
मिलाकर ही सामयिक दृश्य बनताहै : 
गुस्सेसे भरा आदमी, लोहेकी पुरानी Tala, ऊबे-नाराज्‌ | 
चेहरे, छोटी बस्ती, वीरान शहर, हरिजन हड्डियां, | 


जुलूस, सुअरवाड़ा, हड़ताल आदि । चालू मुहावरोंके | 


वीच नये मुहावरोंकी तलाशका काम कठिन gale ओर | 
कविता जब राजनीतिक शब्दावलीके फंदेमें फंस गयीहो | 
तब तो यह लगभग असंभव-सा लगताह 1 पर कोईभी | 
कवि जब सार्थक होना चाहताहै, इसे बखूबी समझताहै | 
कि समयसे आंख मिलाये विना कविता निष्प्रयोजन है। | 
पर प्रश्‍न है कि किस स्तरपर यह साक्षात्कार होता ' 


चाहिये । अशोक वाजपेयीकी कविता राजनीतिकं मुहावरे | 


को नकारती हुई कविता है, अखबारी कतरनोंके विरोध 
में खड़ी हुई ) ओर यहीं वह विवाद उपजाती हैं । पर 


वे यह समझतेहैँ कि स्थितिको ईमानदारीसे रख देना, | 


गालियाँ बकता | 


सही कवि-कमं है, उसे फ॒तवेत्राजी नहीं करनी चाहिये, | 
मसीहाई मुद्रा या पंगम्बरी अन्दाजमें नहीं आना | 
चाहिये | जबरजोर, हो सकताहै, साक्षात्कार, नामकी | 
खोजमें आदि कविताओंमें सामयिक सन्दर्भ प्रक्षेपित हुए | 


हैं, हर ब्यीरे-तफसीलमें कम, संकेतसे ज्यादा । भोर | 


+ - e T 4 4 
कवि स्वयं कहां हे, इसका निर्णय शायद वह पाठकोंपर | 


` छोड़ देना चाहताहे । यहाँ चीख चिल्लाहट कम है, चित्ता | 
अधिक है और एक आस्था भावभी । इसे पुरी ऊर्जाते i 


कहा गयाहै ; 'अपने सलमों:सितारोंके साथ/राजा बेट. | 
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कौ तरह/खड़ा आकाश देखताहै/पता नहीं किस धातुकी 
बनीहै यह पृथ्वी ?' (पृथ्वी) । अमानवीकृत होते समय- 
समाजके वीच प्रकृति और मनुष्य हैं जो अशोक वाज- 
पेयीके आस्था-केस्द्र हैं, विश्वके अन्य सार्थक कविथोंकी 
तरह : 'वृक्ष कुछ कह रहाहै' अपनी हरी-पियरी भाषा 
मे/उसके पल्लव-शब्द कांपतेहै/मिट्टीके गहन अ धेरेमें/ 
उसकी जड़ो टटोलतीहैं/अपना लुप्त व्याकरण/वृक्ष किसी 
से सम्बोधित नहीं है/वह सिर्फ अन्तरिक्षको/विन्यस्त 
करताहै' (वृक्ष) | 
सामयिक परिवेश, राजनीतिके सहारे बढ़नेवाली 
कविताका काम आसान नहीं होता | कुछ प्रश्‍न जल्दी 
चुक जातेहैँ या स्थितियां तेजीसे बदलतीहैँ और कविता 
अप्रासंगिक होजातीहै। वे ही शब्द हवामें TAS जो 
एक जैसे हैं और उन्हें नये सन्दर्भमें रखे बगेर कोई 
सही अर्थ नहीं उपजता ।कविताको किसी प्रकारके सरली- 
करणसे बचाते हुए अशोक वाजपेयी कविकर्मको जिस 
गम्भीरतासे wae, उसका एक प्रमाण यह कि उचकी 
कविता उखड़ी हुई अथवा उत्सविहीन कविता नहीं है। 
उसकी जड़े काफी गहरी हैं, अपने सर्वोत्तम रिक्थको 
पह्चानती और आत्मसात्‌ करती हुई । यद्यपि इसकी 
पहचान आसानीसे नहीं होती । रिक्थसे जुड़ने-गु थनेका 
मार्ग भी कठिन । 'एक पतंग aaah’ की कविताओंमे 
गुजरिये तो रिक्थके सर्वोत्तमसे पाया गया यह मुहावरा 
यहाँ नये सन्दर्भोमें दिखायी देगा । परम्पराको नये आलोक 
में देब सकनेकी सामथ्यं रचनाको ऊर्जा-सम्पन्त बनाती 
है । यहां ऐसा शब्द-संसार है जो रिक्थसे पाया गयाहै 
पर कविते उसे नये अर्थ देनेकी कोशिश कीहै : बसंतका 
उत्तर राग, सुभद्रा, सुमुखि, मल्लिका, यौवन 
के वृक्षपर कुसुमिता ऋतु, गवाक्ष, दीपशिखा, रागड्बी 
हेवा, पुरातन हेमचन्द्र, चन्द्रोदय आदि। नागाजु न, 
त्रिलोचन जैसे जनवादी कवि अपने रिक्थको पहचानते 
हुए कविताको नयी समृद्धिसे भरतेहैं जो कवि Raa 
की इस पहचानमें चूक जातेहैं, उनके जल्दी चुक जानेका 
खतरा रहताहै। 
es आशाए* जगातीहै और हमारी अपे- 
म । “एक पतंग अनन्तमें' के कविसे 
त ह रन 
cE 1 तती os किसिम-किसिमक 
att अपने लिए एक राह 


बैतायीहे, वह भी उस दौरमें जब हिन्दी कब्रिता अति- 
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वादोंके दौरसे गुजर रहोथीं । यह एक सराहनीय qa 
है, और साहसभरी मौलिकताकी बात । अशोक वाज- 
पेयी साधारण स्थितियोंको कवितामें रूपान्तरित कर लेते 
हैं ओर मामुली aÀ काव्य भाषामें बदल देते हैं, 
यह किसी ऊर्जावान्‌ प्रतिभा द्वाराही संभव है। कुछ 
कविताभोंका संग्रथन ऐसा है कि परिवर्तन कठिन : “ एक 
पुरातन हैमचन्द्र/अन्धकारको प्रतिदिन/रौंदता चला जाता * 
है :/पत्यरोंकी उद्दाम धूपमें/अवतरित होते हैं/राग-नृ य/ 
देव-प्रणति/प्रखर समपंण/और सबको ढाँकती/एक दिग- 
म्बर प्रार्थना! (कोणार्क और अजन्ता) | जीवनकी कई 
दिशाओंसे sit ये कत्रिताए' जोवनक्रो उसको समग्र में 
स्वीकारती हैं, खंड-खंडमें नहीं और यही हमें ‘om पतंग 
अनन्तमें' के कविके बारेमें आश्वस्त करताहै 17] 


mise लोकप्रिय हिन्दी कवि : 
श्रीकान्त वर्सा 

सम्पादक : बिनोद भारद्वाज 

समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ? 

यह संकलन इसलिए महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि श्रीकान्त 
anit अपनी सर्जतात्मक साहित्प-संसार (राजनीतिक 
चिन्तनके जुड़ावसे अलग) की प्रभूत मानसिकताका परि- 
चय दियाहै जो नयी पाढ़ीके Tait और रचनाधर्मी' 
विशिष्टताओंको सूचित करनेमें अपनी सामर्थ्ये प्रदर्शित 
करताहै | 

जहांतक काव श्रीकान्त वर्माकी सर्जेनाव्मकताका 
सम्बन्ध है, वह मात्र alana तक. ही सीमित नहीं है, 
अपितु कहानी और उपन्यास तक व्यप्त है । प्रसन्नता 
को बात यह है कि ataa adia कविके काव्य-सर्जतकी 
सँतीस वर्षीय लम्त्री अवधिमें (हाईस्कूल went १६४८ 
से ही आरम्भ) 
पड़ाव हैं । 


उनकी प्रारम्भिक रचना 'कौन-सा 


उनकी काव्य यात्राके कई | 


मधुमास जीवनके लिए उपयुक्त है” पर पंत और | 


निरालाका प्रभाव (पृष्ठ १०) अवश्य देखाजा 


> x 


१. प्रकाशक: राजपाल एण्ड सन्स, काइमीरी दरवाजा | 


दिल्‍ली । पृष्ठ : 
१५.०० रु. । ; 

२. हिन्दी fain, कुमाऊ विश्वविद्यालय, 
(उ. प्र.) । 


१२३; डिमा. ८४; qea: 
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सकताहै, मात्र इतनाही नहीं उन्हें मुक्तिबोधने भी कम 
प्रभावित नहीं कियाथा (पृष्ठ ११)। प्रारम्भिक कविकाल 
में उतको परिचय अज्ञय-भारती आ दिसे नहीं रहा,सम्भ- 
वतः यही कारण है कि वे सप्तकीय कविके सम्मानसे 
अलग-थलग पड़ गये | उनका प्रथम काव्य संग्रह 'भटका 
मेघ (१६५७), माया दर्पण, दिनारम्भ, जलसाघर, सातव 
दशकतक) की काव्य-यात्रा निरन्तर उनके कवि-व्यक्तित्व 
छे स्थिरीकरणकी सूचक है। 
आलोच्य कृतिमें विनोद भारद्वाजने श्रीकान्त वर्मा 
के कबि-व्यक्तित्वपर पड़ प्रभ।वादिका परिचय (प्रार- 
म्मिक चौदह पृष्ठ-परिचय) दियाहे तथा सन्‌ १६५५ में 
लिखी “भटका मेघ' नामक कवितासे लेकर 'पाटिल-पुन्न' 
(१६५०) तक की पच्चीस वर्षीय काव्यावधिकी बासठ 
कविताका संकलन कियाहै जो कवि श्रीकान्तके सर्जन 
की व्यापकता चरितार्थ करतीहैँ ॥ इस संकलनमें वह 
कविता “समाधि लेख” (पृष्ठ ५५-६०) भी है जिसे 
लेखकने परिचयमें “एक आत्मीय बल्कि कृछ-कुछ 
खौफनाक परिचय देनेवाली” Hare (पृष्ठ ७) जिससे 
उनकी माँ तक आतंकित हो गयीथी ariin “दोंदे 
वच्चे सुगबुगातेहै/माए जग जातीहैं/घरसे निक्राली 
्त्रयाँ/द्वार पीटती हैं/भौर द्वार नहीं खुलनेपर/बाहर/ 
चिल्लाती हैं/भुझ तिलमिलातीहैं/मेरी विफलताए/घरके 
दरवाजेपर/हमारी मांगे पुरो करो'/नारा लगातीहै (पृ. 
५६) । यह स्थिति तो वादकी है यानी सन्‌ १६६३ की 
लेकिन कवि इसमें पहलेमी कह चुकाहे कि feat शाप 
से शप्त हुआ दिरभ्रभित garg’ (सन्‌-- १९५५ में, पृष्ठ 
२१) तभी अपने हृदयमें भभक उठनेवाली अका 
उल्लेख करते हुए कहताहे कि--“'मैं सदियोंके भन्तराल 
में/वाष्प्रचक्र-सा घूम रहाहूं ।/वार-वार सुखी धरतीका/ 
रूला मस्तक चूम रहाहूं/प्यास मिटा पाया कब इसकी/ 
ae qarg, घूम रहाहूं/ (मटका मेघ, पृष्ठ २३) । 
निश्चितही कवि अपनी माटीके जुड़ावको कहीं गहरे 
अनुभवमें लेताहैं तभीतो --“मैने इस नगरीको, अपनी 
अनुभूतिके/नहन नीले गहू वरसे / बादलका एक गान 
दियोथा; कहां है ? ami इस नगरीके पांवोमे/पायल 
की जगह वही सन्नाटा लिपट है (रत्नदीप, gos २५) । 
उ कविश्रीकान्त अपने जीवन संघषंसे उज्व सित संघर्ष- 
` चेतना लेकर ही कवि-कमंमें उतरतेहें चाहे वह 'लोक पर्व, 
पृष्ठ २७) परिणति (पृष्ठ ३१), निष्फल (पृष्ठ ४०), 
a(g. ४२-४०), माया दपण (पृष्ठ ४८-५५) हो 
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या फिर बुखारमे कविता (पृष्ठ ६१-६५) हो या एक faa 
(पृष्ठ ७१-७४) या फिर हेर-फेर (पृष्ठ ८४-८६) हो, 
कविमें एक आत्म संघर्ष है जो आजको सभ्यताके अज. 


ie 
| 
| 


नबीपन, अलगाव, संत्रासके रज्जुओंसे बुने गये आदमीक्े / 


जीवन रूपी चादरके तानो-बानोंसे रचागया है और कवि 


की आकुल छटपटाहटको उजागर करताहै तभी सामान्य ! 


रूपसे वर्तमान समयकी मानसिकताको झेलपाना उप्त 
मुश्किल दिखायी देताहै --“हे ईश्वर ! मुझे बरदा 
नहीं होगा अब/यह मनीप्लाण्ट । 'सहन नहीं होगा/यह/ 
गमलेका कॅक्टस/पिकनिकके/चुटकुले/आफिसका ब्यौरा/ 
और/देशमक्त कविथोंकी कविताए” 1/(क्षमा करें महि- 
लाए ) मैं अपने कमरेमें खड़ा हूं नग्न” (प्रस aaa. 


व्य, पृष्ठ ४६) कोष्ठकमें दियेगये शब्दोंकी व्यंजना । 


रेखांकित कीजा सकतीहै क्योंकि समयके आात्मसाक्षाती- 
करणकी यथार्थतामें अपनी नग्नताको तथाकथित युगः 


सौकुपायताके समक्ष रखनेका संकोच दिखाताहै जो मानव | 
और मानउरीवतासे परे जीवनकी एब्सर्डिटीमें ही अर्था- | 
यित देखना चाहतेहै। कवि अपनी विवशताका उल्लेख | 
करताहै कि आज जो कुछ राजनीतिके दुष्चक्रोंकी परिः | 
णतिमें आरहाहै हमारे जीवनमें वह नितान्त गलित एवं | 
गहित है तभी--'मैं जानताहुँ/अपनेको बिछाकर/हर ' 


आदमी प्रतीक्षाकर रहाहै/'' जिसे लूटका माल/और 


ठगीका प्र मले जानाहो लेजाये/नावोंमें/ ' कुछ और 
लोग/सारा समय कसमें खायंगे/लोकतंत्रको/मुझसे नहीं | 
होगा ।/जो मुझसे/नहीं हुआ वह मेरा/संसार नहीं/(समाधि | 


लेख, पृष्ठ ५०-६०)” । 


कवि श्रीकान्त स्वयं जीवनकी चुनौतियोंसे गुजरते | 


हुए अनुभव करते रहे--'समाधि लेख” थोर ‘gar 
कविता के सर्जन स्तरपर और इसीलिए उन्होंने अपने 


चारों ओरकी कटुता, निराशा, घृणा, HIST, अनास्था, | 
अराजकताके सत्यको यथार्थ स्थितिके way देखा-परखा | 


|. | 
i 


| 4 


तथा इन सारी विस्थितियोंको भेदकर मानवकी जीवन्तता | 
ओर उच्चतर चित्तवृत्तिको उजागर करनेवाली जीवन | 


दृष्टिकी खोज तथा बृहत्तर मानव-व्यक्तित्वकी स्थापना 
के लिए अपने मनमें चेतना जगानेका यत्त कियाहै। 
तभी कहतेहे कि--“मैं किसी पार्टीको नहीं,/केवल इस 
नंगे पुतलेको g /अपना वोट/नगरवालिकाके चौराहे जो/ 
होजमें मजेमें/पेशाबकर रहाहै ।”” (पृष्ठ ६६-६७) यह 


- व्यंग्यकी तीखी धार कविकी चेतनाकी गहराईसे उठी है 


क्योंकि इन स्थितियोंमें .जीकर कविका इन्सान (2) 
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a मैं कभी कोई कानून नहीं तोड़ता हमेशा 
a चरका किराया,|विजलीका विल,/बीमेकी किश्तें/ 
चकानेके बाद प्रेम करताहूं देशसे' (पृष्ठ ६८) । 
* कवि श्रीकान्त बड़ी व्यक्तिगत-सी बातसे शुरुआत 
करते हुए उसे व्यापक aay ढालनेमें सिद्धहस्त हुँ । 
देशकी वर्तमान स्थितिको देखकर अपनी मोहभंगकी 
ब्यथाका उल्लेख व्यंजित करते हुए कवि कहताहै— 
“दिन चढ़ते-चढ़ते/में अकेला हो जाताहूं 1/7 हरेक रास्ते 
पर कुछ दूर चलकर/पाताहुं/ रास्ता गलत था/मेरा 
विश्वास जो मेरी परछाईको तरह/मेरे संग था/ मुझे 
छोड़ गयाहै / मैं अपनी दो टांगोंपर टंगा हुआ/ गद्ठर 
हो गयाहूं | (पृष्ठ ७३) यह Test हीनेकी संज्ञा उस 
विषमता और विबशतासे जनम रहीहै जहां सरोकार 
के सारे सन्दर्भ छिन्त gaia और आदमी अपने 
परिवेशमें अपने आपको अजनवौपनमें शिकार हुआ 
पाताहै । लेकिन कवि सारी मानवीय हीनताओंको 
झेलकर और सहेजकर भी अपनी संघर्ष मुद्राको कोई 
मोड़ नहों देता और जसे वह अपनी पीढ़ीको ही सम्बो- 
faa करताहै कि--“ठण्डा मत करो/इस समन्तोषको/ . 
उठने दो भांगी हुई/सड़कसे / गुजरनेदो हरेकको/युगल/ 
और मृत्युको (दो टूक रास्ता, पृ. 5१-८२) क्योंकि 
कवि नही चाहता कि देशका नेतृत्व क्तीवताको दिया 
जाये या ऐसे हाथोंमें कि--- क्या बागडोर दे दू'/वेश्याओं 
के हाथमें ? `"'क्या कविको समयसे/ समयको कविसे/ 
asig ? / मेरे सामने समस्या है--/किसको किस नाम . 
से/ पुकारू/ आईनेको आईना ag या इतिहास ? 
(हेरफेर, पृष्ठ ८५-८६) । 

कविकी सर्जनात्मक ऊर्जा राजनीतिक परिवेशसे 
सम्पोषित तो होतीहै और राजनीतिने कविकी भाषा 
को इस हृदतक प्रभावित कियाहै कि वह"''साहित्यके 
लिये अपरिचयका वोध' (पृष्ठ १७) बननेतक नहीं 
भ्रभावितकर सकीहै ओर यही नहीं वह स्वयं व्यक्तिः 
पीड़ा या निजी पीड़ाकीःअभिव्यक्तिते उबरकर समष्टि- 
चिन्तनके परिप्रक्ष्पमें ही खोजनेका यत्न करताहै : अतः 
उके आम आदमीकी भांति विवशताकी अपनीही अभिः 
व्यक्तिका यथार्थ स्पष्ट करताहै--“मैं यह अच्छी तरह 
जणताहू/किसीके न होनेसे/कुछभी नहीं होता; /मेरे न 
होनेसे कुछभी नहीं हिलेगा ।/ मेरे पास कुरसीमी तही/ 
जो बाली हो/ मनुष्य वकील हो,/ नेता हो, सन्त हो, 
ro हो--/किसीके न होनेसे कुछभी नहीं . होता।. 
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(माया दर्पण, पृष्ठ ५४-५५) । यही नहीं, अपने जीवन 
संघर्षके यथारथंको आकलित करते हुए श्रीकान्त कहतेहैं 
कि--बरसों तक लिखते हुए मैंने प्रमादमें/ अनुभव 
किया,/दूसरी कोई भाषा न थी । / शोहरत और कुछ 
कर गुजरनेका आकर्षण खींचकर/लाया जिस जगह वहां 
कुछ नहीं (खबर, पष्ठ ९०) लेकिन यहे सत्य है कि वे 
अपने आपको यथास्थितिमें ढालनेके लिए सहजता ag- 
भव नहीं करते इसीलिए उनका संघर्षशील कवि स्वयं 
बहुत साफ-साफ कहताहै कि--'भाड़में जाय समरनीति ।/ 
जो आये हैं मनसुत्रा लेकर जीतनेका/ ढह सकनेवाला 
मकान ।/`''जोभी हो सक्रतीथीं विधियां/ होचुकी/ 
इच्छाए ही शेप हैं--/हर पद्धतिमें क्लेश है (Gax, 
पृष्ठ ९१) क्योंकि वह स्वयं ही यह जान गयाहै राज- 
नीतिक परिचक्रोंमें रहकर कि-- 'आत्माए' / राज- 
नीतिज्ञोंकी/बिल्लियोंकी तरह्‌/मरी पड़ीहैं/ सारी पृथ्वी 
से/उठतीहे asta ।/ कोईगी जगह नहीं रही/रहनेके 
लायक/न मैं आत्महत्या/कर सकताहूं/न ओरोंका खून ।/ 
न मैं तुमको जख्मी/कर सकताहूं/न तुम मुझे तिरस्त्र । 
(अन्तिम वक्तव्य, पृष्ठ ६५-९६) । कवि राजनीति 
जन्य विवशताओंको qå ईमानदारीक़े साथ चित्रित 
करताहै । 

कवि वतमान यथार्थक्री असंगति या विसंगतिसे भी 
कम साक्षात्कार नहीं करता, अपितु, चिऱ्तनकी गहराई 
तक उसे अनुभव करते हुए कहताहै--“जिस क्रिसीका 
राज हो/ मुझको मंजूर नहीं किसीकी शर्ते,/ किसीकी 
दलील/कि उसने मारा मेरे दुशमनको/मेरा कोई वकील 
नहीं/ ` / सबकी मतदान पेटियोंमें/कम होगा एक-एक 
वोट/मुझको मंजूर नहीं किसीकी शतं,/ मुझको गुजरना: 
है भरी हुई भीड़से,/ मक्खियोंके झूण्डसे/एक-एक कर 
अपने सभी दोस्तोंके नजदीकसे/ठीकसे/चलो, कहकर,/ 


मुझको धकियाताहै, ऊलजलूल,/ आंखें तरेरकर/ 


(जलसा घर,पृष्ठ ६८)राजनीतिसे उत्पन्न इस असंगतिः | 
faafaa अनुभव करकेही कविका संघर्षशील मन _ 5 
यथास्थितिमें जीनेके लिए किसी शतेको स्वीकार करनेमे | 
अपनी असमर्थता प्रकट करताहै । इसीलिए वह वर्तमान | 


के यथार्थेका उल्लेख करताहै कि--“भविष्यको अ'गुली . 


पर रखताहै ज्योतिषी/बनिया तिजोरीमें/*-'एक ओर. 
मोहभंग/ सब कुछ प्रतिकूल था, तब भी सम्भव किया | 
मैने/ कविताको ओर अपने आपको/“तोड़ताहै / यथा 
स्थिति, मनसब नहीं बल्कि/गलत बीज/ (उप रिवत्‌ 
०४२— 
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पृष्ठ १००-१०१ ) ; 
वर्तमान जीवतकी विसंगति और आदमी-आदभी 


के बीच बढ़ते अजनबीपनके दौरमें व्यक्ति-चेतताके स्तर 
अपने अस्तित्व-चिस्तनके साथ-ही-साथ अनुभव करताहै 
कि---“पृथ्वीसे उदासोन अपने विस्तारमें चील /मंडरा 
रहीहै | घर, प्रम, मां-बाप, कविताएं (एक-एक कर 
छूटतेहैं सब,/ दांवपर amg खुद Hats रहाहूं हरेक 
इच्छाके बिल्कुल करीबसे/फैकता हुआ/अपने जबड़ोंसे 
ga/ 'दोड़ शुरू होनेके पहले किसीने बताया नहीं/पूरी 
करनीहै परिक्रमा/कितने जन्मों, कितने नगरोंमें/उन्हीं- 
उन्हीं परिणतियों, उन्ही-उन्ही दृश्योंकी ? बही-वही 
प्रत्या्ञा,'""/ लोटता हुआ सबके घरोंमें मैं (विजेता; 
पृष्ठ १०२-१०३) । कविको लगताहै कि आज हम वह 
सब कुछ भूल Ae जिसका गं हमें प्रेरणा देताथा, 
न कि नपुःसक-चेतना भौर क्लीवता, इसीलिए वह अपनी 
पीढ़ीको स्पष्टतः कहताहै-'बन्धुओ ! यह वह मगध 
नहीं/तुमने जिसे पढ़ाहै किताबोंमें/यह वह मगध है/जिसे 
तुम गंवा चुको/मेरी तरह (मगध, पृष्ठ ११३) वास्तव 
में कवि मगधसे ही अपनी मानसिकताका उल्लेख नहीं 
करता अपितु सारे गत इतिहासके समक्ष वह आजके 
वर्तमानको बात करताहै तभी 'वाबर और समरकन्द 
(११०-१११), कलिग-१ (१११-१२), कपिलवस्तु 
(११३-१४) उज्जयिनी (११४-१५),तक्षशिला (११५- 
१६), कोसाम्बी (११६-१७) कलिंग-२ (११ 2), 
पाटलिपुत्र (१२१-२३) के माध्यमसे वह यही बात 
हताहे कि हम अब क्या कर रहेहेँ तभी दिग्भारत-सा 
पुछ रहाहै तक्षशिला कि--'देख RGI बक्का/ 
कुछभी नहो/हे बचा l सिफं एक ढोंका/रह-रहकर 
बिल्लाताहै/किसने मुझे/रचाहै । (तक्षशिला, पृष्ठ ११६ ) 
कवि श्रीकान्तकी शेली आत्मामिव्यंजक एवं आत्मा 
लापकीहै । जिसके माध्यमसे वे जो अन्दरही अन्दर 
अनुभव करतेहे, उसे अपनी तीखी और तेज तररार 
शब्दावलीमें एक तेवरके साथ कह देतेहें । उन्हें अपने 
कविके साथ देशमें अन्य सहज मानवको घेरते तनावों, 
रुझानो ओर सच्चाइयोंको प्रकट करनेके लिए किसी 
कृत्रिम भाषा ओर शब्दोंकी आवश्यकता नहीं पड़ती | 


. उनका शब्दचयन जीवनकी गति-प्रगति एवं शैथिल्यके 
IAA गुजरताहै तभी उनकी कविताओंमें वह ढलकर 


बजलीकी तरह चमक पेदा करताहै । भाषामें न भभि- 
क्तिकी दरिद्रता है भोर न अनुभूतिकी गहनताका 


.तकको रचनाएं संगृहीत हैं । पहली कविता मात्र दो 
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उक 


अभाव पर प्रतीकोंके माध्यमसे उसे नया संस्कार क 
वह अत्यधिक समर्थ होती गयीहै । निश्चितही aga 
लोकप्रिय हिन्दी कविकी प्रारम्भिक रचनासे लेकर आहे | 
की कविताओंकी इस बेहतर बानगी प्रस्तुत करने | | 
लिए विनोद भारद्वाज बधाईके पात्र हैं तो श्रीकान 
“नयी कविताके आखिरी afa (पृष्ठ १७) के रूपही | 
नहीं, उसे नये आयाम देनेके कविके रूपमें स्थान प्राण 
करतेहे--अपने समग्र कृतित्वसे अतः वह विस्मरणयोग ' 
नहीं होसकता ।[] 


समानधर्सा 

लेखक : हितेश व्यास 

समीक्षक : डॉ. ओमप्रकाश गुप्तर 

जिस देशको अभिव्यक्तिकी सुत्र-पद्धतिकी समद 
परम्परा प्राप्त हो, जहाँ शास्त्रीयही नहीं, लोकधारा 
भी भाषाकी अनेकार्थेताके असंख्य उदाहरण प्राप्त हों, 
उस देशमें यह मान लेना कहों-न-कहीं खटकताहै नि 
“Salalah बादही काव्यमें शब्दोंके नये अर्थ-सम्बरों | 
को खोजका पथ प्रशस्त हुआ और सर्जनक्री संमावनाकों | 
की अनंतता स्वीकार कीजाने लगी ।” [श्री जगदीश ' 
शर्मा द्वारा लिखित पुस्तककी भूमिकासे उद्धृत संदर्भ] 

~ga भारतीय 'आदशं-वाक्यों' की दुनियांमें जिला | 

रहनेके अभ्यस्त हो जातेहै और जब किसी दिशामें कोई | 
आदशं-वावय लहरा दिया जाताहै तो काफी देरतक | 
उसकी लहरियोंमें ड्वते-उतराते रहतेहैँ । शब्दको अर्थके 
नये आयामोंसे सम्पृक्त करके प्रस्तुत करनेका कार्य कविं | 
परम्परासे सीखताहै तो यह उसका निजी aain 
होताहै । हितेश शब्द व्यासकी कविताओंका संकलत | 
“समानधर्मा' इस कथनका साक्षी दस्तावेज माताजा ! 
सकताहै | ; 

अस्तुत संग्रहमें सन्‌ चोहत्तरसे लेकर सन्‌ चौ राती 


शब्दों --'हाँ” और “नहीं” के प्रयोगसे gat mite | ४१ 


te 


१. TRR : चर्चा प्रकाशन, जोधपुर; प्राप्ति स्थात : i 
हितेश व्यास, २ च-१ , नंदनबन नगर, जोधपुर l 
२४२००८ । पृष्ठ: ६८; fear, ८५; मूल्य! | 
२०.०० रु.) र 


२. स्तातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्म 
जम्मू तवो । l ees 


NE 


| 


लक 


Ob At 
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दो शब्दोंकी दुहरावट एक ओर amaan व्याप्त 
अतिश्चयात्मकताको ब्यक्त कर तीहे तो दूसरी ओर अततः 
at से समाप्त होनेबाली यह कविता 'नहीं' ओर ‘at 
के gat "हाँ! की जीतको दूयोतक है । 

एक रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण हितेश 
की कबिताओंमें अनेक जगह झलवताहै जंगल, आदमी 
और आग? कवितामें कवि आदमीको उस आगसे साव- 
धान करताहै जो उसके भीतरके आदमीको लीलकर 
जंगल बना देतीहै । अफ्रातफ्रीके इस माहौलमें कवि 
को एकही चिन्ता है जो “चेहरा” शीर्षक कवितामें व्यक्त 
हुई है: 

एक चेहरा 

एक चेहरा हर हालमें बचानाहै 

पानाहै हर आदमीको 

एक चेहरा । (पृष्ठ ३) 
एक अन्य छोटी कविता है : 

एक नदी 

उछलतीहै 

सामने ठण्डा समन्दर हे 

बीचमें 

बर्फकी दीवार । (पृष्ठ ७) 

स्पष्टतः, नदीका उछलना अभिव्यक्तिके लिए कवि 
की उत्कट ललकका पर्याय है। ठण्डा समन्दर उस 
ब्ययेतांका बोधक है जो कवि अपनी कविताके प्रभाव- 
हीन रह जानेसे महसूस करताहै और बीचमें an at 
दीवार इस समस्याको उजागर करतीहै कि शब्दको 
वाँछित अर्थसे किस प्रकार मंडित किया जाये । 

हितेश आग और भीड़के कविताई फं शनके माहोल 
में अपने घरको नहीं भूलता और “घर” कवितामें वह 
कहताहे : 

घर के भी दिल gare 

कभी-कभी घर रोताहै 

कभी घरमें होते हुए भी हम घरमें नहीं होते 

उस समय घर घरमें नहीं होता । 


ed यह कहना समाजशास्त्रीय सत्यको काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति है : 


जबतक घर है आदमी रहेगा 
बरका अस्तित्व नहीं रह पायेगा 
(तो) दुनियाँसे आदमी मिट जायेगा | 
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आशा है, अपनी आगामी रचनाओंमें हितेश अधिक 
आत्मविश्वास और फलस्वरूप अधिक सहजता प्राप्तकर 
सकेंगे क्योंकि सहजता काव्यात्मक अभिव्यक्तिका नैस- 
गिक सोन्दय 210 


आकार लेती यात्राए'? 

कवि : प्र मशंकर रघुवंशी 

समीक्षक : शिवसिह पतंग 

इस कविता संग्रहकी कविताए चुनने, उन्हें तरतीब 
देने, छपने आदिका मैं साक्षी रहाहूं । इस पूरे संग्रहमें 
कविताओंके तीन खण्ड स्वतःही होगयेहैं--प्रकृतिपरक 
घर परिवार और प्रगतिशील विचारोंसे प्रभावित रच- 
नाए । प्रकृतिपरक रचनाओंमें 'सतपुड़ाकी gag, AT- 
हर शाम, उसेभी पहचानताटहुं, 'मौसमका इंतजार करो” 
आदि हैं। इन रचनाओंकी सीधी बयानबाजी उन्हें 
आकार देतीहें । इन्हें पड़ते हुए पाठकको ऐसा नहीं 
लगेगा कि वह कुछ अभूतपूर्वसे गुजर रहाहै; ऐसा शायद 
इसलिए है कि वहां शुद्ध/साच्विक प्रकृति है । 

घर परिवारवाली रचनाओंमें माँ, पत्नी, अपत्य, 
स्नेह, प्रेमिका सब हैं--उनमें रचनाकार डूबाहै--“घर 
कुछ-स्थितियां' संवेदनसे पृथक्‌ मात्र सुचनात्मक होकर 
रह गयीहै, वहाँ छिपकलियाँ हैं, नमकका कटोरा है 
और चूल्हेके पास कलमु ही लकड़ियां हैं--आँखोंमें सपने 
@ याने कविताका कच्चा माल सारा है जिसे fas सिल- 
सिलेवार wait 'बाँधभर दिया गयाहै, लेकिन दुसरी 
तरफ-- 

‘aia पकौड़ियाँ खाते हुए” संकलनकी सबसे 
सरक्त रचना है जिसमें मां अपनी सारी जिन्दगी कमाते 
हुए बच्चोके लिए खपकर खुद चुक जातीहै । afar 
बड़ी gaga ओर सांकेतिकतासे यह कह दियाहै-- 

“अब मैं थालीमें बची/भाखिरी पकोड़ी उठाते ही 
चांक -जाताहू/ओर चीखताहूं पुरी ताकतके साथ मां !! | 
यह्‌ पकोड़ी तुम्हारी तरह उण्डी और नरम क्यों है ?? | 

बच्चे और माता पिताके सम्बनधोंको स्पष्ट करते. 
हुए वूडवर्थने अपने मतोविज्ञानमें लिखाहै-'मादा बि 


१. प्रकाशक : शब्दपोठ, कर्नेलगंज, इलाहाबाद | पुष्ठ 
१०८; डिमा. ८४; मूल्य : ३०.०० रु. । 

२. सस्कृत अध्यापक, राजगढ़ (व्या) स. प्र. ॥. 
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अपने बच्चोंको अपनी पीठपर ढोतीहै | बच्चे ऊपर ऊपर 
से उसे खाते जातेहें और अन्तमें वह छिलकेकी तरह हवा 
में उड़ जातीहै--बच्चे बड़े हो TAR । 

प्रेमिकाके संदर्भवाली रचनाएँ भावुकतासे भरी 
है उनमें उड़ान तो खूब है पर कहीं कहीं कथ्यका दुद्राव 
भी है। 

प्रगतिशील विचारोंवाली रचनाओंमें--' Heat बह 
रहीहै, शहरकी आधी रात, 'दाड़ीके बीच',दगरूदा और 
बर्तन मांजनेवाली बाई, में स्फीति बहुत है फिरभी 
उनमें aaa और स्थितियाँ धड़कती देखीजा सकतीहें । 
गुस्सेके साथ महत्वपूर्णं यह है कि गुस्सा, आक्रोश और 
आत्म-टटोलकी धारणा शब्दोंके इस्तेमालमें अपनी पूरी 
जमीनपर कहां खड़ी होतीहैं ? 'जूता अलग अलग संदर्भ 
इस ayn विखरती है | 

“अनन्तजो लेकर' कविता यद्यपि कई कोण खोलती 


न शोध: 
आलोचना 


 ग्राजका हिन्दी नाटक: प्रगति और प्रभाव! 
लेखक : डॉ. दशरथ ओझा 
समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल 


` समीक्षापर नवीनतम पुस्तक है। इसमें डॉ. ओझाने 
` स्वातत्योत्तर हिन्दी नाटककी प्रगति तथा इस प्रगतिमें 
. सहायक एवं बाधक विभिन्‍न प्रभावोंको देखनेकी चेष्टा 

ate 


— ४५०,०० रु. l 
४३, गोड़तगर, सागर (म, प्र.) 


1): 


आलोच्य पुस्तक डॉ. दशरथ ओझाकी नाट्य- ; 


E १. प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, - 
` दिल्लो-६ । पृष्ठ: २११; डिमा, ५४; aeg: 
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ग्रहूण करते हुए मार्क्सवादी तथा व्यक्तिवादी AT | 


4 
. 


है प्रेमिका, sear, मिथक, भाषाकी गीतात्मकता 
आंदि । : 


RR i 


सम्भवतः ऐसा इसलिए gatal कि कविके पास एक | 
चुनौती होतीहै--शब्दोंकी । शब्द जो दुसरोंके उपयोगले | 
भोथरे होतेजा wes Teta कवि अपने यातना संसारको / | 
कहता है--यही कारण है कि हिन्दीकी अधिकांश समकालीन 
कविता जब अपने निजी संसारको कहनेकी चेष्टा करती | 
है तो भपनेपन और आग्रहसे दवकर इतनी दूसरी होजाती | 
है कि वक्‍त और स्थितियोंका यथार्थ नेपथ्यमें चला जाता ' 
है। रघुवंशीभी उसके अपवाद नहीं है। बहर हाल प्रगति- 
शीलता, प्रकृति, घर, परिवार आक्रोश, विस्मय, भादि 
मानवीय स्तर संग्रहकी तमाम रचनाओंमें बहैसियत | 
मौजूद है। उम्मीद है “आकार लेती arate” aad 
आकार लेंगी ।[] 


पुस्तकके अनुक्रमें १७ अध्याय बताये गयेहैँ जब 
कि इसमें केवल १६ ही अध्याय मिलतेहैं । सातवां अध्याय 
“बीसवीं शतीका उत्तराध (नया रंगमंच) नहीं दिया 
गयाहै । उपलब्ध पुस्तककी पृष्ठ संख्या पुरी हैं जिससे 
प्रमाणित होताहै कि त्रुटि 'अनुक्रम' में ही हैं। इसे 
र॑ंगमंचपर विवेचन लगभग नहीं रह गयाहै । 

पहले अध्यायमें मुख्यतः पर्चिमी नाटककी विभि 
्रबृत्तियोंका परिचय दिया गयाहै। दुसरे अध्याये 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथा सामाजिक fafaa | 
विवेचित किया गयाहै | इस विवेचनके साथ लेखके : 
स्पष्ट कियाहै कि हिन्दी नाटकने तीन मार्गोको ग्रहण 
कियाहै कुछ हिन्दी नाटककार ब्रेख्तकी ओर झुमे, | 
कुछने बेकेटको आदंश माना और goa मध्यका मा | 
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र अनुकूल प्रभावही ग्रहण कियेहें । इस अध्यायमें ही बहु 


अपर्याप्त-सा विवेचन रंगमंचको प्रभावित करनेवाले 
बाह्य प्रभावोंका भी gate । यदि “अनुक्रम के 
अनुसार सातबाँ अध्याय पुस्तकमें रहता तो रंगमंचका 
वर्तमान विवेचन, उस स्थलपर, पर्याप्त होता | 

तीसरा अध्याय 'समसामयिक नाटककारोंकी 
नाट्य-प्रगति' स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों तथा नाटक- 
कारोंपर विश्लेषणात्मक विचार प्रस्तुत करताहै। इस 
अध्यायमें पुनः पश्चिमी चिन्तन और चिन्तकोंको स्थान 
दिया गयाहै जो अनावश्यक है । पृष्ठ ५२ से. पृष्ठ ५५ 
का अधिकांश भाग अप्रासंगिक है । इसे दूसरे अध्यायमें 
ही दियाजा सकताथा । चोथे अध्यायमें अन्य भारतीय 
भाषाओंसे अनूदित माटकोंको जानकारी दी गयीहै। 
इसमें हिन्दीमें किये गये प्रमुख अनुवादोंकी महत्त्वपूर्ण 
सुचना मिलतीहै । 

पाँचवां अध्याय ऐतिहासिक, सामाजिक एवं इतर 
नाटकोंके FATA आवश्यक जानकारी प्रदान करताहै। 
इसमें डॉ. ओझाने एक विशिष्ट वर्ग बनायाहै--'थीसिस 
नाटक । ऐतिहासिक नाटककी रचनाके पूर्व नाटककार 
ऐतिहासिक तथ्योंकी खोज तथा छानबीन करके एक 
संक्षिप्त थीसिस भूमिकामें प्रदान करताहै । हिन्दी में यह 
शोध-दृष्टि जयशंकर प्रसादने दी। आलोच्य युगमें 
विष्णु प्रभाकर ('समांधि' तथा 'गान्धारकी भिक्षणी') 
तथा डॉ. रामकुमार वर्मा (“सम्राट कनिष्क' तथा “संत 
तुलसीदास”) के उल्लेख करते ga ओझा।जीने ऐतिहासिक 
नाटकोंमें भी अधिक प्रामाणिक नाट्य-धाराको स्वतंत्र 
महत्त दियाहै। ओझाजी द्वारा प्रस्तुत नया उपवर्ग 
“ऐतिहासिक नाट्य-श्यु खला (थीसिस नाटक) TIZA- 
समीक्षकों द्वारा महत्त्व पायेगा। इतिहास अथवा पुराण 
की तोड़-मरोड़के प्रयास इधरके दिनोमे अधिक होने लगे 
हैं। प्र्यात-कधानकोंको नये संदर्भ देनेका काये प्रसाद 
जीने कियाथा। किन्तु, उनकी वृत्ति एक मृत्ति-भंजककी 
नहीं थी । मुत्ति-भंजनकी मुद्रा अपनानेवाले रचनाकार 
स्वीकृत कथानकपर छानबीन आदिमें अधिक श्रम करने 
लगें तो शायद उनकी मुद्रा भिन्तही होजायेगी । इस 
= हम ओझाजीके बनाये उपवर्भपर अधिक जोर 
देना चाह रहेहै l 

छठा अध्याय “नवीन नाट्यालोचन' का है । इसमें 
maia नाट्यालोचनकी संक्षिप्त जानकारी दी गयी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है । यह विषय जितना महत्त्वपूर्ण है उसके विचारसे यह | 
जानकारी बहुत कम है। डॉ. ओझा इस विषयपर | 
लिखनेके लिए अधिकारी विद्वान्‌ हैं। उनसे कुछ अधिक | 
की अपेक्षा थी, भविष्यमें अधिक रहेगी। | 

पुस्तकके शेष दस अध्याय मुख्यतः मिथकसे ही | 
संबद्ध हें । ग्यारहवां अध्याय “मिथक साहित्यमें जीवन- | 
दर्शन' कम प्रासंगिक है क्योंकि इसका नाट्यसे कोई | 
संबंध महीं है । Maes अध्यायका तो शीर्षकही भ्रामक | 
है । “शिव धनुष नाटकमें मिथक-प्रयोग--शिवधनष' से | 
“शिवधनुष नामक नाटकपर विचारकी सूचना | 
दी गयीहै किन्तु इस नामके किसी नाटकका अध्यायमें 
उल्लेखभी नहीं हैं । संपूर्ण अध्याय मुख्यतः शिवधनूषके 
मिथककी व्याख्यामें दशंनकी छानबीनमें व्यय हुआ है, 
नाट्यसे इसका संपर्क नाममात्रका ही है । 

डॉ. दशरथ ओझाने स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटककी | 
विकास-दिशाओंको संक्ष पर्मे किन्तु बहुतही स्पष्टताके | 
साथ अ कित faang | लेखक बदलते हुए मिजाज (मूड) | 
के साथ इस विवेचनमें संलग्न है--कही सामाजिक शेली | 
में कुछही पंक्तियोंमें विश्लेषण कियाहै तो शेष स्थलोंपर | 
वर्णनात्मक शेलीमें ताटकोंके संक्षिप्त कथानक, नाटक- | 
कारोंके व्यक्तित्वोके परिचय आदि दिये गयेहें । इस 
मिश्रित शेलीने संपुर्ण विवेचनको बहुत स्पष्ट तथा सरस 
बना दियाहै | | 

असावधानी इस पुस्तकको त्रटियोंका कारण है। | 
‘agar में सूचित सातवाँ अध्याय इसका शिकार हुआ | 


है । शेषमें एकाध लेखकीय अप्ताबधानीके अतिरिक्‍त शेष 
प्रकाशकीय हैं । पुष्ठ १७ पर लेखकने शरद जोशीके 


नाटक “एक था गधा” को शंकर शेषका बतायाहै । प॒. 
१६ पर ही इस नाटकके सही लेखकका नाम दिया गया 
है । इससे प्रकट है कि यह afe तथ्यकी नहीं असाव- 
धानीकी है । प्रूफ रीडिगकी भारी कमी इस पुस्तकमें 
दिखायी देतीहै।  भग्रजीके उद्धरणोंमें तो बेहिसाब 
अशुद्धियां हैं । पृ. २३ के अ तमें प्रस्तुत उद्धरणमें अंग्रजी 
शब्दोंको वतनी चौसरकी अग्रजीके श्रम करातेहैं | 
arate उद्धरणोंकी संख्या पर्याप्त है । हिन्दीमें 'ने' | 
'के' आदिके विलोप gag एक वाक्य को दो अधुरे 
वाक्योंमें विभक्त करनेके साथ दो भिन्त पेरामें फैलाने | 
का करिइमामी पुस्तकमें विद्यमानहै | पृ. १७८-७६ के | 
वाक्योंको देखिये :— i 
“अग्र जीमें आजभी सन्‌ १४९५ में विरचित एक ' 
डच नाटक एलकेरलिजस--मुलतः डच नाटकका अंग्रेजी | 


अनुवाद tata । | 
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“सारे विश्वमें रंग्मंचपर खेलाजा रहाहै ”' 

उपयुं क्त तमाम कमियोंके बावजूद इस महत्वपुर्ण 
पुस्तकका स्वागत है । डॉ. दशरथ ओझाका अध्ययन 
बहुत व्यापक है और विवेचन अत्यन्त स्पष्ट तथा सरस | 
आलोचकके रूपमें डॉ. ओझामें एक ही कमी खटकतीहै। 
वे मूलतः सहृदय व्यक्ति हैं । आऑलोचककी निर्मम 
निस्संगताको वे पूरी तरह अपना नहीं पायेहैँ । अच्छांइयों 
पर उनका आलोचक मत जितना टिकता और रमताहै 
उतना ध्यान रचताकी कमियोंपर वे नहीं देपोतेहें । अनेक 
नाटककार प्र'प्तव्यसे कुछ अधिकही पाते दिखायी दिये 
हैं जबकि कठोर दृष्टिका वार किसीपर नहीं । डाँ दशः 
रथ ओझा हिन्दी नाट्यांलोचनमें 'पितामह दृष्टि वाले 
समीक्षक वहेंजा सकतेहैँ। उनसे हम यहभी निवेदन 
करेंगे कि अहिन्दी प्रदेशोंमें तया अहिन्दीभाषी हिन्दी 
नाटककारोंपर भी कभी यह दृष्टि डाले ।[] 


हिन्दी कहानीका मूल्यांकन! 

लेडिका : कान्ता मेंहदी रत्ता; 

समीक्षक : डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल? 

हिन्दीमें पुरानी तथा नयी कहानीकों लेकर शोर- 
गुल तो बहुत हुआहै ओर यह सव शोरगुल TAN- 
प्रसिद्धिके चक्कर में बहुत सुनियोजित ढंगसे किया गया 
है किन्तु असली कहानी भौर नकली कहानीको 
पहचाननेमें सहायक हो सकनेवाले प्रतिमानोंकी चर्चा 
गम्भीरतापूर्वक नहीं कीगयीहै | एक निहांयत चलते 
ढंगसे कहानीपर चर्चा-परिचर्चा होती रही । दिलचस्प 
बात यहभी है fs जित दिनों नयी कबिताके प्रतिमान 
ओर कविताके नये प्रतिमानोके निर्धारणकी वांत बहस 
के heat थी-उन. दिनोंभी कहानी या नाटकके 
प्रतिमानों र चुप्पी TAY रही । कहानीकार और कथा 
साहित्यके आलोचक कहानीके इस दीरमें काव्य-साहित्य 
के प्रतिमानोंसे ही कहातीका मूल्यांकन करते रहे । 


 कहांनीके अपने प्रतिमानोंके अभावमें कोई निर्मल वर्मा 


को श्रेष्ठ कहातीकार fag करता. रहा तो कोई 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : २२७); 
fant. ८४; मूल्य : ७५.०० रु. ह 
एफ ८/९ मांडल टाउन, दिल्लो-€ । eee 
>फरवरी ८६-३४ 


एक-एक कहानीपर बात शुरू करके कार्य चल J 
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= 
कमलेश्वर या राजेन्द्र यादवको । एक घटिया प्रभाव ' 
वादी समीज्ञाका एक खतरनाक दौर कहानीका पोह. |, 
करता रहा --जिसने कहानीकी आलोचना और म्या, | ` 
कनका बड़ा अहित किया । ऐसी स्थितिमें कहानो तथा | | 
उपन्यासोंपर सन्‌ १६४७से लेकर १६७० तककी कहा. ` 
नियोंपर जोभी शोध-कार्य किया गया--वहभी मनमाने. '. 
पनका शिकार होता गया । कहानीका कालक्रम! 
विकास और सूची निभाकर कहानीकारोंकी चापलतीओ 
शोधकार्थ व्यस्त रहा । प्रतिमानोंके अभावमें शोध-का ` ¦ 
किस कदर भटककर तबाह हो जाताहै, इसका सके | 
अच्छा उदाहरण है --“नयी कहानीका मूल्यांकन aE ' ` 
शोध-प्रबन्ध । इस शोध-प्रबन्धमे सन्‌ १६५० से १९७५ ` 
तक की कहानियोंका अध्ययनहै । हा 
शोध-प्रबन्धको व्यष्टि बोध तथा समष्टि बोके | 
मूल्यांकन fagy जकड़कर लिखा ware । हिंदी 
कहानीको समझ्ने-समझाने ओर मूल्यांकन BAR यह 
तरीका कितना बंज्ञानिक ताकिक एवं ग्राहूय N, 
बात सहजही मनमें उठतीहै । प्रश्‍न उठताहै कि | | 
व्यष्टि और समष्टिको दृष्टिके आधारपर भी रचना : 
रचनाकार और रचनात्मक प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों | | 


मूल्यांकन कियाजा सकताहै ? क्या यह एक UH | 
खोटी तुला नहीं है जिसके एक gash व्यष्टिके वा | 
रखे हैं और दूसरेमें 'समष्टि'के बाट । इनसे किसीभी | 
रचनाको तौलकर आप फटाफट बता देतेहैँ कि प | 
व्यष्टिवादी रचना है या समष्टिवादी । और जब था| 
ऐसा करनेपर आमादा होजातेहैँ तो आपका यह विषे | 
भाग खड़ा होताहै कि रचनामें व्यष्टि और समष्टि | 
सन्तुलन किस प्रकारसे रचनाकार fasar कराई | 
ओर यह सन्तुलन पहचानही रचनाकमंकी कुछ! , 
पहचान हे । इस पहचानको पानेके लिए आपको रची | 
के संरचनात्मक और रूपात्मक ढांचेमें धंसना पड़ताई। || 
जो गोधार्थी और आलोचक इस रचना-धर्मके बीर 
जानेसे कंन्नी काटतेहैं--वे रचनाकारोंके रचना-कर्मा | 

एकके बाद एक टिप्पणी करते चले ade गो | 
विवरणप्रधान ग्रन्थ तैयारकर देतेहैँ । ऊपरसे देखते. ' 
ऐसे शोध-प्रबन्धोंमें भारी श्रम दिखायी देताहै A 
इनकी भीतरी यात्रा करतेही इनका रहस्य खुल जाती|. 
कि इनमें किस सुविधाका सरल निर्वाह किया arate! 
कहानीकारोंको कालक्रमसे एकत्रित करके फिर उ. | 


है । इस तरहके शोधःप्रब धोंको पढ़कर कहानीसे 
गा सम्बन्धित हमारी कोई समझ ही विकसित नहीं होती 
सा है --उल्टे जो ATA पढ़ा समझाहै-वहभी गड़बड़ा 
` | जाताहै । 
त. दण्ड दो! में जैनेन्द्रकुमार, इलाचन्द्र जोशी, AAT 
है निर्मल वर्मा, रामकुमार, उषा प्रियंवंदाको व्यष्टि- 
i बोधमें नाप दिया गयाहै । ओर खण्ड तीन के समष्टि- 
' ब्रोधमें यशयाल, भीष्म साहनी, अमरकान्त, ज्ञानरजन, 
बहीउज्जमाँ, काशीनाथ सिह आदिको मानवतावादी 
मार्क्सवादी माला पहना दी गयीहै । मनोविश्लेषण- 
' वादी जैनेन्द्र और अज्ञोय और निर्मल वर्माकी चीरफाड़ 
इस qaa की Tale कि “द्वितीय महायुद्धे पश्चात्‌ 
' साठित्यमें दो प्रभावशाली विचारधाराए प्रचलित 
| हुई -माक्सवाद ओर फ्रायडवाद । एके प्रत्येक बात 
को आर्थिक gaa जोड़नेकी कोशिश की तो दुसरेने 
| काम शक्तिक्रे gai” (पृ. ३७) ओर फिर कह्‌ 
या दिया गया--'जैनेन्द्र मूलतः व्यष्टि-बोधके साहित्यकार 
[| ह।' (पृ. ३७) उनमें व्यक्तिकी प्रबल प्रवृत्ति 'काम' 
झि | की भोर झुकाव है । आगे चलकर कह दिया --" जेनेन्द्र 


धी के साहित्यमें अभिव्यक्त काम-भावना फ्रायडक़ी मनो 
हट. विश्लेषणात्मक दुष्टिसे पृथक्‌ हे । वे अचेतन मनको 
भरी “दमित वासना' का पुज न मानकर 'भगवत्ता'का केन्द्र 


यह मानतेहैँ । वे फ्रायडकी भाँति काम-भावनाको केवल 


iid | भौतिक और देहिक स्तरपर ही स्वीकार नहीं करते, 


रः ` अपितु उसे सामाजिक स्वीकृतिभी प्रदान करतेहैँ 1” 
(पृ. ३७) इस कथनको घ्यानसे समझनेपर विचारोंका 


| अस्तविरोध सामने आ जाता है | एक सांसमें कह दिया 

कि जेनेन्द्रकी विचार-दृष्टि 'फ्रायडकी मनो विश्लेषणात्मक 

दृष्टिसे पृथक्‌ है' ओर दूसरी सांसमें कह दिया “वे 

i 

१ masat भांति काम-वासनाको * स्वीकृतिभी प्रदान 
PAR ।' उदाहरण कहाँतक दें-इस प्रकारके कथनों 

से यह शोध-प्रबन्ध भरा पड़ाहै | 

| मो खण्ड चार'में व्यष्टि-समष्टिका सामंजस्य 

| मोहून राकेश, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मन्तू भण्डारी 


4 ole कालिया, प्रयाग शुक्लकी कहानियोंसे सामने 
डं बम गयाहे । मोहन राकेशको लेकर कहा गयाहै कि. 
की कहानियोंका धरातल न तो जैनेन्द्र-अज्ञ यके 


[प | 


| 

d e नितान्त व्यष्टि-चिन्तनसे प्रे रित है ओर न ही 
रे समान समष्टि-चिन्तनसे । राकेशके कथा | 
|... पका सम्बन्ध समकालीन समयके जीवित यथार्थ 
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* जा सकताहै ओर इसी दृष्टिसे दोनोंका पूल्यांकतभी 


से है लेखकके मतमें बोधको लेकर कहींभी क्रिमीभी 
प्रकारका पूर्वाग्रह नहीं है । (पृ. १४१) इन पंक्तियों 
को पढ़कर ऐसा महसुस होताहै कि जैनेन्द्र और अज्ञेय 
के कथा साहित्यका सम्बन्ध 'समयके जीवित यथार्थ से 
जसे रहाही न.हो । प्रश्‍न उठताहै कि FIT कोई 
जागरूक रचनाकार अपने समय और समाजसे और 
उसके जीवन्त यथार्थे कटकर भी रचनाकार रह सकता 
है ? उत्तर होगा नहीं.। फिर जेनेन्द्र ओर अज्ञय अपनी 
कहानियोंमें मोहन राकेशसे कम जीवन्त यथार्थं ओर 
काल-वोधके अनुभवसे Tar कहानीकार नहीं 
रहे । परिवेशकी प्रत्येक धड़कनको जैनेन्द्र ओर अज्ञ यने 
अपने-अपने ढंगसे महसूस क्रियाहे और tale | उनको 
कहानियोंकी अनुभूतिगत बनावट और बुनावठको 
राकेशकी कहानियोंकी अनुभूतिको बनावट और बुनावट 
को आमने-सामने रखकरही समझायाजा सकताहै-- 
लेकिन राकेशकी तुलतामें अज्ञेयके अनुभवोंको सप्त- 
कालीन जीवन्त यथार्थंसे कटा हुआ fag नहीं किया 
जा सकताहै । एक रचनाकारको दूसरे रचनाकारको 
अनुभूतियोंसे पुथककरण और समानताके साथही समझा 


सम्भव हो सकता है । क्योंकि मोहन राकेशके ही 'व्यक्सि- 
गत अनुभव रचनात्मक अनुभव नहीं बनेहे बल्कि 
अज्ञेय, जैनेन्द्र और निर्मल वर्माके भी व्यक्तिगत 
अनुभवही रचनात्मक अनुभव बनेहे | व्यक्तिगत अनुः 
भवोको रचनात्मक अनुभवोंमें ढालनेकी कलाही 
रचनाकारको सूजन धर्मका गौरव देतीहै । अतः 
कहानीकारोंपर निर्णय देनेमें कान्ताजीने आगे-पीछेका 
बहुत कम सोचाहे | 


कुल मिलाकर यह शोध-प्रबन्ध वैसाही है र्‍जेसा 
कि हिन्दीमें शोध-प्रबन्धका एक ढर्रा चल पड़ाहे। 
मनमाने तौरपर बात कहते चले जाना अब हिन्दी 
गोधकी सिद्धि बन गयीहै।. इस प्रकारके शोध सही | 
ज्ञानके लिए बड़े घातक हैं क्योंकि वे खानोमें बंडकर _ 
भटका देतेहे और रचता-कंमेकी विशिष्टताओ-प्रवृत्तियो 


मनःस्थितियों, गतियोंकी पहचानसे पाठक बंचित रह 
जाताहै।D 


ग्रंथ कथा जात्रा! 
लेखक : राजकुमार 
समीक्षक : डॉ. सरजूप्रसाद मिश्र 
हिन्दीमें कुछ वर्षों qias कहानी-विधाके समान 
कहानी-समीक्षाभी उपेक्षित थी । समीक्षकोंका सारा 
ध्यान एकमात्र कवितापर ही केन्द्रित था । कहानी की 
समीक्षा काव्य अथवा नाटककी समीक्षाके प्रतिमानोंसे 
की जातीथी । सन्‌ १९५० के आसपास “नयी कहानी 
आन्दोलनके साथ कहानी-समीक्षाकी एक गंभीर परम्परा 
का सूत्रपात हुआ और “छोटे मु ह बड़ी बात कहनेवाली 
कहानीकी महत्ताका प्रतिपादन किया गया | इस 
समीक्षाने कहानीको मानवीय-सोचके साथ जोड़ दिया । 
श्री राजकुमारकी प्रस्तुत कृति इस परम्पराकी एक 
महत्त्वपूर्ण कड़ी है | 
पुस्तकके प्रथम अध्याय में कहानी-विधाकी महत्ताका 
प्रतिपादन किया aa । लेखकके शब्दोंमें-“कहाती 
_ एक संस्कृति हैं जो हमें जीना सिखातीहै। एक गम्भीर 
विधा है, कोई aya चीज नहीं । एक काँकरीट किस्म 
की चीजहै, जो इस सम्यताकी दोड़में हमारे साथ है । 
a faa अध्यायमें हिन्दी कहानी भालोचनाका इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए उसकी सीमाओंका भी निदेश किया 
' किया गयाहै । समीक्षकने हिन्दी कहानी समीक्षाको 
` वास्तविक शुरूआतका काल-निर्धारणभी किया--/'* 
` प्रोसचन्दकी मृत्युके बाद जो दोर हिन्दी कहानियों में श्रू 
| हुआ उसके साथ-साथ जो आलोचना AS हुई, वहींसे हम 
` कहानी आलोचनाकी बाकायदा शुरूआत मान सकते 
ae 
i परम्परागत दृष्टिको त्यागकर समीक्षकने अपनी 
` मौलिक दृष्टिसे हिम्दीकी कुछ कहानियोंकी नूतन समीक्षा 
` प्रस्तुत कीहै । ये कहानियां हैं :--कफन (प्रेमचन्द) 
A नीलम देशकी राजकन्या (जेनेन्द्कुमार), पाजेब (जनेन्द्र 
` कुमार),काकड़ाका तेली (भरक), अ धेरेमें (निर्मल वर्मा), 


- १. प्रकाशक : सन्मार्ग प्रकाशन, १६ यू.बो. बॅग्लो 
रोड, दिल्लो-७ । पृष्ठ: sa; डिमा, ८४; 
` मूल्य : २ ५.०० रु. | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तीसरी कसम (रेणु), विजता (रघुवीर सहाय), जानरवर 
और जानवर (मोहून राकेश), यात्रा (ज्ञानरंजन) । 
दो विदेशी कहानियों--'बांका' (Aaa) तथा 'इतने 
बड़े धब्बे (यारोस्लाव पुतीक) की समीक्षाभी इसमें 
संकलित है। 

समीक्षक पश्चिमी कहानी-साहित्य और कहानी- 
समीक्षासे भलीभांति परिचित है और इस गहन 
अध्ययनका उसकी दृष्टिके निर्माणमें महत्त्वपुर्ण योगदान 
है । यह 'दृष्टि' संकुचित ओर फामू'लावद्ध न होकर 
बहुत लचीली है किन्तु वर्तमान मानवीय-संकटको किसीभी 
मूल्यपर नजरन्दाज नहीं वरती है । राजकुमारजीके अनु- 
सार कहानीको मानव-जीवनक्रे सबंधमें कुछ नया उद्‌- 
घाटित करना चाहिये, वह हमारी सवेदनाको पेना 
करतीहै, हमारे ज्ञानका विस्तार Beats । समीक्षकने 


- अपने मुद्दोंके स्पष्टीकरण हेतु देशी-विदेशी कवित्नाओं 


के अशभी उद्धृत कियेहैँ । विदेशी काव्यांशोंके अर्थभी 

कोष्ठकमें दे दियेहैँ | विभिन्न कहानियोंके संतर धमें समीक्षक 

के कुछ मंतव्य यहां उद्धूत हैं :-- 

१, 'कहानीपर जंगलकी भूखका नियम लागू होताहै 

_ --जहां भूखी आंखोंक्रे सामने सहज मांस होनाहै- 
जिसे दूसरा कोई छीनभी नहीं सकता' (कफन, 
पृ. १६) । 

२. “तीसरी कसम” लगभग 'लोककथा' सी होगेके 
कारण अपने भीतर सौन्दर्यंकी जो अप्रतिम धारा 
लिये gud, उसीके कारण यह कहानी अपनी संवे- 

.... दनामें, बिल्कुल लोककलाकी ही तरह, तीखी ओर 
महान्‌ है। (पृ. ४७) 

३. अचानक हम ode कि अश्धेरेमें झिमटी वह छोटी 


„ नयी दुनियां फैलने लगीहै और इन तमाम छोटे- 
छोटे बच्चोंको अपनेमें समाने लगीहै, जो बच्चीकी 
तरह हैं ओर अन्धेरेके खिलाफ लड़ wee’ (अ धेरे 
में, पृ. ४१) 
इन समीक्षाओंसे कहानियोंके बहुतसे अनदेखे अनजाने 

हलू उजागर होने लगतेहैं और पाठकको नयी दृष्टि 

मिलतीहैं । इन समीक्षाओंका आनंद वही ले सकेगा, 
जिसने समीक्ष्य कहानियोंको पढ़ रखाहो और यदि त 
पढ़ाहो तो पहले पढ़लें । डॉ. नामवर fagat नयी कहानी 
संबंधी समीक्षा-पुस्तकके बाद राजकुमारकी यह पुस्तक 


एक महत्त्वपुर्ण कृति है किन्तु मुद्रण संबंधी भूलोंते इसके 
महत्त्वको क्षति पहुंचायीहै 1] 


Po 


हिन्दी ataa कहानियां : gaq ल्यांकन १ 


लेखक : डॉ. कुसुम वाष्णय 
समीक्षक : डॉ. ऋषिकुमार चतुवंदी 
प्रस्तुत पुस्तकमें डॉ. कुसुम anal हिन्दीकी १५ 


afaa कहातियोंकी समीक्षा प्रस्तुत की हे जिसे उन्होंने 
पुनमूल्यांकन PETR । ये कहानियाँ हैं-गुलेरीजीकी 


उसने कहाथा; प्र मचंदकी पंचपरमेश्वर बूढ़ी काकी, 
! ज्ञतरंजके खिलाड़ी और कफुन; प्रसादकी आकाशदीप; 
' यज्पालकी मक्रील; जैनेन्द्रकी तत्सत्‌; अज्ञे यकी'रोज्‌; 
निर्मल वर्माकी पंरिन्दे; मोहन राक्रेशकी. मलवेका 
' मालिक; अमरकाम्तको जिंदगी और ate, राजेन्द्र 
यादवकी टूटना; उषा प्रियंवदाकी वापसी ओर मन्तू 
भंडारीकी यही Tag । 
कहानियोंकी समीक्षासे पुर्व लेखि कीने ‘gay ल्यांकन 
के आयाम' शीर्यक्रसे कहानी-समीक्षाके उन मानदंडोंको 
 देनेका प्रयास कियाहै, जिनके आधारपर उसने gA- 
| मू'ल्यांकनका बीड़ा उठायाहै । कितु ये मानदंड ही स्वयं 
| में इतने gad हुए ओर अधूरे हैं कि उनके आधारपर 
/ किसी कहानीका सही ओर संतुलित मुल्यांकन संभव 
नहीं है, पुनमूल्यांकनकी तो बातही क्या । इसीलिए 
कहानीकी समीक्षा करते हुए लेखिका aig बनाये 
TATAN gaa जातीहै और पाठक जब समीक्षा पढ़ 


चुकताहै तो यह पूछनेको face होताहै कि इसमें 
आलोच्य कहानीका मूल्यांकन कितनाहै ओर समीक्षिक 


के अपने दृष्टिकोणका आरोपण कितनाहे ? 
लेखिकाने प्र मचंदको यथोचित महतव fare, fag 
प्र मचंदको सर्वत्र ब्रंसाही देखना चाहाहै, Fal वह देखना 


: चाहती हैं, वेसा नहीं, ta प्रमचंद स्वयं 21 उसपर 
उनका दावा यह है कि ''समभीक्षकको किसी 


कहानीके रचनाकालके grata, रचता प्रक्रिया 
भौर agian कि तत्कालीन पाउप्रक्रियाको नजर 
5 ४ दाजूकर समीक्षा नहीं करनी चाहिये |” किंतु जब वे 
ATH He उद्धरण प्रस्तुत करतीहे “हम कहानी 
: ४ प्रकाशक : साहित्य भवन, ६३ के. पौ. TERY 


US, इलाहाबाद । पृष्ठ : १६२; क्रा. ८३; मूल्य : 
२०,०७० Ba 


ER, 
र हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, रामपुर 
is (उ. प्र.) | : 
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ऐसी चाहतेहँं कि वह थोड़ से थोड़े शब्दोंमें कही जांयें 
उसमें एक वाक्य, एक दाब्दभी अनावइयक न Ala 
पाये । उसका पहलाही वाक्य मनको आकषितकर लें 
भर भ'ततक उमे मुग्ध किये रहे, और उसमें कुछ चटं- 
पटापन हो, कुछ ताजगी हो ओर उसके साथही कुछ 
तत्त्वभी हो ।” फिर प्रमचंदके इस कथनपर आश्चयंपूर्ण 
प्रश्‍न चिह्न लगातीहेँ कि “वास्तविक जीवनकी समस्याओं 
ओर जीवन-बोधसे साक्षात्कार करनेबाले कथाकारके 
द्वारा ऐसा वक्तब्य क्योंकर निःसृत gar’, at लगताहै 
कि उन्होंने न केवल प्र मचंदके युगबोधको aq art 
कियाहै बल्कि उस तत्त्वको भी नकार दियाहै जो कहानी 
मात्रके लिए अनिवार्है ओर जिसके बिना कहानी कहानी 
नहीं बने सकती । लगताहै, कहातीको रंजकताके प्रति 
लेखिकाके मनमें भयंकर पूर्वाग्रह है और वे समझतीहै कि 
रंजकता आनेपे कहानीमें हल्कापन AMAT ।प्रे मचंदका 
अपराध यही है कि उन्होंने उस रंजक तत्वको स्वीकृति 
दीहै । क्योंकि वे कहानीका मर्म समझतेथे और जानते 
थे कि “वास्तविक जीवनकी समस्याए* और जीवन-बोध 
PRIAN रंजकतच्वसे रीनकर आयें तो कहानी कहानी 


नहीं रहती । पाठक भलेही मात्र मनोरंजनके लिए 


कहानी न gaa, fag रंजकतासे रीती कहानी भी 
बह नही पढ़ना चाहता । 
लेखिकाका एक पूर्वाग्रह यहभी है कि जीवनःमुल्यो और 
आादर्शोको प्रस्तुत करनेवाली कहानी एक कमजोर कहानी 
होतीहै । इसीलिए वै प्र मचंदसे यह अपेक्षा Arde कि 
बूढ़ी काकी” कहानी उन्हें वहीं समाप्त कर देनी चाहिये 
यीः जहां क्ष धातुर काकी जूठी TAF चाटकर क्षूधा तृप्त 
करनेकी चेष्टा HAT; ओर इसीलिए पंचपरमेश्वर 
उनकी दृष्टिमें "पके पकाये आइडिया” की कहानी है 1 
क्या यह प्र मचंदको अपनी आरोपित दृष्टिसे देखनेका 
प्रयास नहीं है ? 
amag, लेखिकाके मनमे कहानीके तत्त्वोकी, या 
“तरव शब्दसे परहेज तो कह लीजिये स्वरूपकी, धारणा 
ही स्पष्ट नहीं है इसीलिए उनकी सृमीक्षाओंमें परस्पर 
विसेधी कथवोंकी कमी नहीं है । उदाहरणके लिए बूढ़ी 
काकी प्रे मचन्दकी अत्यंत लोकप्रिय कहानियोमे से एक 
है कितु इसकी लोकप्रियता कहानी कलाको कलात्मृकता, 
“प्रकर -=फाल्यन २०४२-~३७ 
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कथानककौ चुस्ती और कथानक-विवृतिके कारण नहीं 
वरन्‌ armeg निम्न. मध्य-वर्गीय. भारतीय परिवारके 
सामाजिक तथ्योंको एक मार्मिक भंगिमामें प्रस्तुत करने 
के कारण है।” अब कोई पुछे कि यह मार्मिक भंगिमा 
उन विशेषताओंके अतिरिक्‍त भोर क्या हे जिसे वे इसी 
वाक्यके पहले हिस्सेमें नकार चुकीहैं.। इतनाही नहीं,. 
समोीक्षाके अ तमें वे यह स्वीकार करतीहें कि कथानक 
विवृति आदिके कारणही 'बूढी काकी का निर्माण 
सार्थक हुआहै । इसी प्रकार, “पंच परमेश्वर कहानीमें 
लेखिकाको नेतिक बोध भावना या अनुभूतिके स्तरपर 
नहीं, केवल वंचारिक स्तरपर घटित होता दिखायी देता 
है । कितु थोड़ीही देर बाद वे कहती दिखायी देती हैँ-- 
//ध“* “पढ़कर क्या पाठकका मनभी नहीं भोग उठता ? 
कया इससे पाठक कथारससे अभिसिचित नहीं हो 
उठता ? ' यह मनका भीग उठना, क्या अनुभू तिके स्तर 
पर उतरे बिना मात्र वेचारिक स्तरपर बैठे बेठे संभव 
' है? और यह कथारससे भोग उठना क्या उस रंजक 
__ तत्त्वसे भिन्न हे जिसके उल्लेखके लिए वे प्र मचंदपर 
ह आरचये प्रकटकर AH | ae 
अब कुछ नथौ कहानियोंकी समीक्षाकी मिसाल 
' लीजिये । लेखिकाके अनुसार नामवरसिहका यह आरोप 
राजेन्द्र यादबको अन्य कहानियोंपर चाहे सही बंठताहो 
लेकिन ‘Zea पर सही नहीं उतरता कि प्राय: चक्कर- 
दार शिल्प गढ़नेके चक्करमें रहतेहैँ ।” जबकि हकीकत 
यह है कि ट्टना' कहानी उनके चक्करदार शिल्पका 
| एक अच्छा उदाहरण है और अन्य बहुत-सी कहानियाँ 
' उससे प्रायः मुक्त है । 


' पर मोहन राकेशको प्र मचंदकी परंपरामें सिद्ध करली 
है तो दुसरे स्थानपर कहतीहैं--' पु राने कहानीका रोकी 
' भांति संवेदनाको एक स्तरपर लानेकी कोशिशमें वे 
` अतिरंजनाका सहारा नहीं लेते।” प्रेमचंद क्या पुर।ते 
कहानीकारोंमें नहीं हैं ? या फिर प्रेमचदके अतिरिक्त 
ओर सब पुराने कहानीकार संवेदनाको,एक स्तरपर 
'लानेकी कोझिशमें अतिरंजनाका सहारा लेते रहेहै और 
' सारे नये कहानीकार इससे एकदम मुक्त RFI ` 
. प्रस्तुत पुनमूःल्याँकनमें यदि लेखिकाने नथी और 
[रानी कहानीके कृत्रिम भेदोंको egret केवल कहानी 
मझमेको कोशिश कोहोती, कुछ व्यापक, समग्र 
aa हुए मानदंड बिकसित किये होते तो निश्‍चय 
री'५६--३८ 


“मलबेका मालिक' की समीक्षामें लेखिका एक स्थान 
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हौ उनका कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण हुआ होता । परंपरा 

का तिरस्कार करके नहीं, उसे आदरपूर्वक आत्मसात 
करके ही हम कुछ नया और महत्त्वपुर्ण . दे सकतेहें | 

किसी रचनाकी गहराईमें प्रवेश करके उसकी विशेष- 

ताओंका उद्घाटन करनेकी अच्छी क्षमता लेखिकामें है, 

कमी केवल व्यापक, तटस्थ ओर अनाविल दृष्टिकी 

है।D 


मन्नू भंडारीका श्रेष्ठ सर्जनात्मक साहित्य! 
लेखक : डॉ. बंशीधर, डॉ. राजेन्द मिश्र 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश 'अभिताभ २ 
आलोच्य कृतिको “भूमिका ' में कहा गयाहै 'मन्नजी 
के सृजनात्मक साहित्यपर आलोचनाके क्षे at संभवतः 
यह पहलाही ग्रथ है ।' वस्तुतः इस कृतिका महत्त्व 
“पहली होनेके नाते ही अधिकहै । करीब सौ पृष्ठकी पुस्तक 
का एक तिहाई हिस्सा मन्नूके उपन्यास, कहानियों और 
नाटककी कथावस्तुके विवरणसे भरा हुआहे । शेष अश 
भी बहुत आश्वस्त नहीं करता । 
शुरूमे 'समकालीन हिन्दी उपन्यास और कहानी' 
की संक्षिप्त चर्चा हुईहै । इसके अन्तर्गत मुख्यतः आजादी 
के बादके हिन्दी उपन्यास और हिन्दी कहानीकी मुख्य 
प्रवृतियोंको रेखांकित किया गयाहै। दुसरे अध्यायमें” आप- 
का बंटी' के कथानक, शीर्षक, पात्र, रचना और शिल्पका 
विवेचन हुआहै । इस विवेचनक्रे दौरान कई जगह समी- 
क्षक-द्रयकी अच्छी पकड़के प्रमाण मिलतेहें ।' आपका 
बंटी को मनोविश्लेषणांत्मक उपन्यास मानते हुए इसकी 
चरित्र-मृष्टिको 'उतार-चंड़ाव रहित और “शिल्प” को 
'कांपेक्ट' करार. दिया गयाहै । “आपका बंटी 
समस्याए ओर विविध आयाम” के अन्तर्गत दर्शाया 
mae कि मनोविशलेषणके अलावा इस उपन्यास 
का एक सामाजिक पक्षभी है । “हिन्दी उपन्यासोमें 
बालकको केन्द्र बनाकर पारिवारिक परिवेशमें उसकी 
जीवन यात्राके चित्रणकी दुष्टिसे यह उपन्थास अद्वितीय 
स्थान रखताहै 1” कहानियोंपर आधारित अध्यायमें 
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१. प्रकाशक : नटराज पब्लिशिंग हाउस. होली मुहलला” 
करनाल (हरियाणा) । पृष्ठ. : १०२; feat. 5३४ 
मूल्य । ४५.०० रु. । 


ant द्वारकापुरी, अलोगढ़ (उ. प्र.) । 
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रानी माँका चबूतरा', ' चश्मे, 'अकेली', “मैं हार 
nat’, क्षय 'एखाने आकाश नाई , 'यही सच है और 
qar कहानियोंको लिया गयाहे । इनसे गुजरते हुए 
यह निष्कर्ष निकलाहै कि मन्नू भंडारीकी सभी कहा- 
नियोंमें सामाजिक यथार्थ, मानसिक संघर्ष और अस्तित्व 
चेतनाकी समसामयिक अभिव्यक्ति हुईहे । पांचवां 
अध्याय मन्तू भंडारीके नाटक “बिना दीवारोंके घर” पर 
केन्द्रित है । कतिपय दरारोंके बावजूद यह नाटक 
समीक्षक-द्दयको. सार्थक और प्रासंगिक लगताहै । 
अन्तमें डॉ. बंशीधरकी मन्नू भंडारीसे संक्षिप्त बातचीत 
दी गयी है, जो मन्तूके लेखनकी बारीकियोंके समझनेके 
लिए पर्याप्त उपयोगी है । ; 
कुलमिलाकर यह कृति मन्तू भंडारीके कृतित्वके चुने 
हुए अशोंकी व्याख्या करनेकी दृष्टिसे सामान्यतः उप- 
और उल्लेखनीय है । कृतिके विभिन्न खंडोंका प्रभाव 
असम है ।'आपका बटी से संबंद्ध अश कहीं अधिक सार्थक 
लगताहै | एकाध स्थापनाए निविवाद नहीं लगती. । 
इसमें एक जगह “आपका बटी' के शिल्पको “सपाट' 
कहा गयाहै । दूसरी जगह कहा गयाहै कि सम्पूर्ण उप- 
न्यासमें 'फँटेसी' का तनाव बुना गयाहै, जो बाहरसे 
ज्यादह भीतरी है । आंतरिक तन।वसे संचालित कृतिका 
शिल्प ‘ane नहीं होसकता | एकाध जगह वाक्य 
रचना भ्रामक है । एक वाक्य है--''इनमें बच्चेको केन्द्र 
बनाकर मन्नू भंडारी का “आपका बंटी”, ममता कालिया 
का 'वेघर', गिरिराज किशोरका 'यात्नाए', कृष्णा सोवती 


का 'सुरजमुखी अधेरेके', उपन्यास हैं ( इस वाक्यसे. 


ऐसा amare कि बेघर, यात्राए वर्गरह उपन्यासमी 
बच्चेपर केन्द्रित हैं। कृतिके शीर्ष कमें सजेनात्म्क' प्रयोग 


हैं, जबकि “भूमिका” में 'सुजनात्मक' है । वस्तुतः सही | 


शब्द 'सर्जेनात्मक ही है । इसके बावजूद यह क्रति मन्नू 
भंडारीके साहित्यको आलोचनाकी एक शुरूआल है = 
अच्चो शुरूआत | इसे आधार बनाकर भतिष्यमें उठे 
साहित्यके सभी आयामोंका तलस्पर्शी विवेचन संभव हो 
सकेगा ।[] ; 


संत कवि रेदास : मूल्यांकन श्रौर प्रदेय! 
लेखक : डॉ. एन. सिंह 
समीक्षक : वेदप्रकाश गरगर 
मध्य युगके प्रतिभा सम्पन्त सशक्त संतोंमें संत 


—_ 
१. भ्रकाशक : पुखराज प्रकाशन, खतौली (उ. प्र.) | 


पृष्ठ : १००; डिमा. 5३; मूल्य : १५.०० रु. । 
२. १४, खटीकान, मुजफ्फरनगर (उ. प्र.) । 
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रैदासका विशिस्ट स्थान है । स्वासी रामानन्द 
के द्वादश दिष्योमें संत कबीरके बाद संत पीपाके 
समानही इनका साहित्यिक वर्चस्व भी स्पष्ट है। समीक्ष्य 
कृतिमें इन्हीं संत रेदासका काव्य, मूल्यांकन तथा प्रदेय 
नामक दो भागोंमें विभक्त है। मूल्यांकनसे पूर्व रैदास 
जीका जीवन-वृत्त संक्ष पमें दिया गयाहै | इसमें लेखकने 
चलते ढंगसे विचारकर रैदासजीका जन्म सं. १४५६ से 
१४६७ के बीच होनाही तकंसंगत मानाहै। इस धारणा 
का मूलाधार यह है कि उन्होंने सं. १४५६ में कबीरका 
जन्म अद्यावधि सर्वमान्य सानाहै । यह उल्लेख्य है कि 
इसी संदभेमें मेरे रदास संबंधी प्रकाशित लेख (शोध 
पत्रिका, वर्षं ३२ अक २ में प्रकाशित ‘aa रेदासका 
समय' MH लेख) के आधारपर' उन्होंने जो मेरे मत 
को उद्धृत कियाहै, वह गलत SIN fears । वास्तत्रमें 
न तो कबीरका.जन्म-संवत्‌ “१४५६ अद्यावधि सवंमान्य 
है और न ही मैंने रै॑दासका जन्म-काल “स. १४१५ से 
लेकर सं. १५१५ के आस पास” मानाहै | संभवत: डॉ. 
सिहको समझनेमें भ्रम हुआहै । मैंने लगभग स. १४ 
१५ से लेकर सं. १५१५ के आसपास तक रैदासजीका 
जीवन-काल मानाहै | उनका जन्म-काल मैने सं. १४१५ 
के आसपास स्वीकार कियांहै, जो समस्त प्राप्य सामग्री 
पर 'विचारोपरान्तं सभौ बातोंको ध्यानमें रखते हुए 
तथा संत करमदासकी उक्तिमें व्यक्त सं. १४३३ के 
परिप्र क्ष्यमें समीचीन प्रतीत glare । यहभी ध्यातब्य 
है कि रैदास-मीराके गुरु-शिष्य-संत्रेधके मोहसे डॉ. सिह 
भी अपना पीछा नहीं est सके और समय-निर्धारणमें 
वही केन्द्र-बिन्द्र बना gat, जबकि तथ्य यह है कि 
रेदास-मीराका गुरु संबंध अयथाथं है । इस सबधमें मैंने 
अपने लेखमें विस्तारसे विचार कियाहै । 

जीवन-वृत्तके पश्चात संत रेदासके काव्यका मूल्यां- 
कन प्रस्तुत किया गयाहे । यह मूल्याँकन तत्कालीन 
परिस्थितियों और सामाजिक विषमताओके संदभेमें 


किया गयाहै। संत रैदासने तत्कालीन रूढ़ियों, विषम- | 
ताओंके प्रति बड़ी सहजतासे अपनी प्रतिक्रियाको ब्यक्त 
frag | खंडनमें उन्होंने कबीरकी तरह तीब्र आक्रोश | 
को स्थान नहीं दियाहै । उनकी शांत वाणी स्वतः प्रभावी _ 
है। उनकी विचारधाराका तात्कालिक संदर्भोमे ही | 
महत्त्व नहीं है, अपितु सामयिक संदर्भोमें वह आजभी | 


उतनीही प्रासंगिक है । हिन्दू-मुसलमानोंके सांप्रदायिक | 


विद्वे ष, सामाजिक रूढ़ियों, वणं-व्यवस्था एवं जाति | 


ss 


'प्रकर-फाल्गुन २ ०४२-३६ a 
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प्रथाकी विषमताओं, धामिक अ'धविइवासों, मिथ्या- 
चारों तथा बाह्याडम्बरोंका रैदासजीने बड़े संतुलित 
शब्दोंमें विरोध किया । उन्होंने मनक्री शुद्धतापर विशेष 
बल दिया; क्योंकि वही समस्त धर्मका आधार है 

संत रैदासजीकी वाणीमें सामाजिक चेतना विद्य- 
मान है । अपने युगके सामाजिक शोषण चक्रका उन्होंने 
स्वयं अनुभव कियाथा, कितु उसमे arate होकर वे TT- 
जित नहीं हुए और न ही उन्होंने उस विषमचक्रसे सम- 
झौता किया । किसी सामाजिक आन्दोलन अथवा क्रांति 
का भी उद्घोष उन्होंने नहीं कियां, बल्कि उस संपूर्ण 
अमानवीय TAB सामना उन्होंने निजी साधनाके बलपर 
किया । व्यक्तिकी निजी साधनाके पथका यह क्षितिज 
संत रैदास संबंधी अध्ययनका एक नया क्षे त्र विशेष हे । 

उनमें एक अम्य विशिष्टताके दर्शनभी होतेहे और 
वह है उनकी स्वातंत्र्य चेतना । उन्होंने परतत्रताको 
पाप बतलाते हुए कहा कि परतंत्र व्यक्तिका कोई धर्म 
नहीं होता । उसे सब हीन समझतेहैँ तथा उससे कोई 
भी प्रम नही करता । अतः परतंत्रतासे मुक्ति पानेका 
प्रयास किया जाना चाहिये । तत्कालीन स्थितिको देखते 


~~ oe e 
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हुए इस स्वातंत्र्य चेतनाको आइचमही कहा जायेगा | 
लेखकने ऐसे सभी तथ्योंपर सप्रमाण प्रकाश डालो... 
उनकी इन्हीं विशेषताओंको उद्घाटित कियाहै। बाः | 
में रेदासजीका HET उदात्त मानवताकी भावनापे ' 
प्रोत है । उसका वैचारिक आधार सुदृढ़ है,॥ 
भावात्मक पृष्ठभूमि विशद है तथा वह सामाजिक y. 
से युक्त होनेके कारण सामयिक संदर्भोमें भी gy, 
प्रासंगिकता असंदिग्ध है । 
यद्यपि यह मूल्याँकन संक्षिप्त ही है, कितु काब 
कोई विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण तथ्य छटने नहीं पाया 
हां, इसी संदभेमें एक बात अवश्य कहना Wey 
रैदासजी और उनके काव्यकी विद्वानोंने कोई 
नहीं की । एक MATH WIA उन्हें बराबर सम्मान 
रहाहै । कोई भक्तमोल अथवा संत-वाणी à 
नहीं है, जिसमें रंदासजीका ससम्मान उल्लेख ग? 
इसी प्रकार उनकी वाणीका भी बराबर | आदे 
मनन-चिन्तन होता रहाहै । आधुनिक आलोचनाह 
भध्ययनकी दृष्टिसे उनकी उपेक्षा हुई, यहभी नहीं ३ | 
जा सकता । डॉ. fagat पुस्तकके प्रकाशित gaa 
‘Qala’ पर स्वतंत्र रूपसे निम्नलिखित पुस्तक प्रता | 
आ चुकीथी :-- 6 
१. संत रविदास और उनका काव्य--रामानन्द श | 
तथा वीरेन्द्र पाण्डेय | 
संत रेदास-डॉ. योगेन्द्र सिह द 
संत tata :--व्यक्तित्व एवं कृतित्व : संगम 
पाण्डेय 
४. रविदास दशन आचायं पृथ्वीसिह आजाद (|| 
„ संतगुरु रविदास वाणी--डॉ. वेणीप्रसाद शर्मा | | 
- संत रविदास--श्री रतनचन्द्र | | 


युग प्रवत्त क संत गुरु रविदास--आचायये पृथ्वी. 
- आजाद 


संत रविदास-विचारक और कवि--डॉ. पट 

चरण [सिह | 
€. रदास- डॉ. धर्मपाल मेनो 4 

डॉ. भगवतत्रत मिश्रने 'संत रैदास और ,उत्की 
विषयपर शोध-प्रबंध लिखकर सन १९५४ में | 
विश्वविद्यालयसे sigte (पी:-एच. डी.) की 
भी प्राप्त कीहै। : 


' रेदासजीकी वाणीका सबसे पहले प्रकाश 


av AS 
A < 


& ff x 


व 
ff 


cS S 

; से उनकी वाणीका प्रकाशन 'रेदासजीकी वाणी 'के नाम 
गा! | त्तेबेलवेडियर प्रस, इलाहाबादसे हुआथा । इनके अति- 
तेः, fa संत-वाणी-संग्रहोंमें उनकी वाणीका निरन्तर प्रका- 
कः, शन होता रहाहै । 
y: । उपयुःक्त स्वतंत्र TAH अलावा “उत्तरी भारतकी 


संत परम्परा’ (आचार्य परशुराम चतुर्वेदी), “हिन्दी 
काव्यमें fagor संप्रदाय” (डॉ. पीताम्बरदत्त बडथ्वाल), 
“उत्तर भारतके निगुण पंथ साहित्यका इतिहास” (डॉ. 
विष्णुदत्त राकेश), “मध्यकालीन धर्म साधना' (आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी), “मध्ययुगीन निगुण चेतना” तथा 
‘dare धामिक विश्वास (डॉ. धर्मपाल मेनी) आदि 
जैसे ग्रथोंमें भी रंदासजीपर पर्याप्त रूपसे लिखा गया 
है । अतः उपेक्षाकी वात अनुपयुक्त है । ड 

| मूल्यांकनक्रे अन्तर्गत “रेदास-काव्य' के कला पक्षपर 
\ विचार किया गयाहै। यद्यपि यह अध्ययनभी संक्षिप्त ही. 
है, कितु कला पक्षकी सभी स्थितियोंपर विचार किया 
गयाहैँ | रेदास-काव्यक्रे वला पक्षपर विचार करते समय 
यह ध्यान रहे कि रैदासजी मुलतः भक्त थे, कवि नहीं । 
उन्होंने अपने काव्यका सर्जन इस दृष्टिकोणसे कियाभी 
नही था । अतः उनके काव्यमें कलात्मक सोन्दयेकी कुछ 
कमी दिखलायी दे, तो यह कोई दोष नहीं है । वस्तुत: 
उनका काव्य तो हृदयकी वाणी हे, जो उनके अनुभवपर 


महर ठाकुरोंका गांव 
लेखक : बटरोहीं 
समीक्षक : डॉ. कोशलकिशोंर 
'महर ठाकुरोंका गांव” 'बटरोही' का तीसरा उप- 


` व्यासाहै। इस उपन्यासमें उपन्यासकारने उत्तरप्रदेशके 
— 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : १००; 
Pi BY; मूल्य : २०.०० रु. | 

२. . हिन्दी विभाग, डोरण्डा कालेज, रांची (विहार) | 
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आधारित है। उसमें भनुभूतिकी गहनता है और वह 
प्रभावक होनेसे सम्प्रेषणीयता-गुणसे संकलित है । फिर 
भी रंदासजीका काव्य कला पक्षकी दृष्टिसे हीन नहीं है । 
उसमें विचाराभिव्यक्तिके लिए उसका स्वाभाविक प्रयोग 
हुआहै | 
प्रदेय खंडमें रंदासजीकी २२८ साखियों तथा १०० 
qatar संकलन किया गयाहै, जिनका चयन डॉ. सिंहने 
अपनी रुचिके अनुसार कियाहै। वैसे रैदास-काव्यके 
,रसास्वादनकी दृष्टिसे यह संकलन खंड अच्छा है । 


डॉ. fagat इस पुस्तकका अपना महत्त्व है ओर 
इससे रदास उनके काब्यका अध्ययन-क्षेत्र प्रशस्त हुआ 
है | यदि इसके द्वितीय संस्करणमें रैदासजीके जीवन-वृत्त 
को शोधात्मक रूपमें थोड़ा विस्तार दे, मूल्यांकन खंड 
भी उद्धरणोंके साथ विस्तृत रूपमें प्रस्तुत हों तथा 
प्रदेय बंडमें साखियों एबं पदोंको समझने हेतु शब्दार्थ एवं 
आवश्यक टिप्पणियांभी ea, तो पुस्तककी उपयोगिता 
स्वतः बढ़ जायेगी । 

मध्यकालीन संत'काव्य-धाराके अध्ययनमें अपनी 
इस प्रथम कृतिके रूपमें योगदानके लिए डॉ. सिह बधाई 
के पात्र हैं 1D 


उपन्यास | 


सुदुरवर्ती सीमांचलोंमें अल्मोड़ा कुमायु'की गहरी yada 
घाटियोंमें निवास करनेवाली “महर ठाकुर' नामक जन- 
जातिके स्वतंत्रतापूर्वके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन 
की विशेषताओं एवं विसंगतियोंको चित्रित कियाहै । यह 
जनजाति स्वयंको 'क्षत्रिय' (ठाकुर)कहतीथी और भुस्सा _ 
जंगलोंके बीच स्वाधीनता-संग्रामकी हलचलोंसे बेखबर, | 
सभ्यताकी सामान्य धारासे कटे छेदे, अपने आपमें मग्न, | 
आधुनिक सुख-सुविधाओंसे वंचित, अत्यंत हीन सामाजिक | 
एवं आथिक दशामें.आदिम परम्पराओंके बीच जी रही | 
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चुका है (पृ. ६६) । महर ठाकुरोंकी सामाजिक दृष्टि 
बहुत कुछ हिन्दुओंसे मिलती-जुलतीथी । मानव विज्ञा- 
नियोके लिए यह रोचक शोधका विषय हो सकताहै कि 
उनमें हिन्दुओं जेसी सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराए 
कैसे आयीं और उनके समाजमें ब्राहूमणोंको प्रधानता 
Ha मिल गयी ? 
उपन्यासकी कथाका प्रारंभ उपन्यासकारने हरदा शास्त्री 
के इस संकल्पके सोथ कियाहै कि “जिस गाँवमें वह पैदा 
हुआ, यदि उसके लिए वह कुछ कर सके तभी उसकी 
जिन्दगी सार्थक होगी” (7.38) । वह महर ठाकुरोंके 
जीवनसे सामाजिक-धामिक कुरीतियोंकों समाप्त करना 
चाहताहै । उसकी इच्छा है कि ये लोग पुरोहितों, थोक- 
दारों तथा पधानोंके अनावश्यक-अवांछित शोषण-चक्र 
से मुकत हों पर वह जानताहै कि जवतक wet 
विचारोंमें परिवर्तन नहीं आता, तबतक न ता उनका 
अज्ञान, दूर होगा, न ही उनमें कोई सुधार संभव है। 


बंचारिक-मानसिक क्रांतिको पूरा किये विना हर 
क्रांति अधूरी रह जातीहै । इसलिए वह अपने स्वजा- 


तियोंकी सामाजिक-धामिक जड़ताओंसे संघर्ष करनेकी 


ठान लेताहै । ये महर ठाकुर ब्राह्मणों ( पाणेज्यू) , थोक- 
दारों और पधानोंकी बातोंको आंख मूदकर माततेथे। 
दुनियांकी कोई ताकत उतके प्रति उनकी आस्थाको डिगा 
नहीं सकतीथी । वस्तुतः इस अ धश्रदाने उनके जीवनको 
विकलांग बनाकर रख दियाथा । उन्होंने चंद चालाक 
 लोगोंके द्वारा स्वयंको शोषित होनेके लिए असहाय छोड़ 
O दियाथा। उनकी टुर्दशाओंका मूलभूत कारणभी यही 
था | 
बिवाह, मृत्यु और ब्याधिही ऐसे अवसर हैं जब 
पुरोहितगण अपने यजमानोंको पूरी तरह STAR | 
समीक्ष्य उपन्यांसमें मृत्युके दो अवसरोंपर कमंकाण्डके 
प्रश्‍नको लेकर हरदा पाणेज्यू (पंडितजी) को खुली 
चुनोती देताहै भोर उनकी शास्त्र-बाह्म व्यवस्थाओंकी 
घज्जी उड़ाकर रख देताहै | प्रथम अवसर fay काकी 
की मृत्युका है तथा दुसरा मौका गोधनियांकी इजा (मां) 
की maar । faq काख fagar होलदारकी रखेल थी 
मौर महरोंके लिए ag बहुत बड़ी समस्या थी कि वे 
किसी बिजातीय (रखेल स्त्रीका) दाह-कमं कर THIS 
या नहीं | एक भोर उनमें सामाजिक लगावका दन्द है 
क्योंकि पचासाधिक वर्षोंस वह उसी गाँवमें बहुकी तरह 
रह रहीथी--इसलिए किसी-न-किसी रूपमें, उसके प्रति 
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ग्रामीणोंका दायित्व थी 1 पर वे किस प्रवार इस 


दायित्वको पूरा करें, इस सम्बन्धमें धार्मिक विधान क्या 
हो-यह तो पाणेज्युही बता सकतेथे ॥ इसी प्रकारका 
संकट उनके समक्ष गोधनियांकी माँको लेकर है 1 उसपर 
आरोप था कि वह दूसरेके SIT घास चुराते समय 
भूमिया देवताके नाराज होनेके कारण खड्डमें गिरकर मर 
गयी । अतः उसने 'पाप' कियाथा । इसलिए उसके “पाप 
मोचन? के लिए संस्कारका भौ विशेष विधानही होना 
चाहिये । हरदा दोनों मौकोंपर पाणज्युको व्यवस्थासे 
असहमत हो जाताहै | उसका शास्त्रीय ज्ञान यह मानने 
को तयारही नहीं कि किसीभी मृतकके संस्कार करने 
से--चाहे वह रखैल ६, विजातीय हो या पापी हो-- 
मंनुष्य अपकर्मका भागी बनताहै और उन्हें इस अपकर्म 
का प्राय kaa करना पड़ेगा । वहभी केवल दात-दक्षिणा 
देदेने मात्रसे हो जायेगा | वह fag काखिके संस्कारके समय 
पाणेज्यू द्वारा "राक्षस योनि! और 'मानुषयोनि' के उठाये 
गये पचड़ेको झूठा, प्रपंचमूलक, अज्ञानपूर्ण, अशास्त्रीय 
और स्वार्थपूर्ण घोषित करताहै । परन्तु लोग उसकी 
बातोंपर कान नहीं देते । पर गोधनियांकी इजाके दाह- 
कर्मके पौरोहित्यका जिम्मा वह स्वयं उठाताहै | TSA, 
थोकदार तथा पधानका विरोध कोई काम नहीं आता | 
अधिकांश जनजातियाँ या अशिक्षित जन किसी 
व्याधि रोग-शोकका कारण दैविक पैशाचिक प्रकोपको 
समझतेहैं । होशियार लोग ऐसेही भोले विश्वासोंका 
दोहन किया करतेहैं । 'परतिमा' ललदाकी पत्नी और 
इयामसिहकी बहु थी । वह युवा थी, खूबसूरत थी। | 
किन्तु ललदा उसे छोड़कर भाग गयाथा | “प्रतिमा 
यौवनकी आंधीका वेग संभाल नहीं पाती और योतेच्छ | 
की पूतिके लिए शिकारकी टोहमें रहतीहै | दो श | 
हरदा उसके चंगुलमें फंस जाताहै । पहली बार किसी | 
तरह उसके दृढ़-नग्न भजपाशोंसे वह निकल भागताह | 
fag कामातुरा 'परतिमा” बेहोश होजातीहै T 
पधान, जिसपर देवता भरते हैं, इसका कारण fay aie । 
a = 
की AS लका उत्पात बताताहे । Alara हुए वह कहता । 
है कि fag कालिका पीपल ठीकसे नहीं किया गया | 
इसलिए वह गांवमें चुड़ल बनकर घूम रहीहै मौर उ 
A “परतिमा” को पकड़ लियाहै। उसका पीपल al 
करना होगा ओर घुरका देबीको बलि देनी an 
परतिमा ठीक हो सकेगी । वह हरदाको आदेश a l 
कि क्षत्रिय होकर 'वामनों! की तरह पोथी-पत्र १९१ | 
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इसने अच्छा नहीं किया | उसके इस क्रृत्यसे सभी देवता 
प्रकुपित हो गयेहैं । पुरे गाँवको कोप-भाजन बनना 
पड गा | इसलिए या तो बह पोथी-पत्र सीरगाड़ नदीमें 
बहादे या गांव छोड़दे । ऐसी ही सलाह पाणेज्यू मी उसे 
zaag । उनकी दृष्टिमें क्षत्रियोके घर सरस्वती 
फलती-फलती नहीं । यही कारण है कि उसका दिमाग 
फिर गयाहे । हरदा न तो दुलुप पधानके आदेशको 
मानता है, न ही पाणेज्यूकी सलाह । पाणेज्यू उसे अकेले 
में शहर जाकर अपनी शिक्षाका सदुपयोग करनेका परा- 
मर्ष AE । वह इस 'षडयंत्र' को पहघानताहे | उसका 
इच्छा होतीहै कि वह अपने और “प्रतिमा” के वीच 
घटी घटनाको बतादे । इसकी बेहोशीका असली रहस्य 
खोलदे । वह कहना चाहताहै कि 'ललदाको बुलादो 
परतिमा ठीक होजायेगी।' पर वह कह नहीं पाता। वह 
दुलुप पधानके ढोंगको बेनकाब करना चाहताहै परन्तु 
लज्जावश झिझक जाताहै। उसकी समझमे नहीं आता 
कि लोग ढोंगियों, पाखण्डियों और स्वा्थियोंको बात 
पर कैसे विश्वासकर लेतेहैँ जवकि उसकी निःस्वार्थी, 
हितकारी सलाहोंको क्यों नहीं मानते । सामाजिक 
दायित्वसे वह गहरे BI स्वयंक्रो जुड़ा महसुस करता 
है। इसलिए अपने संकल्पको भधूरा छोड़ना नहीं 
चाहता | 

हरदा गहराईमें उतरकर समाजमें फैले अनाचार, 
अव्यवस्था, जुहालत, दुर्दशा और शोषणपर विचार 
करताहै । उसे लगताहै इसका मूल कारण उनके बीच 
खेला जानेवाला 'कुटिलताका नाटक' है--जिसके gA- 
धार पाणेज्यू, थोकदार भौर दुलुप पधान जैसे लोग हैं । 
यह “सायास कुटिलता' या षडयंत्र इसलिए रचे TAS 
कि उनका 'अज्ञानी राज” सदो-सर्वेदा चलता W । पर 
वह इस अन्यायको और अधिक दिन नहीं चलने देगा । 
नहीं, वह हारेगा नहीं । हरदा शास्त्री हरवा महरसे 
'लड़ेगा। वह अपने द्वैत और द्विविधासे भी लड़ गा | 
वह अपने भीतरके “पाणे' की हत्याभी इतके निमित 
करनेसे नहीं हिचकेगा | 

हारते मनको संभालकर वह कर्मक्ष त्रमें पुनः उतर 
agate | उसे देरसे मालूम होताहै कि देश स्वाधीन हो 
गयाहै । यह समाचार उसके लिए बड़ महत्त्वका है । 
बड़े हर्षोल्लाससे वह गांववालोंको आजादीका सन्देश 
सुनाताहै--“अब हम आजाद होगये | आजसे बड़े "छोटे, 
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होगा । शहरतंक सड़क बन जायेगी । स्कून-कों 
खुलेंगे। कोई aq किसीका मोहताज नहीं रहेगा” 
लेकिन सभीके सिरसे यह बात निकल जातीहै । घुरु 
बड़ी आजिजीसे पृछतेहैं--“इससे क्या होगा ? gag 
नहीं होगा । कुछ नहीं बदलेगा । यह आजादोभी उन्हे 
रोटी और दाल नहीं दे सकेगी । हरदाके पास घुझुबूके 
इस सवालका तत्काल कोई उत्तर नहीं है | 

परन्तु वहु उक खोजताहै । गाँबवालोंको प्रेरित | 
कर शहरमें निर्माण-कार्योमें मनदूरी wey भेजताहे ।| 
पाणेज्यु उसका यह प्रयास विफलकर देतेहै । वे उनके | 


`~ { 


बीच छुआछतकी भावना HATH, उन्हें गाँव वापस ले | 


घटनाए' घटतीहैं | ये घटनाएं हरदाका विश्वास तोड़- 
कर रख देतीहै--और एक जलता प्रश्‍न छोड़ जाती हैं 
कि क्या अंधविश्वास, भधश्रद्धा, कुरीति, GAER, 
जडता, भाग्यवाद, असहायता भोर निधेततासे लड़नेका| 
अंतिम परिणाम यही निकलताहै ? पहली घटना 


~ 


संबंध 'ड्मनोलकी सफाई” सें हे । हरदा अपने वेज्ञानि 


कि 'ड्मनोल' को लबालब पानीसे भरा छोड़कर सुदुर| 
सुखी बाबड़ियों तक नित्य दौड़ लगाना निरी qaar है | 
“'पानीका कोई वर्ण नहीं होता । वह 'डुप और “ठाकुर 
नहीं होता । ऊपरके सोतेका (ड्मनोलका) पाती अगर 
नीचेकी वाबड़ी (ठाकुर-सोते) में आताहै तो क्या व 
अस्पृश्य नहीं होगया ? डुमनोज़का पानी पीनेसे कुष्ट नह 
होगा । सबसे पहले पानी वही पियेगा । अगर उसे कु 
हो जाये तो गांववाले उसे निकाल देंगे । नहीं तो यह 
gada गांबको हरियालीभी देगा और i 
पानीभी । उसके पानी पीनेसे रोग होनेको बात जहांतः 
है, उसका कारण उसमें निहित गंदगी या कोई जहुरील 
पत्थर या पौधा है। अतः उसकी सफाई ओर शुदि 
जरूरी है।” हरदाकी बात मानकर डुमनोलक़ी सफाः 
शुरू होतीहै। पर ये बातें स्वार्थी-तत्ततोंको नहीं gad 
दुलूप प्रधान अपने अ धभक्तोंके साथ देवता मरने+ 
स्वांग रचते वहां आताहै भौर कुपित स्वरमें घोषण 
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aa कि हरदाकै इस कांमसे (वर्जनाके उल्लंघन) 
देव पितर बेचैन होकर आकाशमें घूम रहेहँ । वह शीघ्र 
यह काम बन्द करदे अन्यथा पूरा गांव नष्ट होजायेगा । 
हरदा पाखंडियोंकी हरकतकों बर्दाश्त नहीं कर पाता 
कौर एक-एकको उठाकर GAA फेकता आरम्भकर 
देताहै । समी लोग सकतेमें भाजातेहैं | डमनोलकी सफाई 
अधूरी रह जातीहै | 
` थोकदार, पधान, षाणे अपने अपमान और पराजय 
की चोट नहीं भूल पाते । नियति शीघ्रही उन्हे हरदाको 
नीचा दिखानेको अवसर sane | एकदिन हरदा एकांत 
में 'परतिमा' के संतप्त मनको सांत्वना देनेकी गरजे 
उसके समीप Tae परंतु उसे देखतेही वह रत्या- 
तुर हो उठतीहै भौर उसे प्रायः विवस्त्र कर, अपनी नंगी 
देहपर गिरा Aas । बड़ी मुश्किलसे हरदा उससे अपनी 
धोती छीनकर कमरमें लपेटताहे | किन्तु वह कामाधरा 
नारी gaat शत्रु वन जातीहै। उसके शोरसे गांववाले 
___ जमा होजातेहैँ । सभीकी दृष्टिमें वह बलात्कारी बगूला 
भगत बन जाताहै। तुलामिहभी उसे बचा नहीं पाता । 
इयामसिह (परतिमाका kage) उसकी हत्या करना 


चाहताहै | किसी तरह जान बचाकर हरदा भाग जाता . 


क्र है | 
; पाँच सात पात्रों और थोड़ेसे पृष्ठोंको लेकर 
समीक्ष्य ओपन्यासिक कृतिका ऊपर संकेतित जो पटा- 
क्षोप है--वह समकालीन भारतीय समाजकी सच्चाईको 
भनाबुत BAU | घृरुबू के शब्दोंमें आजादीकी साथेकता 
प्रश्‍न आजभी ज्यों-का-त्यों अनुत्तरित है । देशकी राज- 
नीतिमें “सायास कुटिलता' की घनी बुनावटोंमें उलझी 
fade जनता भाजभी अपनी मुक्तिके लिए संघर्षकर 
' रहीहै। हरदा और परतिमाके प्रसंगसे कभी-कभी यह्‌ 
' ` ख्याल बनताहै कि शायद उपन्यासकारने कथाको रोचक 

बनानेके लिए यह प्रसंग गढ़ाहो । परन्तु यह प्रसंगभी 
पुरुषको क्र उपेक्षा भोर नारीको वाजिब अपेक्षासे 
जुड़ा हुआहे | इस उपन्यासका ऊपरी ढांचा उसके चरित्र 
प्रधान उपन्यास होनेका अहसास दिलाताहै । लेकिन 
इतकी मौलिकता इसमें है कि इसमें “आइडिया” चरित्र 
के रूपमें नहीं अपितु चरित्रही आइडियाके रूपमें बदल 
गया है । सम्पुर्ण उपन्यासको हरदाका चिन्तन, विचार 
आच्छादित किये gcd | बीच-बीचमे उपन्यास- 


$ 


aias मुद्राभी झांकने-लगती है-जब वह्‌ 


री(८६---४४ 


1 विवेचन करने बैठ जाताहै अथवा ‘git. | 
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सप्तशती” इलोकोके साथ 'परतिमा' की तुलना कर | 
लगताहै | घुरुबूका चरित्र थोड़ेमें ही आत्मीय और | 
विश्वसनीय बन गयाहै । हरदाका संघर्ष इस बातका i 
संकेत है कि परिवतेनकामी व्यक्तित्वको सबसे पहले | 
अपने भीतरकी प्रतिक्रियावादी शक्तियोंसे लड़ना पड़ता 
है । जो परिवर्तन लाना चाहतेहें, क्रांतिकी आग जलाना 
चाहतेहै, उन्हें प्रमथ्यु को तरह दण्ड भोगना पड़ता 
है 

“महर ठाकुरोंको गांव” आंचलिक उपन्यास gay 
है। आंचेलिक शब्दों ओर गीतोंके प्रयोगसे ऐसा आभास 
मिलताहै । परन्तु रेणु; आंचलिक उपत्यासोंके सदृश 


` इसमें दृष्टिबद्ध राजनीतिका चटख रग नहीं हे । अपितु 


सर्वायामी परिवेशके यथाथंक्री स्पंदतशीलता है । यद्यपि 
समीक्ष्य उपन्यासके अन्तर्गत अचलीय जीवनकी भरपुर 
झांकी प्रस्तुत कीगयीहै ओर उनकी सामाजिक रीति- 
नीति, देवी-देवता, धामिक कृत्य (जैसे देवताका भरना 
ऑंतराना आदि) का अत्यंत जीवंत चित्र प्रस्तुत किया 
गयाहै तथापि उपन्यासकारका यह मुल कश्य नहीं हे 


मुल कथ्य तो वह व्यापक संघष है कि जिसकी शुरूआत 


हरदाने की जिसकी आवश्यकता आजभी sgiate 
बनी हुईहे | ; 
समीक्ष्य उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है, जिसमें 
लोग माक्संवादी मुहावरा ओर शिल्प ge लेंगे । उहह 
इसमें वगे-बंषम्य और वर्ग-संघर्षका इतिहासभी मिलेगा। 
लेकिन मेरी दृष्टिमें इस उपन्याससे उद्गत सत्य भारः 
तीय बुद्धिजीवियोंके द्वैधको चीरकर रख देताहै। यह | 
उपन्यास उनके लिए एक खुनी चुनौती है। यदिवे | 
शिक्षाके वास्तविक संस्कारों और मुल्योंको समझ सकेहैँ | 
तो उन्हें हरदाकी तरह स्वतन्त्रताकी उपलड्धिको जनः 
जन तक पहुंचानेके लिए गरीबी, अशिक्षा, अ धविइवास, 
विकलांग श्रद्धा, शोषण आदि षड्यत्रकारी शातरितयोंसे | 
कर्मेके वास्तबिक क्षेत्रमें उतरकर जुझारु संघर्ष करता l 
होगा । इस तरह उपन्यास न केवल बटरोही जी के gq- 
न्यास लेखनके लिए विशिष्ट उपलब्धि है अपितु हिन्दी 
उपन्यास परभ्परामे एक मानक प्रस्तुतिभी 10 . 


A Do “= es ne 
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| तिरछी बोछार' 
/ लेखिका: मंजुल भगत 
समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारो ठाकुर? 
|... मंजुल भगत कथा-लेखिकाओंकी इस. परम्पराकी 
एक सशक्त कड़ी हैं जिनके सुजनका प्रमुख लक्ष्य वत्त - 
मान परिवेशमें नारी-व्यक्तित्वकी अस्मिताको प्रतिपादित 
और प्रतिष्ठित करना मानाजा सकताहै । 'तिरछी 
बौछार? उपन्यासकी मुल चेतना नारी-जीवनके aari- 
मुलक सन्दर्भांकी अभिव्यंजनामें ही निहित है, मूलतः 
नारी-जीवनके यथार्थ-बोधको ही रूपांकित ` करनेके 
कारण | इसके नारी-चरित्र अपने व्यक्तित्वकी बहुरंगी 
भंगिमाओं पे प्रभावित करतेहें । इस परिप्रेक्ष्यमें कथा- 
नायिका विस्मिताका व्यक्तित्व सर्त्रीधिक प्रभावी प्रतीत 
होताहै क्योंकि उसमें पत्ती, प्र मिक्रा और माँ, इन तीनों 
ही रूपों का बड़ा संतुलित समन्वय उपलब्ध होताहै ।उसका 
बाह्य रूप इतना सुम्दर, आकर्षक एवं मादक प्रतीत 
होताहै कि वह qarda वर्ष पारकर चुकनेके बावजूद 
पतीस वर्ष पे अधिककी प्रतीत नहीं होती, इतनाही नहीं 
उसके आन्तरिक व्यक्तित्वमें भी संवेदनशीलता और 
चिन्तनशी लता जेसी बारीक मानवीय प्रबृत्तियोंका समा- 
हार सहजही परिलक्षित होताहै। वह अपने पति 
` सुयोरके प्रति पूर्णतः एकनिष्ठ होनेके बावजूद उसके 
' तिस्संग सहवाससे ऊत्रका भी अनुभव किया करतीहै। 
ह प्रेमक्रे सन्दर्भमें अपेक्षाकृत व्यापक एवं अधुनातन 
वे चारिकतासे युक्त है । उसके मनमें पर-पुरुष निशीथ 
wae प्रति प्रेमका भाव है, किन्तु वह इस SaF 
| निमित्त अपने गाहँस्थ्य जीवनको खंडित नहीं करना 
|| चाहती । प्रोमके सन्दभंमें उसकी स्पष्ट मान्यता है :--- 
| उस तरहका कोई प्रत्याशित-अपेक्षित रवेया उसे नहीं 
` चाहिये जिसका अनिवाये अग बनकर वह निशीथके 
O लिए भी एक उबासी बनकर रह जाये । कया चाहिये 
ढु उभ फिर ? बेमौसमी बूदाबांदी-सा, जरा-सा प्यार जो 
1. 
(८ प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३ दरिया- 
; गंज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : १२०; क्रा. ८४; 
है गेल्य: २२००० & । 
| ९. रीडर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग, उवयनाचायं 
रोसड़ा कालेज, रोसडा ( समस्तोपुर-बिहार।) 
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उसकी हसरतोंको चटखा दे । मानसुनी मुसलाधारका 
आवेश नहीं जो आलोडित करके स्वयं तो रीत-बीत 
जाताहै | रह जाती है, तह्स-नहस करती बाढ़, दलदली 
कीच और क्रदन ।” (पृ. ४४) 

नायिका विस्मिता आधुनिक नारीकी सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रकृति उसकी अहे-भावना अथवा स्वचेतना 
को मानतीहै | इस स्वचेतनाकी प्रवृत्तिके कारणही अपने 
पतिके साथ वह एकाकार नहीं होपाती । इस प्रवृत्तिके 
बलपर वह स्वयं निशीथरायकी टक्करमें खड़ी होजाना 
चाहतीहै । इसी प्रवृत्तिके कारण वरकी चहार दीवारीसे 
मुक्त होकर “कल्पना एडवरटाइजिंग एजेसी' में कापी- 
राइटरका पद ग्रहण कर लेतीहै जिसके परिणामस्वरूप 
उसे स्नेह, मान, पद-प्रतिष्ठा, सब कुछ सहजही प्राप्त 
होजातेहैँ | उसके व्यक्तित्त्रका यह पक्ष उप्ते पारिवारिक 
जीवनकी ary परिधिसे मुक्ति प्रदान करताहै, वह 
अपने व्यक्तित्वकी अस्मिताको प्राप्तकर लेतीहै जिसके 
परिणामस्वरूप निशीथके प्रति उसका प्रोम-भाव भी 
समाप्त होजाताहै और वह कर्मके पथपर निरन्तर बढती 
चली जातीहै । उपन्यासकी ये अन्तिम qla उसके 
ब्यक्तित्वको गतिशीलता एवं विकासोन्मुखता जैसी 
विशेषताभंक्रो उजागर करतीहैं :--''अगर आज उसके 
पास अपना कहुनेको, कल्पना-एडत्ररटाइजग एजेपीका 
वह पद ओर कापीराइटर होनेकी पहचान न होती तो 
मनका शून्य उसे निगल जाता। वढ़ी चलो, fag, 
मुट्ठियोंमें राख लिये इसी पथपर । आगे, ओर आगे, 
चाहे तुम्हारा मन अन्य सभी अनुभूतियोंसे खाली ही 
क्यों न होजाये | यह कमकी दुनियाँ है, ओर कर्मफांडी 
भावनाओंमें कंद नहीं रहता 1” ; 

दूसरे शब्दोंमें, प्रणय-भावना ओर अस्तित्व-बोधको 
दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ नायिका विस्मिताके व्यक्तित्वको 
प्रभावी एवं संवेदनशील बनाती है | 

कथा-लेखिका मंजुल भगतने प्रस्तुत ओपन्यासिः 
कृतिमें जिन नारी-पात्नोंका सृजन frag, उन सबके 
ब्यक्तित्वमें प्रमजन्य निराशा ओर पराजथकी पीड़ा 
जेसी मनःस्थितेयाँ किसी-न-किसी रूपमें अवस्थित रही 
हैं । इस दृष्टिसे शगुन चोधरीका व्यवितत्व बड़ाही संवे- | 
दनशील मानाजा सकताहै जिसने निशीथरायसे प्रेम 
कियाथा, किन्तु अपने पिताके दर्षयुक्त व्यवहारके कारण | 
वह इस क्षेत्रमें निराशाका सामना करनेको विवश हुई। | 
अविवाहिताके रूपमें जीवनकी बहुत बड़ी दूरी तयकर | 


‘NOR 


बकनेके बावजूद उसके मनमें अपने प्रेमी निशीथराय 

कौ कायरताको लेकर एकमात्र वितृष्णाका ही भाव ब 

रहाहै | इसी प्रकार असफल प्रणय-भावनाकी दुसरी 

मिसाल है रीताकी माँ जो चालीस वर्षकी वये एक 

बिदेशी व्यापारीके आक्षंणमें पड़कर अपने TET- 

जीवनको तिलाँजलि देकर विदेश चली जातीहै किन्तु 

बहाँभी वह अपने नये पतिके द्वारा ठगी जातीहै और 

उससे सम्बन्ध-विच्छेदके उपरान्त परित्यकताका 

एकाकी ओर अपमानित जीवन जीनेको विवश होतीहै | 

नारी-जीवनकी विफलताकी प्रतीति तरुणी नैताके व्यक्ति- 

स्वसे भी होतीहै जो अपनी माँ बिस्मिताके सारे प्रयासों 

के बावजूद दाम्पत्य-ूत्रमे बँधनेको तैयार नहीं होती 

तथा अजिताभके साथ उसकी मंंत्री-भावता विवाहकी 

स्थिति तक पहुंच नहीं पाती । वस्तुतः नैनाका जीवन 

० आधुनिक युवा पीढीकी उस प्रवृत्तिको उजागर करताहै 

ee जो जीवनके यथार्थोका सामता करना नहीं चाहती । 

; afa दाम्पत्य-जीवनकी पीड़ाओंको प्रतीकित करने 

वाली पात्रा है श्रीमती निशीथराय जो पति-प्र मके 

अभावमें संवेदनशून्य' बनी रहतीहै ओर अन्तत: डसकी 

असामयिक मृत्यु पाठकोंके मनको करुणासे द्रवितकर 

देतीहै । वस्तुतः ये सभी नारियाँ किसी-त-किसी रूपमें 

प्रणपकी असफलता और उससे उत्पन्न व्यथाका ही 
glama स्वरूप बनकर उपस्थित होतीहैं । 

प्रस्तुत उपन्यासमें कुछ वेसीभी नारियाँ हैं जो 

जीवनके कठोर यथार्थोके समक्ष अपनेको विवश और 

अशक्त पातीहैं | विस्मिताकी बंगालिन पड़ोसित नारीत्व 

की सम्पन्ततासे युक्‍त होनेक्रे बावजूद असामयिक वेधध्य 

के कारण अपने एकमात्र पुत्र बबुआको अफसर बनाने 

की स्थितिमें नहीं आपाती । उसका सपना बिखर जाता 

हे । उसके जीवनकी da त्रासदी पाठकोंके मनको-द्रवित 

कर देतीहै । परिवेशगत विषमताके पराजय-बोधसे 

पीड़ित एक ऐसीही पात्रा है लवलीन जो मकान माल- 

किन माँजीके द्वारा किये जानेवाले हमेशाके झगड़ोंके 

í कारण त्रस्त रहतीहे | षरिणामतः अन्यत्र मनोनुकूल 

फ्लॅट मिल जानेपर बड़ी तीव्रताके साथ वह अपनेको 

प्रतिकूल वाताबरणसे काट लेतीहे । माँजीके द्वारा दिये 

गये भोजनके आमत्रणतकको नकारकर वह मानो प्रका- 


= राम्तरसे उनकी अबतक की हूदयहीनताके प्रति अपने 


उपन्मासके नारी-पात्रोंमें माँजीका व्यक्तित्व सर्वथा 


~ 


say Sea 
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'तोत्र विद्रोह-भावका ही इजहार करतीहै। आलोच्य. 
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भिन्न कोटिका है क्योंकि वे एक ओर तो अस्सी i 
उम्रमें भी अपनी जिह.वाके स्वादकी पुत्तिकी ह 
अधिकाधिक तत्पर रहतीहैं तथा अपने आ. 
और सुविधाओंके प्रति अत्वधिक सजग रहते ata 
पारिवारिक सदस्योंको हमेशा नसीहत दिया की 
वस्तुतः इस वृद्धाके व्यक्तित्वमें स्वार्थी प्रवृत्ति ३. 
अधिक मात्रामे है कि यह स्वतः दूसरोंके विक्र 
पात्रा बन जातीहै | समासतः उपन्यासके ये नारी, 
अपनी विशिष्ट चारित्रिक रेखाओं और भगिमाओंग 
बहुतही गहराईतक प्रभावित PTAR | 

'तिरछी बौछार” में निशीथ राय, सुधीर, ग 
जैसे पुरुष-पात्रोंका चरित्रांकतभी बड़ा बारीकीके$ 
किया गयाहै । शगुन चोधरीके प्र म-सम्बन्धकी भ | 
परिणतिके उपरान्त निशीथरायके व्यक्तित्वमें भौ 
सुख-समृद्धि और महत्तवाकांक्षाके प्रति उन्मुखताः 
प्रकार बढ़तीहै कि उसके व्यक्तित्वकौ मनोर | 
समाप्त होजातीहै जिसके परिणामस्वरूप ae 
पति बनकर रह जाताहै । सुधी रके व्यक्तित्वमें भ 
सुख-समृद्धिकी भूखही सर्वाधिक प्रमुख प्रवृत्ति है। 


- इसी प्रसँगमें वह निशीथरायकी कृपा-दुष्टिकी ए 


के लिए व्यग्र एव तत्पर रहताहै । प्रस्तुत उपता 
द्वारा कथालेखिका मंजुल भगतकी ariaa 
सम्यक्‌ व्यंजना होजातीहै ।इसके अधिकांश नारी 
व्यक्तित्व-निर्माणमें लेखिकाने प्रणयाभावको ही ब 
के रूपमें ग्रहण कियाहै और इस aadA बड़ी पुश. 
साथ मनोवंज्ञानिकताका प्रयोग किया है | वस्तुतः). 
मनकी संवेदनाओंका सुक्ष्म आकलन एवं प्रस्तुती 
लेखिकाका मूल ध्येय रहाहे । स्पष्टतः लेखि Tae 
इस उद्देश्यमें सफलता प्राप्त हुईहे | | 
'तिरछी बौछार' की विशिष्टताका एक ग 
इसको समर्थ शिल्प विधिमें भी निहित है । a 
में ध्यातव्य है कि उपन्यासमें ada लेखिकाने © 
सांकेतिक और कलात्मक प्रकृतिका निर्वाह | 
उदाहरणार्थं यथार्थ-बोधके निरूपणके सन्दर्भमें i j 
और सुधीरके सहवासका बोध करातेके fala 
लेखिकाने बड़ी व्यंजनामुलक भाषाका. प्रयोग 
(पृ. ४०) । उपन्यासमे अनेक स्थलोपर कीं 
sifas प्रयोगके उदाहरण उपलब्ध होतेहे जो 


रि Pi 
से लेखिकाकी शिल्प-सामथ्यंका ही विरूपण बु 

निष्कषेतः  कथा-लेखिका मंजुल भगत 
उपन्यास नारो-मनकी संवेदना ओंके aaah i 
करणकी दृष्टिसे एक उत्कृष्ट एवं प्रभावी | 
जा सकताहै 19 


स 


E 


५ सगपित यायावर! 
` सम्पादक: क्ष मचन्द्र 'सुमन' : डॉ. चन्द्रश ख्रर 

समीक्षक : डॉ. हृरदयालर 
| 'समपित यायावर' पत्रकार-साहित्यकार राजेन्द्र 
C gai पष्ठिपुतिके अवसरपर प्रस्तुत उनके व्यक्तित्व 

और कृतित्वका मूल्यांकन करनेवाला ग्रन्थ है । इसमें 
| व्रिभिन्‍्त लेखकोंने उनके पत्रकार, कथाकार, 

उपन्यासकार, नाटककार, निबन्धकार एव बाल-साहित्य 
$ aia भादि विभिन्न पक्षोंका मूल्यांकन कियाहै । हमें 
यह कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि ग्रन्थ अपने लक्ष्य- 
साधनमें सफल रहाहै | वह राजेन्द्र शर्माके बहुमुखी 
सर्जक व्यक्तित्वकी विशेषताओंकों बहुश: उजागर कर 
. | सकाहै। 
i Sagar = 

इस ग्रन्थसे हमें पता चलताहै कि राजेन्द्र शर्माने 

बहुत छोटी आयुमें साहित्य-सृजन शुरूकर दियाथा | 
, उन्हें स्वाधीनता-संग्राममें सम्मिलित होनेका चस्का जल्दी 
ही लग गया | ये दोनों चीजें उन्हें पत्रकारिताकी ओर 
ले गयीं । उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक 
पत्रोंमें सम्पादकके रूपमें काये किया । वे 'धर्मयुग सुगम 
ai पहेली” के संस्थापक सम्पादक रहें। उन्होंने स्वयं 
भी पत्र-प्रकाशन किया । किन्तु वे पत्रकारिताके साथ- 
/ साथ साहित्य-सृजनभी बराबर करते रहे । अतः यह 
स्वाभाविक है कि किसीको वे आदशं-सफल पत्रकार 
दिखायी दें तो किसीको जन्मजात लेखक । उनके कभी 
सहयोगी रहे पत्रकार यतीन्द्र भटतागरने उन्हें आदर्शः 


वादी सफल पत्रकार मानाहै | उन्होंने उनके सम्बन्धमें 


लिखाहै aman ३४ वर्षोके लम्बे असे में उनके जीवन 

में अनेक उतार-चढ़ाव आये; उन्होंने कई महत्वपूर्ण 

मोड़ोंपर नये उत्साहके साथ कदम बढ़ाये; अपने GE श्यों 

ls अपनी भास्थाके प्रति सदा निष्ठावान्‌ रहते हुए 

। उन्होंने कभी पराजयको स्वीकार नहीं किया । आत्म- 
nn 


१. प्रकाशक : अलंकार प्रकाशन, ६६६, झील, दिल्लो- 


५१ । पष्ठ :३२०; fent ८५; afara मूल्य! 
८०.०० रु. | : 
|| ९. एख-५०, पश्चिमी ज्योतिनगर, शाहदरा, दिंल्लो- 
Ne ११००३२ | ; 
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स्मारिका 


विज्ञापनसे कोसों दूर रहे । सबसे अद्भूत बात यह है 
कि उनकी विचारवान्‌ निर्भीक लेखनी सदव सक्रिय वनी | 
रही । अपनी विलक्षण प्रतिभा और मुदु स्वभावके 
कारण अपने सहयोगियों, मित्रों ओर अनेक समकालीन 
साहित्य-सैवियोंके लिए वे प्रोरणाके स्रोत बने रहे और 
आंदर व प्रेमके भाजनभी । नयी पीढ़ीके पत्रकारोंके 
लिए उनका बहुविध कृतित्व, निशचयही जितना प्र रक 
है, उतनाही आदश भी ।' (पृष्ठ ४८) हिमांशु जोशीको 
मान्यता है कि “शर्माजी जन्मजात लेखक हैं। झंशवसे 
ही साहित्यकी ओर (उनकी) विशेष रुचि cate ।' 
(पृष्ठ ५२) देवेन्द्र शर्मा इन्द्रः को उनकी काव्य-रच- 
arate गुजरवेपर लगताहै कि “वे मुलत: कवि J" 
(पुष्ठ ५८) 

इसमे यह बात स्पष्ट होतीहै कि शर्माजीका व्यक्ति- 
त्व बहुआयामी है । उन्होंने पत्रकारिता और साहित्यके 
aay agiagi और जिस-जिस रूपें सृजन कियाहै, 
समस्तरीय उपब्धियाँ प्राप्त ate । उनके व्यक्तित्वकी 
जिन बिशेषताओंको समापित यायावर' के लेखकोंने 
बार-बार रेखांकित कियाहै, वे हैं मोहक व्यक्तित्व, वशी- 
करणवालः स्वभाव, घोर आत्मविश्‍वास, जोखिम उठाने 
की क्षमता, पराजय स्वीकोर न करना, संघर्षंशीलता, 
शिबिर निरपेक्ष रचनाधामिता, लक्ष्यके प्रति समर्पण, 
सिद्धान्तोंको लेकर समझोता न करना, BAST, सुरुचि, 
अध्ययनशीलता, मृदु भाषण, आशुलेखन आदि । अपनी 
इन विशेषताओंके कारण उन्होंने एक ओर अपना बहुत 
बड़ा प्रशंसक वर्ग बनायाहै तो दूसरी भोर उन्होंने .बरा- 
बर आशिक संघर्ष झेलते हुए प्रभूत मात्रामें साहित्य- 
सुजन frag | उनको अबतक मौलिक, अनूदित एवं 
सम्पादित ४५ रचनाएँ प्रकाशित हो WHS ओर अनेक 
रचनाए अप्रकाशित हैं । उनकी प्रकाशित रचनाओंमें 
उनके सात उपन्यास, पाँच कहानी-संग्रह, छह काब्य- 
कृतियाँ, पाँच निबन्ध-संग्रइ सम्मिलित हैं.। उनकी प्रका- 
शित रचनाओंके सम्बन्धमें व्यक्तिशः ओर सामूहिक रूप | 
से qafa यायावर' में विस्तृत चर्चा हुईहै ओर मधि- | 
कांश चर्चाकारोंते उनकी कृतियोंके प्रशंसनीय गुणोंको | 
रेखांकित कियाहै । A 

qafa यायावर से राजेन्द्र शर्माका अन्तरंग 


प्रकर--फाह्गुत २०४९-४७ ` 


और बहिरंग अच्छी तरह उजागर नह १ यौद के हारक META TET प्रदूषण ' 


ग्रन्थसे इतनाही कार्य सिद्ध हुआ होता तोभी इसे सफल 
कहाजा सकताथा; लेकिन यह तो इससे भी अधिक 
कार्य करताहै । यह ग्रन्थ राजेन्द्र शर्माके साथ-साथ अन्य 
अनेक पत्रकारों, लेखकोंके सम्बन्धमें हमें बहुत-सी सुचः 
ना देताहै । इस दृष्टिसे राजेन्द्र शर्माके नाम लिखे गये 
विभिन्न साहित्यिकारोंके पत्रोंका विशेष महत्त्व हैं, जो 
“समपित यायावर' में संगृहीत हैं। उदाहरणके लिए 
राहुल सांकृत्यायनके मसूरीसे शर्माजीके नाम १६५६ में 
लिखे गये दो छोटे-छोटे पत्र पत्रलेखक और शर्माजी 
दोनोंके व्यक्तित्वके कुछ पक्षोंको हमारे सामने ले आते 
हैं । इप प्रकार हैं-- 
(१) प्रिय सम्पादक जी, 
जो पत्र लेखको न छापे, न लोटाये और न पारि- 
श्रामिक देनेके लिए तयार हो, उसके पास लेख भेजना 
गेरे लिए gTa है । 
7 आपका 
राहुल 
(२) प्रिय शर्मा जी, 
आपका पन्न मिला । अलग बुकपोस्टसे एक लेख 
भेज रहाई । मैं सुरक्षाके लिए एक पैसेका बैरंग भेत्र 
दिया करताहं । आशा है, इससे अडचन नहीं महसूस 
करेगे | 
: आपका 
राहुल 
शर्माजीके नाम लिखे गये हिन्दीके अनेक सुप्रसिद्ध लेखकों 
के पत्र समीक्ष्य परन्थमें संगृहीत हैं । इनमें प्रमुख लेखक 
हे रामकुमार वर्मा, कमलेश, नरेन्द्र शर्मा, बनारसी- 
दास चतुर्वेदी, भवाती प्रसाद मिश्र, राहुल सांकृत्यायन, 
; भगवतीप्रसाद वाजपेयी, गोविन्दवल्लम पन्त, शिवदान 
` . चौहान, रजनी पनिकर, हिमांशु जोशी, रांगेय राघव, 
| सुमित्राकुमारी सिन्हा, हरिकृष्ण देवसरे, विष्णु प्रभाकर, 
i सुरेश fag, बच्चन, रामनरेश त्रिपाठी, अमृतलाल 
` नागर, सुमित्रानन्दन पन्त, इत्यादि | 
निष्कर्षतः 'समपित यायावर’ एक पठनीय रचना 
` है उनके लिए जो राजेन्द्र शर्मासे परिचित होना चाहते 
हैं; और उनके लिएभी जो आधुनिक हिर्दी-पत्रकारिता 
ओर साहित्यमें रुचि रखतेहे ।[] 
प्रकर'--फरवरी'5६--४८ 
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[गाजीपुर जनपदके संदर्भमें | 
सम्पादक : राजेश्वरप्रसाद सिंह 
amas : डॉ. विवेकी राय 


गत २३ और २४ मार्च, ८५ को स्नातकोत्तर 
विद्यालय, गाजीपुर एवं विकास निगम, गाजीपुछे 
संयुक्‍त प्रयाससे एक विचार गोष्ठी, जो कई खण्ड 
देशके प्रतिष्ठित विशेषज्ञोंकी उपस्थितिमें सम्पन्न ह 
तथा जिसमें अनेक विश्वविद्यालयोंके कुलपतियों ओर 
विद्वानोंके अतिरिक्त डॉ, के. एन. उहप्पा आदि जौ 
ख्यांतिलब्ध चिकित्सा व॑ज्ञानिकोंने भाग लिया, अपे 
आपमें एक महत्त्वपुर्ण उपलब्धि है । इस गोष्ठीकी उप. 
लब्धियोंको “पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भमें जो एइ 
स्मारिकाके रूपमें हिन्दी संसारको भेंट कियाहै az झी 
लिए बहुत मूल्यवान्‌ होगयींहै । इसकी सूल्यवत्ता झः 
लिएभी बढ़ गयीहे कि यह दो सौ पृष्ठोंकी भव्य स्मा 
रिका आदिसे अन्ततक प्रायः गाजीपुर जनपदकी पयि 
घरण प्रदूषण सम्बन्धी समस्याओंसे जूझती हुई प्रस्तु 
हुईहै | इसमें गाजीपुर जनपद और विशेषकर स्नातको. 
स्तर महाविद्यालय, गाजीपुरके तीससे अधिक fan 
विशेषज्ञोंने विविध कोणोंसे प्रदूषण सम्बन्धी प्रामाणि 
दस्तावेजोंको प्रस्तुत कियाहै । 
स्मारिकाके कुछ ग्रामवासियोंसे लिये गये साक्षाला' 
और भेंटवार्ताए' यथावत्‌ रूपमें प्रस्तत हैं झं 
वार्तासि समस्याके कुछ अस्पृष्ट आयामभी उजागर है 
wae | ऐसा लगताहै कि नंदगंजकी art pagt तर्ष 
शराबके कारखानेसे उत्पन्न प्रदूषणकी समस्याओंसे लोग 
अधिक संत्रस्त है । स्मारिकामें इन प्रदूषण ad 
प्रबन्धकोंके मी दृष्टिकोण प्रस्तुत किये गयेहैं और कु 
मिलाकर उसने एक ऐसा संतुलित रचनात्मक रूप हैं 
लिया है कि सरकारको अथवा समाजसेवी संस्थागी 
को इस समस्यासे त्राण पानेकी दिशामें कियेजा र 
प्रयत्नोंमें भरपूर मदद मिलेगी । O 


१. प्रकाशक : विकास निगम, ददरी घाट, MAS 
(उ. प्र.) । पृष्ठ : १३०+ ७६; रायल ५‰। 
(सजिल्द) । | 

२. fed विभाग, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, T 


पुर | 
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नव विक्रम संवत्‌ २ ७ ४३ > भारत गणराज्य चिरंजीवी हो | 


जनीतिक और सांस्कृतिक स्तरपर यह बहुत असु- 
र [द्निधाजनक स्थिति प्रतीत होतीहै कि ईसा सनूसे 
जुड़े नववषंके अवसरपर अभिनन्दन पत्नकोंकी मांग 
हिन्दीमें कोजाये । इस ग्र गेरियन कलेंडरकी जड़ों इस 
देशमें नहीं हैं, राजनीतिक प्रभुताके साथ इस सनूका 
यहां प्रवेश हुआ । राजनीतिक स्तरपर ही इसे भपदस्थ 
करमेके लिए सरकारने मेघनाद साहा समिति नियुक्त 
कौ, परन्तु उसकी अनुशसाओंको स्वीकार करनेपर भी 
उनके प्रचलनमें कोई रुचि नहीं ली 1 अब ३६ वर्षको 
लम्बी अवधितक देशमें इस सनको देशपर लादे रखनेके 
बाद यह वातावरण बनना स्वाभाविक है कि 'कालगणना 
के लिए ईस्वी सन्‌ देशकी ही एक पद्धति है' | 

प्रशासनिक स्तरपर और विदेशी भाषामें शिक्षित 
बुद्धिजीवियोके स्तरपर इसका औचित्य होसकताहै, 


जन-जीवनसे कटे विदेशी माषाके माध्यमके अभ्यस्त भोर 
उसी माध्यममें निष्ठा रखनेवाले परन्तु जन-वोट देशकौ 


भाषाओं में मांगनेवाले दोनों स्तर इस तथ्यको नकारना 
चाहतेहें कि देशका जन-जीवन सांस्कृतिक दृष्टिसे अबभी 
देशमें ही विकसित कालगणनासे जुड़ा हुआहै । जीवन 
का प्रत्येक उत्सव, संस्कार और मंगल अवसर देशी 
तिथियोंसे निर्धारित होताहै और इन सभौ कृत्यं और 
भायोजनोंमें उन तिथियोंका पाठ किया जाताहै | इससे 
यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै कि सामूहिक दृष्टिसे देशका जीवन 
दो स्तरोंपर बंटा हुआहै, एक अपनेको बिदेशोंसे जोड़ो 
रखनेके लिए उन्मत्त वर्ग, दुसरा धरतीसे जुड़ा जन- 
सांधारण। दोनों वर्गोके इस बिकराल अम्तरालको 
राजनीतिक, आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों 
में परिलक्षित कियाजा सकत है । देशकी वर्तमान शिक्षण 
पद्धतिभी इस अन्तरालको स्थायित्व प्रदान करनेकी दिशा 
में प्रयत्नशील है । 

गह प्रयत्न केवल इसी युगमें नहीं होरहा । इस 
भकार के प्रयत्न पहलेमी अनेक बार हुएहैँ । इसी प्रकार 
TI एक प्रयत्न शक-संवतूके प्रवतनका है । जैन अनुश्र ति 

कालकाचायू-कथानकके agar कालकाचायुंके 
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स्वर : विसंवादी. विसंवादी | 


| 
प्रोत्साहनस जब शकोंने इस देशमें प्रवेश क्रिया तो सिन्ध, 
सुराष्ट्र (सौ राष्ट्र), कोंकण प्रदेशोंकी fasa? बाद उज्जैन 
को भूमिसात्‌ किया और कालकाचार्यके प्रसादनके लिए 
हलोंमें गधे जोतकर राजधानीको समतलकर दिया | 
इस विजयकी स्मृतिमें जिस शक सम्वतूका उन्होंने प्रव- | 
via किया, उसका संबंध शकोंके मूल स्थान शकस्थान 
(सीस्तान) की किसी महत्त्वपूर्ण घटनासे था जिसकी 
स्मृतिमें यह संवत्‌ चलाया गयाथा। इतिहासवेत्ता काशी- 
प्रसाद जायसवालके अनुसार इस प्रथम शक संवतूका 
आरम्भ १२३ ई. पू. में हुआथा । इस . भ॒भियानमें शकों 
ने उज्जेनके रास्ते आगे बढ़कर विदिशा; मथुरा, मद्र, | 
केकय भौर गान्धारतक अपना राज्य स्थापितकर लिया ॥ ' 
STATHAM TAT, AAA और अनाचारसे पीड़ित | 
मालव गणने विद्रोह किया । इस गणराज्यको सहायता 
madga सातकर्णीने की, क्योंकि उसके राज्यके ही सुरठ 
(सौराष्ट्र) और अपरांत (कोंकण) पर शकोने अधिकार 
कर लियाथा ॥ राजाधिराज Maiga सातकर्णीकी | 
प्रभुसत्ताको मालवगण स्वीकार -करतेथे, यह्‌ प्रभुसत्ता | 
उनके - आन्तरिक मामलोंमें हस्तक्षेप नहीं करतीथी, इस- | 
लिए गणराज्य ओर एक feedlot साम्राज्यके संबंध बने | 
हुएथे । पीड़ित और प्रताड़ित मालवोंके प्रचण्ड प्रत्या- | 
क्रमण और राजाधिराज. गोतमीपुत्र सातकर्णीकी | 
सैनिक शक्तिका शक सामना नहीं कर पाये और इसके | | 
परिणामस्वरूप शक राज्यकी सीमा सिन्ध-पंजाब तक | 


सीमित होगयी । dt 
इस विजयके कारण, ऐतिहासिक मान्यताके अनुसार, 


गोतमीपुत्र सातकणीने “विक्रमादित्य की विशिष्ट 
उपाधि ‘aca’ रूपमें ग्रहण की। लोक विश्वासमें यह | 
केवल राजा विक्रमादित्य है, “राजाधिराम' गौतमीपुत्र 
सातकर्णी नहीं | धारतके इतिहासपर कलम चलानेवाले | 
अनेक यूरोपीय अथवा उसी परम्पराके इतिहासवेत्ताओंने | : 
राजा विक्रमादित्यकी वास्तविकतापर सन्देह व्यक्त किया | 
है । परन्तु पुराणोंकी तालिका ओर tt गाथाओंके अनु | 
सार ‘ware’ विक्रमादित्यकी विद्यमानता थी, परन्तु Fe 


WAY AT २०४३--६ 
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सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हरप्रसाद शास्त्री महामहोपा- 
व्याय गौरीशंकर ओझा, स्टेन कोनो, जायसवाल विक्रमा- 
दित्यकी विद्यमानता स्वीकार करते हुएभी अधिकां- 
जात: इसे गौतमीपूत्र सातकर्णीको उपाधिके रूपमें 
लेतेहैं । इमीके संबंधमें यह मान्यता है कि उसने विक्रम- 
` संबतका प्रवर्तन किया, जो ईस्वी सनकी गणनाके 
अनुसार ५७ ई. पू. प्रारंभ हुआ । चत्र शुक्ल प्रतिपदाके 
दिन विक्रम संवतके २०४२ से २०४३ में प्रवेशपर 
हम इसी विक्रम सम्वतूका स्मरण करतेहे, इस स्मरण 
- के साथ यह भावना जुडीहै कि विदेशी आक्रान्ताओंको 
ही हमने देशसे नहीं उखाड़ा, बल्कि अत्याचार भौर 
अनाचारकी पीड़ासे मुक्ति पाकर अपने भाग्यका निर्णय 
और निर्माणभी अपने हाथमें ले लियाहै । इसलिए उस 
विदेशी आक्रास्ताकी स्मृतिको बनाये रखनेवाले भौतिक 
और सांस्कृतिक अवशेषोंको भी राष्ट्रीय जीवनमें से 
' निष्कासित करनेकी आकांक्षा पालीहे । 
क इस प्रकार प्रथम प्रवत्तित १२३ ई. पू. का शक 
` संवत्‌ अपने प्रवत्तं कोके कृत्योंसे उत्पन्न क्रोध, क्षोभ और 
घुणाके बातावरणमें विलीन होगया । परन्तु अपनी धर्षण 
वृत्तिके कारण शकोंने ४५ ई. पू. में, विक्रम-विजयके 
कुछही वर्षों बाद पुनः शक संवत्‌ प्रवत्ते नका प्रयत्न किया, 
परन्तु स्पष्ट ऐतिहासिक कारणोंसे यह प्रथत्नभी असफल 
रहा । ईस्वी सन्‌ ७८ में शालिवाहनने पुनः तीसरी बार, 
` शक संवत्‌ प्रवत्तित किया । दान-दक्षिणामे उपकृत वर्गो 
। ने इसे पंचांगोंमें जीवित रखा, परन्तु देशके'व्यापक जन- 
' जीवनमें विक्रम संवत्‌का ही स्थान बना रहा । मुस्लिम 
कालमें भी देशमें अप्रचलित कालगणनाए शुरू कोगयीं, 
पर वे भी केवल शासन सत्ता अथवा धर्मेके साथ जुड़ी 
रहनेके आ जन-जीवनमें स्थान नहीं पासकीं। ये 
. सभी प्रयत्न इसलिए असफल रहे, क्योंकि इनके प्रवर्तन 
i केलिए उस प्रकारका बुद्धिजीवी at तयार नहीं किया 
. गया जेसाकि ब्रिटिश पद्धतिने त॑यार किया । ईस्वी सन्‌ 
' हमारे देशमें केवल इन्हीं सत्तामें बैठे भौर Tea बाहर 
के बुद्धिजीवियोंके अभ्यास और उसीको चालू रखनेके 
क्षाग्रहके कारण जीवित है 1 इसी "प्रचण्ड अन्तराल' की 
चर्चा हमने ऊपर कीहै । र 
. _ प्रसंगवश एकराज्य केन्द्रीय अनुशासन, गणराज्यों 
| O बोर एकराज्य सत्ताके संबंधों ओर जनपदोंकी स्थिति 
o का उल्लेख इसलिए उपयुक्त प्रतीत होताहै क्योंकि आज 
‘gat --माच प६--२ . 


क 


के भारतीय जन-जीवनसे भी इन समस्याओंका घनिष्ट 
संबंध है तथा इसका राजनीतिक-सांस्क्रतिक महत्त्व है। 
ऐतिहासिक मास्त! यह है न कि हमारी राज्य संस्थाका 
मूलाधार आरंभसे ही ग्रामोंपर निभेर था। नन्दों और 
मौर्योक्री एकराज्य-साधनामें मूलाधिकारोंको केन्द्रीय 
सत्ताके हाथमें लेनेकी नीति शुरू हुई। राजनीतिक शक्ति 
ग्रामोंके हाथोंसे निकलकर संगठित सत्ताके हाथमें जा 
रहीथी, फिरभी यह सुचना प्राप्त होतीहै कि ग्रामोंको 
कमसे कम न्याय संबंधी अधिकार प्राप्त थे । यहभी 
लक्षित कियाजा. सकताहै कि ग्रामोंका ब्यक्तित्व जन- 
पदोंमें लीन होताजा रहाथा | नन्द-मौये युगका एकराज्य- 
वाद अथवा राष्ट्रीयतावाद इन ग्रामोंको अपनेमें समेटमेमें 
समर्थ हो गयाथा, फिरभी ग्रामों और जनपदोंके प्रति 
जन-साधारणकी भक्ति-भाबनाको मनु, याज्ञवल्क्य और 
कौटिल्य, सभीने लक्षित कियाहै । इतिहासवेत्ताओंको यह 
भी धारणा है कि केर्द्रिक जनपद स्थानीय जनपदोके 
प्रतिनिधियोंसे बनताथा.। परन्तु यहभी प्रतीत होताहै 
कि एक राज्यमें भी भिन्न-भिन्न जनपद और उनकी 
संस्थाएं होतीथी। संघर्षो, बिद्रोहों और राजनिप्लवोंके 
बाद पुनः नियंत्रण स्थापित होनेपर मनुका विधान है कि 
अधीन जनपदोंमें वहाँके पुराने राजवंश बनाये रखे जाये, 
जबकि याज्ञवल्क्यका कहनाहै कि स्थितिपर नियंत्रण हो 
जानेक्रे बाद उस क्षेत्रमें जो आघार-व्यवहार और कुल 
स्थिति हो, उसका ही परिपालन करना चाहिये । 
'यहभी ऐतिहासिक तथ्य है कि सातवाहन g 
अनेक गणराज्य बिद्यमान थे । इन राज्योंमें अपनी आन्त- 
रिक सभाओंका शासन चलताथा । इन गण राज्योंकी 
स्वायत्ततासे यह अनुमान होताहै कि केन्द्रीय सत्तावालै 
एकराज्योंमें भी जनपद सभाए' विद्यमान थीं ओर ऐसे 
गण राज्य और जनपद समाए केवल प्रभूसत्ता तथा कुछ 
व्यवस्थाओंकी दृष्टिसे ही कैन्द्रीय सत्तासे जुड़ी थीं । स्मृ 
तिथोंके विधानोंसे इस अनुमानकी पुष्टि होतींहे । आधिक 
दृष्टिसे उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी, जनसांधारणकै 
प्रसादनकी ओरभी ध्यांन दिया जाताथा | अनेक भित्तिः 
लेख, गुहा-नेखभी इसकी पुष्टि करतेहैँ | महाभारतंके 
casey’ में गणोंके संबंधमें जो चर्चा है, उसमें गणोंकी 
स्थिरता और अस्थिरता. दोनोंकी चर्चा है, गणोंकी 
वृत्तिकी विवेचना है, उनके संवर्धन ओर विनाशके कारणों 
की चर्चा है । गणोंकी “प्रमुख समस्या *मस्त्र-गुप्ति' को 
qai है । यह सब सातवाहनः युगके अनुभवोंका संकल 
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bagga: यह एकराज्यवादौ वृत्ति विभिन्न कालके 
विभिन्न अनुभवोंसे उत्पन्न हुई । मोर्योक्री यवन आक्रा- 
न्ताभोंपर विजयसे केन्द्रित शासनको एकराज्यवादी 
प्रबत्तिको प्रोत्साहन मिला । परन्तु केन्द्रित राज्य सत्ता 
के अमर्यादित धर्म-विजय-प्रबंत्त ala उसे स्वयं fanaa 
बना दिया और आक्कैंमणोंका सामना HAF लिए अस 
मर्थ। इसी प्रकारका अनुभव भारतीय गणतन्त्रको स्वतं- 
बवता-प्राप्तिके बाद भपनायी गयी नीतियोंके कारण चीन 
के आक्रमणके समय हुआ । धर्म -विजय-प्रवर्तीनकी नीतियों 
के प्रतिक्रियास्वरूप चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित करनेकी 
लालसाके कारण अश्वमेध यज्ञोंका पुनरुद्धार हुआ | देश 
के छोटे-बडे सभी राज्योंमें अश्वमेध यज्ञोंका अटूट तांता 
लग गया । पर शकों और तुखारोंके आक्रमणोंसे ये 
एकराज्यवादी शक्तियाँ अपनी रक्षा नहीं कर सकीं । 
इसके विपरीत यौधेय, मालव, कुनिन्द आदि amA 
निरन्तर आघात सहकरभी अपनी सत्ता बनाये रखी | 
तत्कालीन दंड-नीतिकारोंने यह अनुभव किया 
जीवी गणोंके लिए कठिन विपत्तियों-आपत्तियोंका सामना 
करना सुगम है।' भारतीय भनुभवसिद्ध तथ्य यह है 
कि दीर्घकालीन संघर्षोमें गण-राज्य अपनी स्थिति सुदृढ़ 
बनाये रखनेमें पुरी तरह सक्षम होतेहे | यही अनुभव गु'ग 
युग ओर सातवाहन युगमें कार्यान्वित हुए । इसीका प्रतिः 
फलन. सातवाहन ओर मालवगणोंके सम्मिलित प्रतिरोध 
ओर प्रत्याक्रमणोंमें हुआ, शकोंको पराजित होना पड़ा, 


t g5- 


= परम्परा-सम्पन्न परन्तु शांपग्रस्त ` 
| 3 लोग' 
हम, भारतक लोग ' 


लेखक : ताना पालखीवाला :: ग्रनुवादक : रघुनाथ सिह -:: कृति-परिचय : डॉ. = 


. हम, भारतके लोग' में श्री नानी पालखीवालाके 
र | 
ABUTS : सुरुचि प्रकाशन, केशव कुञ्ज, झण्डेवाला, 
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न. रु | नु 
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विक्रेम-संवतू प्रवत्तित हुआ । 
विक्रम-संवत्‌का यह स्मरण अपने पुराने राष्ट्रीय 
अनुभवोंका ही पुनःस्मरण है । अभी कुछ वर्ष पूर्वतक 
नव संवतूका स्वागत नदियोंके किनारोंपर मेले जुटाकर, 
समागमोंका. आयोजनकर, नदी स्तान, देव-दर्शन हारा 
किया जांताथा । अनुकूल ऋतुके कारण ये समागम स्वयं. 
ही जनायोजनका रूप ले लेतेथे और “राजा विक्रम! | 
को गाथासे ये आयोजन गू जा करतेथे । जनोल्लास अपने | 
युगीन अनुभवोंको चरितार्थ-करताथा । आजका भारत 
गणराज्यभी इसे भूलना नहीं चाहता, इसलिए प्रशासन 
द्वारा थोपे गये नव वषं, ईस्वी सन्‌ के नव-वर्षसे, जन 
मानस. ठिठुरते हुए तन-सनसे जुड़ नहीं पाता qan 
के सांस्कृतिक आक्रमणसे पराभूत महानगर और gT- 
दर्शन भलेही ईस्वी सन्‌ मनानेके लिए सड़कों ओर ea 
डियों तथा क्लबोंमें उमड़ पड़, नव aga अभिवादनों 
का आदान-प्रदान अग्र जीमें छपे रंग-बिरंगे काँडॉसे कर 
सें, परन्तु तब भारतीय जन अपने तन-मनको तापनेके 
लिए किसी ऊर्जाको साधनेकी धिन्तामें होता हैं । इस | 
सरल भारतीय मानसको अपने अनुभवोंसे असम्पृक्त करने 
आधुनिकताके नामपर अज्ञात कुल-शीलके सनको लादनेके 
प्रयस्तोंके प्रति उसको उदासीनता-तटस्थता क्या राष्ट्रका 
और हमारे संवेदनशील मनका कोई संकेत ग्रहण Hay 
समर्थं नही है O l 


अनूदित साहित्य. 


समय-समयपर 'द इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इण्डिया | 
aur अन्य पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित लेखों व विविध | 
स्मारक 'व्याख्यानमालाभो, दीक्षान्त समारोहं तथा | 
अन्य अवसरोंपर दिये भाषणोंको सम्पादित रूपमें प्रस्तुत | 
किया गयाहै । भारतीय लोकतन्त्र, न्याय ब्यबस्थ 
ag ब शिक्षा नीति आदि उन सभी विषयोंका समाहा 
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इस gat होगयाहै जो भारंत अंथवा मारतोय जोवनं 
के लिए गत शताब्दियोंमें गहन चिस्तनके विषय tee | 
विद्वान लेखकने केवल इन समस्याओंको उपस्थितही 
नहीं किया वरन्‌ उनका अपनी दृष्टिसि समाधानभी 
प्रस्तुत किया है | 
श्री पालखीबालाके मनमें देशके प्रति गहरी पीड़ा 
है | वे देशकी समस्याओंका समाधान अपने देशवासियों 
से सम्पन्न करवाना चाहतेहैँ । पर उन्हें यह दिखायी 
नहीं देरहा कि वे समस्याका समाधान कर पायेंगे | 
पुस्तक अपने देशवासियोंको सर्मापत करते हुए वे लिखते 
हैं--'जिष्होंने स्वयंको सविधान तो समपित किया, पर 
उसे रखनेकी योग्यता अजित नहीं की, जिन्हें पूर्वजोंसे 
प्रखर देदीप्यमान परम्परा तो मिली पर उसे अक्ष,ण्ण 
: रखनेकी बुद्धिमत्ता नहीं मिली, जो बड़ी शान्ति भौर 
' dah साथ कष्टका शाप तो भोग रहेँ, पर (शापग्रस्त 
_ हनुमानकी भांति) उन्हें अपनी शक्ति व ज्ञानका भात 
झु नहीं ।' इस प्रकार वे अपने समर्पणमें ही भारतवासियों 
को झकझोर देना Blade और चाहतेहे कि वे अपने 
विकासके लिए कटिबद्ध होजायें । 


पुस्तक 'प्रस्तावना' “और एक निजी टिप्पण से 
आरम्भ हुईहै । इसमेंभी उन्होंने भारतमें विश्वास 
प्रकट करते हुए उसकी सीमाओंपर प्रकाश डालाहै। 


बे लिखतेहैं--भारतको प्रकृतिने सुझबूझ ओर कोशल 
' का अपार भण्डार दियाहै, पर उसे लोक कतंव्य, भनुः 


शासन अथवा लगतकी भावनासे बंचित wa 
' रूढिवादिताका घुन हमारे राष्ट्रीय चरित्रमें लग गया 
av 
शिक्षा, लोकतंत्र और समाजवाद 
पुस्तक कई भागोंमें विभक्तहै । 'भाग-एक' है 
शिक्षा, लोकतन्त्र ओर समाजवाद । इस भागके प्रथम 
o अध्यायका शीर्षक "राष्ट्रको दशा है । इसमें श्री पाल- 
` खीवालाते सरकार ओर जनताको चार असफलताओंका 
| उल्लेख कियाहै, वे है : (१) विधि और व्यवस्था बनाये 
रखनेमें असफल रहना (२) देशको अगाध धामिक 
शक्तिका सदुपयोग न कर सकनेकी असफलता (३) 
मानवीय निवेश अर्थात्‌ शिक्षा, परिवार-नियोजन, पोषण 
| ओर जनस्थास्थ्यमें निवेश करमेमें असफलता तथा (४) 
क नेतृत्व प्रदान PAN असफलता । इन चारों 
'फलताओंका विद्वान्‌ लेखके तात्विक बिश्लेषण 


कियाहै | ; Ss 

“यह कैसी aa 7” लेखमें देशकी राजनौतिक 
व्यवस्थाके टूटने, आशिक संकट आदिपर प्रकाश डालने 
के उपरान्त लेखकने १६७१के राष्ट्रोयकरणके बाद देश 
में वस्तुओंके अभाव के आंकड़े देकर प्रो. गेलब्र थका 
एक कथन उदधृत कियाहै--'ब्रिटिश समाजवादियोंने 
भी भधिकांशतः सरकारी स्वामित्वके विचारको त्याग 
दियाहै ।' इस अध्यायमें एकाधिकार, कालाबाजार, 
न्यायपालिकाके अवमूल्यन आदिकी चर्चा है तथा मिश्रित 
अर्थव्यवस्थाका समर्थन । लेखकका निश्चित मत 
है कि हमारे 'पास प्राकृतिक संसाधनोंका अक्षय भण्डार 
है; कौशल, प्रतिभा और उद्यमकी हमारे पास कोई 
कमी नहीं है । हमारे पास प्रचुर संगठन शक्ति है'' हमें 
बस इतनाही चाहिये कि समाजमें कतिपय सेवाद्रती 
तपोनिष्ठ व्यक्तियोंका उदय हो ।' 


'बुद्धिजीवीका विश्‍वासधात' भाषणमें लेखकने 
नवस्नातककों भारतके अध्यात्मका उपदेश देते हुए कहा 
हे “भौतिक जगत्‌ उस आत्माकी नाना रूपोंमें . अभि- 
व्यक्ति मात्र है।' भारतकी आन्तरिक शक्तिकी चर्चा 
करते हुए गलब्रोथका यह वाक्य कि 'उनकी गरीबीमें 
भी एक गरिमा है उद्धृत frag | 'बुद्धिका परमा- 
धिकार--कमं' भाषणमें पालखीवालाने आदश व्यक्तित्व 
के लिए घनघोर परिश्रम, स्वतन्त्र व स्पष्ट चिन्तन, 
अनुशासन, अहिसा और संयमका उपदेश देते हुए 
महात्मा बुद्धका वचन उद्धृत कियाहे-- 'निजकी शरण 
लो, किसी अन्यसे शरणकी अपेक्षा न करो ।' जेवियर 
लेबर रिलेशंस इस्स्टीच्यूट जमशेदपुरमें दिये 
भाषण 'अप्रवर्तनीयके प्रति नमन'में इस देशकी 
गरिमाके वणेनके साथ वे कहतेहैँ'""'यह वह देशहै जहां 
इतिहासकी एक महानतम सभ्यता फलीफूलीथी 1" 
यह सभ्यता महान्‌ थी, क्योंकि वह सिद्धान्तोंके कतिपय 
सुदृढ़ स्तम्भोंपर टिकी हुईथी, यथा--निर्बलके प्रति 
सबलका करुण भाव ओर राष्ट्रीय यश तथा उन्ततिके 
अधिक फलदायी लक्ष्योंके feat तात्कालिक लाभका 
seat ।' उन्होंने “विधिकी अपेक्षा” नागरिक शिष्टता 
परं अधिक बल दिया । विशेष रूपसे उन्होंने श्रमिकोंकी 
हड़तालसे होनेबाली राष्ट्रीय क्षतिका उल्लेख किया । 

“जनताको स्वतन्त्रताकी रक्षिका’ इस अध्यायके 
“आपातकालके वास्तविक 'लाभ' अ शमें उन्होंने अपनी 
प्रेस विज्ञप्तिमे नयी सरकारसे यह आशा की कि AT 
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नौ संततौ कदापि संविधानवादकी ओटमें सिकार न॑ 
ga सके ।' स्वाधीन राष्ट्रके समक्ष भारी चुनौतियां' 
में प्रधानमंत्रीके नाम खुला पत्र है, यही विचार उन्होंने 
बम्बईकी सार्वजनिक सभामें भी व्यक्त किये और बही 
बादमें लेख रूपमें प्रकाशित हुए । इसमें लेखकने 
आंपातूकालके अत्याचारोंको पं. नेहरूके ब्रिटिश राजके 
दिनोंके वर्णनोंके समकक्ष रखाहै | जिसमें केवल भयही 
भय था । आपातूकालसे मुक्तके लिए उन्होने जनता 
जनादनकी अमित शक्ति व श्री जयप्रकाश नारायण 
के नेतृत्वकी सराहना कीहै | नयी सरकारकी सत्ताके 
विकेन्द्रीकरणका तथा जनताको आत्मानुशासनका उन्होंने 
पाठ पढ़ाया । संविधानके ४२बे संशोधनकी व्यर्थता 
sara करके उन्होंने संविधानमें निर्दिष्ट मूलाधिकारों 
की सर्वोच्चतापर बल दिया । विविध समस्याओंका 
उल्लेख करते हुए उनके समाधानकी प्रेरणा दी। 
उनका विश्‍वास है कि सरकारके कर्तव्य और जन सहयोग 
से सभी समस्याएं हल होसकती हैं | 
“भारत : सम्भाव्य समता तथा वास्तविक क्षमता' 
अध्यायमें “सामाजिक न्यायवाली आशिक प्रगति, 
“समाजवाद: उसका आन्तरिक ओर बाहय रूप', अशों 
में सस्ते समाजवादका खोखलापन उजागर किया गया 
है। 'आथिक शक्ति-प्रजननके दो महानतम aÑ 
आथिक विकास समितिके अध्ययनका विश्लेषण करते 
हुए आथिक वातावरणपर प्रभाव डालनेवाले सरकारी 
नीतिके पक्ष प्रस्तुत Peas । वे हैं : ( १)मोद्रिक स्थिरता 
(२) वित्तीय नीति (३) निर्यात नीति (४) मुक्त 
Sarar वातावरण (५) कृषि तथा उद्योगके विकास 
का सन्तुलन (६) विदेशी gts प्रति स्वागतकारी 
पथा अस्वागतकारी दृष्टिकोण । लेखका माननाहै 
कि भारत इन सब दृष्टियोंसे खोखला है । “राजनीतिक 
Shek असम्भव'अशमें भी लेखकका कहनाहै कि 
हमारी आशिक प्रगति विनियमोंकी बाढ़में sama 
ae । 'संविधानका आशिक समावेशमें विभिन्न 
से अपने देशको तुलना करते हुए कहा गयाहे कि 
oe a oe प्रदेशोंके र राज-सहायता बहुत 
मिम्नलिज्ित 4 के दशकका भारत' का प्रतिपाद्य उनके 
Wats स्पष्ट है--गरीबीको गले लगाये 
š = भारत सिद्धहल्त है । * यदि आथिक क्षेत्र 
त करनीहै तो राष्ट्रको मानसिक संसाधनों, 


भौतिक सं गे 
| भौतिक ससाधनो और प्रगति हेतु दृढ़ इच्छा शक्तिकी 


Bp He toes’. ae = % 
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आवश्यकता पड़ेगी । 'कैसा होगा नेया भारत की 
प्रारंभिक वाक्य है कि 'भारतमें लोकतन्त्र चरमराने 
लगाहै "भारतका नया रूप स्वीडन जेसा होना 
चाहिये । 

इस प्रकार लेखकने “शिक्षा : लोकतन्त्र और 
समाजवाद इस प्रथम भागमें शिक्षा द्वारा मानवीय 
योग्यता, लोकतलन्त्रमें जनशक्तिको मान्यता तथा न्याय 
व्यवस्थाको समुचित सम्मान तथा समाजवादकी तिर- 
थेकताका प्रतिपादन किया है | 


अर्थ-व्यवस्था और कराधान 


पुस्तकका भाग-२ “कराधान” है। “कराधानकी 
विचारधारा : राजस्व प्रेरणा के प्रारम्भमें ही विद्वान्‌ 
लेखकने निष्कं रूपमें सुक्तिके द्वारा ध्यान खींचाहे 
कि “लगभग सभी करोंका नजला अन्तमें जनसाधारण 
पर गिरताहै।” कराधानके तीन मूल विचार लेखकने 
प्रस्तुत कियेहैं--( १) राजस्व उगाहना (२) कतिपय 
सामाजिक तथा आथिक परिणाम निकालना और (३) 
ऐसी बस्तुओंकी खपतको प्रोत्साहन न देना ( तमाखू, 
शराब आदि) जिन्हें राज्य भप्रिय ओर हानिकर समझे | 
राज्यको कर लगाते समय चार मुख्य उद्देश्य ध्यानमें 
रखनेको कहा गयाहे, (१) साम्य, (२) करदाताकी 
सुविधा (३) बचत तथा (४) निश्चितता ओर 
स्पष्टता | साथही उन्होंने कराधानके आधुनिक सिद्धान्तों 
(१) सामाजिक न्याय (२) आधिक लक्ष्यसे संगति 
(३) प्रशासन और प्रवर्ततकी सरलता तथा (४) पर्याप्त 
मात्रामें राजस्वप्राप्तिका विवेचनभी कियाहै । इस 
विवेचनमें वे बतातेहैँ कि आयकर तीन प्रकारका होता 
है--( १) उत्तरोत्तर आरोही--जहाँ आयके उच्चतर 
खण्डोंके अनुसार दर बढ़ती जातीहै। (२) अनुपाती-- 
जहां आयके सभी स्तरोंपर दर स्थिर रहतीहै । (३) 
उत्तरोत्तर अवरोही -जहां आयके उच्चतर खण्डोक्रे 
अनुसार दर घटती जातीहै । लेखक सुप्रसिद्ध अर्थ- 
शास्त्रियोंकी भांति उत्तरोत्तर आरोही कराधानका 


समर्थन HIE | इसकी ghey उन्होंने मनुको भी ; 


-उद्धृत कियाहे | इसी प्रसंगर्मे पाकिसन द्वारा निदिष्ट 


दो प्रकारके करोंका भी उल्लेख किया गयाहै'"'एक 
वे जो हम स्वयंपर लगातेहैँ, दुसरे वे जो हम दूसरों | 
पर लगातेहें | यहां लेखकका विचार है, कि स्वयंपर | 
लगाये जानेवाले कर सामाध्यतः तकं ओर सद्भावको | 
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सौमामें होतेहैँ, परन्तु BTU कर लगाते समथ कोई 
सीमा नहीं होती । इस प्रसंगमें लेखकने अमरीका, रूस 
व ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, आयरलैंड, नाईजीरियाकी 
कराधान प्रेक्रिप्रापर विस्तारसे प्रकाश डालकर भारत 
की कर प्रणालीकी पांच a feat प्रस्तुत कीहैं ( १)शत- 
प्रतिशत अनिश्चितता (२) जटिलताका घना जंगल 
(३) अत्यधिक कर भार (४) ऊटपटांग कानून तथा 
(६) प्रशासनके विवेक व न्यायका दीवालियापन । 
लेखककी दृष्टिमें इन त्रूटियोंके कारण निर्दोष इसके 
चंगुलमें फंस रहेहे, कुकर्मी बच zee । प्रक्रिया ऐसी 
होनी चाहिये जिससे करोंकी चोरी रुके । 

पहलेके बजट अव्यावहारिक we । निर्धारित 
लक्ष्य कशी पूरे नहीं हुए । सीमेंट, बिजली, कोयले 
आदिका उत्पादन लक्ष्योंसे बहुत कम है। विदेशी ऋण 
qa नहीं होपाता । मिल-मालिकों और मजदूरोंके 
सम्बन्ध दयनीय हैं | देशमें भ्रष्टाचार खुले आम काला 
बाजारको बढ़ावा देताहै । इन सबके सुधारके लिए 
लेखकने 'आदर्श बजट : मेरे सपनोंका बजट'में बजट 
के नौ आधारोंका उल्लेख कियाहै (t) करको 
दरोंका तीन वर्षके लिए निर्धारण (२) सरकार तेते 


` पांव पसारे, जेती लाम्बी सौर (३) करमें भारी 


कटोतियां (४) भविष्यसे चोरी : लेखकने इसमें विदेशी 
ऋणके प्रति चिन्ता व्यक्त कीहे (५) सर्वोच्च संसाधन : 
निजी क्षेत्रको बढ़ावा देनेका सुझाव दिया गथाहै । 
(६) बिक्री कर और चु गीकी समाप्ति (७) मानवीय 
विकास : शिक्षा, चिकित्सा एवं जन व्यवस्था, पोषण 
तथा परिवार नियोजनको ओर अधिक ध्यान (५). 
निर्यात सम्बन्धी प्रोत्साहन (९) सरकार और जनता 
की साझेदारी । इसी प्रकार १९७५के निबन्धमें लेखकने 
मुद्रास्फीति, गरीबी व बेकारी, सरकार द्वारा आयसे 
अधिक व्यय, उद्योगोंका राष्ट्रीयकरण, आलसी वयस्कों 
के बचक्राना श्रमकी समस्या, उद्योग तथा कृषिमे वृद्धि 
दरका अभाव आदिको आथिक रोगके कारण मानाथा | 


_ लेखकका सुझाव है कि “उत्पादन बढ़ाओ, इन समस्याओं 


को मार भगाओ'। लेखकका यह भी मन्तव्य है कि 


निजी और विकसित करोंकी दरें घटायी जायें। एक 
` निबस्ध में उन्होंने बजटके चार उद्देश्य निर्धारित किये 
ह. (१) राष्ट्रीय उत्पादनमें वृद्धि, (२) कामधन्धों 


विस्तार (३). आयका समुचित वितरण (४) Sa- 
“माचे GER 


मानसमें नैतिकताकी पुनः प्रतिष्ठा । इस लेखमे कर 
भारमें कमीपर अत्यधिक बल दिया गयाहै। 
संवेधानिक समस्याएं 

ग्रध्यका भाग-३ संबैधानिक समस्याओंपर है। 
'आपातकालमें संविधानपर आक्रमण के aaia 
'सरकारके इस aah विरुद्ध कि केशवानन्दके 
वादकी अस्वीकार किया जाये, उच्चतम न्यायालयमें 
प्रस्तुत प्रस्थापनाए' faqar? लेखकके विचार 
हैं कि इतिहासकी दृष्टिसे केशवानन्द भारती प्रकः 
रण संबैधानिक न्याय-शास्त्रमें भारतीय गणराज्यका 
महानदम योगदान होसकताहै | २६ जून, १६७५ को 
आपात्‌ स्थितिकी घोषणा हुई । १० नवम्बर, १६७५ 
को उच्चतम न्यायालयके १३ न्यायाधीशोंकी एक न्याय- 
पीठ बैठी | उसने भारत सरकारके इस तर्कको सुना कि 
उस निर्णयको निरस्तकर दिया जाये । नागरिककी भोर 
से उस तर्कके विरोधमें कुछ प्रस्थापनाए' प्रस्तुत कीगयीं। 
सेसरने उन्हें किसीभी समाचारपत्रमें छपने नहीं fear 
किस्तु दो दिनतक तके सुननेके बाद न्यायपीठको भंगकर 
दिया गया और प्रसन्तताकी बात है कि संसद्को संविः 
घान-संशोधनकी असीम शक्ति प्रदान किये जानेका 
प्रयास विफल होगया ।' 


केशवातस्द वादके निर्णयके अनुसार सम्पतिका 
अधिकार संविधातकै मूल ढांचेका अग नहीं है। इत 
प्रकरणमें उच्चतम न्यायालयने यह माना कि किसीभी 
दशोमें संसद अपने संशोधी अधिकारका प्रयोग करके 


संविधानके मूल ढांचे अथवा संरचनाको परिवर्तित अथवा | 


बिनष्ट नहीं कर सकती ताकि संविधान अपनी पहचात | 
ही गंवा बैठे और अनुच्छेद ३१ग का उत्तरवर्ती भागा | 
जो न्यायिक छानबीनका अपवर्जन करताहै, अवैध है | l 


लेखकने यहभी लिखाहै कि केशवातन्द प्रकरणके आधार 


पर ३९ वे संशोधनका सम्बद्ध अझ अवैध ठहराया गया | 
था । यदि संशोधन करनेका संसद्‌का अधिकार असी” || 


मित होता तो श्रीमती गांधीके प्रक रणमें fata कुछ ओर | 


ही होता | 
“क्या हमें संविधानमें परिवर्तन करना चाहिये विष 


पर उनका कहनाहै कि “१६७५ के अत्तमे सत्तारुढ दत 
के कुछ सदस्योंने ऐसे प्रस्ताव तैयार किये जिनका आशय. 


था कि संविधानमें संशोधन करके राष्ट्रपति-प्रणालीं ला4 | 


कर दीजाये । उसका अथे यह होता कि भारत एक | 


तानाशाही समर्थक राज्य बन जाता ॥' क्योंकि उसमें कही 
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गयाहै कि “हमारे राष्ट्रपतिको अमरीकी राष्ट्रपतिसे भी 
अधिक अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी * हमारा 
राष्ट्रपति उन सभी अधिकारों और शक्तियोंका प्रयोग 
करेगा जिनका प्रयोग अमरीकी राष्ट्रपति करता 
है gah साथ-साथ वह उन सभी अधिकारों और 
शक्तियोंका भौ प्रयोग करेगा जिनका प्रयोग हमारा 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल करताहै । एक आपत्तिजनक 
सुझाव यहभी था कि““न्यायपालिकॉकी एक उच्च 
परिषद्‌” होगी । राष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होगा | उसके 
अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे--विधि तथा न्यायमन्त्री, 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत चार व्यक्ति, संसद्‌ द्वारा faal- 
चित चार व्यक्ति, उच्चतम न्यायालयका मुख्य न्याया- 
धिपति तथा दो अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयोंके 
दो मुख्य न्यायाधिपति। इस प्रकार उच्च परिषदे पन्द्रह 
सदस्योंमें से दस स्पष्टतः राष्ट्रपति ओर सत्तारूढ़ Tas 
प्रभावमें रहेंगे । इसमें न्यायाधीशके अधिकारों भोर 


'शक्तियोंको समाप्त-सा कर दिया गया ।इस सारी स्थिति 


पर लेखमें लेखकने सरकारसे स्पष्टीकरण मांगा | इसके 
वाद लेखक ने 'संविधानका रूपान्तरण'लेख लिखा जिसका 
कथ्य स्वयं लेखकने स्पप्ट किया “१६७६ में संवैधानिक 
संशोधन सुझानेके लिए रवर्ण सिह समितिका गठन किया 
गया । उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।उसमें हमारी 
मुल-विधिमें अनेक निन्दनीय परिवर्तनोंका प्रस्ताव किया 
गया । उसके अधिकांश प्रस्तावोंका समावेश संविधान 
(४२ वां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ में किया गया । 
लेखकने संविधानकी प्रस्तावनामें किसी प्रकारके परि- 
वर्ततको ऐतिहासिक अवहेलना माना, दूसरे समाजवादी 
शब्द जोड़नेसे संविधानके मूल ढांचेके घातक रूपसे 
अस्पष्ट होनेकी बात कही । इसी प्रकार उनके मतमें 'ध्मे- 
निरपेक्ष' ओर 'अखण्डता' जैसे शब्द प्रस्तावनामें सारतः 
कोई वृद्धि नहीं कर सकते । 
स्वर्ग सिह समितिका सबसे विचित्र प्रस्ताव यह है 
कि अनुच्छेद ३६८ में संशोधन करके उपबन्ध किया जाये 
कि, उस अनुच्छेदर्मे विनिदिष्ट आवश्यकताओंके अनु- 
TR पारित किसीभी संविधान-संशोधनपर किसीभी 
ee आपत्ति नहीं कीजा सकेगी । 'लेखकका कहता 
ne ae acer परिणाम यह होगा कि अन- 
जायेगी । री a Ta जड़ त 
ae ee भाग “सं धानको ज्योति 
aon ae F सविधान(४४ वां संशोधन) fad- 
Le aus अक्तूबर, १९७६ में पुरःस्थापित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किया गयाथा और कुछही दिनोंमें उसे संविधान (४२ 
वां संशोधन) अधिनिय पका रूप दे दिया गयाथा ।. वह 
संविधानपर सर्वाधिक घातक आक्रमण था ।'' लेखकने 
नेहरुजीके इस वाक्यको'मूल अधिकार कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जिसकी व्यवस्था कठिनाईके किसी विशेष ank 
लिए कीजाये । वह तो ऐसी वस्तु है कि उसकी व्यवस्था 
सं विधानमें स्थायी S होनी चाहिये” उद्धृत करके 
faang कि इसके वपरीत इस प्रस्तावमें लिखाहे 'संवि- 
aah अनुच्छेद १४, १९ ओर ३१ में प्रतिष्ठित मूल 
मानव अधिकारोंका अपहरणकर लिया जाये । विधिके 
समक्ष, वाकू-स्वातन्त्र्य, समाचार-पत्रोंकी स्वाधीनताके 
अधिकार ओर संस्थाएं अथवा संघ बनाने तथा भारत- 
wea निर्वाध घूमने-फिरनेके अधिकारको भी बक्शा नहीं 
गयाहै।' लेखक मुलाधिक्रारोंमें भी केवल सम्पत्तिके 
अधिकारके क्षूद्र अ शको निकालमेके पक्षमें है | 

“qa अधिकार : वैयक्तिक स्वातन्त्र्वका अनमोल 
अधिकार में डॉ. आर. जे. शार्प द्वारा वन्दी प्रत्यक्षी: 
करण (हैबियस कापंस) विधिक़ी समीक्षाके वर्णनके 
साथ “मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघके वाद? 
में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान (४२ वां संशोधन ) 
अधिनियम, १६७६ की धारा ४ और ५५ को निरस्त 
करनेका विवरण है । उसके निष्कर्ष हैं कि (१) सीमित 
शक्तिका कोई आदाता उसी शक्तिका प्रयोग करके 
सीमितको असीमित शक्तिके रूपमें परिवर्तित नहीं कर 
सकता | (२) सीमित शक्ति स्वयंसें संविधानका मुल 
तत्त्व है। (३) न्यायालयोंके क्षत्राधिकारकी समाप्तिसे 
मुल तत्त्व विनष्ट gale । उच्चतम ऱ्यायालयके निर्णय 
ने स्वाधोनताका गला घोटनेकी प्रक्रियापर पूर्ण बिराम 
लगा दियाहै | इसका लेखकने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते ' 
हुए “अनुच्छेद ३१ग' को वध ठहरानेके परिणाम faa- 
लायेहें । साथही 'अनपहायं मानव अधिकार! के अन्तत 
लेखकने लिखा कि मूल अधिकार उन अधिकारों ओर 
मुल wats पवित्र सन्तुलनके प्रतीक थे जिनपर भारतके 
सभी भागोंने संविधानको स्वीकार किया । 

अगस्त, १६७६ में मन्त्रीमण्डलके परामशंँपर राष्ट्रः 
पतिके आदेशसे लोकसभा असमय भगकर दी गयी । 


भी संसद्का मु ह नहीं देखाथा । वंधातिक shea यह 
अनुचित था । इसमें अस्तग्न स्त प्रश्‍न हमारे संविधानके 
भावी कार्यकरणके लिए स्थायी महत्त्वका है । 'संसद्का | 
असामयिक विघटन' अध्यायमें लिखाहै--किसी पक्षके 


परामर्श ऐसे मन्त्रीमण्डलका था जिसने एक दिनके लिए | र 


“प्रकर -- AA २०४ ३--७ mee न 
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aguas दावेकी परख संसदूमें केवल मतदानसे ही की 
जा सकतीहै । तत्कालीन स्थितिपर टिप्पणी है : चुनाव 
तो लोकतन्त्रके हृंदयकी धडकते हैं। यदि धड़कन बहुत 
dia होजाये या अनियमित रूपसे धे इधड़ाने लगें तो लोक- 
तन्त्रतो घराशायी होजायेगा | केवल इस कारण कि दो 
मन्त्रीमण्डल अविश्वास या विद्वासके प्रस्तावका सामना 
नहीं कर सके, संसद्क्रो भंगकर देना वैसाही है जैसे पीनस 
(जुकाम) की चिकित्साके लिए fara) धड़से अलगकर 
देना । इसके अतिरिक्त, इस देशकी आधी जनता AT- 
तम निर्वाह-रेखासे भी नीचेका जीवन-यापतकर रही है | 
बह असामयिक राष्ट्रीय चुताबोंके मनमाने और वेतुके 
अपब्ययका अनाप-शनाप महंगा बोझ नहीं उठा सकती | 

carvan न्यायिक इतिहासमें यह प्रथम अवसर 
था जब (क) एक अतिरिक्त न्यायाधोशने, जिसके सेवा 
कालमें वुद्धि नहीं कीगयी, न्यायके लिए न्यायालयका 
द्वार खटखटाया, (ख) न्यायिक नियुक्तियोंसे सम्ब- 
faa सरकारी कागजोके बारेमे विशेषाधिकारके दावे 
को ठुकराया गया ओर कागज प्रस्तुत किये जानेका 


विचाराधीन वादमें भारतके मुख्य न्यायाधिपतिने शपथ- 
पत्र प्रस्तुत किया ।  लेखकने मुख्य स्यायाधिपति के. बी. 
एन. सिंहका स्थानान्तरण, मुने जानेका अधिकार, सर- 
कारी प्रलेख सम्ब्रन्धी विशेषाधिकार, विधि मन्त्रीका 
परिपत्र, अतिरिक्त न्यायाधीश, न्यायमूति कुमारका 
प्रकरण तथा क्या भूल करनेवाले न्यायाधीशोंका स्थाना- 
न्तरण कियाजा सकताहै, जैसे प्रसंगोंपर “'न्यायाधीशोंके 
वादमें उच्चतम न्यायालयका निर्णय” अध्यायमें विस्तार 
से विचार कियाहै तथा संबेधानिक,स्थिति संक्ष पमें प्रस्तुत 
कीहै । 
“संवंधानिक परिवतंन ओर राष्ट्रपति-प्रणाली”'पर्याप्त 
चर्चाका विषय है। इसपर लेखकने संवंधानिक विधिमें 
बांछनीय परिवतंनपर विचार कियाहै । इस दृष्टिसे लेखक 
ने तीन मागं बतायेहै (१) संविधानमें संशोधन किये 
बिना उन संसदीय विधियोंमें संशोधन किया जाये जिन्हें 
संवेधानिक विधिके रूपमें स्वीकार किया जाताहै । (२) 
लोकसभामें आंशिक अनुपाती प्रतिनिधित्वकी पद्धति 
प्रारंभ कीजाये (३) संसदूका चुनाव लड़नेवालोंके लिए 
कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित कीजानी चाहिये । इन 
तीनों संशोधनोंकी वंधानिकतापर लेखकने तकंसंगत 
 पद्धतिसे विचार कियाहै । 'राष्ट्रपति-प्रणाली' के समर्थृक 


आदेश दिया गया, ओर (ग) उच्चतम न्यायालयमें _ 


लेखकका कहनाहै-यहे सोचना ठीक नहीं है कि राष्ट्रपति. 
प्रणालीमें अनिवार्यंतः अधिकार और शक्तिको अधिक 
संकेन्द्रण होताहै। वास्तवमें, हमारे वेस्टमिन्स्टर संसदीय 
qig? अधीन आज भारतके प्रधानमंत्रीको अभरीकाके 
राष्ट्रपतिसे अधिक अधिकार प्राप्त हैं | जिस प्रकारकी 
राष्ट्रपति-प्रणाली हम चुनेंगे,उसीपर निर्भर होगा कि देश 
में तानाशाही होगी या स्वतन्त्र उदार लोकतंत्र | इस लेख 
में विभिन्न देशोंमें प्रचलित विविध राष्ट्रपति-प्रणालियों 
पर समीक्षात्मक टिप्पणी प्रस्तुत की गयीहै और अन्तत: 
निष्कर्ष रूपमें भारतमें राष्ट्रपति-प्रणालीकी आवश्यकता | 
पर प्रकाश डालाहे । 

Ree राज्य सम्बन्ध ' के अन्तर्गत ‘AT सरकार, न 
कि केन्द्रीय सरकार” तथा 'राज्य संघकी जागीरें नहीं 
हैँ—विषयोंपर प्रकाश डाला TAT । इसमें भारतमें 
केन्द्र-राज्य सम्बन्धपर ऐतिहासिक प्रकाश डालते हुए 
उद्योग तथा आथिक विकास, राष्ट्रपति शासन, राज्य- 
पालोंकी नियुक्ति, राज्योंके विधेयकोंपर राष्ट्रपतिकी | 
सहमति, संविधानेतर प्राधिकरण, वित्तीय सम्बन्ध, | 
अन्तर्राज्य-परिषद्‌ और संवैधानिक परम्पराए विषयों | 
का विवेचन करके एक्रमात्रस्थायी हलके अन्तर्गत निष्कर्ष | 
हैं- राज्योंके साथ समुचित न्याय हो, इसकी अन्तिम | 
गारण्टी यह है कि उन प्रतिनिधियोंका अपना-अपता | 
शुद्ध अन्तःकरण हो जिन्हें राज्य चुनकर संसद्में भेजते | 
हैं । इसके अतिरिक्त जनमत सशक्त तथा सुविज्ञ होता | 
चाहिये । 


हमें a भ्रान्तिसे दुर. रहना चाहिये कि “सभी 
समस्याओंका विधिक समाधान सम्भव हे 1 
भ्रन्य राष्ट्रीय समस्याए ग्रौर व्यक्ति 

maar भाग-४ “महान्‌ व्यक्तित्व, राजनय और 

विधि” में “महान्‌ ओर अग्रगण्य! के अन्तर्गत आजके युग | 


LEIS 


|] 
में श्रीअरविन्दके दर्शनकी प्रासंगिकतापर प्रकाश डाला |' 
है। इसमें श्रीअरविन्दके विश्व-बन्धुत्वका आदश, छा | 
के लिए संदेश, राज्यकी भूमिका, आधुनिक राजनीतिक | 
जीवनका खोखलापन, राष्ट्रीय शिक्षा व अतिमानव (म | 
से उच्च चेतना) आदि विषयोंका विवेचन है। भार 
अपनी आत्माको गंवा बैठा--गाँधीजीके दो सपने, क्या. 
हम गांधीजीके योग्य हैं ? 'महात्मा--अनन्त धामका[ 
पथिक के अन्तर्गत महात्मा गांधीकी बिचारधाराक © 
तात्त्विक विवेचन करके अनेक आदशोको अपनाने 
कामना प्रकट कीहै । 'इस भागके अन्य अध्यायोंमें अपग 
समयके चर्चित एवं विशिष्ट व्यक्तियोंकी चर्चा है | | 
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“वाशिंगटनमें एक राजदूत (१६७७-७६) ' में लेखक 
के अमरीकामें राजदुतके रूपमें अपने अनुभवोंका वर्णन 
है। अमरीका ओर उसके नागस्कि, भारत और अमः 
रीकाकी कुछ समान समस्याएं , अमरीका वासी भारतीय 
विषयोंपर अपने विचार व्यक्‍तकर लेखकने तीन निष्कर्ष 
प्रस्तुत किये है-- (१) भारतमें प्रतिभा है पर अनुशासन 
का अभाव है (२) हर समस्याका समाधान सरकारके 
पास नहीं है तथा (३) पश्चिमवासी साधनोंसे तो 
सम्पन्त हैं पर आत्मज्ञान उनको भारतसे प्राप्त करना 
होगा । इसी अध्यायमें अफसरशाही अथवा नौकरशाही 
को भी प्रताड़ित किया गयाहै। “नाभिकोय शक्तिका 
प्रसार--आड़ा और तिरछा' में लेखकने अपनी 
विज्ञान-ज्ञानकी प्रतिभाका परिचय देते हुए कहाहै पर- 
माणु ऊर्जासे आतंकित होनेकी जरूरत नहीं है । वे लिखते 
है--नाभकीय अस्त्रोंका अम्बार लगताजा रहाहै और 
उनकी संहार-शक्ति दिन दूनी रात चोगुनी बढ़तीजा 
रहीहै। विश्वको दो खण्डोंमें नहीं रखाजा सकता--आधा 
परमाणुयुक्त, आधा परमाणुरहित । मेरे विचारमें पर- 


माणु-ऊर्जाकी वतमान व्यवस्थापर पूर्ण विराम लगने 
का कोईभी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रवाद 


की भावना उसे पराभूतकर देगी । वह ऐसी भावना है 
जिसके आगे तलवारभी झुक जातीहै । “निहत्थेको निर- 


स्त्र करना' में भारत ब अमरीकाके सम्बन्धोंमें परमाणु- 


सम्बन्धी प्रश्‍नको उठाते हुए लेखकका कहनाहै कि ऐसे 


अनेक संगत तथ्य हैं जितके कारण भारत जैसे देश इला- 
घ्य लक्ष्यवाले परमाणु अस्त्र प्रसार-निरोधी अधिनियम 
के उपबन्धोंको स्वीकार नहीं कर सकते : (१) परमाणु- 
अस्त्रविहीन रा्ट्रोके प्रति भेदभाव (२) व्यावहारिकता 
ओर लोचका अभाव (३) राष्ट्रवादकी शक्तिकी अव- 


-हेलना (४) त्यागपर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय नेतृत्व (५) 


आत्मघाती योजना (६) विश्‍वासघात और संविदाका 
उल्लघन आदि उपशीर्षकोंसे लेखकने अपने विचारको 
TRAIT प्रस्तुत कियाहै और उन्होंने परमाणू-ऊर्जाधारी 
के रूपभें भारतका लेखा-जोखा प्रस्तुत कियाहे | 

was प्रतिपाद्य विषयोंपर चर्चासे स्पष्ट है कि श्री 
नानी पालखीबाला संवैधानिक विधिके विशिष्ट विद्वान्‌ 


है। संविधानमें प्रदत्त मूलभूत अधिकारोके संरक्षणपर 
a बल हे 1 पर साथही इनके आथिक व वैज्ञानिक 
योपर लेखोंसे स्पष्ट है कि वे इन विषयोंमें भी पारं- 


` गत हैं। यदि ग्रन्थर्मे से उनके आथिक विषयोंसे सम्बद्ध 
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अश विशेषतः भारतकी सौमेण्ट योजना तथा केन्द्रीय 
बजटको अलग पुस्तकके रूपमें प्रकाशितकर दिया जाये 
तो वह पुस्तक भर्थशास्त्रके अध्येताओके लिए उपयोगी 
होगी । 
यद्यपि लेखकने ग्रन्थमें भारतकी विविध समस्याओं 
जेसे शिक्षा-प्रणाली, भारतीय परमाणु ऊर्जा आदिपर 
भो प्रकाश STATS पर यह मानना भूल होगी कि इसमें 
भारतकी प्रत्येक समस्याका विवेचन है । देशक्री भाषा 
समस्या, धर्म व साम्भ्रदायिकताका विवाद, कानून और 
व्यवस्थाका प्रश्‍न, विदेश नीति Ta अनेक विषय अछूते 
रह aad जिसका कारण यह ग्रन्य स्वतन्त्रता प्राप्तिके 
बादके भारतका पूरा चित्र प्रस्तुत नहीं करता, जेसाकि 
“हम, भारतके लोग” शीर्षकसे प्रतीत होताहै । वस्तुतः 
यह्‌ उनके विविध विषयोंपर दिये भाषणों व लेखोंका 
संग्रह मात्र है। यदि साहित्यिक शब्दावलीका समष्टि- 
गत प्रयोग HC तो कह सकतेहै कि इसमें प्रवन्धात्मंकता 
का अभाव है, यह मुक्तकोंका ही संग्रह है । 
यद्यपि ग्रन्थमें जिन विषयोंका विवेचन है वह तके 
संगत है, उनके अधिकांश निष्कर्षं निविवाद हैं, पर 
उनका पु'जीवादके प्रति आग्रह तथा समाजवादके प्रति 
विरोध विवादका विषयभी है। यह निश्चित है कि लेखक 
ने देशहितमें जो कुछ सोचा उसे साहसपूवेक प्रकट 
किया । agian कि देशहितके लिए आपात्कालमें भी 
वे अपनी सरकार-विरोधी-नीतिको प्रकट करनेसे भी 
नहीं चूके । 
यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक ज्ञानके साथ उनकी 
आत्मा भारतीय है ओर ग्रन्थमे शरीरकी अपेक्षा आत्मा 
पर अधिक बल है। ग्रन्थका स्वर भारतके प्राचीन मूल्यों 
की पुनःस्थापनाका है । आजके BTA भी वे श्रीअरविन्द 


ओर महात्मा गांधोको पुनःस्थापित करना चाहतेहें । 
ग्रन्थका अनुवाद सुन्दर है। अनुवादकने पारिभाषिक 


शब्दोंके हिन्दी शब्दभी अत्यन्त सटीक दियेहे, पर अभी | 


वे हिन्दीमें अप्रचलित हैं। यदि अनुवादक परिशिष्टमें | 
पारिभाषिक शब्दोंकी एक सुचीभी देदेता तो स्पष्टता | 


के लिए यह अधिक अच्छा रहता 10 


“पकर Hater ३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाराजा स्रजसल : १७०७- १७८३ 


जीवन और इतिहास! 

[अग्रेजीसे अनूदित : ऐतिहासिक व्यक्तित्व | 
लेखक : कु वर नटवर्रासिह 
अनुवादक : विराज 
समीक्षक : प्रो. जयपाल विद्यालंकार? 


१७वीं शतीके उत्तराधमें ओरंगजेबको कठमुल्ला 
नीतिने कठोर परिश्रमसे खेती करके सहज जीवन यापन 
करते जाटोकी शवित एबं सीमित सत्ताकी ओर उन्मुख 
किया । बटमारीसे शुरू करके सीनाजोरीको सीढ़ी चढते 
हुए १७ वीं शतीके छठे दशकसे १८ वीं शतीके बीसे 
तक के लगभग ७० TH अल्पकालमें वे एक स्वसमर्थ 
जाट राज्यकी स्थापना करनेमें कामयाब हुए । १४-१५ 
वर्षको अल्पायुमे ही ब्रजराज सिनसिनवार ठाकुर बदन- 
[हके पुत्र सुरजलमने छोटे बड़ संग्रामोमें वीरता और 
ओर बुद्धिमत्ताकी धाक जमानी आरम्भकर दीथी। 
वेभव, साम्राज्य, शक्ति और प्रतिष्ठाका अपने शौर्य 
एवं चातुर्यसे क्रमिक विकास करते हुए १८ वीं शतीके 
पचासेमें जाट राजा सुरजमल इस समयके बनते-बिगड़ते 
सत्ताके खेलोंका एक म जा हुआ खिलाड़ी बन चूकाथा | 
समकालीन शक्ति-संपन्न उद्दण्ड मराठों,चालाक Veal, 
अवधके नवाब सफदरजंग और शुजा-उद्दौला, प्रचण्ड 
दुर्रानी आक्रान्ता अब्दाली और दिहलीमें आये दिन aa- 
लते मुगल सल्तनतके वारिसोंके लिए वह एक ऐसी 
अपरिहार्य शक्ति था जिसकी अवहेलना नहीं कीजा 
सकतीथी | जिस समय दिल्लीकी हुकूमत वजीरके हाथों 
में सिमटकर रह गयीथी उस समय हमाद जैसे are एवं 
शक्तिशाली वजीरको दलबल सहित सुरजमलकी शरण 
में आकर भपनेको सुरक्षित समझना और उसकी सहा- 
यतासे पुनः शक्ति तथा अधिकार पानेक्रा भरोसा करना 
तब इस जाट राजाके चरम उत्कर्षका ही द्योतक है। 
पानीपतकी तीसरी लड़ाईमें विशाल मराठा सैन्यको 
परास्त करनेवाला ओर मुगल साम्राज्यका भाग्यविधाता 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, असारी 
रोड दरियागंज, नयी दिल्ली-२ | पृष्ठ : १६४; 
डिमा. ८५; मूल्य : ४०.०० रु. | 

२. हंसराज कालेज, दिल्लो-७ | 


r 


amis — to 


अहमदशाह अब्दालीभी जिस जाट राजाकी तट्स्थताक | 
प्रयत्नपुर्वक आकांक्षी रहा उसकी निर्णायक apes | 
सहजही अनुमान लगायाजा सकताहे | | 
इसी जाट राजाका जिसे इतिहासके पंडितोंने “जावे. 
का अफलातून” कहकर सम्मानित किया, “जीवन ah | | 
इतिहास” कु'वर नटवरसिहने विवेच्य पुस्तकमें प्रस्तुत | 
कियाहै । महाराजा सुरजमलके व्यक्तित्वको इतिहास | 
उभारकर सामने लानेका यह पहला प्रयास है 1 पृष्ठ । 
भूमि तथा अन्तिम पटाक्षेपको मिलाकर कुल डेढ़ सौ | 
वर्षका यह इतिहास बहुत मोड़-तोड़ सहित ब्रत गति 
से भागताहै । इसका बिखराव ऐसे छोटे बड़े दस्तावेजों | 
में फैला पड़ाहै जिनको एकत्र करके मराठी, फारसी, | 
पियन तथा फ्रेच भाषाओंके ज्ञानकी सहायताके बिना | 
संजोया नहीं जासकता । के. आर. कानूनगो, गंड़ापिह, | 
जेम्स टॉड, जदुनाथ सरकार, सरदेसाई और उपेनद्रनाध | 
शर्मा आदि अनेक विद्वानोंने सकड़ोंसे भी अधिक दस्ता | 
वेजों, अखवारात, वाकया, हालात और गजेटियरोंते | 
तिनक्रा-तितका चूनकर उस युगके इतिहासका संकलन | 
एवं लेखन किया । कु. नटवरसिहने इसी उपलब्ध सामग्री | 
से ओर विशेषतः aga, औमंको पाण्डुलिपि और far | 
तथा अनेक अप्रकाशित दस्तावेजोंकी सहायतासे इस युग | 
के उलझावमें से सुरजमल ओर उसकी पुर्वापर जानकारी | 
को संकलित करके उसकी मीमांसासे सुरजमलके व्यक्तिः | 
त्वको विवेच्य पुस्तकमें प्रस्तुत कियाहे । झाड़-झंकाड़ते | 
भरे ऊबड़-खाबड़ जंगलमें से रास्ता बताकर बिना भरे | 
चल पाना एक कठिन काम है 1 लेखककी प्रस्तुत पुस्तक | 
एक ऐसाही कठिन प्रयास है। ऐतिहासिक घटनाओंकी गति | 
ओर रोचकता अनायासही लेखकको अपने लक्ष्यसे इधर" | 
उधर करनेमें समर्थ हो सकतीथी । नटवरसिह सारी | 
पुस्तकमें इस भटकावसे बचे we । पुस्तककी प्रस्तुत | 
प्रधानतः इतिहास बतानेके लिए न होकर नायककी | 
मानसिक स्थिति, प्रसंगानुकूल राजनीतिक चातुर्य या 
फिर उदात्त गरिमा kanè लिए है । अब्दालीसे १८ 
कर मागते भाऊने मराठा सैमिकोंकी तीमारदारी करते 
उन्हें सहीसलामत पुना तक पहुंचाना ऐतिहासिक घटत || 
मात्र न होकर सुरजमलकी सदाशयताकी द्योतक हैं | 
शत्रुता और अभद्रताका बर्ताव करनेपर भी भाऊ ATT 
है और वह विदेशी आत्रान्ताकी तुलनामें अधिक ग्रहणी ० 
है । “सुरजमल और रानी किशोरीने अपने इन बीमा | 
और घायल क्षतिथियोंपर तीस लाखसे कम रुपये ल 
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ait किये होंगे । भुरजमलपर जो कंजूस होनेका आरोप 
बहुधा लगाया जाताहै उसे मिथ्या साबित करनेके लिए 
यह भकेली घटनाही यथेष्ट है। (पृ. ११९) । सुरज- 
मलके भधिकारमें हौनेपर भी मथुरामे मस्जिदका होना 
भाऊको खटकताहै। LT TATA सुरजमलका उत्तर 
उसकी गंभीर प्रकृति और राजनीतिक उदारताका ga- 
तक है-'””''पर यदि मैं आज इस मस्जिदको ढहादू' 
और कल मुसलमान आकर बड़े बड़ मन्दिरोंको तोड़ 
और इस एककी जगह चार मस्जिदें बनवादें, तो उसका 
gat लाभ ।” (पृ. १०६) १७५७ में सुजरमलको नष्ट 
करनेके लिए चढ़ आये अब्द्रालीको लिखा गया उसका 
पत्र (पृ. ९४-६५) संकट कालमें सुरजमलकी स्थिर 
राजनयिक बुद्धिका सुचक है। दिल्लीके लालकिलेमें 
दीवान-ए-आमकी शानदार रत्नजटित SII जब भाऊ 
की गिद्ध दृष्टि पड़ी और उसने उसे उखडवाकर पिघ- 
लवानेका निश्चय किया तो सुरजमलका अनुरोध उसके 
हुदयक्री गरिमाका उत्तम परिचायक है । उसने कहा ¬ 
“भाऊ साहब सम्रादके राज सिहासनका यह कक्ष सम्मान 
एवं आदरका स्थान है नादिरशाह और अहमदशाह 
दुर्रानीने शाही महलकी अनेक बहुमूल्य बस्तुओंक्रो afa- 
याया परन्तु उन्होंने भी इस छतको छोड़ दिया । हम 
अपनी आँखोंसे इस स्थानके सौग्दयंको नष्ट होते नहीं 
देखेंगे ।'` उनकी इस छतको बचानेके पिए मैं पाँच लाख 
रुपये देनेको तैयार हूं (T. ११४-११५) । agat 
पुस्तकें इसी प्रकार इतिहासकी पृष्ठभूमिमें सुरजमलके 
व्यक्तित्वको प्रस्तुत करनेका sata लेखकने कियाहै | 
“जीवन ओर इतिहास” का यह संतुलन अच्छा है । 
प्रस्तावना और आरम्भिक पृष्ठोंमें बहुत संक्ष प 
से गोकुला, राजराम, ठाकुर चूड़ामन आदि जाट पुरखों 
का तथा सिनसिनीके सिनसितवार और सोधरिया जाटों 
का परिचय देते हुए उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको बताया 


Tag जिसपर चरित्रनायक सूरजमलके व्यक्तित्वकी इमा- 
रत खड़ी हुईहै । अगले अध्यायमें जानकारी कुछ विस्तृत 
होजातीहै और बदर्नासह द्वारा स्थापित छोटी-सी राज्य 
शक्तिके सहभागी सुरजमलक्रा रंगमंचपर प्रवेश होजाता 
l ‘ १८ वीं शतीके दुसरे और तीसरे दशकमें जब राजः 
QUST समृद्धि-सू्यं अस्त हो रहाथा जाटोंका सूर्य उदय 
पा e उस समय जाटोंका नेतृत्व सूरजमलके 
रहा । द हा जीवन पर्यन्त वह लड़ाइयोमें व्यस्त 
: और राजपूतोंकी सातगुना बड़ी सम्मि- 
i ; द 
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लित फौजके साथ ‘aire’ का युद्ध उसने जीता । रुहेलों 
को उसने परास्त किया । युद्धचातुर्यं उसका जन्मजात 
गुण था । असदके खिलाफ ‘aata कौ लड़ाईमें और 
मीरबरुशी सलाबतजंगको घेरकर पीटनेमें उसकी यह 
प्रतिभा दिखायी देतीहै । पुस्तकके चोथे अध्यायपें 
“सुरजमल और सफदरजंग” की मंत्रीका विवेचन 
करते हुए १७४८ से १७५३ तक दिल्लीमें बादशाह, 
वजीर, मीरबर्शी तथा अन्य अमीर-उमराकी उठापटक 
की पृष्ठभूमिमें सुरजमलको अपरिहार्यंताको उभारा 
गयाहै | विषम परिस्थितियोंमें भी उसने सफइरजंगका 
साथ नहीं छोड़ा हालांकि वह इतना कुशल राजवौतिज्ञ 
नहीं था । कुम्हेरके असफल घेरेके बाद सूरज मलको 
प्रतिष्ठा कहीं अधिक बढ़गयीश्ी । मराठोंसे उसका पीछा 
छुट गया ओर दिल्ली दरवारपर उसकी धाक बैठ गयी। 
अगले अध्यायमें जवाहरसिहके विद्रोहकी मीमांसा को 
गयीहै। सातवें अध्यायमें लुटी-पिटी नाकारा दिल्नीकी 
हालतका संक्षिप्त ब्योरा देकर अब्दालीके अभियान 
और उसे लिखे गये सुरजमलके ऐतिहासिक पत्रको fad- 
चना कीगयीहै । 'चौमुहा' की लड़ाईमें जवाहुर्राशहके 
नेतृत्वमें जाटोंकी वीरताका जिक्र किया mag l यद्यपि 
यह बहुत संक्षिप्त हैं पर इसकी विवेचना महत्त्वपुर्ण है | 
बादके अध्यायोंमें पानीपतकी तीसरी लड़ाई,उसको पुष्ठ- 
भूमि, सुरजमलका मराठा केम्पर्मे आना और फिर भाऊ 
साहबके व्यवहार, उद्धत आचरण ATT FAN कारण 
उसके अलग होनेका विवरण देकर हारकर भागते ATT 
के प्रति जाटोंकी सदाशयताका विवेचन किया गयाहे । 
पानीपतकी इस लड़ाईके बाद १७६१ में उत्तर भारतका 
सबसे समृद्ध और श्रितसम्पन्त राजा सुरजमल था। 
उसकी योजना अब्दालीके आक्रमण मागं और रुहेलोंके 
बीच अपना राज्य कायम करके, दिल्‍्लीमें बजीरका सब 


के प्रतिनिधि रूपमें तथा बादशाहको ओपचारिक रूपसे 
बिठाकर पंजाबके समर्थं सिख जाटोंको सहायतासे उत्तार 


से आनेवाले आक्रान्ताओका सदाके लिएही किस्सा 


समाप्तकर देनेकी थी । इसे कार्यान्वित करमेके लिए 
उसने भागरापर अधिकार किया और हरयाणा विजय 


की । अन्य छोटी-मोटी अइचनोंके अतिरिक्त उक्त योजता 
में सबसे बड़ा बाधक नजीब था । अब्दाली इसीको दिल्ली 
का मीरबर्शी, गवर्तर ओर अपना स्थानापन्न नियुक्त 
करके गयाथा | सुरजमलने लगभग जबरदस्ती नजीबसे 
लड़ाई करनेका निश्चय किया । नजीब इस समय तुरज- | 
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मेलके मुकाबले बहुत कमजोर था । उसने लड़ाई टालने 
का भरसक प्रयत्न किया । वह अब्दालीके पुनः आनेकी 
प्रतीक्षामें था ।सुरजमलने उसे अबसर नहीं लेने दिया भौर 
अन्तिम लड़ाई शहादराके पास हिण्डनके इलाकेमें हुई । 
लड़ाई लगभग जीतीजा चुकीथी पर जरा-सी लापरवाही 
के कारण सूरजमल २५ दिसम्बर १७६३ को सांझके 
समय मारे गये | उनका सपना अधूरा रह गया | 
पुस्तकके अन्तिम अध्यायमें महाराजा सुरजमलकी 
उपलब्धियोंका विवेचन करते हुए तत्कालीन समाजपर 
प्रकाश डाला गयाहै । “जिस समय सुरजमलकी मृत्यु 
हुई, उस समय उसके राज्यमें आगरा, अलीगढ, व€ल- 
ANG, बुलन्दशहर, MAIL, एटा, हाथरस, मेरठ, मथुरा, 
रोहतक, गुड़गांव, होडल, फरुक्खनगर, मेवात और 
रिवाड़ी सम्मिलित थे । इस राज्यकी लंबाई २०० मील 
ओर चोड़ाई १०० मील थी । सुरजमलका प्रशासन 
मुगल पद्धतिका था ।' (पृ. १३७-१३८) 1 सुरजमलके 
राज्यका मानचित्र पृष्ठ १६ पर दिया गयाहै | 
i पुस्तकके अन्तमें उपयोगी टिप्पणियां दी गयीहैं । 
हि रोबटं ओमं तथा फादर फ्रांस्वा ग्जाविये वेडेलके सक्षिप्त 
परिचय है | परिशिष्टोंमें महाराजा सुरजमलके भाइयों 
के नाम, भरतपुरका राजघराना, सुरजमलके पुद्र-पोत्रों 
की qada, उत्तरकालीच मुगलोंका खाका, भवधके 
नवाबों और पेशवाओंकी तहरीर दी गयीहै 1 सूदन कवि 
के “सुजान-चरित्र' ओर रूपराम कटारिया, जो मानो 
टोडरमल alt dea ar मिश्रित रूप था, पर परिशिष्ट 
३ में बिशेष जानकारी दी गयीहै। परिशिष्ट ४ में 
सुरजमलको मृत्युके संबन्धमें “faar” में दिया गया 
विवरण अलगसे दिया गयाहै । 
पुस्तक अच्छी है पर कुछ अपेक्षाए अपुण 
` रह गयीहैँ । महाराजा सुरजमलके व्यक्तिगत जीवनके 
विषयमें, उनके जन्मके संबन्धमें, उनकी मृत्युका ठीक- 
ठीक विवरण आजभी अधकारमें है । मृत्युके संबर््मे 
लेखकने यद्यपि “सियर” का विवरण दियाहै पर लेखक 
स्वयं इसे विश्वास-योग्य नहीं मानता (पृ. १३१) । 
सूरजमल बदनसिहके ओरसके पुत्र थे या नहीं,इस महत्त्व- 
` पुणे और विवादास्पद प्रश्‍नपर सारी पुस्तकमें कहीं एक 
` शब्दभी नहीं है। “सूरजमलके घर-बारकी दिनचर्या 
' विषयक कोई अभिलेख अभीतक प्रकाशमें नहीं भाया” 
(प्र. ११) | यह कार्य न मध्यबसायी ठाकुर गंगासिह 
करपाये और न कु वर नटवरसिह | क्या इस प्रकारकी 


i 
è 
| 
| 


'साच'८६--१२ 


७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


महत्त्वपूर्ण जानकारीकै बिंनाभौ इस पुंस्तकको सुरजमलें 
का ‘saa’ और इतिहास कहाजा THATS ? 
इतिहासकी दृष्टिसे भी पुस्तकमें वह विशदता 
नहीं आपायीहै जिसकी लेखकसे अपेक्षा थी | 
पातीपतकी तीसरी लड़ाईके प्रसंगमें सुरजमलके भाऊको 
छोड़कर चले HAH कारणोंकी मीमांसा बहुतही सतही 
लगतीहै । इस विषयमें डॉ. गिरीशचन्द्र द्विवेदी (मुगल 
साम्राज्यके इतिहासमें जाटोंकी भूमिका) की विवेचना 
अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होतीहै । अन्य कारणोंके अति- 
रिक्त एक मुख्य कारण यह था कि सुरजमलको यकीन 
होगयाथा कि भाऊ जिस प्रकारसे अब्दालीके साथ युद्ध 
की योजना बना रहाहै उसमें उसकी हार निश्चित है। 
सुरजमल जसा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति फिर भला इस आगामें 
क्यों अपने हाथ जलाता । दीवान-ए-आमको saat 
चांदीको गलानेसे माऊको यदि नो लाख रुपये मिले हों 
तो इसे तीन लाख क्यों कहा जाये (पृ. २१५) । जदु- 
नाथ सरकारके अनुसार यह रकम नौ लाख थी, मीरात- 
ए-अहमदीके अनुसार दस लाख ओर तारीख-ए-इब्राहीम 
खान तथा काशीराजके अनुसार सतरह लाख थी । तीन 
लाखके लिए न तो भाऊ पांच लाखको छोड़ता और न 
सुरजमल stat बुद्धिमान ate पांच लाखकी पेशकश 
करता । पुस्तकमें इस तीन लाखका कोई आधार भी नहीं 
दिया गयाहै । ठाकुर बदनसिहके युवक पुत्र सुरजमलने 
खू खार wath प्रति अभियान किया और वह इसमें 
सफल रहा | राजा जर्यासहने प्रसन्न होकर अपने मित्र 
वदर्नासहको “निशान”, “नगाड़ा”, “'पंचरंगा”” और 
“ब्रजराज' को उपाधि प्रदान की | बिवेच्य पुस्तकमें यह 


सब जर्यासहने सुरजमलको दिया बताया wate (प्र. 


४०) 1 आठ-नौ पंक्तियोंके बाद कहा गयाहै कि “इस 
प्रकार बदनसिहको प्रभुत्व, उपाधि और राज्यक्षेत्र तीनों 
चीजें प्राप्त होगयीं।तबारीख-ए-हिन्द तथा अन्य स्रोतों 
से यह स्पष्ट होजाताहे कि जर्यासहने यह सब बदनसिह 


को ही प्रदान कियाथा सुरजमलको नहीं । अव्य इतिः 
हास लेखकोंने भी ऐसाही लिखाहै। 


मूल आ'ग्रोजीकी पुस्तकका अनुवाद विराजजीते 
कियाहै | विराजजी सधे हुए लेखक ओर अनुवादक हैं | 


प्रस्तुत पुस्तकमें जहां कहीं कुछ अटपटा लगा वहाँ यदि || 


मुलको देखा जाये तो वही अटपटापन बहांभी दिखायी 
दे जाताहै। चो. भगवानसिहने संभवतः इसे कहीं कुठ 
सुधारा हो । अनुवाद यद्यपि बहुत शुद्ध किया गयाहै और 
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क्षॉषाकी प्रकृतिका भी कहीं हनन नहीं है तोभी अनुवाद 
होनेके का रण पुस्तककी पठनीयता अवश्य कम हो गयी 
है। बस्तुतः इस प्रकारकी पुस्तकका अनुवाद न करके 
भावानुवाद किया जाना चाहिये । विवेच्य पुस्तकका अनु- 
बाद कराया गयाहै अधिक अच्छा होता यदि इसे 
RAN लिखवाया जाता । पुस्तकमें सर्वंनामका ATA- 
fre प्रयोग कभी-कभी अटकाव एवं भ्रान्ति उत्पन्न 
करताहै | इसके पचासों उदाहरण यत्र-तत्र देखेजा सकते 
हैं। वस्तुत: इस कालका इतिहास एक तो बहुत afa- 
वान्‌ है दूसरे इसमें तामोंकी भरमार हे । अच्छा होता 
यदि सर्वतामोंके अधिक प्रयोगको बजाय नामको ही 
पुनरावृत्तिकर दीजाती । प्रूफको गल्तियां जहाँ-तहां देखने 
को मिल जातीहैँ पर बहुत अधिक नहीं हैं। छपाई, 
कागज आदि अच्छा है | कुछ मिलाकर पुस्तक पठनीय 
है विशेषतः इसलिए कि यह इस विषयपर प्रथम पुस्तके 
है। अब इसी विपयपर राजस्थान विइवविद्यालयसे पी- 
एच, डी. की उपांधिके लिए स्वीकृत डॉ. पी. सी. चान्दा- 
बतका शोध-प्रवन्ध “महाराजा सूरजमल और उनका 
युग” आगरासे १९८२ में प्रकाशित होगयाहै । डॉ. 
गिरीशचन्द्र द्विवेदीका आगरा विइवविद्यालयसे स्वीकृत 
ama-sa” मुगल साम्राज्यके इतिहासमें जाटोंकी 
सु ह्‌ 
भूमिका” भग्रजीमें शीघ्रही “महाराजा सूरजमल 
शिक्षा संस्था” दवारा प्रकांश्य है । 
अन्तमें बस एक बात और, कु वर नटवर्रासहको 
पुस्तकमें अनुवादकका नाम तो ठीक देनाही चाहियेथा 
Q Q 
उनके लिए धन्यवादके दो शब्दभी कहने चाहियेथे । यह 
E कृपणता लेखक-संप्रदायक्रे अनुरूप नहीं 210 


सावरकर : लंदनमें पांच तुफानी वर्ष 
[अ ग्रजोसे अनूदित : राजनीतिक व्यक्तित्व | 
लेखक : gia श्रीवास्तव 
समीक्षक : डॉ. रमानाथ त्रिपाठी २ 
श्री हरीन्द्र श्रीवास्तवने अ'ग्रेजीमें पुस्तक लिखी 
थो--'फाइव स्टार्मी इयर्स : सावरकर इन लन्दन ।' 
> - 
१. प्रकाशक : राजपाल : एड सन्ज, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : १३५; feat. ८४; मूल्य १ 
३५:०० q, । टं 


२. २६ बंशालो, पोतमधुरा, नयी दिल्ली-२४ t 
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सर्वत्र प्रशंसित होनेपर श्रीवास्तवजीने इसे हिन्दी 
इसप्रकार अनूदित किया कि इसकी मौलिकता अप्रतिहत 
रहे । 

लेखकने तीन वर्षतक यूरोप, अमरीका तथा महा- 
राष्ट्र और अ'डमानकी यात्राकर परिश्रमपूर्वक सामग्री 
का संकलन कियाहै । पुस्तकका प्रत्येक अध्याय १६०६ 
से १६११ तक एक-एक वर्षपर आधारित है । 

१६०६--'इ डिया हाउस : कान्तिके नक्षत्र में 
बताया Tate कि १५६६ ई. में जब चाफेकर बन्धुओं 
को फाँसी दीगयी, १६ वर्षीय सावरकरने ऐसी भावपूर्ण 
कविता लिखी, जो मराठी साहित्यमें एक श्रेष्ठ रचना 
मानी जातीहे | १६०५ में ' इयामजी कृष्ण वर्मा जसे 
तेजस्वी क्रान्तिकारीने लन्दनमें इ डिया-हाउसकी स्थापना 
कीथी । तिलककी सिफारिशपर वर्माजीने सावरकरको 
छात्रवृत्ति देकर लंदन बुलायाथा। सावरकरकी प्रखर 
देशभक्तिसे कई कान्तिकारी प्रभावित हुएथे, इनमें कई 
मुस्लिम बुद्धिजीवीभी थे । इसी वर्ष गान्धीजीभी लन्दन 
पहुंचे, सावरकरसे उनकी भेंट हुई । सावरकर उनसे १४ 
वर्षे छोटेथे। गान्धीजी उन्हें प्रभावित नहीं कर सके | यहाँ 
wend एक घटनाका उल्लेख कियाहै t गान्धोजीने एक 
बार मुसलमानोके विषयमें एक सही टिप्पणी की मुसल- 
सानोंने विरोध किया तो गान्धीजी बारबार स्पष्टीकरण 
देते रहे | लगताहै तमीसे उन्होंने मुसलमानोंका विरोध 
न करनेका निश्चय कर लिया | सावरकरजी गेरीवाल्डी 
और मेजिनीको अपना आदर्श मानतेथे । 

१९०७--'भारतीय स्वात्तंय-ससरको स्वर्ण-जयन्तो' 
में वर्णन है कि aa ait १५५७ के महाविद्रोहको कुच- 
लनेके उपलक्ष्यमें विजय-उत्सव मनाया | उन्होंने तांत्या, 
नानाराव और रानी लक्ष्मीबाईका अपमान किया । 
सावरकरजीका खून खोल उठा l इ डिया-हाउसमें उन्होने 
स्वर्णजयन्ती मवायी । उन्होंने ही सर्वप्रथम तथाकथित 
गदरको भारतका प्रथम स्वतंत्रता-समर बताया | साबर्‌- | 
करजौसे प्रभावित मदनलाल धींगरा ओर श्री आर. एम. . 
खान आदि भारतीय छात्र बिल्ले लगाकर घूमे, जिससे 
TTT छात्रोंके साथ उनकी मारपीट हुई । लन्दतमें कुछ _ 
ऐसे दब्यू भारतीयभी थे, जो गदरको प्रथम स्वतंत्रता | 
समर HAT STAT | श्री कीरके दब्दोंमें इन्हे “अ'ग्रोज | 
दाइयोंकी छातीसे चिपके दुधमु हें पिल्ले कहा गयाहै। | 
लेखकको व्यथा है कि 'यही asg लोग भारतीय स्वतं- ` = : 
त्रताके कर्णधार माने गये' । (पृष्ठ ४४)। इन दब्बू भार, | 


प्रक्षर--चैत्र २ ०४३--१ ३ 


= 
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तीयोंने इ डिया-हाउसके क्रान्तिकारियोंके विरोधमें सर्भा 
की । यहाँ यहभी उल्लेखनीय है कि सावरकरजी शिवाजी 
से प्रेरणा लेतेथे और गान्धीजी उन्हें पथभ्रष्ट देशभक्त 
कहतेथे । सावरकरजीने ही सबसे पहले अपने ढंगका 
तिरंगा झंडा बतायाथा । इसे लेकर मदाम कामा एक 
अन्तर्राष्ट्रीय समारोहमें उपस्थित हुईथीं | भारतीयोंको 
युद्ध विद्या सीखनेके लिए सावरकरजीने प्रोत्साहित 
किया । उन्होंने वम बनानेका नुस्खाभी भारत भेजा 
aq | 

१६०८ : एक ऐतिहासिक ग्रम्थकी रचना--सेना- 
पति बापटने वंगालके क्रान्तिकारियोंसे भेटकर बम बनाया 
जिसका प्रथम प्रयोग खुदीराम बोसने किया । किशोर 
खदीराम हाथमें गीता लेकर बम्देमातरमूका उद्घोषकर 
फाँसीपर झूल गया । खुदीराम बोसके वारेमें लिखनेके 
कारण तिलकको दंडितकर माँडलेकी जेल भेज दिया 
गया । सावरकरजीने प्रथम स्वातंत्र्य-समरका इतिहास 
लिखनेकी घोषणा की । नरमपन्थी गोखलेने विरोध किया। 
तिलकके कारावासके fada] सभा कोगयी, जिसमें 
maat कायरतापूर्ण व्यवहारको निन्दा कोगयी । 

सावरकरजीने १५०० सन्दर्भे ग्रन्थ पढ़कर अत्यन्त 
अध्यवसायके साथ स्वातंत्र्य-समरका इतिहास २४ वर्षको 
aga लिखा । इसकी मूल मराठी प्रति भारत और 
पेरिस होती हुई लेखकके पासही वाफ्स आगयी | कोईभी 
इसे छापनेको तैयार नहीं हुआ । इसका अ ग्रे जी अनुवाद 
किया गया | यहभी न छप सका । फ्रांसमें भी नहीं । किसी 
तरह हालैंडमें यह GIT | यह्‌ विश्वका प्रथम ग्रन्थ है,जिसके 
प्रकाशनके Gadel इसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 
भगतसिहने इसका तृतीय संस्करण छपायाथा । राज- 
गोपालाचार्यं ओर सुभाषचन्द्र बोसभी इस ग्रन्थसे 
प्रभावित थे । 

सावरकरजीने तीन समारोह किये--१. वंग-भंगके 
बिरोधमें, २-दक्षिण अफ्रीकाके दलित भारतीयोंकी सहा- 
नुभूतिमें ओर ३. गुरु गोविन्दासिहुकी स्मृतिमें । तृतीय 
उत्सवमें सभी भारतीयोंने पगड़ियाँ Gaal | सावरकरके 
समथक डा. कुमारस्वामान पुण स्वराज्यका नारा 
दिया | 

“१९०९ : नहीं ! सर्वेसम्मतिसे नहीं अध्यायमें 
गान्धीजीके अहिसावादी सिद्धान्तकी आलोचना कीगयी 
है। चीन-पाकसे युद्ध तथा गोवा-हैदराबाद-पंजाबकी 
समस्याओंके निदानमें अहिसावादी दृष्टिकोण कहां अप- 
ताया गधा । सावरकरके परिवारपर बिपत्तियोंका पहाड़ 


“प्रकर --माच ८६१४ 
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ऱ्य 


४१5 राक | 


दं पड़ा | उनकै एकलोते पुत्रको मृत्यु हुई, भाई बमकांपई 
में गिरफ्तार हुए । 

मदनलाल धींगराने कर्जत वायलीको गोली मार 
दी । श्री gaara बनर्जीकी अध्यक्षतामें एक सभा हुई 
जिसमें धींगराके कृत्यकी निन्दा कीगयी । एक ओर सभा 
में अध्यक्ष सर आगा atà घोषणाकी कि यह सभा सवे- 
सम्मतिसे धींगराके कृत्यकी farar करतीहै । तभी चुप्पी 
को तोइता हुआ एक स्वर गज उठाथा--नहीं, नहीं, 
सर्वंसम्मतिसे नहीं । जब लोगोंको ज्ञात हुआ कि विरोध 
करनेवाला युवक सावरकर है तो लोग गदगद हो उठे। | 
ध्षींगराको देशभक्तिके संस्कार सावरकरसे मिलेथे। 
फाँसीके पूव उसने जो बक्तव्य दिया उसको प्रशंसा 
चाचिलने कीथी । मदाम कामा और हरदयालने उसके 
प्रति श्रद्धांजलि अपित को । 

गान्धीजीने लिखाथा-- कुछ दुष्ट व्यक्तियों की निर- 
थेक रचनाओंसे प्रेरित अमानवीय gpa । उन्होंने यह | 
भी सिफारिश की कि ऐसे व्यक्तियोंको कड़ीसे कडी | 
सजा मिलनी चाहिये । यह दुष्ट व्यक्ति था सावरकर भोर [| 
निरर्थक रचना थी उनका ग्रन्थ “स्वतंत्रताका प्रथम | 
समर।' उन्होंने चाफेकर बन्धु, atest, भगर्तासह। | 

| 


rare AIEN 


ऊधमसिह आदिकी भी निन्दा कीथी । 

गान्धीजीने शिवाजीकी वीरता ब विजयोंको भी 
दिग्श्रमित देशभक्तिको अनुपम संज्ञा दीथी (यंग-इ feat | 
--९ अप्रेल, १६२५)/यहां यहभी उल्लेखनीय है किं | 
२३ दिसम्बर, १६२६ को स्वामी श्रद्धानन्दकी हत्या हई | 
थी । हत्यारे अब्दुल रशीदको महात्मा गान्धीने मेरा भाई i 
कहकर सम्बोधित किया । इसी वर्ष गुरुकुल कांगड़ीकी | 
रजत-जयन्तीके अबसरपर गान्धीजीने कहाथा--भाप | 
ऐसा क्यों सोचतेहें कि अब्दुल रशीदने स्वामी Tala | 
की हत्या की । ऐसा क्यों नहीं सोचते कि उसने स्वामीजी | 
को अमर कर दिया । (पृष्ठ १०२) । | 

इसी वर्ष १६ वर्षीय कान्हारेने नासिकके कलेक्टर | 
जैक्सनको गोली मारदी । सावरकर द्वारा भेजी गयी | 
पिस्तोलोंमें से ही एक पिस्तौलका प्रयोग उसने किया | 
था । सावरकर aaah अत्याचारसे पीड़ित होकर 
पेरिस चले गये । |. 

१९१०--पेरिस, areca और हेग----पे ससे लौटते © 
ही सावरकरको गिरफ्तारकर मुकदमा चलानेके लए | 
मेरिया जहाजसे भारत भेजा गया । उन्हें खम्बेसे atat a 
गयाथा । ८ जुलाईके - प्रातःकाल बे शौचालय SIGG 
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बहाने पोर्टहो लसे कूद पड और तेरकर भाग चले । उन 
पर गोलियोंकी बौछार हुई, मोटर वोटसे eT AA पीछा 
किया | सावरकर फ्रान्सकी भूमिपर पहुंच गये । wa 
संनिकने घूस लेकर उन्हें अ'ग्रजोंके हवालेकर दिया । यदि 
श्ल फाटक आधा घंटा वन्द न रहता तो मदाम कामा 
आदि क्रान्तिकारियोंने आक्रमणकर इन्हें छडा लिया 
होता । विश्व जनमत सावरकरके पक्षमें था, तथापि 
अग्र जोने सावरकरको फ्रांसको नहीं लोटाया । ब्रिटिश 
तुष्टीकरणकी नीतिके कारण वहांके प्रधानमंत्रीकी 
इतनी आलोचना हुई कि उसे त्यागपत्र देना पड़ा । 

सावरकरको जबभी अवसर मिलता, कविता लिखा 
करते | ६८ दिन मुकदमा चलनेके बाद २३ दिसम्बरको 
आजन्म कारावास और संपत्ति जब्तीका दंड सुनाथा 
गया । 

१६११ : -- दो आजन्म कारावास” में लेखकने 
बतायाहे कि साल भर बाद उन्हें एक और आजन्म कारा- 
वासका दंड दिया गया । इनके गलेमें जो बिल्ला पहनाया 
गया, उसपर लिखाथा--डी अर्थात्‌ डेंजरस कैदी | 

पोटं ब्लेभरमें एक जेल अधिकारीने getar—aar 
भाप ५० वर्ष तक जीवित रहेंगे ? वीर सावरकरका 
उत्तर था--'क्या ५० वर्ष तक फिरंगियोंकी यह 
जल्लादी सरकार टिकी रहेगी ?' 

केसी विडम्बना है कि जो कट्टर देशभक्त तरुण अपनी 
जान हथेलीपर रखकर HHT THs. FH, जो 
भाजनम कारावासको त्रासद यातनाएं भोगते रहे या हसते- 
हँसते फाँसीके तख्तेपर झूल गये, वे आज जनताकी स्मृति 
से लुप्त किये जा रहेहें । जो लोग अ ग्र जोके आगे झोली 
फलाकर भीख मांगते रहे, वे आज महान्‌ देशभक्त माने 
जा tee, विभिन्न रूपोंमें उनके स्मारक बनायेजा रहे 
है | उन्हें जनतापर थोपाजा रहाहै । इन्होंने राजनीतिमें 
विशुद्ध देशभक्तिसे प्र रित होकर प्रवेश नहीं कियाथा, 
इनके अपने स्वार्थ थे । ये लोग अ'ग्रोजोंको खुश करनेके 


` लिए इन क्रान्ति वीरोंकी भत्संना करते रहे । 


देशके नव-निर्माण और सही राष्ट्रीयताकी पहचान 
as सावरकर जसे देशभक्तोंको magri ala 
1 अथिकाधिक प्रचार होना चाहिये । आकाश- 

वाणी और दुरदसेन जैसे प्रचार माध्यम बौनोंको महान्‌ 


WAR प्रक्रियामें इन क्रान्ति वीरोंको विस्मृतिके अन्धः 
करकी ओर shag जायेंगे | 
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श्रीवास्तवजीने अ घेरेको छाँटनेका सराहनीय प्रयास 
कियाहै । उनसे बहुत बहुत अपेक्षाए हैं। हिन्दी-जगतूमें 
उनके प्रयासका अभिनन्दन होना चाहिये । ऐसी महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तकके सुरुचिपूर्ण प्रकाशनके लिए प्रकाशक प्रशंसा 
केपात्न हैं 10 
सात सवाल! 
[पंजाबीसे अनूदित : साक्षात्कार] 


लेखिका : अमृता प्रीतम 

समीक्षक: डॉ. अरविन्द देसाई 

इण्टरव्यु हिन्दी-साहित्यकी आधुनिकतम विधा 
जिसका मूलख्रोत अग्रेजी साहित्य हे । इसमें लेखक 
किन्हीं दुसरे कलाकारोंके साथ वंचारिक आदान-प्रदान 
Hale | इसके द्वारा मानवकी जिज्ञासा ओर afi- 
व्यक्तिकी तृप्ति होतीहै । कुछ लोग इसे 'साक्षात्कार' या 
‘deat भी saad, किन्तु “इण्टरव्यू” शब्दको ही 
आजकल अधिक प्रचलित करनेका उत्साह है । इसका 
झान्दिक अर्थ होताहै 'अन्तर्दशेन' अर्थात्‌ जब एक व्यक्ति 
किसी दूसरे व्यक्तिसे विशेष दृष्टिसे सवाल पुछताहै और 


'और इसप्रकार नायककी बाह्य एवं आन्तरिक बातोंका 


दर्शन करताहै, तो इसे हम इण्टरव्यू कहतेहें । वस्तुतः 
तो इसमें नायककी वातोंका ही महत्व रहताहै, किन्तु 
लेखककी विश्लेषणात्मक और समीक्षा दृष्टिभी अपना 
बिशेष महत्त्व रखतीहै | 

अमृता प्रीतम प्रतिभाशाली लेखिका हैं, उन्होंने 
साहित्यकी प्रायः सभी विधाओंपर साधिकार लेखनी 
चलायीहै | “सात सवाल' पुस्तकमें उन्होंने विविध 
क्ष त्रोके बीस कलाकारोंके इण्टरव्यु लियेहें । इन कला- 
कारोंमें साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार, तात्रिक, 
ज्योतिषी, योगी, फोटोग्राफर आदि विविध क्षेत्रोंके 
व्यक्तियोंका समावेश किया गयाहै । पुस्तकके शीषेकके 
अनुसार लेखिकाने इन सबसे सात सवाल JAR, जिनमें 
अन्तिम सातवां सवाल कलाकारका अपना ओर जवाब | 
भी उसका अपनाही होताहै । शेष छः सवालोंमें उन्होंने | 


१, प्रकाशक : किताबघर, मेन रोड, गांधीनगर, 
दिल्लो-२१ । पृष्ठ : १३२; feat. ८४; मूल्य : | 
३५.०० रु. । र 

२. २४, महावेवनगर, सगरामपुरा, सुरत-२। 


बड़े सुन्दर ढंगसे विविध विषयोंका ज्ञान पुस्तकके पाठकों 
तक पहुंचानेका सफलं प्रयास कियाहै । : 
पुस्तकको पढ़ते हुए लगताहै कि इसमें अत्यंत गुढ 
और रहस्यमय जानकारियोंका अपार भंडार भरा हुआ 
है । लेखिकाकी इण्टरब्यू कलाकी सबसे बड़ी उपलब्धि 
ह है कि इसमें काव्य-साहित्यकी विशद चर्चाके साथ- 
साथ अनेक अलौकिक अनुभवोंका भी साक्षात्कार 
करवाया गयाहै। इसमें वणित कुछ अनुभव तो ऐसे 
अद्भूत और रहस्यपूर्ण हैं कि इनका इस पुस्तकके सिवाय 
सामान्य पाठकतक पहुंचनाभी सम्भव नहीं था । ये अनुः 
aa एवं वर्णन किसी जासूसी और रोमांटिक कथासे भी 
अधिक आवर्षक और रोचक बन पड़हैं। 
सुप्रसिद्ध तांत्रिक डाक्टर लल्लनप्रसादने तंत्रविद्यामें 
प्रवेशके समयका वर्णन करते हुए बतायाहै, “जब मैं 
पहले पहल तंत्र साधनामें दीक्षित हुआथा, मुझे जमाल- 
पुरकी दो पहाड़ियोंके बीचको एक घाटीमें, जिसे मौत 
की घाटी wets, एक इमलीके पेड़के नीचे रातके बारह 
बजेके बाद अकेले साधनाके लिए जाना. होताथा । जैसे 
aa दिन ढलताथा, रात निकट आनेवाली हो जातीथी, 
मेरे दिनकी धड़कन बढ़ने लगतीथी । ओर जव मैं सच- 


मुच साधनाके लिए रातक्रे करीब साढ़े बारह बजे घर 


से चलताथा तो मुझे लगताथा कि मैं कलक्रा सुरज नहीं 
देख सक्‌ गा । मैं agi पहुंचता—तो रास्तेमें पहांड़ीके 
पास मुझे देखकर कई वार Fath लोहेकी जंजीरोके चोर 
भाग STAT ॥ ``" ``" यह सिलमिला कई दिनतक चलता 
रहा! (पृ. ४५) 

आकाशवाणी faci साथी हेमेन्द्र भगवतीका 
इण्टरव्यूमी बड़ा रोचक बन पड़ाहै। उन्हें जन्मसे ही 
किसी अलौकिक शक्तिका वरदान प्राप्त है कि वे जिस 
किसीके सिरपर हाथ रख Rag, वह तुरन्त रोगमुक्त हो 


जाताहै | उन्होंने लेखक, प्रकाशक भौर सम्पादककी ग्रह | 


दशाका भी वर्णन कियाहै। उनके अनुसार “जिसके 
नौवें घरें बुध, मिथुन, तुला या कुम्भराशि हो, वह 
सम्पादक, प्रकाशक या लेखक बनताहै और जीवनपर्यन्त 


अपना अध्ययन जारी रखताहै।” (पृ. ७०) उन्होंने. 


लेखिकाके अन्तिम सवालके जवाबमें कहाहै, “मैं जब 
अपने देशकी हालतसे बहुत परेशान sistas, तब 


` आराधनाके समय मुझे अहसास lave कि हिन्दुस्तान 
मर पाकिस्तान फिर एक होजायेंगे। साथही दिखायी 


ताह कि एक बहुत सुन्दर भकृतिवाला ब्रह्मचारी 
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संन्यासी है, जो राज्यका अधिकारी बनेगा, और हिर. । 
स्तारनका प्राचीन और ग म्भीर BATH सारी दुनियां | 
सम्मानित होगा ।” (F. ७१) |; 
आजसे ४०-५० वपं पूर्वं हमारे देशमें ओरतोंकी स 
क्रया दशा थी, इसका यथार्थ चित्रण मनजीत टिवाणाके ल 
इण्टरव्यूसे स्पष्ट होजाताहैँ | _लेखिंकाके एक सवात़के '१ 
जवाबमें वह बतातीहै, “मैं घरकी पाँचवीं बेटी थी। च 
जागीरदारी घरमें वेटोंकी आमदपर मुबारकें बाँटी जाती 6 
हैं, वेटियोंकी आमदपर नहीं । मैं जनमी, तो शगुनकी 7 
जगह शोक बांटा waar मेरी माँसे कहा गया कि मुझे | 
पैदा होतेही waa घोंटकर वह मार दे माँ ददके मारे | 
बिलख रहीयी, ऐसी आवाजोंके साथभी बिलखने लगी। | 
कहने लगी-यह लो लड़की, मुझसे अपने हाथोसे तो | 
नहीं मारी जाती, आप लोग खुद मार दो । ` उस वक्‍त अभ 
घरकी एक बुजुर्ग औरतने मुझे अफीम देकर धूपमैं फेक । 
far 'जाततीहूँ किसने अफीम दीथी, पर मैं छो 
उसका नाम नहीं लेता चाहती, रिश्तोंकों लाज क्यों | 
लगाऊ।' घरकां एक पुराना नौकर होताथा, गेंदा- अर 
राम । उसने मुझे सबसे चोरी खट्टा दुध पिलाकर, अफीम ip 
का असर बेकार कर दिया, और मुझे धूपमें से उठाकर ३) 
मेरी माँकी बगलमें छिपा दिया ।” (पृ. १०३) टां 
इस पुस्तकमें साहित्यके साथ-साथ अध्यात्म, परा- .) 
शक्ति, ज्योतिष, योग, फोटोग्राफी, हस्ताक्षर देखकर 
आदमभीको पहचानना इत्यादि अनेक विषयोंक्रे गूढ़ रहस्यों, |, 
चमध्कारपुर्णं, रोमाँचक तथा अत्रिइवसतीयसे लगनेवाले 
विविध पहलुओंपर अनूठा प्रकाश डाला गयाहै। पुस्तक | 
के प्रत्येक इण्टरव्यूमें अन्तिम प्रश्‍न अधिक रोचक बग | 
Tele, क्योंकि यह प्रश्‍न लेखिका अपने नायकपर छोड़ f 
देतीहै कि वही सवाल करे और जवाबभी दे | ga || | 
अन्तिम दो प्रकरणभी विशेष रोचक बन ane, जितके : 
शीर्षक हैं “सात देवताओंको सात सवाल” और “समय [१ 
के सात सवाल--हम सबसे ।” प्रथममें सूर्य, च! | 
बुध, बृहस्पति, मंगल, शक्त और शनि--इन सात देव| 
ताओंके गुण-अवगुणको लेकर सवाल पूछे TAR | gañ 
स्वतंत्रताके सम्बन्धमें सात सवाल उपस्थित किये Te! | 
अन्तमें लेखिकाने लिखाहै, “दोस्तो! पाँच पांडव-आप मे 
सबकी पांच इन्द्रियां हैं। अगर नकुल, A aga. 
और सहदेव आपके अन्दर. हैं, तो यकीन करें कि युर्थि! | 
ष्ठिरभी आपके अन्दर है--जिसने अपने qantan 
भावाजुको सुननाहै, और इन सवालोके जवाब अपी 
चतने से और अपने कमम खोजने । नहीं तो" 
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: , १३२) । सारी पुस्तक आरम्भसे अस्ततक युवा मानसको उसकी समग्रतामें चित्रित किया गयाहै 1’ 
; oe रोचक,ज्ञानवर्धक और सबके लिए उपयोगी है । युवा-मानसका प्रतिनिधित्व करनेवाले पात्र इस उपन्यास 
3 iS ह, : aa f 7 अ भें गे T ल पृ के की 
| पुस्तककी भाषा शेली वषयवस्तु एवं नायकके अनु- में हैं मृगेन, Tea, नीलू, शतो, तपु, WT, केतकी, वेणु 


१ सार सर्वत्र परिवर्तित होती रहतीहे । तांत्रिक डाक्टर 
T agai सिहके सवाल-जवाबमें भाषा तत्सम प्रधान 
| pN में कुडलिनी, मूलाधार, स्वाधिष्ठा 
' वत गयी है । इसमें कु डालना, मुलाधार, स्वाधिष्ठान 
। चक्र, अनाहत वायु, पराशक्ति आदिकी सूक्ष्म बातोंका 
fe I > er < 
चित्रण दिया गयाहे | डाक्टर सिहका _ माननाहै, “ağ 
> जीवनकी एक कलाहै । धर्म एक है और तंत्र इस सत्य 
at अनुभूति करानेका एक वैज्ञानिक मार्ग है ।” (पृ. 
i ४५) इसीप्रकार मसऊद मुनव्वरके सवाल-जबाबमें 
| लेखिकाने उद्‌ प्रधान भाषा-शेलीका प्रयोग कियाहै, 
| किन्तु यहभी इतनी सरल और प्रवाहमयी बन पड़ीहै कि 
साधारण शिक्षित व्यक्तिभी सरलतासे समझ सकताहै । 
त farad तौरपर “Peat औरत और समाजी ओरतमें 
कं क्या फकहे ? फितरी औरत फितरतका दरवाजा है । 
ataa अख्तियार दिया कि वह प्रकृतिके दरवाजे खोले 
और बन्द करे | मदे इस अख्तियारसे वंचित है । उसने 
` अपनी वंचनाका औरतसे प्रतिशोध लिया--अपने नज- 
द 'रियातको खोल, अपनी महानताका खोल । लेकिन अगर 
pa देखा जाये तो मर्दका यह रवैया वास्तवमें प्रकृति 
को कीलनेकी चेष्टाका इजहार है । औरत प्रकृतिका रूप 
भोर मर्द प्रकृतिकी शक्ति है ।” (पृ. ३८) 
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(बाङलासे अनूदित उपन्यास ] 

लेखक : विमल कर 

अनुवाद : विमल मिश्र 

Walaa: सन्हैयालाल ओझारे 

फ्लेपवर विज्ञापित किया गयाहै कि 'इस उपन्यास 
कालीन मध्यवर्गीय जीवन ओर उसमें संघर्षरत 


aus : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
नयी Re- । पृष्ठ; १५७; क्रा. 


ओर बाँसुरी । परोक्षमें हैं सीतू और पद्मा । मध्यवर्गीय- 
जीवनका परिचय दे रहाहे प्राचीन-गौरवके दम्भसे दबा 
हुआ नष्ट-भ्रष्ट मल्लिक-परिवार, जिसके वंशधर हैं मृगेन, 
केतकी भोर पद्मा । अन्य युवकोंके परिवारोंका विशेष 
परिचय नहीं है । युवक प्राय: सभी पढ़े-लिखे हैं,अविवा- 
हित हैं, और केतकीको छोड़कर सभी बेकार हैं । काम 
से लगनेका किसीमें उत्साह नहीं है । इन्हें कामकी 
तलाश हो, और उसमें इन्हें असफलता या निराशा 
मिलीहो, ऐसीभी कोई बात नहीं है । उपन्यासमें आये 
सभी युवा पात्रोमें अड्डेबाजीका अदम्य शौक अत्रश्यहै । 
सिगरेट, चाय आदि इन्हें दुकान या घरपर सहजही 
उपलब्ध हो जातीहैँ । उच्च मध्यवित्त परिवारोंके लड़कों 
की तरह उन्हें अलगपे जेब खर्च चाहे न मिलताहो, 
पर घरके सोदे-सुलूफसे जरूरी पंसा झटक लेना इनके 
लिए सहज है । एक बार केतकी अपने भाई मृगेनके 
लिए कंसी तोभी नोकरी जुटानेके लिए अपनी सहेली 
वेणुसे कहतीहै तो वहभी किसी आथिक-लाभक़े लिए 
नहीं, बल्कि अपने भाईको आवारागर्दीसे बचानेके लिए 
ही । नीलूकी आथिक अवस्था अच्छी नहीं है कितु बह 
भी अपनी लगी-लगायी टयुशनको छोड़ देनेका इच्छुक 
है । सभी युवकोंको कुछ हुआहै । उन्हें अच्छा नहीं लग 
रहा; पर क्यों ? संघषंसे सब क्यों कतराना areas ? 
लेखकने यह खोजनेकी कोई चेष्टा नहीं की, उसने अपने 
सभी naim उद्भ्रान्त ओर निरुददेश्यही छोड़ दिया 


है । 


सीतू ओर पद्माको लेकर जो प्रेमकी समस्या 
प्रस्तुत कीगयी है, वहभी वर्ग-वेषम्यको समस्याहै | पद्मा 
मल्लिक घरानेकी कन्या है, मल्लिक-घराना चाहे आज 
बड़ी दुदेशामें हो, पर उसमें आभिजात्यका मिथ्या अभि- 
मात शेष है । यह युवा वयकी एकदम आधुनिक या नयी 
समस्या तो नहीं है । सीतू ब्राह्मण वंशका है शायद यह 
भी बाधा है । 

इस उम्रमें प्रम और सेक्सकी प्रवृत्ति स्वाभाविकः 
है । केतकी क्यों gaad विवाह नहीं करना चाहती 
इसका कारण परिवारकी चिन्ताभी नहीं है, क्योंकि सुजन 
तबतक प्रतीक्षा करनेके लिए तैयार है जबतक कि मृगेन 
अपने परिवारका भार न उठाले । केतकीका असमंजस 
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चित्रित करनेमें लेखक अवश्य सफल gng | बाँसुरीकी 
मृगेनके प्रति आसक्तिभी बड़ी सुक्ष्म दृष्टिसे अंकित की 
TAS । लेकिन क्या इन कतिपय युवक-युवतियोंके चरित्र 
को लेकर ही आजकी युवा-पीढ़ीके विद्रोह, मोहभंग और 
दिशञाहीनताका सम्यक्‌ परिचय मिल जाताहै ? इन युवकों 
को तो पथ-प्रदशेनकी आवश्यकता या अपेक्षाभी नहीं 
प्रतीत होती ! वर्णन अवश्य मनको बांधे Cade | बाँड ला 
लेखक इसमें सिद्धहस्त हैंही । तु साहित्यके लिए केवल 
एक अच्छे फोटोग्राफरसे काम नहीं चलता । 

अनुवःदके बारेमें कुछ कहना आवश्यक लगताहै | 
अच्छे अनुवादकी कसौटी यह है कि वह अनुवाद न लगे। 
शब्दशः अनुवाद केवल नकलका नामान्तर ही HVA सकता 
हैं। हिन्दीकी प्रवृत्ति, वाक्य-रचना आदिबांङ लासे पृथक्‌ 
है । बाँड,लामें अनिशचयवाचक सर्वंनामका बहुधा प्रयोग 
होताहै, हिन्दीमें उनका अनुवाद ‘aa’ न करके “किसी 
तरह किया जाना चाहिये । पु. ४२ पर “बराबर नहीं 
चलताहै ।' के स्थानपर "हमेशा नही चलताहै' 
होना चाहिये । 'जाड़ापन' 'जोड़ा” आदि प्रयोगभी चिन्त्य 
हैं। अग्रे जी शब्दोंकी नागरी वर्तनीभी भ्रामक है, ata’ 


के स्थानपर 'लिक” या 'एक्सेप्ट' के स्थानपर 'अँक्सेष्ट?, | 


लेखक या अनुवादकका ही दोप बतातेहैं, प्रेसका नहीं, 
क्योंकि ये एकाप्टिकार बार इसी रूपमें मुद्रित gug 
पुस्तक पठनीय और मनोरंजक है, इसमें सन्देह नहीं ।[] 


वशीकररा 

[बाड लासे अनूदित उपन्यास] 
लेखक : आशुतोष मुखोपाध्याय 
अनुवाद : अलका मुखोपाध्याय 
समीक्षक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त? 


ag उपन्यास इस मनोव वानिक तथ्यको लेकर चला 
है कि स्त्री-पुरुषका पारस्परिक लगाव अनेक समस्याओं 
एवं तनावोंके बावजूद किसी आस्तरिक घरातलपर 
टिका रहताहै तथा अवसर मिंलतेही उभरकर सामने आ 


१. प्रकाशक : साहित्य भवन, के. पी. कक्कड रोड 
इलाह।बाद-३ । पृष्ठ : १६०; feat. ८५; मल्य: 
२५.०० रुपये । 3 


२. स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, 


जम्मू तवी । 
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जोताहै | i 


सोमा एक अत्यन्त चतुर परन्तु gr क 
आकर्षणमें बंध जातीहै। सोमासे भी पहले mh 
नामक युवकके OSIRIA रोझ उततेह thas 
पिता और सोमाका हाथ उसे सौंपनेका निया हु 
हूँ । वस्तुतः वे दोनों अरविन्द द्वारा फेलांये जातो का 
जातेहैं । | 
अरविन्द एक वेकार युवक है, उसकी कषत 
उपाधि नकली है, जायदादके विषयमें उसकी डीगें उत 
प्रमाणित होती हैं, किन्तु यह पर्दा उठताहै विवाहे y 
ओर जब सच्चाई अपने कटु रूपमें सामने a A 
सोमाको अपने पतिसे वितृष्णा होजातीहै। metas 
वह अपने वेटेपर भी उस धोखेबाज बापकी छाया# = 
पड़ने देना चाहती । सोमाके हृदयमें उपजी यह किए 
अरविन्दके व्यवहारकी एक स्वाभाविक परिणति है॥( 
लेखक अरविन्दको एक ऐसे युवकके रूपमें चित्रित r 
है जो बचपनसे अभाव एवं अवहेलना सहता Tee: 
इसकी प्रतिक्रियामें, अत्र वह किसीको निराश्रित एर 
दुःखी नहीं देख सकता । वह किसीभी असहाय alg, 
की सहायताथं तन, मन, धनसे जुट जाताहै बरी 
स्वयं इस प्रवृत्तिको अपनी बीमा री मानता है--ऐसी Ma 
जिससे वह चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकता। (जी 
ओर उसका धोखेबाज पक्ष, दुसरी ओर उसका परी 
रूप, उसके चरित्रके दो ऐसे ध्रव हैं जिनका सामतः 
करके लेखक अरविंद रूपी पात्रकी रचना करना TAT 
था, लेकिन वह सफल नहीं होपाया । किसी ढु।वी 
सहायताके लिए वह पत्नीके गहने तो इरत T 
भावुक वासनात्मक क्षणोंमें खींचे अपनीही पत्नीके गि 
को बेचनेसे भी हिचकिचाता नहीं है । वस्तुतः वह ( 
अपरिपक्व मानसिकताका व्यक्ति है और एक स्तर 

हद स्वार्थीभी | वरुणकी सरलतांसे लाभ उठाकर 
उसमे रुपये तो झटक लेताहै और ऐसा ' जालमी र 
चलताहै कि सोमा कहीं वरुणसे शादी न 1 - 
लेखक पुनः अरविन्दक्के चरित्रको ऊपर उठ 
कोशिश करताहै जब वह अपने abe उज्ज्वल भी 
को दृष्टिमें रखकर पचास हजारकी arnt, 
खरीद लेताहै । एकही प्रीमियम . अदा करनेके * 
उसने आत्महत्याकी योजना बना रखीहै । इसी बीर्ष 
पुलिस-कांस्टेबलकी सहायता करता हुआ अरविंद 
रूपसे घायल होजाताहे और gaat चर्चा एक E 


Um 


TOE रूपमें होने लगतीहै ALAM की 


ध्री सूचनाभी सोमाको इसी समथ मिलती 
फिरसे अपनेको अरविन्दक ; पत्ती मान र @ के 
र. लेखक यह स्पष्ट : नही ae पाथा कि सोमाका az 
| Meana सचमुच, मनमें पेठे किसी ना रा आनेसे 
mga या फिर पेत्रास हजारको पालिसीही इसका 
AET है.। 3 = 
| gA भो ऐसे बहुत-से लघु उपन्यास सामने 
५ आयेहें जिनका घटनाक्रम तकंकी कसोटीपर पुरा नहीं 
ता किन्तु घटनाओंका तावा-बाना पाठकको उल- 
गे जरूर रखताहै। ये उपन्यास रेल-यात्राके अच्छे 
के थी asad । 'बशीकरण' इसीप्रकारको रचना है | 
ह्‌ fi अनुवादकको हिन्दीपर अभी पुरा अधिकार नहीं है । 
क़ उदाहरण प्रस्तुत है : र 
ca) बदला ही नहीं लिया उसने, उसक्री कीमतकी 
का भरपाईमी किया उसने (पृ. १३) 
है।(ख) बात कह दिया''' (पृ. १३) 
का कुछ मुहावरेभी हिन्दीके लिए नये हैं यथा-उज्ज्वल 
Ri वरुणने agr (पु. ३०) अन्तिम desè लिए 
(सत्कार! (पृ. ३५) शब्दका प्रयोग हिन्दी-पाठकको 
Agra अखरेगा | 
te सभी चरित्रोंके प्रति पाठककी सहानुभूति बताये 
daN लेखक सफल हुआहै । सोमा एक ऐसी युवती है, 
। ञो बंगला उपन्यासोंकी परंपरागत सुन्दर, qarar 
ie ग्रिकाओंके गुण संजोये रखनेके साथ-साथ ata- 
मंगतिकाओंकी भांति दूप्तरोंके व्यवहारपर प्रश्न-चित्न भी 
गाती चलती है ।[] 


bz 


ak 4 

(बारह कहानियां? 

fal ।ङ.लासे अनूदित कहानियां] 

| लेखक : सत्यजित राय 
अनुवाद : योगेन्द्र चौश्ररी 
समीक्षक : कृषण कमलेश 


फिल्म निर्माता सत्यजीत राथकी सभी कहानियां 


= * राजपाल एड संस, कइमीरी दरवाजा, 
ली-६ । पृष्ठ : १९४; क्रा. ८५ ; सत्य: 
३०.०० छ्‌. । Š 

T A नदी विभाग, शासकीय मोतीलाल विज्ञान 
“भ महाविद्यालय, भोपाल (म. प्र.) । 


j +विप्क्षधवस्तुकरी।बृश्तिसे००वैचधिधता लिये gud । सेंटापैस 


की भूख, बंकू बाबूका मित्र, विपिन चौधरीका स्मृति 
अम, केलास चोधरीका पत्थर कहानियोंमें रोमाँच, 
विज्ञान जासुसीकी रोचक घटनाएं तो हैंही सबसे बढ़कर 
है, उनकी भाषाकी पकड़, व किस्सागोईके अ'दाजमें 
कहानी कहनेका ढंग । 

प्राणी विज्ञानकी बात हो, भौतिकी हो या और कुछ, 
किसीभी विपयपर जब वे कुछ कहनेके लिए कलम उठाते 
हैं तो यह नहीं कि सीधे godt wes । वे. जिस विषय 
की वात Bas पुरे अधिकारसे ag ओर विषयकी 
बारीकी ओर शिल्पकी सहजताका पुरा ध्यान रखतेहैं | 
सादी भाषा होते हुएभी उनकी सूक्ष्म दृष्टिसे कुछ बचता 
नहीं । 

CITA बाबू फिल्म स्टार बने”” कहानीमें कलाकार 
की अभिव्यक्तिका जो चित्रण उन्होंने कियाहै वह उनके 
जैसे समर्थ निर्देशक कहानीकारके ही बसकी बात थी । 

वे पात्रों, स्थितियोंका वर्णनही नहीं करते, उनमें 
अन्वैषणकी वृत्तिभी है और कहानी खत्म होते-होते वे 
पाठकोंको एक नयी उत्सुकता, जीवंत प्रेरणा दे जाते 
हैं । मनोविज्ञानपर अच्छी पकड़ है, नौकर, लेखक, 
मास्टर, बच्चे हर व्यवितके चित्रणमें वे अपना कौशल 
fang ओर वहभी अनायास | फेटेसी कहानिर्या यों 
भी अपनी रोचकताके लिए पसंद कीजातीहै । रायकी 
heat कहानियोंमें, सामाजिक यथार्थ, परम्पराओं व 
सस्कृतिके चित्रणके साथ-साथ परिपक्वताभी है। संवादो 
की चुस्ती दृश्यात्मकताके कारण पुरी कहानी पाठके 
मनमें घूमती. रहतीहै और आंखोक्रे सामनेभी चलती 
जातीहै । कई बार तो लगताहै कि वे कहानीकार पहले 
हैं, फिल्म निर्माता बादमें । हो सकताहै हिन्दीके पाठकों 
को ये कहानियां ज्यादा पसंद न aa, लेकिन लेखक 
औसत पाठककी समझसे कुछ आगेकी सामग्री दे यह 
बहुत जरूरी है | कुल मिलाकर बारह कहानियां विषय- 
वस्तुकी दृष्टिसे स्वागत योग्य हैं 10 


पत्र-व्यत्रहारमें अपनी ग्राहक संख्या 
लिखनेकी कृपा करें | 


“प्रकर --चेत्र'२०४३- १६. 
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{हिन्दी 
उपन्यास 


सिन्दूरकी तलाइ! 

लेखक : बलवन्त सिह 

समीक्षक : डॉ. अरविन्द पाण्डेय ९ 

“सिदूरकी तलाश”, रचनाका वह सत्व है, जिस 
आधारपर संरचनाका सारा ढांचा बुना TITS | संरचना 
के पाँच घटक हैं। पहला घटक है कमलजीत, ममता 
भोर गीताका, दुसरा घटक है दीपाका, तीसरा घटक हे 
किशोर-अ' जुका, चौथा घटक पुरीका है ओर पांचवां 
घटक रमेशकुमार-पुष्पाका है । रमेशकुमार, पुष्पा, मुह- 
ल्लेकी चाची ओर सुनील प्रकोरान्तरसे मानवीय स्वभाव 
को अभिव्यक्ति देतेहें | मूल रूपसे सिदूरकी तलाश, दीपा, 
ममता, गीता भोर अ जुको है । सिंदूरदाता क्रमशः बनते 
हुँ-कमलजीत, पुरी, किशोर और एक अताम युवक । 


संपूर्ण कला-सुष्टिकी संरचना इसी सिन्दूरको लेकर उकेरी 


गयी है । 

नर-नारीके जीवनमें, विवाह एक महत्त्वपुर्ण सामाजिक 
सांस्कृतिक व्यवहार है। इस तथ्यकी स्वीकृतिमें जीव- 
नेच्छाके संवृद्धिको आकांक्षा निहित हे । इसी कोणपर 
रचना व्यक्ति-जीवनके स्तरसे ऊपर उठकर सावेजनीन- 
स्तरपर TEAMS | भाजके भारतीय संदर्भमें पढ़े-लिखे, 
सभ्य-युसंस्कृत परिवार जो पारंपरिक (जड़ नहीं) और 
आधुनिक दृष्टियोंके cate संस्क्रारको जीना चाहते, 
उनकी समस्याको रचनाकी बुनावटका धागा बनाया 
= । 


faa व्यक्तियों और परिवारोका उपच्याससे वास्ता 


१, प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्लो-६ । पृष्ठ : १६६; क्रा. ८३; मल्य 
२५.०० रु. | : 


२. feat विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, awati, 
गोवा । 


‘gmat — मार्च ६६--२ ० 
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है, वे दो वर्गो--मध्ये एवं उच्च वेके है । वे सध्य A 
सुसंस्कृतभी हैं | पुष्पा और रमेशकुमार इसके a 
भी हैं। द,नों उच्च वर्गंके, पढ़ें-लिखे sofas, 
सुसंस्कृत नहीं है । यह यथार्थका एक स्तर है। x i 
शंक्षणिक उपाधिधारी सभ्य और सुसस्कृत नही र 
हैं । कथाका क्षेत्र लखनऊ, दिल्ली, बम्बई और am 
तक फैला gare । सभी शहर राजधानियोंकी गणः 
आच्‌ केहैँ। कथा राजधानी नगरोंके दो स्तरोंकीफ 
सिकताको प्रस्तुत करतीहै । इसका अभिप्राय यहा 
है कि कथाको मैं दो वर्गो-शहरी और ग्रामीणमें व 
कृत करना agag, बल्कि कथावाहकोंकी मार्गः| 
संरचनाकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहताहूं। | 

विवाहका सरोकार संस्कृतिसे है । संस्कृति j 
संरचनाका एक अश है। अर्थ-आधार एक सीमा, 
दीपा-कमल जीतको प्रभावित करताहै । यथार्थं सत. 
कमलजीत उस सच्चाईको स्वीकारताहै और अपनों g 
पर संयम रखनेका प्रयासभी करताहैं। ara 
परिवार खाता-पीता, पढ़ा-लिखा, और सुसंस्कृत, 
कमलजीत, ममता एवं गीता परस्पर faar किती पॉ 
के, निजी सेक्स 'जोवनकी चर्चा करतेहैं | सलाह 
वरा करते हुए, बिना किसी आग्रहके एक gael 
भी देतेहँ । जीवनका ag प्रसंग पर्याप्त स्वस्थ है। 
मानसिक विक्ृतिके लिए स्थान नहीं है । गीता 
को एक हृदतक छूट देतीहै, पर उसे अपनी aah 
भली-भाँति पता है। सोमोल्लंघनकी आशक 


i 


सुनीलसे दूर होजातीह। इस घटनाको FAIA 
ममतासे छिपातीभी नहीं है। गीता द्वारा घर %| 
जाता, भाव कतापूर्ण निणेय है जो उसके लिए स्तर 
कहाजा सकता | संभव है बलवर्तासहने कमलजी तर | 
वारिक सोच ओर मानसिक स्तरको अलंग © 


ru त i 
करनेके लिए ऐसा कियाहो । कमलजीत, स z 
स्वभावका खुलापन उन्हे आधुनिकतासे जोईत |. 


gaat पेरस्परं AAA ADAPT) क्र SAA RIAL chanel afera स्वस्थ एवं चमत्कृत सर्जनाको कु j | 


उन्हें परंपरासे जोड़तीहै । सभी लगभग असुलोंकी जिंदगी 

जीनेमें विश्वास करतेहें इसीलिए उनके चरित्रमें, सोचमें 
< tyg! $ 

त्यागका भाव वर्तमान है । उनका ‘ea’, 'पर' की पीड़ा 

दुःख-दर्दको पहचानताहै | उनका विवेक उनका पथ प्रशस्त 

करताहै । सेठजीके समझानेपर कमलजीत द्वारा दीपाको 


पत्र लिखा जाना, इसी बातका प्रमाण है, पर दीपाकी 
आत्महत्याके समांचारसे कमलजीत जिस आत्मबोझका 


अनुभव करताहै, वह उसकी भावनात्मकता है । विवेक- 
युक्‍त-निर्णेय उसके “स्व-भाव' को पीड़ित तो करतार्ह 
है । गीताका पलायन सबको विचलित करताहै | इसपर 
भी उसे पलायन न कहकर नौकरीपर लौटना कहा गथा 
है और गीता शरणभी प्राप्त करतीहै अपनो जेसी 
कुआरी लड़की आशाका । यह है और भारतीय नारी 
संबंधी सामाजिक नेतिकता । गीता विशेष रूपसे भारतीय 
सामाजिक नेतिकताका रक्षण करते हुए दिखायी जाती है । 
उपन्यासकी संरचनामें उसका एक विशिष्ट स्थानभी है । 
वह एक पढ़ी-लिखी, सुसंस्कृत, भावनाशील और आशिक 
रूपसे आत्मनिर्भर युवती है । नोकरी करते हुए, परिवार 
से अलग महानगरमें निवासभी करतीहै। गीता जेसी 
सुन्दर युत्रतीको नारी संबंधी शुचिताकी धारणाको बनाये 
रखनेके लिए संघर्ष करना समयका तकाजाभी है। यह 
बात मैं भारतीय सामाजिक संदर्भ फो दृष्टिमें रखकर कह 
WIE । वस्तुतः यह्‌ मध्यवर्गीय नेतिकता है, जिसको 
आधार बनाकर वह अपनो श्र ष्ठताको प्रमाणित करता 
है । इसी स्तरपर कमलजीत, रमेशकुमारको बहुत पीछे 
छोड़ जाताहै। 
किशोर-भ जु उच्च- मध्यवर्गके हैं । वे दीपाके स्तरके तो 
नहीं हैं,पर जीवनकी सभी भौतिक सुविधाओंको जुटा लेने 
की आथिक क्षमता उनके पास है। किशोर भौर अ जुक्रे सोच 
E मानसिकत[में कंमलजीतके परिबारसे अधिक खुलापने 
है। बे स्वतः अपने जीवन-संबंधी मामलोंका दायित्वभी 
स्वीकारतेहैँ । अजु ओर कमलजीतकी बातोंका खुलापन 
इस बातका प्रमाण है कि वे किसी मानसिक ग्रन्थिसे 
भाकान्त नहीं हें । लेखकने बड़े ही खले, ग्रन्थिहीन ओर 
चिन्तनशील व्यक्तित्वसे अजुको संपन्त कियाहे । जहाँ 
अ जुका पुर्वे व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि वह पाठक 
के हृदयको झकझोर देताहै, वहीं उत्तर व्यक्तित्व योंही 
कप दिया गयाहै 1 संभवतः बलबंतसिह अ युके साथ 
नहीं कर पातेहैँ । यह उपन्यासकी कमजोरीही 
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चन्द वाक्योंमें चुका दिया गयाहै। यद्यपि लेखकने अजु 
की सृष्टि दीपाके प्रति कमलजीतके प्रेमकी एकनिष्ठता 
को सवल वनानेके लिएही कीहै, पर उद्दे इप-पुतिके बाव) 
किसी रचनाको इस प्रकार समेटना उचित नहीं anal) 
जा सकता | ॥ 

दीपा एक बड़े सेठको एकमात्र लाडली सन्तान| 
है । सेठजी उदार विचारके हैं । नजरिया व्यावहारिक 
है । कमलंजीतको उसके वास्तविक स्थानको पहचनवाने| 
में वे बड़े कोशलसे काम लेतेहैँ । कमलजीत विवेककी|| 
को लगाम पहन लेताहै ओर दीपाको विवाहकी अस्वी|| 
कृतिका पत्र लिख देताहै। दीपा एक पढ़ी-लिखी विचार] 
शील लड़की है । उसे संस्कृत और असंस्कृतकी पहचान 
है । कमलजीत अपने agai, आदर्शों ओर व्यवहारोंसे 
ही उसे आकर्षित करताहे | | 

दीपाकी आत्महत्याकी घटना निहायत अप्रत्याशित 


| 


है । उससे भी अधिक अप्रत्याशित है सित्रानमें पाठशाल|| 
पहुंचना । अन्तमें चुपचाप दीपाका दिल्लीसे लखनञ|| 
पहुंच जाना तो ओरभी चोंकानेवाला है । इससे कथाक||| 
'सिनेमाई' लटका भले मिल गयाहो, पर उसकी स्वा] 
माविकता तो समाप्तही होगयीहै । अन्तके दीपा ओ 
कमलजीतके संवाद यद्यपि आनन्दावेगमें कहे गयेहैँ, फिर 
भी उन जैसे गंभीर व्यक्तिवाले व्यक्तियोके लिए स्ता 
रीय नहीं हें । एक सामान्य-सा हास्य अवश्य पेदा हो 
l 


P 


दीपाके व्यक्तित्वमें परंपरा ओर संस्कृतिवाला अश 
अधिक है । वह हिन्दु नारीके महत्त्वकी घोषणाभी करतं||| 
है ओर अन्ततः उसे निभातीभो हैं । वह अपने असूलोते|| 
लिए अपने स्तरीय संस्कारों, सोच एवं सुविधापरस्तीका। 
व्यागकर अपने स्तरको आक्रांत करतीहे | [i 

ममताका समवयस्क पुरुषसे विवाह आथिक कठि॥॥ 
नाईके कारण नहीं होपाता। पुरीकी समझदारी, ओदाय॥ 
और धैर्यं अन्ततः ममताको उसकी पत्नी बना देताहै || 
गीताके आनेसे यह मोड़ त्वरित गतिसे खुल जाताहै | 
सुनीलके दुव्येवहारसे बचकर गीता किशोरको अपन|| 
बनानेमें सफल होजातीहै | 5 

इस प्रकार लेखक दीपा-कमलजीतका विवाह सेट 


K 


और उन दोनोंकी इच्छासे ही रचाताहै। मभता-पुरी|| 
अजु-अनाम भोर गीता-किशोर सभी इसी कोटिमें आ | 
'प्रकर'--चंत्र'२०४३---९! | 


' तीकी पसन्दगी आवश्यक है । उपन्यास हमें इस 
| कर्पर भी पहुंचा देताहै । तारीकी शुचिताक्रा भी 
' न उठाहै । लेखक शुचिताका पक्षधर है । वस्तुतः इस 
“पर भारतीय समाज लगभग HATH स्तरपर लेखक 
' साथ है । वैसे वैज्ञानिक दृष्टि इसे नहीं स्वीकारती । 
' प्रं अधिसंख्य पुरुष मनसे इस शुचिताके कायल नहीं 
|| 'सिच्दूरकी तलाश” युवक-युवतियोंके बौच समस्या 
| कोणपर बन जातोहे, जहाँ स्तरीय भेद दीवाल बन 
' ` खड़ा होजाताहै। सभी उपन्यास सुष्टियोंका भटकाव 
ओ स्तरपर है। 
' विवाह, युवक-युवतीके staat एक जैविक, शारी- 
' समस्या है। इसीके साथ मनुष्य जातिका सतत 
 नासमान स्वरूप उसे एक आथिक सामाजिक स्थिति 
qa करताहै ! समाजकी अपनी संस्कृति और परंपरा 
वह सतत ज्ञानाजेन करताहै । ज्ञानको विविध 
[ओका विकास और उनका प्रभाव मानत्रीय संबंधों 
दृष्टियोंको बदलता रहत।है ।इसी बदलावको प्रक्रिया 
` स्तरीयता उमरकर नयी समस्याएं उत्पन्न करती 
fr fare जीवन जटिल होता जाताहे । इस जटि- 
' पके सामनेसे दुःख-दर्द, हसी खुशी सभी गुजरते रहते 
। यही कथाकी सृष्टि करतेहै । संवेदनशील सर्जक उन्हीं 
' [भूतियोंको रचनामें ढालते रहतेहैं। 
` वासताका उद्दाम वेग प्रेमको जम्म देताहै । प्रम 
| प्राजिक क्रिया है । इसमें भोगके साथ त्यागका भाव 
T दायित्वका भावभी जुड़ा रहताहै। किन्हीं कारणों 
हमारे समाजमें इसे आवरणसे ढक दिया गयाथा । 
“से यह भाव कु fea होगयाहै । उसे Farm परे एक 
स्थ, स्वाभाविक, खुले समाजक्री मानसिकता किपती 
: जीवन्त समाजके लिए नितान्त आवश्यक है। उप- 


पर रफ्तारके आग्रहके कारण जो त्वरा आतीहै, उससे 
| षट गतियोंमें बंधकर ओझल होती रहतीहै। मापा 
[पर निशान बनाकर आगे बढ़ जातीहै । बेहतर 
ना हल्के 'शॉक' बदले गहरे शॉक होते । उसी त्वरा 

प्रत्याशित घटनाओंको और घटनाओंने नाटकीय 


स इसी बिन्दुपर कुछ जोड़ताहै, कुछ बनाताहै । यही _ 
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| विवाहमें परिवारकी पसंदके armizita ABA na UREN आने] पे SCART? | दोनोंका | 


भिन्न है । ह. इस मुह पर भी विचार करना नितान्त 
आवश्यक है । 

बलवंतसिहू का यह उपन्यास पंजाबक्रे परिवेशत्े 
हटकर लखनऊ, दिल्ली बम्बईके परिवेशको स्त्रीकारता 
है, पर परिवेशकी वह मदमाती गन्ध जो उनके कथा 
साहित्यमें एक अपनी अलग पहचान बनाती रहीहे, वेसा 
इस उपस्यासतका नया परिवेश अपनी कोई अलग पहचान 
नहीं बना पाताहे । इसमें उठायी गयी समस्याए* 
प्रायः सभी भारतीय -शहरोंके युवक-युवतियोंकी हैं। 
समाधानमें--एक संतुलन अवश्य बना रहाहै। यथार्थ 
और आदश दोनों मिल-जुलकर शकुल इख्तियार करते 
हैं। वस्तुतः यह बहुसंख्य भारतीय सामाजिक जीवन 
का सोच है । बड़े शोर-शराबेके बीचभी भारतीय सामा- 
जिक जीवन अभीभी पूर्ण-रूपेण मुल्यहीन नहीं होपाया 
है। कतिपय व्यक्ति मुल्यहीन जीवन अवश्य जीते हैं | 
उपन्यासमें मुल्यहीन जीवनका संकेत रमेशकुमारं और 
पुष्पाके उल्लेखसे अवश्य सकेतित न गयाहै । 
इसी प्रकार बम्बइया सुनीलभी मूल्यहीन जीवनकी 
ओर संकेत करताहै । मुहल्लेकी चाची मारतके किसीभी 
मुहल्लेमें मिल सकतोहें | 

दीपाके पिता सेठजी कुछ अधिक सुलझे हुए अनुभवी 
प्रतीत होतेहे । उन्हें आदमीकी अच्छी पहचान है 1 इसी 
अनुभवी चतुराईके कारण वे कमलजीतको समझा पाते 
हैं। जत्र ने कमलजीतसे कहतेहैं--बंशक, प्र म तो कर 
सकतेहो, पर विवाह नहीं ।' सेठजीका यह कथन कमल- 
जीतकी जेहनमें नहीं उतरता । इसका कारण दोनोंके 
मानसिक-नैतिक स्तर-भेद हैं। कमलजीतकी मानसिक 
संरचना और नैतिक धारणा सेठजीकी इस बातको 

हज गलेके नीचे नहीं उतार पातीहै 1 

अ जु कमलजीतको मजनूकी सन्तान कहकर aat- 
faa करतीहै । sa} इस कथनमें प्रेमकी दीवानगीकी 
ओर संकेत किया गयाहै । मजनू दीवानगीका सीमाति- 
क्रमण है । अफसानेमें तो यह चल जाताहे या चल गया 
थां, पर वास्तविक, सहज-जीवनमें इसका स्थान वसा 
नहीं है । अजुप्रेमक्रे इसी सहज पक्षकी ओर संकेत 
करतीहे | जीवनके महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न-प्र म, --विवाहके 
संबंधमें मात्र भावुकतासे जीवन व्यवहार नहीं चलता 
है । सोच ओर चिन्तनको भी उतनीही आवश्यकता है 
जितनी भावताकी । कुल मिलाकर रचना पठतोय है 
ओर प्राठकको निराशा नहीं करती 10 


f ? 
उपन्यासकार : स्वदेश दीपक 


समीक्षक : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल 


नाविक जब जहाज टूटनेके बाद डूब रहे होतेहे, 
qed जूझ रहे होतेहै, तब उन्हें उठती लहरोंमें कोई 
ç ue < 


'जहाज' आता दिखायी देता हैं, उनके ब्रचानेके लिए । बच 
९ 


जानेका मोहभ्रम लहरोंको मायामय जहाजमें बदल देता 
है -फेप्टमशिप-- मायापोत । यह वह जहाज है जो होता 
fama नहीं है, हैं तो सिफ मायापात । क्या “सुख एक 
मायापोत है, जो है कहीं नहीं, लेकिन इसे तलाश हम 
सब कर tee ? 

फ्लैपकी इन पंक्तियोंको पढ़तेके बाद “मायापोत 
पढ़ना शुरू किया तो एकही बँठकमें पुरा पढ़ गया । इस 
तरहके बाँधनेवाले उपन्यास इधर हिन्दीमें कमही आरहे 
हैं । बीच-बीचगें लेखककी सुक्ष्म निरीक्षण क्षमता, चुस्त 
भाषा, और कुशल किस्सागोईपर मुग्धंभी होता रहा | 
पर अ ततक पहुंचते-पहुंचते अपने श्रमकी निरथथकताके 
एहसासने ऐसा दबोचा कि थे सारी बाते बेमानी लगने 
लगीं । 'मायापोत' का नायक संतोष है जिसे जीवनमें 
सुखको तलाश है । नायिका डॉ. राधा मेहराको भी और 
राधाकीकी बेटी निक्क्रीको भी । नायक कोई व्यवस्थित 
काम-काज नहीं करता, क्रमी-कभार विदेशी पत्रिकाओं 
में बिल्लियोंके योन सम्बन्ध या fans या डायन जैसे 
विषयोंपर लेख लिखताहै और अपने मित्रोंके पैसोंपर 
ऐश करताहे । उसी संतोषको सुखकी तलाश है । उसकी 
भट होतीहे विधवा राधा मेहरासे जिसके हैं पास qè 
पतिकी araa mat । प्रम होनाही है, gate । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहुंचते वह इस संयमको छोड़ जैसे अधीर हो उठत 
भावी आश्काकी बार-बार सुचना देने लगताहै at 
अपने मायापोतके प्रतीकके निर्वाहकी विवशतासे जबर 
कथाको एक उदास मुकामपर पहुंचा देताहै। यों 


बीचमें भी कई बार मायापोतके खो जानेकी feafaal 


न = _ is 
आतीहें पर सब कुछ चमत्कारी ढंगसे ठीक हो जाताहैं ||| 
जादू-टोनेतक कामकर HAS | पर अन्त तो गड़बड़ होना 
ही है। शीषंककी मांग जो ठहरी। निक्‍क्रीका मरना 


अजीव और अविश्वसनीय बनकर रह गयाहै, और उसे 


मरनेके बादभी संतोष और राधाका जुदा होता क्य 


केवल 'मायापोत' के मिर्वाहके लिए ही नहीं है ? ज्याद| 
उपयुक्त होता उनका साथ रहना। नीड़का निर्माण 


फिर । 
कहा गयाहै कि स्वदेश दीपक पिछले बीस सालोंसे 


“मृत्यु के प्रशनसे आब्सेस्ड हैं । इस उपन्यासमें भी “सुख | 
भोर'मृत्यु' इन दो बातोंको ही केन्द्रमें रखा गयाहे । इन| 
दोको एकही कहना ज्यादा उपयुवत होगा । जीवन ओर 
उसको सार्थेकतापर लगा प्रश्‍न चिह्न । लेकिन मृत्यु तो स्वस| 
सिद्धही है । रही बात सुखकी । कया छोटे-छोटे, सार्थक] 
गहन जीवनानुभवही अपने आपमें पर्याप्त नहीं हैं ? नायक) 
को जेमे मित्र जीवनमें मिलतेहैं, राधा मेहराका stan 
प्यार मिलताहै, निक्की जिस तरह उसपर मुग्ध है, Fay} 


| 


| 


ये सब चीज सुख नहीं हे ? पुछनेको तो यहभी gers) 


सकताहै कि नायकने इतना सुख पानेके लिएभी क्या 
कियाहै ? बिना किये इतना भिल जानाही क्या aga) 
वड़ा सुख नहीं हे ? क्या उसका gami ओर उसके 


निकटस्थोंका मौतके gear जाकर लोट आवा gal 


नहीं है ? निक्कीकी मौत ही सारे सुखोंका नकार क्यो 


| 
| 
|| 


| 


है ? निक्कीकी alae बादभी क्यों नहीं संतोष राधाके || 
साथ जिन्दगी जारी रखना चाहता ? लेखकमे इस प्रश्‍न ||. 
का उत्तर दिलवायाभी है खुद संतोषसे । 'सारी उम्र 
क्षमा-याचनाके साथ रहना पड़ेगा `'क्षमा-याचनासे: 4 


a TA, विस्तृत संभोग चित्र । शायद सुखका आभास - 
Seek x लेकिन सारे सुख हाथमें आकर फिसल-से 
Wl तिक्‍कीकी असमय मृत्यु । ओर संतोष फिरसे 


ईर । शायद किसी और मायापोतके पीछे । 
कहानी ठीकही थी ओर लेखक बड़ कलात्मक स यम 


साथ ; 
थ उसे आगेभी बढ़ा रहाथा पर अ ततक पहुंचते- 
= 


t प्रका A 
गक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अंसारी 


र 

og दरियागज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ: ३२०; 
२. a मूल्य : ४५.०० रु. | 

` "कीय महाविद्यालय, सिरोहो (राजस्थान) । 


जीना होता तो में परासाइट क्‍यों होता ? “वसे, राधा | 


का चरित्र इस आशंकाकी कतई पुष्टि नहीं करत 
हां, संतोष पेरासाइट अवश्य है । मेरा तो सीधा प्रश्‍न 
संतोष जैसे पेरासाइटको सुख चाहनेका हक 
है ? ओर इस प्रश्‍तपर आकर पूरा उपन्यासही बेम 
यात्रा सिद्ध होजाताहै | ee aS 
सारा उपन्यास सुखकी खोजके इस तथा 


i 


ने इसमें परी तरह नदारद है। क्या संतोष-राधा किसी 
फाल और देशमें भी जी रहेहैँ ? क्या उनका कोई परि- 
 व्रेशभी है ? तथा उनके कोई व्यापक सरोकारभी हैं ? 
| पाल उठातेही लेखकके सोत्रकी अपूर्णता FAT लगती 


` म्वदेशदीपक बहुत व्यापक स भावनाओंवाले FAT- 
कार $ । उन्हें अपरी क्षमताओंका उपयोग कोई सार्थक 


कृति रचनेमें भी करना चाहिये । 


देश जिन्दाबाद! 
| लेखक: शेलेश पंडित 

'' समीक्षक : सत्यमोहन वर्मार 
7 स्वतंत्रतासे पुवे हमारी संचेतना गुलामीके घिनौने 
f आवरणको नोंचकर फेक देनेके लिए लालायित थी । 
रम सब यह मानकर संघर्षेमें जूझे हुएथे कि स्वतंत्रता 
afak साथही हमारी सभी समस्याओंका स्वयमेव 
समाधान होजायेगा । किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ उल्टे 
सारी आस्थाएँ चरमराकर टूट गयीं ओर हाथ लगीं 
वल कु ठाओंसे ग्रस्त विघटनको स्थितियाँ । उपन्यास 
'देश-जिन्दाबाद ” भी इसी घुटन, cea, विघटन और 
वक्षोभसे घनीभूत होती जिन्दगीके चित्रणका प्रयास है। 
(arnt उपन्यासके नायक हें जिनको विघटित होते 
हुए परिवारके एकमात्र जीवटवाले चरित्रके रूपमें गढ़ने 
की लेखककी इच्छा थी । परन्तु न जाने क्यों इसी बीच 
“कातिल-इन्सपेक्टर'' को ही नायकके रूपमें चित्रित 
केया जाने लगा । इसीध्रकार शशि बाबू, अष्टभुजा 
और बिसेसर [सिह ta चित्रणभी अतिक्षयोक्तिके 
शकार हैं | शशि बाबूको तो परम्परागत सर्वमान्य खल- 


THe BI उकेरा गयाहैँ। शशि बाबु एक ऐसे 
है, जिनकी छाया तले ओर किसीभी gah पन- 


[की कोई संभावना नहीं रह जाती । उपन्यासकारने 


उद्घाटित करनेकी Aer कीहै। परन्तु उपन्यासका 
प्रारम्भ जिस सशक्त शलीके साथ हुआथा, कथाके आगे 
प्रकाशक : स्मृति प्रकाशन 

१७६; 


१२४, शहरारा बाग, 
क्रा. ८५; मल्य: 
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निस्संदेह जटिल सामाजिक-राजनीतिक समस्याओंको. 


बढ़नेके साथ “युद्धोके खिलाफकै मंगलाचरण” के | 
azè वार्तालाप और अनावश्यक 'मुज्यारिया-चर्चा' में 
sat गयेहैं | 

लेखकने जिस प्रकार भारतीय-प्राम्य-राजनी तिके 
दाव-पेचोंकी चर्चा कीहै वह ध्यान खीचनेवाली 
तथाकथित राजनेताओंके दो Ae व्यक्तिस्वको उसने 
सवाक्त-रूपसे अनावत कियाहै। उपन्यासकारने लिखाहै 
कि, ''अन्ततः एक ऐसा बिखराव आयेगा जहां जुड़ाव 
की सारी संभावनाएँ समाप्त होजायेंगी” और 
इस उपच्यासका अन्त भी कुछ इसी प्रकारसे 
हुआहै । एक ओर पांच 'संगतरास” को पिघ- 
लानेमें व्यस्त हैं वहीं दुसरी ओर हजारों लोग जुदा द्वारा 
निमित महबूबकी नज्म सुनते हुए अपनी आस्थाए' 
पत्थरोंकों सौंपते हुए उनपर गुलमुहंर-खिलनेका सपना 
देख रहेहैं | 

समग्र रूपसे यह उपन्यास संभावनाओंते पूर्ण ए 
लेखककी नथी रचना है जिसके पास भाषाकी ताजगी 
qaga और समस्याओंको रेखांकित करनेकी सतर्क 
ष्टि है । उसके पास प्रगतिशोलताकी मूल्य चेतना स्था- 
पित्त करनेकी और ग्राम्य जीवन-बोधक़ो यथाथेवादी 
अभिव्यक्ति देनेकी संकल्प-शक्नित है। यदि उपन्यासकारके 
लिए “धलका उड़ना एक गतिशील यात्राका काब्य- 
qs” बना रहा तो वह यकीनन “बेजान पत्तों के 
बीच “संवादकी स्थिति” निमित करनेमें समर्थ हो 
सकेगा iO 


eA OE BLL Oe eR SRR SOF 


'प्रकर'का प्रकाशन संबंधी विवरण 
फाम ४ [नियम ८ देखिये] 
प्रकाशन स्थान : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 
प्रकाशन अवधि : मासिक 


PORT Td 


मुद्रक-प्रकाश क 
सम्पादक विद्यासागर विद्यालंकार 

नागरिकता भारतीय नागरिक 

पता ए-द/४२, राणा प्रताप बाग, facito 
स्वामित्व विद्यासागर विद्यालंकार i 
मैं विद्यासागर विद्यालंकार एतद्द्वारा घोषित करताहि 
कि मेरी अधिकतम जानकारी और विद्वासके 1ST 


ऊंपर दिये गये विवरण सत्य हैं। 


- श्रावणी दोपहरकी धूप! 


कहानीकार : फणीश्वरनाथ रेणु 

संकलन एवं संपादन : भारत यायावर 

समीक्षक : गोविन्दप्रसादरे 

आर्ज गाँवकों वदलनेकी बात हो रही है-योजना- 
बढ़ तरीकेसे या कलमकी नोंकसे । बात एकही है । एक 
रावणी दोपहरीकी धूप' की अधिकांश कहानियाँ उस 
दौरकी मानसिकताकी कहानियाँ है जब कहानीकार 
रना दिल लेकर गांव गयाथा या गांवसे आयाथा और 
बदलाका विशेष आग्रह उसमें नहीं था । गांवके प्रति 
उसमें एक आत्मीयताका भाव था, अ'तरंगता थी और 
उसके प्रति गहरी संवेदना थी | अपनी कथाको उसने 
थांचलिक कथासे विभूषित कियाथा । गांवके प्रति उसके 
लगाव, कलागत, बित्रों, प्रतीकों एवं भाषा और दृष्टि- 
हैनताका बिल्ला लगाकर उसे ग्राम-कथासे अलगानेकी 
भी कोशिश हुईथीं और किसी नतीजेपर नहीं पहुंचाजा 
हापा । भारत यायावरने रेणुकी इन असंक- 
लित कहानियोमें अपने 'खोजीराम” को सार्थकही नहीं 
किया वरन्‌ आंचलिक कथाकी दृष्टिहीनताके आरोपका 
ood और यह स्थापितकर दिया कि यांच: 
गता, व्य SO 
अभाव हो, किस्तु pee है जसी दृष्टियोंका भलेही 
Emak तात्विक वो pa चे S कुरेदतीहैँ । मानव 
ष्ट विशेष नहीं a ऐलिमेन्टल) से सद्ःस्नात है | 
की सावेजनीनता बन दृष्टि अथवा मानव दृष्टि 
T यमान हे | इस संकलनकी 
` पकाशक : राजक 

भाग, तयो दि 


q 
M 
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कहानी 
संकलन 


अनेक कहानियां इसकी उदाहरण है । संकलनकत्तक्रि 
शब्दोंमें “इन कहानियोंका रचनाकाल” ४४ से ७३ के 
बीचकाहे । ४५ में रेणु पच्चीस वर्षके युवक थे एवं 
कथा लेखनकी शुरुआतकर रहेथे एवं '७३ उनकी बुजुः- 
गियतके दिन थे । पर रेणुकी कहानियोंमें कोई क्रमिक 
विकास ar era नहीं दिखलायी पड़ता । उनके प्रारम्भ 
और अन्तमें कोई खास फक नहीं है । जो वस्तुगत विवि- 
शता, भाषिक-संरचनाके तत्त्व, ध्वनियोंक्रे प्रति, लयके 
रुझान, प्रयोगर्धामता रेणुके संग्रहोंकी कहानियों में पाठकों 
ने देखेहे, उनसे अलग ये कहानियाँ नहीं हैं। पर ये उत 
तमाम चीजोंको ओरभी विस्तार देती हैं ।'” 

इस संग्रहकी कहानियोंका महत्त्व इस बातमें भी है 
कि आंचलिक कथा-युगका प्रवर्तन करनेवाला agafaa 
उपन्यास Ha आँचल' (५४) तथा दूसरा बृहद्‌ उप- 
न्यास “परती परिकथा' (५९) से लेकर कहानी-संग्रह 
“ठुमरी' (५४), आदिम रांत्रिकी महक (६६) और. 
अगिनखोर (७३) के रचनाकालको आच्छादित किये 
हें । इस प्रकार प्रस्तुत संग्रहसते रेणुकी लगभग सभी 
प्रवृत्तियोंका आभास होजाताहै। | 

अ'तरतमकी गह्राईमें जाकर कुरेदनेवाली इस संग्रह 
की कहानियोंमें 'न मिटनेवाली qa’ (४५), 'अपनी 
कथा' (५६), 'कसबेकी लड़की” (६१), 'हाथका जस || 
वाकका सच' (६२) अभिनय (६५) तथा संवरिया | 
(७३) आदि हैं । ‘wa’ में उस विधवा मुख्याध्यापिका | 
की कथा है' जिसके यह सुनते-सुनते कान पक mas | 
कि “उठ सजनी खोल किवाडे, तेरे साजन आये दुआ 
जैसी फब्तियाँ खिड़कीके पारसे सुनायी StF । कारण 
भी स्पष्ट था । उसके Talat किसी इन्दु नामक लड़क 
से विवाह करना पड़ाथा | और उन्हें बुबारमें सिरप 
आइस-बैग रखथाना पड़ाथा । डाक्टरने उसे दुस 
विवाह करनेकी सलाह दीथी । झूठी सा ` प्रति 
ओर स्वभावगत दुबेलता किस तरह पुरु 
भूख व्यक्तिको पंगु बता देतीहै, यही | 


4 प्रकर 5 


rate 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| की केन्द्रीय vag ee है । यह आदिम भूख- शारीरिक 
भूख कोई Qala लोलुपतासे भरी वासना मात्र नहीं है 
| वरन जीवनका चिरन्तन अनुराग है जो उसे जीवित 
`: रखता है । यह कहानी उस aag feat फल 
' ' है जो जीवनके मूल उत्सका कोता-कोना झाक 
q आयीहै । 'अपनी कथा” के प्रशांत बनर्जीमें भी वह लेखक 
वी अपनी कथा वन जातीहै जब वे भूतसे हाथ मिलातेहै। 
प्रशांत बनर्जी विक्षिप्त होगयाथा। ag गांवका एकाकी 
डाक्टर होकरभी अपनी होनेवाली दुलहिन कमलीको 
'काला-अजार' से नहीं बचा सकाथा और खुद गुलाबी- 
| आजारका शिकार होगयाथा ।'हाथका जस और वाकका 
सच? (६२) में भी इसी आदिम अनुरागके दर्शन होतेहैं। 
उसपर केवल किशोर और यूद्राओंका आधिपत्य नहीं 
है । जग्गू जैसे बूढ़े अताईमें भी वह है। बाबुओं द्वारा 
रोंदी गयीं ढढढर-ढीली देहवाली पहाडिनका इलाज 
¦ करानेके बाद अपना घर sar Sars और अपनी हिक- 
> HAIL गवंका अनुभव करताहै | 'कसबेकी लड़की (६१) 
लार टपकाती, काली, तनिक गू गेपनका स्वर मिलाती 
भी 'वासना' में इतनी चढी कि लल्लन बाबुको वह 
सुन्दर लगने लगी ate farsa उर्फ लल्लनने नेशनल 
पार्केके एक झरमुटमें ध्यानमग्ना नारी मूतिको छकर 
amar । ‘afaa (६५) में स्त्री-पुरुषके इस 
स्वाभाविक आकर्षणको वृद्धावस्थाकी जुगल-जोड़ी में 
भी tad । रेणु यह कहना sede शायद कि 
प्रेम युवाका विशेषाधिकार नहीं वह मानव अन्तरात्मा 
में देश और कालकी सीमासे परे है। यह केशव-केशन 
की व्यर्थं महिमा नहीं है उस पानके जदेकी महिमा 
है जिसे aa (लेखक) नटखट sart दादीके 
लिए लायाथा । अरुख बूढ़ा था, छन्दाकी मां उसे 
देवर मानती थी, दादी नाम लेतीथी । यही उनका 
रिश्ता था । विशेष यह था कि छन्दाकी दादी gaat 
देखकर 'सिरपर कपड़ा सरका ANN | छन्दाके 
' लिए, यह बूढ़ोंके प्रमी युगल होता विनोदका जबर- 
| दस्त कारण था। वास्तविकता यह थी कि खानेपर 
| बुलानेपर वह बूढी दादीके लिए 'जाफरावी पत्ती' लेता 
 मायाथा भौर दादीने उसे आंचलमें छिपा लियाथा । 
 रेणुस्नेहके बारीक रेशेको आयुसे नहीं उसकी तात्त्विक 
प्रक्ृतिसे नापतेहें। यही gaat अतद्‌ ष्टि है जो मौलिक 
। प्रेमानुभूति अनेक रूपमें इस संकलनमें देखनेमें 
माता-पुत्रके स्ने हिल संबंधमें संवेदनाकी ag. 


व्यापकता और विस्तार देखनेमें आताहै। | 
इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। बड़ भेयाके करनेपर 
जब तीनों भाई बंटवारा करके गांव छोड़कर शहरमें जा 
बसे तो बड़ी बहूको अनाजभी खुदही फटकनो पड़ताथा। 
हरगोविन्दके हाथ संवाद भेजा कि मां उसे पीहर बुला 
ले । समुरालमें दिन कटने भारी हैं । लेकिन संवरिया 
ऐसा निकला कि राजी खुशीके अलावा संवाद कहु 
नहीं पाया । घर आकर बड़ी. बहुरियाके पांव पकड 
लिये कि, “मैं तुम्हारा संवाद कह नहीं सका--तुम ऽ 
छोड़कर मत जाओ | तुमको कष्ट नहीं होने दृगा। मैं 
तुम्हारा बेटा--तुम मेरी मां, सारे गांवकी मां हो।” 
इसमें भलेही रेयतके सामन्ती संस्कारोंकी झलक मिलती 
है । लेकिन लेखककी चेतना शुद्ध मानवीय संवेदना 
सहानुभूतिमें डूबीहै । वर्ग दृष्टि नहीं मानवीय दृष्टि है। 
यही रेणुकी कलाका वैशिष्ट्य है, उसे आँचलिकतामें 
बांधना ठीक नहीं । 
रेणकी कलाके ओरभी है जो हमें इस संक- 
लतमें दृष्टिगोचर stag । 'पुरानी याद'(६२)में fafa- 
qa} प्यारे डाल्हियाके फूलको तोड़लेने और मार 
खानेक्री यादभी कचोटतीहै । वहभी इसलिए कि फूल 
किसी औरने तोड़ाथा ओर मार लेखकने खायी थी । संवे- 
दनाका इस बातमें है चोरने अपने अपराधको उसके सामने 
मान लियाथा और शरमिन्दा होगयाथा । युद्ध-संकट 
(६५) भोर तव शुभनाम (७१), कटिहार जंकशतके 
a ara परिदृश्य प्रस्तुत करनेवाली युद्धकी विभीषिका 
के प्रभाव और अमानवीकरणकी कहानियाँ हैं। एक 
तरफसे जांनेवाली फौजकी गाड़ियां और दुसरी 
तरफसे ‘gaat स्पेशल, समस्या वही, सम्भोग सुख 
की लालसां । लेखक स्टूडंण्ड फंडरेशनका स्वयंसेवक होकर 
भी सोना, चांदी,वतंन, घड़ी कुछमी समेट नहीं पाता । 
वह पार्टीका आदमी होकर भी रिएक्शनरी होना कह 
करतां | वह इस अमानत्रीयताके बीच अपनेको ga 
और असमर्थं agga करताहे । ये कहातियाँ araia? 
पीढ़ीके मोहभंग और “वर्सेतल इन्वाल्वमेंट' की कहानिया 
है । ‘fame संकट” (६५) पी ढ़ियोंके अ'तरालकी की 
है | बूढ़े आदमीमे परिवारक्रे सभी लोग अदुष्ट ae 
हैं । केवल सेव[दारही saat सतवाको शतकी T 
है ga श्रावणी दोपहरकी aq’ (६२) जिसकेना मु 
पर संग्रहका नाम प्रडाह एक -अनूठी कहानी @! T 
भी तारी-मतकी अनेक प्रतोंको उधाड़कर देखा T 


iej sa ४ 
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गिर सकतीहै तो उबरभी सकतीहै | उसका 
में केवल skani? भोगको आकांक्षा नहीं, 
भी छिपी रहतीहै | इस रहस्यकी जड़में 
यही सेतमेंतमें एक अनूठे प्रयोगके माध्यमसे रेणु हमें 
r री देतेहैँ । (एक लोकगीतके विद्यापति' भी 
i प्रयोग है । लेखक खोज करने गयाथा-- 
FC और गाड़ीवानोंके कवि विद्यापति' 
की। खोजका तरीका यह रहा कि विद्यापतिके एक 
त्ोक़गीतको लेकर विद्यापतिके जीवनको घटनाका वर्णन 
बसेका । हुआ यह था कि जब राजा शिवतिहके 
पत्नी विद्यापतिकी खोयी सम्पत्तिकी खोजमें आये तो 
पता लगा विद्यापतिकों गीत--'कतेक दिवस हरि खेपब 


फू [मं यौवन 
maar! भूख 


सामने कोइलीके पेरोंमें बंधे घुघरुओं ओर बप्पाके मृदंग 
की थापने उसे अदाकर दियाथा । कोइलीक्रे पंर सारे 
रास्ते मृदंगकी थापपर लहुलुहान होगयेथे । चुल्नूभर 
पानी पीकर उसकी आंखें मु दी रह गयीथीं । यह इम 
ग्रहकी सबसे अधिक संवेदना-परायण कथा है । पाठक 
कहानी नहीं विद्यापतिके कृतित्व और व्यक्तित्वसे 
स-विभोर होजाताहै । यह इस संग्रहकी aaa अधिक 
भाव प्रवण कहानी । रेणुने विद्यापतिको ही नहीं उसकी 
रचतानुभूतिकों साकारकर दियाहै। ऐसी कहानीकी 
Tat लिए भारत यायावर बधाईके पात्र है । नहीं तो 
“गा न जाने कहां पत्रिकाओंके जंगलमें खोया रहता | 
coe wou यह्‌ है कि संकलनकी चौदह कहा- 

Ty e उस HAH दर्शन होते 
तहे रेण केवल oe ae प्रदान डो ग डा 
मानवताके कलाकार है : aR : ae ee 
प्रतीक, प हे । उनके कला तत्त्वका वे भव faa, 

है ब्दोर्क 


हज सुबोध तथा सरल व्यंजनामें 
। उनकी ले नवीय सवेदनाक्रो सम्प्रेष्य बनाया 
| बनीसे पृणिया-सहरसा तधा कटिहार 


- आसपासक दल 
OR, स्त्री-पुरुष, बात परिवेश, उसके खेत खलिहान 


की धड़कन उन युवा -व॒द्धोंके संबंध, सभीके जीवन 
रै) भाषायी प्रयोगोंसे स्पंदित होने लगती 


बिम्ब à हि 
का धि =a बनाधार हे और eag 
त्यान सावन । इन कहानियोंमें वह 


थानप 
R दिखायी देती है । इसको पुष्टिमें एक दो 
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हो, हम एक सरि नारी' खो गयांथा । मिपाहियोंके. 


उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैँ: -- 

“मजरे हुए और जामुनके युग्म-पेडके नीचे” वे जा खड़े 
हुए। यहांके लोग कहतेहै-जुड़मा गाछ झरती हुई मंजरियों 
के कई Be, जामुनके फूल सरोजे सिरपर झरे । कवि 
प्रियव्रतको पिछले साल रेडियोसे सुने हुए एक लोकगीत 
की याद आयी,जिसकी पंक्तियां याद नहीं, अर्थ है--'ओ 
गोरी ! तृ आज फिर किसी कारण मंजरे हुए आमके 
तले जाकर खड़ी हुईथी, निश्‍्चयही । तेरे बालोंके लट 
जटा TAs | मंजरीका मधु च्‌-चूकर तेरे सिरपर गिरा 
है। ओ गोरी तू आज रात फिर किसी महुएके तले 
जाकर खड़ीथी-तेरे बालोंसे महुएके erent बास 
आतीहै । मेरी आंखें झपक रही हैं-मतिया गवी हैं-तेरा 
जूड़ा केसे बांधू ?''--(कस्बेकी लड़की) 

“gazà झाड़, देवे ले ठाढ़ हुई i तनी चलिक ।'” 
बुधनीकी माँ बात पुरीभी नहीं करने पायीथी कि दीदी 
की प्रिय छाचा--चंचल किशोरी 'मदालसा' मुह लट- 
काये, आकर खड़ी होगयी । भोर जिज्ञासु दृष्टिसे मिस 
फ्लोरा और बुधनीकी माँको देखने लगी । बुधतीकी माँ 
खिलकर बोली “te तो कलली चल त रानी ! देख 
तोहर का भेल।' 

“दीदी डरते-डरते बिछोनेके पासवाली खिड़कीको 
जो स्कूलकी ओर खुलतीथी-खोलने लगी, खिड़की 
खोलकर उसने देखा--स्कूल खाली पड़ाहै । दो दिनोंसे 
बन्द खिड़की जो खुली तो कमरेमें एक ताजी हवा आकर 
खेलने लगी | वह अगड़ाई लेकर उठी, उसके Tatar 
गंभीरता तत्क्षणही दुर होगयी ।--(न मिटनेवाली भू) | 

बैशाख शुक्ल चतुदंशीका चाँद, एक घड़ी सांझको 
जबरदस्ती पनघटपर रोक Ele, गांवकी लड़कियों हो । 
कोसीकी दुबली-पतली धारामें जलकेलि कर रहीहैं, वे । . 
इस समय गाँवके दक्षिण छोरसे एक पुकार सुनायी पड़ी . 
— को इली बेटी-ई-ई-ई । ः ; 

कोइलीको होश हुआ--बप्पा बुला रहेहें । जरूर 
कोई बात है । वप्पा कभी इस तरह व्यग्र होकर नहीं 
पुकारते अपनी मातृहोना बच्चीको — (एक लोकगीत | 
के विद्यापति) ae 
इन स्थानोंकी बिम्बात्मक सुन्दरता कथाकी पृष्ठभू 
की व्यंजताको ही नहीं गहराती, पात्रोंके चरित्रपर 
प्रकाश डालतीहै ओर उनके परिवेशको उभार देती है te 
उसमें सबसे बड़ा योग भाषा है | पुणिया और सहरसा 
जिलोंकी भाषाने कहानी ही संवेदताशीलताकों चा चाव. 
लगा दिये हैँ 1 E कि 


I 
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इन कहानियोमें गांवकी बोलीकां garaia प्रयोग 
तथा दुसरी भाषाओंके शब्दोंकी तोड़-मरोड़ रचनाको 
अस्वाभाविक बनानेके स्थानपर उसमें अ चलके 
वातावरणकी ही सृष्टि नहीं करती वरन्‌ उसकी संबेदन- 
, शीलतामें भी बुद्धि करतीहै--और पात्रोंकी मूल 
| प्रकृतिको समझतेमें भी सहायक होतीहै । आंचलिक 

शब्दोके प्रयोगसे तथा उनके विकृत रूपोंसे भाषाकी परि- 
i Aaa विशेषताकी रक्षा होनेके साथ आंचलिकताका 
रंगभी उभरकर तरो-ताजा होजाताहै। उदाहरणके 
| बतौर--म्हारा आरटिस्ट, विथ-बाइफ, कमरसल आर्ट, 
जी भरेत, पालिटिकल, मतिस्टर, सिकरटरी ब्रच्छरोपण 
slat, तसरू-उ-उ-पफ्‌, फरंमाइए जनाब, सिकरी, 
भगेलू, लल्लन, मुफसिनल, हसु आ जवान तड़तड़ पहः 
हिन, न लजाई न गुस्साई, Gal, असुद्ध, सिमुलाकन्द, 
, डिरामा-उराया जैसे अनेकानेक शब्दोके इत कहानियों 
` में प्रयोग हुए जिससे कहानीके प्रभावमें वृद्धिही होती 


है। 

d कुल मिलाकर “एक श्रावणी दोपहरकी धूप' 
एक संग्रहणीय कहानी-संकलन है । इसे पढ़कर रेणु 
i के रचना-संसारके ज्ञानकी श्रीवृद्धिही नहीं होती वरन्‌ 
हिन्दीका भण्डारभी बढ़ताहै और साथमें मानव जीवनके 
सहज सरल रागात्मक संबंधोंका मी साक्षात्कार होता 
है। रेणु अचल विशेषके कथाकार नहीं रहते समस्त 
मानवताके कथाकार slide Aaah माध्यमसे । 
संकलनकर्ता भी वधाईके पात्र हैं । 


राजांगनाए'? 
कथा प्रस्तोता: देवदत्त शास्त्री 

समीक्षक : डॉ. बालेन्दुशेखर तिवारी? 

सच तो यह हे कि देवदत्त शास्त्रीने कोई नयी 
' कहानी नहीं लिखीहे | “राजांगनाएँ” शीषेक्रके भ तगत 
छः ऐसी राजकुमारियोंकी कहानियाँ पेश की गयीहैं, 
` जिनको संस्कृत-प्राकृत साहित्यमें व्यापक चर्चा हुईहै । 
आमुखमें राजांगनाओंके इस कथावृत्तके प्रस्तोताने स्वी- 


१. प्रकाशक : स्म ति प्रकाशन, १२४ शहरारा बाग, 
इलाहाबाद । पृष्ठ: १८१; क्रा, ८१} मल्य: 
१६.०० रु.। 

, हरिहर fag रोड, मोरावादी, रांचो-८। 
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कार कियाहै कि संस्कृत और प्राकृतवी | कृतियौ 
को आधार बनाकर इन म हिषियोंके व्यक्तित्व और 
कलात्मक प्रवृत्तियोंका आकलन = किया गयाहै। प्रत्येक 
राजकुमारीकी कथा अपने आपमें एक लघु उपन्यास है। 
भारतीय इतिहासके सुनहले पृष्ठोंमें तल्लीनकर डालने 
की क्षमता इन षट्‌ कथाओंमें हे । इतिहास और साहित्य, 
कला और नैतिकता, सोन्दये और शौर्य सबका अद्भत 
मिश्रण 'राजांगनाए” की सारी कहानियोंमें हुआहै | 
पहली कहानी “कलाकादम्बिनी वासवदता' का 
आधार भासप्रणीत 'स्वप्नवासवदत्ता' नाटक है। कौशा- 
म्बी नरेश उदयनको वीणाका जादू किस तरह अवम्ति- 
राजकुमारी वासवदत्ताके आकषणका केन्द्र बना और 
एक अनूठी प्रेमकथाका जन्म हुआ, यही इस पहली 
रचनाका-कथा फलक है। दूसरी कथाका शीषंक है-- 
“संकल्पसिद्ध पद्मावती जिसका आधार-भासप्रणीत 
“प्रतिज्ञा यौगन्धरायण' नाटक है । अपने भविष्यकल्पक 
मंत्री यौगन्धरायणके कारण राजा उदयनका उत्तरोत्तर 
विकास हुआ, इसी प्रसंगको पद्मावती ओर वासवदत्ताकी 
कथाके माध्यमसे उपस्थित किया गयाहै। श्रीहषंके 
नाटक 'प्रियदशिका' का सम्पुर्ण कथानक TRHAT 
बिहारिणी प्रियदशिक्रा' का आधार है । श्रीहषंके ही एक 
अन्य नाटक 'रत्तावली' पर इस पुस्तकको “रत्त।ज्ज्वला 
रत्ताबली' Min कथा आधृत है | कालिदासके प्रस्यात 
नाटक 'मालविकाग्तिमित्र' पर 'राजांगनाए ' को पंचम 
कथा “मालव मौलिश्री मालविका? आश्रित है । aT 
सरस्वती' शीर्षक अंतिम कथा प्राकृत जन साहित्यकी 
सर्वाधिक लोकप्रिय कथाओंमें से हे । इन सभी a 
की जीवंत ऐतिहासिकता देनेके लिए देवदत्त शास्त्री 
` = हि Te त 
प्रत्येक कथाके प्रारम्भमें उसका इतिहास-सन्दभ ay 
कियाहै ga राजाँगताओंकी रोचक कथाए रा 
करते हुए कथाकारने भाषाका एक प्राचीन से 
सामने रखाहै जैसे -- क 
“पुर-सुन्दरियोंके पाद-विक्ष पसे, T ; 
मंगल कलाओंसे अ तःपुर प्रतिध्वनित ओर सुश 
रहाथा । राजप्रासादकी कुट्टिम भूमि ast "afr 
लक्तकसे प्ररिपूणे दिखायी पड़ रहीथी gE 


वर मात 

की भूजलताओंको देखकर ऐसा प्रतीत Ne at) 

भूवनमण्डल मृणाल वलयोसे' आवेष्टित है || रात 
लेकिन, जहाँ कहीं कथाप्रस्तोताने T 


í 
i Š भाषा i 
भाषिक संरचना छोड़कर अपनी टकसाली a 


Ana भाषाकी gataz पेबन्द जेसी लगती 
[ल ! 

वसेत 

geal उतकी नजर ९ 
qa भौर सॉन्दय 


जर एक ऐसी जंन साध्वीपर पड़ी 
| ग में देवाँगनाओंको भी विल: 
ay : हीथी ॥ सत्रे वर्षकी अधगदरी जवानीको 
ह rare ढकना चाहताथा, कितु वस्त्रों 


| ,हि्परिधाच बार ee Ta 

बा आवरण चीरकर जवानीकी चिनगारियाँ अग-अग 
दीत बना रहीथीं ।' (g. १५५) z = 

संस्कृत और प्राकृतकी मुल रचनाए अथवा उनके 
अनुवादभी जिन लोगोंतक पहुंच THE, उन्हींके लिए 
एक रोचक पाठ्य सामग्री है यह संकलन । देवदत्त 
स्त्रीका यह प्रयास बहुत प्रशंसनीय तो नहीं, तथापि. 
qai की प्रस्तुति पठनीय है । पुस्तकका मुद्रण 
हीन है, ओर यही बहुत बड़ी बात 210 


। उठ हुए हाथ! 
कहानीकार : डॉ. मधुकर गंगाधर 
समीक्षक : यशपाल वेद? 
मधुकर गंगाधर हिन्दी कहानीमें एक स्थापित नाम 
है इस संग्रहमें बीस वर्षोकी अवधिमें लिखी गयी बीस 
कहानियां संगृहीत है। लम्वी अवधिके अन्तरालके 
शरण कहानियोंमें पी ढ़ियोंका अन्तरालभी बड़ी बारीकी 
1 बापायाहै । 'सिक्क्रे बदल गये” कहानीमें पुरानी पीढ़ी 
à fara ढह गथेहै, नयी पीढ़ी कानूनी-दाव-पेचमें 
aly T रहीहै । 'अजन्मी गूंगी चीख में दाम्पत्य 
i 1 भावुकताके महत्त्वको उकेरा गया 
ona : जुबानी मोमकी कहानी' एक सफल 
|, ae a | vig S फ्लैश बैक 
| पां ह शौर ae कहानी D n an 
| Tt शीपक ae oe पवित्रताकी माँग 
| हती ग ठ हुए हाथ' हरिजन गाथा 
| Si = sae a पाप और पृण्यमें 
प आर बलात्कारसे उत्पन्न 
इलाहाबाद SILL ERD OS 
द्‌ । पृष्ठ 
0.0० रु. | 


\ fea 
शहूर Garten, 


थाने हिल रोड, 
` १७६: डिमा, ८३; मूल्य : 
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विसंगतियोंको सामने लातीहै । 'गुनाह' हानीमें मद 
ओरतके सम्वन्धोंमें नौकरानीकी स्थिति, बेटियोंमें भी 
भेदभाब बना रहताहै, दो स्त्रियोंका अस्तित्व--मालकित्त 
और नोकरानी-संसर्ग- किन्तु नोकरानीकी बेटी 
नौकरानी ही तो रहेंगी। संग्रहकी अन्य कहानियोंमें 
'फाँसी', 'अ तराल' “एक asia ई ट प्रभावित करतीहैं । 
मधूकर गंगाधरे इस कहानी संग्रह “उठे हुए हाथ के 
आधारपर यह कहना सम्भव हो गयाहै कि ऐसी कहा- 
नियां लीकसे हटकर अपनी पहचान बनातीहैं-- जिनमें 
सामान्य जन-जीवन घूमता फिरता नजर आताहै 1D 


नयी धरती नये बीज! 
लेखक : अमरनाथ चौधरी 'अब्ज', 
समीक्षक : महेशचन्द्र पुरोहित? 
समकालीन विषमताकओंसे त्रस्त आम आदमीके दुःख 
दर्दको वाणी देनेमें लघुकथा एक सशक्त विधाके रूपमें 
sade । आजकी तीव्रगामी जिदगीके पास अवकाशक्े 
क्षण कमसे कम होतेजा tee । ऐसे माहोलमें लघुकथा 
का महत्त्व औरभी अधिक वढ़ाहै, क्योंकि न्यूनतम समय 
में तीब्रतम प्रहार करनेकी क्षमता इसकी अपनी एक 
विशेषता है । 
उपयुक्त संदर्भको ध्यातमें रखकर यदि 'अब्ज' के | 
लघुकथा संकलन “नयी धरती : नये बीज” का geat- 
कन किया जाये तो यह मानना पड़ेगा कि अब्जने लघु- 
कथाके लिए नयी जमीन तलाशीहै और इस जमीनपर = 
उन्होंने व्यंग्यका सहारा लिये बिना सघन संवेदनोके नये 7 
बीजोंके द्वारा सार्थक aqaa अंकुरित कीहै । _ 
समसामयिक व्यवस्थाकी राजनीति, शिक्षा, साहित्य, 
प्रशासन आदि अनेक परतोंमें छिपी विद्रूपताओंको कथ 
कारने अपनी रचताओंके माध्यमसे उघाड़ाहै । 


अब्जकी लघुकथाओंक्रा शिल्प ओर भाषा निर्‌ 


समसामयिक प्रबुद्ध वंचारिकताके वाहक हैं। इस दूषि 
से उनकी यह कृति सार्थक ओर सफल प्रथ 


PPG चूत 


१. प्रकाशक : ऋचा, ६डी / १०९१, बो 
(बिहार) | पृष्ठः ४०; feat. 
५.०० स्‌. । 


a 


रने गहन संवेदन स्वस्थ दृष्टिकोण, कुशल शिल्प 
` सहज भाषाक्रे माध्यमसे FoR! छोड़कर स्तरीय 
Rae इस संग्रहमें प्रस्तुत P, आजके समाजके 


नाटककार : रामवृक्ष बेनीपुरी 
समीक्षक : डॉ. शान्तिलाल जेनर 
वेतीपुरीजीकी गिनती हिन्दीके उन चुनिन्दा ओर 
नीषी साहित्यकारोंमें होतीहै जिनकी बहुआयामी 


साथ प्रकट होती रही | पुरानी पीढ़ीकी अग्निम 
उनका नाम आताहे । यश उन्हें किसी शिविर 
र विशेषसे सम्वद्ध होनेसे नहीं मिला । खुदकी ही 
[मिताके बलबुतेपर उन्होंने कामयाबीको अनेक 
तय की । गद्य साहित्यको बेनीपुरीजीने रेखा- 

मरणो, नाटकों आदिसे समृद्ध किया । लालित्य 
श लेखनके कारणही राष्ट्रकवि मंथिलीशरण गुप्तको 
रुरीकी लेखनीको 'जादुकी छड़ी” से उपमित करना 


चालस सालसे भी ज्यादा भर्सा गुजर चुका जब 
it ने 'हजारीबाग सेन्ट्रल जेलके निश्चित cata 
लम ज़ियाथा । किन्तु ताजृगीमें नयी-से-नयी 
सके आगे फीकी पड़तीहै । बौद्ध युगकी 


: राजपाल एंड संस, कइमीरी दरवाजा, 
पृष्ठ : १४१; क्रा, ८५; मूल्य : 


$ $ 


शवाजी प्रतिमाके पास, जालना 


Sat 
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h gin 
सिक fata बढीहे । शायद यही कारण है कि 
अपनी लघुकथा ओंमें इसका अधिकाधिक चित्रण fro 
हैं। लेखक अपनी संपूर्ण संभावनाओंके साथ इस 95% 


F कृतिम || 
gafa हुआहै 10 i 


प्रख्यात राजनर्तको 'अस्बपाली' के राग-विरागमय जीबन 
ओर चुम्बकीय व्यक्तित्वको इसमें नाट्यबद्ध किया गया | । 
है । र 
वेशालीकी राजनतंकी अनिद्य सुन्दरी 'अम्बपाली' | 
का समग्र जीवन इस नाटकमें साकार होउठाहै। ऐसा | वे 
सम्मोहक, मादक और मारक व्यक्तित्व उसका कि | र 
भगवान्‌ बुद्धको अपने भिक्षुओंको उसके सामने आंबे ~ 
qe लेनेका निर्देश करना पड़ाथा | व्यक्तित्व gaat || ° 
असाधारण SIN प्रभावी भौर तेजस्वी नहीं होता तो 
वृज्जियोंको शत्रुसे लोहा लेनेकी इससे प्रेरणा मही | 
मिली होती । अम्बपालीक्रे रूपमे एक ऐसी नारीका स्प || 
साकार हो उठाहै जो अपने रूप और सोन्दर्यक्रो वरिता | 
सिता या कामुकतासे लांछित नहीं होने देती | रूप और 
aaah प्रति पुर्ण सचेत होते हुएभी वह र्गी 
स्मृतिको धरोहरके रूपमें अपने मनमें संजोये gue! स || 
पर ऐसा भरोसा उसका कि वह उससे भगवान ga || 
को डिगानेका हौसला रखतीहै । एक सैतिकके ही 
वह बिचित्र-सी लगतीहै । अरुणकी करुण मृत्यु ग 
वात gam प्रति दुनिवार आकर्षण उसे TAT 7 
Tia करताहे । अम्बपालीके अस्तद्द ale! : a 
मनोवंज्ञानिक है । प्रस्तुत ताटकमें अम्बपाली इत be 
होउठीहै कि शेष पात्रोंका समुचित खूपसे foe 


ही नहीं होपाया। वृज्जि संघके राजकुमारके अजा? r 
ते इ क| 


ही नही भगवान्‌ गोतम बुद्धतक उसके व्यक्तित्व 
अभिभूत हैं कि मानों पराजयही उनकी 


BR कर मानव मतकी कोमल- 
Pe N: q 
न उक्केरनेमें बेतीपुरी जीको सफलता मिल॑ 
- EGI = A 4 
atl गावीके जीवतके उतार-चढाव और मनोवंज्ञ 
be द्वी और आनन्दमथी संस्कृतिसे भी इस बहाने 


os अवसर मिल जाताहै । एक ऐसी नाट्य- 
ह्यह aie 


` a तष्क दोनोंपर अपना 
ते है यह, जो. हृदय हर are द 
ARG संवादोंमें तो जीवनका सत्त्व भरा 
भाव छो > कद्योपकथनो के माध्य 
i । अम्बपालीका महृत्त्वभा कथा पकथनोंके माध्यम 
; धर त्र, भगवान 
ही प्रकट होताहै । STEFAT, झ नि भ 1 ; 
g और मधूलिका, जिस-जिससे भी अस्बपालीने वार्ता- 
5 ~ A भ = . रे 
बाप किया, उसमें बुद्धिका वभव दीख Tag | संवाद 
प भावोद्दीपनकी क्षमताके आ यह ter ee 
aè या विशिष्ट साहित्यिक कृतिके रूपमें सम्मान 
| कर चुकाहै । स्वतंत्र भारतमें प्रथमबार आयोजित 
राष्ट्रीय नाटक महोत्सव' में अभिनीत होनेके लिए जो 
नाटक चुने गये, 'अश्वपाली' को उनमें स्थात मिला । 
परी अम्बपाली' शीर्षक पुस्तककी प्रस्तावनामें 
1 | भगीपुरीजी अपने बारेमे जरूरतसे ज्यादाही कह गये 
: ॥ ६। बावजूद इसके 'अभ्बपाली' के रूपमें जो चीज 
| | उह हिन्दी साहित्यको दी वह अपने आपमें बेजोड़ 
| || भैर लाजवाब है । "मुझे तो मेरी अम्बपालीही सच्ची 
। | भाती प्रतीत हुईहे' बेनीपुरी जीके इस कथनमें गर्वो- 
| | सिरी बजाय सच्चाई अधिक है । एक बहुत बड़ा सत्य 
j o मु हसे बेनीपुरीजीने कहला दिया शु गार, 
| र व Ex S ~ 
he a “इन सब चीजोके हारा आदमी अपने 
q कर 
र me की चेष्टा करताहै । अपनी शारीरिक त्रुटिको 
|| aie ¬ ETR, अपने हृदथके हाहाकारको 
oo छिपाना चाहताहै और अपने दुःख- 
| तमात a ada करना चाहताहै। “नाटक 
i त कर 
`| सुतः व्यक्तिके झा ऐसाभी महसूस हुआ, 'अम्बपाली” 
Ds तरगका निश्छल प्रस्तुतीकरण है । 
ia ह NN हैं “ 
Tk ae ST अपनेसे रूबरू HIE । अरुण 
i का प्रम असलमें उस प्रेमके गरिमामय 
करवा हैजो जि F 
९, रमे डबा देताहै जो जिह्वापर नहीं लाया 
१) प्रेमिकाकी सि तितही दार्शनिक होसकता 
` के अस्ति र ह सराबोर अम्बपालीको 
| fine हो रयम संसारसे उदासीन देखकर पाठक 
] 4 उठ्ताहे l Egy री गे गे गे 
be लाको अपने पाठकों-दर्शक 
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यह है कि अम्बपालीही भारतीय नारीका सच्चा और 
एकमात्र प्रतीक कहीजा सकतीहे । कि 

महाकाव्योचित गरिमासे युक्‍त 'अम्बपाली' एक 
ऐसी नाट्यकृति है जो इन्सानी जिन्दगीके हाथोंमें बहु | 
जन सुखायकी दिशामें अग्रसर होनेके लिए आंसुओंका | 
पाथेय सौंप देतीहै। “बाँसुओंपर घृणा या उपेक्षा संसार _ 
की सबसे बड़ी नास्तिकता है ।”, चयनिकाको कहे गये 
अम्बपालीके ये शब्द नारीकी ममतामयी करुणाको ही. 
तो मुखरित करतेहैँ । अम्बपालीका चरित्र भावना ओर | 


और विचार alata स्तरपर प्रभावित करताहै | बेती= 
पुरीजीने 'अम्बपाली' की रचना करके साहित्य-सुजव « 
का एक नया आदशे स्थापित किया iO a 


ल्य 


कभी न छोड़ खेत! 

[जगदीशचन्द्रको इसी नामको कतिका नाट्य-रूपान्तर] | 

रूपान्तरकार : एम. के. रेता, 

| अमिताभ श्रीवास्तव 
समीक्षक्र : डॉ. गजानन चव्हाण? 

“कभी न छोड़ें खेत' में पंजाबके एक गांजमें दो बड़े 

परिवारोंके बीच स्त्रीको लेकर उठे विवादकी कथा हैं । 


ZRH जाकर ग्र थसाहिबकें पाठमें अपनेको मोर 
और मनको स्थिर किया, परंतु एक दिन उसने उ 
गांवके नम्बरदारोंके परिवारमें जगतसिहके साथ ' 


का गभरू जवान बुआ | इधर दोनों परिवारोमे । 
कारणोंसे विवाद होतेही थे । एक साल 


८५; मूल्य : ३०.०० रु. ।. 
२. हिन्दी विभाग, आर. बो. एन्‌. बो. 
रामपुर (सहाराष्ट्र)। | 


गादी । यह जख्म बिल्कुल ताजा और गहरा था जिससे 
कड हो कुछ दिनोंके बादही नीलोवालियोने तम्बरदार 
aan जगतसिह और उसके जवान पुत्र FLATT 
; हमला क्रिया | दोनों जख्मी हुए । उनके नौकरभी भार 
(ते जख्मी हुए । करतार की तो अस्पतालमें ही मृत्यु हुई | 
 दुमलावरोंके साथ जख्मी जगतसिट्को भी पुलिस-हवालात 
मे ae किया गया | मामला अदालतमें पहुंचा। नम्वरदारा 
| झी ओरअक्रेला बचितसिह (जगर्तासहका बड़ा भाई) घर 
| था वही मुकदमा लड़ रहाथा | नीलोवालियोंके परिवार 
| केशर राज्‌, प्यारू(सब नत्थासिहके पुत्र) पुलिस-हवा- 
Parad मंद थे | दो-ढाई साल बीतनेपर फसला हुआ | 
| _एलसिहको तीन सालकी सजा हुई । विपक्षी ठाकुरको 
Gee सालकी, राजू, प्यारको सात-सात सालकी कद 
हुई । जसवन्तकौरका एकमात्र पुत्र इस संघर्षमें चल 
बताया । अतः जगतसिहकी जमीन-जायदादके लिए 
RARR आँख लगाये बेठेथे । जसवन्तकोरको अनुभव 
आ. कि उसकी पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा 
RA cele | गांवकी स्त्रियांभी उसे fagat कंहु-कर 
L Fra? | अतः जब उसका पति जगर्तासह tara छट-, 
कर आताहे तो वह अपना संकल्प सुतातीहै-- मोये: `` 
| ठुर्हारे जौते-जी हमारी जमीन-जायदादके वारिस बन 
रहे । नीलोवालिये हमें alas (वेओलाद) कहतेहैँ । “* 
लिकित में ऐसा नहीं होने दूंगी । मैं उनके सु ह्‌ दहती 
Pe [ई लकड़ी देना चाहतीहँ । उतके बराबर खड़ी होना 
| जाहतीह । संकल्पको सिद्धि होतीहे | जसवन्तकोर ढलती 
Sax पुत्रवती होतीहे। उसे और उसके पतिको सुख है कि 
॥ जमीप्रके लिए वारिस जना दिया | जब नीलो- 


[ला चलताहे तव वह कहताहे --“ चलो भच्छाही 
Aaa अपने वारिसोंके लिए हम कुछ तो छोड़कर 
| उसे इसबातका आनम्द है कि अब उसके बाद 
ढीमे भी दुश्मनी चलती रहेगी | उसका कहनाहै 


वहाँ अपनी घृणा ओर शत्रुताभी दे जाताहै। 
परिवारोंके बीच छिड़ो विवादका सही रूप 
कृतिका SJA SA है | परंतु अन्य उद्देश्य 


CC- 
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भी कमा महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। मारपीट, : aa 
यंत्र, पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल ou गुजरकर ह 
विवाद तद्जन्य परिणामोंके विविध पहलू antes | 
गवाहोंकी खोज, अनुकूल गवाहीके लिए पुलिस द्वार 
दीजानेवाली कठोर यंत्रणाए, गवाही वदलनेके fac 
पुलिसको दी जानेवाली भारी रिश्वत, अपने लाभडी 
डाक्टरी रिपोटंके लिए अस्पतालवालोंकी $F भरना 
वकीलको दी जानेवाली तगड़ी फीस और यह सब | | 
करनेके लिए गाँवक्रे बनिया-मु शीके हाथों जमीन-जाय- | 

दाद बेचकर बर्बाद होनेवाले फरीक--कितनीही बाते | 
इसमें सिमटकर आयीहैं । फौजदारीके परिणामक्रे पंवंध | 
में इसका एक पात्र शंकर कहताहै--“बचिस्तापहकी | 
एक घोड़ी, एक भैंस और चार खेत तो बिक गये, कमर | 
झुक गयी, हर दोस्त-दुश्मतका देनदार बन गया मो | 
अलग | घरमें चूल्हाभी एकही वक्‍त जलताहे और जगत. | 
सिंहकी जमानत तक नहीं हुई । दूसरे पक्ष (नीलो- | 
वालिये) कीभी यही गत हुई । ऐसा क्यों होताहै! 
लेखकने इसके कारणोंपर भी प्रकाश डालाहे । एक पात्र 
मिलखाके शब्दोंमें-''फोजदारीका मुकदमा रुपयेको ऐपे 
पीताहै जैसे रेत पानीको । तथा “मुकदमा ATAN | । 
तरह होताहै | आदमी Har तो उसे चूस लेताहे | जमीन | 
का झगड़ा हुआ तो चली जाती है । औरतके बारेमें YHA: ||; 
जमीनबाजी हुई तो उसे दोनों फरीकोंसे गयी समझो R | 
पुलिसकी जोरु वनकर रह जातीहे । फिर waai | 
जल्दी नहीं होता । “ढाई साल होगये मुकदमा चलत | 
बाकी सब होगया, बस फेसला नहीं हुआ । यहां वासी | 
aa’ का अर्थ है भ्रष्ट आचरण । भ्रष्ट आचरण wT 
प्रसंग यहां मिन्तेहै । तभी तो इस कृतिका एक 1 | 
> gird | 


5 mS q 
है। बस कीमत देनी पड़तीहै ।' यहां तो ह 
करके गुनहगार साफ बरी होजातेहे और पसा न ह 
कारण वेगुनाह फाँसी चढ़ा दिये ade | ear 
कभी न छोड़ों खेत? में पारिवारिक a 
निरंतर विस्तार हुआ रूप है जो पीढ़ीगत सीमा 
कर खानदानी दुश्मनीका रूप लेताहै | य 
णाममें घातक है । दुरगामी है । बहुस्पर्शी है के ववर 
है । पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस ee ad 
के दर्शन हमारे गाँवोंमें यहाँ-वहाँ होतेंही है कर भार | 
मात्र पंजाबके गांवमे विकसित विवाद 7 ae il 
तीय गाँवोंकी नियतिको मुखरित करनेवाल 


रं धिक महत्त्वभी है जो उपेक्षणीय नहीं । 
नजिक, प्रशासनिक, व्यवस्थाके छिद्र दर्शाता 
विवाद हमारी न्याय व्यवस्थांपर T चोट 
३ बातत अधी होतीहै, वह सिर्फ भावाजें 
| i agar करतीहै | अदालत उस सचको मानती है 
E qa पेश करतीहैं, गवाह बताते हैं और वकील 


rich y न्ने लोगोंसे 
| ~“ नेजदारी एवं अदालतके मामलोंमें लोगसि नाजा- 


हज ताभ उठानेवाले कई वर्ग होतेहे । उनमेंसे एक है 
वीया वग । TAHA उसकी carat feat चालबाजीके 
हूर कदमका बड़ी सुक्ष्मतासे Te उस पुरे बगेको 
र | ही बेनकाब frang । इस कृतिमें मुशी बाबूराम ओर 
॥ | बह्म उत वेके प्रतिनिधि हैं। ये दो परिवारोंको 
: | ment) फौजदारीमें फंसाते हैं । फंसे हुए लोगोंको 
+ | भारी सृदपर पैसा देतेहें । कम दामपर खरीदतेहैँ | धान 
| | हों तो खेतीभी खरीदतेहैँ । उनकी तो चारों उ'ग- 
1 | तियां धीमें होठीहैँ। दशेन (नत्थासिहका लड़का) के 
1 | प हैं--“हम तो केवल फेर्मल और बावूरामके लिए 
। | a1 फसल हमारी है लेकिन मालिक वे हैं।” इस 
ग | पको देखकर लगताहै कि 'कभी न छोड़ खेत? भार- 
"| ती गांबोंमें व्याप्त खानदानी दुइमनीकी बहुस्पर्शी महा. 


‘ ! is है जो वर्तमान युगीन व्यवस्थाका अनावत्तकर 
ical F 


` इस नाट्य-रूपान्तरमे लगभग आठ-साढ आठ साल 
की लम्बी Safest घटनाओंको लिया गयाहै । 
TIL अलग-अलग दस स्थलोंसे संबद्ध हैँ । 

| X oe प्रसंग वेविध्यके लिए रूपान्तरका रने 
il कार R की रचना कीहै । प्रायः 
| UT cone भीर a समाप्तिकी सूचना दी 
$ दृदयोंकी अधिकता, स्थान भेद 


SRA राष्ट्रीय-नाट्य ढिद्यालयके 
5 इस नाटककी अनेक प्रस्तुतियों हुई 


वि 
~ जे भाषापक्ष सराहनीय है। पंजाब- 
aw . अस्तुत करनेके लिए लेखकने 
i भाषाके शब्दोंका प्रयोग किया 
हेल-पंजाली,दरांती, खुरपो, बेबे 
Tat, AST, Far, डगघा,चिसाई, 


' इत्यादि । कई स्थलोंपर पंजाबी 
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तर इसके मंचनमे बाधक नहीं सिद्ध हुए. 


झब्दोंके लिए हिन्दी पर्याय कोष्ठकमें देकर लेखकने 
पाठकोंकी(भिन्न भाषाभाषी दर्शकोंकी नहीं ?) सहा- | 
यता कीहै जैसे-कमाद (ईश), नेण (नाइन) स्वारा ea 
(ग्रथ) ,टुम्बे (आभूषण), घबरु (पति), आधमीं (हरि- | 
जन),- gat (नाभि), खेचल (तकलीफ), कमली | 
(पागल), मिरग (मौत), बावे (वाहे गुरु) तिलकन | 
(फिसलन) आदि। भाषाको बोलचालका रूष देनेके | 
fau शब्द-युग्मोंका विपुल प्रयोग कियाहै-अरबा-खरबा, 

ख ज्जल-खराब, मिन्नत-समाजत, माल-मवेशी, मन-बन, 
अ'ग-संग, दाल-दाना, वेले-कुचेले, इज्जत-मान, ताक- | 
झांक, दंगा-फिसाद, मुकल-पानी । पंजाबी भाषाके मुहा- | 
वरेभौ . विपूल मात्रामें प्रयुक्त gue । कहीं-कहींपर | 
वाक्य-के-वाक्य पंजाडीमें ही रखहैं--'ओ लोको, मेरा 
सब FS Yo गया । ओये लोको, असी जींदे मर गये । 7 
eaaa लोको, इन्हां “मिलकर गेरा मुण्डा मार | 
दिया । मैं सब दा खून कर देयांगा 1:“” स्पष्ट है कि | 


अरबी-फारसी शब्दोंकी विपुलता है जिससे प्रसंगानुव 
भाषाके दर्शन होतेहैँ। | ०0 1 
मुल उपन्यास कृति 'कभी न छोड़े aa’ में निहित 
नाट्य-बीजकी सही पहचानकर लेखक-द्वयने अपने अभि 
नय संबंधी ज्ञानके आधार ,उसकी सफल' नाट्य-रू' x 
पुनः सर्जेना कीहै। रूपांतरित कृतिमें भी मूल कृतिके 
बहुआयामी स्वरूपको सुरक्षित रखा गयाहै | इन अनेर 
सफलताओंके बलपर रूपांतरित कृतिको १ 
प्रकाशित उत्कृष्ट कृतियोंमें गोरवपूर्ण स्थान 
सकताहे 10 | 


ग्राखिरी मुगल! 


नाटककार: जितेन्द्र कपूर 
समीक्षक : डॉ. नरनारायण रायर _ 


मुगलवंशके आखिरी बादशाह बहाद्रश 
अन्तिम दिनोंकी दर्दनाक: दास्तां प्रस्तुत कः 


१. प्रकाशक : कारम्बरो प्रकाशन, ए 
पाकं, नयो दिल्‍्लो-१५ । पृष्ठ : 
मूल्य : २०.०० रु. | 
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नाटक अपने पीछे बीस वर्षांको अपनीभी एक कहानी 
O रखताहै, लिखे जाने, मंचपर खेले जाने, -ठी. वी. पर 
लाये जाने और आखिरकार प्रकाशित होनेतक की । 
gash इस प्रथम प्रकाशित रचनाके द्वारा भी जितेन्द्र 

कपूर मंजे हुए नाटककारका प्रभाव उत्पन्न करतेहं | 
दो अकोंमें विभाजित इस छोटे-से नाटकके प्रथम 
` जक्मे लाल किलेके छे दृव्य हैं और दूसरा अक रंगूतके 
| एक एकाकी निर्जन आवासके एक कमरेका छोटा-सा 
दव्य है। प्रथम अ'कके छै दव्योमें एक कथानक है 
द्वादशाह जफरपर अग्रेजोंके शिकंजेका क्रमशः कसते 
जाना और देशके विभिन्न हिस्सोंसे अ ग्रे लोके विरोध 
का नेतृत्व करनेके लिए जफरको मिलनेवाले निमंत्रण । 
बहादरशाह और उनके बेटोंके बीच बातचीत यह साबित 
करतीहै कि भलेही कभी उनके पुरुषोंने भारतको खुद 
जीताथा पर भाज भारतही उनका देश है उनकी माँ 
> | इसलिए अ ग्रे जोंके प्रभावसे देशको मुक्‍त कराना 
उनकी जिम्मेवारी है दूसरी ओर TAT अधिकारी 
GHIA चारों ओरसे इस प्रकार HAT लगतेहे किवे 
लाचारी महसूस करने लगतेहं। जफरके बहादुर बेटे 
स्वाभिमान, आत्म-सम्मान और परिवारकी 'प्रतिष्ठाको 
ये रखनेके लिए, अ'ग्रोजोंसे सीधी लड़ाई छेड़ देते 
जनता साथ देतीहै। एक बार ऐसा लगताहै जसे 
सारे खूनखराबेके. बाद दिल्लीपर से फिरंगियोंका 


हट गया । लेकिन फौरनही नयी कुमुकके साथ 
फिर दिल्लीपर हमला HIE | बादशाहत और 


और दिल्लीके आसपासके जवानोंसे बनायी गयी 
की सेना । शाह और शाही परिवार कैदीकी 

पे किलेमें नजरबंद कर लिये , गये । गोरी अदा- 
दमा चला ओर शाही परिवारको विद्रोहके 
नकाले ओर उम्र कंदकी संजा दीगयी । प्रथम 
seat शाही परिवार रंगून लेजाये जानेके 
बाहर निकलते dead | gat अक ओर 
ay wat अपना आखिरी वक्त बिताते 
शाह जफर दिखायी पड़तेहें। इस sega 
i की बदनसीबी, उसके कोमल हृदय, उसके 
उसके कवि हृदयका परिचयभी मिलता 
T सल्तनतने एक दिन अ ग्रेजोंको तिजारत 
मीन और परवाने दियेथे उस सन्तनतेके 


5“. 


b छठ 


आखिरी वारिसको दफन होनेके लिए अप ता 
गज जमीनभी नहीं दीगयी । जिसका शाही महल ay 


ने हड़प लिया उसके लिए एक मकबरा बनानेकी इषाः] 
जत नहीं थी। अपने देश और देशवासिथोके ह | 
आखिरी संदेश देते हुए जफर दम तोड़ NE| ए 


करुण त्रासदीमें नाटकका अत होताहै। 


इतिहासको घटना होने और ऐतिहासिक चात | 
लिये जानेपर भी इतिवृत्तकी आवृत्ति नाटकका aa} 


नहीं है । मानवीय संवेदनाओंको उभारना और उनकी 
गहराईयोंतक पहुंचना जहाँ नाटकका साहित्यिक aq 

रहाहै वहीं एक सार्थक दृश्य रचना प्रस्तुत करेरी 
कोशिशमें उसका कलात्मक मूल्य निहित है। इतिहा 

की भूली बिसरी घटनाकी एक नयी व्याख्याभी मौज 

है: मुगल यहाँ आये तब वे विदेशी थे और यहाँ भानेके बोरे 
यहाँकी धरतीने उन्हेंभी अपना बना लिया । बहादुर | 
जफुरके feat att उनके बेटे जवाँबस्त, Iaa 

बीवी इन सबोंके feat फिरंगियोंके खिलाफ वही भा 

थी जो भगरतासिह, लक्ष्मीबाई ओर धूधूपन्त, नाना वां. 

रहमें । देशभवित और मात्‌,भू मिके प्रो मने मुगलोंको भै 

भारतीय बना दियाथा । हमारी सांस्कृतिक समझ 

नाटक एक नया इशारा देताहै | 

बहाद्रशाह जफरका व्यक्तित्व गठन रचनाओं 

मेरूदण्ड है । नाटकके अन्य पात्र उसके व्यक्तित्व ब! 
उसकी वेदना . दोनोंको ही उभारनेमें सहायक होते 

पात्रोंकी भीडभाड नहीं है क्योंकि नाटकमें कथाएँ 
या घटना महत्त्वपुर्ण नहीं ॥ यह नाटक ATT: madi 

संवेदनाओंका नाटक है । बहादुरशाह जफर मा 

संबेदनाओंका मूत्त रूप धारणकर लेतेहैं | उती | 
प्रेम, मातुभूमिके प्रति उनकी श्रद्धा सबकी भावत 
केन्द्रबन जाताहै | अनूभूतिके धरातलपर इस a 


| = al 
यह नाटक सामूहिक आस्वादकी वास्तविक १७ al 
a 


जाताहै । इस दृश्य रचनामें जफरके मु हैसे ६ र 
काव्य पूरी रचनाको दृश्यकाव्यकी सार्थकता wel 
यक होताहै । गीत, नृत्य और संगीतसे iga 7 
रिक संघर्षका नाटक कहीं गहरे "टोटल वि 
ओरभी अग्रसर है । l ड 
कुल मिलाकर अपनी इस प्रथम प्रकाशित ९ 
जितेन्द्र कपूर एंक संभावनापूर्णं नाटककारके है 
बित करतेहैँ 1]. | a 


0. In Publ nain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Ei | 


देनेमें | 


वस्तुतः यह दो एकाँकियोंका idee 
र॒ और महालक्ष्मीका अवतरण | 1 कु 

“i है । लेखिकाका कथन है कि “आदिकॉलसे 
५ F A अन्धकारमें युद्ध होता आयाहै । अब समय 
| a है कि प्रकाशकी विजय हो । हमारा यह नाटक 
त कहानीको लेकर चलताहै l” opo 
क्ष राका प्रतिनिधि है और सुखवीर vo dl | 
को अतो प्रकाशकी विजय हुईहै । कथावस्तुको सात दृश्यों 
al ietan faar किया गयाहै | लक्ष्य तो उच्व 
इ; है तेकित नाटूय-कलाकी दृष्टिसे यह एक अत्यन्त ताधा- 
| एग रचना है। संकलन-त्रयक्री उपेक्षा कीगयीहै । और 
Mi} 

ti 


| कप 


ial 
aN 


a) {एका शहर! 


i _ कवि : रामकुमार गुप्त 
al alee : डॉ. ओम्प्रकाश geq? 
| क EnS बोल' : 


शंका शहर” कच्चि ड 
हन a कवि डॉ. रामकुमार गुप्तकी काव्य यात्रा 
at) गोत! है । अपने प्रथम काब्य-संग्रह 'बिदिथाके 
a R शुभ संकल्प प्रकट कियाथा कि-- 
hs आकाश, चाहे हो, न हों 
ral भस्तित्व भेरा है हे ! o 
७9% [श चिः 
पृष्ठ. U प्रकाशन, पिलानी ( 


1s . ५६; डम sO 
2 T a ठः ° 
विभाग, ESE - RON 
15 
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१. प्रकाशक : श्रीअरविन्द सोतायटो,पांडिचरो । पुष्ठ: 


औरं aor सौदागर' के. बाद. 


भमिट/में मरूगाही नहीं ` ` 
en) 


राजस्थान) । 


आट स-कांमस कालेज, ईडर 


a en RN 


y 


कर दिया गयाहै । श्री अरविन्दकरे योग-दशेनमें आये | 
शब्दोंका यत्र-तत्र प्रयोग मिलताहै जँसे=-रूपान्तर, | 
आसुरी, शक्ति, देव ged, जगज्जननी,भांतरिक साधना 

आदि । गुस्ताखी, माफ, अरमान, हसरत ओर खातमा 

जैसे शब्द ends | सातवें दृश्यमें श्रीअरविन्दके gat 
स्रोतको ही उद्धृत कर दिया गयाहै । साहित्यिक दृष्टि 

से 'राजकुमार' का महत्त्व नहीं है। अपने शुभ उद्देश्य 

के लिए इसे पठनीय मानाजा सकताहै । “महालक्ष्मीका 

अवतरण के विषयमें भी यही बात सच है 10 


३२; क्रा. ७९ (द्वि. सं); मूल्य : २.०० रुः। « | 
२. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, महारार्जासह कालेज, | 
सहारनपुर (उ. प्र.) 1 | 5 


प्रस्तुत संग्रह ईस बातका साक्षी है कि कविके alae 
हृदयका अस्तित्व आजभी अमिट है । हंसाने न 
वाली स्मृतियों-मनुभूतियोंने ही उसकी सृजनात्मक चेता | 
को स्पंदित बनाये रखाहे । इन अनुभूतियोंका दा 
निरंतर फैलता और गहराता ele और इसीलि 
इनकी अभिव्यक्तिभी क्रमशः पेनी होती गयी है. 
कविताओंमें एक ओर आजके मनुष्यको | 
संघर्ष ओर घुटनका चित्रण है तो दुसरी ah 
स्नेह और आस्थाकी प्रबल अभिव्यक्ति है । एर 


काओंका बिम्बीकरण एवं 


वर्तमान 
व्पग्य | 25402 5: 


Eoy 


HOM ee जी E 


| aga: इन aaa साक्ष्य और उनकी सहज भभि- 
| व्यक्ति कविके लिए आकस्मिक या नवीन घटना नहीं 
| है। कविके प्रथम काव्य संग्रहमें ही 'धुंएका शहर' 
| शीर्षक कविता संकलित है और संभवतः वही प्रस्तुत 
| , संग्रहको प्रमु प्र रणा है । शंशवकी मासूम मुस्कानको 
| धरतीकी हरी-भरी गोदमें छोड़कर धुए के शहरमें चले 
| आनेके बाद कविका जिन बिभीषिकओंसे सामना हुआ, 
gale sent एहसास इन कविताओंमें बिखरा हुआ 
| दिखायी nè । निम्न पंक्तियोंमें इस तथ्यकी स्पष्ट 
| अभिव्यक्ति है 
| 'सरसों-सी खिली धूपमें/दूर धातके पके खेतोंके 
| 'बीच/अपनी मासुम हंसीको छोड़/धुए के शहरमें चला 
i आयाहू/चारो भोर मिलोंकी चिमनियाँ/मु ह॒ खोले भूतों 
की परछाड्यां-सो/दुर-दुर सांपिन-सी रंगती सड़के/तंग 
| ' गलियोमें किलबिलाते लोग/फुटपाथोंपर दौड़ते अजनबी 
चेहरे !” (पृ. ५६) इस महानगरमें मिल हैं, कारखाने 
हैं; बसे हैं, सड़क हैं; सब कुछ है, मगर जिंदगी नहीं 
है, जीवन-मूल्य नहीं हैं। सब कुछ जाने बदल चुकाहै । 
इसी बदलाबकी तीव्रतम अभिव्यक्ति निम्न पंक्तियोंमें 
tt 
` ' महानगरको नींवमें सोया सन्नाटा/सारे फल-लील 
लिये वृक्षोंने खुद/सारा जल-पीगयी नदी ही खुद ! /एक 
' तगागांधी-खड़ा किनारे अबभो/सारे वस्त्र मिलोंकी 
| ` fafai चबा गयीं ! ' (पृष्ठ ४३.) . 


इस वदलावके बीच कविकी सहानुभूति उस मिल 


मिलकी चिमनियोंके धुए में निरंतर घुलती रहतीहैं । 
S घरसे 'लेकर मिलके बीच . दोड़ता-दोड़ता वह स्वयं भी 
मानो मशीनका एक पूर्जा मात्र बनकर रह गयाहै | 
` क्रितता सच्चा एबं सटीक यह शब्दचित्र 

8... “सड़कोपर गहराती भीड़/हर रोज इसी तरह 
दौड़ती है/हाथों मे खाली टिफित, मु हमें आधी बीडिया 

यि/उईके फूनगोंसे लिपटे चेहरे लिए/हर रोज इसी 
तरह दौड़ती है ! (पृ. २५) = 
-मार्च'६--३६ 


__ मजदुरके प्रति प्रकट होती दिखायी देतीहै जिसकी साते 
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इसे मंहानंगरकी सुबह और शाम न | 
संदेश सुनानेकी जगह यंत्र युगके अभिशापका a 
करातीहै । वर्तमानका : यह यथार्थ-बोध कितनी 
राईके साथ निम्न शच्दोंमें उभराहै-- 
“जिंदगी एक मशीन है/इसका एहसास किए हं | 
की शाम/हर रोज इसी तरह संवरतीहै/जिसके बाह 
धुए से/रंगेहैं/सुरमई आंखोंमें भाप भरीहै/जिसकी एक 
अगुली/और एक टाँग/मशीनमें कटीहै !' (पू. १६) | 
शहरकी शाम पहचान कितनी निराली है! झह | 
में जाकर-रहकर ही इसका पता लग सकताहे | इन | 
रचनाओके सजेकने स्वयं अपने आस-पासकी afaa | 
मशीनोंसे संघर्ष करते मशीननुमा आादमियोंकी fe. | 
गियोंको तमाम होते देखाहै, आदमियोंको मिटते देखा | 
है । तभीतो एक क्षण ऐसा आताहै कि आदमियोंकी 
भोड़में आदमीही नजर नहीं आता । इस दयनीय स्थिति | 
का व्यंग्यात्मक चित्रण इस प्रकार हुआहै-- | 
'खोजताहुं आदमीको/इस भरे बाजारमें/जो बो | 
गयाहै/पोस्टरोंकी भीड़(में ! ' (पृ. ४८) | 
इस नवोदित संस्कृतिकी सबसे बड़ी पहचान है- | 
स्वार्थ । अपना उल्लू सीधा करनाही मानो जीवनका | 
एकमात्र लक्ष्य हे । इससे बचकर निकलना संभवही | 
नहीं । इसीलिए तो आक्रोशपुर्ण स्वरमें कवि कहताहै कि | 
“इस धृए की बस्तीमें मेरे दोस्त/आग उगलतिसे का | 
होगा ?' अगर कुछ हुआभी तो ? तो उसका जव | 
है— | 
“तो इतना याद रखो/लोग तुम्हें छोड़ेंगे नही 
तुम्हें बोयलर बना, तुमपर--अपनी प 
(8. ९ | 
यहांका आदमी, आदमीही नहीं सुरजको भी a | 
छोड़ता । बेचारा सूरज, जो किसीसे त कुछ कहताहै।* 
सुनताहै, लोगोंको उससेभी शिकायत है । बोरे | 
'क्योंकि सूरज/उनकी सिगरेटें नहीं जलाता । (पर ४) | 
कितना कठोर व्यंग्य है इस रचतामें ? वस्तुत | 
व्यंग्यात्मकताही इन रचनाओंकी सबसे बड़ी ana 
है । वतमान समाज-व्यवस्थाही इतनी AR 
कि व्यंग्य द्वाराही उसका पर्दाफाश किया तर्क 
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- मे निहित व्यंग्य आरोपित न हौकर 
a सहज-संप्रे षणीय है ada राजनीतिक 
व्याप्त सत्तालोलुपताको उभारनेके लिएभी 
लीका सहारा लियाहै । 'कुसियां आबाद 
में निहित व्यंग्य देखिये 


P ए मे 
वस्या A 
ft इसी श 


aie रचना ik 

| fgat आबाद हँ, जब तलक उनको/देशका 
x इतिहास, न बदलेगा दोस्तों ! (पृ. १८) 

ठे आजादीकी लड़ाई तो आजादी मिलनेपर समाप्त 


होगयी लेकिन कुर्सीकी लड़ाईके कभी न खत्म होनेवाले 
र | पिलसिलेने आम आदमीकी कमरको तो तोड़कर ही रख 
न| दियाहै। शुगरकोटिड-से gaat वचन अब किसीके 
मं | गलेही नहीं उतरते | भाजादीके बाद आदमीको क्या 
. | faa, इसका एक बेबाक चित्र इन पंक्तियोंमें अ कित 
वा | _हुमाहै— 
'बहुत उम्मीद थी/कि तुम हमें/घर दोगे/रोटी ओर 
त | वसन दोगे ! पर तुम्हारे सँतीस वर्षीय सुदशंनसे/हमारे 
कपडेतक उतर गये/घर नहीं, फुटपाथ भर गये !' 

॥| (y. ३४) 2 

'फुटपाथ भर गये, शब्दका संकेत कितना दूरगामी 
है, यह कहनेकी शायदही जरूरत पड़ो । अपने आस 
पातके यथार्थसे कवि गहराईसे जुड़ा हुआ दिखायी देता 
है। दिन-प्रति-दिनकी घटनाओंसे भी वह अछूता नहीं 
: हह । सौराष्ट्र-स्थित मोरवी शहरके डूबनेकी TA 
5 RT घटनाने तो कवि-हृदयको बड़ी गहराई 
A Tan किया । कविने उसे प्रलयका वह लघु 

| 2० कहाहे जिसके परिणामस्वरूप 
Ne पड़कोंपर fy शवोंको/सु घनेके .लिए/श्युगाल 
| OU G २) 

व 
} | नीर ae मानवको असमर्थता एवं : प्रकृतिकी 
॥ | मैं... गी परिणाम बतायाहै.। : कविके शब्दों 

वैज्ञानिक तः 

| अमं कनीकीके/स 
E (तारसार तली X en ई ती 

| \ ३३) ` हबाये देखता रहा।-- 
| एक E 
DES के पकी विनाशलीलाको लिपिबद्ध करने 
प्र Rafa है तो दुसरी ओर प्रकृति-सौंदयंकेः 


fe कविने अकित किये 
aera अभिव्यक्ति त: 


® दिखा 3 JE 
: रोता सागर, बसंत भर 
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` लघु रचनाओंमें प्रकृतिके विविध आयामी चित्र अ कित | 


लाये हो, कोयल फागुनकी तथा सुरज डूब गया जैसी. 


हैं। सूरज डूब गया' में संध्या सुदरींके श्छुगारका | 
वर्णन इस प्रकार हुआहै- | 
“सुरज डूब गया/साँझकी बेला/कर रही श्यृगार | 
अपना/सुहागका सिदुर/मांगमें भर रही ! ' (प्र. ३० ) 
“रीता सागर' इस .दृष्टिसे- विशेष उल्लेखनीय | 
रचना है। जीवनके रीतेपनकी अभिव्यक्ति प्रकृतिके | 
प्रतीकोके माध्यमसे अत्यंत मामिक बन पड़ीहे-- 
“चुटकी भर चांदनी/मुट्डीभर चंद्रमां/ | 
खंड-खंड जिन्दगो/रीता हे आसमाँ/(प. २१) | 
इस प्रकार व्यंग्य और प्रकृतिके माध्यमसे करि 
जहां जो कुछ कहना चाहाहै वह अत्यंत हृदय-स्पर्शी बत 


अख रतीभी है । जिदगी, ऐ मेरे दीस्त, खोये चेहरे, 
लगी चादर आदि कुछ ऐसीही रचनाए हैं, कितु 
रचनाए' संख्यामें बहुत कम होनेकी वजहसे संपूर्ण क 
संग्रहको जो एक इमेज बनतीहै उसे. कविकी' र 
प्रक्रियाकी उपलब्धि माननेसे इन्कार नहीं 
सकता | संभवतः आगामी संग्रहमें इस अभावकी 
दर्शन होंगे 1] ` 


एक दधीचि श्रौर! - 


कवि: डॉ. श्यामसिह शशि | 
समीक्षक : डॉ. रणजोतकुम।र साहार _ 
कवि श्री इयामसिह शशि कविताके पाठकोंके बी 


को ही अपना पथ ओर पाथेय चुताहै, क 
उसे सुलगाती, धु धुवाती, चबाती ओर 
स'कलनमें विभिन्न विषयोंसे सबंधित लग मग 


मूल्य : २०.०० Bl 
२. साहित्य अकादमो, रवीन्द्र 
भागे, नयी दिललो-१। | 


E: ee । कुछ कविताए विविध विषय spear 
frag हैं और कुछ कविता-पंक्तियां-स्फुट परिमोषात्मक 
> टिप्पणियोंमें ढल Tale । वस्तुतः इन कविताओंके बहाने 
| खद अपने सामने खड़ा होकर, नये सिरेसे अपनेको 
रभाषित करना चाहताहै। शब्दों ओर सम्बन्धोंको 
' ,उल्लटवासी' को 'सुलटवासी' में बदलनेके लिए वह उन 
सच्चे शब्दोंकी तंलाशमें है, जो सच्चाई बयान करे ताकि 
। सारे दोगले अर्थ सम्बन्ध और मुहावरे बेनकाब हो 
= कविने उत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं, खोटी 
say ओर पुरानी जर्जर मान्यताओंको जो परम्परा 

| के नामपर चल TAS, कमरेमें फेंक देना चाहाहै | 

 संकलनकी अधिकांश कविताए उस निकटतम दौस्त 
सम्बोधित हैं, जो यह दावाकर सके कि वह कविको 
छी या बुरी तरह्‌-मगर पुरी तरह TITAS | साथ 
भी जानताहै कि वर्तमान संदभा और अभिशप्त 
तियोमें सच्ची मुस्कान बाँटना कितना कठिन 


“मुस्कान बाँटना . 
इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्त 
पूरी जिंदगी गुजर जातीहै 
उसे जन्मानेमे (पृ. १४) 
यनंकी नींवकी ई टके रूपमें पहली कविता 
की अस्थियोंपर ही रखी गयीहै । वस्तुतः यह 
कविकी सत्तास्मितापर घटित है। कवि इस 


gia बिडम्बनासे परिचित हे कि उसके बलिदानको. 


र अतरंग सम्बन्धोंने इस योग्य नहीं समझां 
सकी अस्थियोंसे कोई अस्त्रं बनायांजा सकेगा । 
का स्वभाव या निर्णयही ऐसा है कि वह किसी 
अमरता प्रदानकर सकताहै, वर्तमान या faar- 
सहेज नहीं सकता । कविका यह आशय दूसरी 
सरी कबिताके भाव-विस्तारमें भी व्यक्त हुआ 
बभव ओर गोरवसे न तो कबि भातंकित 
ag बीते हुए कलके नामपर पश्चाताप 
[ करना चाहताहै। आत्मदानकी अपेक्षा 
त्मविशवास और नये स कल्पको ही वह 
कसोटी मानताहै : 
इस भयंकर दानवसे/मल्लयुद्ध करू AT 
अ धकारको चीर/नयी भोरका सजन 
1 निर्माण/न7शमें से ही/सदासे जन्माता 
लहलहाये/स,जनको तो/आप सब स वरता. 


१. प्रकारक 
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इतिहासके शाप-पाप, ताप-तनाव ओर अभिशापकौी | 
पोटली amy झोंककर कवि एक “नयी दुनिया रचने 
की बात करने लगाहै । 

'दुनियां तेरी मेरी उसको नहीं 

सबकी दुनियां, साझी दुनियां 

पूजी नहीं, पूरे प्यारकी दुनियां' (पृ. १७) 

स ग्रहकी लगभग सभी कविताए कविके प्रौढ़ आत्म- 
बोधसे मुखर हैं प्रतिलोम और क्रमशः विस गत होती 
जा रही जटिल जीवन-स्थितियोंको, कविने खुदको भी 
नहीं sear. कविता और इसके आलंत्रनके परस्पर 
समीकरणको बदलते हुए कविने अपने sate इकट्ठा 
किसिम-किसिमके दोस्तोंको आहत करनेका खतरा 
उठाकर भी सच कहनेका साहस feats 1 उसे यहभी 
लगने ame कि नवनिर्माणका स कल्प झूरियोंमें केसे 
तब्दील होताजा रहाहै | जूठन, asia, गरीबी, कोला- 
हल, AAAS, चतुदिक व्याप्त छलछद्मके साथ-साथ 
कविका aaga उसे फिर गेद-सा उछाल देताहै और 
तब सौंदर्यं बोध, 'अभिनय', 'वेदना' 'सांपोंके बीच 
और रायगढ़ स्टेशनपर--''जेसी कविताएं उसे कचो- 
टने लगतीहैँ। कवि स्वीकारताहै, ''अबतो/लगताहै 
मेरा स्वभावही अपने-आपको SAA TTS” 

= | (वृ. १२) 
` कवि डॉ. शशिते साहस और THETA 
परिचय देतेहुए नवीन ही नहीं नवीनतम अभिव्यवितयों 


“में अपनेको प्रस्तुत करना चाहाहै, आशाहै, उनके 


इस अभिनव स्वर और तेवरका स्वागत होगा 10 
उल्टी gatt! 

कबि : श्रीविलास डबराल 

समीक्षक : सत्यमोहन वर्मा 

गजलकी विधा हिन्दी कविताके लिए नयी १ 
है किन्तु यहभी निविवाद सत्य हैं कि ुष्यन्तकुमा 
गजलोंके उपरान्तही गजलक फॅशन हिन्दीमें se 
हुआ हैं । गजल छंद को शास्त्रीयताका निर्वाह कठिन \ 


र 
वाणी विलास प्रकाशन, धाम 


, ¥ 
(बिजनोर) उ. प्र. । पृष्ठ: ७६; T oe 


मूल्य : ८.०० रु. | 


गैलिए वर्तमान हिन्दी गजलोंसे अभी तदनुरूप समर्थ 
सडक व और अभिव्यक्तिकी अपेक्षा कीजातीहै । इसी क्रम 
| ‘a श्रीविनास डवरालका गजल, गीत और मुक्‍तकों 
gang TAZI उपस्थित हे! *दो-शब्द' के प्राकक- 
| gay रचनाकारने - अपने दृष्टिकोणको निस्तार देते 
हुए घोषणा कीहै कि इन रचनाओंमें “मानवीय यों 
के giad प्रति चिन्ता है और उनमें मानवीय qeri 
की “स्थापनाके लिए तड़पभी है ।” इस कथनके स दर्भ 
में, मैं मात्र उनकी पंक्तिणाँ उद्ध,वत करना चाहूंगा; 
“पुस्तकोंका कथ्य चाहे कुछ न हो 
भव्य होता प्राक्कथन इस STA” 
सामाजिक, राजनीतिक, तथा सामयिक घटनाओं 
के भाधारपर लिखना तो सरल है किन्तु जबतक दृष्टि 


डा. रागय राघवक उपन्यासोंमें यग-चेतना! 
Wass प्रभुलाल डी. वेइय 
समीक्षक : डॉ. रामदेव शुक्ल? 


ae ee साहित्यकी आयः सभी विधाओंमें और 
हम लोग ह = महत्त्वपुर्ण पुस्तकं लिखनेवाले बहुत 
तानी भासेल ह इस दृष्टिसे उन्मीसबीं 
Gee a Gaara लियाजा सकताहै 
| ˆ शताब्दी रांगेय राघवका । प्रगतिशील 
E: Sa ' तारा संडल, ३६८, आवास विकास 
; o सासनी गेट, अलीगढ़ । ges: ३५४; 
OA Fone 
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प्रखर और पैनी न हो, विकृतियोंको खोजकर, प्रभावी 
लेखन स'भव नहीं होता | स'भवतः इसी कारण ये रच- 

are विषमताओंके अनावरणकी g धली आक्ृतियाँ बन 
कर रह्‌ जातीहै । गहरे और सार्थक सरोकारकी अनु- 
पस्थितिने वही स्थिति पेदाकर दीहै जिसके बारेमें डॉ. | 
डबरालने स्वतः लिखाहै; “आँखोंके सामने हैं शब्द, अर्थ | 
दुर हैं।ये बीरबल आकाशमें खिचड़ी पको रहे” । फिर: 
भी गजलोंके कुछ शेर स्वतंत्र रूपसे अच्छे बन पड़ो हैं । | 
जैसे : “हालांकि अ धेरोके सिवा कुछ नहीं मिला/खुदको | 
जलाके रोशनी दिखला R हम” स वेदनाके नयेपन, 
fers संयम और भाषाकी प्रखरताके अभावमें ये 
रचनाएं रचनाकारके इच्छित स कल्पको प्राप्त नहीं कर 
पातीं iD i 


प्रगतिशील-समीक्षक, निबन्धकार, Tat जेर 

कहानीके लेखक रांगेय राघवने तीन दजेतसे आ 
उपन्यास लिखेहैँ। कई उपन्यास ऐसे हैं, 
हिन्दीमें फिर कभी नहीं लिखे. गये । प्रागैति 
कालसे लेकर समकालीन जीवनतक की धड़कनों 


¥ 


ऐसे उपन्यासकारके उपन्यासोमें युग- 
चान करानेका कार्य प्रस्तुत शोध प्रः 
पुवेक किया गयाहै। भूमिका लेखक डा. शिः 
मिश्रके शब्दोंमें “यह किताब thra रा 
सिक प्रतिभाको जानमेके लिए एक 
गयीहैं ॥ es 

शोध प्रबन्धके 
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हृत्य और युग-चेतना, दुसरा डॉ. रांगेय राघव 
qaa और उनका वर्गीकरण | युग-चेतना और 
ay उसके स्वरूपको परिभाषित करनेके बाद रांगेय 
उपन्यासोंके अनेक वर्गीकरण किये Tag | 
ने लिए वर्गीकरणके आधारको स्वीकार.करनेके 
`. वाद लेखक राघवके उपन्यासोंके पाँच वर्ग व॒तातैहैं-- 
सामा जक, समाजवादी, ऐतिहासिक, आँचलिक और 

ओवनचारितात्मक | 
दूसरा अध्याय है-रांगेय राघवके उपन्यासोंमें 
तीन सामाजिक चेतना । इस अध्यायमें उपन्यासकार 
। और समाजका पारस्परिक सम्बन्ध जाति एवं वर्ण- 
वस्था, अछूत, नारी आदिके संदर्भमेंमें दिखाया गया 
तीसरे अध्यायमें आथिक चेतनाका और रांगेय 
ah उपन्यासोंमें अध्ययन किया गयाहै। चोथे 
यमें राजनीतिक, पांचवेमें धामिक-सांस्कृतिक और 
दार्शनिक चेतनाका अध्ययन किया गयाहै । सातवाँ 
cara उपसंहार है जिसमें अध्ययनका निष्कर्षं प्रस्तुत 
गयाहै । मानवतावादी, माक्सवादी आदर्शवादी; 
गदी, भाग्यवादी आदि अनेक रूपोंमें रांगेय राघव 
बा गयाहै | किसी एक विचारधाराके प्रति उनकी 
प्रतिबद्धता नहीं थी कि वे अन्यका विरोध करते । 
कहनाहै कि--“मैं माक्स वादियोंका हमददे रहा 
किन्तु उतनीही श्रद्धा इस वादके प्रति मेरी 
हीहै, जितनी अन्य उन वादोंके प्रति जोकि 
सामूहिक कल्याणको प्रश्रय देतेहैं, क्योंकि मैं 
मूल उदात्त भावना “सदिच्छा को ऊंचा स्थान 
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asai रांगेय राघवके सम्पूर्ण साहित्य ओर 
उनके चालीस उपन्यासोंका गहन अध्ययन 
TH स्तरपर उपन्यासकारकी उपयुक्त 
ह]. समझने-समझानेका कार्यं कियाहै। रांगेय 


शोधकर्त्ताने शोधकी सीमाओंके बावजूद 
कि uta राघबके उपन्यासोंका सम्यक 
रके पाठकको उनमें अभिव्यक्त युग-चेतना 
aT मव्यक्त युग-चेतना 
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` प्रिशिष्टमें cite राघवके उपन्यासौंकी प्रकाशन, | 
सुचनाके साथ सम्पूर्ण सूची ओर aad रची सुची ड 7 
दी गयीहै। उपन्यासके क्षेत्रमें शोध करनेवालोके or A 


प्रस्तुत प्रबन्ध विशेष उपयोगी है । 0 


सामाजिक पुननिर्माणका समाजशास्त्र 


प्रर साहित्य? 

लेखक : विश्‍वंभरदयाल गुप्त 

समीक्षिका : डा. कीतिकेसर? 

साहित्य ओर समाजका उतनाही पुराना सम्बन्ध है 
ति पुरांना उसका अस्तित्व । किन्तु बीसवीं सदीमें 

समाजशास्त्र” की अवधारणासे साहित्यका समाजके 

प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक गतिशीलतामें साहित्यकी 
भूमिका, साहित्य ओर सामाजिक परिवतेनका सम्बन्ध, 
साहित्य और सामाजिक मूल्य चेतनाके - विकासमें 
साहित्यका महत्त्व ओरभी बढ़ गयाहै। समाजशास्त्र 
भी यह स्वीकारने लगेहैँ कि सामाजिक जीवनकी विविध 
समस्याओके चितन एवं अमानवीय व्यवहारोंको साधने 
में साहित्य एक रचनात्मक भूमिका अदा करताहै। 
संभवतः इसी विषयको लेकर लेखकने साहित्य भौर 
समाजशास्त्रके सम्बन्ध एबं दोनोंके सांझे उद्देश्यको 
रेखाँकित करने और साहित्य एदं समाजशास्त्रीय 
सिद्धांतोमें तालमेल तथा परस्पर Arza बढ़ानेके लिए 
ही इस पुस्तकका स्वरूप तैयार कियाहै | 

निस्संदेह Nant उक्त विषयको एक दर्शनका छुप 
देनेकी कोशिश कीहै ? साहित्यको समाजशास्त्रीय आधार 
पर खड़ा करनेका प्रयत्तभी कियाहै, इतके साथही समाजः 
शास्त्रको साहित्यिक मूल्योंको ग्रहण करनेके लिए भी | | 
प्रेरित fragi अपने इस उद्देश्यकी fafat लिए || 
-उसने इस पुस्तकमें साहित्य-समाजशास्त्र : सिद्धान्त एव 
मुल्याँकतकी पृष्ठभूमिपर छः लम्बे लेख लिखे | 
सामाजिक पुनःनिर्माणका समाजशास्त्र और साहित | 
युग स्रष्टा साहित्यकार, साहित्य एवं सामाजिक $ | 
निर्माण, हिन्दी साहित्यमें सामाजिक पुनःतिर्माणके हव 
आदि | ह | 
मोती बाजा 
feat. oti | 


१.. प्रकाशक : ,सोताराम प्रकाशन, 
हायरस (उ. प्र.) । पृष्ठ: €t; 
मूल्य : ४५.०० रु. । 
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` वाहित्यकार . या साहित्यके आलो- 
के ह लिए को ईभी विषय च्या नहीं हैं। पिछले. 
ia दशकों साहित्यमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण 
aaa भी, आलोचनामें भी) पर्याप्त रूपसे विकसित 
हुआहै और उसकी चर्चाभी होती रहीहै । इसी दृष्टिने 
पाहित्यकों रूपवादक + जकड़बंदीसे gma दिलायी है । 
कलावादकी जड़तासे भी इस ue साहित्यको 
qaal? | परन्तु साहित्यकारको या साहित्यके समाज- 
genet यह नहीं भूलना चाहिये कि साहित्य एक 
san है, एक जीवंत कला जिसे अपने सामाजिककी 
भावमिमें विस्फोट करके विचारभूमिमें संचरण करना 
होता । समाजशास्त्रीय सिद्धाँतोंको वह आधार तो 
बना सकताहै किन्तु उन सिद्धाँतोंका प्रचार या व्याख्या 
पा उन्हे किसी भी रूपमें वहन करना उसका काम नह Ai 
है। साहित्यका उद्देश्य समाजशास्त्रके उद्द इयसे कहीं 
ज्यादा साधनाकी अपेक्षा रखताहै । 

साहित्यकार युग ख़ष्टा एवं युगद्रष्टा दोनों है । यह 
बवधारणा इस पुस्तकके लेखकने स्थापित करके बेशक 
कोई नया काम नहीं किया किन्तु समयकी माँगकी ओर 
ताहित्यकारोंका ध्यान दिलायाहै, यह बात उल्लेखनीय है। 
उल्लेखनीय है इस प्राचीन अवधारणाके sa Zeta साथ- 
कताकी व्याख्या जिन्हें सुधारवादी याप्रतिक्रियाबादी कह्‌- 
कर नकाराजा रहाहै । सजना के AAN आनेवालोंको इस 
एकक अन्तिम तीन लेखोंको अवश्य पढ़ लेना चाहिये | 
ee आलोचना दृष्टि रखनेवाले 
र एवं साहित्यरसिकोंके लिए भी यह 
fer उपयोगी होगा । हम समझतेहैं वि रोके 

Oo के पत्रकार 
जिस गतिसे ae . उपयोगी होगी । पत्रकारिता 
होरहीहे, जिस eae आतंकवादी एवं चमत्कारवादी 
¬वह समाजशास्त्र बह्‌ क होरहीहै 
एवं साहित्यकार दोनोंकी चिता 


फा विषय 3 

oes भारतीय सामाजिक विकसित देशोंके 
५ तरह तकंशील नहीं है। वह भावक एवं 
सकारशील ee 


- अतः इस समाजको दीजानेवाली पत्र- 
भतह न अवश्य समाजशाइत्रीय होना चाहिते । 
हे संपादकों ए करतेहें कि पत्रकारितासे संबंध रखने 

ह पुस्तक उपयोगी 


। एवं पत्नकारोंके लिए q 


~ 3 
अ 
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स्वाधीनोत्तर हिन्दी साहित्य और ` 
लेखक : डॉ. मदनमोहन तरुण 6 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ | 
आलोच्य कृतिका प्रस्थान विनु यह है किस 
का सत्य समग्र जीबन-प्रक्रियाके सामाजिक, भ 
तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिविधानमें चटित होनेवाला | 
है, इसीलिए वह समूचे परिदृश्यका विश्वसनीया के 
है । आभार' के अन्तर्गत लेखकने स्पष्ट कियाहे 
कृति उसके बृहत्काय शोधप्रबंधका सजग संमाहार हे. 
पुरी पुस्तक “समाहार' सहित नो अध्यायोमे | 
है । अधिकतर अध्यायोंमें हिन्दी साहित्यके अ 
समकालीन भारतीय समाजमें हुए परिचिता 
fra किया गयाहै । डॉ. तरुणने जित विशिष्ट 
अपना ध्यान केन्द्रित कियाहै, उनमें 
की नयी चेतना, साम्प्रदायिकताका प्रदत, स्ह 
मुल्योंका विघटन, नारीकी. अस्मिता, at 
दबाव आदि मुख्य हैं । हक 
` हालांकि डॉ. तरुणने अपने निष्कर्षी 
लिए नाटक और कविताके उदाहरणभी fa 
मुख्यतः वे कथासाहित्यपर निभंर tee । | 
के उपरान्त वे जिन निष्कर्षोंपर Tete, वे 
anaa करनेवाले' हैं । आंचलिक सा 
हुए वे सही नतीजेपर WAC कि याँवोंमें 
वर्गसंघर्पका रूपधारण कर रहीहै ओर | 
संघर्षशञक्तिके प्रति नया आत्मविश्वास जञ 
प्रकार. साम्प्रदायिकताके संदभेमें उनकी 
युवापीढ़ीके वेवाहिक संबंधोंने सम्प्रद 
अतिक्रमण करके उसे एक नया आयाम 
भी पातेहैँ कि संयुक्त परिवारोंका स्थान 
ले agi कुछ लेखकोंने परिवारकी 
कल्पना कीहै। pee 
राजनीति और प्रशासतके 


_ डिमा: ८५; मूल्य : ३०-० 
२; द्वारकापुरी. अलीगढ़ (उ. 


ot 


sy Ga 
i ry: 


प्रतिक्रिया aga स्पष्ट है कि 
|. अपेक्षा अमीरोक लिए लाभप्रद सिद्ध gee! डा. 


त स्पष्टीकरणके अभावमें श्रम gar करतीहैं । 
लून, 'नारी : अतिक्रमण' शीर्षक अध्यायमें उनकी 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : “इस कालकी स्त्रियोंका 
व मक्‍त यौनाचारमें विश्वास करनेका है | विवाहिता 


रेणी है और पातिब्रत आदि मूल्य एकदम लुप्त हो 
। लेकिन इस तरहके मन्तव्य कम हैं। जैसाकि 
हार” में लेखकने संकेत कियाहै, साहित्यके माध्यम 
[धीनोत्तर भारतका यह साक्षात्कार हमें उसके 
एक नयी दृष्टि देताहै। इससे पता चलताहै कि हिन्दी 


प्रति (साधारण डाकसे) ३.५० 
बिक qer ३५.०० रु... 
जीवन सदस्य (व्यक्ति) ३०१.०० रु. 
बने सदस्य (संस्था) ५०१.०० रु, 

वषंका शुल्क 
र मारिशस २४५.०० रु. 
३०५.०० रु. 


“> > 


बस्ती ate CER Hark और तीन-चार (३ 
2 


` २, ३८८ भूपालपुरा, उदयपुर (राज.) | 
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कहीं पता नहीं है। इस तरहकी असावधानीसे क्ति "4 
प्रभावमें कमी आतीहै। एकाध संदर्भमें पृष्ठस्य 
नहीं है, उदाहरणक लिए पृ, ५० द्रष्टव्य है। ये हा | 
असावधानियाँ हैं, लेकिन शोधकार्यके अन्तर्गत area नही | 


है । 


कुल मिलाकर यह कृति अपने सीमित कलेवरे 
अच्छा प्रयास है O 


प्रहन-प्रतिप्रहन! 
[निबन्ध-संग्रह] 

लेखक : डॉ. लक्ष्मीनारायण नन्दवाना 

समीक्षक : राजेन्द्र सक्सेना? 

समीक्ष्य पुस्तकमें सात निबंध, संगृहीत हैं । प्रस्तुति 
के अन्तर्गत लेखकने Hee --“दरअसल शब्दोंकी खोज 
की बेचेनी और प्रस्तुति एक विशिष्ट चेतनाकी प्रतीक 
हैं ag चेतना समाज-सापेक्ष और जीवनकी अनिवार्यता 
है। वे प्रस्तुतिमे ही आगे कहतेहैं-“'भौतिक ge. 
सुविधा सम्पन्न वैज्ञानिक उपलब्धियों और कौग्नलयुक्त 
मनुष्य अपने अन्दरसे रिक्त होताजा रहाहै।'” इमी 
अनिवार्यता और रिक्तताके एहसासने अवमूल्यनके इस युग 
में बाहरसे आरोपित भोर आयातित जीवननमृल्योंमे 
अपनीही स्यिताको खतरा qar होगयाहै, और मनुष्य 
नेतिक आग्रहोंके प्रति निरंतर हतोत्साहित होताजा रहा 
है । “संस्कृति समाज अ तःसम्बंध”', “'सम्बंधोंको प्रगा 
gar’, “मध्ययुगीन परिवेश : सांस्कृतिक पुतर्जागरण' 
तथा “कृष्णलीला साहित्य मनोविज्ञानके संदर्भमें जग 
गंभीर विषयोंपर डॉ. नन्दवानाने लिखाहै । यह अपगे 
aad एक महत्त्वपुर्ण बात है जिसकी अनदेखी नहीं ही 

जा सरुती | ; 

*प्रश्‍न-प्रतिप्रश्‍नके आलेखोंमें लेखकके अपने थै || 
भवन हैं । वे न तो किसी विचारधारा विशेषसे 9१ | 
वित हैं, ओर न किम्हीं अस्वाभाविक स्थितियोंकी a 
चलेहैं । अत: जोवनकी वे सहज अभिव्यवितर्याँ है Hy t 

` सहजतासे ही उन्होंने प्रस्तुत कियाहै । उतकी इसी र. ||| 


१. प्रकाशक : झलेश प्रकाशन, उदयपुर | पृष्ठ: °" 
डिमा. ८५; मूल्य : १६.०० रु. | 


x 


> + प्रकाश आंतुरने पुस्तकको संक्षिप्त भूमिकां 
डा. 
+ रेबाकित FETE | 


(संस्कृति भौर समाज अस्तःसम्बंध' ' पुस्तकके प्रथम 


cat fga और मानव जीवनके सम्बंध, धमं तथा 
aan साह कारों और आजकी द्द द्वात्मक वँज्ञानिक 
नसे Te Ba afa बौद्धिक-युगसे उद्मूत नयी 
उपलब्धियों गैर नये प्रश्‍नोंका विवेचन है । आजक्रो 
alfa! टटते हुए संयुक्त परिवारकी त्रासदी, 
qadam, ES भक कै जिनसे एक 

naa जटिल समस्याओंका उठाया TATR T एक 
paar हैं, और पाठकको अगनीही स्थितिका एहसास 
होताहै । तथापि, इन विषयोंपर वे मात्र : परिचयात्मक 
विषणियाँ हैं और उसे उतना आंदोलित नहीं कर पातीं 

को पेक्षा l 

ale प्रासंगिकता'' और “पाठककी 
हवि” शीर्ष निबंध परस्पर सम्बंधित हैं, ओर स. हित्व- 
जातमें व्याप्त समस्याको लेखक्रने बखूबी उठायाहै, 
प्के विशद विवेचनकी आवश्यकता है । सतही कत्रि 
सम्पेतनोंकी प्रासंगिकतापर प्रश्‍न faga तो लगायाजा 
amare, किन्तु क्प्रा कविताकी महत्ताको अः्त्रीकार 
क्ियाजा मकताहै ? लेखकने इस प्रश्‍नक्रे साथ पाठकको 
water पढ़नेकी रुचिको प्रभावित करनेवाले acl, 
सरीम पुस्तकोंका बेहद मंहगा हो जाना, तथा उनके 
विज्ञापतकी समुचित व्यवस्थाका न होना, आदि महत्त्व- 
पूरण मुद्दे उठायेहे, और कई सुझाव दिथेहैँ जो विचार- 
गीय है कि पेसोंकी खातिर कवितामें कवि स्वयं सस्ता- 
प नहीं लाते ? सारी आदर्शवादिता ताकमें रखकर वे 


गेलो विज्ञानका इतिहासं! 


जेत a 
के : पाण्डेय शशिभूषण शीतांश 


समीक्षक . 
ह ee : प्रो. कृष्णकुमार शर्मार 
र iS में ` 
Ta “शेलोविज्ञानका इतिहास” 
बसा, : वाणी मकाशन, दिल्‍ली । पष्ठ : १३२; 
र केखीय » मूल्य : ३५.०० By 
| feet सस्यान, आगरा | 
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A 
केवल धनंके लिए बंदहवास नहीं भागते ? फिर अच्छी 
कविता कितनी लिखीजा रहीहै ? वह कितनी असरदार 
रह गयीहै ? या शब्द अब प्रभावहीन नहीं होतेजा रहें. 
हैं ? यह पक्षभी प्रस्तुत किया जाना चाहियेथा । 

“मध्ययुगीन परिवेश : सांस्कृतिक पुनर्जागरण! 
लेख ऐतिहासिक घटनाओंकी सूची मात्र लगताहै, तथा 
अनेक विषयोंका उचित निर्वाह नहीं होपायाहै, जिसकी | 
अपेक्षा कीजातीहै | “ 

“कृष्णलीला साहित्य” मतोविज्ञानके संदर्भमें कदा- 
चित्‌ इस पुस्तकका सर्वाधिक पठनीय निबंध है जिसमें | 
लेखकके अध्येता और विचारकका स्वरूप दिखायी देता | 
है । विषयका चयन अपने आप महत्वपूर्ण है । किन्तु a 
“राजस्थानका आधुनिक हिन्दी साहित्य एक adani | 
“सर्वेक्षणमात्रही है । वे इसे अधिक अद्यतन ओर ज्ञातव्य 
से परिपुर्ण बना सकतेथे, विशेष रूपसे तब जबकि वे. 
इसे पुस्तकाकार FAN समाविष्टकर रहेथे । इसके ala 
रिक्त, गंभीर विषयोंपर भी अधिक गहराईसे विचार. 
करनेक़ी आवश्यकताका ध्यानभी निरंतर बना रहना 
चाहिये 1 ; 
डॉ. लक्ष्मीनारायण नत्दवाना गंभीर विषयोंपर लिख | 
रहेहैँ gaat चिताए मुल्यपरक हैं। निबंध विधामें | | 
बंसेभी कम लिखाजा रहाहैं। आशा है, उतके लेखतमें | 
औरभी निखार आयेगा और अच्छे तिबंध-साहित्यको | 
कमी भी पुरी होसकेगी | उनको प्रथम पुस्तकका स्वाः 
गत है ee 


शेलो विज्ञान : 


atts ag कृति लेखकके एतद्विषयक व्यापक 
का सुपरिणाम है | शेलीविज्ञानपर अनेक पुस्तक 
आयीहैं । कतिपय प्रारुपोंके आधारपर गलीबंज्ञा 
शोध ग्रथ लिखे गये । हिन्दीमें शोधके घिसे-पि 


की सौन्दर्यात्मक मूल्यवत्ताके उद्घाटनमें अक्षमहै अदि | 
भारतीय चिन्तनपेंविरव चितनको समाहित देखनेके अभ्यस्त 
विद्वानोंते “भारतीय शेलीविज्ञान” ही ढू ढ़ निकालनेका 


प्रयास किया । ऐसी स्थितिमें ag आवश्यक था कि 
हलीविज्ञानकी ऐतिहासिक परंपराकी खोज करके उसे 


क्रमवद्ध रूप प्रस्तुत किया जाग्रे । इससे केवल भ्रम दुर 
होनेके अवसर मिलते, बल्कि किन-किन यूरोपीय 
संप्रदायोंके बौद्धिक प्रयत्नोंसे शेलीविज्ञानका रूप बना, 
किन-किन सोपानोंको पार करता यह विज्ञान विकसित 
हुआ, यह सबभी स्पष्ट होता । डॉ. शीतांशुकी यह पुस्तक 
इस कमीको पुरा करनेकी दिशामें महत्त्वपूर्ण कार्य है । 
अब कमसे कम, शेलीविज्ञानका विद्यार्थी इस अनुशासन 
की विकास रेखाओंको भलीप्रकार जान तो सकेगाही । 
पुस्तककी “विवक्षा” में लेखकने शैलीविज्ञानका 
प्रारंभ अरस्तूसे जोड़नेवाले शंवेलियर (१६७१ पृ. ११५- 
११६) की धारणाको अनुपयुक्त मानते हुए लिखाहे-- 
“केवल काव्यभाषाको सामान्यसे विशिष्ट और विचलित 


भाषा माननेके कारण शाँलीवंज्ञानिक आलोचनां पारम्प- 
रीण शेलीपरक आलोचना नहीं होजाती न ही इसके 
> इतिहासको अरस्तूसे जोड़ना किसीभी प्रकार समीचीत 
है > > > विचलन जेसी एक संकल्पनाके अरस्तुके 
यहाँ हुए शाब्दिक उल्लेख मात्रके भ्रममें पडकर मान 
लियाहै । (प्र. १०) 
इस संबंधमें ध्यान रखनेकी बात यह है कि 

काव्यचितनके दौरमें उपलब्ध सत्य कालबद्ध नहीं होते । 
अंतिम सत्य कालजयी होतेहैँ, यदि “विचलन” की 
धारणाका, उल्लेखे मात्रही सही, कथन अरस्तूने किया है 
तो वह वादके विकासका आधारभी न बनाहो इसकी 
बया गारंटी आप दे सकतेहें । वह मात्र सुत्र है, विकल्प- 
क्रमी, विन्यासक्रमी आदि चीजें तो बहुत बादकी हैं । 
इसपर जोर नहीं दियाजा सकता कि शँलीविज्ञानका 
` प्रारंभ अरस्तूसे मानाजाये, पर जितना प्रदेय है उसे 
- स्वीकारनेमें अनुदारता क्यों ? 
पुनः शीतांशुजीने लिखाहै--“शैली विज्ञानके इतिहास 
| को भारतीय काव्यशास्त्रके इतिहाससे जोड़नाभी समी- 
| चीन नहीं है ।” (पृ. ११) यह ठीक है, लेकिन जब वे 
| कहतेहैँ-“'मारतीय काव्य शास्त्रमे काव्यात्मकताका 
i केन्द्र (फोकल) काव्यकृतिकी अपेक्षा सहृदयको माना 
me, जबकि शेली विज्ञानमें यह केन्द्रक स्वत: रचनाही 
ae (प्र. १६) तो बात विचारणीय हो जातीहै । जब 
ग्र --मार्च ८६--४४ 
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aine '“कवेर्भारती जयति” कहतेहैं तौ न वाणी 
अर्थात्‌ रचनाको केन्द्रक मान LS । “वक्रोक्ति काव्य. 
जीवितम्‌ ' में काव्य हैही, ध्वन्यालोकभी काव्यको ए 
स्वतंत्र अस्तित्व मानताहै-- यत्रार्थ : शब्दों वा” आदि 
प्रमाण हैं। अतः भारतीय काब्यशास्त्रमें केन्द्रक तो 
काव्यही है, हाँ उसका विश्लेषणकर्ता प्रमाता है । शेली. 
विज्ञानमें भी प्रमाताकी एकांत उपेक्षा तो नहीं है। कुम्तक 
और आनन्दवर्धेनकृत विश्लेषणोंकी साभिप्रायतापर प्रश्न 
fag कौन लगा सकताहै ? पर इसका यह अर्थ नहीं है 
कि आधुनिक शेलीविज्ञान और भारतीय काव्यंशास्त्र 
एकही हैं । दोनोंकी विश्लेषण प्रणाली पृथक्‌ है, शब्दा- 
वली पृथक्‌ है--साम्य है तो fan यह कि दोनोंकी 
दृष्टि भाषावस्तुवादी है और विश्लेषण वस्तुनिष्ठ । 
शीतांशुजीका यह कथन कि “वहां पाठकीय प्रशिक्षणपर 
बल नहीं gl” शंकास्पद है। कविके प्रसगमें “'काव्यज्ञ- 
शिक्षणाभ्यासः'' और पाठकके संदर्भमें न 
जो कहा गयाहै, इसे किञ्चित्‌ व्यापक अथमें देखनेकी 
संस्तुति करना उपयुक्त होगा । पर तबभी यह न समझा 
जाये क्रिजो आधुनिक राँजाविज्चानमें हैं वह सब भारतीय 


- काव्यशास्त्रमें । तत्त्व हे, वेही हे, पर विचार-विश्लेषण 


प्रक्रिया अलग है। वहां जिसे वचन वक्तत्व, लग व्यंजकतव 
आदि कहा गयाहै, झेलीविज्ञानकी शब्दावलीमें ब्या- 
करणिक विचलन कहकर व्याख्या कीजा सकती है, इसमें 
डॉ. शीताँशुको शंकाशील नहीं होना चाहिये | 

डॉ. शीतांशुने पूरी पुस्तकमें इस प्रतिज्ञाका परिः 
पालन कियाहै कि “वास्तवमें यह पुस्तक केवल प 
बतानेकी चेष्टा करतीहै कि शैली विज्ञान कब और किधर 


से आया” (पृष्ठ १२) “मीमांसा में ता 
शब्दके प्रथम प्रयोगसे चर्चा प्रारंभकर, जमेत, फ्रॉसीर्सी, 
ओर अग्रजी भाषामें इसके प्रयोगकी स्थिति T 
हुए, शलीविज्ञानका प्रारंभ सस्थूरके शिष्य चाउ 7 
से मानना उचित प्रतिपादित कियाहै । चाल्स बैलीने : 
स्टाइलिस्टिक्स शब्दक्रा प्रयोग कियाहै । प्राग oe 
कथित संदेशको भांतरिक संरचनाके se a 
करनेके प्रयत्नने शेलीविज्ञानकी दिशामें एक और थै कि 
. में u 5 tf 
जोड़ा | इस प्रसंगमें डॉ. शीतांशुने लिखाहै 7 l 
आज शेलीविज्ञान अपनी सोद्देश्यतामें जिस रूपण © z 
: ; e natie 
विज्ञान, संरचनाबाद ओर संकेतार्थविज्ञान (447 es 
क्स) की बिशेषताभोसे लैस होकर सामने आवन 
है वहां इन प्रवृत्तियोंको एक समग्रता या सा 
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(पृ. १८) यहाँ इतना 
पर्याप्त होगा कि per Ne 
ज्ञात कहाजा सकता है, के gh वद्वान्‌ 
र्‌ प्रतीकार्थबोधकी प्रक्रियाको पाठक 
ते मानतेहैँ । इसका विइलेषणभी प्रमाता 
निर्भर करताहै | यदि शँलीविज्ञान 
ग्रहण करताहै तो भाज उस 
पर गणितीय, अति भाषावैज्ञानिक होनेका जो UE 
ताया जाताहै, उससे वह FAT हो सकताहै, साहित्यके 
faq शायद, अधिक उपयोगीभी बन सके, मूल्यपरक तो 
बह फिरभी नहीं होगा । | 

ay इस अध्यायका शीर्षक “मीमांसा उपयुक्त 
हीं प्रतीत होता क्योंकि इसमें इतिहास है और आलो- 
gael “मीमांसा” में इतिहास नहीं आता । अब इसी 
york उपशीर्षक “'प्रभावक-प्रभावित सम्बन्धोंका 


शित्रतिला” उपशीषँक़ रूसी रूपवादी स्कूल, प्राग स्कूल, 
रेडी काव्यशास्त्र ओर साहित्यालो चन, फ्राँसीसी स्कूल, 
fart व्यावहारिक आलोचना, अमरीकी नयी आलो- 
चाका विकासःक्रमिक परिचय faar । 

रूपवादी निकाय शाब्दिक थीमके संरचमापरक 
विश्लेषणमें प्रवृत्त हुआ । साहित्यिक अर्थविज्ञान और 


SFE पद्धति इस परिपाटीकी बीज अवधारणा 
बतो | 


r A स्कूलके मुकारोब्स्कीको अभिरुचि काव्य भाषा 
ae ध्वनि स्तर विषयक प्रश्‍नोंपर केन्द्रित थी । 
९ ध्यानम रखनेकी बात हैं कि अग्रप्रस्तुतिकी धारणा 
शै मुकारोब्स्की ने प्रस्तुत कीथी । 
st दा Gs पोलिश साहित्या- 
ch oes वकासके, EERE जर्मन अध्ययनके 
= es चल wea” चितनकी अपेक्षा 
भ. तीन २८ पर वे लिखतेहैं--बीसवीं शती 
= र काल साहित्य-सिद्धान्त और 
णतचा हे चर्चाके संदर्भमें पोलेंडमें महत्त्व- 
रीय a भी हो डॉ. शीतांशुने उत सभी 
Ramy नि | m लियाहै जिनका शँली- 
io प्रमाणि योग RR, पर्याप्त संदर्भोसे अपने 
£ , गत कियाहै । 
„ माता” खडका दुसरा उपशीर्षक है “रि 
वकास 


को a बेलीसे प्रारंभकर, जमेन 
कथन है । जमन पाठपरक 


à sad अपेक्षा ae 
a 
य 
रातं रिफ्तेय र 
तमे घटित ही 
वी बुद्धिपर अधिक 
पीकार्थविज्ञानके तत्त्वको 
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विश्लेषणका निष्कर्ष-"जर्मन पाठ-परक अध्ययन प्रत्येक 
कृतिके प्रति प्रबल sat केन्द्रित होनेकी विशेषतासे 
भरा था और कृतिको उसके अपने बजनपर व्याख्यायित 
करनेके लिए प्रथत्नशील था ।” सटीक है । 

डॉ. शीतांशुने स्पेनी धारा, फ्राँसीसी नव्य संरचना- 
वादका गंभीर विवेचन कियाहै। रिफ्तेयरकी अद्यतन 
कृति ''सिमिओटिक्स आफ पोएट्री में कथित हाइपो ग्राम 
की अवधारणा स्पष्ट नहीं होसकी । फिरभी agar हे कि 
रिफ्तेयरकी धारणाओंको उन्होंने प्रस्तुत कियाहै,जो शेली 
वैज्ञानिक अध्ययनमें एक नयी दिशा जोड़ सकती हैँ, 
आवश्यकता उनके प्रयोग-परीक्षणकी है | 

g. १८ पर प्रतिपाद्य गत्तिकी प्रतिपाद्य स्थितिका 
विश्लेषण समुचित है और इसक्षेत्रमें कार्ये करनेवालों 
के लिए महत्त्वपूर्ण है । 

शैली विज्ञानके इतिहासकी रूपरेखा ही नहीं, शैली- 
वैज्ञानिक विइ्लेपणमें प्रयुक्त होनेवाले तकनीकी शब्दों 
का अर्थ और व्यावहारिक प्रयोग समझनेकी दृष्टिसे 
भी यह कृति बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसमें संदेह 
नहीं । पुस्तकके अतमें एक ज्ञापयिपा (संदर्भ-सूची) 
तथा-अनुईक्षा १, २ इस रचनाको वैज्ञानिक प्रस्तुति 
बता-देतेहे । एक बात अवश्य कहनीहै, शीतांशुजीकी 
यह पुस्तकभी शैलीविज्ञानकी ही भांति तकनीको हो 
गयीहै, साहित्य और उसके विश्लेषणकी तकनीक । 
आज जब झैलीविज्ञामका उसकी अतितकनीकता के 
कारण ACT TANTS समझाजा रहाहो इस पद्धतिपर 
किये गये विशलेषणक्रो लोग रुचिसे न सुनतेहों, तब वया 
इतनी गहरी तकनीकी शब्दावलीमें लिखित यह महुत्व- 


पूर्ण सामग्री योंही न रह जायेगी । साहित्यिक आचायः 


जो स्वयंको साहित्यकी विषयीपरक व्याख्यातक सीमित 
waz, चौंककर इसे all त छोड़ देंगे । जोभी हो, 
यह पुस्तक डॉ. शीतांशुके श्रम, मनन ओर कमंठताका 


प्रमाण है । O 
Aa CE aA OLLIE NLL aca EI 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 


स्नातक-परिचायिका 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयके १६१२से १९७६ 


तकके स्नातकोंका सचित्र परिचय. 


मूल्य (सजिल्द) ३५.०० रु. | 


अजिल्द २५.०० रु. 
डाक व्यय अलग 


आ. भा. स्नातक मंडल, ए. ८/४२ 
राणा प्रताप बाग, दिलली-११०००७. 


“अकर!--चैत्र २०४३-४ 
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साहित्य 


जित्तो! 


[डोगरी महाकाव्य | 
कवि : जितेन्द्र उधमपुरी 
समीक्षक : डॉ. अशोक जेरथ' 


“जित्तो'एक अमर कहानीको गाथामें पिरोयेहे। बाबा 
जित्तो-डुग्गर धरती और डोगरीक लिए एक आदशं 
पुरुष और बलिदानीक रूपमें इतिहासमें साक्षी बन गया 
है--शोषणक विरोधमें उठी हुई सशक्त आवाजके प्रतीक 
में बाबा जितो डोगरी आख्यानों, नाटकों और कविताके 
माध्यमसे सजीव हो उठाहै | 
महाकाव्यका प्रत्येक aT एक विशेष जीवन खण्ड 
का परिचय देताहै | जसे प्रथम सरगमें 'जित्तो' का जन्म 
और बचपनका चित्रणहै तो सर्ग दो में 'जित्तो की शादी 
और लड़की 'बुआ' का जन्म, सातवे सरगमें जित्तोका 
शोषणके विरुद्ध संघर्ष करते हुए बलिदान होजाना और 
aa सगंमें जित्तोकी महानता ओर घटना विशेषको लेकर 
इतिहासमें उचित स्थान न मिलनेपर रोष प्रकट किया 
qarg | 
रचनाकार इस काव्यका परिचय देते हुए लिखताहै 
कि इसे महाकाव्यमें बांधनेके लिए वह संस्कृत आचायों 
के अनुसार चलनेका कायल नहीं, फिरभी प्रयास वैसाही 
_ किया गयाहै | आरम्भ वन्दनासे होताहै 'ड्ग्गर वन्दना' | 
केन्द्रीय पात्र बलिदानी युगपुरुष बाबा जित्तो, धीर-वीर 
।र शाम्त प्रकृत्तिका है । पूरे प्रबन्ध काव्यको नौ anit 
बांटा गयाहै जिसमें बाबा जित्तोकी जीवन-लीलाका 


१. प्रकाशक : प्रस प्रकाशन, १ सुभाष नगर, जम्म 
 'तवी। पृष्ठ : २६०; क्रा. ८५; मल्य : ५५,०० 

(सजिल्द) l 
मस्तगढ़, जम्मू | 
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बखान किया गयाहै। बीच-त्रीचमें संस्कृत आचायों द्वारा 
दिये गये महाकाब्योंके अन्य लक्षणोंके पालनका प्रयास 
भी किया गयाहै। रचनाकार इसे वीर रम प्रधान रचना 
मानताहै पर मूल SIT यह शान्तरस प्रधान रचना है। 
बीच-बीचमें कहीं-कहींपर वीर रसका पुट देनेका भी 
प्रयास है पर प्रधानता शान्त रस ओर करुणाकी हो 
है । वस्तुतः सारी कथा करुणामय है। 
काव्यकी भाषा Fat ओर परिनिष्ठित है । फिर 
भी काब्यमें आंचलिकता ओर धरतीको खुशबू महेकती 
है--इसके वन-प्राम्तर, खोह, खडडे, नाले, वृक्ष, THE 
आदि एक कुशल चित्रकारकी तरह एक बड़े केनवासपर 
चित्रित किये गयेहें । डुग्गरके गाँवों ओर वहाँ बे 
जन साधारणकी बहुत सीमित इच्छाभोंको उभारता ह 
और जनमानसका पुरा चित्र प्रस्तुत करताहै । यह महा 
काव्य आजतक के डोगरी प्रबन्ध काव्योंमें कलवर 
बड़ाहै । यदि शम्भुनाथ कृत रामायण ओर एकभाध भल | 
छ्टपुट रचनाको मौलिक धरातलपर TET जाये तो यह || 
महाकाव्य डोगरीमें लिखे गये दो मौलिक प्रयासों में एक 
मानाजा THATS | 
डगार-जीवनकी एक झांकी इन पंक्तियोंमें देखे 
गोहा फेरदी, पट्टा दिन्दी 
पतिव्रता ओ सोहणी नार 1 
संज मांजदी, फुल्ल बी चुनदी 
चलदा इयां कार-ब्याडूर ॥ 
खड्ड-खडोलें बाँई--बॉदुए , 
गोरी--गोरी चानन न्होंदी । 
हसदी, नचदी, कीकली पांदी, 
सारी रात ओ दना निसोंदी । 
उपयुक्‍त दो काव्यांशोंमें डुग्गरकी 
अलग-अलग स्थितियों की तस्वीर खींची गय, : fal 
तरह इस जंगल-जाइ, पक्षी, पशुओं आदिके संजी 


नारीकी 
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` अपनी aay मरमिटनेकी साध लि 
|à qe जवानका हठभी इस महाका व्यमें 
| Ani गवरू 

ए a 

iad Ste 


1 जित्तो चढ़े आ, 


तई wate IS 
चढ़े था उप्पर gT | 
र गोला बदले घिरेया । 
| पोव लगा कि TR! 

मां दुर्गा दा नां ध्याई, 

बाई कटारा मारेया । 

इस महाकाव्यका केन्द्रीय बिन्दु एक ऐतिहासिक 
घटना है जिसे अनेक रचनाओंमें केन्द्रीय स्थान मिलाहे | 
रः इस तरह यह एक साधारण प्रयास कहाजा सकता 
है। या तो कथ्य नवीन हो या पौराणिक या प्रचलित 
थ्योपर नवीन शैली-शिल्प या फिर 'ट्रीटमैंट' हो, पर 
इस महाकाव्यमें प्रचलित चतुष्पदीके माध्यमसे कथ्यको 
बुना गयाहै | हरेक काव्यांश किसी भावको लेकर IT- 


पत्र-पत्रिकाएं 


| पतिक शिक्षा! 
[साहित्य परिचय! विशेषांक : १६८२] 
ENER : डॉ. रामशकल पाण्डेय 


समीक्षक ; डॉ. जमनाल।ल बायतीर 


विनोद 
उस्तक मन्दिर द्वारा wath z 
f ` श a 
| परिचयके विशेषांकोने S q साहित्य 


|| क्षिक साहित्यके क्षे त्रमें 

Jer हत्यके क्ष वर्मे अपनी 
| ee कोहे । विषयकी विविधता, महत्त्व, 
ae Wa, शिक्षा देनेकी विधियां स्रोत आदि 


| शक : 
१ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२ | 


पृष्ठ . 
ह स्या लय 
Yoo हे | 1 द > ड. Sat. अठपेजी; मूल्य : 


राजकीय 
स्न 
निद्यालय, त शिक्षक प्रशिक्षण महा- 


नयं Foundati 


प्रस्तुत करना कहीं ज्यादा 


Chennaj and eGangotri 
जताह पर बिना टीकसे उसे अभिव्यक्त किये बन्द हो 


जाताहै विशेषकर चतुष्पदीकी अन्तिम पंक्ति तुक मिलाने 
के प्रयासमें अनघड़ और बचकानी-सी लगतीहै । अतः 
शिल्प कमजोर पड़ गयाहै | उदाहरण देखें:-- 

कौरे अम्बर बिजली मिलेके 

सोहै पाले पोंदे । 

aed दे सब भाँबड़ बालन, 

उठदे, बाँहदे, ale ॥ 

अन्तिम पंक्ति केवल तुक मिलानेके लिए ही जोड़दी 
गयी है । अपितु उसमें कोई अनुभुतिपूर्ण काव्यात्मक माव 
नहीं है । लगभग पदके साय कुछ ऐसीही बिडम्बता 
जुड़ी हुईहै कि आरम्भ तो ठीक होताहै पर अन्तमें तुक 
मिलानेकी जरूरतके कारण पीछे छूट जाताहै बिखर 
WATS | 

तथापि ag साहसपुर्व प्रयास हे । O 


RES ee SE SOT SIE NN iE So TI 


eS de आ. “क क ee (A 


सभी पक्षोंको छुआ गयाहै । लगभग १७५ पृष्ठोंमें | 
(चू कि शेष पृष्ठोमें विज्ञापन है) सम्पादकीयके सिवाय _ 

६३ झिक्षासे जुड़े गुणीजतोंके निबन्धोंको स्थान दिया 
गयाहै.। इनमेंसे कुछ लेखक शिक्षा विषयसे प्रत्यक्षतः 
जुड़े हुए तो नहीं है” पर उनकी लेखकके रूपमें प्रतिष्ठा ._ 
है, वे भी स्थापित सम्माननीय लेखक हैं। ४६ लेख | 
ऐसे हैं जिनमें शिक्षण व्यवसायसे जुड़े लेखकोंने अपने | 
अनुभवोंके आधारपर नैतिक शिक्षाके विभिन्न पहलुओं 
पर विस्तारसे खुलकर प्रकाश डालाहै । | 


कुछ महत्त्वपुर्ण प्रन है जिन्हें सारहीन नहीं कहाजा 
सकता । कहावत है कि उपदेश देनेकी अपेक्षा 
अच्छा है । इस 


> 


yor sere — आ अ 


F 
; 
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'राजनौति एवं कानूनके सन्दे में न तिकताका विश्‍लेषण 


का नीतिशास्त्र, राजकीय सेवाए तथा नैतिक शिक्षा 
निबन्त्रोंको महत्त्वपुर्ण कहा जाना चा ह्य जिनमें लेखको 
ने वस्तुस्थितिका निष्पक्ष विवेचन करनेका साहस 
जुटायाहै । नैतिक शिक्षाकी व्यवस्था करनेवाला अभि- 
रणही भ्रष्ट होजाये तो नेतिक शिक्षाका ' कार्यक्रम 
विद्याथियोंपर क्या प्रभाव SIAT ? इतनाही नह 
ऐसी स्थितियोंमें विद्याथियोंके असंतुलित विकासके 
पर्याप्त अवसर रहेंगे । क्योंकि विद्यार्थी देखतेहैँ कि जो 
न॑तिकताका उपदेश दे रहेहैँ वे ही होंगी या पाखण्डी 
जो वे कहतेहै वे स्वयं वसा न करके विपरीत आचरण 
mraz | बालकका मन, मानस, मस्तिष्क कोमल होता 
है, वे अनुकरणमे अधिक सीखतेहै । अतः सवंप्रथम 
saqi आवश्यकता है शिक्षकोंको नेतिक बनानेकी 
इस मुह पर इस विशेषाँकर्मे नहींके बराबर विचार 
किया wate । इसी दृष्टिसे विशेषांकमे सम्मिलित संदेशों 
पर भी विचार कियाजा सकताहै, यद्यपि इस अ कमें 
संदेशोंकी संख्या सीमित है | 
नैतिक शिक्षाके मानवतावादी उपागम, आजके 
संद्भमें नैतिकता, नैतिक शिक्षाके ata, भारतीय शिक्षा 
में नैतिकताकी खोज, शिक्षकोंके लिए चुनौतीपूर्ण नेतिक 
शिक्षा एवं नैतिक शिक्षामें अध्यापककी भूमिका, आदि 
निबन्ध विशेषांकका आधार प्रस्तुत करतेहैँ, विषयका 
निरूपण आकर्षक है, पाठकोंका ध्यान केन्द्रित TAR | 
इन निबन्ध्रोंके साथही सम्पादकीयक्रा भी अपना महत्त्व 
हैं। इसमें नैतिक शिक्षा शब्दोंकी व्याख्याके साथही 
उनका सापेक्षिक महत्त्व बताते हुए नेतिक शिक्षाका 
स्वरूप, प्रकृति, स्वभाव तथा आजके समयमें उसको 
 'महृत्ताभी सुधी सम्पादकने प्रतिपादित कीहै । 
नैतिक शिक्षाको किसी कालाँशमें या एक शिक्षकके 
` द्वारा या इसका पाठ्यक्रम निश्‍चित करके किसीभी एक 
निश्चित ओपचारिक स्वरूपमें बाँधा नहीं जासकता । 
इस दृष्टिसे पिछले कुछ दिनोंमें देशके विभिन्त afa- 
करणोंने उदाहरणाथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद तथा राज्योंमें स्थापित संस्थानों या 
a रिषदोंने इस सम्वच्धर्मे सोचना विचारना आरंभ किया 
है । वे सभी विभिन्त विचार गोष्ठियों तथा कार्य 
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शिक्षा देनेका कार्य हर अध्यापकका हो, नैतिक हि 
तो विद्यालयके हर कार्यक्रमर्मे प्रस्फुटित हो, विद्यालय) | 
कंणं-कणमें नेतिक शिक्षाके दर्शन हॉ । इस दृष्टिसे i 
गे 
संस्कृत, भूगोल, धर्म, इतिहास, तुलनात्मक सा हिस 
हिन्दीके शिक्षणके माध्यमसे नेतिक शिक्षापर लेषभे 
द्वारा किया गया विवेचन महत्त्वपूर्ण स्थान रखताहै। | 
ये निबन्ध पठन, मनन एवं करणीयकी भपेक्षा wai 
इसी सन्दर्भमें जनसंख्या शास्त्र, संगीत, नागरिक शास्त्र 
सामाजिक अध्ययनके माध्यमसे नैतिक शिक्षापर भी 
विवेचन कियाजा सकताथा । नेतिक शिक्षा देनेका व्याव- 
हारिक तरीका प्रस्तुत किया गयाहै “नवचिन्तनमें नेतिक 
शिक्षा” शीर्षकवाले निबन्धमें । लेखकने बतायाहू कि 
परिवारके सदस्य किस प्रकार सहज रूपमें, बिना faa 
प्रकारके अतिरिक्त प्रयत्न किये नेतिक शिक्षा दे सकते 
हैं। लेख रोचक शैलीमें लिखा गयाहे', व्यावहारिक पष 
लिये इस प्रकारके अधिक लेखोंकी आशा कीजा सकत 
है। 
अध्यापनके समानही सूल्याँकनभी कम महत्तव 
नहीं हैं बल्कि समीक्षक तो इस मतका है कि giia 
शिक्षणसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इस TAIT इतने बः 
भारी भरकम विशेषांकमें कुछ नहीं कहा गयाहै; प 
कमी अखरती है । यह सही हैं कि मूल्यांकन कठित a 
है क्योंकि अन्य पाठ्य विषयोंके समान यहाँ केवल | 
नाओं, अवबोधों, बुशलताओंकी ही परीक्षा नहीं a 
है । यहां परीक्षाका उद्देश्य होगा कि शिक्षार्थी नेर 
हआ है या नहीं और यदि होतो किस सीमातक | ale 
शिक्षामें भुल्यांकन विषयपर लिखना कठिन maT 
पर असम्भव भी नहीं हैं । सम्पादक लोग किसी a 
इस /विषयपर लिखनेका आग्रहकर सकतेथे । male 
व्यायामसे कोई समाधान निकलही सकताथा | 


A 
विशेषांककी छपाई-सफाई अच्छी हँ । दतती ९ 
सारी सामग्री के लिए विशेषांककी कीमत १५ 


पन्द्रह रुपये कुछभी नहीं है । विशेषांक T wl 
संग्रहणीय हैं तदर्थं अधिकाधिक प्रचार १ र 


रखताहै 1D 
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धर्म-परिवतत, 


वादी _ धर्म-निरपेक्षता, 
भाषा-परिवतेन 

mat फरवरी अकमें पहलाही लेख ae 
ह है कि दो बार पढ़नेपर भी मन age नहीं ह्‌ 
'प्रकर'की इतनी 'प्रखर' पत्रिका 
हमे देखेका अनुमानभी नहीं लगायाथा l यहतो 
gray भापाकी किसीभी इस प्रकारकी पत्रिकाओंसे 
तार तैने योग्य है। ' मुझे लगताहे कि साहित्यगत ओर 
nina विसंगतियोंको सुननेका आपकें धेयं हैं। पं. 
wea तयी जीवनी और राजगोपालाचार्वकी गाथा 


एकर स्वातम्त्योत्तर भारतकी नयी झांकी नाच रही 
और, 
al 


। ait | अबतक मैने 


गी पुस्तकोंकी निष्पक्ष समीक्षाए' 


wed वचा लेती हैं । IRSN पढ़नेके 


डॉ. दशरथ ओझा, २ रामकिशोर 

: रोड, सिविल लाइ स, दिल्ली-५४. 

आपने धम रि डी r 
x नरपेक्षतापर दो टूक बात कहींहै । gE 


ji 

‘ o हैं। कश्मीरमें अब कब्मीरीके प्रति 
ह रहाहै । उ 

Ta 4 ऐतिहासिक है 

शे अधिक धा Ñ = 

me mina विषयोंपर लिखा. गया । 


को विशाल- 
सभमम तथा उदारताका परिचय 


> OY 
भियो र TAIN देता चाहियेथा । इतर 
| तक भादर करना अच्छा था | 


"डा. निजामुद्दीन, अध्यक्ष. हिन्दी विभाग, 


इस्लामिया कालेज 
र 1) श्री 


पन्न कु 


a एक 
मेंस 
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मक्षा पुस्तकोंकी विस्तृत आलोचना केवल पठ- 
गप नहीं संग्राह्ममी है । हमारे जसे वृद्धजनोंको . भी. 


देके प्रति मुसलमानोंकी आसक्ति. 
। धमं इसलिए ast fa. 


छ च् + ` TBn EN 
an त 'मिलाथा, जिसमें 


मत 
अभिमत 


लिखाथा।'''आपके पक्षमें दुःख पर अपने पक्षमें इस 
बातका गौरव है कि मैं बेसी समीक्षाएं नहीं लिख पाता 
जिनमें केवल लेखककी रचनाक़ी तारीफ ही लिखी 
जाये । अध्यापकीय समीक्षाएं मैं लिख नहीं पाता । 
पुस्तक पढ़नेके बाद पुस्तकसे संबंधित प्रासंगिक चीजोंको 
मैं पकड़ताहूं जिससे लेखकके कृतित्व, उसके बोध भौर 
उसके एकपक्षीय या बहुडुष्टिकोणीथ अध्ययन-अनुभवपर 
संवादके स्तरपर बात कोजाये। 

यह बात नहींहै कि प्रकर' में विवादग्रस्त समीक्षाएं 
छपती नहीं हैं । - ऐसे पत्रतक 'प्रकर' में छपेहेँ ।'' जो 
दिल्‍्लीमें आपके आसपास हैं वे और उनके चेले चमचे 
जरूर भभक उठतेहै जैसाकि 'अ चल पत्नोंमें' को समीक्षा 
से साफ जाहिर होचुकाहै।॥ “अ चल पत्रोंमें' को समीक्षा 
पढ़कर जिम्मेदार पाठकोंके एक दर्जन पत्र मेरे पास _ 
mag जिनमें उक्त समीक्षाक्री वेबाकीकी तारीफ है 1 
*- “यदि arg Beara समीक्षाएं नहीं छापता चाहो, 
खासकर 'त्रिलोचत' की तो कृपया वापस भेज दोजये, | 
मैं सारे ad सहित उसे थोड़ा और तीखा-चट | 
करके अन्यत्र प्रकाशित कराऊगा । ह. 

“प्रकर” बेबाक समीक्षासे ही अपनो स्थिति मजब 
करेगा और तमाम वाद-विवादोंकी झुण्ड-झाड़िः 
ऊ'चा उठा हुआ अपनी पहचान बनायेगा न कि चापलूस, 
हमारी भी जेजे तुम्हारी भौजे जेवालीवाली राग 
वन्तीवाली समीक्षासे जाना जायेगा । लेखनकी धार 
चुकीहै। लेखनी बेरहम होती चाहिये । राष्ट्र 
सशक्त हिम्मतवर लेखनी ओर ऐसीही पत्रिकाए 
सम्पादक चाहिये । अनपढ़ और अधपढ़, एकपक्ष 
एकांगी-गुटपरस्त, स्वयशके लालायित कलमके 
दार हाक दिये जायेंगे, कालजयी साहित्यक्रे : 
अजायबघर बनानेवालोंको कोई स्थान नहीं हे ! 


Y 


स्वर : विसंवादी 


»डियन इंग्लिश (इ'डिश) को सम्पर्क भाषाके 
Rer स्थापित करनेकी जो प्रवृत्ति उभरकर 

` सामने आयीहै उसका मुख्य कारण ब्रिटिश कालमें 
प्रवत्तित शिक्षा-तीतिका अनुसरण है । इस शिक्षा- 
नीतिका मूल उद्देश्य यही रहाहै कि ऐसी अनुकरणी 

` मानसिकताके भारतीय तैयार किये जायें जो रंग रूपसे 
भलेही इस देशके हों, परन्तु मन-बुद्धिसे इस देशसे पूर्ण 
रूपसे असंलग्न हों, यहांके ऐतिहासिक सामाजिक: 
सांस्कृतिक विकास ओर उसकी प्रक्रियासे न केवल अपनेको 
पृथक्‌ रखें बल्कि उसे हेय दृष्टिसे देखें, इस शिक्षा- 
नीतिसे अजित संस्कारोंको व्यापक रूपसे प्रचारित- 
प्रसारित करें, इस प्रयोजन-सिद्धिके लिए बुद्धि-भेदका 
आश्रय लेकर विवाद-संघर्ष उत्पन्न करें, इससे उत्पन्न 
अस्त-व्यस्त स्थितिमें अपनी महत्ता स्थापित करे, यदि 
उन्हें इस प्रक्रियामें अपना स्थान दिखायी न देतो वे 
प्रसाद-कामनासे देशसे पलायनकर जायें और इस प्रकार 


पर देशमें चल TAS, सरकारी-अद्धीसरकारी स्तरपर 

' भी और सांस्कृतिक एबं ओद्योगिक स्तरपर भी। 
| सामान्यतः ब्रिटिश कालसे चल रही इस प्रक्रियामें ही 
| श्वासःप्रसवास लेते रहमेके कारण इसे लक्षित नहीं किया 
जाता, पर इससे उत्पन्न बुद्धि-भेदके कारण जब कोई 
' विवाद उत्पन्न होजाताहै और वह संघंषंकी स्थितिमें 
_ प्रकट होने लगताहै तब हम सहसा चौंककर उसे देखते 
«fate उसके अनुकूलःप्रतिकूल प्रतिक्रियाभी व्यक्त 
 करतेहैँ। यही स्थिति साहित्य अकांदमीके १६५४के 
लिए भारतीय साहित्यकी बिशिष्ट कृतियोंको पुरस्कृत 
Ras आयोजतके समय मूत्त होकर सामने नायी । 
|... sfm पक्षपातियोंने भारतीय भाषाओंके कृतिकारों 
गैर दशेकोंपर अपने वर्चेस्वकी धाक बँठाकर मूल 
मस्यापर पर्दा डालकर सन्तोषकी सांस ली तो भारतीय 


1 निभाकर सन्तोषकर लिया । इस सारे 


बिवाद 
-asa ८६-२ | 
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अंग्रेजोको स्थापित करनेमें साहित्य अकादमोको भूमिका 
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ओर जनसाधारणमें बुद्धिभिदकी स्थिति पैदा aay | 
प्रयत्नसे जो कुछ समस्याएं सामने आयीहैँ, उनपर एक 
दृष्टिपात करना अनुपयुक्त नहीं होगा | 
समस्या यह है कि साहित्य अकादमीकी अपनी भाषा | 
क्या है ? उसने अपने कार्य व्यवहारके लिए जो भाषा | ' 
अपनायीहै, वह संविधान, राजभापा अधिनियम १६६३ | 
एवं संसदके दोनों सदनों द्वारा पारित सरकारी संकला 
(गृह मन्त्रालयके दिनांक १८ जनवरी १६६८ का संकल | ! 
संख्या एफ. ५/८/६५--राष्ट्रभाषा) के अनुकूल है? | 1 
कहीं ऐसा तो नहीं कि अकादमीके प्रशासनाधिकारियोने | è 
ब्रिटिश कालके संस्कारों और उससे बनी धारणाओं | ॥ 
अनुकूल साहित्य अकादमी में इ डिशको स्थापित ak | ॥ 
प्रयस्त कियेहों । 
ऐसा प्रतीत होताहै कि साहित्य अकादमीमें केवत | त 
वेही लोग कार्यसंचालक बनाये गये जिनका देशकी | है 
भाषाओमें उत्तनी निष्ठा नहीं थी, जितनी भारतीय | y 
भाषाओंमें आपसी विवाद उत्यम्तकर उनमें aaan | गै 
स्थितिका वातावरण बनाकर इ डिशका प्रभुत्व स्थापित ग 
करनाथा । सर्वप्रथम यह काये किया गया कि जित | : 
बोलियोंको भाषा स्वीकार न कर संविधानकी आठवीं | 
अनुसूचीमें स्थान नहीं दिया गयाथा, उन्हे साहि | 
अकादमीने 'भाषा' स्वीकारकर न केवल भाबा-विवार 
वेदा किया बल्कि इन भाषाओंके tard अपता {१६ | 
क्षेत्र बनानेकी मांगको भी जन्म दिया | इस De | 
ऐसे क्षेत्रोमें भी जन-आन्दोलन शुरू होगये नि 
बोलियोंको साहित्य अकादमीने “भाषा” पद प्रद 4 
किया । जन-आम्दोलनोंकी आगमें हाथ ea | 
पुरस्कार वितरणके लिए एवं सम्मान प्रदात तिर | 
अपनी सुचीमें “इंडियत इ'ग्लिश' को भी स a 
कर लिया । केवल इ ग्लिश साहित्यको पातया al | 
A क विवर fi 
की जाती तो हंसी ही नहीं. उड़ती, बल्कि र्‌का qe 
अग्रेजी-साहित्य इस सम्मान और पुरस्का i fe 
को अधिकारी मानता । यह बात दुसरी वारि. 
अ'ग्रेजी-साहित्य इस सम्मानके लिए कित ग 


» 


ब्रिटिश ४८ 
: ail aS Sf देश भर देशके सामाजिक-सांस्कृतिक 
ys [तक ’ 


“agit स्तातकोंको सम्मानित करनेके लिए 
(इंडियन विशेषणसे AIST किया गया । 
तिके aT At बनाम भारतीय भाषाए 
क्षेत्रकी अग्रणी सस्था बन सकनेकी 
एभी यह संस्था स्वयं राजगीतिका मोहरा 
| gate । जब देशका राजतंत्र अरबों रुपया देशपर 
| fea तादे रखनेके लिए व्यवकर रहाहै तो उसके 

mart जीवित संस्था केसे 


तब सकतीहै । - iR 
aarda यह कार्य केवल अर्थवितरण 


| रित नहीं है । भारतीय प्रशासन तंत्रमें जो स्थान 
(हो प्राप्त है, वही स्थान साहित्य अकादमीने अपने 
"हं रे दियाहै । इस बार अकादमीने पुरस्क्रार वितरण 
| ima जिन गोष्ठियोंका आयोजन किया, उनमें प्रमुख 
| पी इडिशि साहित्य गोष्ठी । इस गोष्ठीमें भारतके इ डिश 
। पहियके विकास और प्रगतिका समीक्षात्मक पारायण 
| गरा गया | अकादमीकी नीतिके राजनीतिसे जुड़े होने 
| 1६ शिशक़ो प्रोत्साहनके प्रश्नपर राजनीतिक स्तरपर 
| 0 बूतकर विशद रूपसे चर्चाकी आवश्यकता है । यहां 
f Ae an साथ अकादमीकी नीतिके एक 
Riess ae HE on होगी । विभिन्न 
| ee अपने निबन्ध ओर लेख 
को कर किया गया कि वे अपने 

२ डश अनुवादभी साथमें प्रस्तुत 


| RI ig 
मेन "गार देशकी राजनीति ओर विशिष्ट शिक्षण 
! अ गुल ऊपर उठकर 


1जो रथ धरतोसे कुछ 
रथ उसी विशिष्ट 


| शह साहित्य भकादमीभी 

पेलानेकी होडमे i । भारतीय 

ह WIHT दूर रहें, इस प्रयोजनसे 
उपाय ओर क्या हो सकताहै कि 

तु इ डियन भुरका ओढे 


तथ्य यह हे कि 
के दिन-प्रति-दिन 


TAT 
रतीय भ पुष्टि उन 
॥ 
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कालसे प्रचलित शिक्षा- 


इ'डिश ain उससे वचित ' 


'इ'डिश' को स्थापित करनेसे जुड़ाहै । 
भारतीय भाषाओंको एक दुसरेके निकट लावे 
जो विविध प्रयत्न अबतक हुए हैं, उनमेंसे एक प्रयत्नकी 
उदाहरणस्वरूप इसलिए चर्चा कीजा रहीहै कि aaa? 
कि अनुकूल ग्रहावस्था पाकर साहित्य अकादमी भी as 
दिशा पकड़ सके | स्वतन्त्रता-प्राप्तिक्रे बाद गणतंत्र दिर 
के उपलक्ष्पमें आकाशवाणीने 'अखिल भारतीय कवि 
गोष्ठी'का आयोजन आरम्भ कियाथा । प्रारम्भमें यह 
आयोजन इस VIA होताथा कि देशकी सभी भाषाओं 
के चुने हुए कवि दिल्लीमें इकटठे होतेथे और उनके 
साथ हिन्दीके अनेक कवि विभिन्न भारतीय भाषाओं 
का हिन्दी रूपान्तर मूल कविथोंके सहयोग ओर अर्था- 
भिव्यक्तिके विवरणों और स्पष्टीकरणोंके साथ तैयार 
किया जाताथा । मूल कविकी स्वीकृतिक्रे बादही हिन्दी 
रूपान्तर प्रसारार्थं स्वीकारः किया जाताथा । यही 
रूपान्तर आकाशवाणीके दिल्ली Hees तो प्रसारित 


होताही था, इसी STH आधारपर आकाशत्राणी 
के विभिन्न केन्द्र अपनी-अपनी भाषाओंमें रूपान्तर 


प्रसारित करतेथे । यह निकट सम्पर्क कितना प्रभावी 
होताथा और विभिन्न भारतीय भाषाओं में पारस्परिक 


ataa जगाताथा, इसे केवल प्रत्यक्षदर्शी ही बता सकते 
हैं । इन्हीं प्रत्यक्ष सम्पर्कोक़ा परिणाम था कि स्वत*त्रता 
प्राप्तिके godt वर्षोके भीतर अनेक भारतीय भाषाओं 
का साहित्य प्रचुर मात्रामें अनूदित होकर हिन्दीपें 
प्रकाशित होने लगा । साहित्य अकादमी द्वारा इ डिश ही 
स्थापनाके प्रयत्न अबतक की पूरी प्रक्रियाको पलटनेकी | 
दिशामें हैं । अक्रादमीका यह प्रथत्त भारतीय भाषाओके | 
निबत्ध ओर लेख इ डिश अनुवादके साथ मांगने तक 

सीमित नहीं हैं,अपितु मकादमीकी पुरी प्रकाशन योजना 

का आधारही यही नीति हे । हिन्दीके कुछ मुन प्रकाशनों 

को छोड़कर सभी प्रकाशन या तो पहले इ'डिशमें लिढाये 


पुनः अनूदित होकर भारतीय भाषाओमें प्रकाशित होते 
हैं। यह कार्य केवल ब्रिटिश शिक्षा-पद्धतिके स्तातक | 


भोर उसी पद्धति और नीतिके मूत 


THIS | : 
इ डिश समाचारपत्र इसी मूत्त रूपः 
की ओर चरण' के रूपमें प्रस्तुत करतेहैं 

निकताकी व्याप्तिको अथ इक्क़ीसकी राः 
_ के स्वप्न लिथेजा रहेहैँ। राजनी 


eG bs 


-IRES > Fe, > 


` प्रकर--अंग्रैल'८६--४ 
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इतंरपर तौ यह आधुनिकता देशको एकाधिकारवादं 
और आथिक दीवालियेपनकी ओर धकेल रहीहै, 
सामाजिक और सांस्कृतिक स्तरपर व्यक्ति-ब्यक्ति, 
समुदाय-समुदाय, वर्ग-वर्ग, क्षक्ष त्रको एक दूसरेसे 
पृथक्‌ कर रहीहै । यह विघटन देशको उस सांस्कृतिक 
स्तरपर खींच ले जानेकी दिशामें प्रयत्न है जिसका 
प्रत्येक विदेशी आक्रान्ताने स्वप्न लियाथा | 

इस नीतिका एक और अप्रत्यक्ष प्रभाव होरहादे, 
जिसे भ धानुकरण करनेवाले आधुतिकतावादी लक्षित 
नहीं कर पारहे । भारतीय साहित्यके विकास भोर 
प्रगतिके लिए आवश्यक है कि उसका साहित्यिक क्षत्र 
अपने अस्तित्वपर मंडराते खतरोंसे मुक्‍त रहे, उसे 
बिकासके लिए उन्मुक्त वातावरण ओर देशके एक 
BA दूसरे छोरतक अबाध सम्पर्कके अवसर उपलब्ध 
रहें, और कलाक्षात्रों ओर साहित्येतर ज्ञान-विज्ञातका 
लेखनभी समृद्ध हो । इ डिशको बीचमें ला खड़ा करने 
से भारतीय साहित्यका अस्तित्वही खतरेमें पड़ गया 
है । देशका प्रत्येक संस्थान इ डिशको प्रोत्साहन दे रहा 
है, भारतीय साहित्यकी - सरकारी खरीद द्वारा उसे 
अल्मारियोंमें बंद कियाजा रहाहै, ओर कबाईडियोंको 


* अवित कियाजा रहाहे, प्रशासनिक परीक्षाओमें इ डिश 


की अनिवार्यंताके कारण नगर-नगरकी गली-गलीमें ही 
नहीं गांव-गंबईमें भी इ डिश माध्यमके स्कुल-विद्यालय 
खुल we | इन स्कूलों-विद्यालयोंमें ज्ञान-विज्ञानका 
स्तर ऊपर नहीं उठाया जाता, बल्कि इ डिश रटनेवाले 
तोता-मेना गढ जातेहैँ जो विश्‍वभरेके ज्ञान-विज्ञानका 
अपनेको विश्वकोश मानतेहै | इन लोगोंके लिए भारतीय 
साहित्य नामकी कोई वस्तु नहीं, वे केवल इ fear: 
साहित्यसे परिचित हैं । इस प्रकार सामूहिकः रूपसे 
सरकारी प्रोत्साहनसे लघु उद्योगके रूपमें जब शिक्षित 
भद्ध शिक्षित इ डिश atar उत्पादन कियाजा रहाहो, 
तो भारतीय साहित्यके भस्तित्वके खतरेकी चर्चा अप्रा- 
संगिक नहीं है. । इसके विपरीत यह चर्चा इसलिए 
महत्त्वपूर्ण है कि साहित्येतर क्ष त्रॉमें लेखनको प्रोत्साहन 
aah लिए प्रशासनिक स्तरपर जो विभिन्न योजनाएः 
प्रारंभ कीगयींथीं, वे अब समाप्तकर दी गयीहें । इन 
योजनाभोंके अन्तर्गत जो कार्य हुआभी, भब उसकी 
उपयोगिता केबल यह रह गयीहै कि भारतीय साहित्य 


को प्रौत्साहन दैनेके लिए प्रशासनने कभी पहूने भे 1 
प्रयत्न कियेथे, उन्हें मेलों-नुमाइशों प्रदशनियोमे T | 
कियाजा सके । इस लेखनका पठन-पाठनमें कोई स्प | 
नहीं होसकता क्योंकि भारतीय जीबनको प्रत्येक | 
पर इंडिशसे घेर दिया गयाहै, भारतीय साहित | 
भारतीय जीवनमें प्रवेशके प्रत्येक द्वारको भवर 
दिया गयाहै | 


निस्सन्देह साहित्य अकादमीभी इस प्रशासक 
घेराबन्दीसे मुक्‍त नहीं है । इसलिए साहित्य ama 
भारतीय साहित्यके विकासमें किसी बड़े योगदान 
आशा नहीं कोजा सकती, फिरभी यह आवश्यक है| 
भारतीय साहित्यका प्रबुद्ध वर्ग अपनेही अस्तित्वके बिए 
इस प्रकारकी घेराबन्दीसे मुक्त होनेके लिए प्रबल gaal 
करे | अभी सयय है क्योंकि देशका बहुमत--प्रश 
बहुमत --अपनी-अपनी भाषाओंसे प्यार करताहै ah 
वहृभी इस घेराबन्दीसे मुक्त होना चाहताहै। उसे केक 
सही नेतृत्व ओर दिशा-ज्ञानकी एवं अपनी ओर देशी 
अस्मितासे परिचित करानेकी आवश्यकता है । हम केक 
इतनाही कह arag कि समय किसीकी प्रतीक्षा को 
करता । 


sat sana साहित्य अकादमी द्वारा आयो 
“अन्तर्राष्ट्रीय साहित्य गोष्ठी” (अर्थात्‌ इहि 
इंग्लिश साहित्य गोष्ठी) में मुल्कराज आनन्दै म 
का यह अंश इस देशके साहित्यप्रेमियोंको malt 
मनोरंजक प्रतीत होगा, जिसमें उन्होंने अपने ह| 
s डिश लेखकोंपर टिप्पणीकी थी कि हमारे बि 
लेखक अपनी वास्तविक वाणी aman हूड ६ 
पाये | उनके पंख उधारके हैं, उनकी शेली पुरा 
पंथी है और भारतीय परिवेशका चित्रांकत ब | 
पण उद्धत और दम्भपूर्ण है । यदि उन्हें अपग | d 
स्वामियोंकी नकल करनीही है, तो उन्हें अप a l 
को मनोरंजनका थोड़ा-सा भ शंही प्रदान टं >) 
लिए कुछ परिहास-भावना भी विकसित 
चाहिये 1” O 


Herp परि n & we 
म क्ष्यमें हि 


रचना एक यातना है! 
लेखक : डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय 
समीक्षक : डॉ. विनयमोहन शर्मा 


डॉ. श्रोत्रियने आधुनिक आलोचना क्षेत्रमें अपना 
स्पृहणीय स्थान बना लियाहै | उनमें अध्ययनको TEA, 
faa नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिमा भोर वाद विर- 
हित स्वतम्त्र मत स्थापनाका वैशिष्ट्य है। वे आलोच्य 
कृतियोंकी निर्मम होकर नहीं, सहूदय होकर परीक्षा 
करतेहैँ नयी कविता युगसे पुवं हिन्दीमें प्रगतिवादी 
काव्य-धारा प्रवाहित थी । इसे प्रेमचंद Fa लेखक 
प्रातिशील बनाना चाहतेथे, जबकि प्रगतिवादियोंने उसे 
वादके कटघरेमें बंदकर उसकी गतिशीलता भंगकर 
दीधी । परिणामतः वह न गति पैदाकर सकी और न 
हमारा शील-सौन्द्ं-प्रेमही जागृतकर सकी । नयी 
कविता and कुछ प्रगतिशील और गतिशील कवियोंने 
बाहेरही नहीं, भीतरभी झांकना” प्रारंभकर दियाथा, 
वे काव्यमें “कला ओर प्रस्तुति-तंत्र” के नये-नये प्रयोग 
m a ae Bale मुक्त होकर गद्यकी सांके- 
i करने लगे । 
नयी es Tama हैं कि 'प्रयोगवाद ओर 
बोर नयी कर काव्य-प्रवृत्तिया नहीं हैँ ।' आधुनिकता 
` ` कैवताकी आधूनिकताको देखनेकी कोरि 

NA हुए श्रोजियने इस कि क यो. 
वताको यथाप्रसंग पुर्वयुगीन 

ना व दृष्टिके साथ भारतीय परि- 
के; नेशन 


ल पब्लि शिंग fi 
ग, नयी दिल्लो शिग हाउस, २३ दरिया- 


२ TA : ३६.०० ` TS : १४३; feat. ८५; 
‘ई 


भोपाल-१६ | कालोनो, 
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साहित्यसे हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक ओ! 
मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति ओर गति पैदा न॑ 
हो, हमारा सोन्दर्य-प्रेम जागृत न हो, जो हममें सच्चा 
संकल्प और कठिनाइयोंपर विजय पानेकी सच्ची aga 
उत्पन्न न करे, वह हमारे लिए बेकार हे, वह साहिर 
कहलानेका अधिकारी नहीं ।” श्रोत्रियका भी म 
है कि “रचताकी परिणति कलामें ही दिखायी देती है| 
'कथित' किसी रचनामें तभी 'कृताथे' होताहै जब वह 
पाठकमें संवेदन, बोध, चेतना, विचार आदि झंक्ृतका 
सके ।” श्रोत्रियने “माध्यम” को सापेक्ष मानते हुएर्भी 
उसके विभिन्न अवयवों और स्वरूपोंके भाधारपर नयी 
कविताकी विस्तृत चर्चा कोहै । उनके विचारसे “शिल्प 
रचनाका atag मापक ओर निर्धारक है,मुल्य निर्धारव 
नहीं हैं।' ' 

पुस्तक तीन भागोमें विभाजित है'समय',“माध्यम'ओ 
‘meq’ | 'समय' खंडमें प्रतिपादित किया गयाहै कि पर 
के संपादनमें निकली पत्रिका “'रूपाभ'' में नयी कवि 
के रूपके दर्शत होने ATT । परन्तु इसके स्पष्ट रूपक 
दर्शन नागरजीकी पत्रिका “See खल'' में सामने भाया | 


वह “तीब्र अस्वीकार, आत्यंतिक ` विद्रोह और व्याप 
मूर्तिभंजनका मंच बन रहाथा । नयी कविताकी प्रवृ रि 
१६३९ में प्रकाशित रचनाओंमें दिखायी दी । रवीन्द्रनाथ 
ने कहाथा कि किसी काव्यधाराका प्रारभ पंचांग-पत्र 
देखकर निर्धारित नहीं क्रिया जाता । वह तो धीरे 
बहती धारा है। जबसे वह नया मोड़ लेतीहै त 
उसकी पहचान होने लगतीहै 1” डॉ. श्रोत्रियाने. 
कविताको समकालीन परिस्थितियोंसे प्रभावित म 
वे कहतेहें--'यथाथे चेतना और बौद्धिकता, जो 


— 


न बन सके | Eo O इसीलिए उसका यह कथन उचित है कि 
| | ‘adh कवितामें एकांगी प्रवृत्ति खोजना नासमझी होगी। : 

यहमी सही है कि 'प्रतिभाकी चरितार्थताही यह है कि 
बह समयके केन्द्रसे टकराये, उससे बघकर न निकले 1 
नयी कवितापर इसके विपरीत श्रोत्रियका आरोप तो 
यह है कि “विज्ञानके अभिशाप और वरदान दोनोंका 
जिस प्रोढ़तासे अनुभव किया जानाथा, (नयी कवितामें) 
नहीं हुआ--''केवलः उससे उत्पन्न बौद्धिक प्रभाव, 
|| व्यंजनाके लिए उसकी नामावलीका यत्र-तत्र उपयोग 
| और आधतिक जीवनके विश्लेषणमें प्रभावके स्तरपर 
॥ उनका यत्किचित्‌ सहयोग लेकर नयी कविताने इनके 
| माध्यमसे पिछली कवितासे अपनी पृथक्‌ पहचानको 
॥ रेखांकित करनेका प्रयत्न कियोहे । 
न समीक्षकका यह कथन बिल्कुल यथार्थ है कि “नयी 
। सामने आधुनिकताका कोई निर्दिष्ट स्वरूप 
| | नहीं था | यूरोपके प्रतीकवाद, अतियथार्थवाद, बिम्ब- 
वाद, कलावाद आदि आधुनिकताके रूपमें नयौ कवितामें 
शामिल होगयेथे ।” युरोपके ये वाद कभीके समाधिस्थ 
ह, होचुकेथे जो वहां फेशनके WIA चलेथे । समीक्षकके शब्दों 
| में “आधुनिकता एक उत्तरदायी चेतना है, यू ही ओढ़ 
॥ लिया कपड़ा नहीं । 
॥ “कविता एक यातमा है” लेखमें समीक्षकने तीन 
कवियों--मारतभूषण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद और 
| s5 एक-एक कविता उद्धृत कीहै, भारतभूषण 
Oat उद्धृत पंक्तियोंमें परम्परित भाषा, उत्प्रक्षाए, 
रूपक आदि हैं । प्रसादकी पंक्तियोंमें विसंगतियोंका 
हरा बोध है | तीसरा कावि मुक्तिबोध आत्मसंभवा 
परम अभिव्यक्तिकी खोजमें देश, पहाड़ भादि स्थलोंमें 
भटक Tale | समीक्षकका निर्णय है कि “हर युगमें 
कृत्रिम ललककी अपेक्षा आशंका और बेचेन खोज यात्रा 
स्क कव्रिताका सच्चा मार्ग हुआ करतीहै ।”' 
` 'भषाका संहार : भाषाका सूजन” लेखमें समीक्षक 
परिवतंतक्रे दो कारण बताताहै--( १) काल 
' और पिछली काब्य भाषासे अलग पहचान 
की उत्कंठा । नथी कविताके युगमें पूर्ववर्ती प्रयोगों 
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चाहिये | इस संदभंमें समीक्षकने नयी कवि 


` आदश भाषा क्या होनी चाहिये इस ओरभी स्पष्ट he 


की मांग थी । परम्परासे उसके सम्बन्ध मित्रताके थे " 
जबकि नयी कविताकी व्यक्तिवादी धाराके परम्पराते 
सम्बन्ध warns थे, काव्य संहिताके प्रतिभी उसका 
रुख निषेध-प्रधान था। विज्ञान ओर यथार्थ उसके लिए 
कसौटी थे। इसलिए शब्दकी सांगीतिकता, कल्पनाकी 
ऊंची उड़ाने सोन्दयंको भंगिमाए और आदशंका सुन- 
हरा जगत्‌ उसके लिए अधघ्रासंगिक थे। समाजोन्मुख 
कविताने भी प्रगतिवादी ओर राष्ट्रीय काब्यधाराकी 
स्थूल भाषाको अस्वीकृतकर दियाथा । उन्होंने भज्ञोय 
मुक्तिबोध आदिसे उदाहरण प्रस्तुतकर इसी त्की 
उजागर कियाहै | 

कवितामें शब्दका बड़ा महत्त्व है । उसमें प्रयुक्त एक 
शब्दही अभीष्ट अथंको व्यंजित करताहै, उसका पर्याय 
नहीं । अग्रेजीके समीक्षक ब्रेडलेका भी यही मत हे। 
वे कहतेहैं--“अच्छी कवितामें : शब्दके किसी पर्यायका 
प्रयोग नहीं होता । पानी, जल, उदक, तोय सन्दभंके 
अनुरूप अर्थं TSE । गंगाका पानी जल कहलाताहै, नाली 
का पानी जल नहीं कहलाता ।'' 

श्रोत्रियने लिखाहै कि-- 

“नया शब्द गढ़नाही नहीं, शब्दमें नया अर्थ भरना 
भी शब्दका सुजन करताहै | ऐसे सृजनके कारणही कविता 
का भाषांतर नहीं होसकता ।” लेखकका यह कथनभी 
बिलकुल सटीक है कि शब्दका प्रयोग या सवरधन केवल 
कविकी शर्तपर ही नहीं, शब्दकी आधारभूत शतंपर भी 
होताहै, क्योंकि भाषाके निगूढ़ आदेशोंसे भी कवि बंधा 
alate । नयी कविताकी भाषाके सम्बन्धमें उसका 
मत है-_“जीवनकी समग्रताको बांधनेको ` -को शिशञमें 
उसका भाषा-परिसर इतना फैल गया कि उसमें अनेक 
अनुशासनों, आयामों, जेविक यथार्थ और वैज्ञानिक 
सन्तिधियों आदिको भाषाको जगह मिली | हालांकि 
समेटनेके प्रयासमें यह माषा बार-बार बिखरतीभी रही! 
अपने इस कथनके समर्थतमें समीक्षकने नये कवियोंकी 
रचनाओंके उदाहरणभी दियेहैँ | 

` नये कवि denafass शब्दोंके स्थानपर प्रचलित 
ag शब्दोंको रखनेके प्रयासमें भावके गोरवको ही खोने 
ane) भाषा बोलचालकी ही हो, इसमें हमें आपति 


es करत 
हं S ष्ट गौरवकी रक्षा क 
नहीं है, पर उसे अभीष्ट अर्थके ताकी भाषा 


के गुण दोषोंकी सोदाहरण चर्चा ate और a, 


प्रतीक : वाद शिल्प और अन्वेषणके 

(को समझाया nate । कोईभी स्थापना बिना प्रमाण 
ct 

i कीगयी हैँ | श्रोत्रियने कहाहै-- प्रतीक मानव 


ad आदि भाषा है। भारतीय .काव्यमें 


UEI 
हरी, प पग कोका निरन्तर इस्तेमाल किया जाता 


३।” तेखकका कथन है कि “लक्षणा और ब्यंजना 
a gh TETI प्रतीक विधानही है। at तो हमारा 
पे शब्द माव विशेषका प्रतीकही है। कवि अनिवेच- 
aaia भावोंकों व्यक्त करनेके लिए विशिष्ट 
रीका प्रयोग करताहै--जिसे संदभंसे ही समझा 
वा सकताहै। उदाहरणार्थ --अज्ञ यने मछली ओर पानी 
हे मिधा-संबंध्ोंकी विभिन्न लौकिक और दार्शनिक 
वाको नये भर्थेमें उपलब्ध कियाहै 1’ लेखकका मत है 
कि “नयी कविताकी भाषा अनेक स्रोतोंसे प्राप्त हुईहै, 
जिसे काव्य-भाषामें बदलनेकी प्रक्रिय्ामें वह कई बार 
्रतीकीकरणका सहारा लेतीहै । लेखकने नये कवियोंके 
प्रतीकोंको इस संद्भमें भी उद्धृत कियाहै । 
प्रतीकोके समाने मिथकोंके साहित्यमें . प्रयुक्त होने 
का इतिहास बहुत पुराना है। ''भारतके आदि कवि 
बामीकि तथा पर्चिमके आदि कवि होमरके 
पहाकाव्योके आधार मिथक हैं ।'” संस्कृत और हिन्दी 


बातें faa न्धमें 


के अनेक प्रबंध काव्योंका आधार मिथक हैं। नये 
वियोंने भौ मिथकका सहारा लियाथा । मिथक संबंधी 


अनेक समस्याओंकी चर्चा : बे निबंधमें 
ANR । या न id 
द अलंकार * अघोषित सम्बन्धके बावजूद” निबंधमे 
र प्रयोगकी मी आलोचतात्मक विवेचना है । 
T हैएभी नया कवि अलंकारोंका Baar बहिष्कार 
che सका । लेखकने सोदा 

जा । रीतिकालीन कवियोसे विपरोत, जो कविता 
का लारके बिना शोभित. नः 
; खोजता नही, वे उ 


a 
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[हरण अपनी बातको सिद्ध | 


हीं मानताथा, नया कवि और 
सकी कवितामें स्वयं आ सू 


उन्होंने अपने निष्कर्षंकी पुष्टि कीहै । अन्तिम निबंधमें 
'वस्तुकी अन्तर्धा राए और केन्द्रीय चेतना” की दृष्टिसे 
नयी कविताका व्यापक विवेचन è | 

“रचना एक यातवा है” नयी कवित्राका आलो- | 
चनात्मक इतिहास है । उसे समझनेके लिए इस पुस्तक 
का अध्ययन अनिवाये होजाताहै । इसकी विशेषता यह 
है कि इसमें कहींभी किसी ‘ara’ की 'बू' नहींहै । 
स्वस्थ ओर स्वतन्त्र चिन्तन है। मेरे मतसे नथी कविता 
धाराका इतना विस्तृत भौर निष्पक्ष विवेचन प्रथम बार | 
ही garg । श्रोत्रिय सच्चे अर्थमें सहृदय हैं । वे काव्यके 
माध्यमसे “कवि” को समझने-समझानेमे अपूर्व कौशल 
प्रदर्शित करतेहें | पुस्तक आधुनिक समीक्षा शास्त्रकी | 
स्पृहणीय कृति है | 0 


हिन्दी कविता : ग्राठवां दशक! 


लेखक : डॉ. हरदयाल 

समीक्षक : डॉ. कृष्णदत्त पालीवाल 

हिन्दीमें किसी विधा विशेषपर समग्रता ओर प्रामा- 
णिकतासे जानकारी देनेवाली पुस्तक बड़ी कम है । इस 
प्रकारकी पुस्तकोंकी कमीका कारण यह हे कि इसमें अपार 


श्रम करना पड़ताहै | कालविशेषमें प्रकाशित रचनाओं | 

पर ध्यान देना पड़ताहै। उन रचनाओंपर ध्यान देतें 
ओट प्राप्त करनेमें विशेष श्रम लगताहै कि जो प्रकाशित 
होनेके बाद अर्चाचत ओर उपेक्षित रह जातीहैँ । अच- | 
चित रचनाए भी महत्त्वहीन नहीं कहीना सकतीं 2 
में अच्छी कृतियोंके साथ यह्‌. कि 


£| 


इस पुस्तकके प्रथम खण्डमें उष्हीं लेखोंका कालक्रमसे 
संकलन है.। यह कहना सही है कि 'इसप्रकार यह पुस्तक 
(दस वर्षमे क्रमणः लिखी गयीहै । यह पुस्तंक इसी रूपमें 
/॥लिखोजा सकतीथी।' (भूमिका) दस वर्षतक एकही 
| | चिधामें अपनेको खपाये रहता असम्भव नहीं होता । 
लेकिन धुनी आलोचकोंको ऊबनेमें मजा आने लगताहै | 
le इसमें भी एक दिलचस्प खेल पेदाकर wae और 
कहने लगतेहैँ कि-- जब मैंने पहला सर्वेक्षण लेख 
। लिखनेक्रे लिए पुस्तके इकट्ठी करना तथा उनका AET- 
॥। यन करता आरम्भ किया तो लगा कि काम उतना 
| आसान नहीं है जितना समझाथा । अत: अपने कामको 
| योड़ा-सा आसान बनानेके लिए तथा सुनिश्चितताके 
| लिए मैंने दो सोमाए बांधी । पहली, केवल पुस्तक रूप 
| में प्रकाशित कविताकी ही चर्चा करू गा । दुसरी, हिन्दो 
| 
ji 
| 


में मौलिक रूपसे लिखी गयी कविताकी ही चर्चा करू गा, 
| अनूदित कविताकी नहीं !' (भूमिका) यह प्रतिज्ञा बड़ी 
कठिन थी कि हिन्दीमें मौलिक रूपसे लिखी गयी “कविता 
की ही समीक्षा करू गा । क्योंकि हिन्दीमें लिखा गया 
| ऐसा सभी लेखन एक जगह तो मिल नहीं पाता, जगह- 
जगह निगाह दौड़ाकर भटकना पड़ताहै | इस कठिनाई 
| का जिक्र स्वयं हरदयालने कियाहे कि-- 'हिन्दी-क्षे शका 
अत्यधिक विस्तार भ्रकाशकोंकी संख्या बहुलता, अनेक 
| कवियों द्वारा अपनी काव्य-पुस्तकोंका स्वयं प्रकाशन, 


किसी केन्द्रीय स्थातपर या किसी ea माघ्यमके 
| द्वारा वर्ष विशेषमें प्रकाशित समस्त सूचनाका अभाव 
| आदि-- ऐसी चीजें हैं-जो किसीभी सर्वेक्षणकारके 
कार्यको बहुत कठिन बना देतीहैं । इसके कारण पुस्तके 
प्राप्त करतेकी कठिनाई हर वर्ष सामने आयी। 
(भूमिका) इस कठिताईका अनुभव मुझे स्वयं यह देख- 
कर हुभाहे कि सन्‌ १९७१६. में प्रकाशित मेरा काव्य- 
संग्रह हयेलीपर लिखा अध्याय (सूय प्रकाशन, नयी 
सड़क, दिल्ली) इस पुस्तकके सर्वेक्षण लेखमें छूट गया । 
ऐसीही अनेक पुस्तके होंगी, जो प्रयास करनेपर भी 
प्राप्त न हो सकी होंगी । 
इस कठिनाईका कारण यह है कि हिन्दीके प्रकाशक 
अपनी पुस्तकके प्रचारःप्रसारमें विश्वास नहीं रखते । 


प्रकाशकोका विश्वास तो थोक खरीदपर है। पुस्तकोंकी 


थोक खरीद होती रहे, चेक आते रहें, बंस प्रकाशन 
कार्यं सफल । यदि ऐसा न हुआ तो समझो पुस्तकका 


` छापनाही निरर्थक हुआ । किताबको छाप्रकर ये प्रका- 
at a SRF 


pee एवं कमजोर AIT 
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शक पत्रिकाओमें समीक्षार्थ नहीं भेजते । उन्हें लगताहै 
कि उनकी बीस-तीस प्रतियाँ बेकारही चली गयीं । अत. 
पाठकोंको उनके जन्म-मृत्युकी सुचनाही नहीं मिल पाती | 
फिर हिन्दीमें ऐसा कोईभी व्यवस्थित केन्द्र नहीं है-- 
जो वर्षभरकी प्रकाशित कृतियोंका प्रामाणिक ब्योरा दे 
और उन्हें उपलब्ध कराये । इस Gulag स्थितिके 
कारण बेचारा कवि पिट जाताहै--वह पाठकों तक नहीं 
पहुंच पाता | वह उन गोदामोंमें पहुंच जाताहै जहाँ ag 
थोक मालके साथ सड़नेको विवश है | डॉ. हरदथालने 
इसी gua जलकर faa --“कुछ ऐसे प्रकाशक पैदा 
हो mae जो कहने लगे कि उन्हें अपनी धूस्तकोंकी चर्चा 
में कोई रुचि नहीं है। वेतो थोक खरीदके लिए पुस्तके 
छापतेहैँ, पाठकों या आलोचकोंके लिए नहीं। ऐसे 
प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित कुछ कविता-पृस्तकोंके g- 
पूरे संस्करण थोक खरीदमें चले गये । पुस्तके बाजारें 
maa पहलेही अलभ्य होगयीं। इरा स्थितिने मेरा 
उत्साह, साहस और ao भगकर दिया; और मैंने 
निश्‍चय किया कि १६८० के बाद सर्वेक्षण नहीं लिखूँगा।” 
इसके बाद डॉ. हरदयालने वास्तवमें सर्वथा लेख नहीं 
लिखे, जबकि इस तरहके कार्यकी हिन्दीमें बड़ी जरूरत 
हे। किसीमी कार्यं करनेवाले अध्यापक, पाठक मर 


- अनुसन्धाताको सामग्रीकी पुरी जानकारी मिल जातीथी। 


डॉ. हरदयालने दस वर्षकी हिन्दी कविताकी छह सौते 
अधिक पुस्तकोंका यह सन्दर्भ-ग्रन्थ तैयार करके हिन्दीके 
प्रबुद्ध पाठकोंका बहुत भला कियाहै । एक स्थानपर आज 
इतनी प्रामाणिक जोनकारीका मिल पाना बड़ी बात है | 


| प्रामाणिक जानकारीके लिए “द्वितीय खण्ड : gai 


का महत्त्व असन्दिग्ध है--जिसमें कृति, कृतिकार, 
प्रकाशन, पता आदिकी पुरी सूचना हैं । 

यदि आप इन सवक्षण लेखोंके भीतरसे 
तो पायेंगे कि डॉ. हरदयाल केवल सुचनाही नहीं देते । 


कृतिके महत्त्वपर पुरी तरह विचार wad । कृतिके 
गम्मीरतासे wat" 
प-संकलतों 


गुजरेगे 


अपना मत देतेहैँ । उदाहरणाथ पन्तजीके का 
पर उनका यह निर्णय ध्यान देने योग्य है कि ईस a 
पन्तजीके दो कविता-संग्रह प्रकाशित aga 
ओर “शशिकी तरी' । पन्तजीके दोनों संग्रह म 
काव्य-ग्यक्तित्वरें नया कुछ नहीं जोडते | “शांब न र 
कविताओंमें वर्तमान जीवनकी जिन विसंगतियोंका a 
नये मतुष्यकी जिस परिकल्पनाका वर्णन है, १९ 
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र पन्तजी स्वर्ण काव्य- 


ee १४) इस n 

। : A lt 
fs गिताकर चलता नह कर दे : 
a दष्टिसे उस कृतिका परम्परा 
ee और प्रासंगिकतापर 


ae १ अर्थवत्ता 

। उपक Ge 
hae ag और कलात्मक उपल वय और 
चलते । इस दृष्टिसे यह 
| ५ ye विचारोंकी रोशनी 
न नीदके बादलभर Tele विचारा a 
ताया दर वर्षकी कविताओंपर यह विगाह 
Fog g f: वा ry 

कीगयीहै भी-कभार तो वे 
बल्ततिष्ठतासे कीगयीहै कि कभी -कभा 
| कि (निस्सन्देद, यह वर्ष कविताकी दृष्टि 
i me 1 a गै ar 
; बत तिराशजिनक रहाहै ` (gels pal ne 
pag वर्षे कविता पुस्तकोंकी संख्या और गुणात्म- 
cq ant दृष्टियोंसि आश्वस्त करताहै । (पृ. ७३) । 
उम संदर्भ ग्रत्थ सर्वेक्षण मालाको रोकता नहु 
aaa, रखना चाहिये। हर युगम ऐसे कुछ 
शो देतें जो साहित्यमें अपना जीवन oa देते हैँ | 
तु वदलेमें उन्हें यश तक ठीकसे नहीं मिल पाताहै 
एव फिरभी होते रहतेहैँ-कार्यं करते Lats’, दुसर 
निए बीत-ब्रीनकर धरते Teas । डॉ. हरदथाल ऐसे 
हषी आलोचकोंमें से एक हैं-जिनके इस कार्यपर 
स्मोक ad होना चाहिये और कृतज्ञ होना तो मनु- 
पताका तकाजा बनताहै । O 


m हिन्दी कहानी! 

तेखक : डॉ. विजय द्विवेदी 

WER : डॉ. राजेन्द्रमोहुन भटनागर? 

a ह्न्दी कहानीके जन्मको अभी अधिक समय 
बह्‌ अनेक कान्तिकारी आम्दोलनोंसे 
| i र भषेक युगाभासित संस्थापनाओं और 
h पोरी उपलब्धिमूलक अतिरंजनाओं 
ae 3 र चुकोहे । उसपर पर्याप्त शोधमी हुए 
Gry है। a कहने | और शोध करनेकी पर्याप्त 
प भावनाओके इसी संदभं-परिप्रक्षयको 
Taps x; T FAA “साठोत्तर हिन्दी 
icin Ta RNR SE SE Sr 
“मिरी।चिकाओं और बलात्‌ संस्था- 


प्रभा प्रकाशन 
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ठु q रका तटस्थ एवं सन्तुलित araa ष्टिसे अन्त:विरले- 
HTB उनसे... पता शोक एवं सन्तुलित arag ष्टिसे अन्त: 


पणी करते हहदी SEMA नवमुल्यांकित और नव 
संस्थापित कियाहै । यथार्थतः उसे अतिवाद और उससे 
जन्मे तनाव,संशय और कुण्ठासे विमुक्तकर जिस चिन्तन 
प्रक्रियासे गुजाराहै, वह लेखककी मोलिकताका प्रतीक . 
है। 

लेखकने नयी कहानी, समानान्तर ओर संचेतन 
कहानीके साथ समकालीन कहानीकी अन्तःप्रकृति तथा 
बाह्य प्रकृतिपर गंभीर प्रकाश डालते हुए यह निष्कर्ष 
निकालाहे कि ‘aay’, 'समानान्तर,' 'संचेतन', 'सम- 
कालीन’ कहानीमें प्रतिभा और सृजनके स्तरपर 
विशेष अन्तर नहीं है। ये नामकरण अथवा आन्दोलन 
कुछ लोगोंके साहित्यिक व्यक्तित्वको पाठकोंपर लाद 
देनेकी क्रिया ज॑सेही लगतेहें । सोद्धरण तत्तत्‌ आन्दोलन 
से सम्बद्ध कहानियोंक्रा तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
लेखकने अपने मतकी पुष्टि ate । उसको धारणा हे 
कि निष्ठावान्‌ कहानीकार समस्त प्रकारके तनावों और 
पूर्वाग्रहोंसे विमुक्त होकर अपनी सन्तुलित तथा स्वस्थ 
दृष्टिके सहारे जीवन-सम्बद्ध अभिप्रोत सत्योंकी अभि- 
व्यक्ति करताहै, न कि वह आन्दालनधर्मिता हेतु कहानी 
का सृजन BATS | और, जिन कहानीकारोंने आन्दोलन 
को केन्द्रमें रखकर कहानियाँ लिखी हैं उनकी वे कहानियाँ 
बहुत शी घरही कथा-जगतूके पटलपर से लुप्त हो गयीहैं । 
इस दृष्टिसे समीक्षकने तत्तत्‌ कहानी आन्दोलनोंकी 
समग्र विशेषताओंका भी विश्लेषण कियाहे और उरामे 
यह सिद्ध कियाहैकि वे विशेषताएं एक-दुसरेरी सम्बद्ध 
हैं, उनमें विशेष अन्तर नहीं है । 

लेखकने न केवल साठीत्तर हिन्दी कहानी तक ही 
अपनी दृष्टि रखी है, अपितु, उसने प्रोमचन्द्रोत्तर और 
उससे पूर्वके कहानी विकास तथा उसकी प्रवृत्तियोंकी 
पृष्ठभूमिको प्रस्तुत करते हुए यह सिद्ध कियाहै कि 
'साठोत्तर हिन्दी कहानी विकसित परम्परा और प्रवृ- 
त्तियोंका प्रतीक है। समग्र हिन्दी कहानी विकासको 
अघ्ययत सुविधाकी दृष्टिसे लेखकने सात अध्यायोंमें 
विभाजित कियाहै। | pupae 

प्रेमचन्दोत्तर gay, लेखककी मान्यता रहीहै कि, 
हिन्दी कथा चेतनाके नये ओर विविध आयाम 
विकसित हुएहैं। ओर वह आरोपित मूल्यों, र 
अनुभू तियों तथा अनूदित पाश्‍चात्य वादोंका साह 
गयाहै । इस साहित्यमें अपनी धरतीकी महकका अ 
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स्पष्ट अनुभव SATS | इसके भक HHA Sh a/R Tato आर आगि धात्मकता, भोगे हुए यथाश 


अच्ेतनके ऊडापोह, मनोविद्लेषणवादके आधारपर 
व्यक्ति चेतनाका क्षणोंमें विभकतीकरण,मध्यवर्गीय कुण्ठा, 
पीड़ा, घटन, निराशा, आत्महीतता आदिको अभिव्यक्ति 
के लिए पुरा-पुरा अवकाश व अवसर मिलाहै। इसके 
एक भोर जैनेन्द्र, अज्ञोय, इलाचन्द्र जोशी आदि थे और 
दुसरी ओर कथा-चेतनाको सामाजिक मुल्योंसे सम्बद्ध 
रखनेवाले कथाकारोंमें यशपाल, उपेन्द्रबाथ 'अश्क', 
डा. राँगेय राघव, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर 
भगवतीचरण वर्मा आदि थे । इस युगके कथा सा हित्यपर 
संक्रमणका आतंक निरन्तर बना रहा | 

स्वातंत्पोत्तर युगके अम्तगंत लेखक प्र मचन्दोत्तर 
युगके कहानीकारोंका सविस्तार तथा सप्रसंग विश्लेषण 
करताहै और यह मत संस्थापित करताहै कि व्यक्ति 
तथा समाजगत सम्बन्धोंमें जबरदस्त परिबर्तन हुए, 
जिनसे हमारे जीवन मूल्योंमें टूटन व विघटनकी प्रक्रिया 
व्वरागतिसे प्रारम्भ होगयी भोर तत्कालीन 
कहानी साहिस्यमें मतो वैज्ञानिकता, प्रगतिशीलता, भाषा 
व शिल्पगत नवीनताके उपराम्तभी जीवन संघर्ष तथा 
नवमूल्योंक्रो समीचीन दिशा व धरातल नहीं मिल सका। 
यथार्थतः यह स्वातंत्र्योत्तर मानसिकताकी दृष्टिसे मूल्यों 
के प्रति मोहभंगकी स्थिति कहीजा सकतीहै । तदन्तरगंत 
यांत्रिऊता, विघटन, विभाजन, पराजय, घुटन, विकृति, 
वर्जना, नैतिक मूल्योंसे फिसलने आदिकी भन्तःस्थितियों 
व ऐकान्तिक ga पूरा महत्त्व दिया गयाहै। 
परन्तु इसके साथ आंचलिक कहानी साहित्यका उदय 
हुआ, जिसे लेखके इस युगकी महत्त्वपूर्ण घटना मानते 
हुए यह सिद्ध कियाहे कि उसका प्रयोग प्र मचन्दके कथा 


साहित्यसे ही शुरू हो गयाथा ओर 'रेणु', नागाजू'न, © 


aaa मटियाती, अवधनारायण सिंहको कहानियां उसी 
परम्पराका विकसित रूप हैं । यह मुद्दा ga: विचारणीय 
है, क्योंकि आंत्रलिक कहानियोंका स्वतंत्र अस्तित्व इस 
guy सामने आया । उसमें प्रमचन्दयुगीन ग्रामीण 
चित्रणकी अपेक्षा गहराई अधिक है ओर भाषा व शिल्प 
की दूष्टिसे वह उससे एकदम जुदा है । 

तीसरा अध्याय “नयी कहानी : उपलब्धि और 
सीमाओं” में लेखकने कहानीको नयी संस्थापनाका 
विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्षं दियाहै किं नया 
परम्पराका विरोधी नहीं, अपितु गतिशील जीवनकी 
सार्थकताका द्योतक्र है । नयी कहानीने प्रामाणिक 
'प्रकर'- अप्रं ल'८६--१० 


जीवन यथार्थपर निर्भर रहनेका प्रयास किया पर 


अपने इन सिद्धान्तोंको. कथाके माध्यमसे व्य 
सफल नहीं होसकी । उसमें शहरको गांवकी अपे 
अधिक स्थान मिला और आगे चलकर वर "a 
प्रासंगिकता खोकर खोखली व दम्भभरी चर्चाओंमे ee ; 
कर रह गयी । शिल्पकी दृष्टिसे अवश्यही नयी कर | 
में सपाटता, प्रतीकात्मकता, सांकेतिकता तथा fe 
विधानके प्रयोग द्रष्टव्य है | ग 
'साठोत्तर कहानी” अध्यायमें आधुनिक बोधतथा T 
विषयक कथनोंमें साहित्यकी सापेक्षताके महत्त्वके आधार | 
ae ae 
j यी कहानीको अपेक्षा आजे 
आम आदमीके दर्दको, जिनसे वह गुजर रहाहै, अधिफ 
गहराई व सुक्ष्मतासे उभारनेमें सफल हुआहै । gai 
संत्रस्त, विकृत और बीभत्पको अदित किया गयाहै। 
उसने इसमें पुरे जीवन व परिवेशको, आत्मसात्‌ किया 
है । वह बहुआयामी और सुक्ष्म कलात्मकताके बोधको 
लेकर अग्रोन्मुख हुईहै | 
साठोत्तर कहानीकी वंचारिक प्रवृत्तियोंमें लेखकका 
मत है कि उसने आधुनिक जीवनकी कटुता और fadt 
तियोंपर तीखा प्रहार कियाहै । इसके प्रमाणमें aft 
शकर परसाईकी 'कुब्जा सुन्दरी', अमृतलाल नागरी 
“आदमी जाना-पहचाना” और निर्मल वर्माकी “परिषद 
कहानीको प्रस्तुत कियाहै। लेखकने अच्तिम अध्याय 
“साठोत्तार कहानी : विविध €T पर प्रकाश डालते हु 
यह सिद्ध कियाहै कि वह भेदभावरहित होकर पमा 
युगीन जीवनको एक धरातलपर अभिव्यक्ति दे eae! 
उसमें जीवनका साक्षात्कार अपूर्व साहस व तिष्ठत 
व्यक्त हुआहे | वह सामयिक स्तरपर मानव जीवन गी! 
उसके aaa न्दोके चित्रणके माध्यमसे समयकी Fr 
ततासे संघर्ष करते हुए मर्त्यकी, जिजीविषाका त्‌ 
देनेमें सक्षम हुईहे उसने भोगाकांक्षाओं भोर ag 
तृष्णाओंका खासा चित्रण कियाहे । 
लेखकने साठोत्तर हिन्दी कहानीके माध्यम : 

के समग्र स्वरूप और चरित्रका अति सूकम po ~ 
कियाहे और मौलिक तथा सर्वथा अनुकूल त्यात i) 
से उसपर नवीन प्रकाश डालाहै। दृष्टिके s 
साहित्य चाहे नया हो या प्राचीन, चाहे T रा ; 
f = आदर्श ie if 
वषम भोर चाहे यथार्थात्मक हो या 


परस्तु क्‌ 
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से ae || 


एकदम निरर्थक प होताहै | sE 
णोंमें विरभेक्तक नहीं, अपितु, जीवन 
भव अभिव्यक्तिके माध्यमसे जो 
है और इस दृष्टिसे 


दवं भरी क्ष 
णा 
ता देताहै, वही शाश्‍वत 
न्दी कहानीका अत्यन्त सार- 
क्रियाहै । निस्सन्देह यह कृति 
ओं और शोध विद्यार्थियोंके 


|! k fg 
ढले THT युगको हि 


piè अशेत 

अतत महत्त्वपूर्ण 

हा प्र मचन्द ' 

| उदक: डॉ. ललित शुक्ल 

giaa : डॉ. मं गो रानो र 

रच्ने न केवल हिन्दी उपन्यासको उसका 

ma विशिष्ट रूप एवं रंग प्रदान किया अपितु उप- 

धपकताके मूलभूत तत्तोंके संद्वान्तिक स्वरूपको आत्म- 

करे उपन्यासको एक नयीग रिमाभी प्रदान की । 

हवी उपन्यासके एक ऐसे पड़ाव हैं जहाँ हर पाठक 

Hagar पड़ताहै, कुछ सोचनेको बाध्य होना पड़ताहै 

की | गीवनकी पेचौदा समस्थाओंको अधिक करीबसे 

सोडी che अ में 

4 १८ अजित करके समाजमें मानवके स्थानपर 

ट्र 

ia Wale | अतः यह स्वाभाविकही है कि 
RTI के ` f 

TRIA लके कात a एव 
th है अपनी दृष्टिसे आँकताहै । समीक्ष्य 

g हा, ललित शक्लने ` = 

À st भ्र मचन्द साहित्यसे सम्बन्धित 

"पुरक उठायाहै जि : 

Tens भी हे नका सम्बन्ध एक साथ 

रा aster र्‌ मानव-जीवनसे भी l प्रमचन्द 

DOR g'z ra उन्होंने गहराईसे उन 

Ray. र सफल कि 
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यह सोचनेपर विवश करतीहै कि समाज एवं व्यक्तिकौ 
कंसे ऊपर उठाया जाये, केसे उसे अच्छी तरह जीनेके 
काबिल बताया जाये | प्रमचन्द एक आम ब्ादमी है 
ओर एक आम आदमीको हैसियतसे ही भारतके उन 
असंख्य किसानोंकी दशापर सोचतेहें, विचारतेहें जिनके 
कारणही भारत “भारत कहलाताहै । दुसरे शब्दोंमें, वे 
देश, समाज ओर व्यक्ति--इन तीनों संस्थाओं की 
समस्थाको मूल रूपसे एक मानकर Fads तथा इन तीनों 
at gaat चित्रण करके यह देखना चाहतेहै कि 
साहित्य इस दुदंशाकी दशाको किस हदतक कमकर 
THATS | 
समीक्ष्य पुस्तकके & अध्यायोंमें लेखकने प्र मचन्दके 
युग एवं परिवेशका वर्णन करते हुए उनकी न केवल 
साहित्यिक मान्यताओंको स्पष्ट कियाहै अपितु 'कर्म- 
भूमि’ एवं 'गोदान' जेसी महान्‌ कृतियोंका विश्लेषण 
करके युगद्रष्टा प्रमचन्दके कलाकारके स्वरूपपर भी 
प्रकाश डालाहै | प्रमचन्दका व्यक्तिगत जीवन किन- 
किन अभावोंसे ग्रस्त था इसका वर्णत करनेके पश्चात्‌ 
पुस्तकके दूपरे एवं तीसरे अध्यायमें उनकी राजनीतिक 
एवं सामाजिक चेतनाके स्वरूपको रेखांकित किया गया 
हे । प्रोमचन्दके लिए राजनीति स्वार्थेसिद्धिका द्वार न 
थी । उनका विश्वास था कि राजनीतिके पण्डे लोगोंकी 
समस्याएं सुलझानेकी अपेक्षा उनका खून चूसना अधिक 
आवश्यक समझतेहैँ इसीलिए प्र मचन्दके Beal एव 
कहानियोंमें भारतकी राजनीतिक दुदेशाका सजीव चित्रण 
मिलताहै । समाजके सभी उपेक्षित पक्षोंको उन्होंने अपने 
रचना-संसारका केन्द्र बिन्दु बनाया क्योंकि वे आम 
भादमीके जीवनके बेजोड़ चित्रकार थे । . उनका कहना 
है :--“हमारी कला योदनके TAN पागल है और यह 
नहीं जानती कि जवानी छातीपर हाथ रखकर कविता 
पढ़ने, नायिकाकी निष्ठूरताका रोना रोने या उनके रूप 
गवं ओर चोंचलोंपर सिर धुननेमे नहीं है जवानी नाम 
है आदशेवादका, हिम्मतका और आत्मत्यागका ।” (पृ. 
४८) । 
डॉ. ललित शुक्लंने बड़ी ईमातदारीसे यह स्पष्ट 
कियाहै कि प्रेमचंदका साहित्य 'हमारे वर्तमानके लिए 


Waa है, व्यक्तित्व निर्माणके लिए प्रोरणाप्रद भूमिका | = 
है। (पृ. ३) 'कमंभूमि’ की आजके युगके लिए | 
महत्ताको प्रतिपादित करते हुए लेखकने यह स्पष्ट किया | 
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है कि कर्मभूमिके चरित्र, उसको कथावस्तु एवँ कथांवस्तु 
के माध्यमसे अभिव्यक्त सभी संदर्भ आजभी उतनेही 
सटीक एवं सार्थक हैं जितने कि उस समय थे जब 
भारत गुलामीकी जंजीरोंमें जकड़ा हुआथा । समीक्ष्य 
पुस्तकका 'साहित्यिक विचार नामक अध्याय इस कृति 
का सबसे अधिक सशक्त अध्याय जान पड़ताहै हालाँकि 
इसे और अधिक सशक्त बनायाजा सकताथा | मुक्तिबोध 
का कहनाहै कि “तजुबेंकरी कोखसे सिद्धान्तोंका जन्म 
aag” वास्तवमें प्र मचन्दके “साहित्यिक विचार' 
उनकी उपत्यास-रचना-प्रक्रिया रूपी तजुर्बेको कोखसे 
जन्मे हैं और इसीलिए प्र मचन्दका कलाकार-समीक्षक 
साहित्यके बारेमें, उपन्यासकी कलोके बारेमें अधिक 
खुलकर बात करताहै । उसके विचार कलाके मूल रहस्य 
के स्वरूपको उद्घाटित करतेहैँ। प्रे मचन्द जो कुछ 
रचना-प्रक्रियाके बारेमें कहतेहे वह afas प्रामाणिक 
हैं। उपन्यासके स्वरूपपर उन्होंने जिस तरीकेसे विचार 
किया उसका सम्यक्‌ अध्ययन करना प्रत्येक उपन्यास 
प्रोमीके लिए आवश्यक है क्योंकि प्रेमचन्दके साहित्यिक 


साहित्य 
इतिहास 


हिन्दी साहित्यका 

प्रवृत्तिपरक इतिहास! 
लेखक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र 
समीक्षक : डॉ. रामावतार शर्मा? 


इतिहास-लेखन 'तथ्यमूलक-व्यापार' है । साहित्ये- 


१. प्रकाशक : विनोद पुस्तक मन्दिर, डा. रांगेय राघव 
मार्गे, आगरा | पृष्ठ : ३८२; Feat. ५५; मूल्य : 


३०,०० रु. (पेपरबेक) ।. 


२. रिसर्च एसोसिएट, हिन्दी विभाग, दिल्लो fasa- 


विद्यालय | 


र 'प्रकर--अप्रै ल॑८६-- oa ; 
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विचा रोंसे अवगतं हुए बिना न तो हम उनके sae | 
के प्रति पूर्णरूपेण न्यायकर सकतेहें और न ही sta | 
रचनाकी प्रक्रियाके वास्तविक स्वरूपको समझ सङ्गते 

प्र मचन्द जनजीवनके कथाकार हैं। यथार्थकी ह 
पर अपने पाँव रखकर वे अपने रचना-संसारका निम्मा | 
करनेमें प्रवृत्त होतेह ओर इसीलिए वे साहित्यकारङ्ग | 
“एक सिपाही मानतेहैँ जो समाजका झण्डा लेकर चलता 
हे / (पृ. ८१) समाजसे जुड़कर ही कलाकार अपनी 
रचनाको सशक्त एव प्राणवान्‌ बना पाताहै, ऐसी प्रेम. 
चन्दकी मान्यता है ।'होरी अभी जिन्दा है'तथा 'शताब्दी: 
कुछ बातें, कुछ सवाल” नामक अध्यायोंमे लेखको 
प्रेमचन्द साहित्यसे सम्बन्धित कुछ मूलभूत yea स्प 
करते हुए यह प्रतिपादित कियाहै कि प्रे मचन्द साहित 
को भलीभांति संमझनेक्रे लिए उपका बार-बार ध्यान 
पुर्वक बिना किसी पुर्वाग्रहके अध्ययन करना fra 
आवश्यक है । डॉ. ललित शुक्लकी यह पुस्तक प्रेमच 
के बारेमें एक नये ढंगसे फिरसे सोचनेको मजबूर का 
है ओर यही पुस्तककी सबले बड़ी विशेषता है। 0 


है afat 
तिक बह 
अति 
ह्‌ जाती 


तिहास-लेखन “अनुभूति-परीक्षणका कार्य 
कार अनुसंधित्सु एवं एक सीमातक बैज्ञा 
सकताहै । साहित्येतिहासकार इन दोतोके 
कलाकारभी Slate । हम इतिहास केवल 4 ‘i 
लिए नहीं पढ़ते कि अनेक नदियों, अनेक जातिया, dl 
योद्धाओं तथा अनेक मनीवियों भादिकी समा al 
देन है, हम इतिहास यह जाननेके लिएथी पढ 
कया ये, क्या होगये और क्या होसकते है ? 
शुक्लजीसे पुर्व हिन्दी साहित्यके ee । 
महान्‌ विद्वानोंके ग्रथ उपलब्ध होतेहे gat att] 
तासी, शिर्वासह सेंगर, जाजं ग्रियर्सन ue fl 
(गणेशविहारी, हयामविहारी, शुकदेव i 


a बाद हिन्दी साहित्यके इतिहासपर 
ल 


Ae $ z F 
हु | qi ग्रथ उपलब्ध होतेहे 3 नमे 5 डा. श्याम: 
विदा ते, डॉ. रामशंकर 


एकान्त शास्त्र 
q हरिभध, येकान्त nA डॉ. रामकुमार 
gee = , आचाय चतुरसेन शाति, © 
र्‌ थ मिश्र 
f थप्रसाद मिश्र, 
५ ag [द gaat, fasaa = as 
[RS + रामखेलावत पाडय 


गेगा, शक्लजोके बाद 
उल्लेखनीय हैं । कहना न होगा, शु > 


pei इतिहास-लेखनकी बाढ़-सी aai । be 
at पभी विद्वान्‌ शुक्लजीके व्यक्तित्व डी T 
एवं कृतित्वसे अभिभूत प्रतीत होतेहें। वे न द्‌ 
भावनाए न कर सके । वे कहीं बलात्‌ मौलिकताके 
प्रतोभनमें पड़े प्रतीत होतेह तो कहीं मात्र पिष्टपेषण 
ad । आदिकालीत हिन्दी साहित्यमें कुछ भाषा 
(डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, श्री 


करते लग 
तीको भाधार मानकर चले aes 
बंद्धर शर्मा गुलेरी, St. श्यामसुन्दर दास a हरिओध 
आदि) । कुछको आदिकालीन हिन्दी साहित्यमें विशेषत: 
चारणोंका गानही सुतायी पड़ा (डॉ. रामकुमार वर्मा 
आदि) कुछको सिद्धो और सामन्तोंके अतिरिक्‍त कुछ 
दिखायीही नहीं दिया (राहुल सांकृत्यायन आदि) । 
रांश यह है कि साहित्येतिहास-लेखतमें साहित्य और 
इतिहास दोनोंका समानांतर निर्वाह न होसका । 
प्रस्विनी-प्रतिभा, मननशील मनीषा एबं मौलिकता 
के धनी आचार्य शुक्लका हिन्दी साहित्यका इतिहास 
हिंदीकी महती उपलब्धि है । परन्तु इस महती कृतिमें 
भारी.गुणोंके समान दोषभी भारी है । इसका सबसे 
झ दोष यह है कि शूकलजी साहित्यको प्रत्येक स्तरपर 
परीक्षित करनेके बाद उसे लोकमंगलकी जंजीरसे जकड़ 
ह a sas stemt मुला 
एवं कबीर भादि a ae व ही गाती 
मेट बना | केशव T साहित्य उनके शास्त्रवादका 
उनके मर्यादावादसे करार za कालके देव प्रभूति कवि 
का सिद्धान्त Stee ठ॥ उनका साधारणीकरण 
पर कठोर प्रहारकर ग पदावलीके छायावादी काव्य 
या । उन्होंने प्राय: कतिपय समान 


पिरे कवियोमे R ‘ 
पांच, तो रो एक दन पृष्ठ दिये, किसीको 


` केम, व्यक्तिपरे अधिक 
फेन ऐया कृतियो एव ल-नामकरणमें, wafer 
Bashy त एवे कृतिकारोंके वर्गीकरण आदि 

Post ए VAT उनके उक्त सिद्धान्तो 
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से बलात्‌ अनुशासित प्रतीत होतीहे । 

जिन बारह रचनाओंकों आधार मानकर हिन्दी 
साहित्यके आदिकालको शुक्लजीने वीरगाथा काल नाम 
दियाहैँ उनमें से 'खुमानरासो' तथा 'बीसलदेव रासो | 
आदि शूक्लजीके सीमा-निर्धारणके अन्तर्गत नहीं आतीं । 
'जयचन्द्र प्रकाश' तथा “जयमयंक जसचन्द्रिका' आदि 
अप्राप्य हैँ । “पृथ्वीराज रासो' तथा 'परमालरासो' | 
आदिके वर्तमान रूप संदिग्ध हैं । इसके अतिरिक्त 
शुक्लजीने उच्चकोटिके अपभ्र शमें लिखित सिद्ध-ताथ- 
जैन साहित्वको शुष्क उपदेशपरक कहकर हिन्दी साहित्य i 
से निकाल-सा दियाहै। यह तथ्य सर्वेविदित हे कि संसार | 
का अधिकाँश साहित्य इस या उस रूपमें धर्मसे जुड़ा | 
या प्रभावित है । आदिकालको शुक्लजीके अतिरिक्तभी | 
जिन बिद्वानोंने बीजवपन-काल, सर्धिकाल, चारण-काल, | 
सिद्ध-सामन्त काल तथा अपश्र श-काल आदि अनेक, 
qa A? वे अव्याप्ति दोषसे मुक्‍त नहीं हैं । a 

डॉ. रामप्रसाद मिश्रके 'हिन्दी साहित्यका sa fae | 
परक इतिहास' ग्र थमें इस कालको 'संक्रान्ति काल | 
(उनके "हिस्ट्री आफ हिन्दी लिटरेचरमें 'द पीरियड | 
आफ ट्रांजिशेन”) संज्ञा प्रदान कीगयीहै । gaai यह | 
संज्ञा सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होतीहै। भारतीय इति- | 
हासमें नवीं शताब्दीसे चौदहवीं शताब्दीतकके कालको | 
संक्रान्तिकाल कहाजा THATS | हर्षेकी मृत्युके कुछ 
बादसे चौदहवीं शतीके अन्ततक हमारी जाति, हमारी | 
संस्कृति एवं हमारी परम्परा आदि सभीपर इतनी चोट | 
पड़ी क्रि भारतीय मन कराह Boral) हमारा चिन्तन | 
एवं उदगार अथवा हमारी अनुभूति एव अभिव्यक्ति | 
भस्त-व्यस्त एवं विशु.खल हो उठीथी । राजनीतिक | 
दृष्टिसे भारत निर्बल होच लाथा । तभी तो परतंत्र हुआ | 
सामाजिक दुष्टिसे देश विभाजित होचलाथा । धामिक | 
दृष्टिसेभी बहुत कुछ ऐसाहीथा । इन्हीं कारणोंसे इस | 
कालके हिंन्दी साहित्यको संक्रास्तिकालीन साहित्य ओर | 


होगा | हिन्दीके इस कालमें लिखे गये सिद्ध साहित्य, 
नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य तथा स्वतंत्र 
साहित्य (खुसरो, दाऊद, विद्यापति द्वारा प्रणीत) को 
इस नामकरणके अन्तर्गत सरलतासे विभाजित एवं 
व्यार्यायित कियाजा सकताहै | डॉ. रामखेलावन पां 
ने 'हिन्दी साहित्यका नया इतिहास में संभवतः 'संक्रारि 
काल? से प्रे रणा लेते हुए, “संक्रमणकाल” का प्रति 
प्रकर'-- बेशाख' २८ 
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कियाहै ।: कम-से-कम दो परवर्ती इतिहासोंमें भी 'संक्र- 
मणकाल? का प्रतिपादन किया गयाहे । 
हिन्दी साहित्यके दूसरे कालको शुक्लजीने भक्ति- 
| काल नाम दियाहै i भारतीय इतिहासमें यह काल 
भक्ति आन्दोलनके नामसे विख्यात है । हिन्दी साहित्य 
के सारे काल विभाजनमें शुक्लजीका यह नाम सर्वाधिक 
| सटीक है क्योंकि समग्र मध्यकालीन भारतीय साहित्यमें 
| इस समय भक्ति-ही-भक्ति दिखायी देतीथी । दक्षिण 
| भारतीय दरशनाचायों तथा उत्तर भारतीय संतों एदं 
कवियों द्वारा प्रवाहित भवित-सरिताने समग्र भारतीय 
| जन-जीवनको सींच दियाथा } यद्यपि भक्तिकी दृष्टिसे 
| इस कालके अधिकांश -साहित्यकी समीक्षा कीजा सकती 
' है तथापि डॉ. मिश्र द्वारा प्रतिपादित पुनरुत्थानकाल 
' नामकरणमें अपेक्षाकृत अधिक व्यापकत्व प्रतीत होताहे 
क्योंकि भक्तिकाल नामकरण न तो नवरससे न्याय 
करताहै, न केशव, सेनापति, कृपाराम, रहीम इत्यादि 
से, न अकबरी दरबारके अन्यान्य कवियोंसे । कारण 
स्पष्ट है कि मारतपर अनेक आक्रमण हुए किन्तु कोई 
| आक्रमक समग्र भारतपर शासन स्थापित न कर सका । 
' भारतके जितने भागपर शासन हुआ उतनेपर भी निरंतर 
कलहका वातावरण छाया रहा । भारतके पुराने मित्र 
| मिस्र, म॑सोपोटामिया (ईराक), ईरान, युनान एवं रोम 
| आदि पराजितभी हुए ओर मिटेभी । भारतने बहुत 
| दूरतक हार खाते हुएभी हार नहीं मानी, ओर वह 
| मिटाभी नहीं । भारतीय साहित्यमें जब पुनरुत्थानकाल 
| चल रहाथा तभी यूरोपमें भी प्रायः हर दृष्टिसे पुनरु- 
| त्यानकाल चल रहाथा | इटेलियन, स्पेनिश, जर्मन, 
|| फ्रच एवं अग्रेजी प्रभृति साहित्योंमें पुनरुत्थान काल 
था, अतः स्पष्ट है कि ऐतिहासिक दृष्टिसे हिन्दी साहित्य 
के इस कालको पुनरुत्थानकाल संज्ञासे अभिहित किया 
जाना चाहिये, क्योंकि इस कालका हिन्दी साहित्य 
| राष्ट्रको पराजयका पुत्र न होकर उनके पुनरुत्थानका 
| | परिणाम है । 
| सोलहवी तीके मध्य तक आते-भाते भक्ति gaat 
दीपशिखा दीर्घकाल तक ज्ञानरश्मियोंको विकीर्ण 
कर मन्द होचली । सुर आदि मक्त कवियोंने जिस 
माधुर्यं मावकी उपासनापर विशेष बल दियाथा, वह 
कालान्तरमें शरैः शनेः निश्शेव होने लगी । सरलतापर 
प्रांडित्यका आवरण चढ़ गयः । स्वाभाविकतापर आलं- 
कता छा गयी । भक्ति भावता शु'गारमें बदल 
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गयी । हिन्दी साहित्यके इस कालको शुक्लजीने रीति. 
काल HATS । मिश्रबन्धूने इसे अलंकृतकाल, डाँ रसाले 
हा तथा q. विशवनाथप्रसाद मिश्रने शु गारकाल 
की संज्ञासे अभिहित कियाहे । रीति एक रचना” पद्धति 
है। अलंकार साहित्यक! एक अग विशेष है। कोरी 
कला साहित्य नहीं होसकती । शू गार निश्‍चयही ta- 
राज है किन्तु राजा स्वयं राज्य नहीं होसकता | ga- 
zarfa उक्त TATA रीतिशब्दमें सर्वाधिक व्यापकत्व 
है । इस area काव्यकी सारी रचना-पद्धति सन्निहित 
है । अत: यह शब्द काव्यके बाहय स्वरूपको व्यक्त 
करनेमें सक्षम है । 
रीतिकालमें हिन्दीमें शू गार काब्य, भक्ति काब्य, 
वीर काव्य, नीति काव्य, रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य 
इत्यादि बहुत-कुछ ऐसा सृजित हुआ जिसकी व्याख्या 
रीति शब्दकी अपेक्षा शास्त्रीय शब्द अधिक सरलता 
एवं ग्राहूयतासे कर THATS । डॉ. रामप्रसाद मिश्रने 
इस कालको शास्त्रीय काल कहाहै । शास्त्रीय शब्द इस 
कालके प्रत्येक कवि तथा इसकी प्रत्येक प्रबृत्तिका एक- 
रस सम्मान करताहै । केशव, सेनापति, भूषण, पद्माः 
कर इत्यादि अलंकारकी शास्त्रीयताके प्रतीक हैं, तो 
चिन्तामणि, मतिराम, सुखदेव मिश्र, देव इत्यादि रसकी 
शास्त्रीयताके, तो बिहारीकी रीतिसिद्धता रस-अलंकार 
की उभय शास्त्रीयताकी, तो घन आनन्दकी रीतिमुक्तता 
भी इन दोनोंके बिना नहीं समझीजा सकती । कुलपति, 
भिखारीदास, श्रीपति, प्रताप-साहि इत्यादि तो शुद्ध 
शास्त्रीय हैंही | स्पष्ट है कि यदि रीति शब्द व्यापक 
है तो शास्त्रीय शब्द व्यापकतर । भूषण, सुदन, TA- 
शेखर वाजपेयी तथ। गुरु गोविन्दर्सह आदिकी मिह 
गजेनाओं, गिरिधर कविराय आदिके ज्ञानोपदेशों, और 
सुखदेव मिश्रके 'अध्यात्म-प्रकाश' को भी शास्त्रीय शब्द 
आत्मसात्‌ कर लेताहै । सारांश यह है कि शब्दके 
व्यापकेत्वकी दृष्टिसे, प्रवृत्ति-निरूपणको दृष्टिसे तथा 
इस कालके समस्त श्रेष्ठ कविधोंके एकरस सम्मातकी 
दृष्टिसे हिन्दी साहित्यके इस कालको रीतिकालके स्थान 
पर शास्त्रीयकाल कहता अधिक उपयुक्त एवं समीचीर 


है । ह 

आचार्ये AFAA आधुनिक कालको गद्यकालकी सं 
दीहै । हिन्दी साहित्यके विद्वानोंने आधुनिक काल 
हिन्दी साहित्यको भिन्न-भिन्न साहित्यिक il 
अनुसार भिन्न-भिन्न भागोंमें बिभक्त क्रिया है । तिब 
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भारतेन्दु-युग, ORAS bye वीचा 
उपन्यास एवं कहानीके लिए 
प्रमचन्द युग तथा AAT 


ह-कहीं तो नाटक 
युग तथा अद्यतन BT! REM | er 
सके लिए क्रमशः प्रसाद एव श्र मचन्द 
gaat सुविधाके लिए विभाजनकर 
í > = क 
हया गयाहै | डॉ. रामप्रसाद मिश्रने “हिन्दी साहित्यका 
हे क इतिहास' में इस॑ विभाजनका खण्डन किया 
Me हर 
4 ज्ञातव्य है कि ऐसा विभाजन भारतीय साहित्य 
ही बार नहीं हुआ, 'हिग्दी साहित्यका इतिहास 
रही नहीं हुआ अथवा शुक्लजीचे ही नहीं किया। 
ter विभाजन हमारे देशमें पूर्वतः इतिहाससिद्ध है । 
ofan तामपर भारतीय इतिहासमें बुद्धकाल ओर 
हकाल इतिहाससिद्ध हें । वंशोंके नामपर मोर्यकाल, 
yaa तथा मुगलकाल इतिहाससिद्ध हे । हिन्दी 


ग प्रमाद 
a gral 
gait रखकर a 


बैदिक काल, उपनिषद्‌ काल तथा पुराण कालकी भाँति 
ही समझाजा सकताहै | किन्तु डॉ. मिश्रका ae कथन 
शी उचित प्रतीत होताहै कि किसी बड़ोे-पे-बड़ो व्यक्ति 
Anan भी इतिहासके काल-विशेषका नामकरण नहीं 
ai चाहिये, नामकरण काल-विशेषकी परिस्थितियों 
एव अनुभूतियोंके अनुसार किया जाता चाहिये । व्यक्ति- 
ER ; 
युग निर्धारण इतिहास एवं समाजशास्त्रके साथ 
7 A हीं कर पाता | ऐसा विभाजन अनुभूतिके प्रति 
व un होताहै तथा अनेक समसामथिक प्रति- 
पि साथ अन्यायभी कर बैठताहै | 
आध 
ते स काल गुण एवं परिमाणकी saa दृष्टियों 
गीर है। |. TERT अपेक्षा कहीं अधिक गहन- 
Rae Rare युगीन fi 
त, प्रसाद ais au कविता, द्विवेदीयुगीन 
Minas क soa नता, प्रगतिवादी कविता तथा 
4 ç के f 
को! भरते अज रति इस तथ्यका 
SY आजतक उतने प्रयोग गद्यमें 
आधुनिक कालके श्रेष्ठ गद्य 
शुक्‍ल मात्र महान्‌ हैं, 
, जबकि भारतेस्दु, हरिः 
* महादेवी भोर अज्ञेयकी 
कहे 
| भरा शकी उ 
पे मनीन रोमा) ति होतीहै और आदर्शकी 
मानी वाता 
वेरणकी । अतः क्रमशः 


पाहित्यके इतिहासमें 'गद्यकाल' भारतीय इतिहासके. 
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भ न्द यग > Bi 7 at 
i नरन िवैही युगका सुधारवादी ट T र्‌ 


आदर्शवादी युग कहा जाना चाहिये । छायावादके लिए 
इतना कहना पर्याप्त होगा कि आरम्भमें छायाका अर्थ 
था “श्रम या 'कुछभी नहीं' | इसके ahh लिए विद्वान्‌ 
कभी एकमत नहीं होसके । अभी कलतक छायावादी 
वेश, छायावादी केश, छायावादी नजाकत तथा छाया- 
वादी प्रेम आदि व्यंग्यके रूपमें ही व्यवहृत होते र हेहै । 
इतने श्रे ष्छ काव्यको ऐसे व्यंग्यात्मक नामसे पुकारा 
HATS, इससे AS आइ्चर्थकी बात और क्या होसकती 
है | हालावाद, मृत्युवाद, नकेनवाद, प्रयोगवाद इत्या दिभी 
कुछेक साहित्यकारोंके कारण साहित्यमें आये और हवा 
के झोकोंमें उड़ गये । इन तीन युगोंके बाद यथार्थवादी 
कविताको प्रगतिवाद और प्रयोगवादके सांचोंमें कसा 
गया । वस्तुतः एवं तत्वतः प्रगतिवाद और प्रयोगवाद 
दोनों यथार्थवादके पुत्र हैं । पहलेमें सामाजिक पक्षकी 
प्रधानता है तो दूसरेमें वयक्तिक पक्षकी। आज 
ये दोनों वाद साहित्यके व्यापकत्वमे छिपसे गयेहे । 
स्पष्ट है कि यदि आधुनिक कालको केवल 
अध्ययनकी सुविधाके लिए सुधारवादी युग आदर्शवादी 
युग, स्वच्छन्दतावादी (रोमेन्टिक) युग और यथार्थ 
वादी युगोंमें ही बांट दिया जाये तो पाठकको अधिक 
जटिलताका सामना नहीं करना पड़ेगा । सक्ष परते, 
“हिन्दी साहित्यका प्रबृत्तिपरक इतिहास” का संक्रान्ति- 
काल,पुतरुत्थान काल,शास्त्रीय काल तथा आधुनिक काल 
के सुधारवादी युग, आदर्शवादी युग, स्वच्छन्दतावादी 
युग एवं यथार्थवादी युगका वर्गीकरण व्यापक साहित्ये- 

तिहास चेतनाके साथ न्याय करताहै। यह एकमात्र 

साहित्येतिहास है जो शुक्लोत्तर साहित्येतिहास-चेतनाको 

विकसित करताहै । प्रिसिपल डॉ. दुर्गाशंकर मिश्र 


(लखनऊ) ने ठीकही इसे (एक उपलब्धि’ माना है। | 


हली बार यह रचना भारतीय साहित्यों तथा 
विश्वके अनेक साहित्योंसे विशद तुलनाए' हिन्दीके 
राष्ट्रभाषा एवं विशबभाषा रूपोंके साथ न्याय कर 
wale और इस दृष्टिसे भी यह साहित्येतिहास अप्रतिम 
है। [J 


i ब7िवऑअ््क्कता 
Sse PRES ES eT 5 es ees 


पत्र-व्यवहारमें अपनी ग्राहक संख्या | 
लिखनेकी कृपा करें l 


¢ प्रकर'--- वेशाख' २ ov २२१५ 
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अनूदित 
साहित्य 


शाल-गिरहकी पुकारपर ' 
[ats ला लघु उपन्यास और लम्बी कहानीसे रूपान्तर | 


लेखिका : महाश्वेता देवी 

अनुवाद : प्रमोदकुमार सिन्हा 

समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुपत? 

यह एक लघु उपन्यास कहाजा सकताहै । अन्य 
अधिकांश कृतियोंकी तरह इसमें भी संथाल और पहा- 
feats विद्रोह हूलकी लोमहर्षक गाथा है । ब्रिटिश सर- 
कार बलीवलैंडको भेजतीहै इन विद्रोहियोंको कुचलनेके 
लिए । पहलेतो वह पहाड़ियों और संथालोंको अलग 
करनेमें सफल होजाताहै, उन्हें कपड़े, हथियार और 
शिकार देकर । लेकिन सुन्द्राके बेटे तिलका माझीके 
प्रयाससे संथाल और पहाड़िये जब एक होजातेहैँ तो 
गुलेल ओर तीरोंसे क्लीवलँड और उसकी फौजको मार 
frag । इससे पहलेभी दिनमनि कुम्हारको रिश्वत 
देकर जंगलके रास्तोंको मालूम करनेका षड्यन्त्र क्लीवलँ ड 
करताहै । दिनमनि भोलेभाले संथालोंको बहलाकर जंगल 
का रास्ता मालूम करना चाहताहे लेकिन बात खूलनेपर 


' उसका सर काटकर फेंक दिया जाताहै। इस प्रकार 


संथाल जूझ x28, दो सो वर्षासे अपने अस्तित्वके लिए । 
| उतको बहकाने फुसलानेके प्रयास लगातार हो R, 
| उन्हें गुलाम बनातेके लिए लगातार षड्यस्त्र हो x22, वे 
अपनी मर्दातगीसे इनका विरोध कर रहेहै | अ'ग्रेज और 
उनके इतिहासकार बड़ी चालाकीसे सत्यपर पर्दा डालकर 
१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, असारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-२। पृष्ठ : १८५; 
= WAV; मूल्य : २५.०० द. 
` २. हिन्दी विभाग, सनातम धर्म कालेज, मुजफ्फरनगर 
(ङः प्रः) । 
अप्रल ८६००7१६. .. 


अपनो करतूतों और असफलताओंको छिपातेहे जिसका 
एक प्रमाण तिलका माझी द्वारा मारे गये क्लीवलेंडकी 
समाधिपर वारेन हेस्टिग्जके द्वारा लिखबाया हुआ ag 
लेख है:--- 

'तलवारसे नहीं प्र मसे, उन्होंने जीताथा राजमहल, 
जंगल सीमान्तके लाँ लैस बर्बर आदिवासियोंको, जीवन 
का मर्म समझायाथा उन्हें, उनका मन जीतकर ब्रिटिश 
सरकारके साथ age बन्धनमें बांध दियाथा ।' 

यह है स्याहका सफेद करना । भारतमें ब्रिटिश 
साम्राज्यक्रे पंजे कहां-कहां और केसे-केसे फैले ओर 
कौन-कौन उनका शिकार हुआ और शिकार होते-होते 
भी शिकारीही होगया भलेही एकाधको ही मारकर | 
इसका इतिहास कहीं लिखा नहीं गया । आजादीके ३५ 
वर्पोके बादभी । छ्टपुट एकांगी और सीमित प्रयास हुए, 
अपने-अपने वंश या राजवंशोंको चमकानेके लिए तो 
सरकारी और गैर सरकारी प्रयास हुए लेकिन जंगली 
घनघोर आदिवासी जंगली संथालोंकी संघर्ष-गाथा और 
कैसे लिखी जाये ? 

महाखवेतादेवीने बड़े-बड़े परिवारों और UF 
घरानोंके चाकचिक्यके कुहासेमें खोदी इस अज्ञात aai: 
गाथाको कथाके माध्यमसे उजागर कियाहै और इसका 
आधार alg संथाल मू.डा आदि जनजातियों और 
आदिवासियोंके लोकगीत एवं उनके लोकजीवनमें व्याध 
लोकगाथाएः, मुहावरे, लोककथाए किम्वदंतियाँ 2 T 
टोटके-विशवास, अधविश्वास, रीति-रिवाज | a 
सबका आधार लेकर और अव उनके जीवममें a 
समूचा व्यक्तित्व घुला-मिलाकर लेखिकाते उतके * 
केवल वर्तमान जीवनकी विभीषिका और उससे 
का जीवट व्यक्त कियाहै अपितु उतके पिछले 
वर्षोके : लगातार संघर्ष की अनेक गाथा 
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असांधारण प्रतिभा ओर सूजंनात्मक 
प्रस्तृतकर इतिहासके उस अध्याय 
त जिसकी कल्पनाभी नही कीजा 
इन के क्वतियोंकोी पढ़ जंगलके 


गेम डा और उसका तीर, घ 
अग्निर्मे, alg > स 
T qara कौरव, भटकाव आदि ऐ गही 
af 


| s जो तथाकथित संभ्रांत पाठकोंको झकझोरने 
खा गम्भीर, रसिक व्यक्तित्वमें 
| दही नहीं उतके श्त l 
| रवात पैदा करनेवालीभी 
पाली ओर पहाडिया लोकजीवनकी जितनी जान- 
रो तेडिकाकों है, उतनी शायद किसीको हो । यह 
| शकारीही कथाका विश्वसनीय ताभाबाना बुनतीहै। इन 
mater areca, इनका सीधापन इनके स्वभावकी 
परा, इनकी सहजता सरलता, सभी कुछ बड़ प्रामा- 
fe eat प्रस्तुत होतीहै । पुरी कृति पढ़ते हुए कहींभी 
#तगता कि उपन्यास पढ़ रहेहें । लगताहै कि आदि- 
वापी जीवनको बड़ी निकटतासे देख र हेहै । 
तथाकथित जनवादी वामपंथी लेखकोंके पार्टी लाइन 
mig गये प्रचार साहित्यका ऊबाऊपेन तो इसमें हैही 
alas जबानदराजी, भाषणबाजी रूस या चीन 
Saai रुझानोंकी व्यथंक्री बक्रवासभी नहीं है । 


मवादी आग्दोलनकी जो दुर्गति, भूखे नंगोंसे भरे हुए 
झम देशपे र 
| = Role, उसका कारण यही है कि इस देशके 
! a सवहारा लोगोंको वास्तविक समस्या 
का भमाधान खोजनेके स्थानपर बुद्धिजीवी माक्सँ- 
a 1 अपने आग्रह या दराग्रहक थोपतेहें, जिनसे 
वेक 
गा ay पताही नहीं चलता और एक भ्रांति 
होजातीहे, क्योंकि जनजीवनसे तादात्म्य 
UE Tatas, क्योंकि जनजीवनसे 
र Wat मात्र सैद्धांतिक ब T करके 
E का स्वप्न लोग देखते रहतेटे | 
| जह ED अपनी इन र्‌ 
| न इक oe चनाओंमें इन बेकारकी 
tga भेत aah जी 
| ह aay 2 tanar पिभीषिका 
farig X ea TAS जोवनकी झलक 
Sara, को. ययारथेवादी कलाकारोकी 


हुए | 


= 


भा 
करनेफे 


ag’ 


y S 
रिमा गया व री नहीं फेलाती, अपितु 
Li Gi qT =H 

यों हत्या इसमें अर्थात्‌ शोषककी हत्या 
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चूप होकर as जाते । फिर इतने साधत-सस्पन्त धूत 
और प्रतिशोधी सत्ताके पक्षधरोंक द्वारासीय सच्चे अ!दि- 
वासियोंका मारा जाना कौन गर्वेकी बातहै? लेकिन मरते 
मरते भी हुल-विद्रोहका स्वर गू जता रहताहै इनके 
अधरोंपर, भलेही वह किसीको सुनायी भी न पड़ाहो-- 
इस प्रकार तिलकाकी मौत या हत्या शहादतही है भगत 
fag राजगुरु सुखदेवकी तरह, भलेही इतिहासमें जत- 
जीवनमें लोग न जानतेहों । लेकिन महाइवेताजीने इसे 
अभिव्यवतकर भावी इतिहास लेखनके लिए प्रामाणिक 
सामग्री तो दोही है । 

'प्रोतोत्सव' भी लघु उपन्यासही है, आदिवासियोंके 
नेता और प्रतिनिधि राजा बाबूकी धूर्तता और पेशा- 
चिकताको रोंगटे खड़े करनेवाली कहानी है यह-- जिसमें 
आदिवासियोंको सरकारसे मिलनेवाली जमीनको हड़पने 
का प्रयत्न, भूमिहीनोंका जमीन पानेके लिए प्रयास 

करना और उन सबको डायन भूतनी करार देनेकी एक 
नयी चाल अपनाकर राजाबाबूने आदिवासियोंक्रो उनकी 
माँदमें ही जाकर परास्त करनेकी TUS | एक गंजेडी 
आदिवासीको . पटा लेतेहैँ डाइन करार देनेके र i 
इससे पहले एक स्त्रीको बहकाते फूसलातेहैँ, वह Bratt 
नहीं आती, तब इस गंजेड़ीको फांम लेत्रेहै लोभ और 
भय दिखाकर और वह आदिवासी युवक्रोके नेताकी मां 
को डाइन BUT Fare, साथही उन लोगोंको भी डाइन 
घोषित करताहै, जिनकी जमीन कौड़ियोंके दाम लेनेके 
लिए राजा बाबू असफल होजातेहैँ । नीचता और धर्वता 
की चरम सीमा है यह कि अपने घरकी पढ़ी-लिखी sre- 
कियोंके द्वारा उनके बुखारमें बड़बड़ानेमें भिकल तेह 
डाइनोंके नाम । कितनी अकल्पनीय नीचता है । सारे 
गांवके समते सोमराई अधनी मांको डाइन घोषित करने 
का प्रतिवाद करताहै। राजा age द्वारा लगाये गये 
हजारोंके दंडको अस्वीकार करताहै । बाकी लोग ग गे 
बहरे बने हुए देखते रहतेहैँ। किक्षीमें भी इतना दम 


नहीं है कि Mauger afer साथ देसके--भलेही | 3 


चोरी छिपे sat सहानुभूति रखतेहों । इतनी क्र र और 
भोंडी अप्तानुबिकताके साथ-साथ साफ सुथरे, विदेशी 
अमरीकी इशारोंपर नाचनेवाले, आदिवासियोमे काम | 
करनेवाले ईसाई मिशनरियोंको भी उघाडाहे जो आदि- | 
वासियोंको भूतश्रोतोंमे विश्वास करनेवाला सिद्ध करते | 


प्रकर--बंश|ब २८४३-...२ 
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है । रिसचं प्रोजेक्टके नामपर नामी गिरामी शोधक 
प्रोफेसर अपने पूरे तामझामके साथ अमरीकी आकाओं 
के निर्देशानुसार शोध निष्कर्ष देनेकी अपने ज्ञानविज्ञान 
और व्यक्तित्वकी सार्थकता समझतेहै ? राष्ट्रीय स्तर 
का सम्मेलन होताहै जिसमें कुल मिलाकर तेरह श्रोता- 
gaat उपस्थित होतें । उनके इस पड़यन्त्रका भी पर्दा- 
फाश किया गयाहै-- 

“यहां डाइन है कि नहीं, इसे लेकर तुम्हारे विला- 
यती मालिकोंको क्‍यों सरदर्द होरहाहै ? यह ज्ञान-विज्ञान 
का क्षेत्र नहीं है ? डाइनमें ज्ञानविज्ञान क्‍या है । बेटा, 
तुम लोगही प्रचार करतेहो कि हम जंगली हैं, डाइनमें 
विशवास करते हैं, हमारा समाज आगे बढ़नेको आतुर है, 
यह बात तुम कभी नहीं लिखते ?” 

इस आदिवासी समाजमें कुछ सभ्यताके लक्षण आ 
रहेर ग्रामीण समाज जंसे--इसलिए कुछ चेतना है, 
akaa चेतनाभी, इसको बचाये रखनेकी संघर्ष 
चेतनाभी है लेकिन राजा बाबू जेसी प्रतिक्रियावादी 
शोषक शक्तियाँ हैं, जिनके इशारेपर सरकारी अमला 
उठता बँठताहै, जो बल या छलसे अपना मनचाहा 
करनेमें समर्थ है । उनके आगे इस समाजके युवकोंका 
असंगठित और असमर्थं विरोध फिलहाल सफल नहीं 
हो रहाहै | ये लोग बहुत हाथ पेर पटक We लेकिन 
जिनसे टकरा रहेहें उनके सामने आनेकी, जनसामान्यमें 
बया विशिष्ट लोगोंमें भी हिम्मत नहीं है । उनके छिपे- 
उघड़ो हमलेको झेलनेका तावही नहीं है । हर तरहसे 
अपने जतेके नीचे दावकर रखना Bede राजाबाबू जैसे 
लोग, लेकिन समाजमें कुछ हलचल है, भलेही कितनी 
मामूली हो, अथाह अपार अनन्त समुद्रमें कुछ थोड़ी-सी 
हलचल, अपने अछ्टिकारोंकी चेतना, कुछ थोड़ा पढ़-लिख 
कर रोजी-रोटीके चक्करमें ही सबकुछ भूल जानेवाले 
युवकोंमें से एकाध निकल पड़तेहैँ जो शोषणके इस चक्र 
को तोडनेका स्वप्न देखतेहैँ, कभी कहींसे cata मिल 
जातीहै लेकिन फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं है जो 
उल्लेख्य हो, लेकिन निराशाकी स्थितिभी नहीं है । 
समाजकी हलचलपर पूरी आंखें गढ़ाये रखनेपर कुछ न 
कुछ दिखायी पड़ताही है ओर उसे हवा देनेका IMT- 
दायित्व भी बन जाताहै उन सबका जो अन्तःकरणसे इस 
 शोषणकी भयावहताका अनुभव करतेहैँ और इसके नष्ट 
o होनेकी केवल सद्भावनाही नहीं रखते, अपितु उसे 


क्रियात्मक रूप देनेकी भी भरसक चेष्टा FÄR 
लेखिकाने सोमराईं, अशोक, मातंग जैसे लोग दारे 
जो यही कामकर रहेथे । शताब्दियोंके शोषणकी पर. 
म्परा दो-चार सालमें दूटनेवाली नहीं है लेकिन बह अटट 
भी नहीं है । इसी लिए उसको तोड़नेका प्रयास हो रहाहै | 
जिसे लेखिका सारी व्यावहारिक समस्याओंको पुरी 
बेबाकीसे प्रस्तुत करतीहै, न अत्यधिक उत्साह है, न 
अनावश्यक निराशा है। बड़ ही संतुलित wad चित्रण 
कियाहै, फिरभी उसकी सहानुभूति है शोषितोंके प्रतिही। 
उनकी कमजोरियोंका भी चित्रण है,ओर उनसे उबरनेके 
संकेतभी हैं इस कृतिमें । कुछ संद्धान्तिक विवादी हैं 
क्योंकि पात्र कुछ पढ़े-लिखे हैं लेकिन पूरी कहानीमें 
गोण हैं । प्रमुख है राजा बावूकी धूर्तता भटूट लगने 
वाला दुष्चक्र और उसको ध्वस्त BVT प्रयास करना, 
टिटहरी-प्रयास जेसाही । इसमें रजनीकी आत्महत्या है, 
जिसे राजा बाबू भोगनेकी लालसा रखतेथे, लेकिन जिसे 
भोग नहीं पाये। इसेभी यथाशक्ति सक्रिय प्रतिरोधही 
मानना_चाहिये जो किसी समर्थ नायकको प्रतीक्षामें g | 
इसप्रकार राजा बाबू द्वारा आयोजित यह षड्यन्त्र मोले- 
भाले आदिवासियोंको प्रोत-प्रेतनी बनाकर उनमें छिपे 
शताब्दियोंके अन्धविश्वासको कुरेदकर उन्हें पशुओं जेसी 
anà घसीटले जानेवाले प्रयासको लेखिकाने ठीकही 
नाम दियाहै, क्योंकि आदिवासियोंमें से अन्धविश्वास 
निकालनेका प्रयास हो रहाहै, तो राजाबाबू उनमें अपनी 
स्वार्थसिद्धिके लिए, भूतप्रोतके अन्धविश्वासको घिनौने 
हथियारके रूपमें इस्तेमाल BUS जिसका पर्दाफाश 
सोमराईने कियाहै | 

“जिसने जमीनके लिए अर्जी दी, उनके नामों मेस 
चार लोगोंका नाम निकाल लिया और हम मां बेटे afa- 
न्दर और उसकी पत्नीका नाम घुसा दिया । कया र 
आप ? आप जिसपर खफा हैं, वहीं डाइन है !” (पृष्ठ 

२२) । 
2 1 बद्धमूल अन्धविश्वासकी जड हिल रहीहूँ,दीपक 
जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता समझ रहेहैं-- 

“हां ? डाइन देखी है, कंसी होती हैँ ! पाथर 
गांवकी मति लोहारनीकी डाइन बतातेथे बया ? oe 
में बीमारी फैल रहीथी | घर-घर पार्ये मर qadi, : 
मैं नौकरी करताथा, मतिको बचाया | सरकारी a 
डाक्टर बुलाया, इ जेक्शन दिलवाया | TA j 


क SI 
गायों 


_y ay 
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” बिनय बोला | 
gaa विं : : 
2 (डाक्टर नहीं,अस्पताल नहा, 
+ बीमारीही डाइनहै। एक 
a 3 eon 
+ बात फैलातेहै, गावक 

म तरह डाइनक 

कर को डाइन मारतीहै, पर यह क्या 


; समाज 
| le, समा F ” 
ai crea देखीहै ? विश्वासही नहीं होता LAG 


७) | टर नें 
: त. ral हथकंडेकी तो कल्पनाभी नह कीजा 
कती इस रचनाको पढ़ें बिना । तो इस प्रकार 
arà शोपणकी ऐसी धूर्तताको ह सार्थक 
| इहे fat एक महत्त्वपूर्ण काम कियाहे | 

तीसरी रचता 'हुलमॉहाकी at’ का आकार भलेही 
ह्री कहानीका हो लेकिन प्रकार लघु उपन्यास जेसाही 
३ जे घहराती घटाए. में अनेक विशालकाय कहानियां 
पी बड़ा व्यापक कथाफलक लिये हुए । कई-कई पी ढ़ियों 
डी गाथा इसमें भी है। तो यह साहित्यशास्त्रियोंका 
म विवेचनका विषय है कि इन्हें लघु उपन्यास कहा 
गे या लम्बी कहानी, लम्बी कविताकी TAIT | 
इसमें भी दिक्‌ सूदखोर महाजनक्री दो पीढ़ियों 
शोर उनके शिकार संथालकी तीन पीढ़ियोंके शोषण और 
प्रतिकार करनेवालोंके साहस बुद्धि और संगठन 
DOREN * 5 हि 
an गाथाए हैं। गौरव गाथाए इसलिए 
„९ ` वेणिका बकरा बनकर इस अमानुषिक 
TATA सहन नहीं हि S 
हे mnt थो Rl किया अपनी सामथ्येभर जूझते 
x भार मारतेभो रहे । गोरव इस बातमें 


रकमे संथाल और आदिवासी मुसीबतमें एक-दुसरेको 


देतह R 
| उपो rate a इुसरेकी होजातीहै, सब मिलकर 


र “पे जूझ रहेहे । महनि सुदखोर 
रण war 3.  भेलगाडीको निकालने मे 

` पादा, तो सेब मानके चक्क रर्मे अपने 
te a पेयालॉके मुखिया उस महाजनको 

| mi sins विवशकर देतेहें । घनघोर जंगलमें 
| कर त्रिपुरा aTh Qa प्रदान करेगी, यह 
| अ गा रजन गाँव छोड़ जाताहै लेकिन 

\ हपता ह विवाहभी होजाताहै, सबकी 

| m पेदा होताहे छटराय-- तब 

त इका मद 

है और बदले गे साहा महाजन बनकर 


भर्‌ कोर कागजपर अः 
कर्ज क अ गूठा लगवा 
गै दस सेरमे अतरता नहीं है। उ त्त 


र अपना दस सेर एक 


"NOR BS 
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सूदखोरफे द्वारा उनके लालचमें फंपकर औने-पीने दामों 
में संथाल लोग अपनी फसल वेचतेहे और बदलेमें लेतेहैं 
कांसे-पीतलके गहने, कंघे चोटी, टिकुली विन्दी । ऐसा 
आशिक शिकंजा कसाजा रहाहै । 

लेकिन इसकोभी तोड़नेका प्रयास होताहै--“'तुम्हे 
कितना कहा कि घरकी बहुके हाथमें ats लकड़ीके कगन 
ही अच्छे । कानमें फूल, गलेमें फूलोंकी माला लगादे, 
पेड़ोंपर Halal अकाल है क्या ? तब क्यों टिकुओंके 
भूलावेमें आकर चूड़ी-बाला-मालाके फदेमें पड़ते हो ? '' 
(पृ. १६७) । 

तो यह प्रयास है क्योंकि मुखिया संथाल जानताहै कि 
staat दिकू qanar तो फिर जीवन जल जायेगा ।'' 
(पृ. १७० )। 

तो इस छटरायके माध्यमसे इस शोषणका बदला 
लिया जाताहै । यह चेतना अब संथालोंमें आतोजा रही 
है । लगातार जूझते रहुनेसे--'बनमें तीरसे बाघ मार 
सकते, दिकूको नहीं मार सकते । (पृष्ठ १७४) 1 

सुदखोर मदनसे कहताहै--“तू बेईमान, साहेब बेइ- 
मान । तेरे जमींदार, पुलिस सब बेइमान हैं ।' (वही 
पृष्ठ) | 

यह कल्पनांतिरेक लग सकताहे, हां लग सकताहे 
केवल शहरमें रहनेवालोंको । जो लोग आदिवाप्तियोंके 
स्वभावसे परिचित हैं उन्हें यह सहजही लगेगा, क्योंकि 
अग्र जोके राजनीतिक और भारतीय सुदखोरोंके आथिक 
शोषणका प्रतिकार १८५० में इन संथालोंने कियाथा । 
वीर-सा, तिलका माझीका नाम आजभी शालवनोंमें ओर 
नदीके तटोंपर गू जताहै। जबभी कभी कोई संकट आता 
है या नाच-गानके अवसरपर वीर-सा ओर तिलकाकी | 
वीरताके गान युवक युवतियोंको प्र रित Taa l यदि 
भूखसे बेहाल होकर छटराय कुछ सेर धान लेकर बंधुआ 
मजदुर होजाताहै तो उसको फठकारकर सही रास्तेपरः 
लानेवाले मुखियाभी है । छटरायके कहनेपर कि 'भूखकी | 
ज्वाला नहीं सह सका, fag उसे समझाकर संघर्षके | 
लिए gare करताहै— म 

“भूख कया तेरी अकेली है? माझी, पारानिक, जग- | 
माझी जिसके पास जो था-उसने वह लुटा दिवा | त्रे | 
भी अब ज॑गलोंमें घूम WTI (पु. १७६) | 

ऐसेही दीक्षित किया गयाहै छटरायको, जो सुदखो २ 
मदन साहाका सर काटदेताहै। |. 
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अन्य कृतियोंकी तरह यह कृतिभी आदिवासी और 
संथालोंके शोषण और उसके प्रतिकारको ऐसी कथा 
adie जिसकी ओर सामान्य क्या विशिष्ट पाठकका 
भी ध्यान नहीं जाता । कथा-साहित्यके aw नया 
क्षितिज खोलनेवाली लेखिका वास्तवमें शोषणके सक्रि 
विरोधका इतिहास लिखकर उसकी समाप्तिके लिए एक 
पृष्ठभूमि पाठकके मानसमें तैयार कर रहीहै, उस पाठक 
के मानसमें जिसमें कुछ लेखक अपनी कुठा निराशा 
विकृति पूर्वाग्रह या दुराग्रहकी घिनौनी भअमानवीय.संडाध 
भर RË यां हत्या और HATH झूठे सच्चे किस्से चट- 
पटी मापामें चटखारे लेकर लिखेजा we | तो ऐसी 
अवांछनीयता और विकृतिकी बाढ़में लेखिकाका यह लेखन 
न केवल विलक्षणदी लगेगा, नावल पढ़नेके शौकीन 
लोगोंको, अपितु वेमजा और बदजायकेदारभी लग 
सकताहै । वैसे यही इसकी सार्थकताभी है O 


पद्टसहादेवी शान्तला : भाग दो! 
[अनूदित कन्नड़ उपन्यास | 
लेखक : सी. के. नागराज राव 
रूपान्तर : पण्डित पी. वेकटाचल 


समीक्षक : सन्हैयालाल ओझा? 


प्रस्तुत उपन्थासके पहले भागकी इसी समीक्षक 
दवारा बिस्तृत समीक्षा 'प्रकर'में प्रकाशित होचुकीहे | 
कथानकको छोड़कर ओपन्यासिक-विधासे संबंधित जो 
अभिमत उस समय व्यक्त किये गयेथे, दूसरे भागके 
अध्य्रयनके बादभी उनमें परिवर्तनका कोई कारण 
प्रतीत नहीं होता । Safe उस समथ कहा गयाथा, 
इसे ऐतिहासिक उपन्यास कहेनेकी अपेक्षा ओपन्यासिक 
इतिहास कहना अधिक युक्तिसंगत anaig, यहां आते- 
आते तो यहभी धारणा बनने लगतीहे कि कहीं यह 
तत्कालीन पोयसल राज-दरबारका रोजनामचा तो नहीं 
है । बल्कि कई स्थलोंपर तो ऐसा प्रतीत होताहै मानों 
सारी घटनावली टेपरेकाडं की गयीहो, और way, 


१. प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपोठ, १८ इ स्टोट्यूशनल 
एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-२ । पृष्ठ : ४५४; 
डिमा. ८५; मूल्य : ५५.०० रु. | 

२. ८/ए, नन्दन रोड, भवानोपुर-कलकत्ता-२५ | 


न ता 
९1 late जो 

समाजकी सतत प्रवहमान धारामें मोड़ पंदाकर देतीहे | 
उपन्यास धटनाओंको ही नही, उन मार्मिक स्थितियोंको 
भी पहचानकर पकड़ताहै, जो व्यक्तित्वकी सतत Tag. 
यान धारामें मोड पदा करके इतिहासका निर्माण 
करतीहैँं । रोजनामचाका पंचनामामें भी वे सब स्थि. 
faai आ तो सकती है, प्रस्तुत कृतिमें भी आयीहे, किन्तु 
राखके ढेरमें दबी चिनगारीको तरह न तो उनका प्रकाश 
फलता है और न ही उनकी ऊष्माही । उनकी पहचान 
के लिए भी पाठक या शोधकर्ताको सजग होकर प्रयल 
करना WATE | 

इस कथाभागमें दण्डनायक मारियानेको पत्नी 
चामव्वेकी अपती पुत्रियोके भविष्यके लिए चिन्ता, 
वामाचारके लिए गुप्त रूपसे वामशक्तिकी सहायता, उप 
वामाचारका भंडाफोड़, युद्धसे लोटे एरेयंग gar 
राज्याभिषेकक्रे अवसरपर मृत्यु, चामव्वेकी पति, भाई, 
पुत्रियों आदि सबकी ओरसे भत्संना, उसकी मृत्यु, महा- 
राजा विनयादित्यकी मृत्यु, ज्येष्ठ राजकुमार बल्लालसेन 
का राज्यारोहण,चामव्वेकी तीनों पुत्रियोंसे विवाह,बिदिट 
देव और शांतलाका विवाह, जग्गदेवसे संघर्ष । बहु 
पत्नी कलहसे बल्लालसेनकी जीवनसे उपरति ओर I 
बिदिटदेवका सिहासनारोहण, चेगाल्वोसे युद्ध आदि 
मुख्य घटनाएं वर्णित हैं । इनके साथही अनेक छोरी" 
छोटी घटनाएं काफी विस्तारके साथ ATI हैं 
जिनका एक उपन्यासके पाठकके लिए विशेष आकर्षण 
नहीं है । 7 

इस कथा भागमें पहलेसे चले आते हुए wae 
अतिरिक्त तीन नये स्त्री पात्र चटटला, बम्मल देवी और 
राजलदेत्री तथा मंचि दण्डनायक और अनंतपाल T 
पुरुष पात्रभी रंगभूमिपर आतेहैँ, जो पाठकका ध्यात 
आकर्षित mead) हेग्गडे-दम्पती मारसिगयण ग 
माचिकव्वे, मारसिंगय्याके भाई तिगिमय्या, थर बार” 
पट्टमहारानी बनी शांतलाकी atga m 
व्यंजनाके साथ अगली पीढीके भी कई तये पात 
जिनका महत्त्व शायद अगले भागोंमें प्रस्फुटित है | हे 
संक्रेत बम्मलदेवी और विट्टिदेवके बीच पारस्परिक t 

> š ते भागो विवाह 
रागके प्रकट gug, जो शायद अगले भाग a 
परिणत हों । यदि पाठक यह कल्पना करे कि Ta 
को लेकर पट्टमहादेवी शांतलाके मनमें ित्रयो चिं 
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, चामला भोर बोप्पिदेवीमें हुआ 
राज बल्लालसेनको मृत्यु 
लेखकके सामने अव 


[ताह कि लखककी a विचार या 
दात विशेषसे कोई प्रतिबद्धता नहीं है, उसे केवल 
द = nfa वह 
बरित्रोंकी वकालत करनाही इष्ट है। lie = 
emis प्रसंगको लेकर RETA a Te 
daaag स्त्री स्वतंत्रताको लेकर भी ae! 
भल्ली स्वातंत्र्यम्हैति' जसे शास्त्र-वाक्यका विवेचन 
बसा नहीं भूलता । (पृ. २९८) 
इस कृतिका दुसरा पक्षभी है । इतिंहासके स्थानीय 
naiga इससे प्रचुर प्र रणा और सहायता मिल 
wae, यद्यपि एक उपन्यासके तौरपर इस कृतिपर 
Raat feat कियाजा सकताहै,यह उन्हें सोचना होगा । 
ma मनकी गूढ प्रवृत्तियों जटिल परिस्थितियोंके 
बात-प्रतिघातसे उत्पन्न दुर्बोध्य आचरण आदिके लिएभी 
maith गु जाइश नहीं ह सब कुछ सीधी-सपाट 
गली है ल 2 f 
We चौरस व्यक्तित्व है, और विस्तृत, प्रायः ऊबाऊ 
+, वर्णन है, £ 5 ष 
te a हैं, जिनका महाकाव्यमें फिरभी कुछ ओचि- 
प होसकता है, उपन्यासमें F a 
_ नागेका विस्तृत परिचय देनेका लोभ कहीं 
भरण नहीं करता fa! fi X; में a 
an ९ । (चकत्सा शास्त्रमें मधूमेह, अप- 
1 T ay का > 
|, हि विषके प्रयोग, फलित ज्योतिषमें 
| ९ 3T ठ ~ 
| पि हो करत उज शब्दका प्रयोग, जो प्रायः ज्यो- 
मेला धर्म Sa योग, संगीत, नाट्य, काव्य- 
ता राय, ले à 
Mtin है । याद हेर स्थानपर फतवेबाजीके 
Jz? ik Į T: fè Ñ 
WOENS तो EAN इन विषयोंपर लेखकके 
रो x a 
नाके व्यक्ति पर ans किन्तु उपस्यासकी कथा 
में व गेया प्रकाश नहीं पड़ता, 


प्रमाणित द 


a हाजा चुक oo 
DA ue Ae सीमा अनुवादकी भी 
L पारंगतके apy “परिणत'का 


Way 
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नके पदी ही शकील FARR RIR “करे 'उद्वेग' का प्रयोग हिन्दीके 


अनुकूल नहीं है । संवादभी खिचेखिचे-से और कहीं- 
कहीं स्पष्ट अर्थ देनेमें असमर्थ हैं। एक वाक्य देखिये-- 
“पंडित चास्कीतिजीने, क्षणिक स्वार्थके लिए लोगोमें 
जहर बांटनेवालोंके इस समाजको देखकर असहू य भाव 
से, उदासीन हो ऐसे स्वार्थियोंकी ga षासे सार्थकता 
नहीं समझकर संसारको त्याग FAH विचारते संन्यास 
ग्रहणकर दोर समुद्रको ही त्याग दिया ।” (पु. ३८०) 
राजकविके अर्थमें 'आस्थान कवि' और यूनीफार्म पहने 
लोगोंके लिए 'समवस्त्रधारी' प्रयोग सुन्दर है, यद्यपि 
इनसे अर्थको पुरी व्याप्ति व्यंजित नहीं होती । “पिरियर 
सी जी (संभवत: महारानीजी ) जसे नये शब्दोंके TAB 
पादटिप्पणीसें या कोष्ठकमें देना पाठकोंके लिए लाभ- 
दायक होता | 

लेखक इस कृतिपर भारतीय ज्ञानपीठके मुतिंदेवी 
पुरस्कारसे अलंकृत होचुकाहै। लेखकको समन्वयवादी 
safe विविध विषयोंके arami गहराई तथा जेन-इशे नके 
प्रति झुकाव शायद इसके प्र रक कारण XE | 
यह मृत्यु उपत्यका 
नहीं है मेरा देश! 
[arena अनूदित काव्य | 

कवि : नवारुण भट्टाचायं 

अनुवादक : प्रमोद सिन्हा, मंगलेश डबराल, 

संदीप चौधरी 

समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश जूनेजा? 

नक्सलबाड़ी आन्दोलनसे उपजी चिनगारियोंने सत्तर 
के aar देशकी जो दशा बता दीथी कवि मानस उसे 
देखकर कराह उठाथा-- 

“'च्चेतनाकी बाट जोह ee आठ शव/ में 

हतप्रभ हुआजा रहाहूं/ आठ जोड़ी खुली 

आंखें मुझे घूरती हैं नींदमें/मैं चीख 

उठताहूं/ “यह मृत्यु उपत्यका नहीं 

है मेरा देश/ यह जल्लादोंका उल्लास मंच 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, नपी दिल्लो-२ । 
पृष्ठ : ७७; डिसा. ८५; मूल्य : २५.०० रु. | 

२. स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, दयार्लासह कालेज, 
फरनाल | : 


'प्रकर'--बेशाख २० ४३--२१ न e 
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नहीं है मेरा देश/ (g. &-१०) 
आज जब फिरसे आतंकवादियों और उग्रवादियों 
की दिए प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियोंसे देश भयाक्रान्त 
है तो अधिकांश समकालीन कवियोंने इन्हीं विसंगतियों, 
-मासुमोंके खूनसे खेली जानेवाली नित्य प्रतिकी होली, 
मानवमूल्योंके अवमूल्यन आदिको ही अपने काव्यम 
रेखांकित करनेका प्रयास कियाहै | स्वतन्त्रताके बाद 
आजतक जैसे निरन्तर गंगाका पानी मेला होता गयाहै 
बैसेही हमारी सोचभी विकृत होती Tale | परिणाम- 
स्वरूप अहम्‌का मारा मातव दानव बनकर जनसामा- 
न्यकी वाणीको आतंक फैलाकर कुण्ठित करना चाहताहै ! 
ऐसी त्रासद स्थितिका सशक्त दस्तावेज है नवारुण भट्टा- 
चार्यका काव्य संकलन “यह मृत्यु उपत्यका'"''। इसमे 
जहाँ एक भोर देशको विघटनके कगारपर ले जानेवालों 
की ब्रीभत्सताका निरूपण है तो वहीं दुसरी ओर यह 
काव्य संकलन उन सबके लिए क्रान्तिका घोषणापत्र है 
जो इन विघटनकारी प्रवृत्तियोंसे संत्रस्त तथा व्याकुल 
होकर समस्त अब्यवस्थाको समाप्तकर नव-निर्माण करना 
agag । “मृत्यु उपत्यका' का हिन्दीके अतिरिक्त अन्य 
भाषाओंमें भी अनुवाद होचुकाहै और उन भाषाओंमें भी' 
इसका स्वागत नवीन क्रान्तिकी प्रे रणादायिनीके रूपमें 
gale | र 

नवारूणरी कविता आम-आदमीके साथ इतनी 
अधिक जुड़ी हुईहै कि प्रत्येक वर्गेके व्यक्तिको यह उसके 
अपने मनकी ही व्यथा प्रतीत होतीहै। कविका यह 
कथन कि -- 

“मैं वही आदमी हूं/ जिसके कंधेपर डूबेगा सुरज' 
(पृष्ठ २४) ओर इनकी कविता “आखिरी इच्छा किसी 
व्यक्ति विशेषकी स्वानुभूति न होकर सबके अन्तमंत्तको 
पुकार AARI 'बुरा aad’, 'पटकथा', 'ग्रहण', 
“निशाचर” आदि कविताओंकी व्यया एक ऐसी संवेदनासे 
युबत है जो आज प्रत्येक व्यक्तिको नियति बनकर रह 
गयीहै । ऐसा व्यक्ति जो सोनेके पिजड़में बन्द पक्षीके 
समान अपने पंख फड़फड़ाता रह जाताहै किन्तु उड़ नहीं 
पाता । कविभी अपने मनके आक्रोशको शब्दोंके माध्यमसे 
व्यक्त तो कर जाताहे पर कुछ न करपानेका अहसास 
Saal कचोटता रह जाताहै | 

इस संकलनकी अन्तिम कविता 'विसजंनके लिए 


सुदर वनमें सोनेकी नाव' भी आजके समाजमें व्याप्त 
विस्षगतियोंके विभिन्न स्तरोंकी ही उजागर करते हुए 


प्रकर अप्रं ल'५६--९२ 
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मुखौटे ओढे हुए शहरी जीवनकी यातना भोर फ्र रे 
के अतियथार्थवादी चित्रही प्रस्तुत करती है । गाई 
चाहे आतंकवादियोंका हो अथवा राजसत्ताक 
प्रलिही कविका स्वर अत्यन्त रोपपुण है । 

युगानुरूप कविके बिम्ब और प्रतीकभी आजके 
जीवनसे जुड़े हुएहें | इस कारण कविका बिस्वविधान 
सुहूदयक्रे लिए सरलतासे ग्राहय होगयाहै । 'सपने ge 
केदखानेमें', 'काडियोग्रामक्री तरह रेखांकित Jan 
स्रोतमें `'' चांदके साबुनसे/`'`'सुरजकी zeta)’ करे 
अतिरिक्‍त कवि स्थिति विशेषको चित्रित करनेके लिए 
यहांतक कह जाताहै-- 

“'छक्कीके घू घटमें अवसन्न गणिकाका गायन 


सड़े दांत, चु बन, हेँसी/ `" '''सांसोंमें लोलुप गंध 
और “केकड़ेके बिलसे सम्मोहित उठताहै चांदका 
चु बन/ 17 


अनुवादकोंने क्रविकी भावनाओंको सुरक्षित रखने 
का प्रयास करते हुए ऐसा नहीं अनुभव होने दिया कि 
हम मूल कविता न पढ़कर अनुवाद पढ़ रहे क्योंकि 
कविकी आत्मा प्रत्येक शब्दमें वोलती-सी प्रतीत होतीहै। 
बंगला न जाननेवाले हिन्दीके कविता-प्र मियोंको तबार 
का थह काव्य संकलन केवल मानसिक संतोषही नहीं 
देगा अपितु उन्हें सोचने, कुछ करने तथा नव-तिर्माणमें 
जुटनेके लिए नयी भावभूमिभी प्रदान करेगा । कविकी 
यह कामना कि-- 

“यह विस्तीर्णं इसक्षान 
रक्तरंजित कसाई घर नहीं है मेरा देश! 
लाऊँगा अपने देशको/ * प्रेम जिससे मैं जन्मसे छिटका 
gj उसेभी बुला लाऊगा। 

उन्हेंभी यह सोचनेपर विवश क 
आतंकवादी गतिविधियोंसे इस शस्यश्यामला धर 
इमशानमें बदलनेपर तुले FUE । 

साज-सज्जा एबं मुद्रणकी दृषि 
संकलन त्रुटिरहित है । 


नहीं है मेरा देश] परह 
ğ छीन 


रेगा जो अपनी 


तीको 


za यह की 


एक प्रति 
वाषिक शुल्क 


WORE EO I ot» 


1, दोनोंके | 


| eat वरत 
| gat तोका इपान्तर] 
| णवीरसिह 
ढा विजय SR 

| ति क "वध के क्ष Ñ टि भिन्न 
giaa एवं साहित्यि gadah क्ष ते को र 
| ऱ्य एवं ' वाहित्यक्े पारस्परिक सम्बन्धोंको 
ai grt समान परिस्थितियों में सास्कृतिक सुरक्षा 
३ लिए संघर्षरत पीढ़ी और सर्जेतात्मक चेतनाकी 
; Seas > हु 
वदाम्य एवं तुलनात्मकताका माध्यम तुवादही 
है । इस दृष्टिसे श्री रणवीरसिहका ही नाटकों 
यह अनुवाद अपना विशिष्ट महत्त्व रखताह क्योंकि 
gan व्यावसायिक मानसिकतासे किया m 
| उछ aa चिस्तनधारा तथा रंग-शिल्पकी गह 
पनी दृष्टिसे सम्पन्त है । जयपुर आधूनिक रंगमंच 
एंनाटककी दृष्टिसे सुप्रसिद्ध केन्द्र है, वहींपर 'जयपुर 


mus भूतपूर्वं सांस्कृतिक सलाहकार स्वयं 
हय मेरा दिल', 'सरायकी मालकिन!, “हेसियत', 'गूल- 
गप haar’, नयी दिल्लीपर “बमबारी” नाटक 
गव कुटे तथा Per, मोलियर और पीराण्डलोंका 
el नाट्य हृपान्तरणकर चुकेहैँ । इन अनूदित 


। a अनेक नाटक रंगमंचपर श्रोष्ठ स्थान बना 
| 


भातोच्य कृतिमें छ: 
| एवा थीयोंगो (कीनिया ) 
| गोन), तोफीक-अल- 
g गाइजीरिया) 


अफ्रीकी नाटककारों- 
' पट अमाहू मेडी (सीय- 
हकीम (मिस्र), Sè ईकीडेमे 


फिल्म कालोनी, 
| पृष्ठ: १५१; 


पिटर ग्रप के संस्थापक, नाटककार अभिनेता, समी-. 
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का चयन किया गयाहैं कि हम यह जान सके कि-- 
“अफ्रीकाको नजदीकसे जोननेमे मदद मिले। हम यह. 
जान सके कि हिन्दुस्तान और अफ्रीकामें कोई ज्यादा फर्क 
नहीं । जो परेशानी हमारी है, करीब-करीब वही 
उचकी भी हैं । एक दुसरेकी परेशातियोंको जानने-समझसने 
से ही लोग ओर देश एक-दूसरेके नजदीक aag 1” 
(पष्ठ १२) इस निकटतामें सबसे सफल कड़ी ताटकही 
हो सकताहै क्योंकि साहित्यकी अन्य विधाओंसे सशक्त 
विधा नाटक है जो रंचमंचके माध्यमसे किसीभी सभ्यता 
और संस्कृतिकी सही तस्वीर प्रस्तुत करनेमें सक्षम है । 

आलोच्य कृति उक्त सभी रूपोंमें महत्त्वपूर्ण हे और 
इसलिएभी कि अफ्रीकी नाटकोंका भारतीय भाषा और 
हेन्दीमें यह प्रथम उपलब्धि है जिसके माध्यमसे यह 
प्रतीत होताहै कि अफ्रीका ओर भारतकी सामाजिक 
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओंमें पर्याप्त 
समानता है qar अफ्रीका जिस सास्कृतिक क्षयमे गुजर 
रहाहै भारतभी उसी संक्रमणसे ग्रस्त है । 

आलोच्य नाट्य संकलनका प्रथम नाटक “कल इसी 

वक्‍त! (नाटककार--तगुजीवा थीयोंगो) है ओर 
उसीके शीषेकपर इस संकलनका नामकरणभौ किया 
गयाहे | यह अफ्रीकी निवासियोंको स्वतत्रताकी लड़ाईके 
बाद उत्पन्न उन परिस्थितियोंको उजागर करनेवाला 
नाटक है frat अवसरवादी नेतागण लाभ प्राप्त 
करते गये और वोटकी राजनीति तकही आजादी Ra- 
कर रह गयीहै । झुग्गी झोंपड़ीमें जिदगी गृजारनेवाले 
साधनहीन ,व्यक्तियोंका शोषण आजभी कियाजा 

रहाहै | नगर-स्वच्छताके नामपर उसको झुग्गी-झोपडियों 
पर बुल्डोजर चला दिया जाताहै । सत्तामें बैठे हुए लोग 

यहभी नहीं सोचते कि विकल्पमें उन्हें बसनेका स्थानभी 

कहीं दियाजा सकताहै । संकलनका द्वितीय नाटक 

“'हयात-ए-जांविदां” (पैठ amg मंडी) है जिसमें 

व्यंग्य निहित है क्रि नके(जहुन्तुम)में सारी जिदगी वक्त 

की कमी नहीं है जो हर समस्याको अपने तौरपर सुलझाने 


का काम करता है तथा अमन-चैनसे और एक दुसरेको | 


जानने-समझनेका अवसर देताहै। पृथ्वीपर मनुष्य जन्म | 
लेकर मृह्युतक एकके बाद एक संघर्षे जूझताहै पर _ 
अपने आस-पासके मनुष्योंको समझ नहीं पाता और 
संघर्षका कारण यही समयका अभाव है | नाठककारते 
बड़ ही मनोवैज्ञानिक ढंगसे अपना IE स्पष 
कि यहां हम पागल भीड़का ऐसा हिर गये 
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यह भूल गयेहैँ कि मिल-जुलकर जीवन केसे बितायाजा 
सकताहै । वास्तवर्मे जीवनकी सबसे बड़ी समस्या यही 
है जिसे नाटककारने जहस्तुममें सुलझानेकी चेष्टा alg | 
संकलनका तृतीय नाटक 'नग्माए मौत (तोफ़ोक अल 
हकीम) है जिसमें एक ऐसे युवककी कथा है जिसे gaat 
दुष्मनी निभानेके लिए बाहर परवरिशके लिए भेज दिया 
जाताहै और उमे वार बार वहां जाकर gaat Seals 
सम्बन्धमें बताया जाताहै । लेकिन सत्रह वर्ष बांद गांवके 
विकासकी योजवाए लेकर युवक जब गांव पहुंचता हैँ तो 
मां बेटेके हाथमें वह चाकू थभा देतीहैँ जिससे उसके पिता 
का कत्ल हुआथा और बदला चुकानेके लिए कहतीहै । 
क कत्लके लिए मनाकर देताहै तो कुनवेका अपमान 
गे इसके लिए मां अपने युदा seal ही मरवा देती 
। आजभी देशके अनेक कोनोंमें खूनकी दुश्मनीके 
'रेजी कारनामे कम नहीं हैं । 
संकलनका चतुर्थ नाटक ‘wax’ (ईके ईकोडेमे) 
नाटक हमारी सत्ताके भ्रष्ट आचरणको पर्दाफाश करता 
है ॥ नाटकमें घं.सखोर चेयरमेन हर कहीं और हर 
पदपर देखाजा सकताहै चाहे वह भारतमें हो या 
अफ्रीकामें । सत्तासम्पन्न घं सखोर अपने और अपने आद- 
मियोंके माध्यमसे वे सभी कार्थ करताहै जो अनेतिक 
और अवेधानिक है और फिर उसका परिणाम वही होता 
है जो होता चाहिये । यहभी हमारी वतमान सत्तापर 


करारा व्यंग्य है qaa नाटक दो संस्कृतियोंके विभेद 
ओर fasa aise विषयक चिन्तनका उल्लेख 
करनेवाला “शरत” (कुलदीप सांधी कीनियामें भारतीय 
प्रवासी) है, जिसमें भिन्न संस्कृतियों (भारतीय एवं 
नीग्रो) की भिन्न मानसिकताका चित्रण है जिसमें नीग्रो 
saint विवाह उसके हिंदुस्तानी प्र मीसे इसलिए नहीं 
होसकता क्योंकि वह एशियन हैं, भलेही व्यवसायमें 
किसीभ्षी एशियायीके लिए अफ्रीकी भागीदार आवश्यक 
है, पर जीवनके सामाजिक धरातलपर न अफ्रीकी और 
न भारतीय यह 'चाहतेहे कि परस्पर वेटी-बेटोंके 
सम्बन्ध होसके । 
संकलनक्रा अन्तिम और छठा नाटक “अवसर 
` (आर्थर मेईमेने) वर्तमान राजनीतिकी अत्रसरवादी 
` प्रवृत्तिको उजागर करताहै जिसमें राजनीतिक पद 
`= प्राव्तिके लिए और उच्च स्तरका अवसर पानेके लिए 
` अपने बीबी वच्चोंकी सुख-समृद्धिको भी बलि चढ़ानेमें 
त पीछे नहीं है तथा पत्नीसे व्यक्ति तलाक 


इसलिए ware कि वह अनपढ़ है और ए 
ओ. में जानेपर वह पत्नी उच्चस्तरीय सम्बन्ध बनानेका ~ 
माध्यम नहीं बन सकती, क्योंकि अवसरवादी मानसिकता । 
में पत्नी इस्तेमालकी वस्तुस अधिक कुछभी नहीं है। पर | 
बेटीका व्यवहार दिशा देताहे जहाँ वह अपना प्रस्तावित 
विवाह इसलिए अस्वीकार करतीहे कि उस घरे 
दो तलाक न हों । 

“कल इसी वक्‍त" नाटक-संकलनके सभी नाटक 
रंगमंच एबं रंग शिल्पसे सम्पन्न है और इनके संकलन 
एवं अनुवादमें सबसे प्रथम प्रस्तुतीकरणको प्राथमिकतापर 
ध्यान जानाभी आवश्यक था क्योंकि इन नाटकोंको पहली 
बार भारतीय पाठकोंके समक्ष लायाजा रहाहै | वतमान 
समयमें भारतीय नाटकोंमें भी अवसरवादिता, भ्रष्टा- 
चार, प्रेमका व्यवसायीकरण ओर स्वार्थाधताका 
जिस स्तरपर आकलन किथाजा Tele, उसी स्तरपर 
इन अफ्रीकी नाटककारोंके कृतित्वके साथ उन्हें रखाजा 
सकताहै। रंगमच और रंगशिल्पसे गहरे जुड़े श्री रणवीर 
सिंहका यह अफ्रीकी अनुवाद हिन्दी नाटककारोंके निए 
अत्यन्त उपादेय है क्योंकि नाटकको विठवस्तरीय सम- 
सामयिक निन्तनधाराके साथ अपने कृतित्वका yet 
कन करनेमें नाटककार स्वयं सक्षम हैं । संकलन और 
संकलनकर्त्ती एवं अनुवादकका श्रम सराहनीय है। यही 

हीं, पुस्तकका आवरण प्रभावी है और मुद्रण साफ 
सुथरा, पर THA अशुद्धियां कहीं-कहीं खटकती हैं । 


ग्राधुतिक तुर्को कहानियां? 
[अंग्नेजीसे अनूदित gat कहानियां | 


सम्पादक : तलत सेत हाल्मेन 

अनुवाद : कृष्ण खुल्लर 

समीक्षक : गोविन्दप्रसाद? 

यू तो तुर्की भापामें लोककथा 
तथा किस्सागोईकी अपनी अपार समृद्ध परः 
किन्तु मुस्तफा कमाल अतातुक द्वारा gala २ ह 
बर, १६२३ से गणतन्त्रक्ी स्थापनाके पश्चा आ i 
तुर्की कहानी फलीफूली और समृद्ध हुई । प्रस्तुत प 
यी दिल्ली 


ओं, gana 
परा रही 
aat 


aeee 


१. प्रकाशक : समकालीन प्रकाशन, T 
पृष्ठ : १६२; fe. ८४; मूल्य : ३०.०० 
२. ११८/२ बलदेव पाक, कृष्णनगर, दिल्लो ४ 
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इन कहातियोंके पभ 


| gafeat चत ८४-६४), फोहरी 
| at एदीद अदीवाद | बलचिकसर 


aa के बाद नया 
क ~ 


क्रो छोड़कर रचनाकाल गणराज्यकी 


के बादका हैँ । मंकलनके अ तमें लेखकोंके 


ष परि 
है | अधिकांश 3 3 
sya ममो यात्राक बाद Fe - निर्ण 
रौर कथ्यमें कितना रूपान्तर garg, यह निर्णय 

हेका कोई साधन उपलब्ध नहीं है। 
ाईस्टोरीकी देखादेखी पूर्वी तथा एशियाकी अन्य 
pratt भाधुतिक कहानीकी जो विधा विकसित हुई 
pig एवं अमरीकी प्रवृक्तियोंके प्रभावसे कहीं 
कि अपनी जमीनका रंग सदा विद्यमान रहा । तुर्की 
anal इन कहानियोंमें भी वहांके शहरी और ग्राम्य 
Wad मिलतीहै। ag “सामन्तीय समाजके 
| हन एव औद्योगिक समाजका बड़ाही यथार्थपरक 
मि garg । रचनाकारका सरोकार समकालीन 
id विभीषिकाओंसे घिरे आम आदमीकी जिन्दगी 
कः जुड़ाहै । इन कहानियोंकी 
०६८... 
MERI तुर्की जनजीवनके विधि oa नये हे Ae 
5 प म 
, भुखमरी, बेकारी, उत्पीड़न 


NIG ie अपाम 
T व ot (ओरहान हान्जेलि- 
(नो नग कोजाग्मोज), “खेत में 
विशेष उसे माल), “नवजात? . (यशर 
o हैं । लौक्रीके बीजका इस्मा- 
एक रुपया a चिन्तित है कि अगर 
a गा तो उससे वह लोकीके 
पी = कमाता | उन तीन 
जूते ae वाली लड़कीके लिए 
गे सकताथा | लेकिन 
। ag बीमार हे और 
। उधार' में तेदिम 


ie 
} 


ढकि जाताहै 
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सकंताहे । वह अपने बच्चोंके लिए कपड़ें और ई धन 
तक मोल नहीं ले पाताहे । 'तरस में गरीबीने नारीको 
कहीं अधिक सतायाहै । रेजेप एक दिन अपनी पत्नीको 
दो लालटेने लाकर देताहै और कहताहै “दिनके समय 
aga गर्मी होतीहे --तुम बहुत थक जातीहो। अब तुम 
रातके समयभी (खेतपर) कामकर सक्रतीहो।' (पृ. 
ee) gat सेम' का खेतिहर मजदुर भूख मिटानेके लिए 
सेम चुराकर घर ले भावाहू । मगर फार्मा कारिन्दा 
उसका पीछा करता हुआ, उबले सेमोंके बतेतको जमीन 
पर गिराकर चला जाताहै। मगर खेतिहरकी आँखोंमें 
घृणाकी मशाल भभक रहीथी । 'खेतमें नवजात' में 
नारी उत्पीडुनकी पराकाष्ठा है। एक वाक्यसे उसकी 
स्थिति स्पष्ट होजातीहै--'ग्युलिजार जमीनपर अपनी 
कमरके बल पड़ीथी । खूनसे भरे चीथड़ोंके बीच, नव- 
जात, पूरा लाल, फडक रहाथा और एक बड़ा कुत्ता 
उसे खींच रहाथा” (पृ. १०३) “नवजात इस 
संकलनकी अन्तिम किन्तु एक सर्वश्रेष्ठ कहानी 
2, जाला आखिरी दिनतक खेतमें काम करती 
रहीथी | बच्चा होनेपर उसने कुन्द Hala आपही 
रज्जु काठ दियाथा ।” पतिको उसने खेतपर इसलिए 


भेज दियाथा कि वे अब खेत मजदूर न रहकर साझीदार 
(बटाईदार) बन गयेथे । इससे बड़ी खुशी ओर कया 


हो सकतीथी कि अब आधी फसल उनकी होगी । लेकिन 
जाला इतना बोझ न सह सकी और तत्काल मर गयी । 
तत्कालीन तुर्की समाजमें किसानोंकी दुर्देशाका इससे 
ज्यादा मर्मान्तक चित्र और क्या होगा | ये घटनाए एबं 
तथ्य अपनेमें तो त्रासद है ही लेखक वर्गकी प्रतिभा एवं 
सुझ-बुझका भी परिचय देनेवाले हैं । साथमें इनका शिल्प 
इतना सहज सरल एव बेदाग बनावटका है कि कथ्य 
अपने सम्पूर्ण परिप्रक्ष्यके साथ अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
होगयाहे । ; l 
वेश्याओंका जीवनभी कम त्रासद नहीं है । मेडिल्डा 
बेगम(तलत संत हाल्मेन) ओर 'हानी जिव्दाबाद (ताह- 
सिन यूजेल) वेश्यावृत्तिकी मजबुरियोंको ही उजागर नहीं 
करती aa आदमोकी उप्त दयनी॥ स्थितिको छूती 
दिखायी देतीहैं जहाँ वह वतंतानसे ऊपर उठनेकी चेतना 
तक खो देताहै । वह असहायत्तासे उत्पन्न दुईंशाको . 


| नियति मानकर उसमेंही अच्छा बनसेकी चेष्टा करता 


है । मेथिल्डा लालबत्ती क्षेत्रमें घरकी खिड़कीसे स्कूल 
'प्रकर'---वंशाख २०४३-२५ | 
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की वर्दी पहने बच्चोंको देखतीहै--'सब सपने हैं जो 
मेडिल्डा बचपनकी यूनानी सुन्दरी कभी नहों भुला सकती।' 
(पृ. १८) “हानी जिन्दाबाद' अभिभाषण या सम्बोधन 
की शैलीमें लिखी कहानी है और बतातीहै कि हानी 
वेश्या होनेपरभी नरम दिलवाली थी उसने अपने आपको 
नहीं गिराया जितना कई “महापुरुष या राजनीतिज्ञ 
स्वयंको गिरा देतेहैँ।' (पृ. १४६) उसपर सारी भीड़ 
मधुमक्खी के छत्तेकी तरह लगती और लोग झगड़ने लगते 
तो वह कहतीथी, 'आजके लिए बहुत होचुका | मैं 
थक mig, अब तुम कल आना ।' (पृ. १४५) ओर 
उसे एक दिन बिना कफनके ही दफना दिया 
गया, इसीलिए वह जिन्दा रहेगी, उसे जिन्दा रहना 
चाहिये | इस कहानीका बीभत्स एवं कुत्सित यथार्थं 
उदात्तमें साकार होकर पेने नश्तरका काम करताहै, 
इसके करदारका रेखाचित्र ऐसी निश्छल कलात्मकता 
एवं तटस्थतासे उकेरा ware कि देशके कर्णधारोंपर 
स्याही पुत जातीहै और कथा अत्यन्त मामिक हो उठती है। 

व्यवस्थाके विरुद्ध लिखी कहानियां इस बातको 
पुष्टि करती दिखायी देतीहैँ कि प्रशासन चाहे किसीभी 
देशका हो गरीबके दोस्त होनेकी दुहाई देता हुआभी 
इतना faut glare कि वह सदा गरीबका शत्रूही सिद्ध 
होताहै | ‘wast’ (सवाहात्तिन भली)'सीमापर मकान? 
(अजीज Afaa) और 'सरकारका समय नष्ट करना” 
(फाहिर जलाले विन) इसी तथ्यको सामने लातीहैं । 
छकड़ामें इस बातका संकेत है कि बेटेके मारे जानेपर 
संतोषकर लेना काफी नहीं हैं। न्यायकी खातिर बेटेके 
शवको छकड़ में लादकर बूढ़ीको ले जाना पड़ताहै और 
दम देदेना sae । “सीमापर मकान” पुलिस थानेके 
सीमाक्ष त्रके अपरिमाषित रहने और न्याय न मिलनेकी 
कहानी है । ओर जब किसीको ५२ वर्ष बाद फैसला 
मिले प्रशासनको कार्यकुशलता ही नहीं विधि-संहिताकी 
निस्सारता स्वतःही सिद्ध होजातीहै । भाजके गणतन्त्रमे. 
आदमीकी यही दुर्देशा है। 'अल्लाहके मेदानोंमें'(नेजाती 
जुसाल) में भी इसी बातका संकेत मिलताहै । एक छोटे 


लड़केके साथ बलात्कार हुआ हे । बूढ़ा न्यायधीश ओर | 


जिला अटार्नी चारागाहोंमें किसी मामलेकी तंफशीशपर 
आयेथे, किन्तु बच्चेके लिए वे कुछ नहीं कर सके, 
सिवाय इसके कि उसका बाप पुलिसमें रिपोर्ट करे | 
इस संकलनमें राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अमान- 
वीय प्रशासकीय भाचरणके अलावा समूची भ्रष्ट समाज- 


ठ आयामो ह पितत अनेक || 
रुत्यान' (हालिखारनस बलचिकस) र ववा 
कहानी है अज्ञात सेनिकके ees ee F 
लिए लोगोंकी भीड़ जमाथी । जर्मनी, जापान a Va 
हंगरी आदिके बड़े बड़े नेता जमाथे। एक न 
जइ्न उन्हींके लिए था ।” इत्तफाक ऐसा हुआ कि वहीं 
पासमें पाइप डालनेके लिए रास्ता खोदाजा रहाथा। 
मिट्टी गिरनेसे रास्ता बन्द होगया तो एक मजदूर मक्के 
को नीचेसे भेद करके ऊपर उठ आया और सारा ताम. 
झाम बिखर जाताहे । यह श्रमिकके वर्च॑स्वक्ो galas 
माध्यमसे उभारनेवाली एवं अच्छी कहानी है । साम्राज्य. 
वादी ताकते अपने प्रभुत्वके लिए युद्ध छेड़तीहै बोर 
सेनिकको श्रद्धांजलि देकर छ्ट्रीकर लेतीहै। गरीब 
गरीबही रह जांताहे | 'टॅक और बालक' (सेवगी सोप. 
रुल) भी इसी प्रकार युद्धकी विभोषिकाको सामने लागे 
वाली कहानी है | यह बतातीहै कि एक पागल टेक बग 
घासीले मंदानोंको जला डालताहै । बालक स्वप्तमें À 
अपने इस faatia करतब देख लेताहै । “उस खिलौना 
रूपी टॅकोंको देखते हुए कितना समय होगयाथा। wl 
समयके दोरान पुराने वर्षका अन्त होगयाथा बोर 
नववर्षकी शुरूआत थी ।'' (पृष्ठ १३३) | 

राजनीतिक व्यंग्यके अलावा. पाइचात्य प्रबृतियोंी 
देखादेखी आधुनिक जीवनकी विसंगतियोंसे पैदा ही 
वाली ऊब और चेतना प्रवाहके अन्तर्गत अतियथार्षवारी 
कहानियोंके नमूनेभी इस पुस्तकमें संगृहीत किये है. 
“खोया हुआ दिन” (फेरित cary) का नायक feral 
इतना ऊबा हुआहै कि वेतन मिलनेके दिन agami पे! 


पर चला जाताहै और एक अनजान ' CATH साथ यौत 
चारमें व्यस्त Teas । शामको खाली हाथ पर 1 


है 1 ऐसेही 'मोन्टे क्रिस्तो' (araa : एराम)की TA 
नेबिले अपनी गृहस्थीसे इतनी ऊबी हुईहै कि ही, 
भण्डारकक्षमें छेद करके पड़ौसी आटिस्टके अ as । 
में जाकर रहने लगतीहै । वह खुश है लेकिन उत p i 
इंतजार करतीहै 'जब वह TAT कमरेसे बाहर th 
लेगी और घरके अन्दर प्रवेश करेगी, जोकि अहा ण 
च्‌ कि आटिस्टभी विवाहित है 1 इस कहानीम? | 
माध्यमसे आदमीकी दमित इच्छाओंको ae 1 l ‘ 
वेश किया गयाहै। इसी तरह 'पियानो' ( Tf hs 
“सल्तनतकी बिक्री' (केमाल बिलबशर) भी * 


O aada §— 2 
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कर परिभाषित कर ate । 


seer कहानियोंमें ae सामन्ती आर 


झा रोशनीके द्वन्द्की अभिव्यक्ति 


J की नयी 7 (फकीर बेय- 
` A 'फादिम आगाकी चक्की’ { BEIT बय 
i हीं है। फा द्‌ mat हांगया 
, | दिम आगा इसलिए TT 
Ig A चक्की लग गयीथी | 'नील परिशून्य 
में गांवके खुले वातावरणमें रहनेवाली 


re मंरिच्छ ) 
ही शहर भारक 


it 
i पस करने लगत र F = `~ 
aa का far किये बिता “आधुनिक तुर्की कहानियों 


तिति चरित्र पूरा नहीं होसकता । यह कहानी 
qual स्थापना-पुर्वके तुर्की जीवनपर _ प्रकाश 
sade जब फ्रांस, जमती, इटली ब्रिटेन आदिक प्रभुत्व 
गै वाहवाही करनेवाले जीहजूरिये एवं चाटुकार 
ह द्ितीयके बुतको कभी अपने पास रखनेमें गौरव 
aga करतेथे । किन्तु आज उसे 'पॉट कप बोर्ड से 
ai महिलोको दिखाने निकाला गयाथा । ऐसेही 
er खोज' (ओमेर सेमफेतिन) पश्चिमी atz- 
गमे रुपान्तरित तुर्कीमें ओटोमन कालके भग्नावशेषों 
ANN गयाहै । 'यह स्थान एक बूढ़ी बेवाका घर है--- 
Tar भीतरी भाग, भोजन परोसना, रस्म रिवाज, 
Thad, पृणरूपेण साफ सुथरे हैं । हर वस्तु तुर्की है | n” 
पा अस महर क बरी minam 
। रहाहै, जबसे मैंने होश संभाला 


OD OO OO NA So 


SS 


FT मिलाकर G 4 i <? a 
जीवनी प्रतिरि निक get कहानियाँ” तुक 
fee तनिधि रचनाए हैं । इनमें तुर्की समाज 
in aot भाकाँक्षा एवं असहायता एव 
isi `S 
इनको सम्प्र ष्य बनाया गयाहै । इनके शिल्प 


गै Taz कही सहज 
a युक्‍त है हा स ही R कही बारीक पच्ची- 


हेह य भी कहानीकारोके प्रगाढ़ संबेदना- 

; कहानिया प्रभावशाली बनायाहे । इसप 
we Ott तक सीमित न रहकर देशका : 
रकर जहां 
a | जहां उत्पीड़न है, शोषण 

ne x नवीय अचारकी चक्कीमें मनुष्य 
सागर वायां है । क्रोंच-वधपर यदि 


WT फायक अबारि 
के ७. उस HHT- 
री ल "सीके निधन पर अत्यन्त उदास 


3९ वही तो उसका 
भोर पक्षीका मोन संवे- 
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ae eGan ae 


दना-संबंध जीवनकी त्रासदीको रूपायित करनेमें पूर्ण 
सशक्तहै | यह भाव-विह्वलता उस समय औरभी त्रासद 
बन जातीहे जब “तस्कर व्यापारी शाहान'(बेकिर यम- 
लदिज) का पिता अपने मृतक बेटेकी पहचान करनेसे 
इनकार करताहै ओर मौका पातेही उसके जबड़ोंमें से 
सोना निकाल लेनेके लिए पुरी ताकत लगा देताहै। 
साथही साथ यहभी कहता जाताहै कि, “लानत है 
गरीबीपर--ये खदाने तो काफिरका आविष्कार हैं.।'” 
(पु. १४१) भौतिक समृद्धि लानेवाला समस्त तन्त्र 
मानवको अमानव करनेवाला यन्त्र सिद्ध होरहाहै । 
शोषण एवं उत्पीड़नके प्रति इस संग्रहको सभी कहा- 
नियाँ अपने गहरे सरोकारके लिए अपनी अलग पह- 
चान बना लेतीहैं । हिन्दीमें इन क हानियोंको पढ़ पाना 
एक उपलब्धिही है । 

इस संदर्भमें तुर्कोके राजदूत श्री इल्देनीज दीवान- 
लियोग्लूका संकलन-विषयक यह कथन विशेष उल्लेख- 
नीय है कि “हमारे देश, जीवनके तौर-तरीके, अनुभवों 
ओर परम्पराओंको भलीभाँति समझनेके लिए यह संक- 
लन भारतीय जनताके लिए अवश्यमेव सहायक सिद्ध 
होगा और इनको प्राचीन एवं गौरवशाली राष्ट्रोंके बीच 
नये सेलुकी भूमिका निभायेगा । [] 
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गुरुकुल कांगड़ी विव्वविद्यालय 
स्नातक-परित्रायिका 


गुरुकुल कांगड़ी विश्‍वविद्यालयके १९१२से १६७६ 
तकके स्नातकोंका सचित्र परिचय. 

मूल्य (सजिल्द) ३५.०० &, 

अजिल्द २५.०० रु. 

डाक व्यय अलग 


आ. भा. स्नातक मंडल, ए: ८/४२ 
- राणा प्रताप बाग, दिल्‍लो-११०००७. 
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नाटक : 

एकांको 

नहुष! 
नाटककार : fratara 
सम्पादक : डॉ. जि. सुब्बाराव? 


समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ रे 

गोपालचन्द्र (गिरिधरदास) आधुनिक हिन्दी युगके 
प्रवत्त क भारतेन्दु हरिइचन्द्रके पुज्य पिताही नहीं, 
अपितु चालीस ग्र थोंके रचयिताभी हैं । इनमें से 'नहुष' 
एकमात्र नाट्यकृति है जिसकी रचना भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
के बाल्य-काल (सन्‌ १८५९, वि. स. १९१६) में हुई । 
भारतेन्दु हरिशचन्द्रके अनुसार गोपालचन्द्रकत यह 
हिन्दीका प्रथम नाटक है (पृष्ठ २५) । 'नहुष' नाटक 
की हस्तलिखित प्रति कांकरौलीके सरस्वती भण्डारसे 
प्राप्तकर बाबू ब्रजरत्नदासने सम्पादितकर नागरी प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित करायाथा । इस नाटकको 
दुसरी प्रतिलिपि आंध्र प्रदेशे विजयनगर नरेशके 
पुस्तकागारसे उपलब्ध हो सकोहै जिसका प्रतिलिपि काल 
सम्बत्‌ १९१५ (शुभमस्तु श्री सम्त्रत्‌ १९१५ भार्विन 
कृष्ण ॥ रविवासरे । हस्ताक्षर कम्हँयालाल ॥) है । 
कांकरीलीसे उपलब्ध प्रतिलिपिका लिपिक्राल वि. सं. 
१६२३ है (पृष्ठ ३०) | सम्पादक डॉ. जि. सुब्बारावने 
आंध्रप्रदेश स्थित विजयनगरको प्रतिलिपिके आधार 


ee 
१. प्रकाशक (Sats) : आंध्रप्रदेश गवनमेण्ट ओरि- 
यण्टल मान्य्‌स्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी एण्ड रिसचं इ स्टी- 
EAS, हैदराबाद ५००००१ | पृष्ठ : १५८-(- १२; 
रायल ८५; मूल्य : ३५-०० रु. । 
प्रवक्ता (उपन्यासक), हिन्दी विभाग, एस. जी. 
एस. कालेज (कलाझाला), जग्गय्यपेट, आंध्रप्रदेश | 
३. हिन्दी विभाग, कुमाऊ विश्वविद्यालय, नेनीताल 
(उ. प्र.) । 


x. 


'प्रकर'--सा्चे ८६--२८ 


पर पाठ सम्पादन कियाहै | इस प्रतिलिपिका विवरण] 
दिया हे--'ग्रथ संख्या २५१२, ग्रथाकार २७ ११.६ 
से. मी., फोलियो ६२, लिपिकर्त्ता कन्हुंयालाल, an 
१८५८ ए. डी. । 

वर्तमान युगमें हिन्दी नाट्य-साहित्यका fay 
विद्वान्‌ भारतेन्दु हरिइचंद्रसे ही मानतेहेँ क्योंकि झगे 
पूर्वकालमें एक दर्जनसे अधिक नाटक नहीं मिलतेहैं। इनो 
बनारसीदामकृत 'समयसार', प्राणचद्र agny 
रामायण महानाटक, TAUF नागरकृत FHAN, 
लच्छीरामकृत 'करुणाभरण', नेवाजकृत ‘AHA, 
हृदयरामकृत 'हनुमन्ताटक', ब्रजवासीदासङृत प्रवो 
चद्रोदय, महाराजा जसवन्तसिहूकृत 'प्रबन्ध TAR, | 
हरिरामकृत 'सीता स्वयम्बर', महाराजा faiai 
सिहकत “आनन्द रघुनन्दन', तथा गणेश agi 
“रद्य म्त विजय ', हैं । भारतेन्दुसे ga विरचित ae 
नाटकोंमें आनंद रघुनंदन और गिरिधरदास (गोकुल 
कृत 'नहुष' नाटकही हैं । यों अनूदित नाटक afaa 
शाकुन्तलम्‌ (राजा लक्ष्मणसिहकृत) भी है। 

नहुष हिन्दीके प्रथम नाटकके रूपमें स्थापित कि 
at सकताहै क्योंकि “Carcaega पहलेके atlas ate 
में इसीका प्रथम स्थान है। (पृष्ठ ३०) ane 
“इन्द्रसभा' गीतिनाद्य परम्पराके STH स्पष्ट 
गणित कियाजा सकताहै । सम्पादकके अनुसार 7 A 
प्रसाद त्रिपाठीकृत 'जानकीमंगल' सहित : d 
नगण्य मुल्य रखताहै (पृष्ठ ३०) । gi 
आधुनिक हिन्दी साहित्यका प्रथम मोलि 
(पृष्ठ वही) । भारतेन्दु पुवे नादूय-परम्परा 
थियेटरका स्पष्ट प्रभाव देखाजा सकताह प र 
काल तो प्राचीन एवं नवोन युगर्क ना 
कहाजा सकताहै । भारतेन्दुते समता? j 
सम्पन्न. “भारत दुदं्चा' खाया. 


प्रि 


A 
` नाटक लि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तसत्वका अभाव 


< कि भारतेन्दुके पिता 


7 Ti रचनाकी उद्देश 


na या समग्रका परिणाम होताहै, उस दृष्टिसे 
ï 


~ ह 4 =| ॥ 

ष! eT 'मोक्ष चिन्तन पा 1: 

पौराणिक आण्यानपर आधि र्‌ E 
वत छे: अ'कोमें विभाजित है तथा संस्कृत ATE a 
मे अनुरूप कार्थ-व्यापारकी पांच अवस्थाओका यथा- 
यक निरूपण हैऔर अथंप्रकृतियो एव संधियोंके आधार 
पर नाटकका विकास होताहै। यह कथावस्तु वस्तुतः 
प्रतीकात्मक बन गयीहै जो तद्‌-युगीन सामन्ती परिवेश 
और प्रवृत्तिका संकेत लिये हुएहै, जिसमें सूर्यचन्द्र 
आदिकी कहानी है। इन्द्र द्वारा वृत्तासुर वध--अ धकार 
का विताश है । इन्द्र और वृत्र नक्षत्रका संयोग ओर 


शची-मोहग्रस्त सप्तिं रथसे नहुषका जाना सप्तिं 
मडल एवं नहुष नक्षत्रके संघर्षका प्रतीक है । 

alza] नहुष प्रधान पात्र है, पर वह फलभोक्ता 
गही है । अन्य पात्रोमें बृहस्पति, शची (इन्द्राणी), 
wae, कातिकेय, सूर्य, चंद्रमा, afia, कुबेर, काम- 
दादि छत्तीस पात्र हैं । इसे दृष्टिसे उसकी रंगमंचीयता 
ule होतीहै । प्रमुख पात्र या केन्द्रीय घटनाक्रममें 
शची, कामदेव, बृहस्पति, अग्नि, ऋषि कश्यप, 
ता कातिकेय, जयंत, कंचनवर्ण आदिही हैं । 

q | fi 
nea गिरा, भृगु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, 

रभा, नारद, आदि सहायक पात्र हैं । 
Ig हग 

ce on प्रारम्भ दोहेसे होताहै और मंगलाचरण 
उपरान्त नान्दी-पाठ होताहै फिर ga- 
है कि --सो मैं गिरिधरदास 
pela करो हों (तब आगे afg 
we ६३) । नाटकमें सर्वत्र पद्य एवं 

Š ॥षा उपलब र्‌ डी 
afara a है परन्तु कहीं-कहीं ‘ag 
र प्रयुक्त हे जो तत्कालीन भाषा 
गा हे तत्कालीन ब्रजभाषा गद्यका 
tr दों से i 
भरिको भय भागिक त्याग कि क 
सो कयो घर'-* 'या'जब वृत्तासुर 


सुर स 
ग = P पबे ,छीरनिधिके निकट जायके 
= ° ३८) लेकिन यह -ग्यभाषाका प्रयोग 


नवीन नक्षत्रकी नहुष रूपमें उत्पत्तिभी प्रतीकात्मक है । ' 
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सवैया, छप्पय और कवित्तोंमें ही लिखा गयाहै। नाटकीय 
सम्वाद पूर्णतः काव्यमय है, पात्र विशेषसे प्रश्‍न करने 
अथवा समाधान मांगनेके लिए गद्यमय सम्वाद हैं । 
भाषा-अध्ययनकी दृष्टिसे इस नाटकका महत्त्व सिद्ध 
होताहै । ब्रजभाषाके गद्यका तत्कालीन स्वरूप और 
परवर्ती भाषाके स्वरूपका अन्तर स्पष्टतः अध्ययनका 
आधार होसकताहै । ब्रजभाषा पद्यका तत्कालीन 
स्वरूप द्रष्टव्य है-“'दीपसिखा सी fad दुति देहकी 
सुरति सों इति डोले लजानी/सारी सपेद महींसे धरे 
ससिकी wat sat विजुरा लपटानी/ध्यान हिये गिरि- 
धारनको ब्रत सौं कृस अग TA मुद दानी/सोही सयानो 
महाछविसानी भवानी-सी सुन्दर सक्रकी रानी ॥ 
(पृष्ठ १०२) नाटकका मूल या केन्द्रीय तत्त्व नाटकीय 
होताहै । इस दृष्टिसे नाटकमें नाटकीय तत्त्वका अभाव 
नहीं है, परन्तु कहीं-कहीं नाटकीयता इसलिए बाधक हो 
जातीहैँ कि सम्वाद कवित्तोंमें काफी लम्बे हो wag । 
(पृष्ठ ७६ सवया १०-१६, पृष्ठ १०५-६ कवित्त ३१- 


- ३६) स्थान-स्थानपर कोष्ठकोंमें निर्देशन-संकेत उपलब्ध 


हैं जो नाटकको रंगमंचीय प्रभाव देतेहैँ । कुछ परिवर्तनों 
के साथ नाटक मंचित कियाजा सकताहै | 


आंध्रप्रदेशके राजकीय संस्थानने इस पुस्तकका 
प्रकाशनकर साधुवादका कार्य कियाहै तथा डाँ. सुब्बा- 
रावका श्रम साथेक हुआहै जिन्होंने विस्तृत भूमिकामें 
नाटक (रूपक) का सँद्धान्तिक विवेचनकर नाटककार 
का परिचय, साहित्याभिरुचि, रचनाएँ तथा नाटक 
की समीक्षा प्रस्तुत कीहै (५० galt) । शेष ७७ 
पृष्ठीय मूल नाटकका पाठ दियाहै ओर अन्तमें अट्ठारह 
पृष्ठीय पद्यानुक्रमणिका अकारादि क्रमसे दोगयो है। 
नाटक स्वागत योग्य है और नाट्येतिहासके लेखकों, एवं 
बिद्वानोंके लिए दिशासुचक कहाजा सकताहै। हैदराबाद | 
में की गयी हिन्दी मुद्रण व्यवस्थाकी सावधानी इस बात _ 
की परिचायक है कि तरू टियोंका अभाब है। (1 
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ग्रन्तरंग! 

नाटककार : रामेश्वर प्रम 

समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल? 

रामेश्बर प्रम रंगकमंसे भी सीधे जुड़े हुए नाटक- 
कार है। ऐसे नाटककारही नाटकको रंगमंचकी भाषा 
दे सकतेहैँ । रामेश्‍वर प्रे मसे भी हमें यही अपेक्षा रहीहै । 

पुस्तकके फ्लैपपर दीगयी जानकारीके अनुसार 
“अतरंग' रामेशवर प्रेमका सातवां मौलिक नाटक है । 
लगभग इतने अनुवाद या रूपान्तरित नाटकभी प्र मने 
हिन्दीको दियेहैँ जिनमें अधिकतर नाटक पश्चिमी नाटकों 
के अनुवाद हैं। स्पष्ट है कि Tah नाट्य-संस्कार 
पश्चिमी हैं । 

'अ'तरंग'में नाटककारने ऐतिहासिक आख्यानके 
माध्यमसे सत्तावानोंके चरित्रोंको उघाड़ाहै। ये चरित्र 
जिस प्रकारके छद्म रूप धारण किया करतेहँ यह किसी 
काल या स्थान विशेषकी विशेषता नहींहै। प्रस्तुत नाटक 
के सम्राट्‌ अशोक, साम्राज्ञी तिष्यरक्षिता तथा युवराज 
कुणाल जिस सत्तालोलुपताका परिचय देतेहें वह अनेक 
देशोंमें हम प्रायः ही देखतेहे ओर उनके पाखण्डोंकी 
शिकार निरीह जनताकी पीड़ाकी कथाभी हम समय- 
समयपर पढ़ते Lede | 

कलिग-युद्धके पश्चात्‌ अशोक शस्त्र त्यागकी घोषणा 
करताहै । किन्तु, यह केवल दिखावा है। बौद्ध-संघके 
स्वार्थोके साथ अशोककी यश-लिप्साका मेल होताहै। 
वृद्ध सम्राट्की युवती पत्नी तिष्यरक्षिता अपनी महत्त्वा- 
काँक्षाओं तथा दमित-कामकी पृत्तिके लिए कुणालकी 
ओर आकर्षित होतीहै । युवराज कुणाल पितासे विद्रोह 
करके सम्राट्‌ बननेकी तैयारी तो कर रहाहै किन्तु 
सोतेली माताक्रे साथ प्रणय-संब धको वह SHU देताहै | 
तिष्यरक्षिताका प्रतिशोध कुणालके प्राण ले लेताहे । 
नाटकके अतमें शोषित जनताके उभरते विद्रोही स्वर 
gafra gue | 

नाटकर्मे संघर्ष दोहरे स्तरका है--एक, जिसमें 
१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, असारो 

रोड, दरियागंज, नयो दिल्लो-२ । पुष्ठ : १२-- 

४९; डिमा. ८५; मूल्य : २५.०० रु, । 

२, ४३, गोड़ नगर, सागर, (म. प्र.) | 
“प्रकर'--अप्र ल'५६--३० 


व्यक्ति सत्ताके संघर्षमें लीनहैं और इस संघषंमें आपसी 
विनाशमें संलग्न हैं तथा दूसरा, जिसमें सत्ता द्वारा रोदे 
af सामान्य जनमें उभरते विद्रोहके प्रारंभिक rae | 
इसमें संघर्षेके आरभकी सुचनाभर है, वास्तविक aay 
अभी चालू नहीं gate । इस . दोहरे संघर्षेमें धमकी 
ध्वजा थामे स्वार्थी तत्त्वभी कहींपर जुड़ गयाहै | 
इसमें गोतम बुद्धका नामभी नाटककारने जोड़ दियाहै 
भलेही स्वयं गोतम बुद्ध प्रत्यक्ष रूपमें कहींभी रंग 
पर नहीं उपस्थित हएहै । बुद्धका समय ईस्वी सने 
अनुसार लगभग साढ़े पांच शताब्दी पुर्वका है जबकि 
सम्राद्‌ अशोकका समय स्वयं लेखकने ही ३७२-२३२ 
ई. पू. का बतायाहै । लेखक द्वारा दीगयी तिथिभी बड़ी 
अनिश्चित तथा अप्रामाणिक दिखायी iè | यह 
निश्चित है कि नाटककारको बुद्ध और अशोकके बीच 
शताब्दियों चौड़ी खाईकी जानकारी है। तब दोनोंको 
एक समयमें लानेमें नाटककारका निहितार्थ क्या रहाहै, 
उसे समझनेमें हम अपने आपको असमर्थ पातेहैं । 

नाटककी अनेक रंगमंचीय प्रस्तुतियाँ इसकी अभिनेयता 
को प्रमाण हैं ।भोपालमें १८८१ ई.में रवीन्द्र भवनमें तथा 
इसी वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नयी दिल्‍्लीकी ओर 
से रॉबिन दास द्वारा अनेक प्रस्तुतियाँ १६५५ ई. में 
इसके प्रकाशनके पुर्व होचुकीथीं । दिल्लोमें हुए अभिनय 
“भव्य सेट्स तथा तमाम रंगोपकरणोंके साथ' हुएथे | 
शायद नाटककी सफल प्रस्तुतिमे सेट्स तथा रंगोपकरण 
भी सहायक हुए होगे । 

वक्तव्यमें नाटककारने आग्रह कियाहै कि “नाटक 

छपनेक्रे पहले मंचपर खेले जाने चाहिये । जो नाटक मंच 
पर खेले नहीं गयेहें उन्हेंभी वंचित किया जावा चाहिये 
ताकि उनकी मंचीय शक्तिका अन्दाज कियाजा सके 
रामेश्वर TAH विचार महत्त्वपूर्ण हैं किन्तु व्यावहाएँ 
दृष्टिसे बहुत कठिनभी है । इस समय st garg” 
स्थिति है उसमें नये आनेवाले नाटकोंमें दस प्रतिशतभी 
रंगमंचपर एक बारभी शायदही लायेजा सकतेहैँ। हिँ 
नाद्य-मंचकी यह अक्षमता औरभी इसलिए बढ़ जाती 
कि उसपर हो रहे नाट्याभिनयोंमें हिन्दी नाटक CF 
तिहाईभी शायदही हों । अधिकतर प्रस्तुतियाँ a 
की होरहीहैं । इस प्रकार मुश्किलसे ३-४ NE 
नये नाटक मंचपर आपातेहै । यदि रंगकर्मसे T 
व्यक्ति यह निश्चय करले कि जबतक हिन्दी गा 
मंचनके लिए उपलब्ध हैं तबतक वे यथासंभव an 
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> इसमें i 
त करेगे तथा * क्रे आग्रहको आशिक रूपसे 


र 
प्रेमर्ज x 
गे, तबभी नतक रूपमें उनका आग्रह 


गा। सँद्धारि x 
ga किरणों o कारणोंसे इसको 


व्यावहारिक 
कहें तथापि व्याव” ` 
í a सकेगा, इसमें सन्देह है । तबभी, 


नें ग feat ait चाहिये । 

निदेशकोंके प्रयास ईस ec रत 
fet ह तौभाग्यसे इतर भाषाओंके, शी 
ग्य सहित, अनुवाद या रूपान्तरित नाटक उपलब्ध 
प उपलब्ध हिन्दी नाटकोंके अधिकांशसे अपेक्षा- 
र pratt सिद्ध ARË । ऐसेमें बात बनना कठिनही 


a ता 
ही परा कि 


| ; E 
तरंग का मुख्य दृश्य-बंध राजप्रासादक चौड़ी 


होसे तिमित है । यह तथ्य उल्लेखनीय : कि पात्र 
a हीढियोंसे प्रायः उतरतेही दिखाये wag । इसमें 
शाक तथा धर्माधिकारी सत्तासीन वर्गकी ह़ासोन्मुखी 
घितिके संकेत निहित हैं यह एक कुशल युक्ति है | 
नाटककी भाषाभी उल्लेखनीय है । नाटकमें निहित 
रितिक अर्योके अनुकूल लय-प्रधान गद्यका प्रयोग हुआ 
ह।प्रसंगानुकूल भाषामें वैविध्य मिलताहै । कहींपर 
तांत्रिक-शब्दावलि है, कहीं यथार्थको व्यंग्यकी नोकपर 
खर उपस्थित किया गयाहै तो कहीं मानसिक स्थिति 
नदो-वाक्योंको बार-बार दुहरानेमें ब्यक्त हुईहै । इससे 
TR प्रभाव उत्पन्न कियेजा सकेहैं | 

P नाटके दृश्यतापर विशेष ध्यान दिया ग याहै | 
पि नाटक कोई महत्त्वपुर्ण संदेश या प्रभाव तो नहीं 
उक सफल रंगमंचीय नाटकके गुण 
पपल रंग "तु, इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक 


; मच आवश्यक हो z x 
चो पगा । : 

URR का ताः है अल्प-साधनोंवाले 

RI ए] 


ae ` जि. जे. हरिजीत 
` डॉ. विशवभावन देवलिया? 
| ~ गामसे ही ध्वनित है इस कृतिमें एक 


क ` 
` वाणो काश 

१ दिल्ली 
५५; हली । पृष्ठ : ५२; 
र ल्य : १२.०० a l 3 AND 


' सेरस्वतो विहार, पचपेढ़ी जबलपुर । 


केके अभिनयकी हम प्रतीक्षा 
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+ off प्राथमिक नये नींटिकी ° की रेल RAT कर दुसरा एक मूक नाटक 


है 'खामोश एमेजेन्सी जारी है! । दोनों नाटकोंके विषय 
में नाटूयकारकी “अपनी बात” है कि 'ये दोनों नाटक 
कई साल पहले लिखेथे, किन्तु अब छप रहेहैँ । दोनों 
राजकीय व्यंग्य नाटक हैं और लघू नाटक हैं (चाहें 
तो एकांकीभी कह सकते हैं) ।' 

रेल सत्याग्रह? तो एकांकीही कहा जायेगा । हालाँकि 
इसमें अक और दृश्यका उल्लेख नहीं है परन्तु नाटक 
एकही सांसमें पुरा होताहै । बीचमें दो बार 'तिमिंरण” 
के उपयोगसे. यह एकांकी तीन दृश्योंमें है । तीनों दृश्य 
'नेताजीकी ton’ के हैं और मंचनके लिए उपयुक्त 
हैं । इन्हें प्रतीकात्मक ढंगसे भी प्रस्तोता अपना सकते 
हैं। एक घटना एक-ही समय ओर एकही स्थानपर 
घटने ओर नाटककार द्वारा कुशल निर्वाहके कारण 
संकलनत्रयको प्रस्तुति सटीक बन पड़ीहै । पात्रोंकी भीड़ 
न होनेके कारण घटनामें छिपा व्यंग्य वस्तु विक्ृतिकी 
गहरी संजीदगीका न केवल चाक्षूप स्वाद दे जाताहै 
बल्कि: नाटकके भीतरके असली नाटक, नेताओंके छल- 
फरेबके नाटकको पतं-दर-पते उघाड़कर रख देताहै | 

कथानकको असलियत यह है कि किस प्रकार भाज 
का नेता अपने यश, चुनाव जीतने, कुर्सी हथियाने ओर 
“नेता बने रहनेके लिए तमाम तरहके हथकण्डे अपनाता 
है ओर उसके इस नाटकीय आयोजनःपें किस प्रकार 
उसके परिवार ओर परिचित मित्र सहयोगी पात्रोंकी. 


भूमिकाए' करके जन जीवनको धोखा देकर “सत्याग्रह” 
जसे पवित्र शब्दका गन्दा इस्तेमाल PAS, नाट्यकार 


झूठे रेल सत्याग्रहको इन्हीं प्रइनोंके धरातलपर कुशलता 
से प्रस्तुतकर सकाहै। 


प्रस्तुत एकांकी नाट्यकारका तीक्ष्ण वेदग्ध भर 
आधुनिक राजनीतिकी विडम्बनासे उद्भूत सक्रिय आघात 


संवेदनासे संचालित अभिष्यक्तिकी रूप रचना है। यह 
एकांकी मंचपर अभिनीत होनेपर दर्शकके भीतर उपहास 


का स्वर जितना घना होगा प्रत्यक्षतः हास-परिहास 
की व्यापकता उतनीही प्रहारात्मक । 

नाटककारने नेताके सूत्रको पकड़कर विश्वविद्यालय | 
ओर भाषाके गलियारो में भी व्यंग्यकी भित्तियां तिमित | 
Pg । नाटक पढ़ते हुए उसके मंचनकी स्थित्तियां दृश्य 
होती चलतीहैं संवाद शिथिल नहीं कहेजा सकते भौर 


उनकी भाषा बोले जानेकी भाषा है, घटनाको लय बांधे. 
रखतीहै, संवाद गतिया” निश्चित करने चलतेहें । जि. 
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जे. हरिजीत एक कुशल नाटककार है और अपने पूर्व 
नाटकोकी श्युखलासे हटकर उनका यह एकांकी छोटे 
और कम समयका नाटक खेलनेवालोंके. लिए उपयोगी 
होगा । 

इस कृतिका दूसरा मूक नाटक है खामोश एम- 
Seat ade’ हिन्दी नाट्य जगतमें एक नया प्रयोग 
है । ताटयशास्त्रमें मूकाभिनयका उल्लेख किया गयाहै। 
परन्तु दस रूपको और १८ उपरूपको में 'मूक नाटक' 
स्वतंत्र रूपसे नहीं शिवता । हिन्दीमें भी 'मूक 'नाटक' 
किसी नाट्य़कारने लिखाहो, मेरी जानकारीमें नहीं है 
प्राचीन पश्चिममें अवश्य मूक भभिनयकी चर्चा प्राप्त 
होतीहै । थामस सेकवाइल और थामस TIEA द्वारा 


लिखा गया 'गोर्बोडक' सर्वप्रथम अग्रेजी नाटक है 
जिसकी एक त्रिशेपताही मौत अभिनयकी प्राचीन 
परिपाटी है । इस संदभंमें श्री जि. जे. हरिजीतका यह 
नाटक संभवतः हिन्दीका प्रथम मूक नाटक माना जाना 
चाहिये । 

लेखक श्री हरिजीतका यह नाटक नाटकको अपेक्षा 
कथा शैलीमें हैं बल्कि कहा जाये कि एक कथा स्क्रिप्ट 


॥' है । पात्रोंकी संख्या और दृश्य समायोजनही मूकाभिनय 


` 


को प्राणवान्‌ बना सकतेहै । ये दोनों .घटकतो इस कथित 


3 
शायरी 


पाकिस्तानी उदू शायरी! 
[दो खण्ड] 
सम्पादक : नरेन्द्रनाथ 
समीक्षक: डॉ. हरदयालर 
पाकिस्तानके sg कवियोंकी चुनी हुई कविताओके 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन २/३८, अन्सारी 
_ रोड, दरियागंज, नयी दिल्लो-२॥ पृष्ठः १८० 
(खण्ड १), २१२ (खण्डः 2); डिमा. ८४; 
SY; मूल्य : ४०.०० रु..एव ४५.०० रु. । 


© 


` २. एच-५०,पश्चिमी ज्योतिनगर,शाहदरा दिल्ली-२२ । 
प्रकर'--अप्र ल'८६--२२९ 


मूक नाटकमें है पर इसे नाटकका ही भालेख, अग 
मिलता तो नाट्य एप्रोचमें आसानी होती । प्रत्येक पाः 
को क्या प्रस्तुत करनाहै यह पात्रोंके सामने उसी प्रकार 
लिखना था जेसे नाटकमें पात्रोंको क्या बोलना है लिखा 
जाताहें । पात्रो की क्रियाएं तथा दृश्य संकेत एकतार 
हो गयेहैं । 

एमेजेंन्सीमें लिखे गये इस मूक नाटकमें स्पष्ट है fs 
एमेजेंन्सीकी बकवासो में से एककी fas gare’ zai 
चित्रित करनेका प्रयास किया गयाहै। श्रीमती इन्दिरा 
गांधीके २० सूत्री कार्य क्रके समानान्तर संजय गांधीका 
भी एक पांच सुत्री आयोजन था । नाटककारने आतंक 
और मखोल बनाते हुए परिवार नियंत्रण, दहेज उन्मूलन, 
जातिपाति भेद भादिके परिदृश्यको उभारनेका प्रयास 
faan । इस प्रयासमें नाटककारने व्यंग्यका आश्रयप्री 
लियाहै | 

पात्र अपनी क्रियाओं ओर चेष्टाओसे आपात- 
कालकी उस दुर्घटनाको व्यक्त करतेह जिसमें अभि. 
व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी हत्या हुईथी ओर “मूक नाटक! 
का आशय इसी SIT प्रबलतम रूपसे उद्घाटित होता 
है। 0 


पांच खण्डोंमें प्रस्तावित संकलनके अभीतक प्रकाशित दा 
खण्ड हमारे सामने हैं। इन पहले ओर दुसरे खण्डे 
१८५ १९२३७ कवियोंकी कविताए संगृहीत है। 
संगृहीत कविताए मुख्यतः गजलें हैं । गजलोंके अति 
रिक्‍त नियमित एवं मुक्त छन्दोंमें लिखी कविताएँ, 
रुबाइयां और कतएभी संगृहीत हैं, लेकित ae 
संख्या बहुत कमहै । इसके दो कारणहें । T ald 
कारणोंका उल्लेख सम्पादकके इन शब्दोंमें हमें es) 
है--(१) “इस संकलनमें बहुतायत गजलों, तज्मों। ” . 
कविताओं और फुटकर अशआरोंकी है, कतत, a 
इयात कम हैं | मुझे इस संकलनके लिए सामंग्री eo 
करते वक्त, पहली बार पता चला!कि. आजकै T 
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l = aegra भौर कतअ : 
q दाती शि a पृष्ठ ८ ) ( “डस संकलनके 
थ 


| E Y बग बांटे तो एक वे लोग होंगे जो शायरी 
सरे वे जिनका उदू शायरी 
क़ गीतों या पत्रिकाओंमें 

रचनाओंसे होताहै | इस संकलनको 


त बाइ सरे aia सीमित ज्ञानको सामने 


| हुई बताए. ईस ह 


[त कम लिख VE । 


र्‌ S at गे “3 

त पाळोंको हैल्का-सा a 
न एहम क्षमाप्रार्थी तो नहीं, सहिष्णुतापेक्षी जरूर हैं | 
देवनागरी लिपिमें प्रकाशित पाकि- 


(की, ए 5) | es 
हानी उद्‌ शायरीके इस स कलनके उद्दिष्ट पाठक इस 


mS) और चूकि इस वगंके पाठकोंके लिए 
परेवगंके @ । भर YIP _ 
ag कविताका अर्थ है गजलें और फुटकर शे'र, अतः 
इ संकलनमें गजलोंको प्रधानता स्वाभाविक है | = 

qier संकलनमें रबाइयों और कतओंकी संख्या ' 
गण है। अतः उनके सम्बन्धमें कुछ कहनेके लिए 
झारे पास कुछ विशेष नहीं है । नियमित' ओर मुक्त 
हृदमें लिखी गयी नज़्मोंकी संख्याभी यद्यपि अधिक नहीं 
है फिरमी वे हमारा ध्यान आकर्षित करनेमें सक्ष म हैं । 
गलोंकी अपेक्षा नजमोंमें वास्तविक जीवनका यथाथ 
i अधिक प्रत्यक्ष रूपसे अभिब्यक्त हुआहै, अतः वे 
al X प्रभावशाली और मामिक बन पड़ीहैं। उदाहरण 
१ लिए हिमायतअली शायरकी 'आदमी' शीर्षक तज्म 
तुत है 
कलभी मैं जंगलमें था 
और आजभी जंगलमें हूं 
कल is हमसाये थे 
Gil दरिन्दे भेड़िये 
भाज इन्सानोंमे हूं 
भोर खूनके थलथलमें हु 
ह पहजोबोने 

T दिखाया तो खुला 

a ay T 

र S 

स्मके मक्तलमें हुं i 


(खण्ड २; पृष्ठ १९४) 
TON a भी हैं जो भाव, भांषा 
Wg ॥शित्पके मामलेमें हिन्दीकी नयी कविता 


रवीने शारि 
करको f 
वोतका प्रमाण है A उद्धृत .कावता 


` 
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[पमे बारिश Big दैखके/हैरत करनेवाले ! ” 
शायद तूने मेरी हंसीको/छूकर/कभी नहीं देखा । 
(खण्ड १, पृष्ठ ६१) 
यहां एक बातके सम्बन्धमें कह देना उचित होगा | 
दोनों खण्डोंमें पाकिस्तानकी जो शायरी संकलित है, 
उसमें से अधिकांशकी भाषा अरबी-फारसीके wesley 
और उनके प्रतीकोंसे' भरपुर है । इसका कारण यह है कि 
संकलनके प्रथम दो खण्डोंके भधिकांश शायरोंका जन्म, 
शिक्षादीक्षा ओर पालन-पोषण वहाँ हुआहै, जो विभा- 
जनके बाद भारत कहलाताहै; ओर जिसमें विभाजने 
qå और उसके बाद Tz और हिन्दीको दो स्वतन्त्र 
भाषोए' बनाये रखनेके लिए धमं लिपि, शब्दावली, 
प्रतीक और प्रसंगोंके स्तरपर कट्टरता अपनायी जाती 
रहीहै । यह कट्टरता उदूवालोंमें अधिक हे । जिसे आज 
हम उदू कहतेहे, उसके लिए यदि देवनागरी लिपि 
अपना लीजाये, उसके रचनाकार भारतीय इतिहास, 
पुराण, परम्परा, रीतिरिवाज, प्रकृति इत्यादिके साथ 
अपनेको जोडलें तो उसका SETT, उसको अलग पह- 
चान देखते-देखते लुप्त होजायेगी । यहांसे हिन्दी ओर 
उद्भ के कृत्रिम विभाजनका संस्कार लेकर जावेवाले 
कवियोंने उसे पाकिस्तातमें भी जीवित रखाहै । लेकिन 
वहां ऐसेभी कई कवि हैं जिनके यहाँ यह भेद संस्का रके 
रूपमें नहीं है । ऐसे कवि 'गंगासे', “जीवन-साथीसे', 
"कन्यादान? (तीनों खण्ड१ में परबीन शाकिरकी कवि- 
ara’) जैसी लिख सकतेहैँ | उनकी या तो पू गै-की-यपू-ओे 
आंशिक तौरपर ऐसी कविताएं मिल जायेंगी, जिनमें | 
उदूःपन तनिकभी नहीं है। उदाहरणके लिए नीचे उद्‌ | 
धृत काव्यांशोंको देखे — ट 
(१) आज वो शायद मेरे घरमें रात गयेतक आयें 
भोर समयसे छतपर अपनो बोल रहाहै काग 
यह जुग तो कलजुग है प्यारे इस जुगमें 
आणन्द कहाँ 


वप 


जितनी जल्दी भाग सके तू इस धरतीसे भाग | 


बूढ़ी धरती ऐसी नारी जिसके सो-शी रूप | a4 
इसके केसमें फंस जातेहे PAPATI | 


(पाझा रहमान; खण्ड १; पृष्फ ११०) 
(२) लोहे जैसे तन और मन सब बनते जये रा 


छाया मांगे ओर फल मांगे पंछी-सा 
“प्रकरः AMARO 


म नस 
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आलो तेरी कविता ऐसी जसे पेड़ खजूर | 
(जमील-उद्दोन आली; खण्ड १; पृष्ठ ७०) 
ऐसे उदाहरणोंसे ही हिन्दी ओर gear कृत्रिम 
विभाजन स्पष्ट होताहे । 

“पाकिस्तानी उद्‌ शायरी! के प्रथम दो खण्डोंमें नये 
और पुराने, परम्परावादी ओर प्रयोगवादी, प्रतिक्रिया- 
वादी और प्रगतिवादी दोनों प्रकारके कवियोंको कविताए 
संगहीत है। अनेक कवियोंकी कविता पढ़ते समय ऐसा 
लगताहै जैसे वे लकीर पीट रहेहैं, वे जोकुछ लिख रहे 
हैं, उसका उनके अनुभवसे कोई संबंध नहीं है । इसके 
विपरीत दूसरे प्रकारके अनेक कवि ऐसे हैं जिनकी 
कवितामें ब्याप्त अनुभवका ताप अनायास हमतक पहुंचता 
है। इनकी अभिव्यक्ति चाहे कितनी सरल और अनलंकृत 
हो अथवा अत्यन्त जटिल और अलंकृत हो, वह हमारे 
मनको छू लेतीहै । सम्पादकने उन कवयित्रियोंको ठीक 
ही रेखांकित कियाहै जिन्होंने 'शैलीके परम्पराबद्ध सांचे 
को तोड़कर उन अनुभूतियोंको कागजपर उताराहै जो 


o दकियानूसी नजरियेमें अनकही और afaa रही” हैं । 


इसीका परिणाम ऐसी कविताए है जो उदू काव्य- 
परम्परामें एक नया मोड़ हैं-- 
मैं क्यों उसको फोन करू ! 
- उसके भी तो इल्ममें होगा 
कल शब 
मौसमकी पहली बारिश थी (खण्ड १; पृष्ठ ८८) 


ma परम्परागत शिल्पका अनुसरण करते हुए लिखी 


जञानेवाली कविताभी अनुभवके तापमें तपायी हुई होती 
है। तब वह सीधे हृदयपर चोट करतीहे । शिकेब 
जलालीकी कवितोमें जो पीड़ा, जो अकेलापन, जो 


हताशा, विकट परिस्थितियोंमें भी जीनेकी जो ललक हमें 


मिलतीहै । वह उनके निजी ओर यथार्थ अनुभवसे प्रसूत 
हैं; इसीलिए उनके सीधे-सादे शे'र भी इतने प्रभावशाली 


Ei 
es 
NR 


* जहां तलकभी यह सहरा दिखायी देताहे 
. मेरी तरहसे अकेला दिखायी,देताहै 
` न॒ इतनी तेज चले, सरफिरी sas कहो 
शजर पे एकसी पत्ता, दिखायी देताहै 
यह एक AAA टुकड़ा कहाँ-कहाँ बरसे 
तमाम दश्तही प्यासा दिखायी देता है 
- वहीं पहुंचके गिरायेंगे बादबां अपने 
' वह दुर कोई जजीरा दिखायी देताहै 
a, (खण्ड १, पृष्ठ १४७) 


दोनों खण्डोंमें सम्मिलित कवियों 
कविताए संगृहीत हैं, उनके आाधारपर उ हल 
मूल्यांकन करना गलत होगा.। इस पय pi 
इतनाही कहाजा सकताहे कि संगृहीत कवियोंमें ३ ay ; 
कवि अपनी गिनी-चुनी कविताओंके भाधारपर j 
विशिष्टताकी ओर हमारा ध्यान आकषितकर बे | 
यदि परवीन शाकिर अपने माँसल इन्द्रियो 
कारण अपनी विशिष्टता स्थापित करनेमे a | 
हुईहे तो कतील शिफाई अपने seq भा 
सोन्द्येके कारण । दोनों खण्डोंमें संगृहीत अधि 
कवियोंसे इस देशका पाठक अपरिचित्त है । कुछहो ना 
ऐसे हैं जिनके नाम ओर कामसे हम पहलेसे परित 
है । इस दृष्टिसे “पाकिस्तानी SF शायरी” उपयोगी 
संकलन है । 

“पाकिस्तानी उद्‌ शायरी' के पहले दोनों संगृहीत 
कवित्ताओंमें कवियोंने आपबीतीको अभिव्यक्त कियाहै, 
जगब्रीतीको कम । प्र मी-प्रेमिकाके मिलन-बिछोह, उपे 
उल्लास-अवसादकी प्रधानता है । इसके अतिरिक्त 
हताशा, अकेलापन, रुदन, आतंक, अतीत मोह, विव 
शता इत्यादिके मनोभावोंको अभिव्यक्ति मिलीहै। सः 
कालीन राजनीतिक, आथिक और सामाजिक यथाथ 
प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बहुत कम हुईहै। इनकी परो३ 
अभिव्यक्तिभी बहुत. सशक्त नहीं है । इसके कारण 
ओर सम्पादकने जो संकेत कियाहै उससे हम ii: 
सहमत हैं । सम्पादकने लिखाहै--“ हिन्दुस्तानमें alas 
असहमतिकी कीमत उपेक्षा और समृद्ध याबकोंको भौ 
से अलगाव है । पाकिस्तानमें असहमतिका अर्थ है नीक 
से बर्खास्तगी, जेलके बाहर या अन्दर कोड़ोंकी मार बो! 
फर्जी आरोप लगाकर कचहरियोंमें qa चटा देतेवाते 
लम्बे मुकदमे । इस दमनको धता बतानेके लिए भाशा 
पाकिस्तानी लेखक अपनी बात खूलकर seit 
घुमा-फिराकर कहना सीख रहाहे । क्‍योंकि lad 
प्रेषणीयता चीखोके चटकारेसे कहीं ज्यादा शेफ 
शिगाफसे पेनी होतीहै, इसलिए कई पाकिस्तानी ते 
का दावा है कि पाकिस्तानकी उदू कविता £ | 
दशकमें हिन्दुस्तानकी कवितासे आगे ar ils 
हिन्दुस्तानी लेखकोंको आजादी है, सो elt .. 
रचना-संसारको उघाड़ा है; पाकिस्तानी 21० al 

बन्द माहोलमें रहाहै, सो उसने अपने aa 
तराशा है।” (खण्ड-१, पृष्ठ & caren 

हिन्दीके बाय ae लिए उ a 
विशेष रूपसे गजलोंके संग्रहकी सार्थकता इस T उदी | 
कि उसमें विशेष अवसरोंके अनुकूल चुभती हू $ 
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faa जायें । इस दृष्टि 


ह एक श्प जूमानेमे इ 1 
कि इर्किलाब नहीं, फिक्र -इन्किला 


मी बॅस्तीमें होगी सचकी हुरमत 
a शहरमें बातिल बड़ा है (पृष्ठ १० ५) 
Ge कुछ मलूल-से चेहरे पड़ोसमें 
तता व तेज कीजिये ढोलक की थापको (वृ. १६०) 


तीय awà— हे 
इस हालमें भी सांस लियेजा रहाहूं मैं 


गाता नहीं है आसका आजार क्या करू (पृ. १८) 
ए्ता-रफ्ता यही जिन्दाँमें बदल जातेहैं 
अब किसी शहरकी बुनियाद न डॉली जाये 


l (पृष्ठ २८) 
ाो ये दोर, जोफे-बसारतका दोर है 
बांधी उठे तो उसको घटा कह लिया करो 


दोस्ती बने-जिगर चाहती है > 
काम मुश्किल है तो रस्ता देखो । (पृष्ठ ११ ५) 


है शायरी : नकश और रंग! 
ऐखक; बालकृष्ण 

भक्षक i डा. हुरदयाल 
म्य पुस्तकको उ 


नेमे इन्किलाबी है | 
ब 


तो है 
(पृष्ठ ७८) । 


ह कविताका रीतिशास्त्र 
| w यद्यपि शास्त्रकार जेसी ततका Ge 
ही पा तो उद्रः कवितामे रुचि 
राहे, ज. उस निर्माण-सामग्रीसे परि- 
मून सोत विर ३ कवितामें व्याप्त है, और 
भे भार शी-इरानी और अरबी है । उद 
माक्ष ener, पशु-पक्षियो, नदियों, 
| Sy fa उपमानों आदिको सामान्यतः नहीं 
| ॥ कारण अपनी लोकप्रियताके बावजूद 
५ । og, राजपाल एष ह 
| ष्ठ; a els 


= ST ४४४८-०० aves Wo A 


' केइमोरो गेट, दिल्ली 
र मल्य : २५०० 


. aie लिए इस Og RE पुरी तरह रसास्वाद कर पाना हिन्दी 
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पाठकके लिए कठिन होताहै | लेखकका यह कहना ठीक 
है कि “उदु काव्यको ठोक तरहसे समझनेके लिए 
फोरसी अरबी सन्दर्भो, परम्पराओं, भावना-स्रोतों आदि 
का समझना नितान्त आवश्यक, बल्कि अनिवाय है 1” 
(पृष्ठ १० ) 

उदू कविताको समझने और उसका रसास्वादन 
करनेमें भानेवाली कठिनाईको दुर करनेके लिए बाल- 
कृष्णजीने उदू कविताकी निर्माण-सामग्रीको सात 
भध्याओंमें विभाजित करके प्रस्तुत frag l पहले 
अध्यायमें इश्क और इड्किया शायरी, माशुक ओर 
आशिक, आशिक और माशुकके लिए प्रयुक्त fad- 
षणों, उपमानों, माशूकके विभिन्न भ गोंके लिए प्रयुक्त 
उपमानोंका परिचय दिया भयाहे । दूसरे अध्यायमें 
आदम, हव्वा, शैतान, बजित फल, नूह्‌, हजरत इब्राहीम 
और इस्माईल, कारू और उसका खजाना, लँज्ञा-मजनू , 
मंसूर इत्यादि ऐतिहासिक-पौराणिक-मिथकीय पात्रों 
और saa सम्बन्धित घटनाओंका परिचय दिया Tare | 
तीसरे अध्यायमें उदू कवितामें बहु प्रयुक्त मंखाना, 
चमन, शम्मअ-परवाता, बहु-साहिल इत्यादिसे ata- 
faa प्रतीको-रूपकोंको परिचय प्रस्तुत किया गयाहे । | 
चोथे अध्यायमें उन काब्य-च रित्रों-जेसे, शेख, जाहिद, . 
वाइज, नासेह्‌, चारांगर, कासिद इत्यादि--का aie 
चय दिया गयाहै, जो उद्‌ कवितामें विशेषतः गजलों | 
में देखनेको अकसर मिलतेहै। पाँचबे अध्यायमे अस्थ | 
शब्दों, स्थानों, नामोंका परिचय दिया गयाहै, जो उदू. | 
कवितामें प्रायः मिलतेहैँ, जेसे काबा, देरो-हरम, बुत, | 
बिहिश्त, हर, गिल्मान, कूचए-यार, आस्ताना, दशत, | 
नरगिस, लाला, कुमरी, शमशाद, गजल इत्यादि | छड | 
अध्यायमें va कविताके सन्दभमें प्रयोगमें आनेवाले | 
रदीफ, काफिया, बहर, वजत, जमीन जैसे पारिभाषिक 
शब्दोंका परिचय दिया गयाहै। सातवे अध्यायका 
सम्बन्ध उदू'के काव्य-रूपोंसे है । नड 

समीक्ष्य पुस्तककी विभिन्न अध्यायोंकी सामग्रीका 
विवरण प्रस्तुत करते हुए हमने उपयुक्त यंराग्राफमें 
“परिचय ' शब्दका प्रयोग कियाहै। इसका 
है कि समीक्ष्य पुस्तक मात्र परिचयात्मक-बिव 
है । उसमें विश्लेषण भौर मौलिक स्थापनाओंक 
अभाव है । उदाहरणके लिए पृष्ठ १९-२ 
इतनाही बताकर सन्तोषकर लेताहै कि आशिः 


१ A 
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संम्बन्धोमें एक ऐसी स्थितिभी आतीहै जिसमें आशिकको 
माशूकके अत्याचार अच्छे लगने लगतेहें । इन अत्या- 
चारोंको वह अपना सौभाग्य समझने लगताहै और 
माशूकसे और अधिक अत्याचार करनेकी प्रार्थनां करने 
लगताहै | इस स्थितिका एक मनोवेज्ञानिक पक्षभी है, 
यह मनुष्यकी परपीड़न ओर आत्मपीड़नकी मनोवृत्तिको 
सामने लातीहै, इसकी ओर बालक्ष्णजीने कोई संकेत 
नहीं faang । विश्लेषण-विवेचनकी. प्रवृत्तिके अभावके 
कारण पुस्तकमें गहराई आनेसे रह TAS | 

यों तो पुरी पुस्तकमें उदू कविताकी पारस्परिक 
ओर रूढ़ सामग्रीको ही चर्चा है, किन्तु बीच-बीचमें 
ऐसे wart हमें देखनेको मिलतेहे, जिनसे इस बातका 
परिचय मिलताहै कि लेखक उद्‌ कवितामें आनेवाली 


i 
नबीनताके प्रति भी सजग है। उदाहरणके गजलकी 


विषय-वस्तुके परिचयमें इश्केमजाजी और इश्के-हकीकी 
इत्यादिको चर्चा करनेके साथ-साथ वह यहभी Haale 
कि “आजकल समयके परिवतेतके साथ युगबोधके अनु- 


कवि : नरेन्द्रनाथ fag 
 समौक्षक: डा. प्रयाग जोशी रे 


._ झूठ है यह झूठ: की रचना, सोता-परित्यागके 
कॅथ्यको पृष्ठभूंमिमें रखकर कोगयीहै। इतिवृत्तका 


| ' ग्रहण सीधे-सपाट रूपमें नहीं है ag मात्र सन्दभित है । 
i यह साँक्रेतिक भाषामें रची गयी कविता है परन्तु उसकी : 


१. प्रकाशक: विश्वविद्यालय प्रकाशन, चोक, वारा- 


णसो । पृष्ठ : ७२; क्रा. ८५;मूल्य : १५.०० रु. | 


२. बौ-३/१३, जेल गार्डेन रोड कालोनी, राय बरेली । . 


 'प्रकर--अप्रल ८६-३६ 


रूप राजनीतिक विययोंको भौ शे'रोमें. अभिव्यक्त R 
जाने लगाहे । परम्परागत शायरीमें आशिक शृ 
मुहुब्बतमें असफल होनेपर दीवाना होजाताहै, उस हत 
में उसे जंजीरे पहनाकर कंदमें डाल दिया जाताहे | 
इन्हीं चौजोंको रूपक बनाकर स्वतन्त्रताको प्रेयसी मान 
लिया marg, उसके प्र मियोंको सत्ता हथकड़ियां-बेडियां 
पहनाकर जेलोंमें डाल देतीहे । यह स्थिति आज विश. 
व्यापी बनी हुईहै ।” (पृष्ठ १२१) 

लेखकने परम्परागत एवं रूढ़ प्रयोगोंका परिचय 
देनेके बाद उसे उदूके चुने हुए काव्यांशोत्ते पुष्ट क्रिया 
है । चुने हुए शे'र हिन्दी पाठकोंको निश्चयही आनग्दित 
करेंगे। यह्‌ पुस्तक निश्‍चयही उपयोगी है। fa 
पाढकोंको इस पुस्तकसे बहुत-मी नवी जानकारियाँ प्राप्त 
होंगी । इस पुस्तकफ़ो पढुनेके वाद हिन्दी पाठक a 
कविताको और अच्छी तरह समझ सकेगा, और उसका 
अच्छी तरह रसास्वादनकर सकेगा, यह विश्वासपूर्वक 
कहाजा सकताहे । O 


*सन्ध्योभाषा' नहीं है । वह समर्थ हिन्दी है जो पारदर्शी 
अर्थोको अभिव्यक्त करनेमें सक्षम है। samar 
उस भाषाको कोई सरोकार नहीं है। राम (m 
उच्छ्वास) कौशल्या, राम (द्वितीय उच्छ्वास), a 


(प्रथम उच्छवास) ओर सीता (द्वितीय उच्छूवात) 

आदि सीर्षेकोंसे किन्ही स्वतस्त्र विचार-बण्डोंते g 

कविताए ; रामकथाके सन्दर्भोक्रों आवंटितकर am 

हैं । राम-कथाके पात्रोंको, सन्दर्भोपे. gerh दिया जप 
ante l 

हाँ सम्प्र षण प्रयत्नसाध्य होगा । 

द्वारा उसे समझाजा. सकेगा। राम, He 
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Digiti 
! कविताओं की: मिलने से, . उभ 
ee ada चिरत्तत समयः b> 
: ‘maaar बढ़ गयीहै | 


m fi गैर असीम चीजको. एक 
मलीहै ओर अस ह A 

f HES a संभव gale | आजकी 

oe पष्ठांकित बातोंको कालकी अपेक्षा- 


वीय en ८ मप 
हो बड़ी a es की कल्पना कीगयीहै 
| छता सम्बोधित कीगयीहे । “अनुमान 
eatery उसीको es ने र 7 
है कि रामके राज्यमें सीताकी यॅपवित्ताक संदिग्ध 
हती अफवाह उड़ीहैं । कविने भूमिकामें लिखाहै राम 
quae आशंका थी। परन्तु कविताओंके 
॥ितार्थसे 'राजद्रोह' प्रमाणित नहीं होता | उस 
णं समयाबधिमे रामके मनमें जो area ee और 
| sage वह बदमामीको लेकर है । सम्पूर्ण नेतिक 
mae और प्रभामण्डल उतरते TAS 1 अपनेही 
मे स्वयंको नंगा देखनेकी भयानकता है जिसपर 
कविता उहरी हुईहे-- 
कितना भयानक होताहे / अपनी आवाज सुनना / 
शायद उससे भी तीक्ष्ण है /अपनी आवाज पहचानना / 
Beige की कविताओंमें निहित मुल्यका 
' अफवाह को झूठ ठहरा सकनेके उपायोंकी तलाश 
a है वरन्‌ शव ओर सचके बीच पैर रखनेके.लिए 
! R E दू ढनेके प्रयत्नकी खोजमें है । एक राजा, 
[TO vomit 
भी सोचकर oe (अपनी पत्नी) का परित्याग 
शने लाताहे । eae पारम्परिक मान्यताको 
हेह बोर अलग-अलग i sat T 
सोहे उन्हे पारि 2 l d नाना अवदानोने अपने- 
बै होजानेके कारण - र १७ नेट AHIR, 
को प्रत्यक्षक । ARTAN रहते हुएभी राम, 
i T वर्तमान. जुड़ गया 
नका onan वेध सजा स्थगितकर 
ee प्रत किया जाताहे'प्रति- 
। अपने मुल्य-स्थापनकं 
मने है उसीके 'फितरों' 
युगे शासकोंकी बद- 
भ ab रेखांकित करके 
So OT Rete I 


e 
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१ ARA a Founi R eA har गौरव-क्रम आगे नहीं 


बढ़ता', उलटे ऐसा करके, समाज “अपनी निबेलताके 
ऋणका नारीसे व्याज चूकाताहे'--ऐसा सोचना, आज 
का सोचनाहै | यह सोच, रामको प्रदान करना कवि 
और कविताके लिए तो “'मौलिकता” हो सकताहै रामकी 
पारंपरिक छविको घटाताभी है। वह घटे, यही आज 
की कविताकी - मुहिम 'मानी जाये ? राम और कृष्णमें 
मृतित हमारी सांस्कृतिक आस्थापर कवियोंको छेड़खानी 
करनेका अधिकार ? ४ 
मानव मूल्यको एकदम निर्वेयक्तिक आयाम देना 
२०वीं सदीमें संभव हुआ । समाजवादी चिन्तनोंके कारण 
इस तरहका 'सोच शुरू हुआ । इस 'संभव' को राम 
TAH BAS तो मानना होगा कि राम २०वीं सदी 
में लौट आयेहैं 'सोच'के नये आयामोंके साथ । उनको 
लगताहै कि 'कालक सेतुपर निरापद खड़ी शिलाओं ओर. 
अन्धे मोड़ोंके बीच दिखती पहाड़ोंकी सड़कों जेसी दृश्य 
मान होनी चाहिये मूल्यवत्ता व वह महानगरको सड़कों 
जेसी न हो कि केवल घुमाती रहे और कहीं ले न जाये । 
राम, जीवनकी अतियोंको अस्वीकार HUIS, Teg गोतम 
बुद्ध या महात्मा गांधीकी तरह नहीं बल्कि आजके मामुली 
मध्यवर्गीय आदमीकी तरह । वे महसुस करतेहैँ कि 
““आदमीको जंगलकी/भाग नहीं चाहिये/उसकी रोटी 
पक सके/बस इतनी आंच चाहिये ।” 'झूठ है सब झूठ' 
ने त्रेतायुगके अवतार ओर युग-युगोक भगवान 'राम' 
की स्थिति सामान्य बौद्धिकके समकक्ष करके बुद्ध ओर 
गाँधीसे भी और इधरकी है | Saar 
“झूठ है यह झूठ” हमारी समकालिक कविताका 
शिल्प है, वह ढाँचा कम या ज्यादा मात्रांमें दित्तकरकी 
कविताका ढाँचा है । नरेन्द्रनाथको भाषा व्यक्ति-व्यंजक 
है, व्यक्तित्व व्यंजक नहीं । वह दृप्त भाषा है, दीप्त 
नहीं । 'झूठ है ag को सीता शालीन है | उसको शाली- 


नता 'पू'जीवोदी” है । उसे बर्दाश्त और प्रतिरोध, दोनों | 


का संज्ञान है ag मुखर इसलिए नहीं है कि उसे अपने | 
लिए न्याय या जनमत चाहिये । वह अपनी “नियेति'की | 
ठीक-ठीक जानकारी देनेके लिए मुखर है । कृतिने राम- | 
सीताको उनकी ऊ चाईयोसे नीचे खिसकानेका प्रयास | 
कियाहै इसलिए भारतीय लोक-मानस इसे अस्वीकार र 
ही करेगा । oO | 
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= 
१.७ 
Be] 


| धूप हमारे हिस्सेकी ! 
कविः विजयकुमार सिंघल 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश जुनेजार 
.. वर्तमान जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमें व्याप्त दोगले- 
पनका यथार्थ चित्रण करनेका प्रयास विजयकुमार 
` सिहलने das गजलोके माध्यमसे “धूप हमारे हिस्सेकी' 
' में क्रियाहै। उदूः काव्यके सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप 
| ` गजलका हिन्दी काव्यमें प्रचलन आज बहुत होरहाहै | 
E हिन्दी कविताकी मौलिक प्रकृतिसे बहुत अलग होते हुए 
भी “गजल' के प्रति अपने मोहको हिन्दी कवि त्याग 
नहीं पारहेहँ परिणामस्वरूप गजलके अनेक नियमोंका 
` उल्लंघनभी होजाताहै जैसे मतले, रदीफ और काफिये 


के साथ-साथ मकतेके प्रयोगमें कमीका आना | 
| किन्तु विषय-वस्तुके स्तरपर इनमें पर्याप्त नवौनता 
| दिखायी देतीहै । परम्परागत 'प्रेम-तरानों' के स्थानपर 
इनमें भी “धूपसे तपते’ जीवनको अभिव्यक्ति प्राप्त 
ait | 2 
a विजयकुमार सिहलने भी परम्पराको तोडते हुए 
` “आशिक-माशूक' की शेरो-शायरीके स्थानपर अपनी 


“await आम-आदमीके दर्दको शब्द देते हुए कहाहेः- | 


. “क्कितनी तारीकी लिये है यह उजालोंका शहर । 
$ कतरे-कतरेको तरसता आबवालोका AT” 


Fis (पृ. १७) 
ओद्योगिक युगमें आदमी कितना अधिक 


य.होताजा रहाहै कि कविके yaa बरबस 
ताहै-— ; 

उन घरोंका है यहाँ किसको ख्याल, 
zat रोटी जहाँ पकती नहीं । 
इस कदर पत्थर हुआहै आदमी, 

क कली एहसासकी खिलती नहीं ॥ 

im (पृष्ठ २२) 

` उठताहैँ जब देखताहै कि मात्र अमीरोंके 

ट करनेके लिए गरीबकी झोपड़ी जलादी 

या. 'मुफलिसोंकी हडिडियोंको qa- 
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चूसकर तथाकथित सभ्यवगे “गोल-गप्पा' होता रहताहै 
(पृ. ३६)। ऐसी स्थितिसे निबटनेके लिए कवि क्रान्ति 
आह्वान करते हुए कहताहै--''इर्तिहारोसे कुछ नहीं 
होगा/सिफं नारोंसे कुछ नहीं होगा/तोड़ दो जुल्मकी 
इमारतको/कुछ दरारोंसे कुछ नहीं होगा।” ( पृ. २६) | 

आजका युग मानव-मूल्योंमें परिवेतनकी दृष्टिते 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। पुराना मर रहाहै और नया जन्म 
लेनेकी कोशिशमें है। ऐसी स्थितिमें सर्वत्र सम्बन्धोंके 
अवमूल्यन और अनास्थाका वातावरण ही पनपता 
दिखायी देताहै । उदार मानवतावादी विचारधारावाला 
कवि ऐसी स्थितिमें स्वयंको किकर्त्तव्यविमुढ़ पाकर कह 
ssai :— 

“किससे जोड़ अपना रिता किसको हम अपना 


; कहें, 
हर कोई टूटा gard अब किसीमें कुछ नहीं। | 
(पृ. ४५) 

कुलबुलाते चेहरोंकी भीड़में 

आदमीका चेहरा मिलता नहीं ।” (पृ. ५०) 
वस्तुतः मानव-मुल्योंके विघटनकी इस प्रवृत्तिको 
विज्ञान, यांत्रिकता, पदलिप्सा, स्वार्थं आदिने गति प्रदात 
है । इसीकारण आजकी स्थितिका विश्लेषण करते हुए 
कविने कहाहै--- 

“एक अ धा दूसरेको रास्ता दिखला रहा | 

कोईभी हैरां नहीं गो बात हैरतखेज है । 

अजनबी खुदसे हुईहै अब हमारी जिन्दगी 

पी BE आज हम सब इक उधारी जिन्दगी । 
(पृ. ६३-६४) । ` 

वस्तुतः विजयकुमार fagar अपनी 194 
रूमानियतके स्थानपर सामाजिक विसंगतियो, राज 
नीतिक दाँवपेंचों, मानवीय दुराशाओं एबं टीसते अ. 
सासोंके सजीव चित्र खी चेहे जितके कारण इन्हें तयी टै 
हिन्दी गजलकारोंमें महत्त्वपुर्ण स्थान प्राप्त होसकता है! 
इनकी गजलोंके प्रतीक भी आमआदमीको जित्दगीते ही 
लिये गयेहेँ । अतः इनकी गजलें मात्र 'महबुबसे बातवौ ठ 
न होकर 'जीवनकी सच्चाईकी अक्स हैं | वे सबके ९ 
मिलकर कहतेहै=-'हवाओंके रुखको बदला पध 
हो कितनी थकन फिरभी चलना पड़ेगा । | ee 


इसी गति/निरंतरताको ही वे जीवन मानतेह | 


र, ग़जलोंमें कहीं-कहीं तुकबन्दी अखरतीहे कित ता fe 
३ से यह गजल संकलन किकी रचताम्रक्रियाकी ९ 
` ही मातीजा सकतीहै । 7] | 


a q : ग शर्मा 
, रेवती रमण 
a : डॉ. जुगमन्दिर तायल? 
हीं हूं मैं" वि रेवतीरमण शर्मा 
चित नहीं हूँ में युवा क fe 
तोका दुसरा संकलन है । ६-७ वष पूर्व उनकी 
कीक बोका पहला संकलन 'जमीनसे जुड़ते हुए प्रका- 
e पिछले संकलनकी तुलनामें प्रस्तुत संक- 


gmat | f 
T i निशचयही अधिक प्रौढ़ता तथा अधिक 


वित्व प्रकट हुआहै । ५ र 
, अपनी रचना प्रकरियाके सम्बन्धमें कविने लिखाहै 


afari जितना सामान्य है, उतताही विशिष्टभी 
है। इस सामान्य ओर वेशिष्ट्यकी द्वन्द्वात्मकतासे ही 
इता-कर्मका विकास होता रहाहै । इस प्रक्रियामें मैंने 
अपने आसपासकी घटनाओं, दृश्यों-प रिदृश्यों, जीवनकी 
बरुताओं, अन्तविरोधोंको जेसा कुछ अनुभव कियाहै 
रोर णेसा जीवन-यथाथंको समझाहै, वही सब मेरी 
वेदनाके रूपमे प्रकट होसकाहै ।' j 


रेवतीरमण शर्माकी कविताकी रचना वैचारिक 
प्रतिबद्धता ओर प्राङृतिक-सौन्दर्यकी दन्द्रात्मकताके मध्य 
WRI वे स्पष्ट तथा प्रखर वंचारिकताके कवि हैं 
बोर इसके साथ प्राकृतिक सौन्दर्य भी उन्हें आकर्षित 
RRI अपनी अनेक रचनाओं में वे aren इधर या 
उपर होतेहे अर्थात्‌ कुछ रचनाओंमें उनकी वेचारिक 
भरता प्रमुख 

भाकषेण | “खत्म त्त डो १ ८ fi 
Trae ate ae Age “किसी एक दिन', 
तक जस रचनाए वेचारिकताकी 

षड ANE । इन ana. 
सनता तथा हो स्वनाओमें कवि समाजकी 
` शषिणको स्थितियोके प्रति. जागरूक 


है भौर 
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होउठतीहै तो कुछ रचनाओं प्रकृतिका : 


“अभी सामनै पहली बार |; 

पहाड़के सिर बंधे हैं बादल i 

साफेकी तरहू । | 

हवा फिर बन्द हो गयीहै । | 

उमस फिर तेज; 

कड़कड़ाहटके साथ बादल 

बरसने लगतेहें यहांसे बहाँतक' (पृ. ६७) । 

संकलनमें अनेक रचनाएं ऐसीभी हैं जितमें कवि 
argh इधर या उधर न होकर aren बीच कविता रचता 
है । इन रचनाओंमें कविको स्वयं कुछ कहनेकी जरूरत 


नही होती, कवित्ता स्वयं बोलने लगतीहै। वेचारिकता 
और चित्रात्मकताका सुखद समन्वय इन रचनाओंकों 


बार-बार पढ़नेकी प्रेरणा देताहै । “मन्दिर, “बालकः, 
“धोबी' ओर “चिड़िया पहचानतीहै” जैसी रचनाए are 
वार पढ़े जानेको निमंत्रित करतीहै । चिड़ियाओंने कवि 
को अनेक अच्छी कविताए' लिखनेको प्रोरित कियाहै । 
“मन्दिर में तीनोंके बीच भव्य मन्दिरका चित्रण करनेके 
बाद कवि कहताहै-- 

“न हाथी बोलताहै 


न शेर, न प्रभू । 
बोलतीहै तो बस 


खेजड़ेपर बेठी छोटी चिड़िया'। (पृ. xo) 
यहां चिड़िया (जिसे जिन्दगीका प्रतिनिधि मानाजा | 
सकताहै) सहजही निर्जीव sae बड़ी होजातीहै। 
एक ओर कवितामें कविने चिड़ियाके माध्यमसे प्रकृतिकी 
स्वछन्द दुतियाँके बरक्कस आदमीकी विवशताको इसी 
सहजतासे व्यंजित कियाहै- $$ | 
< *चिड्या फुदकतीहै | 


चिड़िया गातीहै | 
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उपन्यास 


विवत! 
[दो लघु उपन्यास ] 
लेखिका : शिवानी 
समीक्षक : डॉ. अरविन्द पाण्डेय 


qaad शिवानीके दो लघु उपन्यासोंका संग्रह ` 


है। ‘faad’ अट्ठावन ओर “तीसरा बेटा! चालीस प्‌. 
में । 'विवतं! का प्रारंभ पुवदीप्तिके सहारे रचा गयाहे | 
“नेप्थलीन' में रिसा-बसा एक बहुत पुराना TA कथाका 
सूत्र बनताहे । दुसरा अनुच्छेद पत्र-लेखिका बेचारी हीरा 
से शुरू होताहै | “बेचारी हीरा ! इस बार उसका दाँव 
व्य्थही गयाथा । किन्तु ऐसे दनादन बेटियाँ.पेदा करना 
क्या उसके लिए अच्छा था ? ""' पुत्रक कामनाको व्यर्थे 
कर जब उसकी सातवीं पुत्रीने जन्म लिया तो वह कंकाल 
मात्र रह गयीथी 1” वेचारी हीरा,एकके बाद एक सात 
बेटियाँ . पेदाकर, कंकाल मात्र होकर, 'क्षयग्रस्त हो 
दिवंगत होगयी । उसकी सातवीं बेटी 'ललिता' कहानीकी 
नायिका बन गयी । ललिताका परिबार हिमालयकी गोद 
बाला ब्राह्मण परिवार है, जिसे शास्त्र, ज्योतिष, अनुष्ठान 
आदिपर पुणे आस्था है। यही आस्था दो समस्याए खड़ी 
करतीहै--एक पुत्र कामनामें दनादन सात बेटियां Far 
करना और दिवंगत होजाना, दुसरी भाग्यफल अर्थात्‌ 
ललिताके जीवनका सारा आरोह-अवरोह, क्रन्दन इसी 
विदेशी हविशके इदे-गिद बुना गयाहै ओर उसके बापको 
,भविष्यवाणी उसका मार्गदर्शन करतीहे । भाग्यफल 
एकाएक संयोगोंमें घटित होकर ही चमत्कारी होताहै । 
इस तंत्रका भी भरपुर प्रयोग है । विदेशी बस्तु, विदेशमें 


१. प्रकाहक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, 
दिल्लो-६ । पृष्ठ : १०४; क्रा, ८४; मूल्य : 
१५.०० & 


२, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, 


-बाम्ब्रोलो, TATRA, गोबा । ` 


निवास करनेवाला देशी व्यक्ति, जिस तरह उच्च मध्य. 
वर्गका आकर्षण केन्द्र बन गयाहै, उसीको लेकर ललिता 
की कहानी git गयीहै। रुपया और समृद्धि हमारे | 
जीवनके केन्द्रमें इस तरह घुसकर बैठ गयेहे कि हमारे |, 
सभी भावनात्मक रिश्ते विखर या टूट गर्ेहं। इ 
fara और टूटनसे जन्मी परम सुन्दरी, सुशिक्षित 
ललिता है 1 एक ओर है सादा--शास्त्रीय (mama 
वाला)जीवन और दूसरा है भौतिक हविशसे भरा जीवन 
दोनोंकी विसंगतियोंकी पौध है ललिता । ललिताकी 
मौसी (लेखिका) उसके लिए जिस पतिका सुझाव देतीह 
है--वह है--“'आज वही सुपा एक मल्टी-नेशनत 
कम्पनीमें बादशाहसी शानो-शौकतसे नौकरी कर रहा 
है ।” मौसीको गिला है कि--मोसीके भतीजेके faiai 
“उस मूर्ख लड़कीने पानके पत्ते-सा फेर दियाथा |" 
फिर उसकी किस्मतको कौन फेर सकताथा ! 
सात-सात बेंटियोंके विवाह और दहेज जुटानेकी 
समस्याको लेखिकाने यह कहकर चलंताकर fen रि 
--“किन्तु पुत्रियोंको ब्याहनेमें इसे विशेष कष्ट वह 
हुआ, गोरी-उजली गन्धवे कन्याओं-सी उसकी पुति 
जहां सत्रह-अट्ठारह वर्षकी होतीं, उनके हप p 
चर्चा उनके लिए स्वयं रिश्ते ge लाती ।' देशमें र é 
नेशनल कम्पनीमें बादशाह-सी शानो-शौकत-से ह. LE 
करनेवाला और विदेशोंमें उसी भौतिक न T Hy 
की अपेक्षा बेहतर है । इस तरह i | 
“महत्त्वपूर्ण Fetal रफा करके भाग्य फल 
को अपने लेखनका मुद्दा बनातीहै | 
भाग्यफलपर लद जाताहै, रह जातीहै कारणि 


इस समस्याके अन्तरालमें प्र 
प्रारंभमें पहाड़ी लोकगीत ओर उसके हिं 
भी गौर कर लेना आवश्यक प्रतीत 
“मेरी gasa हमजोलियां/अपते बै i 
किसे खेलाऊं--/तेरे हाड़को । इस कथन aah 
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तिके प्रति खीज व्यक्त हुईहै | 
रहकर कहीं नौकरी करताहै । इसीको 
कथनका प्रयोग pera cue 

मोक्ष दिलानेमें 
है । ऐसी स्थितिमें कौत 
चाहेगा ? इसीलिए पुत्र 


मं बेटियां पैदा कीजाती 
nal बेटियां at 
व्याही सामाजिक स्थितिके सम्बन्धमें एक वाक्‍य 
वी । मात्र लोकगीतका उद्धरण देकर समस्या 
। इस लोकगीतको (ललिता के 


daa दिया गयाहै z र i 
fai रहनेवाले पतिने जब उसे पत्र लखनाभी बन्द 


afar तब) ललिताके बापने अपनी मांके हवाले 
izga कियाथा । वस्तुतः ललिताके दको समझनेके 
उरं यह बात उठायी गयी है । 
atai छरहरी, कराल यष्टि ! az- 
| देबकर लगताही नहीं था कि असली हैं ॥ `: 
i अगुलियोंक्री दमक और ats माथेक़ी चमक 
करही में प्रभावित हुईथो ।? मैं उसकी आपाद- 
maa भुवनमोहिनी छविको देखतीही रह 
A पारदर्शी अग्निवर्णी लालकोटाकी साडीमें, ज्वलंत 
~ Nh 
१ हना किशोरी लता an Tees me 
Re ग है दूमरा संस्कृत और 
म एम, ए, 
यबे-कन्या-मी यै way गे T SADI 
र लिताके विवाह गैर र J Eri SERI 
a |. दिया गयाहै । ग i विच्छेदको बुनकर कथा 
: GE ह देतीबी जी लालिता पहले तो विवाहकी 
रोगा । «३ र जब दीया तो 'चट मंगनी पट 
® हरनी हेते हैं संयोगं । डबल 
T टेरी ओर भविष्य क पा 
: । अनुष्ठा ह 
क्षी विदेश oa a | 
So 
‘ है। एक हे il किसी तरह वहांसे 


पाक ` 
म आधेर । K ia उसे शरण देता 


[ली रंगीन 
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देना । विधवा ललिता भारत लोट आतीहै । 

ललिताके एक मामाने अपनी पहाड़ी सुन्दर पत्ती 
को छोड़कर लंदनमें घर बसा लियाथा। यह ललिता 
और ललिताके पिता दोनोंको भलीभांति मालूम था । 
फिरभी होनी जो होतीहै, होकर रहती है । 

आर्थरके संदर्भ में काले-गोरे, ऊंच-नीचक्रा भी प्रश्‍न 
उठाया गयाहै | ललिताके पुनः विवाहके प्रश्नको उसके 
जिद्दी स्वभाव और पहाड़ी ब्राह्मण संस्कारके हवालेसे 
टाल दिया mate । बेलाग कथा मंजिलपर पहुंच जाती 
है और सारी भविष्यवाणियां सच होजातीहैँ | कथाके 
अन्तमें एक हाय एक टीस तिकलतीहै और मजबूरीळे 
साथ कहना पड़ताहै--भाग्यं फलति-सवंत्र' 1 

कथाके दो मुह हें नारी सौन्दर्यका आकर्षण भौर 
भावूकता । इन्हीं दोनों galat कल्पनी और वणेतके 
तेवरमें भूनाया जाताहै। विदेशी धन और जीवनके 
प्रति उच्च मध्यवर्गीय परिवारोंमें जो ललक पंदा हुईहै, 
इस बातको छेड़कर लेखिकाने भविष्यवाणीकी ओट 
लेकर यथार्थं जीवनके तनाव, घुटन, ओर उलझावको. 
जटिल समस्याओंसे मुक्ति पालीहै । भावुक, स्वप्नदर्शी 
चलती ट्रेनकी गड़गड़-धड़धड़में उसांस भरता स्टेशन पार. 
करता रहेगा भौर गन्तब्यपर आकर घरकी राह ले 
लेगा । भौतिक जीवनकी हविश एक दुर्घटना है जो कहीं 
पहुंचाती नहीं, तोड़कर रख देतीहै, इस यथाथा पर्दा- 
फाश कहीं नहीं किया गया । उस ललकको आभिजात्य 
जीवनकी खुशहालीके रूपमें ही चित्रित किया ware | 
काले-गोरेका प्रश्‍न उठाकर यथार्थको स्वीकार किया 
गयाहै, पर उजला-गोरा होना अभिमान ओर सामाजिक 
प्रतिष्ठाका प्रश्‍तभी बना fear ware । अरिनिशिखा-सी 
ललिता अग्निवर्णी पारदर्शक कोटाकी साड़ीमें ही फबती 
है । पहाड़ी मोटा खुरदरा काला शाल और पहाड़ी 
गुलबन्द उसे गठरी बना देतेथे । कथा प्रदर्शनको नारी 
सुरुचि मान लिया जाये | इसी प्रकार विवाह-विच्छेद : 
और पुनःविवाहके मुद्दोंको स्वीकार करके भी मुकर 
जाना--इस उपन्यासका तेवर है । विसंगतियोंमें जीने 
वाला यह आभिजात्य वर्ग, कबतक इस तरह जीता 
रहेगा ? वैचारिक दृष्टिसे विसंगतियोंके अधरमें लटका 
“विव्त' त्रिशंकुओंकी आबादी बढ़ाताहै। उपन्यासकी 
रोमानियत आंखें बन्द करनेको सलाह देताहै, खोलनेकी 
नहीं | दिवास्वप्तका ऐसा नुस्खा पाठक बटोरताहै । 
उन पाठकोंका अपना एक aT है । 
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शिल्पमें पुवंदीप्तिका प्रयोग किया गयाहे कथा 
कथनका मुख्य भार मौसी और ललितापर हे । ललिता 
के कथनमें आत्मकथाका तत्त्व आमिलाहे । चूलोंको 
मिलानेके लिए पत्रों, उत्सवोंमें मिले समाचारों तथा 
योगायोगसे मिले प्रसंगोंका उपयोग किया गयाहै। उप- 
न्यासका शिल्प भावुकताको वहन करताहै विचारको 
नहीं १ 

'तौसरा बेटा' के aN भी पहाड़ी डच्च मध्य 
वर्गीय परिवार है । समस्या है--विधवा बूढ़ी मां बेटों 
के विदेश जाकर ay जानेपर अक्रेली पहाड़ी विशाल 
कोठीमें किसके सहारे जीवन काटे? इसी समस्याके 
समाधानमें तीसरा बेटा योगायोगसे प्रथम श्र णीके डिब्बे 
में यात्रा करते हुए मिल जाताहै । विधवा बूढ़ी मांको 
सहारा तो मिल जाताहै, पर यह तीसरा बेटा स्वयं एक 
समस्या बन जाताहै | इसका समाधात पौइष और त्याग 
में ढू ढ़ा गयाहै । तीसरे पुत्रके अगीकारका समाचार 
पाकर विदेशमें नौकरी करनेवाले बेटे और उनकी बहुए 
नाराज होतीहें और अपना विरोधी मन्तव्य पत्रमें लिख 
भेजते हैं । माँ दृढ़ निश्चयी है । वह अपने निश्‍्चयसे नहीं 
feral, पर उसके बेटेभी अपने प्रतिद्वन्द्नी तीसरे बेटेको 
माफ नहीं करते | 

मां-बापकी वृद्धावस्थामें सेवा और सहारा देनेको 
बातको भारतीय समाजमें अभीतक कत्त व्य माना जाता 
रहाहै । बद्धा मांको बेटोंसे रुपए पानेकी आकांक्षा नहीं 
है क्योंकि पतिने बड़ी जायदाद और बेक बेलेंस छोड़ाहै। 
उसे बेटोंसे प्यार चाहिये, समय-असमय सेवा चाहिये । 
देशमें हो या विदेशमें मां-बापसे दुर रहनेवाले बेटे 
सुश्च षा करनेमें कंसे सक्षम हो सकतेहे ? शादी होनेके 
बाद उनकी अपनी गृहस्थीकी समस्याओंको लेकर वे 
अपने-आपमें ड्बते-उतराते TZAR | 

मां aia कोई शिकायत नहीं है,पर उसके मनमें 
यह आकांक्षा जरूर है कि उसके बेटे उसकी अर्थीको 
Sat दें और श्राद्ध करें | बिदेशी बेटे अर्थीकोकंधा तां 
नहीं देपाते, पर श्राद्धमें अवश्य सम्मिलित होजातेहैं । 
उसके पीछेभी सम्पत्तिका लालच है । प्लेनमें ही संपत्ति 
का बंटवाराकर डालतेहें । इसी कोणपर संघषंभो Fay. 
होताहै aa माँ-बापकी जो बेट सेवा-सुश्र्‌ षा नहीं 
कर सकते, उन्हें उनकी संपस्तिकी आकांक्षा क्यों होती 
है? यहाँ पेतुक अधिकारका प्रश्‍न तो उठा दिया जाताहै, 
पर कत्त व्यका प्रश्‍न भूला दिया जाताहे । भारतीय 
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_ तीसरे बेटेके कुलशीलका भी प्रश्‍न उठाया ७३ 
इसो संदर्भमें तीसरा बेटा एक दिन नाराज होत | 
साँको मारताहै और अपने कपड़े फ़ र 
भीतरसे बन्द करके पड़ रहताहै। उसे अ | 
का पता चाहिये। यह एक मनोवे f 
पतिसे लोटते हु ना जहां ea are | 4 
मां-बापकी खोजमें तल्लीन होजाताहै, दि : 
मांको देखकर शमिन्दा भी हो उठताहू । È 
Tn तीसरा बेटा स्वस्थ, सुन्दर और हर अन्या 
विरोधी हो उठाथा । युवक होनेपर भी किशोरियों १ 
लड़कियोंके प्रति उसमें रुझान न था । लड़कियोंके पका 
करनेपर भी, उनकी ओरसे विमुख रहा । उसका छा 
कहनाथा कि--वह हर नारीको मां mang, ails 
उसकी मांका पता नहीं है। हर अनाथको कधा saw 
वह अपना HA व्य समझताथा | वृद्धा माँकी ATJAN 
ही नहीं की बल्कि श्मशानतक कधा दिया और a 
की विधियोंको संपन्न किया । वृद्धा मांने वसीयतमें शे 
अपने बेटोंकी अपेक्षा अधिक जायदाद दी थी । परं 
भाइयोंके ATS और कोटंमें जानेकी बात सुनकर बा. 
यत पत्र फाड डाला और घरसे बाहर निकल TI | 
वृद्धा मां उसे तिरुपति इसीलिए लेगयी थीं कि भगवा] 
मेरे इस वेटेको वह afaa दो कि वह रुपयोंको a 
समझे ।” तीसरे बेटेने संपत्तिका त्याग करके मा 
अन्तिम इच्छाकी पूर्ति करदी । ; 

मूल मुद्दा यही है कि ऐसी बेसहारा ांो गो 
लेना चाहिये या नहीं ? कथा गोदकी पुष्टि करती! 
गोद लिये गये बच्चेके हककी भी पुष्टि करतीहै' ne 
के त्यागका एक नाटकीय प्रयोजतभी उपस्थित wal 
है । इसका संबंध यथार्थसे नहीं रहता । सस I$ 
मांकी अन्तिम अभिलाषाके सहारे आदशकी aL al 
जातीहे | यह समस्या आज उच्च मध्यवर्गीय १९ | 
सामान्य समस्या बन गयीहै । ऐसे समृड वृद्धोकी १ 
सुश्रूषा नौकरोंसे भी हो सकती है, किर 
देना, पिण्डदान देना नौकरसे संपन्न तह. | 
सकता | वस्तुतः यह एक सामाजिक-सांत्छ e af 
है । बदलते हुए -साम्यजिक-सांस्कृतिक जीव | 
चेतनाकी जरूरत है । | 


इसका 


रति चमत्कारी घटनाओंका जमा 
र॒ विशिष्ट थाही, तीसरा बेटाभी 
ह पुट कथाका प्रवाहित 


प्ावकताकी 
और विश्वासका वाता- 


ती म॒त्युके बाद अनाथ 
wa यह STANT एक सामान्य 
a8 177 चुस्त-दुरुस्त है । भाषा-शंली शिवानी 
४ही विर्परिचित ही है । es aise नी है । 
रे और ayant तेवरभी सुनिश्चितही है | उपत्यास 
aaa यही है कि वह निरंतर मुल समस्यासे जुड़ा 
Jaa बौर अस्तप्ें विचार करने अथवा MAITI 
pare | 0 


genet जमीन! 
सेक : रमाशंकर श्रीवास्तव 
mam: डॉ. रमेशचन्द्र सिश्र २ 
| हृति यथार्थ भूमिकासे उगी वास्तविक रचना है । 
(झाका स्रोत हे बिहार प्रदेशके, सिवान जिलेका सिस- 
1 भागर नामक ग्राम-क्षेत्र | 'कथा पुर्व' 
i में 5 क़ ` 
शर A me लेखकका oe है--'केवल एक टुकड़ा 
| ३ लए लड़ी गयी लड़ाईमें जो लोग योद्धा बनकर 
= त्या a गोपालगंज मडलक्रे जीवन 
; अपनी आंखो से दे 20 उदी 
ABT सामने ery aes P Tile Stel 
fie प्रयास कियाहे 1 रसूलपुर वह 
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Mny 
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it र है, लेकि 
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। नाम ओर टोले मुहल्ले 
tae १ वहां जिन्दगीकी धडकने वास्तविक 
प एवं नित ह अ म पुरा राष्ट्रही 
1 जहां तुच्छ जाति-सम्प्रदायके 
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नामसे जाने जानेवाली नाली--(खालिस्तातौ-पाकि- 
पू Epee TR eR at AVE) 'भुसउल का झगड़ा 
रे गांव-राष्ट्रको प्रही ढंगसे प्रगति adt करने देता । 
q Q @ R 

लेखक डॉ. रमाशंकर श्रीवास्तव जिस भूमिसे जुड 
हैं अर्थात्‌ भारतको ग्राम्य संस्कृति, वह ऊपरसे देखनेपर 
कितनी शान्त, प्राणहीन, अशिक्षा-निधेनता ओर रूढ़ियों 
के दबावसे जर्जरित, बहभी राष्ट्ररूप समुद्रके भीतर 
कितनी जीवन्त और क्रियाशील है। उसकी जीवन्त- 
क्रियाशीलताकी धड़कनोंकों लेखकने बड़े निकटसे देख।- 
सुनाहै । वे asad चाहे कितनेही सीमित क्षेत्रको हों, 
पुरे देशकी धमनियोंसे जुड़ी ged । आज इन धडकनोंमें 
संचरित रक्तमें अज्ञान, जिह्‌,थोथा दिखावा, दायित्वहीनता 
राजनीतिक ओछेपनकी मिलावट हो चूकीहै, जिससे गांव 
अपनी मौजमस्ती, BASAT और खुशहाली खोक र गतेके 
कगारपर आकर खड़ेहो TAS । गांवकी पुरी बुनावटमें 
एक-दो चरित्र ऐसा हुआ करताथा, जो संकीर्णताओंसे 
ऊपर हुआ करताथा | उसका मूझबुझवाला व्यवहार 
गांव श्रद्धास्पद तो होताही था, ऐक्यका आधारभी बना 
रहताथा । प्रस्तुत उपन्यासमें ठाकुरसिह ऐसेही चरित्र 
है, किन्तु नयी पीढ़ी उनकी नेतिकताको असह्य मानती 
हैं-'नैतिकता-अनेतिकता--ये सब निर्वेलोकी आँबोंमें 
लगानेके सुरमे हैं, पिछड़े पनके प्रमाणपत्र हैं । मैं (रामजी 
सिह) नैतिकताको बोझ मानताहूं । आपकी पीढ़ीने उसे 
aar । (पृ. ७६) 

जीवन-चिन्तनः अथवा अध्यात्मक्रे धरातलपर भी 
इस उपन्यातकी विशेष देन यह है क्रि इसने उदासीनता 
अधवा क्षणिक बै राग्यके आवेशमें "भारतीय घर' को उज- 
gA नहीं दिया | नये अ कुर, नयी जीवनी शक्ति, अपने 
से पुव घटनाओं-परिस्थितियोंक्रे परिणामोंमे,पोषक ऊर्जा 
को लेकर पुनः संरचना करतीहै ओर सबको समेटकर 
फिर से एकाकार करतीहुई, नये वेगसे प्रवाहित होने 
लगतीहै, जेसाकि उपत्यासकी समाप्तिपर विश्‍वनाथ 
लालके छोटे बेटे अशोकके द्वारपर सम्पन्न हो रहे उत्मवमें 
देखनेको मिलताहै । यहांके जीवन-चिन्तनमें “सन्यास 
की अवधारणा ऐसा चिन्तन है, जो घर गृहस्थीके चक्कर 
में आबद्ध हर असफल गहस्थको अथवा जीवनके उतार _ 
पर हर भावूकको आकर्षित करता Tere । विश्व- | 
नाथ लालके माध्यमसे, लेखकने इस मनोविश्ञातको, 
नये व्यवहार परीक्षणके द्वारा, दुसरे प्रकारसे प्रस्तुत | 
कियाहै । यद्यपि नरेश तिवारी विश्वनाथ लालको कई 
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लेखककी मान्यता है कि “रस्सी तुड़ानेके लिए छटपटाने 
वाला बछड़ा, मुक्‍त होजानेके बाद, फिर उसी खू टेके 
पास क्यों आकर खड़ा होजाताहे । मिली मुक्ति हमारे 
लिए बंधन क्यों बन जातीहै और बंधनमें मुक्तिके लिए 
मन क्यों व्याकुल रहताहै ?” (कथापुर्व), यही कारण है 
कि उपन्यासके प्रमुख पात्र विश्वनाथ लाल,परिस्थितियों 
से घबराकर घरसे भागकर साधु-जीवन व्यतीत करते 
हुएंभी, घरसे निकल आनेकी मानसिकताको बार-बार 
भव्सना करतेहें ओर एक क्षणके लिएभी रसूलपुर उनकी 
चेतनासे विस्मृत नहीं होपाता । अपना नाम बदलकर 
परमानन्द होजानेपर भी, वे संन्यासी होनेको टीक नहीं 
मानते और निरन्तर फ्लेश बेककी मानसिकतामें पश्‍्चा- 
ताप करते रहतेहैँ | एक स्थानपर एक घोंसलेमें Fars 
लिए वाद-विवाद करते दो पक्षियोंकी व्यंजता द्वारा 
अपने भावबोधको ही ध्वतित करतेहेँ-'अधेरा होनेको 
था । एक Bada जानेक्रे लिए दो पक्षियोंमें वाद-विवाद 
चल रहाथा 1° इनमेंभी क्या कोई संन्यासी बन जाता 
होगा ?'' (पृ. २१६) 
उपन्यासमें wand चरित्र-चित्रणमें, खासतोरसे 
गाँवक्रे जीते-जागते आदमीको, उसके “पूरे संस्कार, मान- 
सिकता, उठना-बँठना बोलना, यहांतक कि उसके सम्मान 
को ठेम लगनेपर उसकी fares) तथा उसकी खानपानकी 
वृत्तियोंको भी होती हुई स्थ्रितियोंमें उकेराहै । शिव 
amalag, नरेश तिवारी, माथुरी, शिशुपालसिह, 
भरथा-चम्पा, आश्रमोंके साधु-संन्यासियों आदिको उनके 
पुरे परिवेशके साथ प्रस्तुत किया गयाहै। 
प्रस्तुत उपः्य!समें अनेक सामाजिक समस्याओं, 
` खूढ़ियों,मनो वृत्तया एवं बदलतहुए सामाजिक सन्दर्भो — 
` वयक्तिक सम्बन्धोंको भी अनेक स्थलोंपर रेखांकित करने 
का प्रयत्नहै । जेसे सामन्ती संस्का रोके युवक रामजीसिह 
का चम्पासे बलात्कार, पंसेके वलपर शिवबालकसिहका 
उम्रमे विवाह, चन्द्रिका धोबी द्वारा चम्पाका 
जाना, भरथा द्वारा चम्पाका पुन: स्वीकार और 
र एक स्कूटरकी माँग शेष रहनेपर संवेदनशील 


ME । यही नहीं वेतनभोगी हरेन्द्रकी विवशता, 

| बहिनकी मृत्युके दोषो ठाकुर शिवबालकासिहसे, 
अन्तमें न मिना, पेंशनर खेराती मियां, 

श्रमवाप्ती मेघदास, मायानन्द, 


नाय लालकी पत्नी राधिका तथा उनके यके 
चिपकी फूलनदेवी आदिकी मनोवृत्ति 

होकर दैनन्दिन जीवनमें आचरित हो 

विभिन्न पहुलुओंको भरतेहुए 


। आथिक कि. 
उभरकर आयो | 
| 
| 
| 


ANT, समस्याए भी अनेक स्थलोंपर 
हुँ । 


ओपन्यामिक सं के कुः = 
[क संयोजताके कुशल निर्वाहमें sq gy, 


न्यासकी भाषाका विशेष हाथ रहाहै। भाषा न तो ष. | 


आंचलिक है और न शहराती खड़ी बोली | आर्च 
के स्पर्शसे जो जीवन्तता इसमें आयीहै 
अभ्यास एवं मिट्टीसे जुड़े 


लाता | 


» लेखकके तेवा |. 
होनेकी स्वानुभूत Talal 


प्रासादिकता इसमें जुड़ीहै, इससे भाषा अपने gern) 


लक्षित करनेमें सक्षम कहीजा सकती है 
से भाषा पाठककी बोधवृत्तिको छूती रहीहे fag 


। व्यंग्यकी ची | 


धरातलपर अनेक पक्तियां लोकोक्ति बनकर लेखक | 
प्रोढ़ता सिद्ध करतोहैँ। अनेक ऐसे बिम्ब देखेजां सके, | 
जो एकाध वाक्यमें ही, होती हुई दक्षाको प्रत्यक्ष परसुत | 
करनेमें सफल हुएहैं : 'प्रशंसाकी काईपर दुनियाके बह | 


कम लोगही फिसलनेसे अपनेको बचा aaki (5 | 


१७३), 'दौड़नेके लिए मंजिल- जरूरी है' (१९२) | 


“अनायासका फल कभी मीठा नहीं होता । प्रयासके बा | 
जो मिलताहै, उसमें बड़ी मिठास होतीहै |” (पृ. २४)! | 
“संन्यासमे पहले भटऊना होताहै ।' (पृ. २१८) दाबते || 
समय 'महमदीमवाने पाजामेकी डोरी ढीली करती ($ | 


३३३)इस कथनमें उसकी पुरी मानसिकता बोल el | 


कुल मिलाकर सषा प्रयोगक्री तुलना मासूम स || 
आधा गाँव” उपन्यासकी भाषासे कीजा सकती है । #4 | 


में कहाजा सकताहे कि लेखक रमाशंकर a 

उपन्यास लेखनमें--संरचना ओर संयोजनाकी qiia 

निश्चितही मजबूत भूमिकापर आकर खड 

उनसे और अधिक सक्षम-कलात्मक एवं री 

पकड़की दृष्टिसे--उपन्यास, हिन्दी -सा हित्यको q 
` सकेंगे, यह विश्वास gis हुआहै O * 


ad 


fe 


| 


watt -उजाला' 
क : विष्णु TAA 


मीक्षक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त 
g 7 


तःत्यको आधार बनाकर हिन्दी में अनेक 

ॐ ) पत्रकारों, नेताओं, समाजसेवियों 
| aa लिखे Tae । ge , ieee 
a गी यह मतभाता विषय है । प्रस्तुत उपन्यास 
à न ता री-मु क्तिको ही विषय बनायाहै | 
a एक पत्रकार है, सारिका उसकी पत्नी । नारी- 
| तातत्रयको लेकर दोनोंके विचार दो ध्रूवोंपर oe हैं । 
1 | का तारी-मुक्‍ति-आंरोलनमें भी बढ़-चढ़कर दृहा 
1 | हे जबकि परिवेश नारीको घरकी चारदीवारीमें 
रेका पक्षपाती है । अजीब बात यहु हें कि पत्नीकी 
गोकरीका विरोध करनेवाला परिवेश अपने ही दफ्तरमें 
काप करमेवाली यामिनीके प्रति आकृष्ट है। वह भूल 
हे | जाताहे कि यामिनीके व्यक्तित्वकी जिन ब्रिशेषताओके 
हौ | शरण वह उसके प्रति आकृष्ट होरहाहै, वे उसके 
ह| (पामितीके) ' कामकाजी” जीवनकी देन है । 


तरारीःस्वां 


पारिकाभी अव्वल दर्जेकी उपदेशक है । विवाहुकी 
| मे राविको वह समर्पणसे इनकार करके नारीके 
| रोपर अच्छी-खासी बहस छेड़ देतीहै । ज्वरसे 
| a ee भी वह इसी विषयपर लम्बा भाषण 
| तह । स्पष्ट हे कि दोनों एक-साथ नहीं रह 
| "अलग होकर सारिका छदूम-नाम धारण करती 
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नेतृत्व FAS । लेखक हमें बताताहै कि हर कहीं उसके 
आंदोलनका प्रभाव पड़ रहाहै और सभी नारियां जीवन 
को. नये ढंगसे जीने लगीहैँ.। ' 'बहुत-सी छात्राओने मुक्ता 
के प्रभावमें आकर आभूषण पहनना छोड़ दियाथा i” 


परिवेशकी स्वार्थे-वृत्ति झूठा जाल रचकर यामिनी 
की सगाई Gear देतीहै, फलतः परिवेश स्वयं यामिनीसे 
शादीकर लेताहै 1 परिवेश सारिका उक मुक्ताकी हत्या 
करवानेकें लिए गुडे भाड़ेपर लेताहै। सारिका बच 
जातीहै, गुण्डे धर लिये जातेहैँ लेकिन सारिकाकी गवाही 
परिवेशको निर्दोष सिद्धकर देतीह और वहभी उसके 
मुक्ति-आंदोलनका पोषक बन जाताहै । 


`A 


उपन्यास नारी-स्वातन्त्य सम्बन्धी आम तकोंसि 
भरा पड़ाहै | कुछ घटनाए भी अस्वाभाविक लगठीहै तो 
भी लेखक अपने उद्देश्यमें सफल हुआहे । उपन्यासके 
अन्तमें सारिकाकी स्वाभाविक मृत्यु दिखाकर तथा शेष 
सभी पात्रोंको नारी-प्रगति-आंदोलनमें दीक्षित करके इस 
“मिशन” को आगे बढ़ानेकी प्रेरणा दी गयीहै । (1 


१. प्रकाशक : विवेक afeat हाउस, धामाणो माकट, 
चोड़ा रास्ता, जयपुर । पृष्ठ : १००, 
मूल्य : २०.०० रुपय | 

२. स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, 


क्रा. 5५; 
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ताजे कहानी संकलन 'मुआवजा' में भी लेखिकाने इसी 
सौष्ठव और शक्तिका प्रदर्शन कियाहै | कुल पांच कथा- 
| रचनाओंके माध्यमसे मौजूदा परिवेशके कई अ तरंग 
| चित्र इस संकलनमें साकार हुएहै । नारी-मनकी गहरी 
परख और वातावरणके सूक्ष्म अध्ययनसे वहुविध ag- 
प्राणित इन कहानिर्योसे उमिला गोस्वामीके कथा सुजन 
मे आस्था जमतीहे । 
“मुआवजा' लेखिकाका दूसरा कहानी-संग्रह है और 
' 'मुझावजा' शीर्षक लम्बी कहानी इस संग्रहकी अ तिम 
रचना है, लेकिन कहानीकारकी पैनी दृष्टि एवं सशक्त 
gaat सबसे जीवंत चित्रशाला भी 'मुआवजा' ही है | 
'पातीकी लम्बी व्यथाकथा एकाकिनी नारीके भीतर 
“Aisne सन्ताटेको व्यक्त करतीहै | SAAT गोस्वामीने 
i पातीके बहाने पारम्परिक मूल्योंके बीच नयी राह बनाने 


- के लिए छटपटाती भारतीय नारीकी बेचैनीको वाणी दी 
` है । समूची रचना बारह उपक्षीषैकोंमें विभवत है ओर 


१ 


| कई उपशीर्षक तो इतने मनोरम हैं कि बस ''। अ तससे 


का 


छ 


॥ | माकाशतक को यात्रा, बहते दरियाका तिनका, नये 
SA रास्तोंपर उदास कदम- ऐसे शीरषकोंकी ही तरह कथा- 
ज्ञेखिकाकी वर्णनात्मक भाषाभी प्रसादमयी है । 'मुआ- 
वजा” इसीलिए सिर्फ एक लम्बी कहानी न होकर गद्य 
: में लिखी गयी मामिक समर्थ कविता बन गयीहै | उमिला 
i गोस्वामीके ललित गद्यकी एक बानगी है— 
| ' “इतना लम्बा समय निकल गया और वह खिल- 
' खिलाकर हुंसीभी नहीं । न तवज्जो की स्वयंपर `` 
| कबनूर समा गया आंखोंमें ! कब देहे अपनेको ओर 
| gaat बना लिया! पलाशका रंग चेहरेपर कबसे 
उतरने ame । (पृष्ठ ८४) 
भाषाकी प्रवाहात्मकता कितनी ईमानदारीके साथ 
कथ्यको प्रभावशाली और संवेद्य बना देताहे, यह्‌ 
केवल 'मुआवजा' में ही नहीं--इस संकलनकी सभी 
कहानियोमें लक्षित होताहै । कथ्यका धारदार विस्तार 
ही उभिला गोस्वामीकी कहानियोंकी मौलिकता है। यही 
कारण है कि इन कहामियोंमे गुजरते समय लगातार 
अलग-अलग परिदृश्योंके बीच जीवंत लोगोंक! सच 
कौंधता रहताहै। “उसका अपनाण्न! में अपनेही पितासे 
| बंचित राकेशकी पीड़ा है, तो 'सवाल'में अपनत्वसे 
| बेहद बोझिल वासठ वर्षीय अभिभावकको चिताए 
| मुखर हुईहैं | 'पत्रकों पर sga जिन्दगी” में बीमार और 
अशक्त बच्चे सतीशकीं अधूरी आकांक्षाओंके समानान्तर 


=?) 


'_अप्र॑ल'८६-४६ 
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उसकी मांकी निपट व्यथाए उभरकर सामने mAg । 
“ढहते कगार” में बंधुआ मजदूर काशीकी पत्नी रमिया 
की मनोभावनाए जिस तरह ग्रामांचलकी सोमाओसे 
जुड़कर साकार हुईहैं, उसी तरह 'सवाल' कहानीका 
मध्यवर्गीय परिवेश अपनी समस्त खामियोंके साथ ag 
हुआहै । इन सारी कहानियोंके परिपाइवंसे sfnar 
गोस्वामीकी सजग भाषा ओर सुक्ष्म पडतालको विशेष- 
ताए” सूचित होतीहैं | रमिया और पाती, सतीशकी मां 
मलिका राय और 'सवाल' कहानीकी बड़ी बहु रून|-- 
सबके माध्यमसे उमिला गोस्वामीने नारी मनकी शाश्‍वत 
पीड़ाओं और लालसाओंको ही अभिव्यक्ति दीहै। थे 
कहानिथां बतलातीहैँ कि आधुनिकता ओर मुक्ति atal- 
लनके व्यापक दबावके बावजूद भारतीय नारी अथेतंत्र, 
मातुत्व, परम्परागत मूल्यों ओर विवशताओंसे अवि- 
च्छिन्न नहीं है 1 नारी स्थिति और परिवेशगत संक्रमण 
को व्यक्त करनेमें कहानीकी भाषा कितनी सहायिका 
हुईहै, इसे 'मुआवजा' के हर पन्नेपर देखाजा सकताहे | 
साद्म्य और ब्रिशेषण-विधानकी काव्यमय प्रस्तुतियोंने 
उमिला गोस्वामीकी कथा भाषाको वंशिष्द्य प्रदान 
क्रियाहै । जिन्दगीका छिद्रित अश (पृ. २५ ), रातकी 
नीरव एकरागता (पृ. ५०), हवाकी साँसोंमें धड़कता 
सन्नाटा (पृ. ६१), आकाशकी तरह असीमासोन मन 
(पृ. ११०) - इस किस्मके प्रयोगोंने इस संकलतको 
aast पठनीयता दीहै | 

` “मुआवजा” समकालीन हिन्दी कहानीकी मूलभूत 
विशेषताओंको ज्ञापित करनेवाला कहानी-संग्रह है, 
जिससे उमिला गोस्वामीका कथालेखन स्थापित होता 
है । संकलनको प्रस्तुति रुचिकर हैं। [1 


उसका दर्द 
णहानीकार : माधव नागदा 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र 
“प्रस्तुत कहानी संग्रह विभिन्न स 
से जोंककी तरह चिपटे दर्दको प्रस्तुत क 


mae 


१. प्रकाशक : सम्बोधन प्रकाशन, 
३१३३२४ । पृष्ठ : ६६; fem. 
२५.०० रू. | 

२. व्याख्याता, पोदार कॉलेज, नवलगढ़ 


दर्भोमें fafasi 


रनेका प्रयास है। 
कॉकरोली ( राज) 


८५) मुल्य 


(राज) 
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y वहातियोंमें व्यक्त हर दर्द जाना पहचाना 
शी राजनीतिक, आथिक परिवेश एवं 


देन है, जिसे आजका हर आदमी 


भोग cate ! 


क्री प्रथम कहानी आवयात्रा” गाँवकी भोली- 
T 


pani पल रही विद्र पताओंसे उत्पन्न तेजाबी 
भली जिन्दगी पल SF मतक शरीर 
ee रतीहै। सरजूके पिताका मृतक ३ 
ईको व्यक्‍त क eee ay 

गनमें रखाहै | गांवके पंच सरज्‌ को सबक 
परके AAR as उन्होंने बहत पहले सरज 
paat योजता बना Tee | उन्हाने बहुत Tet AML 
x पिता बिरजूसे ठगी करके चार भुजा भगवान्‌की भेंट 
aaa पाँच सौ रुपये लिखवा लियेथे । बिरजू पंचोंको 
far भगवानका कर्जा चुकाये बिनाही मर गया | अब 
परज व्याज सहित कुल पन्द्रह सौ रुपये लाकर ठाकुरजी 
के पाटपर रखे तो वे लोग अर्थीको कंधा लगायें | सरजू 
की सारी fread बेकार गयीं । बापकी लाश आंगनमें 
wi) पंच पेसा वसूल करने बेठेहैँ। ऐसेमें यह प्रश्‍न 
उठता स्वाभाविकही है कि “ये मनुष्य हैं क्या ! मनुष्य 
amd ही कोई मनुष्य थोड ही होजाताहै > »%।' ALT 
को लागताहे “उसके बापूकी लाशके आसपास मनुष्य TA 
amare वहुतसे गिद्ध मंडरा wee । पहले इन्हें रुपयों 
के रूपके अपना गोत दो, फिर तीसरा, एक मासी, छः 
मासी, बरसी सालभर तक हडिडयाँ चाटेंगे !” (पृष्ठ 
१४) बल्तमें विवश होर सरजू उन गिद्धोंके- विरुद्ध 
F पे तः ड G A x À 
n मोटी, बबुलकी गॉठदार लकड़ी खींच लेताहै 

के गाड़ीपर खडा होजाताहै । 

ij 
a SNS ESIC पाता cil 

उसे उसकी स्वाभाविक जिन्दगीको छीन, 


पंवेदनाओं ` fi 
सेवाले game रिंग । 


ST ने 
STAR, जो बिकनेवाला नहीं है, खानेको 
तलाश परिवहन fanas एक 


` मोहूदेपर बे 

शकल्या: = a Tgaat कहानी है । एक 
ql बच 5 

7 दमका ओर बच्चीको एक ताजा संतरा तक 


n ; साहब अपनी पुत्नीको विवाह 
ी रहेहैं । यह्‌ अन्तर केवल इसलिए 
| खे बबतक निमय बार रहा और चौधरी 
ta से T पेस पचा चुकेहे । लोगोंका 
शरीर हाह a | जेबमे आकर उन्हीं लोगोंको 
इःबदायी दुष्चक हे! (पृष्ठ ३९) 
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हैं। इसी प्रकार 'सपनोंकी डोली. कहानीमें व 


पर लोग समझ नहीं पार हेहै । 
'पदोवनति' लेब बॉयसे बाबू और बाबूसे पुन: लेब | 
बॉय बने प्रेमदासकी मानसिकताको व्यक्त करतीहे । 
साथही ब्यवस्थापर भी चोट करतीहुँ' जिसमें 'गधेभी | 
गुलाब जामुन खातेहै और घोड़ोंको घासभी नसीब नहीं ।' | 
सपनोंकी होली कहानी उन लोगोंपर चोट करतीहे जो. 
'भीड़भरे चोराहोंपर चिल्ला-चिल्लाकर नेता होनेका | 
दम्भ करेगे, क्रान्तिकारी होनेका नाटक रचेंगे, और घर 
आकर ? घर आकर प्रगातिशीलताका फॅशनेबल चोला 
उतार देंगे और वही. सड़ी-गनी दकियानूसी वेशभूषा 
धारणकर लेगे।' (पृष्ठ ५७) 'कीलित मंत्र' कहानी | 
अधे चाचाजीके घर बसानेकी मानवीय पीडाको व्यक्त * 
करतीहै, जो नहीं जानते कि असली वशीकरण मंत्रोंमें 
नहीं, आँखोंमें है जो उनके पास नहीं है | 'उसका दर्द! | 
एक श्रमजीवी व्यक्तिके acpi व्यक्त करतीहै। 
जिसके सारे सपनोंको मंत्री महोदयकी सभा कुचल | 
जाती है | 
बांध प्रधानाचायं जानकीप्रसाद HAT SAT | 
कर्तव्यनिष्ठाकी कहानी है जो अपने बड़े बेटेकी मौतका | 
तार पाकर भी दु:खे बाधको सीनेमें वांधे ड्युटी पुरी 
करते रहे । अन्तिम कहानी 'अन्ध्ेरेमें किरण' साम्प्र- 
दायि+ हिसाके वातावरणमें आपसी सोहार्दकी झीती-सी 
किरणसे संकेत करतीहै कि अभीभी बहुत कुछ शेष हे । 
इस प्रकार कथ्यकी दृष्टिसे प्राय: सभी कह्रानियोमें | 
ददं या मानवीय पीड़ाही मुख्य विषय है किन्तु बौद्धिक | 
आग्रह हर कहानीमें उस adat विवेचक बना Fors । | 
लेखकीय चिन्तन, पात्र-चिन्तनके रूपमें aaa विद्यमान 
है । अच्छा रहता, लेखक पात्रोंकी स्थितियोंक्रे माध्यमसे | 
ही पाठकके मनमें स्वत: बे भाव उत्पन्त करता जो उसने _ 
पात्रोंके चिन्ततके रूपमें शब्दोंमें wee | वह दर्द कथाकी. 
जमीनसे स्वतः प्रस्फुटित होता तो अधिक दर्दीला | 
होता t ; र 
सरजू, फूलचन्द, मेवा आदि इदं-गिदेके पात्र होकर 
भी बुद्धि-प्रसुत लगतेहैँ। ag लगनाही कहानीके प्राणतत्त्व 
को कमजोर बताताहै | उसकी सहज, स्वाभाबिक fasa 
सनीयताको कम करताहै । 'शव यात्रा' कहाती 


उठानेके क्षणोंमें नहीं, दाह-संस्कारके बाद प्रारम्भ हो 


: लोगोंपर चाट तो है किन्तु उसका प्रस्तुतीकरण सध नहीं 
` पाया । केवल भाषण सुतकर, भाषण देनेवालेके घर 
| अपनी बेटीका रिश्ता लेकर कोई नहीं जाता और न 
। कोई लड़की इतनी जल्दी उस व्यक्तिके प्रति सपने सजोने 
| ही बैठ जायेगी । स्पष्ट है कि लेखक अपनी सोची गयी 
बातको कहभर देता चाहताहै । कमजोर कथा-शिल्प 
| उस बातके अनुरूप सही ताना-बाना नहीं ga पाता है । 
। यह सभी कहानियोंके सन्दभे में है । 
ME कहातियोंके पात्र भोगते हुए कम, सोचते हुए अधिक 
| हैं। उनके पास बौद्धिक भाषा, Afan विश्लेषण तथा 
बौद्धिक सोच स्वाभाविकतासे अधिक है । फिरभी लेखन 
| में झविष्पके लिए अच्छी सम्भावताए हे | लेखकके 
पास दृष्टि और दिशा दोनों हे । आवश्यकता शिल्पको 
॥॥ साध लेनेकी है । आम पाठकके लिए निश्चितही यह 
संग्रह पठनीय है 0 
| ठहरा हुआ जल : उठती हुई लहरे! 

. लघुकथाकार : अतुलमोहत प्रसाद 
` समीक्षक : डॉ. बालेन्द्शेखर तिवारी 

हिन्दीमें सम्पादित लघुकथा संकलनोंकी इधर बाढ़ 
| आगयीहै, जबकि एकल लघुकथा संग्रहोंका जल अभीभी 
| ` ठहरा हुआहै । इस थमे हुए जलमें उठती हुई लहरोंके 
बीच अतुलमोहन प्रसादने अपने इस संकलनके माध्यम 
से पहचान बनानेका यत्न कियाहै | 'ठहरा हुआ जल : 
' उठती हुई लहर में उनकी एकसौ एक लघूकथाए' एकत्र 

हैं, जिनके माध्यमसे परिवेशके बदलावके बीच लघुकथा 
की भूमिकाका संकेतन होता है । इन लघुकथाओंकी अन्य- 
तम विलक्षणता यही है कि इनमें से अधिकांश खालिस 
लघुकथाही हैं । अतुलमोहन प्रसादने लघुव्यंग्य और लघु 
ल फार्मका लगभग निषेध कियाहै एवं अपनी इन 
amagadi रचनाओंके लिए लघुकथाके शाश्वत शिल्प 
को स्वीकार fate । गुनाह, दहेजकी रिश्वत, अतर 
जैसी कुछ रत्रनाए' लघुकहानीके इलाकेमें प्रवेश करती 
ई तजर आतीहै, लेकिन लघुकथाकारके सम्प्रेषण और 
| अनुभवका उत्कर्षं तब ओर अब, अनुबन्ध, अपना वोट, 

दामाद, स्तर, भय जैसी सजग लघुकथाओंमें सामने 
भया है। इन सारी लघुकथाओंके बहाने अतुल मोहन 


कारक : दिनमान प्रकाशन, ३०१४ चर्खेबालान, 


अप्रल'८६--४८ 
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प्रसादने अपनी संवेदनात्मक सूक्ष्मता भौर लघूकथाकी 
शक्तिका विस्तार प्रदर्शित कियाहै। ये लघकथा ए? पूरे 
कौशलके साथ बतलातीहै कि समय कितना बदल गया 
है, सारे नियय कानून अपने सन्दर्भमें कितने खोखले हो 
aide,  सुविधाभोगिताका बुखार कितना फेल गय 
और सारे मूल्य कितने अर्थहीन होगयेहें | परिवेशे 
मौजूद मूल्य विघटन, विरोधाभास, रिश्वत, नोकरशाही 
एवं आथिक संकटकी करवटोंको मृतँ करनेके क्रमे 


लघुकथाकारने अपने आसपासकी हर स्थितिपर विचार । 


कियाहै । पुलिस और नेता, पत्रकार और साहित्यकार, 
दफ्तर और बैंक, सास और बहू, पति और पत्ती, भक्ति 
और व्यापार, कानून और ज्योतिष, चोर और पोस्ट: 
मैन, शिक्षा और दहेंज, बेरोजगारी और रेल सबकी 
वास्तविकताओंका उद्घाटन इन लघुकथाओंमें किया 
गयाहै । किरायेके मकानसे लेकर रविवारके अवकाशतक 
पर रचयिताकी पैनी दृष्टि गयीहै । वातावरणके ठहरे 
हुए जलमें विसंगतियोंकी उठती हुई लहरोंका संकेतन 
अतुल मो हन प्रसादने कियाहै, लेकिन fax carats qal 
फाशके लिए जैसी चुटीली भाषाको अपेक्षा होतीहै— 
उसके संयोजनकी दिशामें वे अधिक सचेष्ट नहीं है । यही 
कम नहीं है कि लघुकथाके प्राणतत्त्व लघुताका परिबोध 
उनकी अधिकाँश रचनाओंमें विद्यमान है । जसे, उनकी 
एक लघुकथा कुल इतनी ही हैं-- 

“वनस्पति तेलमें चर्बी मिलाकर अजित किये गये 
रुपयोंसे बने हुए मंदिरमें आज तरती लटक गयीहै¬ 
“लड्डू नहीं, केवल बतासे agrı (पृ. १५) थाई 
शब्दोंके संयोजनसे सुगठित वाक्यों द्वाराभी लघुकथाकार 
ने अपना कोशल दिखलाया है, जैसे - 

“देवघर | बाबाधाम | साबनका महीना VA 
अपार भीड़ | बाबापर जल चढ़ानेके तिमित्त रेल 
(पृ. ५०) $ त्ता 
कथा कहनेके लिए अतुलमोहन प्रसादने प्रध : 


संवादात्मकताका सहारा लियाहै, लेकिन जहां Fe 
है- उतत 


है! ae 
fasaadi 


कतोंकी 
पेल ।' 


अपनी लघुकथाओके माध्यमसे “ठहरा हुआ जल : 


Z व्यक्ति 
हुई लहरें' के रचयिताने अपनी क्षमता और m 
का सफल परिचय दियाहै । संकलनके प 


j में सर ह! 4 
संभावनाओंका एक संसार झाकता हैं, इस सन्देह w p 


ba 


ज्यष्ठ २ ०४३ (वि. मई १ ९८६ ( 


| a ह pi 


TTT 


of 


Me कवित} इतिहास ८ ` 
स्थिर हैं भरते, नदियां, हिरन | 
गो संविधानक तहत ; 
उन्हें प्री है स्वतन्त्रता 
बढ़ने और चौकड़ी भरनेको 

---व्ठिव नाथधसाद तिवारी - ee 

[बेहतर दुत्तियांके लिए) :: 


À 
ad 


PSY 
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i ae न 5 ST तप _+++ 3 
वर्षे : १८ अ'क : ५ ज्येष्ठ : २०४३ (वि.) मई: feng (ई) 
"ॅलकशशशश्श — — SSS — जे ऋचनच au 
समीक्षित कूतियां 
मत-अभिमत TA १ 
सम्पादकीय र 
मृत्युकामी संस्कृति R वि. सा. विद्यालकार 
सामयिक प्रसंग a 
तृतीय fasa—ei. प्रभुदत्त शर्मा x राजन्द्र धस्माना 
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(क में रातत डॉ. र शा 
| इति 'आजका हिन्दी नाटक Ls 
/प्रीक्षोते डॉ. साहब काफी संतुष्ट gg । उनको 
pan एक दर्जनके लगभग समीक्षाएं विभिन्न त 
बोम छपीहैं । उनमें मेरी समीक्षा पर डॉ. ओझाके 
रहै: “आपने बहुत ही समन्वित दृष्टिसे इस 
रो परखाहै । तथा आपने “आजका नाटक : प्रगति 
kaa आद्योपान्त पढ़कर जो निष्पक्ष और 
त्स भावसे समीक्षा लिखीहै, उससे मैं बड़ा प्रभावित 
mi” उन्होंने विभिन्न शोधःप्रबन्धोंमें मेरी 
मकै उद्वरणों आदिके होने तथा मेरे विचा रोको 
ब मिलनेकी बात करते हुए आशीर्वादभी दियेहैं | 
Thana ऐसे बजर्ग तथा आदरणीय विद्वान्‌ने मुझे 
पहा भरपूर पुरस्कार दे दियाहै | र 
गे, भोझाकी पुस्तकमें एक भारी गलती मैंने 
| i य साहबने उसका कारण स्पष्ट किया 

र बिना पूछे एक महत्त्वपूर्ण अध्याय 

केका भगभंग तो कियाही, इतनी 
h n पकट की कि प्रारम्भमें दी गयी अध्याय 
| सी तरह लेखककी सहायता 
सकड़ों अशुद्धियोंको छोड़ 
ओझाजी जैसे अत्यन्त वरिष्ठ 
पापुण अवमानना होती है । डॉ. ओझा 
खूपसे कार्फ Sahat, ` 
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; प्रायः हिन्दी, हिन्दू धर्म, हिन्दू (भारतीय) menk 
“खिलाफ लिखते रहतेहैं, पर ईसोई धमं 


प्रदेशक्ते शिक्षा विभागके किः 


मत 
अभिमत 


राष्ट्रीय हित एवं गौरवकी सुरक्षाकी संवेदनशील चिन्ता 
से पूर्ण तथा देशकी सम्पुर्ण रीति नीतिको अपने इति- 
हास, परम्परा, सस्कृति और जन-जीवनसे जोडनेके लिए | 
प्र रित करनेवालाहै। ये दोनों सम्पादकीय धमे निरपेक्षता, 
धर्मपरिवर्तन, भाषा परिवर्तेत, विदेशनी ति, गण नीति 
ईस्वी-सन्‌ ओर अग्रेजी ares साथ अन्धासकिति 
आदिके विषयमें कीगयी: तथा बार-बार दुहरायी जा 
रही भूलोंके बारेमें सचेत HAF ate इन भयानक भ लों a : 
के कारण उत्पन्न होरहे राष्ट्रःविघटनकारी परिणाम 
की ओरभी हमारा ध्यान आकर्षित करतेहैं । 
यह सही हे कि “देशका जीवन दो स्तरोंपर 
हुआहै, एक अपनेको विदेशोंसे जोड़ो रखनेके हि 
उन्मत्त वग, दूसरा धरतीसे जुड़ा जनसाधारण । देश 
वर्तमान शिक्षण-पद्धतिभी इस अम्तरालको स्थायि 
प्रदान करनेकी feat प्रयत्तशील हैं ।'' पर | 
ख्याल है कि अग्रोजी भाषाके पत्र एव adie 
भी इस अस्तरालको बढ़ाने तथा जनप्षाधारणके 
कमजोरकर उसे विदेशी रंगमें रंगनेके लिए ३ 
दृढ़ताके साथ प्रयत्नशील है rt 


संस्थाओं या व्यक्तियों दरारा की' जानेवाली क्र 
या अनाचारोंकी खबरोंकी या तो 
उतना महत्त्व नहीं देते । अभी ताज 
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स्वर : विसंवादी 


[त्युकासी संस्कृति 


हां हमारा उद्देश्य दिककाल-बद्ध संस्कृतिकी विभीषि- 
Faia मात्र चर्चा करना नहीं है. संस्कृतिको ad- 
व्याप्तिको केन्द्रमें रखकर उसकी विवेचना करना न हीं है। 
व्युत्पत्तिजन्य परिष्कार और परिमार्जनको ध्यानमें रखते 
हुए चिन्तनजन्य विकृतियों और उग्हेंही जीवन-मूल्योंका 
अंग मानकर सामाजिक जीवनमें उनकी अवतारणा और 
प्रचार-प्रसार द्वारा काम्य ATH रूपमें उनकी स्थापना 
के प्रयामोसे भारतीय जीवन और राजनीतिमें उत्पन्न 
बिसंगतियोंक्री ओर संकेतं करनाहैँ । हमारी चिन्ताका 
विषय यह है कि राजनीतिक प्रतिबद्धताकी अट्टालिकाओं 
से घिरे साहित्यिक मनीषियोंने शोषण, आतंक, संत्रास 
आदिके सनातन सामाजिक अनाचारोंका व्यक्ति-केन्द्रित 
चित्रण तो कियाहै, परन्तु अनाचारकी स्थितियोंको जम्म 
देनेवाली स्थितियों, सामाजिक परिवेश,तात्कालिक हितों- 
मान्यताओं-आकांक्षाओंसे जुड़े चिन्तनके qatat गहराई 
से जांच-पड़ताल नहीं की । संभवतः इसे इतिहासवेत्ताओं 
और समाजशा स्त्रियोंका क्षेत्र मानकर छोड़ दिया गया 
है। यहभी संभव है कि अपने युगके प्रचारितं-प्रसारित 
चिन्तनसे प्रता डित-भातंकित वर्गोकी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया 
और बैचारिक विरोधको 'प्रतिक्रियावादी मानकर साहि- 
त्यिक सौन्दर्यको धूमिल होनेसे बचाया गयाहो | इस रूप 
में जिस संस्कृतिका जन्म gare, उसके सीमित, प्रतिबद्ध 
और निकटदृष्टिक दृष्टिकोणके कारण मृत्युकी आर 
` बढ़ते समाजके चरण' भोझल हो गयेहैं । 

“ इसे हम आजके परिवेशमें अनुभवकर सकतहें । पर 
जिस 'आजके परिवेश” की बात हम HUIS, वह तत्काल 
अभी आरम्भ नहीं हुआ | वह तो सत्ता-परिवर्तेन, मुगल 
amà ब्रिटिश सत्तामें परिवत्त न, से आरभ हुआथा, 
यह परिवेश योजना-बद्ध तरीकोंसे भारतीय चिन्तनको 
अनुकरणी चिन्तनमें परिवर्तित PAA तैयार हुआथा,और 
इसे ‘तव-चिन्तन' “आधुनिक चिन्तन'जेसे मुखोटोंमे विभू - 
षित क्रिया गया । इसलिए कांग्र सके पांचवे अधिवेशन 

_ (१८८६, बम्बई) में अल्पसंख्यक सम्प्रदायके प्रतिनिधित्व 
` करे प्रदनके प्रसंगमें श्री gifaaarctt खांने जब यह परम्परा: 
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वादी वक्तब्य fear कि “इस सम्बन्धमें हिदू को | 
मुसलमानोंका कोई प्रश्न नहीं उठता' तो aaf 
प्रबुद्ध सैयद वाजिदअलीने झु झलाहदभरे बब्दोंमें का, 
धारासभामें मुसलमानोंकी संख्या हिन्दुओंकी ae 
तिगुनी हो ।' सैयद मीरुद्दीन अहमद बलखीने भी तब ah 7 
देकर कहा : 'हम सब सम्प्रदाय जातपात छोड़कर माग ॥ 
भारतीय हें ।' यह उस दन्द्वात्मकताकी स्थितिका wa 1 
है जब नव-चिन्तन सिहायनपर आरुढ होनेके fagan ह 
ड्राई ले रहाथा । aes होतेही यह कांग्रेस वतील ॥ 
अधिवेशन लखनऊ (१६१६) में अभिव्यक्त हुआ । झां 
अभिव्यक्तिको लखनऊ काँप्र सको सफलता माना ग 
क्योंकि इसमें “पृथक्‌ निर्वाचन’ को राजनीतिक ह| a 
गया । एक नये umihi 


स्वीकारकर लिया 
दर्शनका आरभ्भ हुआ, एक नयी राजनीतिक aail y 
उदय हुआ । इस संस्कृतिका विकासभी aga इ 
पोषणसे हुआ । लम्वे समयसे अपनी Fae बो 
चेतनाका प्रयोग न कर पानेके कारण प्रथम महार 
बाद जिस समस्थाने हमारे देशको प्रभावित किया | 
अनुकरणी चिन्तन (नवचिन्तन) को प्रोत्साहन (१ ह 
वह था तुर्कीपर वहांके देशवासियोंकी इच्छे | h 
खिलाफत लादे रखनेके लिए भारतमें खिलाफत | | 
लन । तुर्कीकी शासन सत्ता कमालपाशाके हाथ |) 
ही खलीफा तो स्विटजरलेण्डकी कप 
पर इस देशमें धामिक उन्मादके ERTS ली 
नीतिक-सामाजिक नरककी सुष्टि होगयी | d 


| ef $ १ 
वृथक्तावाद मूर्त ETA उभरकर आखड़ा a sh 
fan’ चिन्तनने अबतक देशकी पुरी मार at’ | 
वित किया हुआहै । उस समयभी व ae 

विरोध कर 


लत: नव-चिन्ततके उन पुरोधाओं 


राजनीतिक स्तरपर 


आत्दोलनकारी थै नकी 


| बे य कथे; जनसाधारणमें उ 
त. क-एक शब्द जन- 
qatet, जिनका एक-एक १ 

टी प्रचार माध्यम उनकी 

गो चमत्कृत करनेवाली 
थी देशान्तरवास; भोर सत्ता 

द देदीप्यमान गौरांगोके देशमें के उन्हीं 

१२ पर्यवेक्षणमें इस देशमें लगभग अपरिचित 

क्रा अर्जन, उन कण्ठस्थ एव देशमें अपरी- 
= ्राराओंका अर्जन, : 

M रसि देशको आप्लावितकर देनेकी अधी" 

a H aati जी रहे देशको एकाएक बीसवीं 

i 2 ता खडडा करनेकी उतावलीने जिस मुग 

एौचिकाको जन्म दिया, उसमें प्रतीत होने लगा किं 

af झेप क्रात्तिकारी परिवर्तनकी आधारभूमि तैयार 

alaia वर्ग और क्षेत्रसे बाहरकी मान- 
| (ताको लक्षित नहीं कर पाये, वे केवल आ।न्दालतों 

waa सामयिक SET और आवेगोंको ही भूतलपर 

| रिका अवतरण मानते रहे । इस क्रान्तिकी प!रणति 
tah विभाजनम हुई । 

गवचिन्तनकी प्रतिबद्धताने, आन्दोलनोंके se गीं और 

J रोकी लीनताने भारतीय चिन्तन, समग्र भारतीय 
mand ओर इतिहाससे परिचयका अवसरही उपस्थित 

| है होने दिया । इसलिए देशकी स्वतन्त्रताके बाद देश 

il ae rl समक्ष एकाएक जो राज- 

नते तथा जा । G र 

॥ onmid a गौरांग प्रभु ओके प्रतिनिधियों 

Whit gaat पर a किया गया | राजत्यागी 
. उक ्रतिनिधियोंने अपने दूरगामी हितोंको 


| 
7 


OU aai 
k म ` 
ee भावेन गद्गद भावसे स्व्रीकारकर लिया 


| पी। यहु आहमा 
ee oe देशकी वास्तविकतासे अपनी संगति 
a h गेल मानसिकत a विपरीत दिशागामी जिन 
फे लाधके be Tess गोरांग प्रभू ओंने किया 
| ® पित Se. उनके नियन्त्रणकी जिस विशेषज्ञता 
= aw विशेषज्ञताकी मांगही आत्मार्पण 
ही, समस्या समा सोक-सस्पकंकी सीमा मत-सं ग्रह 
हेग. १ लिए जटिल एवं अत्तरंग 

रत भरवृत्तियोंके निर्धारण प 

रण,उनके विदले- 


“Wage 
हो भहारको भोर नहीं, अपितु तोषण ओर 
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ARY रखकर द हे 
k जो परामर्श दिये, उः गुरु-दक्षिणाके . 


प्रसादने र्तर उन समाधानकै प्रयत्न किये गये, 
पंगु नवचिन्तनसे जिन संस्कारोंका निर्माण हुआ, उतका 
नियन्त्रण शासत-सत्ता संचालनसे जुड़ी व्यवस्था द्वारा नहीं 
हो पाया । साम्प्रदायिकताकी समस्यासे निपटनेके लिए 
काँग्रे स-संस्कृतिने जिस मानसिकताका बिकास किया, 
उसके आरंभिक रूपकी चर्चा ऊपर की गयीहै, विभाजन 
के बाद यह समस्या और अधिक विकराल एवं जटिल 
रूप धारणकर आ उपस्थित gag और अभीतक हम 
इसका समाधान मात्र तोषण-प्रसादनमें ढ़ ढ़ tee | आज 
के पंजावकी उग्रवादकी समस्याका आरंभ मठाधीक्चोंके 
अनैतिक भाचरणसे हुआ । मठाधीशोंके अनेतिक आच- 
रणकी समस्या पुरे हिन्दू समाजसे जुड़ी हुईथी, परन्तु 
पंजाबमें यह समस्या गौरांग प्रभूओं और नव-चित्तकों 
की कृपःसे गुरुद्रारों तक सीमित होगयी । geara 
सिखपंशियोंके अकाली दलको अमित करने, गुर्द्वारोसे 
देवी-देवताओंको faafaa करने (अमृत्तसरके वर्तमान 
दुशियाना मंदिरका निर्माण स्वर्ण मल्दिरसे faafaa 
मूत्तियोकी स्थापनासे gag) गुरुद्वारोंके माध्यमसे 
ग्रन्थियों और रागियो द्वारा अबाधित एवं निरन्तर कटुता- 
पूर्ण साम्प्रदायिक प्रचार,गुरुद्धारोंको पुरी सम्यक्‌ और आय 
का अकाली दलद्वारा राष्ट्रविरोधकी गतिविधियोके लिए 
उपयोग जैसे भनेक विभिन्न कार्यो ते समस्याको जटिल बनाने 
में योगदान किया । यह सम्पूर्ण समस्या अकाली दलने 
केवल अपनी शक्तिसे उत्पन्न नहीं को, ब्रिटिश सर. 
और काँग्रेसी संस्कृतिके avatar पूर्ण सहयोग इसमें 
रहा । इमी काँग्रे सी संस्कृतिक तत्त्वोने 'खालसाजीका 
बोलवाला” वाले आनन्दपुर साहिबके प्रस्तावका समयन 
किया । यद्यपि चुनावोंकी वोट-नीतिके कारण काँग्र सी- 
संस्कृतिके एक पक्षने आनन्दपुर साहिबजे प्रस्तावको देश- 
द्रोहपूर्ण बताया, इससे काँग्र सी-संस्कृतिका दूसरा पक्ष 
बौखलायाभी, परन्तु शीघ्र ही प्रथम पक्ष अपनी परम्प रा- 
गत मानसिकतासे पुनः आ जुड़ा ओर तुमुल ताद ओर जप 
ATs बीच पुनः आत्मार्पण किया तथा देशके लिए पहने 
से भी अधिक जटिल और हिमात्मक वातावरणकी 


सृष्टि कर-दी । इस संस्कृतिके लिए तोषण-प्रसादनकी 


कोई सीमा-रेखा नहीं है, वह सदा आत्मघाती CA AY 
कामी संस्कृतिका 
होती है | S: 
यह मुत्युकामी ग्रंस्कृति मात्र सास्प्रदायिकताको 


समध्यासे नहीं जुड़ी । इसका क्षेत्र व्यापक है।यह | 
'प्रकर'--ज्येष्ठ २०४३--३ O 
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पुनःपुनः वरण करनेको प्रस्तुत 


बौद्धिक चिन्तन एवं जीवन-भूल्योंकी विभिन्न विसंगतियों 
से ही घनिष्ठ रूपसे जुड़ीहै । इन्हींसे यह विघटनका सिचन 
करतीहै, आतंकको जन्म देतीहे । प्रचारके स्तरपर यह 
संस्कृति लोकतंत्रीय मान्यताके अनुसार समानाधिकारका 
समर्थन करतीहै, परन्तु अपने वोट-बैंककी पेटीके फूलाव 


के लिए प्रत्येक अल्पसंख्यक धामिक सम्प्रदायको YTT- 
हस्तसे विशिष्ट अधिकार प्रदान करतीहै । स्त्री-पुरुष 
की समानताके लिए विभिन्न संगठन बनातीहै, आन्दो- 
लन करतीहै, परन्तु मुस्लिम शरिअत कानूनके अन्तर्गत 
अभागी मुस्लिम महिलाओंको शरिअतसे वरीयताप्राप्त 


परुषोंकी दयापर छोड़ देतीहै । धर्म-निरपेक्षताको ag 
संस्कृति अपने जिश्वासोंका मूलाधार घोषित करतीहै, 
परन्तु एक ओर तो यह संवेधानिक मान्यता प्राप्त समान 
नागरिकताके विधानको तिलांजलि देनेको dare है दुसरी 
ओर विवाहको अनुबंध माननेवाले शरिअत कानूनके 
पक्षपातियोंकी इच्छापुतिक्रे लिए निराश्रित मुस्लिम स्त्री 
को पित पक्षसे जोड़नेके लिए सक्रिय रूपसे तत्पर होगयी 
है तो हिन्दु स्त्रीके कम्यादानके बादभी उसके निराश्रित 
होनेपर उसे पितृ-पक्षसे जोड़नेके लिए कभी किसी 
विधानको आवश्यकता स्वीकार नहीं करती । विवाहके 
लिए कन्याका चाहे दान हो,अथवा अनुबन्ध हो,वह अपने 
तृक परिवारको छोड़कर पतिग हमें जातीहै, उसके सुख 
| GaGa जुड़तीहे, वहाँकी प्रत्यक पीड़ाको सहतीहै, 
| | उसे कुछ अर्थलिप्सु कट्टरपंथियोंके उन्मादको रक्षाके 

लिए उसकी इच्छाके विपरीत पतिगृहसे उसे एकाएक 

विच्छिन्नकर तिराश्रित बनानेका यह संस्कृति केसे समर्थन 
' करतीहै ? हमारी ब्यवस्थामें सन्तान अपने पिताकी 
उत्तराधिकारी होतीहै । परन्तु तलाक प्राप्त मुस्लिम 
महिलाकी सन्तान पिताकी सम्पत्तियोंसे बंचित क्यों की 
जा Ree जबकि वहां रक्त-संबंधभी विद्यमान है। 
aaah समान नागरिकता विधाने अन्तर्गत 


[ओको केरलमें आतंकित करनेका जो सुनियोजित 
जन किया snare, उसे यह रोकनेकी व्यवस्था 
असमर्थं है ? कया यह स्पष्ट रूपसे एक ऐसे 
इस्लामी राज्यकी स्थापना नहीं है जिसे 
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« दब गयाहे । ऊपर हमने चर्चा कीहै कि तवित | 


सुविधाएं masr लेनेके बाद शरियत कानून ` 
[र गठित धामिक न्याय व्यवस्थाके अन्तर्गत इन : 


पसे दंड _ REN 
` करनेवाला हमारा वर्ग असहाय भ 


ingri Collection, Haridwar . SE 


ath. री | 


छ| 
Talai 


नियंत्रणमें ले रहाहै, समय पोकर यह राज्य अपने 
कार क्षे aH मुस्लिमेतर वर्गोको अपने MTA 
ले लेगा ? क्या पूर्वी क्ष त्रोंमें ईसाई कजीले अन्य 
ओर वर्गोपर इसी प्रकारके धामिक अनुशासन भोर fri 
त्रण लागू नहीं कर रहे ?क्या ये वास्तविकताए eq a | 
चिन्तमी संस्कृतिके स्वेच्छासे मृत्यु-वरणकी व्यथा | 
नहीं कहतीं ? | 
इस नवचिन्तनी संस्कृतिका एक ओर आकर्षक नार | 
समाजवादका है। जिन वर्गोको इस समाजवाद ay |. 
मिलना चाहियेया, आजभी कमरसे चिपके पेटकी आणो | 
TAS ATA जठर-अगिनीकी शुम्यता की चर्चातक कसे | 
में अप्तमथे होगयाहै | वस्तुतः देशकी कोई समस्या ऐसी | 
नहींहै जिसे गम्भीरतापूर्वक सुलझानेके faragha | 
चिन्तनात्मक और बौद्धिक प्रयास कियेजा wets जो | 
स्थिति उभरकर सामने arate, उसमें किसी नारो 
सर्वोच्च स्थान होता है शेष लीपापोती, दाँवपेच, बालों | 
की उलझनभरी graai होतीहें | ऐसाही एक गाए | 
इक्क्रीसतीं शतीमें छलाँग मरनेका है, पर वह नारा झ 
रूपमें चरितार्थ हुआहै कि देश आयातके विदेशी कजे 


संस्कृतिने पहले देशको कुदाकर बीक्षवी सदीमें ज्ञो | 
का उद्घोष कियाथा । पर आजभी देश १8 वी शती | 
की मान्यताओं और चिन्तनोंसे मुक्ति नहीं पासका, और | 
परिणामस्वरूप एक बार देश खण्डित हो चुकाहै | ब. 
इक्कीसचीं शतीमें कूदनेका नवचिन्तनी नारा है, तो” | 
यह उछल-कूद फिर देशको खण्डित करेगी । इ 5 | 
के लिए जितनी शक्ति लगानी होगी, उसका प्रभाव 3 
गामी और प्रतिगामी होगा । यह कितना << | 
होगा, यह लगायी जानेवाली शक्तिके अतुपातपर | | 


करेगा । $ ग पवः 
दुर्भाग्यवश हमारा प्रत्येक aafaa श्रा 


गामी और विपरीतगामी सिद्ध हो ER | ae 
के विपरीतगामी प्रभावोंसे हम ग्रस्त हैं, Le 
गामी प्रभाव राष्ट्रकी जीवती शर्क्तिको चूस : द 
अनुभव-सम्पदाको भस्वीकार करनेवाली यह oe sae 
द'ष्टिके अभावमे जिस राष्ट्रीय मृत्युके मा isa कहर | 
रहीहै, उसीको हमने यहां 'मृत्युका स्‌ 


‘aq भवन्तु सुखिनः, सव सन्तु faxt 
सव aag giaa नेर अवशा 


que 
TA 
A 


बनकर यह सब देख रहाहै, अतुभवकर 


a | 
= aqt 

प द्वारा चक्रव्यूहकी रचना 

ii 

m 

i an विश्वके पिछले दो-तीन दशकोंके घटना- 

मो | agai देखते हुए तृतीय विइवमें क्रान्तिकी वांछतीयता 


को नकारा नहीं जासकता, लेकिन यह दावेके साथ नह हीं 
शो | san सकता कि कहींभी वह अनिवाय रूपसे होही 
al amt | तृतीय विश्वमें क्रांतिकी आशंकासे अमरीका 
तो || ओरसोवियत संघ-दोनोंही महाशक्तियां — भयभीत रही 
र | ।अमरीकाको भय है कि सोवियत संघ तृतीय विश्वकी 
प | पंत्रमणशील और दुर्बल व्यवस्थाओंको ध्वस्त करके वहाँ 


ी amare लानेकी कोशिशमें जुटा है। सोवियत रूसको 
ap ६६ भयहै कि अमरीकी साम्राज्यवाद तृतीय विश्वकी 
a bt लाभ उठाकर अधिक सहायता ओर पु जी- 
i वशे जरिये उसे विकसित नहीं होनेदे vere । दोनों 
al महशक्तिप्रां एक दुसरेके इरादोंसे त्रस्त है और इनमें 


अपनी-अपनी राट्रीय सुरक्षाका जोखिम ढू sale | अतः 
द ुरक्षाके नामपर वे न केवल निरोधाह्मक उपाय 
Ft है, बल्कि तृतीय विश्वकी राजनीति और अर्थब्य- 


; | "भापिस्तान इसके ज्वलंत प्रमाण हैं । 
महाशक्तियोः पका 
i _ हुस्तक्षोपका दुसरा पहलू तृतीय 
न "पर विरोधी राष्ट्रीय हितोंसे जन्म लेताहै। 
गे ष्ट्रीय हितका पक्ष लेकर ये. शक्तियां सैनिक, 
के अथवा आधिक अथवा तो ही. भावो 
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"| वतीय विश्वमें क्रांति-स्थितियां ओर महाशक्तियों 


_ आततौ ९ पर इसे साम्राज्यवादी संघर्षेका दुसरा चरण 


gq) गे सीधा हस्तक्षेप करने लगतीहैं । ग्रोंनेडा और 


सीमयिकं 


प्रसंग | 


समीक्षक : राजेनद्र ACATAT 


सहारे तृतीय विश्वमें प्रवेश Hes | समान विचारधारा 
पर आश्रित होवाले गठबंधनके नामपर तृतीय विश्वके 
शोषणकी भूमिका तयार होतीहै ओर tata यह Ta- 
बंधन मजबूत होता जाताहै, तृतीय विश्वके IMN 
राजनीतिक व आथिक स्वतंत्रताकी मांग आंतरिक 
विद्रोर्हो और क्ष त्रीय विघटनोंतक पहुंचने लगतीहे । ये 
विद्रोह सफल क्रांतिक! रूप ले सकतेहै या नहीं, यह 
देखनेकी बात है । 

तृतीय विश्वके लिए कांति एक. मोहक नारा है । 


माना जाताहै | इसके जरिये राष्ट्रवादके नामपर सांम्रा- 
ज्यवादी तौर तरीकोंसे जन सांधारणका शोषण करने 
वाले शासकोंको अपदस्थ किया जाताहै। तृतीय विश्‍व _ 
के देशोंमें आर्थिक संकट,जनंख्याका दबाव, अल्पसंख्यकों | 
के तनाव और सामाजिक | ध वीकरणसे उत्पन्न जन- | 
असंतोषको विद्रोहुकी शक्लमें बदलना ज शिकले | 
काम नहीं है । लेकिन इन विद्रोह , 


Eo -तीसरीऽदुतियांके देशोंमें क्रान्तिकी स्थितिसे चार 
| तत्त्वोका सीधा सम्बन्ध है= (१)सामाजिक शक्तियां 
। इसमे एक वर्ग यथास्थिति बनाये रखना चाहताहै, तो 
|| दसरा साधनहीन किन्तु संगठनशील वर्ग पहले aia 
। संघर्ष करता हुआ आगे बढ़नेकी चेष्टामें लगा रहताहै, 
| (२) संघषंरत वगेमें व्याप्त वह चेतना जिससे यह समझ 
i | पैदाहो कि परिवर्तत आवश्यकही नहीं,संभवभी है, (२) 
|| इस वर्गसे निकलकर आनेवाला नेतृत्व और उसकी संग- 
i ठन-क्षमता, ओर (४) बाहू.य दबाओंकी ऐसी स्थिति 
| जो नाथिक स कटसे लेकर राजनीतिक प्रवेश अथवा 
सैनिक हस्तक्ष पतक की स्थिति उत्पन्नकर सके । 
जिन देशोंमें ये चारों तत्त्व विद्यमान होतेहे और 
सामूहिक गतिशीलता पेदा aag, वहां आंतरिक 
और बाहय दबावोंमे आथिक और राजनीतिक 
ढांचे बदलने लगतेहे । इस बदलावसे व्यक्ति 
ओर समूहोंके संबंधोमे भो परिवर्तत आताहै, जिससे 
| सामाजिक संस्थाओं और उत्तको भूमिकाओंमें भ त- 
(| विरोध नजर जाने लाताहै। कुल मिलाकर नये संबंधों 
की एक ऐसी शा खला बनने लगतीहै, जिसे क्रांतिका 
आविर्भाव कहाजा सकताहै । लेकिन “क्रांति, प्रतित्राँ ति 
या गृहयुद्धकी स्थितियां तब बनतीहुँ, जब लोग ag 
समझने लगतेहै कि वे अब उस दुनियांसे बिल्कुल टूट 
| चकेहे, जिसमें वे जीवनभर रहते ates | समाजके 
| fafaa ante इस क्षणिक चेतनाकी चिंगारी उस भया- 


| १९३०के चीनको लें | उस समयकी सामाजिक, 
| | आथिक स्थिति इतनी असह य थो कि क्रांतिको केवल 
। नेतृत्व और अपनी शंलीको तलाश बाकी थी। वियतः 
नामके Aah संगठन और आक्रोशको भी मंहाशक्ति 
'हुस्तक्षोपसे बल मिलता चला गया। यद्यपि उसे दूसरी 
शक्तिका सहयोग और समर्थन प्राप्त था, फिरभी 
यदि प्रा उत्तरी बियतनामं एकजुट त होता तो इस 
O agih बावजूद वह चरमरा जाता ।. दोनों 


| 


BS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[| 
Da 


झा घेराव सिद्धांत कहा जाताहे | 


वियतनामी l ऋतिमें फिलीपीनी ग्रामाधारित विद्रोह 
और थाई शेलीके शहरी विरोधका सम्मिश्रण मिलताहै। 
फिरभी वियतमिन्हकी अगस्त क्रांतिको आठ सालतक 
छापामार युद्ध लड़ना पड़ा | १९१० की मेक्‍्सिकोकी 
कतिको सस्थागत होनेमें. एक दशक लग गयाथा 
बमकि कम्युनिस्ट लंबे संघर्षमें PÈ । परन्तु aaa 
उत्प्रेरित विद्रोहकी सफलतामें देर नहीं लगी । कास्त्रोने 
किसी शत्र का विनाश नहीं किया, लेकिन बतीस्ता शासन 
इसलिए गिर गया कि वह पुरी तरह सड़ चुकाथा। 
लेकिन क्यूबायी प्रतिमान दक्षिण अमरीकाके अन्य देशों 
पर लागू नहीं होता । चिली, युराग्वे और अर्जेन्टिना 
को छोड़कर दक्षिण अमरीकी महाद्धीपके सभी देश क्यूबा 
से कहीं ज्यादा गरीब और शोषणग्रस्त हैं । कोलम्बिया 
में nes पांच प्रतिशत लोग दो तिहाई राष्ट्रीय भाम- 
दनीको हडप. रहेहें । इसी प्रकार ब्राजील, अर्जेन्टिना 
और मैक्सिकोकी सारी आयका क्रमशः ४६, ३३ और 
२७ प्रतिशत वहांका पांच प्रतिशत संभ्रांत वर्ग निगल 
Tale । पूरे महाद्वीपकी आधीसे अधिक खेतिहर जन- 
संख्या बड़े-बड़े पु'जीपति घरानोंपर आश्रित है। 
अर्जेन्टिताकी एक तिहाई, कोलम्बियाकी एक चौथाई 
और ब्राजील ही ६० प्रतिशत किसान जनता भूमिहीन 
है । राज्य और पुलिसबल भूपतियोंकी जागीरोंकी रक्षा 
करनेमें लगाहै और भूपतियोंकी अपनी-अपनी व्यक्ति 
गत सेनाए है । 
इधर इंडोनेशिया और भल्जीरियाकी राष्ट्रीय 
क्रांतियां आधुतिकीकरणके सामाजिक परिणामोंका 
संकेत e । चीन और वियतनामको साम्यवादी 
क्रांतियोंकी भांति इन क्रांतियोमें भी गांवों और बहरी 
के सभी स्तरोंके लोग शामिल eve | वर्थीमके 46141 
के अनुसार इ डोनेशियाके राष्ट्रीय नेता एक तिरी 
अभिजात वर्गसे आयेथे और बढ़ती हुई शीर्षस्थ पर्ति 
यताने राष्ट्रीय स्तरके संगठनोंको मजबूत १९ g 
क्रांतिसे पुवकी स्थितिको जन्म दियाथा। अल्जी रिया 
एक ओर सुधारवादी इस्लामने राष्ट्रोयताका जगाया 
दुसरी ओर “अधै-सर्वहारा' के जन्मसे भी इत ee 
बल मिला । सुधारवादी इस्लामने नये सामाजिक a4 
का जाल बुनकर मध्यवर्गीय किसान और m 
संभ्रांतोंको एक दुसरेके समीप लाकर खड़ा 
ओर्‌ जैसे ज॑से किसानोंका, विशेष रूपसे कबायली A 
दायका, बाहरोंको ओर प्रस्थात शुरु हुआ, Ka ही 
औद्योगिक और व्यावसायिक ` जीवतशेलौके oy l 
आये, जिसने अल्जीरियायी राष्ट्रीय atte १. | 


gri Coll ection , Haridwar 


भूमिका अदा नो 


एक f" n मनीलासे आरंभ होनेवाली १९५० 

2 गनी. mia एक a व्यवस्थाके बिरुद्ध 
ay फिल R जिसमें किसानर्कि आशिक और सामा- 
His ES दर करनेवाला कोई नहीं था । सरकारी 
निक सँ दल थे, सेना लोगोंको भयमीत करतीथी 


ब्रवा खे के ठ ee 
- गमे मुकदमोंके ढेर लगेथे । किन्तु इस 
i क दशी बह किसान और शहरी विचारवादी 


पम्पाँगा बो 
k | बादमें जब किसानोंमें कटुता बढ़ने लगी और 
sae उग्रवादी संगठनोंने “न्यू पीपल्स आर्मी” का 
संगत किया तो इन दोनोके मिलनेपर इस क्रांतिमें नये 
आयाम जुड़ सके। थाइलेण्डमें भी राजतीतिक क्रांति 
और सामाजिक क्रांति आपसमें मेल नहीं खा रहीहै ! 
इसलिए भी वहाँ समग्र त्राँतिके लक्षण नजर नहीं आते । 
arat, १६७३ में थाईलेण्ड कुछ-कुळ क्रांतिकी ओर 
मुड । इसके तीन कारण थे--( १) विषम आथिक 
स्थिते छात्र असंतोष, (२) थाई नरेशकी भूमिका 
और (३) सैनिक नेताओका tart, कठोरता और 
अनिश्चयकी स्थिति | लेकिन थाई संनिक जनरल ओर 
राजनीतिज्ञ थेनम, प्रापत, ALA और नारोंगमें इसप्रकार 
की राजनीतिक स्पर्धा और ae विद्यमान WE कि वहां 
का शासन दमनकारी भौर उदार दोनों एक साथः रह 
WHE) वहांके शासक और शामित जब चाहें तब 
व a ' सकतेहें : ॥ पिछले दशकोंमे थाई 
a ae ao इसप्रकारका विद्रोह खडा 
समाप्त कियाजा सकत ane a नाई ae 
छात्र भांदोलन और क ee 
SG Og 
पो निरव तनसे विद्याथियों ओर बुद्धिजी- 
शाही हाथ लगी । १९७० के कम्बोडिया 


भोर १९७ नेण्डपें 
= ३ के याईलेण्डपे जो कुछ हुआ, उसे अवरुद्ध 
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चीग्वेराका कहनाहै कि क्रांति करनेके लिए तबतक || 
प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं है, जबतक कांतिको || 
सफलताकी सारी स्थितियाँ gat न हो जायें | वास्तव || 
में ये स्थितियाँ तो स्वयं विद्रोह और विष्लवसे अपने | 
आप पैदा होजातीहैँ । Star कहनाहै कि विद्रोही | 
प्रक्रिया एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्गको जम्म देतीहै, जो || 
जन-आँदोलनका केन्द्र होताहै और फिर उसके चारों | 
ओर ज्वारकी लहरे शक्ति और जागरणका एक ऐसा ||| 
ga बनाने लगतीहै, जिसमें किसान और मजदूर विनां || 
देखे कूदने लगते | विद्रोहमें एक प्रकारकी रोमाँटिक | 
और भजेय शक्तियोंको पराजित करनेका एक ब्यवहार- | 
वादी, गंभीर, दृढ़ तथा सोच समझकर किया गया फसला | 
होताहै | गमे काति y 
तृतीय विश्वके अनेक देशोंमें क्राँति-स्थितियाँ मोजूद | 
है, फिरभी वहाँ क्रांति असंभव लगतीहे । कहीं-कहीं 
क्रोतिके कंगारपर खड़े देश फिर यथास्थितिकी भोर लो 
पड़तेहै और कहीं छोटे मोटे, अथवा क्षेत्रीय fast 
क्रॉतिकी भावभूंमि तैयारही नहीं कर पाते । विद्रोहोंकी ' 
इन भिशनताओंको समझना जरूरी है । सतही भिन्नताए a 
मुल सावंभोम यथार्थकी ही प्रतिक्रिया मात्र हैं । दूसरे 
स्थानीय तत्त्व सावेभोम तत्त्वोंसे अधिक प्रभावी होतेहे 1 
इसलिए क्रांति-स्थिति किसी प्रतिमानके माध्यमसे 
जानी जाकर एक-एक मामलेका व्यवहारवादी अध्ययन 
चाहती है | i 4 
“तृतीय विश्व' के लेखक डा, प्रदत्त शर्माते ऐसा|| 
अध्ययन प्रस्तुत करनेकी चेष्टा कीहै, जहाँ लेखकने | 


क्राति-स्थितियोंका विश्लेषण कियाहै, पुस्तकसे उपयोगी 
जानकारी मिलीहै | लेकिन अपने दृष्टिकोणसे हटकर 
जहाँ अनेक विचारकोंको उद्धत किया गयाहै वहाँ म 


रः 
रत 
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शेक्सपीयरको बन्दूक दिखाकर लूटले और फिर यह कहे 
कि “देखो, मेरे पास पेसा ज्यादा है, मैं अधिक शक्ति- 
| शालीभी हुं और जिऊ गाभी अधिक वर्षे, तो क्या यह 
| पशु उस अहिसक, सृजनशील, नेक छोटी जिन्दगी जीने 

| वाले शैक्सपीयरकी तुलनामें हायर क्वालिटी ऑफ 
लाइफ जीरहाहै ? ” 

'जापान” जिसे निरस्त्रीकृतकर उन्होंने प्रशांत महा- 
सागरके एक उपनिवेशके रूपमें ‘ears’ जसा इक्या- 
| gaat अमरीकी राज्य बना दियाहे, उनके जनतंत्रका 
| प्रतिमान है और उसकी तुलना यदि पोलंडसे कीजाये, 
| तो वे नाक-भौं सिकोडतेहें । कहनेका तात्पर्य यह है कि 
वे तृतीय विश्वको दुबल भौर गरीब मानतेहैँ भौर वह 


| हैभो। पर यदि वह परमाणु शक्तिधारी सशक्त शक्ति 
| बनताहै, तो उन्हें अपनी सुरक्षा खतरेमें नजर arate 


n 


| को रक्षा करतेहै। 
ह तृतीय विश्वके देशोंमें महाशक्तियोंके अपने हित हैं 
| और इन हितोंकी रक्षा व इनका विस्तार करनेकी धृनमें 
| वे विकासशील समाजोंसे उलझने लगते है । महाशकितिय्रों 
का यह उलझाव कहीं-कहीं सीधे हस्तक्षे की सीमातक 
आजाताहै | इस तरहके कार्य दोनों महाशक्तियोंके बीच 
| भी कम तनाव षेदा नहीं करते । यों इस तनावके अन्य 
| कारणभी है। ब्रेझनेवके नेतृत्वमें सोवियत संघने ऐलान 
किया वि ag gaaat तथाकथित सेनिक श्रष्ठताको 
लंबे समयतक नहीं चलने देगा। उत्तर ब्रेझनेव युग सैनिक 
श्रे ष्टताके युगको समानताके युगकी ओर लेजा रहाहै । 
परमाणु प्रक्ष पास्त्र, पनडुब्बी बेड व युद्धक और बम- 
agp विमान जेसे मारक हथियारोंके जखीरेमें गत दशक 
|| में सोवियत aaa वाशि गटनको पीछे छोड़ देनेमें अभूत- 
4 | पुवे प्रयास कियाहै । पश्चिमको प्रतिद्विन्द्रताके इस 
|| agaat स्वीकार करने ओर निगलनेमें कठिनाई होगी। 
लेकिन भ तर्राष्ट्रीय-राजनोतिका यथार्थ केवल इच्छाओं 
का विषय नहीं है । सामरिक शस्त्रोंकी सोवियत aai- 
च्चता वतमान दशकका एक महत्त्वपूर्ण एवं युग परि- 
| वर्तनकारी मोड़ है | पश्चिमी देशोंकी महानताकी मरी- 
4 | चिका ध्वस्त होतीजा रहीहै और वे छटपटाहट महसुस 
| करने ats | उनका यह उद्धग सिर्फ आंसु पोंछने जैसा 
|| लगताहै कि तृतीय विश्वके देश इसमें रुचि नहीं लेते कि 
' कोन-सी महाशक्ति श्रेष्ठ है । उनके सोचनेका तरीका 


| 


| 
| 


2555522 


१. प्रकाशक : प्रकाश बुक डिपो, बडा बा 
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यह है कि शक्ति eet ऊपर कौन है? यदि यह पं 

मी है तो हिसा, शक्ति और स्वार्थोकी बुनियादपर द 
महाशक्तियोंको यह स्वीकार करनेमें क्या कष्ट है? दसरे 
fazaga? बादसे वे स्वयंभी तो यही करती रही हैं In 


परमाण, निरस्त्रीक रर १ 
लेखक : डॉ. परशुराम गुप्त 
समीक्षक : ओम्प्रकाश दत्तर 


अभी हालमें अमरीकाने नवादामें फिर भूमिगत पर- 
ary परीक्षण कियाहै । वह परीक्षण तीन माहके अन्त- 
रालके बाद किया गया । कहा. जाताहै कि पिछले २५ 
वर्षोमें पहली बार इतने समयतक दोनों महाशक्तियोने. 
परमाणु परीक्षण रोके रखा । यहभी तब होसका जब 
सोवियत संघने अपनी ओरसे गत दिसम्बरमें घोषणा की 
थी कि यदि अमरीका कोई परमाणु परीक्षण नहीं करता 
तो वहभी नहीं करेगा । इसका अर्थ यह हुआ कि ताजा 
नवादा परीक्षणसे अब सोवियत संघपर परीक्षण लिए 
कोई बाधा नहीं रही । इससे पूर्व गत जुलाईमें सोवियत 


संघने छह महीने तक परमाणु विस्फोट न PAM 


घोषणा कोथी तथा पिछले atè अन्तिम मासमें सोवि- 
यत नेता श्री मिखाईल गोर्बाचोफने वह प रीक्षण-नियंत्रण 
अवधि तीन महीनेके लिए बढ़ा दीथी । अमरीकाका इसी 
वर्ष पिछले महीने (अप्रोलमें) फिर भूमिगत परीक्षण 
करनेका विचार था तथा उसने सोवियत बंज्ञातिकों हो 
इस अवसरपर उपस्थित रहनेका निमंत्रणभी दिया 
दोनोंही देशोंमें लोग विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग इन परीक्षणों 
का विरोध करते रहेहैँ । नवादामें हालके परीक्षणमै कुच 
qd अमरीकी संसदके पचाससे अधिक सदस्योंने अपर 
रोष्ट्रपतिसे लिखित अनुरोध कियाथा कि वह यह परी- 
क्षण न करें तथा सोवियत संघकी तरह परमाणु परी- 
क्षणोंपर निश्चित अवधितक रोक लगायें । पर्छु" 
रोगनने ध्यात नहीं दिया । वैसे शेष fasa? लोगभी 
छह देशों (भारत, तंजानिया, अर्जेन्टिना, ग्रीस, स्वीडन, 
जार, RA- 
२४३००३॥ पुष्ठ: १०२--१०; डिमाः 6 
मूल्य : २०.०० रु. | 
२. फ्लेट नं० ४३; मंत्री wares, ए ही 
पश्चिम विहार, दिल्ली-६३। 


च महाद्वीपोंव प्रतिनिधित्व 
क्तियोसे अपील की 
परमाणु अस्त्रोंका 


|, जोकि faza? qi ; 
1 00) माध्यमसे महाश sf 


र्भा | Si a 
पी गंभीर स्थितिमें न केवल विश्व जनमत तयार 


हा, afer उसे अधिकसे अधिक जानकारी प्रदान 
इला तथा परमाणु निरस्त्रीकरणकी प्रबल मांगके लिए 
प्रोसाटित करना आवश्यक होजाताहे | उपयु क्त पुस्तक 
झी feud एक सराहनीय प्रयास है। इसमें परमाणू 
एक्तियोंके पास परमाणु अस्त्र भडारोंके बारेमें चौंकाने 
ant तथा विस्तृत जानकारी प्रदान करनेवाली सुचनाए' 
waas तो eat, परमाणु निरस्त्रीकरणंकौ दिशामें 
निन प्रयासों तथा भारतके नेतृत्वमें गुट निरपेक्ष 
गांरोलनको इस प्रश्‍नपर भूमिका, भारतके स्वयंके शान्ति 
pnm ऊर्जा कार्यक्रम तथा निरस्त्रीकरणके मागमे 
मुद वाधाओंकी भी विस्तृत जानकारी मिलतीहै । 


इसका आरम्भ परमाणुके बहुर्चावत काल्पनिक 
रकी चचसि करके लेखकने पुरतककी पठनीयताका 
| अ सेत दियाहै.। लेखकका यह कथन सही है कि 
| भ महाशक्तियां एक ओर तो परमाणु प्रक्षे पास्त्र 

भो योजना चलाती We तथा दूसरी ओर वे इन 


Ta कटोतीकी वार्ताका ef हैं 
i ढोंगभी 
| tery बिल्कुल -o 


Mtaa परमाण 
Rae a? 


स्थापित 
। 
न जेसी संस्थाओं 
मकन है । इसने qaa- 
fafa ve SUSY महाशक्तियोंके बीच 
ais) 'हेतत्वपूर्णे काम किया | पुस्तक 
'पु निरस्त्रीकरणकी fara 
केन एक ओर जहाँ इस 
ह शि भका केवल meee ˆ पथा भारतने पर- 
रो Cr जे तथा विकासपरक कार्यों 
| घोषणा की, वहीं पाकिस्तान 


स्पष्ट हे कि विइवमें शान्तिकी स्था- ., 
| ह व्करावके खतरेको टालनेमें उनकी : 
| इ ५ तो गास्तास्तोके बारेमे एक-द्सरेपर . 
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पर प्रारम्भसे हो परमाणु शक्तिके विध्वंसक रूपके लिए 
येन-केन-प्रकारेण पूर्णे क्षमता प्राप्त करनेका पागलपन 
सवार रहाहै । यह बात पाकिस्तानके तत्कालीन नेता 
श्री जुल्फोकार अली भुट्टोकी १९६५ की इस घोषणासे 
स्पष्ट हो गयीथी कि कि “यदि भारत बमका निर्माण 
करताहै तो चाहे हमें घास खानी पड़ो या पत्तियां हम 
अपना बम अवश्य प्राप्त करेंगे |” पाकिस्तानने “प्रो- 
जेक्ट ७०६” नामसे परमाणु शक्ति बननेके लिए FAT- 
क्या चाले चलीहैं, यह .किसीसे छिपा नहीं. है । 
इस कार्येमें चीनने as प॑मानेपर सहायता दीहै । 
लेखकका qg मत बिल्कुल उचित है कि पाकिस्तानका 
यह परमाणु कार्यक्रम तथा अन्य देशोंसे उसे प्रत्यक्ष- 
परोक्ष सहायता विश्वमें परमाणु निरस्त्रीकरणके. मागंमें 
एक बड़ी बाधा बन रहीहै। 


पाकिस्तानके बारेमें लेखकने एक पृथक्‌ अध्य।यमें 
विस्तृत जानकारी दीह परन्तु दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, 
इजराईल, लीबिया, जिसके इस्लामी बमके बारेमें कभी 
बड़ी चर्चा थी--आदि अन्य देशोकै परमाणु शक्ति कार्य- 
क्रपोंकी अधिक जानकारी देनेकी ओर Bent पर्याष्त 
ध्यान नहीं faang । इसके बिना पुस्तक पुरी नहीं लगती । ` 
आशा हे लेखक नये और अगले संस्करणमें अ'य न त्रीनः 
तम जानकारी BAH साथ-साथ परमाणु शक्ति बननेकी 
कोशिशमें लगे अन्य विकासशील देशोंपर एक पृथक्‌ 
अध्याय HST | लेखक-प्रकाशक द्वयने पुस्तककी साज- | 
सज्जा विशेषकर आवरणको आकर्षक बनानेकी तरफ 
ध्यान नहीं दिया, अन्यथा पुस्तकका आकर्षण और बढ़ 
जाता । फिरभी परमाणु निरस्त्रीकरण जे से ज्वलंत तथा 
विश्वव्यापी विषयपर पुस्तक रूपमें इतनी जानकारी एक 
ही जगह देकर सराहनीय प्रयास कियाहै । आज्या है कि. . 
इस विषयमें रुचि रखनेवाले पाठक अधिक तथा ताजा 


जानकारीकी मांग रखकर हिन्दीकी इस पुस्तकका अगला | 


विस्तृत संस्करण लानेके 


लिए लेखकको “मजबुर | 
करेगे 1 
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आलोचना 
निबन्ध 


कुछ पूव ग्रह! 

लेखक : अशोक वाजपेयी 

समीक्षक : वीरेन्द्रमो हन? 

समकालीन रचना और आलोचना परिदृश्यको विविध 

न्रिम्ताओंको लेकर अशोक वाजपेयीने समय-समयपर जो 
प्रतिज्ञा! और प्रतिक्रियाएं जाहिर कीहें उनका संकलित 
रूप 'कुछ पूर्वग्रह' है । इसमें एक रचनाकार आलोचक 
और संस्कृतिकमीं व्यक्तित्वकी उपस्थिति है। यह 
व्यक्तित्व 'संश्लिष्ट' है। इसीके चलते अद्योक वाजपेयी 
कविताके विविध पक्षों, आलोचनाकी हालत,संगीत तथा 
चित्रकलासे जुड़े अनेक पक्षों तथा प्रइनोंपर खुलकर बात 
करतेहैँ | निश्चित रूपसे एक पुष्ट और गंभीर चितनको 
छाप पग-पगपर" मिलती है । देखनाहै कि इस चिन्ताका 
सकारात्मक ऑर रचनात्मक पहलू क्या है | 

अशोक वाजपेयीके सम्पादनमें निकलनेवाली पत्रिका 
gång रचना और आलोचनाका एक मंच है जहाँ विविध 
प्रकारकी चिन्ताभोंपर बहस see | कविताकी वापसीकी 
घोषणाभी इसी मंचसे हुई | जनतंत्र और आलोचनाके 
अतिरिक्त शास्त्रीय संगीत और चित्रकलाके आधुनिक 
सवालभी Garant चर्चाका विषय रहे। दूसरे मंचों 
और Bana भी सार्थक बहस ओर संवाद, कमसे कम 
रचना और आलोचनासे सम्बन्धित, sae fare उत्तेजक 
रहेहैँ | सातवे दशकके बाद साहित्यमें एक आक्रामक 
पद्धति विकसित हुई । पूरा साहित्यिक परिबुदय एक 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष. 


मार्ग, नयो दिल्ली-२ । पृष्ठ : २०८; feat. ८४; 
मूल्य : ४५.०० रु । 

२. हिन्दी विभाग, डॉ. हरिसिह गौर विइनविद्यालय, 
(स. प्र.) | 


ड 'प्रकर!--- मई'८६ TEA ? ० 
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उग्र और आक्रामक चालाकोभरी मुद्रा अपनाता गया | 
सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनोंमें भी यह्‌ स्वर 
मौजूद है । अतः सभी अपने-अपने पक्षोंके समर्थनके लिए 
या तो परम्परासे प्रमाण SHES BAS या एक नयी 
विश्वसनीयता अजित करनेके लिए कुछ नया कर 
गुजरनेकी बेचेनी लिये उपस्थित हो तेहैं | 

१६७० से १९८४ तक के बीच अशोक वाजपेयी 
की बेचेंनी लिये चिताए यहाँ शामिल हैं | इन चिताबों 
में लेखक निविकार नहीं है, भलेही तटस्थताका आभाप 
मिलताहो, उसकी अपनी पक्ष-धरताभी हे । इसलिए 
यहाँ साहित्यकी राजनीतिभी है : यहां वितनका age 
वाद नहीं, बल्कि द्रतवाद है । इसे कोई स्यात्वादभी 
कह सकताहै। यह दत भाव segura नहीं है बहि 
समानान्तर चलनेवाला द्वौ त भाव कहीं-कहीं रचना ओर 
आलोचनाके रूपमें भी मुखर हुआ | इसी कारण आशा" 
निराशा-खीझ ओर प्रसन्तताके तत्त्वभी मिलतेहैं। इसी 
का एक रूप अतीत भौर वर्तमानके दो समानान्तर 
संसारभी हैं। 

लेखकने आलोचनाको आपतूधमं मानाहै भोर गो 
रचनात्मक विधाभी, जिसके अनुसार यहां आलोचना 
त्मक उत्तोजनाका अभाव महसुस sale । समाजमें एक. 
जैसेपनकी तानाशाही है तो कविता किसी काव्य a 
की तानाशाही और जड़ीभूत सोन्दर्यानुभूतिसे मुत है! 
इस प्रकार भौतिक संसार और कविताका संसार ad 
अलग हैं । ये वे दो विपरीत ध्रुव हैं जिनके मध्य अश शी 
वाजपेयी गंभीरतासे विचार करते । इसीलिए तर्क 
स्वीकार करताहै कि कवितामें स्पष्ट खूपसे arate 
और प्रगतिशील दृष्टिकी प्रमुखता है । पर १६ त 
अलग विचारधारा है । इसीलिए यहां विचार 
उससे पाये गये निष्कर्ष कविताका लक्ष्य नहीं हो 


नट 
वस्तुतः सामाजिक और प्रगतिशील दृष्टि m at 
पेक्ष नहीं होसकतीं । अशोक वाजपेयीका 


Sad far भोववादौ, अवो- 
ं agi देखे बिना | 
KGA लेतीहै | वैचारिक प्रक्रियासे 
निष्कर्ष £ > 
नो बचाया नहीं जासत!” परन्तु अविश्वसनी 
gaat बँचारिकताका आरोपण उतनाही काव्य- 
गा 


अहि विचारही व्य समाज- 
नि करताहे जितना (वारीत का 7 : 
लिए यदि आलोचना हस्तक्ष प है तो वह 
नहीं रह सकती । परन्तु यदि कविता 
५ भं का विकास 
हों उत्तेजितकर हमारी चेतना E ज्ञात 
इहै तो वह असामाजिक नहं होसकती । कवितासे 
हारे काम नहीं लिये जासकते पर हर विषय काव्य 
राय बनायाजा सकता । आलोचनाके प्रति लेखकका 
पुसा कठोरताकी सीमा तक है; फिरभी रामविलास शर्मा 
बोर नामवर सिंहकी आलोचनात्मक सक्रियतासे वह 
रसत है । वस्तुतः समकालीन आलोचना इतनी दरिद्र 
गही है बल्कि ag लगातार अपनेको समृद्धकर रहीहै। 
झतिए अशोक वाजपेयी आलोचना और जनतंत्रकी 
बिता करतेहैं । 
अशोक asta कविताकी रचना-प्रक्रिया तथा 
mal वस्तुधमितापर विचार करते हुए “कवितामें 
र होताहै' के माध्यमसे कुछ मूलभूत तथ्योंकी ओर 
an भाकषित कियाहै। यह कि कविता और 
में एक बुनियादी फर्क होताहे । ''कविताका aT- 
रवभ त्र 
ल रुख रक अमुभव है और उसतक पहुंचना 
षा उह स्य या अभोष्ट है ।'`'कविता मनुष्यका 
nee m है । भाजकी कवितामें फैलते हुए 
i दका a हैं में F ने 
म ओर वे इशारा करतेहैं,। कविता में. at और 
हुए लेखक भास्कर वाइल्डका 


WE | और कविताके' 
नं र वर्गीय आधारको 
सौकार TW करता । 


| ait पइताल करते 


णेतेना बड़ा क गं में 
कि aa यो बीसबीं सदीमें हुआ उतना ओर 


पिना बहा 


विकि 


aa ही 
विरोधी । इसी 3 
gada या तट 


re सदीर्मे हुआ उतना पहले हीं 

ह, इतनी य 
गी Yer ` स्वेतंव कराया, लो 

श पी Por (eu Gar oe याट ee 

vty जरूरत १२३-२४) | इस पर किसी 

a a खक सानताहै कि इन सबसे 

A Tiata HG लिखीजा सकती । इसीके' 

यी स्मरण ey विश्व साम्राज्यवादी 

चाहिये । मनुष्यका 


न n Public Domain. 
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अधिक विनाश इसोने कियाहै । लोक संस्कृतिको दूषितं 
तथा भ्रष्ट करनेमें प्‌ जीवादी संचार माध्यमों तथा नीतियों 
को भूमिक सबसे अधिक हैं । इन सबको नजरअ'दाज 
कर कविता नहीं लिखीजा सकती। साथही यहभी ध्यान 
रखना चाहिये 'जो कविता इस वैचारिक संघषेसे अबोध 
रहकर किसी रहस्य या स्वप्न लोकमें जानेका प्रयत्न 
करेगी, वह बहुत देरतक हमारा साथ नहीं देसकती वह 
बीसवीं सदीकी कविता नहींहो सकती ।' इसीलिए सुजन 
और आलोचनाकी संस्कृतिका अवसान होचुकाहै' और 
'हिन्दीमें विचार और चिन्तनकी पुष्ट परम्परा नहीं है ।' 
अशोक वाजपेयी अकादमिक आलोचनाको छोड़कर सृजन 
धर्मी आलोचनाकी आवश्यकताको स्वीकार HCAS | यह 
आलोचना बने-बनाये ढाँचेको तोड़तीहै। इसीलिए रचना 
और आलोचनाके सही कार्येमें विरोध तथा नकारको 
अस्वीकारकर सहयोग आत्मीयता ओर प्रोमबा रास्ता 
अपनाना होगा । नामवरसिहको सुजन-धर्मी आलोचना 
रुचि और दृष्टिके सार्थक तनावको स्पष्ठ करतीहै | 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ओर रामविलास शर्माकी आलो- 
चना इसीका स्वरूप हे | वस्तुतः सृजनात्मकता ओर 
विचारधाराके अन्तःसंघर्षसे आलोचना या रचनाका 
विकास संभव हे । लेखकके अनुसार 'भालोचवामें पिछने 
लगभग दस वर्ष वेचारिक सस्कृतिके भवमुल्यनके वर्ष 
हैं।' इसीलिए यहां प्रगतिशील कविता और प्रगतिशील 
आलोचनाको अलग-अलग माना गयाहै। 
यहाँ अनुवादकी समस्या'तथा ओचित्यपर भी विचार 
किया गयाहै । अशोक वाजपेयी मानतेहैँ कि ज्ञान-विज्ञान 
के tat पिछड़नेपनकी धारणाने भअनुबादके 
माध्यमसे 'अपटुडेट' होनेका रास्ता निकाला । आज 
अनुवाद एक उद्योगके रूपमें विकसित होगया 
है । वस्तुतः इसे आधुनिकतावादकी दृष्टि त मान 
कर विशव साहित्यको अपनी arate माध्यमे 
जानने-समझतेके SIA देखना चाहिये | सम्पन्नता और 
विपन्नताका यह प्रश्‍न इसलिए नहीं हैं कि areata 
भाषाओं या हिन्दीमें लिखे साहित्यका भी दुसरी भाषाओं 
में अनुवाद कायं होरहाहै। वस्तुतः अनुवादभी उद्योगकी 
अपेक्षा एक सृजनात्मक और संवेदनात्मक कार्ये है जब 
हम एक भाषाके अनुभवको दुसरी भाषामें ले आनेका 
प्रत्याख्यान BLAS | इस प्रकार हम अनुवादकी भाषाको 
भी सामथ्येव!न्‌ तथा सम्पन्म बनातेहैँ।'भगर नयी प्रगति- 
शील कवितामें खुलापन, स्वतंत्रता ओर कह्पनात्मक 


भराव है तो इसका कुछ न कुछ श्रेय अनुवादको जरूर | 
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'कुछ पूर्वग्रह' वस्तुतः फुंटकर निबष्धों, टिप्पणियों, 
व्याल्यानोंक। संग्रह है। 'फिलहाल' की तरह यहाँभी 
किसी सिद्धान्तका आरोपण नहीं है । लेखकने विभिग्न 
रचनात्मक कलाओंके पारस्परिक सम्बन्धोंको ध्यातमें 
रखते हुए उनके प्रभावको मी स्वीकार कियाहै | अनेक 
स्थानों पर संगीत, नृत्य और चित्रकलाकी सुजनात्मक 
व्याख्या करते हुए रचना प्रक्रियाको कविताकी भूमिपर 
उपस्थित farè पता चलताहै कि लेखककी चिता 
सृजनधमीं ऊर्जाको लेकर है इसीलिए यहाँ अपनी परम्परा 
की खोजभी कीगयीहै। लेखककी इतिहास दृष्टिके मूल 
में रचनाही प्रमुख है। रचनाको प्रभावित करनेवाले 
कारकोंको उतनी गंभीरतासे नहीं लिया गयाहै। इसीलिए 
यहां रचनाके स्वायत्त संसारका भी प्रश्‍न बार-बार उठाया 
गयाहै । फलतः कलाओंकी अन्तर्नर्भरता अपने आप 
बिखर जातीहै; परन्तु यह बिखरनाही लेखकके अनुप्तार 
कलाकी दुनियाँको सम्पन्न बनाताहै। इस भर्थमें लेखक 

. तथाकथित शास्त्रीयता और अकादमिकताके स्थानपर 
नये प्रयोगोंको रचनात्मक विलासके लिए आवश्यक मानता 
है। 

लेखक समकालीन रचनाको राजनीतिपर प्रश्‍न करता 


है । वह कलाओंके रचनात्मक संसारमें राजनीतिक दखल 
को रचनात्मकताके लिए घातक मानताहै । साथही वह 


यहभी मानताहे कि हमारे समयमें महान्‌ या वयस्क कविता 
या कला राजनीतिको विचारमें लिये बिना संभव नहीं 
हे ।' इसप्रकार रोजनीति जरूरीभी है।'''पर ‘अगर 
प्रगतिशील कविता प्रगतिशील राजनीतिका हथियार 


बनतीहै तो विकृति आनेकी पुरी संभावना है। “इस प्रकार * 


रचनाका एक स्वायत्त संसारभी बनजाताहै। यह बात 
“विचार ओर बिचारधारा? में ज्यादा स्पष्ट होतीहै 
जहाँ लेखक विचारधारा ओर सृजनात्मकताके तनाव 
और अन्तःसंघ्षेको. स्वीकार करताहै वहाँ विचारधारा 
से साहित्यके संघर्षको भी स्वीकारा गयाहै। इसलिए 
विचारधारा मात्रका विरोध स्वयं एक सुनिश्चित विचार- 
धारा है । तब यह कहना कहाँतक उचित है कि 'विचार- 
धाराके समर्थक होकर भी amiga ओर मुक्तिबोध 
महत्त्वपूर्णं लेखक हैं और विचारधाराके विरोधी होकर 
भी निर्मल वर्मा भौर रमेशचन्द्र शाह महत्त्वपूर्ण हैं ।' 
बयोंकि अन्ततः इत लेखकोंकी भी कोई विचारधारा अवश्य 


 होगी। विचारधारासे तात्पय वामपंथी विचारधारा नहीं 
 हे।'कुछ पूर्व ग्रह के अधिकांश लेखनमें यह वेचारिक हल्ला 
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सुनायी देताहे.। पर प्रगतिशील रचना और fasten 
का कोई प्रखर विरोध नहीं है और न a 


: हीं प्रगतिविर 
विचारधाराका पोषण। वस्तुतः जिन कवियों और a 


कारोंका मूल्याँकन यहां किया गयाहै gay 
सम्बन्ध प्रगतिशील विचारधारासे : rae कारण 
यहां विचारधाराकी तानाशाहीके विपरीतभी एक विचा ; 
धारा है । लेखक स्थायी प्रश्‍नों और मृल्योको : 
HCAS; फलतः सम्पूर्ण परिवतंनसे स य 
हमत नहीं al 
अशोक वाजपेयी धन्घई आलोचना बनाम सजा 
त्मक आलोचनाके प्रश्‍नोंसे बार-बार टकरातेहे । फ 
ध्यान देनेकी बात है कि रचना और आलोचना दोनोंका 
= यहाँ मौजूद हे । वे स्वीकार करतेहें कि aay 
दशकमें यह सृजनात्मक भालोचनाही सबसे महत्त्व 
और केन्द्रीय आलोचना बन गयीहै' (तीसरा साक्ष्य) | 
तो दूसरी ओर “हिन्दी आलोचनामें पिछले लगभग द 
वर्षे वेचारिक संस्कृतिके अवमुल्यन के वर्ष हैं।(आउबें दशक 
की आलोचना )।ये दोनों तथ्य उस सचको प्रतिपादितकरे 
हैं जिसका विलोमभी सच हो ।पर सोथही लेखकने aia 
चना और रचनाकी भाषाके प्रतिभी गंभीर सवाल उठे 
हे । भाषिक सम्प्रोषण-तथा भाषाका अवमूल्यन ala 
रचनाकारकी प्रमुख चिता है । ये प्रश्‍न सम्पूर्णे रबा 
शीलतासे जुड़ है । परम्परा ओर इतिहासको दृष्टिं wi 
हुए एकायामी और सपाटबयानी, विम्बकेन्द्रित भाषाकी 
उसके पूरे परिवेशमें देखा गयाहै । इसीके साथ भाप 
उस miaa भी स्वीकार नहीं किया गयाहै जितक 
यथार्थमें कोई अस्तित्वहीनहीं है। इसी लिए लेक विद्रोह 
भाषाका भी पक्ष नहीं लेता । और .भाषाको nfa 
से जोड़कर भाषाको वस्तुतक लेजानेका एक M 
मोनताहै । भाषा और वास्तविकतामें He i 
ala, ब्रिखराव और इतनी विक्रतियां पहले ह ग | 
वस्तुतः जिसे लेखकने समयके अन्तविरोध कही €| 
2} पमें z हैं rT अति! 
कहीं किसी न किसी रूपमें मोजूद हैं । वेही a 
लेखनमें मौजूद हैं चाहे कविता हो या आलोचना > 
afari अन्त'िरोधकी चर्चा लेखकने रूसी ड F 
चक व्लादिमीर सोलोविओवके संदर्भमें भी * 
` लेखककी एक चिन्ता भारतीय संस्कृतिकी हि 
इसीसे कालबोध,शाइवत मूल्य तथा सांस्कृतिक त | 
प्रहनभी जड़ाहै | स्थान-स्थानपर यहां गहरी त 
मिलतीहै भर साथही लेखक बीसवीं शती र्हि 
मंस्कृतियोके परिश्रेक्ष्यमें भी भारतीयत र| 
नहीं होने देता । सत्ता भोर संस्कृतिका x ; 


लेकर है| 
s a 


J 


$र साहित्य तथा-दूसरी कलाओं 
॥ ३ | वस्तुत: भाषा मर साहि is 
ae! aoa निहित होती है. । सास्कृतिक बदलाव 
Ti A अपनी RTA भूमिका निभाताहै । लेखकने 
हांका खण्डन कियाहै जिनको oe 
( देन माना जाता रहाहै | फलतः साहित्य और 


मकी ळू हि 
e भी एक इन्द्र होताहे । साहित्यकार संस्कृति 
7? तत््रोके खिलाफ लड़ताभी है जो परिवेशको 


š में बडी संख्यामें लेखक हैं 
कर रहे होतेहे | भारत aS गैतिकवादिता और 
जो साहूसपुर्वक मध्य वर्गकी तुच्छ भातिकवा वता 
ताही राजतीतिकी मुल्यहीनताके विरुद्ध लड E 
am तनाही नहीं वे उस दूषित संस्कृतिके खिलाफभी 
उड Gt जो सांस्कृतिक पतन ओर सांस्कृतिक प्रदूषणके 
उतरदायी हैं। यहाँ aat अलगाया नहीं जासकता । 
भारतीय लेखकने शासक वर्गकी संस्कृतिके विरुद्ध 
dat क्रिया, उपनिवेशवादके दिनोंमें, और आजभी । 
भारतकी संस्कृति अपंनी विशिष्टताओंके साथ सुरक्षित 
भी है।पर वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाका यह दोष है कि 
वह estan निरक्षरताको बढ़ावा दे रहीहै । ऐसेमें 
mkaa जिम्मेदारी एक सांस्कृतिक कमंके रूपमें अधिक 
oN होजातीहै । वस्तुतः लूट-मार करनेवाली 
poe संस्कृति भारतको संस्कृति नहीं होसकती 

Ura साहित्य इसी संस्कृतिके विरुद्ध खड़ाहै | 
त अशोक ee समकालीन हिन्दी कविताकी 
: a वशेषताओंको कई कवियोंकी निजताके संदर्भ 
i कियाहे । वेसेभी उन्होंने १९८० को हिन्दी 
m वापसौका. वषे घोषितकर अपने लिए एक 
प ; 
ee । इस पुस्तकमें कविताकी वापसी 
हि इस E x है । पर यहभी देखनेमें आताहै 
र tae परा दै जो १७८० के पव 
पलकों एक क इसे स्वीकारभी HTS । यद्यपि 
दिया nan, ae र इतिहासकी वापसीका भी हवाला 
का नहीं है। मल ae संदममें यह तकं बहुत काम 
कालीन कवियोपर जप है लेखकने हिन्दीके तमाम सम- 
ऐकर पनी राय जाहिर ats अज्ञेयसे 
तत 
रक त्रिलोचन, रघुबीर 
ह भिक गु = Shada, धूमिल भादिकी 
भत aam प्रयास अपने हिसाबसे खोजा 
पेरे कतियो ae कविताके स्वायत्त ससारके 
ध पोती रेखांकित करनेका 
ae a अग्रवाल,केदारनाथ 
ण 
1 कमलको कवितापर भी 


हिव, विनोद 
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जिम्मेदार टिप्पणियाँ हैं । रामविलास शर्मा और नामवर . 


सिहके आलोचक व्यक्तित्व तथा आचार्य हजारीप्रसाद 
द्विवेदीकी इतिहास दुष्टिपर भी संकेत है। कुमार waa 
के संगीत ओर संयद हैदर रजाकी चित्रकलापर भी लेखक 
ने विचार कियाहै । एक महत्त्वपूर्ण भाग उन लेखों, 
टिप्पणियों तथा वक्तव्योंका है जिनमें सैद्धान्तिक प्रश्नों 
पर विचार किया गयाहै। इस प्रकार 'कुछ पुर्गग्रह” का 
एक व्यापक परिपाश्‍वं है जिसमें केवल हिन्दीही नहीं 
दूसरे अनुशासनों ओर साहित्यका जायजा लिया Tae | 
यह बात गौर करनेकी है लेखकने बिना किसी भेदभाव 
के सभी जीवत्त प्रशनोंपर खुले रूपसे विचार कियाहै। 
इसलिए इसमें भलेही अशोक वाजपेयीका विवादास्पद 
व्यक्तित्व उभरता हो, पर यहभी स्पष्ट होजाताहै कि 
एक कु ठाहीन व्यक्तित्व अपनी ज्ञानात्मक चेतनाम कितनी 
गहराईतक जासकताहै । वैचारिक विरोध अपनी स्पष्ट 
दृष्टिके साथ यहां मौजूद g | 

अशोक वाजपेयीकी आलोचना भाषाका अजित गुण 
स्थान बदलकर उसका प्रयोग है। शब्दोंके भीतर जिस 
पुरे संसारकी खोज लेखकने कीहैँ वह प्रामाणिक है। 
यहाँ भाषाका एकरूप नहीं मिलता, उसके लिखित और 
मौखिक दोनों रूप प्राप्त होतेहैँ। लगातार संवादकी 
माषा आलोचनाको -रचनात्मकता प्रदान HAS | यद्यपि 
अशोक वाजपेयीने आलोचना और आलोचनाकी भाषा 
की सीमाए ओर कमियां रेखांकित are, पर इस आलो- 
चनामें ऐसा कुछ नहीं है । अलबत्ता अशोक वाजपेयीके 
“कुछ पूर्वग्रह' प्रगतिशील विचारधाराको लेकर हैं जिनसे 
सहमत-असहमत होना अंपनी-अपनी मान्यताओंपर 
निभंर है 1] 
नवगोत : इतिहास और उपलब्धि! 

लेखक-द्रय : डॉ. सुरेश गौतम, 

डॉ. (श्रोमती) वीणा गोतभ 
समीक्षक: डॉ. विनय ९ 


समकालीन रचना परिदृश्यमें गीत-नवगीतको एक | 


तरफ उपेक्षित या कम narigi विधा माना जाताहै. 


१. प्रकाशक : शारदा प्रकाशन, अ सारो रोड़, दरिया- 
गंज, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : 
मूल्य : ७५.०० रु. । 

२. २५, बेग्लो रोड, दिल्लो-७ | 
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दूसरी ओर कुछ नवगीतकार और आलोचक उसे सम- 
कालीन कविताकी मानसिकताके बराबरका दर्जा देते 
हैं | वैसे किसीभी विधाकी एक अलग स्वायत्तता होतीहै 
भर ह प्रकार नवगीतकी भी है । नवगीतके विषयमे 
बात करते हुए यह माननाभी बहुत स्वस्थ नहीं है कि वह 
नयी कविता या नयी कहानीके अतुकरणपर प्रतिष्ठित 
हुभा । लेकिन आधुनिक साहित्यके सन्दर्भमें नव, नयी, 
नया शब्द लगानेका प्रचलन सन्‌ पचासके बादह प्रारम्भ 
हुआहै इसलिए इन कारणोंपर न जाते हुए देखना यह्‌ 
चाहिये कि समकालीनताके संघर्ष और चिन्तनके स्तर 
ag कितना साथेक रहाहै या हो रहाहै। क्या हम आज 
भी यह मानकर चलें कि गीत जीवनको विसंगति, असुः 
रक्षा, संघर्ष और संहिलष्टताकी भावामिव्यक्ति करनेमे 
असमर्थ है । अपनी सीमाओंके बावजूद गीतके विषयमें 
ऐसी एकान्त धारणा बनाना उसके प्रति अन्याय करना 


कं नवगीत : इतिहास और उपलब्धि में डॉ. सुरेश- 
वीणा गौतम (लेखक-द्रय) नवगीतका इतिहास लिखते 
हुए शायद इन प्रश्‍नोंसे जरूर टकराये होंगे तभी तो भोग 
और कल्पना छायावादी काव्ये दो दृष्टि बिष्दुओंके विरोध 
में उन्होंने नवगीतको काल्यनिक लोकसे दूर यथार्थ लोक 
के आत्मपरक सत्योंको उद्घाटनकर्त्ता कहाहै (पृ. ४७ ) 
यहाँ दो बातें ध्यान देनेकी हैं यथाथ लोक और आत्मपरक 


सत्योंका उद्घाटन । ये दोनों ही अवधारणात्मक शब्द 


किसोभी साथेक साहित्यके लिए अनिवाय होतेहें भौर 
इन्हींसे उसकी सामाजिक संगति बनतीहे । कविताको 
पहले मूलतः आत्मपरक माननाही होगा फिर चाहे वह 
गीत हो अथवा नयी कविता | नवगीतकी प्रवृत्तिपर 
विचार करते हुए लेखकोंने युग सापेक्षता, इतिहास-बोध 
(पृ. १९-२१) पर चर्चा करते हुए उसको परम्परासे 
विभिन्‍तताके बारीक तन्तुओंको भी अभिव्यक्त किया 
है । प्रवृत्तियोंमें tanga विशेष रूपसे सोन्दर्येके प्रति 
नया दृष्टिकोण, अन्तरंग अनुभूतियोंकी सहजता ओर 
प्रणयके प्रति नयी दृष्टिकी ara ale लेकिन यह बात 
विचारणीय है कि प्रणयकी व्यापक दृष्टिसे क्या तात्पय॑ 
हैं ? वीरेन्द्र मिश्रके Waal उद्धुत करते हुए उन्होंने 
प्रणयकी अनुभूतिको राष्ट्रीय स्तरपर देखाहै क्योंकि -- 

“पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको 

और saa भी अधिक तेरे नयनका नीर रानी 


“प्रक र--मई ८६८ १४ 


और उससे भी अधिक E पाँवकी जंजीर रानी 


इस बातसे कोईभी इन्कार नहीं कर a 
समकालीन गीतका आत्म व्यक्तिगत नहीं है फिर चा? 
चन्द्रसेन विराट्‌, वीरेन्द्र मिश्र, शेरजंग गर्ग, aaas 
राही, वोर सक्सेना, राजेन्द्रप्रसाद सिहके गीत हों या 
रामदरश मिश्र, शमशेर बहादुर सिहकी रचनाए' हों । 
ओर यदि और गहराईसे देखा जाये तो नईमकी यह 
रचना--“'देखे रहना जोति। दियेको जीवित रखना 
To’ (पृ. ६४) गीतको व्यक्ति भूमिसे सामाजिक 
भूमिपर प्रतिष्ठित करतीहै । 

प्रस्तुत पुस्तकमें प्रतिनिधि गीतकारोंमें शम्भूनाथ 
सिह, वीरेन्द्र मिश्र, क्षम, नीरज आदिके साथ ara- 
तारी समयमें आनेवाले राही, गर्ग, त्यागी, विराटको 
भी लिया गयाहै लेकिन पृष्ठ ६२६ पर रवीन्द्र प्रमरके 
गीतोंके सन्दर्भोमें जिस आधुनिकता-बोधकी बात सप्र 
क्षकोंने उठायीहै उसकी व्याख्या पुरी तरहसे नहीं हो 
पाती | मेरा विचार है कि भ्रमरके गीत सामान्य गीत 
परम्परासे बहुत अधिक प्रस्थान नहीं करते | उसमें 
वैविध्य है किन्तु आधुनिकता-बोधकी बहसके साथ.उनके 
गीत यात्रा नहीं कर सकते । यहाँपर मतभेद होसकताहै 
लेकिन वीरेन्द्र मिश्र, शेरगंज गर्गे, राही, माहेश्वर, 
ओम प्रभाकर, पंवनकूमार मिश्र, योगेरद्रदत्त शर्मा कुछ 
ऐसे नवगीतकार हैं जिनमें आधुनिकताका संदर्भ एक 
पूर्ण शक्तिके रूपमें उभरकर आयाहै। इस तरह सकष aa 
“नवगीत, इतिहास और उपलब्धि' नवगीतको समझो 

asagi शोध कार्य है। यदि लेखक अवधारणा 

नये मिथक शाब्दोंको लेकर भी गीतको व्याख्या करते 
गीतको समझनेमें एक अतिरिक्त आयाम जुड़ता | 

इस पुस्तकका महत्त्व इसलिए. औरभी fe 
कि नवगीतकी सांगोपांग व्याख्या करनेवाली o; 
पुस्तक है दुसरे अनेक उपेक्षित गीतकारोंके 
इसमें अद्यतन गीतकारोंकी व्याख्या की mae | ai 
प्रसाद मिश्रते पुस्तककी भूमिका लिखते gs M 
इस बातकी ओर संकेत कियाहै कि T 
'नबभीत' का विस्तृत विवेचन करते ६” क 5 त 
अगुली रखतीहै कि तयी कविता और त गीत 
अधिक अलग-अलग न माना. जाये T? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


les अगर गीत ओसकी बू दकों 
gal E o बिछा हुआ दिख रहाहै at 
एक fo ae होकर देखिये तो सही । मुझे 
ag 4 के हमसे यही कहना चाहाहै | आज 
arate i गीतकारोंके गीतोंका स्वभाव और संस्पशं 
T की कोशिश इस छोटी-सी किन्तु इस feat 
j a कीहै” (नवगीतः इतिहास और उप- 
र ae १३) । मिश्रजीने अपनी भूमिकामें यहभी 
कार कियाहै कि हमारे अच्छे गीतकारोंने चित्रपटके 
ह साहित्यिक गीतोंके लिखनेका जोखिम asan: 
झवी चर्चाभी होनी चाहिये । उन्हें शिकायत = 
pariè अतिरिक्‍त गी तोंको बहुत कम लोग TTT | 
हँ मेरा कहता यह है कि इस प्रकारके गानेकी जहाँ 
req है वहां अभीतक मध्यकालीन साहित्य प्रति- 
faa है फिरभी थोड़ा बहुत अन्तर दिखायी देताहे । गीत 
तो कुछ गृनगुनाये TT, हाँ उनसे जीवनका सम्पके उस 
हमें agaa नहीं किया जाता जिस रूपमें सुर ओर 
गीराके गीतोंसे किया जाताहै और यह सीमा गीतोंकी 
हं है grat 310 


ताद्य विमशे ! 
लेखक : डॉ. नरनारायण राय 
समीक्षक : डॉ. श्रीपतिकुमार गुप्त 


शत कियाहै। अभीभी वे चूप नहीं बेठे होंगे । इस 


मर 

वा भाभास जगताहै कि समकालीन 

शा W ARA लोगोंमें डॉ. रायने अपनी 
हवना लोह : 


ते उतरे । एक उपेक्षित विधाको भरसक समृद्ध 
me eat सराहना कीजायेगी । ; 
में उनके 'यारहू निबंध स कलित हैं। 


| ' भे निबंधोको 
= लेखकने एक ऋजूता प्रदान कोहै 


TR : ae 
बाहर जो "ग प्रकाशन, १९ यू. बो, बेग्लो रोड 
हम विली प ) 
२९. ए: ४०.०.७ ३०: १२८: डिमा. 
र्र हिन्दी विभा SẸ 
। ग, a 
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इन्हें विधागत और विधिगत निबंधोंके रूपमें विभाजित 
कर । ‘faar विमशंके अतगत लेखकके चार निबंध 
संकलित हैं; साठोतर हिन्दी नाटक $ शिल्प-चेतना और 
रंग संरचना, गीति-नाट्योंकी रंगमंचीय समस्याए, 
हिन्दीमें वैज्ञानिक एकांकी, रंग समीक्षा : पुनंविचारका 
विकल्प । शूरूके तीनों निवंध एक विधाके रूपमें नाटक 
और रंगमंचके विशेष पक्षोंको लेकर प्रस्तुत किये गये 
निबंध हैं ओर चौथा निवंध एक पृथक्‌ विधा रंगसमीक्षा 
की उपयोगिता और ओचित्यपर लेखकीय तक॑-वितर्क 
प्रस्तुत करताहै | इस खण्डके निबंधोंमें गीति नाट्यपर 
प्रस्तुत लेखकका निबंध किसी नये तथ्यकी स्थापना 
नहीं करता और परीक्षोपयोगी होगया प्रतीत होता 
है । वहीं दूसरी ओर समकालीन नाटकोंकी शिल्प चेतना 
और रंग संरचनापर प्रस्तुत लेखकके निबंधमें समका- 
लीन नाटक ओर रंगमंचके साथ लेखकका गहरा परिचय 
दिखायी पड़ताहै । 'हिन्दीके वैज्ञानिक एकांकी' शीषंक 
जरा भ्रामक-सा होगया लगताहै पर यह लेख हिन्दीके 
उन कतिपय एकांकियोंकी चर्चा प्रस्तुत करताहै जिन 
एकांकियोंके विषय विज्ञान रहेहें । बिषयको दृष्टिसे यह 
निबंध हिन्दी एकांकीके अध्ययनकी एक नयी दिशाकी 
ओर संकेत करताहै । रंगसमीक्षापर प्रस्तुत लेखकके 
छोटेसे निबंधमें लेखकने अपनी पुरानी बात दुहरायीहै 
कि नाटकको समीक्षा केवल नाट्य-समीक्षाके रूपमें ही 
कीजानी चाहिये और नाटक-समीक्षाके रूपमें आलेखकी 
एवं रंग समीक्षाके VIF प्रदशनकी समीक्षाका विभाजन 
अनुचित है, पर इस बार लेखकने अपनी बात तकं और 
प्रमाणके साथ प्रस्तुत कीहै यद्यपि लेखका स्वर कहीं- 
कहीं व्यंग्यात्मक भी Pros | लेखमें प्रस्तुत किये गये 
तर्कं ओर प्रमाणोंका खण्डन-मण्डन शायद नादय-समीक्षा 


के क्ष त्रमें फैले कोहरेको कुछ साफकर पानेमें सहायक _ 


होगा । 

दुसरे खण्डके तिबंध “विधान विमश के अन्तगेत 
ade । इस खण्डमें पांच निबंध हें । अ धायुग ओर 
हानूश नाटकका स्वतंत्र विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए 
लेखकने यह स्थापित करनेका प्रयास कियाहै कि gana 
ही नाटकका विधान है ओर इसी पृष्ठभूमिमें उसने दोनों 
नाटकोंकी पड़ताल प्रस्तुत की है । ये दोनोंही निबंध लेखक 


की विश्लेषणात्मक दृष्टि ओर क्षमताकी ओर संकेत | 


करतेहे | 'उत्तर मूच्छकेटिक' नाटकी भूमिका डॉ. राय 
ने लिखीथी, इस पुस्तकमें उसेभी संकलित किया गयाहै 
vont प्रकर --ज्यष्ठ , ३ ०४३--- १ y 
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जिसका कोई विशेष औचित्य तब समझमें नहीं आता 
जब हम इस भूमिकाको “विधान विमर्श के अन्तगंत 
प्रस्तुत किया गया गया पातेहैँ । किसी नाटककी शायद 
पहली बार भूमिका लिखनेके कारण लेखक इसे पुस्तक- 
संकलित करनेका P संवरण न कर सका | अतिम 
दोनों निबंधोंके शीषंक हैं : ल. ता. लालके a 
आँतरिक रंगमंच तथा प्र मचन्द्र कथा साहित्य नाटकीय 
amang । विषयकी बारीकियोंको सामने लानेकी 
कोशिश इन दोनोंही निबंधोंमें कीगयीहै पर विईलेषणकी 
जो सूक्ष्मता लालके आंतरिक रंगमंचके अन्वेषणमें 
दिखायी पड़ती है, वह प्र मचन्दके कथा-साहित्यकी नाट- 
ata संभावनाओंके आकलनमें नहीं । ब्याख्था ओर 
विश्लेषणकी दृष्टिसे इस aves निबंध विशिष्ट हैं उनके 
हानूश और लालके आंतरिक रगमंचपर प्रस्तुत निबंध, 
qaqa और तकं-वितर्ककी दृष्टिसे रंगसमीक्षा पर प्रस्तुत 
डॉ. रायका लेखभी उल्लेखनीय ठहराया जायेगा | इस 
खण्डके प्रायः सभी निबंध नाट्य रचना विध।नको केन्द्र 
में लेकर आगे asad अतः विधान विमशंके रूपमें इनके 
संकलनका औचित्य है, केवल उत्तरमृच्छकटिक नाटककी 
भूमिकाही इससे कुछ अलग थलग पड़ जातीहै | हिन्दी 
नाट्यालोचन जगतूमें नाट्य रचना विधानपर विषय 
केन्द्रित विवेचन प्रस्तुत करनेवाले डॉ राय प्रथम व्यक्ति 
हैं (क्योंकि आजभी यह यह विषय अछता है) इसलिए 
उनके लेखोंपर इसका असर अप्रत्याशित घटना नहीं । 
पुस्तकके तीसरे खण्डमें केवल दो निबंध हैं यथाथं- 
वादी नाट्य और असंगत नाट्यपर । ये दोनोंही विषय 
पर्चिमी नाट्य रचनाओंसे संबंद्ध हैं जिनका परिचय 
लेखकने शोध निबंधकी संहिलष्ट TAA प्रस्तुत कियाहै | 


बिषय विवेचनकी दृष्टिसे ये लेख बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं 


लेकिन विषयकीं संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट जानकारी दृष्टि 
से ये निबंध काफी महत्त्वपूर्ण कहे जायेंगे । इत निबंधों 
का प्रारंभिक रूप भलेही छात्रोपयोगी रहाहो, शायद 
अबभी छात्रोंके लिए ये निबंध कम उपयोगी नहीं है पर 
अपने प्रस्तुत रूपमें नाट्य-चितनसे जुड़ लोगोंको भी 
qanat इन दोनों नाट्य शैलियोंकी सारगर्भित एवं 
संक्षिप्त रूपरेखा अच्छी तरह समझा पानेमें समर्थे हँ । 
यथार्थवादी नाट्य भोर असंगत area विशिष्ट विद्वानोंके 
लिए अवश्यही ये निबंध महत्त्व नहीं रखते । ये दोनोंही 
qafat नाट्य रचना विधियां हैं अतः इस पुरी पुस्तक 
की योजनामें इन दोनों निबंधोंकी संगति बहुत अधिक 


aats 


स्पष्ट नहीं लगतीहै पर च्‌ कि हि zal में ५ 
नाटकों और अस गत Seen ठय “au 
उनकी पृष्ठभूमिको समझनेमें ये निबंध कुछ सह 3 
होंगे, ऐसा मानाजा सकताहै । ay 
पुस्तकके अ'तमें एक परिशिष्ट देकर लेखकने इन 
लेखोंके मूल रचना संदर्भोकी जानकारीभी A | कुछ 
निबंध विशेष रूपसे आमंत्रित लेखके रूपमें नाट्य पनि 
काओंमें पुर्व प्रकाशित हैं तो कुछ निबंध विभिन्न संपा- 


दकोंके संपादित walt पुर्व प्रकाशित लेख रहेहे जो 


संपादकोंके आमत्र णपर विशेष WIS तयार किये गे 
थे । पूर्व प्रकाशित सामग्रीको पुस्तकाकार प्रकाशित 
कराते समय उनके पूर्व प्रकाशनके संदर्भोका उल्लेखकर 
देनेकी ईमानदारी कमही लोग बरतते हैं, अधिकतर लोग 
नयी पुस्तक प्रस्तुत करनेके लोभमें इस Teast उपेक्ष 
कर WAS 1 

यदि केवल इस पुस्तककी बात कीजाये तो यही 
कहा जायेगा कि यह पुस्तक डॉ. रायके समय-समयपर 
लिखे गये निबंधोंका संकलन है । इस प्रकारसे लेखनमें 
वैचारिक ऋजुताका निर्वाह पूरी पुस्तकमें नहीं मित 
सकता । ऊपरसे देखनेपर इस पुस्तकमें भी वेसा नहीं 
दीखता । यह ऋजुहीनता विषय वेविध्यमें भी clad 
है : साठोत्तर हिन्दी नाटकका शिल्प विधातभी बिषय है 
तो गीतिनाट्य ओर वैज्ञानिक एकाँकीभी, हिन्दीको रंग 
समीक्षापर भी विचार किया गयाहै तो पश्चिमी यथा 
बाद और असंगत नाट्यपर भी । भ धायुग भोर हागूश 
जैसे नाटककी समीक्षा कीगयीहै तो ल.न. लालक समप 
नाट्य साधनाको एक विशेष दृष्टिसे आंकनेकी कोशिश 
भी कीगयीहै। संभी विषय भिन्न है और परस m 
gaze प्रायः असंबद्ध । निबंधोंके संकलनमें यह पो 
नहीं कहा जायेगा, संतही तोरपर वहां विषय T 
होगाही । इस दृष्टिसे हानूशकी समीक्षा, लालके बॉ 
रंगमंचका अन्वेषण लेखकीय विश्लेषण दृष्टिसे 
नीय निबंध हैं । यथार्थवादी रंगपद्धति और Fe 
पद्धतिपर प्रस्तुत लेख जानकारीकी इ Sa है। 
हैं तो रंग समीक्षा विषयक लेख विचारोत्त जक टपर 
शष निबंध मध्यम को टिके हैं और गीतिनादूय” 
लेख साधारण कोटिका है। वैज्ञानिक एकाकी पर é 
लेख लेखकीय संवेदनासे aged है ओर हिदी 9 
अध्ययनके लिए एक नया क्षेत्र देताहै, इस 


उल्लेखनीय इस निर्बधमें कुछ नहीं है । 
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le: wad saat që आशा ब्यक्त ale कि 
की = नटरंग fada की तरह यह 
qa e योगी लगेगी । लेकिन इच दोनों 
Kol ie Aap बाबजूद एक गंभीर अतर 
की ६ नाट्य रूपोपर एकत्र 
— पणात्मक सामग्री देताहै और पुस्तक 
q छोड़ताहै, पाठकको आश्वस्त 
विमर्श कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न 
तों सफल हीं होता | इस पुस्तकमें कुछ बहुत अच्छे 
ta ह बौर कुछ मध्यम एवं साधारणभी, पर कुछ 
हही बात तटरंग विवेकमें भी है और किसीभी ऐसी 
cant सामातयतः मिलेगी । इस दृष्टिसे डॉ. रायका 
z रास बहुत भहत्त्वपुण नहीं कहाजा सकता और 
एके भालोचक व्यक्तित्वकी मर्यादा कहीं बढ़ाता नजर 
anar 

दुसरी भोर इस पुस्तककी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
chart पड़तीहै कि संकलित अधिकाँश निबंधोंमें 
wiad एक वेचारिक दृष्टिका परिचय दियाहै 
| उसने अपने विवेचन-विश्लेषणको प्रायः 
a a अपने विवेचनोंमें बारबार 
har है। ot TA h दृश्यत्वही नाटक 
पे डॉ, रायते po ह्‌ z कि इधरके 
भ मोका लगताहै (aaa SELE 
MEI नाट्य रचना E समझानेकी कोशिश 
प प्रथम नपर अपनी स्वतंत्र और 
ee ae बादभी यदि डॉ. राय 
य fr Tareq; ववेचन ce x Be S 
A Pays पुतकर सके | हिन्दी 
` सद्धान्तिक विवेचनका तगत 
राय व्यावहारिक नाट्या- 
मय a a दिशामें 
दे सकेगे । |[] स क्ष त्रमें वे शायद 


1 
| रंग 


इहै, TE 
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qia सम्प्रदाय ग्रोर साहित्य! 
लेखक : डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा 
समीक्षक : डॉ. विजय वेदालं कार 


भारतीय ध्म और साधनाके इतिहासमें नाथ 
सम्प्रदायका बहुत महत्त्व है । सन्त साधकोंकी रचनाओंसे 
गौरवान्वित होते हुएभी नाथ सम्प्रदायका सांहित्य, हिन्द 
साहित्यके इतिहासमें अपनी कुछ प्रमुख परिस्थितियोंके 
कारण उपेक्षित रहा और पूर्णरूपेण सामने न आसका | 
यद्यपि मत्स्थेन्द्रनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ ओर भर्त- 
हरि आदि नाथ-साधकोंको व्यक्तिगत fafeat व उनके 
अलौकिक जीवन . चमक्कारोंके साथ 'साधना-पद्धति और 
नाथयोगपर विद्वानोंने विस्तारसे विचार कियाहै, लेकिन 
इस सम्प्रदायके काव्य-रूपों और साहित्य-सिद्धान्तों आदि 
का सांगोपांग विवेचन सामने नहीं आयाथा । डॉ. वेद 
प्रकाश जुनेजाने इस अछूते विषयपर शोध करके निश्‍चय 
ही इस मभावकी पुतिकर श्लाघनीय कार्य कियाहै । 


विद्वानों दारा नाथ-सम्भ्रदायकी साहित्य-साधना ही 


- उपेक्षाके संदभे में डॉ. वेदप्रकाश जुनेजाके “नाथ सम्प्रदाय 


ओर साहित्य ग्रन्थका प्रकाशन एक विशेष महत्त्व रखत/ 

है । यह महत्त्व विषय प्रतिपादन एवं दृष्टि विशेषकर 

प्रस्तुतिके क्षे त्रमें है । 
यह ग्रन्थ ग्यारह अध्यायोंमें विभाजित है। प्रथम 


; अध्याय विषय प्रवेशके रूपमें रखा mare fae ‘ary’ 
. शब्दका अर्थ, नाथ सम्प्रदायकी व्युत्पत्ति, विकास, शाखाएं, 


ओर नाथ-परम्पराका विवेचन प्रस्तुत किया ware । 
दूसरे अध्यायमे नवनाथ और उनके अनुयायियोंका परिचय 
दिया गयाहै । तीसरे अध्यायमें नाथयुगीन राजनीतिक, 
सामाजिक, धार्मिक एवं आथिक परिस्थितियोंका परिचय 
देनेके साथ बिभिन्त सामाजिक मान्यताओंका तथ्यात्मक 
परिचय दिया ware | चोथा अध्याय नाथ-सम्प्रदायकी 
साधना पद्धतिके स्वरूप, भेद ओर विविध आयामोंको 
व्यक्तः करताहै । पाचवे अध्यायमें नाथ-साहित्य 
पर पुवेवर्ती. वेदिक, शेव, बोद्ध, जेन ओर कापालिक 
Sr 
१. प्रकाशक : गोरखनाथ मन्दिर,गोरखपुर-१७३००१। 
पृष्ठ : ३६०; FEAL ८५; मूल्य : ३०.०० रु. | 
२. प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, हिन्दू कालेज, 
सोनोपत- १३१००१। ` | Eyre. 
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आदि सम्प्रदायोके प्रभावोंको स्पष्ट कियां गयाहै। छठे 
अध्यायमें नाथ साहित्य और उसके साधकोंका आलो- 
चनात्मक परिचय प्रस्तुत किया गयाहै । सातव अध्याय 
में नाथ सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका विंश्लेषणपरक विवेचन 
प्रस्तुत किया गयाहै। आठवे अध्यायमें नाथ-साहित्यमें 
प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक शब्दोंका परिचय, उनके 
सांकेतिक अर्थोके साथ दिया गयाहै | नोंवा अध्याय नाथ 
साहित्यके कलापक्षको उजागर करताहै। दसवाँ अध्याय 


यह स्पष्ट करताहै कि नाथ साहित्यका परवर्ती साहित्य 
पर क्या प्रभाव पड़ाहै । ग्यारहवे अध्यायमें यह स्पष्ट 
किया गयाहै कि नाथ साहित्यका हिन्दी साहित्यमें क्या 
स्थान है । साथही, भारतीय सांस्कृतिक परम्परा, सिद्ध- 
साहित्य परम्परामें नाथ साहित्य, निगुण संत काब्यपर 
नाथ प्रभाव, नाथ साहित्यके सिद्धान्तोंका लोक प्रभावी 
रूप, भक्तिकाव्योंमें नाथ साहित्यका स्थान, तात्कालिक 


` प्रमुख भारतीय भाषाओंमें नाथ-साहित्यका स्थान, आदि 


बिषयोंपर तर्क सहित विचार किया गयाहै। इसके अति- 
रिक्त उपसंहारमें, नाथ सम्भ्रदायके साधनात्मक भावों, 


साहित्यिक रूपों, सिद्धान्तो तथा काव्य-सोंदर्यका 
निष्कर्षात्मक सोर प्रस्तुत किया गयाहै । विद्वान्‌ लेखकने 
यह सिद्ध करनेका प्रयास कियाहै कि इस सम्प्रदायका 
साहित्य अपनी fafaa विशेषताओंके कारण हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें महत्त्वपुर्ण स्थानका अधिकारी है | 

लेखककी मान्यता है कि नाथ सम्प्रदायके साहित्यकी 
आत्मा सत्यको उपलब्धि है जिसे उन्होंने विभिन्न रूपों 
में व्यक्त कियाहे । यही सत्य भाषाके माध्यमसे अभि- 
व्यक्ति प्राप्तकर काव्यकी संज्ञा प्राप्तकर लेताहै। (पृ. 


` १५) भारतीय आचार्योने रस, अलंकार, रीति वक्रोक्ति 
* भोर ध्वनि आदि काव्य तत्त्वोंको काव्यको आत्मा सिद्ध 
` करनेका प्रयास कियाहे | यहभी सत्यकी उपलब्धिका ही 
` प्रयास है । इस दृष्टिसे नाथ-साहित्य शास्त्रीय मान्यताओं 
-$ भनुकूल है । नाथपंथकी व्युत्पत्तिके विषयमें विभिन्न 


Halal धारणाओको अस्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया 
है कि इस सम्प्रदायको नाथ-सम्प्रदाय कहनाही उचित है 
क्योंकि सिद्धमत आदि नाम केवल किसी सिद्धान्त विशेष 
की ओर निदेश करतेहें जिससे उनके उपास्य देव भादि 
का कोई संकेत नहीं मिलता जबकि नाथ सम्प्रदाय नाम 
से इस मतके उपास्य देव,साधक-समुह आदि सभीका बोध 


होजाताहै (पृ. १६) | लेखककी इस माभयतासे गोरख- 
नाथ द्वारा संगठित और प्रचारिङ सम्प्रदा पकी पुष्टि हो 


चेष्टा अथवा क्रिया कीजातीहे, उसे साधता % 


जातोहे, जिसमें उसके लिए नाथमत, ना 
नाथ सम्प्रदाय नाम प्रचलित हैं। 
: नाथ सम्प्रदायके विकासपर विचार करते 
ने स्पष्ट कियाहै कि नाथ सम्प्रदाय 
सम्प्रदायकी विचारधाराका ही विकसि 
२२) । वास्तवमें नाथ सम्प्रदायका उदय EUG | 
त की ly परिषि, 
तियोंके परिवर्तित रूपकी आवश्यकताकी पुति हतु; 
Rad a 
था । इसी परिवर्तनशीलताके कारण मन्त्रयानसे = 
तथा वजज्र्‍यानसे सहजयान सिद्ध परम्परा और फिर 
सम्प्रदायका विकास हुआ । 
लेखकने नाथ सम्प्रदायकी विशेष ra 
उल्लेख कियाहै और उनका आधार तत्कालीन आगा. 
व्यवहार तथा देश-कालकी परिस्थितियोंको बतायाहै। 
शिव द्वारा प्रवतित छः शाखाओं ओर गोरखनाथ द्रा 
प्रवतित छः शाखाओंका उल्लेख करते हुए Fa al | 
शाखाओंके आधारपर नाथ सम्प्रदायको बारह पशे 
युक्त सम्प्रदाय माना जाताहै। (पृ. २९) | 
नाथ सम्प्रदायका विवेचन करते हुए लेखकने भारित 
नाथोंको मूल मानाहै, जिन्होंने इस सम्प्रदायका 
da faar इनमें आदिनाथ, मत्स्येन्द्रताथ, गोरखा! 
जालंधरनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटीनाथ, भतूर्हला 
गोपीचन्दनाथ और कानिफनाथ प्रमुख है। | 
लेखकका मंत है कि साध्यक्री सिद्धे fag ॥ ६ 


aqa मकी 
` हए सेक 
वास्तवे fr 
त रूफ ह 


(पृ. ११०) । लेखकने साधनाको विभिन्न दृष्टि 

S e: if 

समझाते हुए उसके तीन भेद कियेहे — FAT, f 

प्रधान, और भावसाधना | लेखका मत है कि हर 

साधंना मार्गोमे से प्रायः किसो एकको ब 

संस्कारके अनुरूप साधक ग्रहण करताह 4 

= cf 

साधनामें प्रमुख रूपसे रहताहै तथा अन्य दो i if 

साधना प्रणालीमें सहायक बनकर ANTE | ! a 

लेखकके अनुसार नाथयोगियोंकी T wil कह 
'हुठयोग' पर आधारित है जिसका प a 

aa अष्टांग 
कहा जाताहै | किन्तु नाथयोगियोंते अ ग 4 
षडंग योग साधनाको अपनायाहै, 


| भ्न 
अग ‘ay’ ओर 'नियम' की गणना ही a | 
१३०) वस्तुतः नाथयोंगी शरीरके A aif 
करतेहैं, क्योंक्रि ate रहस्यों त्या 
व agar देह तिलक र्‍ परती था 
सकतीहै | नाथ सम्प्रदायकी सार्ध ae क्ष 
त रूपभी मात 


जंलि योग साधनाका faafa 


प्रदायका साहित्य एक 
हित्य न होकर अनेक व्य़क्तियोंके परिश्रमका 
र गोरखनाथके महिमामय व्यक्तित्वका 

व है। इतका साहित्य स्वानुभूत es 
es हपमें विकसित gate । जहतः 

या है, इतकी भाषा सधुक्कड़ी ता अपभ्रश 
| : oe : 
्ौजातीदै क्योंकि नाथयोगी जहाँ जहाँ प्रचारके लि 
Q र 


a पे वहा वहाँका प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया तथा भाषा 
M योग अपने उद्दे ब्योंक लिए किया । 2 
a तेखककी मान्यता है कि नाथ सम्प्रदायके साहित्य 
ह| शच रूपसे सावना-मार्गेकी व्याख्या की गयीहै 
८ धामिक, दाशनिक और नेतिक विचारोंकी प्रमु- 
| बता है। किरभी इस सम्भ्रदायके साहित्यमें साधकोंके 
J ॥एआचार और संयमसे सम्वन्धित सिद्धान्तोंका ही 
| तपादन किया गयाहै जो मुक्त रचताओंके माध्यमसे 
|| me | वास्तवमें नाथ सम्प्रदायके सिद्धान्तोंका लक्ष्य 
छा! योग भौर समाधियोगकी सहायतासे निर्वाण पद,परम- 
% नाथपद, अथवा gate त faafaa पद प्राप्त करना 
ए] (| (१.२२२) 

| नाय सम्प्रदायके साहित्यके प्रतीकों, उलटबासियों, 
ला, ल गा चर 
i निरति, ai es रह 
| पो मुष्यत: हठयोग q र : र ae ह I 
| पचत है । को साधना एवं आचार विचारसे 


| लेखकने नाथ साहि = 

| है ओर उसकी fi a कलापक्षपर भी विचार 
| फे अध्ययन 3 ae विशेषताओंका विश्लेषणा- 
कार fen 'कियाहै । साथही, इस निरूपण, 
p y शती और... ao योजना एवं छन्द योजना 
| ` ay पा विषयक तथ्यो f: 
|| आथ केने इस तथ्यकी ओरभी सके 2 गार ह. 
RARE त कियाहै कि नाथ- 


i pi ` pam हिन्दी भाषा के विकासमे भो महत्त्व- 


| ऐषकके ay 
भी. TATA न | 
| way व्य T सम्भदायक्रे साहित्यकी प्रमुख 
` किक भि T कायापलटमें आस्था रखना 
| भा वानि गस दवारा साधनाकी उपलब्धि देता, 
| नता oe एव सच्चरित्रताके लिए ane 
KS Alger करना, सर्वात्मवादकी सिद्धि 
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में विश्वास करना, काव्यको साधन मानकर अनुभूतिक्री 
सचाईको उपजीव्य मानना तथा लोकभाषा एवं प्रचलित 
काव्यरूपोंको अपनानाहै। (पृ. ३५६) वस्तुतः नाथ 
सम्प्रदाय सम्पूर्णं देशकी एकसुत्रताका प्रतिपोषक है । 
मध्ययुगमें इस सम्प्रदायके प्रभावको इसी आधारपर 
आंकाजा सकता है कि प्रत्येक साधना अपने आपको गुरु 
गोरखनाथ और नाथ सम्प्रदायसे सम्बन्धित हो5र 
गौरवान्वित अनुभव करतीहै | गोरक्षपीठाधीशवर महन्त 
अवेद्यनाथके विचारमें प्रस्तुत रचना नाथयोगमें शोधकार्य 
करनेवालों तथा नाथयोगमें आस्था रखकर स्वरूपानु- 
सन्धान करनेवालोंके लिए मागे प्रशस्त BAS । 

मेरा विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्वत्‌ समाजमें 
अभिनन्दनीय तो होगीही, feats आदिकालीन साहित्य 
के शोधकर्ता चिन्तनके धरातलपर निश्चितही इससे 


(पृष्ठ १ का शेष) 
जाये उस देशको स्वतंत्र एवं वहांके नागरिकको स्वदेशा- 
भिमाची केसे कहाजा सकताहै ? 


राष्ट्रकी गरिमा, जनसाधारणकी महिमा तथा 
ग्राम-जनपदकी स्वावलम्बिनी शक्तिका उद्घारकर पुनः 
उन्हें समर्थे बनानेके लिए यह बहुत भावश्यक है कि 
राष्ट्रीय जीवनसे उन सभी प्रभावों, रूढ़ियों ओर 
परम्पराओंको हटा दिया जाये जो हमें विदेशी संस्कृति 
और पराधीन मानसिकताका गुलाम बनाती हैं । इसके 
लिए जरूरी है ईस्वो सन्‌ और TH AAT स्थानपर 
विक्रम संवतूका प्रचलन हो,भारतके इतिहामका भारतीय 
गरिमाकी दृष्टिसे पुनलेखन किया जाये, देशकी शिक्षा- 
राजनीति-अर्थनीति विदेशनीतिको इस देशकी परम्परा, 
गौरव और संविधानके अनुकूल सही-सही ढाला जाये । 
मानवको गरिमा, नागरिकोंके समान अधिकार, सभी 
के लिए समान कानून एवं राष्ट्रकी अस्मिताको सर्वोरि 
स्थान दिया जाये । भाषा, मजहब ओर MB 
आड़में पृथक्ताको बढ़ावा देनेवाली शक्तियोंका दमन 
किया जाये । लोकतन्त्रकी सत्ताका प्रत्यक्ष या परोक्ष 
उपयोग ईसाई या मुस्लिम मजहबको फैलाने सें न किया 
जाये । लोकतन्त्रमें चुनावोंका आधार जनकल्याण, 
न्याय, समत्व एवं सत्यकी स्थापना हो। सम्राट्‌ विक्रमाः 
दित्यको आदर्श बनाकर शासन स्वयं प्रजाके सभी दुःखों 
को दूर करनेके लिए सदेव प्रयत्तशील रहे तथा अविलम्ब 
न्याय प्रदान करनेके लिए जागरूक रहे । 
--प्रो. सोमचेतन्य, हिन्दी विभाग, डो. 
ए. बो. कॉलेज, कोरापुट (उड़ीसा). 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “a१ र? ज्येष्ठ i २ ०४३ Bes १ g 
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ललित क्रोध! 


लेखक : रमेश बक्षी 

समीक्षक : डॉ. भानुदेव शुक्ल? ' 

'ज्ञानो दय' तथा 'शंकसँ वीक्रली' से संबंध-कालमें 
सम्पादनमें तथा पत्रकारिताके aata लिखे गये 
अटठाईस faidi, एक कविता तथा तीन पत्रोंका संक- 
लन 'ललित क्रोध! के शीषकसे प्रकाशित किया गयाहै । 
Gala दो के लेखक हैं परसाईजी तथा अमृतलाल नागर। 
तीन शीर्षकों--'यु ही', ‘tar’ एवं ‘gar गरम है 
में पुस्तककी इन रचनाओंको प्रस्तुत किया गयाहै । 

भूमिकामें लेखकने अपनी मजबुरी प्रकट कीहै-- 
“हम क्रोधको जाहिर करतेहैँ तो वह कलमके सहारेसे 
नामदं होजाताहै । यानी वही.'ललित' बन arate 1” 
यह मजबूरी रमेश वक्षीकी है, सभी कलमधारियोंको 


नहीं है । पुस्तक हरिशंकर परसाईको समर्पित है । पर- 
साईजीकी कलमने क्रोधको जो धार दी है वह तो दूसरी 


ही बात सिद्ध करतीहे । परसाईका क्रोध 'ललित' भले 
ही न हुआहो, नामर्द तो नहीं ही हे । सही बात तो यह 


१. प्रकाशक : किताब घर, मेन रोड, गांधोनगर, , 


दिल्ली-३१ । पृष्ठ : १६४; क्रा. ८४; मूल्य : 
०.०० रु. | 
२. ४३, गोर नगर, सागर (म. प्र.) । 


काव्य | 
संकलन 


परिप्रेक्ष्य कुहरों ढंका! 


ofa : डॉ. वयामसुन्दर घोष 


._ समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठर 
डॉ. श्यामसुन्दर घोष साहित्यकी विविध विधाओंके 


ment २३४ पुष्ठ -पुर्वक 
ष्ठ); feat. ८४; मल्य 


पुर्वक तिपर ` सम्मतियां ४ 


है कि बक्षीजी कलमसे जराही करनेमें सक्षम न. | 
य मनही i 3 
इसलिए उनके व्यंग्य धारहीन होगये है । छ 111 
कविता “क-ख-ग' में नागरी-लिपिकी बार i 
व्यंग्य-कविता रची गयीहै । बक्षीजी कवि नही ty 
दृष्टिसे कविता वंसीही है जेसी होनी चाहिये lay 
कहानीकार रमेश बक्षीने “यु ही' में अनेक कथा al 
रचनाए प्रस्तुत WMS जो अपेक्षाकृत सफल हैं । i 
रंदेको बढ़ई लकड़ी छीलनेके काममें लेते; ry | 

जीका “रंदा' भी छिलाई कार्यक्रममें संलग्न है। | 
तथा “हवा गरम हे' के अधिकतर faai पाकित्ता | 
के शिकजेमें पड़े बंगदेश (अब बंगलादेश) की हर. ' 
पटाहट प्रमुख हे । निबंधोंमें तीखापन अवश्य है amh |. 
इनमें व्यंजनाकी अपेक्षा अभिधात्मक वक्‍तव्यही उभ 
दुसरे, इन निबंधोंकी वस्तु सामयिक होनेसे अब काणे. | 
कुछ पुरानी पड़ गयीहै । बीस वर्ष पहले जो प्रश्‍न हो | 
मानसको गहरेतक झकझोरतेथे, अब वे इतिहासकी वत | 
होकर रह गयेहैं । इन निबंधोंका प्रकाशन अब aad | 
अर्थ रखताहै कि लेखकको एक और पुस्तक वागणे | 
आगयी है। 

 समग्रतः “ललित me’ के निबंध रमेश बक्षी 
लेखन-क्षमताके सही प्रतिनिधि श्षायदही मानेजा Bail 
पत्रकारके रूपमें लिखे गये ये निबंध प्रायः हो सपाट | 
बयानोके शिकार gog तथा व्यंग्य-लेखनमें इनमे CH 
बक्षीकी कोई पहचान नहीं बनीहै।[] 


ee 


सुपरिचित हस्ताक्षर हैं। उनके लेखकके लिए | 
समीक्षककी मति-सम्मतिकी आवश्यकता इसलिए a 
नहीं होती कि वे स्वयं कृतिके माध्यमसे अपनी > | 
बनातेमें समयं रहेहँ । इस आलोच्य इतिसे {१ 1. 
“मधुयामा' (१९५१), “नया मसीहा ( rea | 
सिशुका जन्म” तथा ‘sara संकल्पित' ( १६७०) 

afaa रहेहे क्योकि डॉ घोष कविताके सतर रा 
के माध्यमसे प्रस्तुत करनेमें aad हैं और 7 d 
निकटही उसकी प्रतीति पातेहै। 
' आालोच्य कृति 'परिप्रक्ष्य कुहरों ढक ` 


कया गयाहो, > क 
तेईस ने ही) पाँच quia विभक्त यह 
िप्रक्ष्य कुहरेसे SFT कदापि नहीं है ॥ वह निश्चितही 
WN मानवीकरण करते हुए अपने रचनात्मक 


कवि-चेतनाका वसाय 
gaaat आवेगमयी कवि-सामथ्यंको उजागर करता 


है। कारण यह कि कविकी रचना अपने आपमें aco 
बड़ी होतीहै,भावोत्कर्षेकी निझेरिणी और शाइवत-सांस्कु- 
तिक मृत्योंकी चरितार्थता होतीहै । यदि इस कथनकी 
विशवसंतीयताके निकषपर कवि द्वारा प्रस्तुत प्रथमांश 
एक बीजका स्वगत' पर ध्यान दिया जाये तो स्वत: यह 
me अमीप्सित प्राप्त होजाताहै | "भक बीजके : माध्यमसे 
अपने अस्तित्व-चिन्तनकी तात्कांलिकतासे प्र रित होकर 
ही प्रश्‍न करताहे कि--'कौत चीमन्हेंगा मुझे --अपदार्थ 
यह अस्तित्व/जो श्रम-शक्ति-साधन-साधनाके योगसे/ 
सम्भाव्यताकी भूमिका प्रस्तुत करेगा/कोन इस युग 
बीच ऐसा है कि जो मुझको वरेगा ?'' (एक बीजका 
स्वात : पृष्ठ २२) क्योंकि उसे लगताहै कि सारी ऊर्जा 
एवं पु सत्व शक्ति स्बलित होचुकी है तभी --“इस तरह 
विकलॉग, क्लीव, निराश-से सब होगयेहैं/और मैंभी 
अत इन सबसे कहाँ हूँ” (पृष्ठ २३) । कथनसे आत्म- 
Mana) मुहर लगाकर कवि अपनी आस्थाको ही 
तेका यत्न करता लगताहै क्योंकि उसे ada वर्त: 
oe पारावारही दिखायी देताहै-“'नजर 
र arate ats उजाड़, बंजर, शुष्क धरती 
म pn य 
पा डायन-हवाने i ( joe REGS 

Pai, जताओंको/ x Se फा 
AY सृ । fe डालाहे किसी दन्तालने/भारी 
निश्चितही कि Eo pa ee 

तसे भाक्ान्त m अपने परिवेशकी भया- 
आारताहे जो क मे अपनी अस्मिताका प्रश्‍न 


fe मको नर्म ग िगताका नहीं, अपितु 
तक afaa यापक एवं ata है कि 

पक्तिकी आवेगशीलता स्वत:मुतित होने 
सी पुराकथाका भो आश्रय 


को 
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बनाकर g ढ़तेहैं/एक अकुर, एक पोधा'''/मिलेगा जो | 
भी उसे ये मसल डालेंगे/'“ कटे पंजोंका अधेरा/बहुत। 
दम-घोटू , भयंकर/ये किसी चट्टान-तलमें दबा डालेंगे/| 
“या कि तपते हुए रेगिस्तानमें मुझको उछालेगे । | 
(पृष्ठ २५) । | 

दुसरे भश “एक निर्वासित मनु-पुत्र” में कविने | 
पुरा-कथाका ही आश्रय लियाहै जबकि 'संकेत'में कवि | 
यह कह चुकेहै कि--नयी कवितामें जो थोड़ से काव्य | 
लिखे mad, चाहे वह state भारती “या कुवर | 
नारायण ar नरेश मेहता या दुष्यन्तकुमार सभी | 
निरपवाद रूपसे प्राचीन पात्रों और प्रसंगोंपर आधारित | 
हैं lar होसकता है कि आधुनिक कवि अबभी काव्य | 
की प्राचीन या शास्त्रीय धारणाओंसे इतने अभिभूत हैं | 
कि उससे पूर्णतः विच्छिन्त नहीं Store या यहभी हो | 
सकताहै कि काव्य रचनासे सम्बन्धित महत्ता और महा- | 
नताका AR अबभी उन्हें प्रलुब्ध करताहो । इसलिए | 
| 


वे आजके जीवन और यथाथंको सीधे-सीघे छना अपेक्षा: | 
कृत कम गौरवास्पद, अथच, gent, हेय समझतेहै 1” | 
(पृष्ठ १७) पर gaat वह भावना द्वितीय भ शमें 
आकर तिरोहित होतीहै जिसे प्रथमांशमें आधार बनाते 
हैं क्योंकि मनुके पुरा-सन्दर्भको ओर उनकी प्रलुब्धताका 
प्रमाण द्वितीयांश दे देताहै । इस मनु-पुत्रकी निर्वासनः 
जन्य परिस्थितिकी युवा-मनके यथाथंता-बोध्षपर 
आकलित करते हुए कहताहै fa—“gar था उस समय 
मैं/धमनियोंमें उमड़ता था खूब गाढ़ा, खूब लोहित उष्ण 
शोषित -धार “अरमान थे पर्वत उलटनेके (पुष्ठ ३० ) 
और युवा पीढ़ीकी निष्क्रियताके परिणामस्वरूप--*“पिता 
अब रोज तकतेथे/बुझी छण्डी निगाहोंसे 
तीखे रोषको त सहन ह S 
व्यथित-सी सोचतीथी क्या कहे, किससे/अपरिचय इस 
प्रकार शुरू हुआ (पृष्ठ ३१-३२) और मनुकी भांति | 
ही पलायन करनेके स्थानपर एक प्रतिक्रि यामें विबश 
वह सोचताहै-- “तब मैंने परि ॒ 
लेलिया/रहना नहीं है बंधकर कि 


| (पृष्ठ ३६) 
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तृतीय अश “एक संघर्षेका साक्षी” में परिवेशजन्य 
परिस्थतियोंसे आक्रान्त होकर अजनबीपन झेलता हुआ 
युवा-मन अपनी अस्मिताकी पहचानमें भी विकल-व्यथित 
है-- प्रताड़ित मैं दुखी, चिन्तित,/वस्त तुझ-सा ही/ 
पास आनेको विकल g/ (पृष्ठ ३८ ) क्योंकि बीजरूप 
में वह अपनी विवशता एवं असहायावस्थाको ही झल 
रहाहै--'बीज हू मैं एक छोटा अनउगा, अनजान/इस 
बंजर धरापर पड़ाहूं असहाय/देख पाओगे भला कंसे ?/ 
नहीं अकुर, नहीं पत्ती/तहीं कुछ रूप या आकार (पृष्ठ 
३८) ।वर्तेमानकी यथा स्थितिको भोगनेकी व्यथासे मुक्ति 
के लिए गहरी छटपटाहटमें कवि पुतः पुरावृत्तका आश्रय 
नेताह जो-- क्या नहीं है कृष्ण कोई/जोकि धंस जड़- 
बोधके इस कालिदहमें/इसे वशमें करे, नाथे, पाँव मस्तक 
पर धरे ? fet सूजनकी बाँसुरी/सम्मावनाको रूप दे ! 
क्योंकि उक्षमें मामिक व्याकुलता है कुछ कर 


' गुजरनेकी इसलिए वह यथास्थितिसे मुक्तके लिए सोचता 


| 
ह. सहुंगा यह व्यथा ? (पृष्ठ ३९-४०) होनेकी 


j 
1 
i 


i 


"७४७०-८० ee | 


oai ढेला/न ढेलेको बचाता भींगनेसे कहींभी 
पृत्ता/तम Ñ अलग रहते हुए भ 
पृत्ता/तमाशा देखते दोन लंग रहते हुए भटकते 
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है- मैं कबतक दबा मिट्टी तले यों रहूंगा ? ` (और 
व्यर्थृताका 
बोध उसे इसलिए भी बाध्य कर देताहे कि--“'कड़ी है 
प्रत्यक्षकी चट्टान/हम खिसका सकेंगे नहीं/हजारों चोट 


` देंगे, नहीं टूटेगी/ ' क्यों पराजयकी कथाएं कहूं ? 


(पृष्ठ ४२) । 

आगे चतुर्थं अ'शमें “अपना अपना बोध वस्तुतः काव्या- 
त्मक चेतनाका SEAT प्रस्तुत करता प्रतीत होताहै जिसमें 
बीज माटी (अस्मिता )की छातीसे न फूटकर कल्पना ओर 
भावनामें जन्म लेनेकी बात कहकर अपने होनेका बोध 
रेखांकित करताहै और अपने होनेकी विवशताको अपने 
अन्तःबोधसे व्यं जित क रताहै-- वे बोध हैं जो आज तुममें 
नही, मुझमें जगातीहैं/वाण जब कोदण्डपर FT रखा जांता 
èl नहीं प्रतिकार करताहै/ ' विवश चुप झेलताहे 
धनुधरकी मुष्टिका भार/प्रत्यंचा उसे तनती हुई मजबूर 
करतीहै- झूके, सब सहे ।/बेधनेको लक्ष्य बेताव/ “तुम्हें 
तो विवशताके बोधने पीड़ित कियाहे (पृष्ठ ४६ ) लेकिन 
यह विवद्यताभी उसे ऐसा बोध देजाती है जो-- एक 
कंकड़ीकी चोटसे/कुण्ठित नयी तलवारकी खर-धार होती 
है jaa नहीं सम्भावनाए शेष है सम्भावनाओंमें । 
(पृष्ठ ४७) फिर एक नयी स्थितिमें शुतुरमुर्गी वृसिको 
अनुभूति पाताहै तभी--न उडते हुए पत्त को दबाताहै 


अकर'--मई ५६-२२ . 


लगते/इसे सम्भाव्य अपना मानकर E गवे करतेहैं/इसे 
संघर्ष कहतेहैं (पृष्ठ ४८) । वस्तुतः कवि बीजकी 
अस्मिताके चहुं ओर विरते अजनबीपन और अकेलेपनसे 
aaga स्थिति-बोधसे निष्पन्न भाव व्यक्त करते 
कि--“अकेलापन विवशताही नहीं, अब शौक-सा कुछ 
है/ aga आरोप, कुछ अस्वीकार, इनसे घुन गयाहै 
मन (वही) । इसीलिए वह इस विडम्वनापरक स्थितिमे 
विकसित होती हुई या जागृत होनेवाली स वेदनाको ही 
उभारतीहै कि--बाँस-बत्तीसे कभी धुन-द्रव्य झरता 
था/उसे अब शब्द देकर सजातेहैं,/छपातेहैँ, और कविता 
नाम देते हैं (पृष्ठ ४८) । 

अन्ततः पंचम AMA 'काव्प रचना का 'समापन' 
करते हुए कवि इस साम्प्रतिक जीवनको व्यथा' को बिना 
किसी निश्‍्चयके समाप्त करताहै क्योंकि साम्भ्रतिक 
जीवनकी विवशताओं, कुण्ठाओं, संत्रासों, निरर्थेकताओं, 
अजनबीपन, अकेलेपन आदिको घुटनसे उस बोधके धरा- 
तल तकजा पहुंचताहै जहां इस अस्मिताक़ी पहचानको 
अन्तरनिहित पीड़ाकी कथाके समापनके लिए भी किसी 
आयोजन-प्रयोजनकी व्यर्थताका बोधही सर्वोपरि प्रतीत 
होताहै । तभी कही कहताहै कि आज मनुष्यका जीवन 
अनुक्रम, सूची, आमुख या कि विज्ञप्ति/कुछ नहीं 
होता” (पृष्ठ ५३) यानी अपनी व्यर्थता-बोधकी गहरी 
मानसिकतामें जीवन-मृत्युके आवत्त न-प्रत्यावत्त तके बीच 
अपनी अस्मिताकी खोजके लिए संघर्षेशील व्यक्ति a 
तो जीवनको यथाविधि आरम्मकर पाताहै और 
अन्तही देख पाताहै क्योंकि उसे यह सब व्यर्थ लेह 
त॒था व्यक्तिके सत्यको ही बीज गरिमा प्रदात करताहै, 
परन्तु उसके लिए उसे नये सम्प्र पणकी भी आवश्यकता 
प्रतीत होतीहै क्योंकि सम्प्रोषणकी कला थन कित 
सम्बोधनोंसे सम्भव नहीं दिखतीहै-- अरब केला gral 
चनोंके सहारे/सम्प्रेष्य होती नहीं| fazaa 
बनने,/दीखनेका अब नहीं उठता ।/” (पृ. ५३ ) 

निश्चितही डॉ. श्यामसुन्दर घोषकी यह £ 
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अस्मिताकी गहरी पहचानको चचन्ततासे परिपुष्ट a 
वीजके अस्तित्व-चिन्ततकी आत्मालापी प्रक्रियाके 


; f id 

आदमीकी उस स्थितिका ही अश है जो हुता म 
ही मूल है क्योंकि अस्तित्व-चिन्ताभी श ती 
“बोध! के धरातलपर ही व्यंजित A सा का 
सन बकी भाषा TESS ` 

हें । निस्सन्देह कवि घ।षक ड रयो | 


व्यंजनापरक तथा सुबोध है । तये gare E 
y 


E च्छी तरह कहनेमें सफल we । इस 

ae क्रियामें अपने अस्तित्वकी चिन्तासे 
द्विजीवियोंके लिए यह कृति 

_. gagat बुद्धिजीविय 

2 a होगी और कुहाँसेसे निकलनेके लिए 

(?) भी दे सकतीहै--ऐसा विश्वास है1(_] 


बेहतर दुनियाके लिए | 
कवि : विदवनाथप्रसाद तिवारी 
समीक्षक : डॉ. गजानन चव्हाण? 
बेहतर दुनियाँके लिए' विश्वनाथप्रसाद तिवारीका 
तृतीय कविता-स कलन है । “चीजोंको देखकर और 
gig चलते हुए के बाद प्रकाशित इस काव्य स कलनमें 
उनकी सन्‌ १९७९ से १९८४ के बीच लिखी ७२ afa- 
ताए“ संकलित हैं । इस स कलनकी अधिकतर कविताओं 
में जनतंत्री कहलानेवाली शासन व्यवस्थाके अनाचारो, 
दहृशत-दबावों, भवरोधोंका सही चित्र. है | जनतंत्री 
व्यवस्थाका तानाशाही तेवर कविके लिए अपने समश्रका 
प्रमुख विस वादी स्वर है। कवि महसुस करताहै कि 
व्यवस्थाका सोच और आचरण दोनों किसी निष्ठुर 
तानाशाहीको मात दे रहेहैं । 
कविकी बेचेनीका स्पष्ट स्वर पाठकोंको आन्दोलित 
करनेवाला है। इस बेचैनीका प्रमुख कारण है कि aq- 
वस्था प्रदर्श पीड़ाओंका यह अधकूप गहराही नहीं व्या- 
गी है। उसके नाना अग हैं, ढंग हैं, रूप हैं। यह 
ल 
स अतिरेके द : न्याय जेसी कविताओं में 
शत ओर आतंकसे | क pp 
ग ange क तीहै । इसलिए आम आदमी 
गतिविधिपर ee करताहै | जनताकी हर 
को सकतीहे । मार ड gale जिससे वह पागलतक 
a तावनी र ‘RS है, ० 'मुंक्ति', 
हे बीमारीके दौरान लिखी दो 
दा › प्यार मैंने भी कियेहैं', 'कारण 


रेती बात ` 
jaqi जीवेन प्र 


* राजकमल 


प्रका 
गं, नयो दिल्ली शन, ८ नेताजी सुभाष. 


; २1 पृष्ठ : ११६; डिमा. ८५; 
१, 
हदी विभाग, आ 
महा 
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और निदान', agaa आदि कविताओंमें कविने व्यवस्था | 
द्वारा लगाये बंधनोंमें छपटपाते आम आदमीकी वेदनाको | 
रूपायित कियाहै। राजनीतिक व्यवस्था जनताको निर्भय 
निशचत जीने नहीं दे रहीहै। अफसोस हैं कि यहां खुलक 
बोलनेकी भी मनाही हे--“'बोलना उदरके लिए gifa- | 
हारक है' समझाया राजवंद्यने ।!” (पृष्ठ ६८) यहां. 
पेशेवर गु डोंसे व्यवस्था विरोधी व्यक्तिको समाप्त किया | 
जाताहै | जहां AYA बच्चों तक को पनाह नहीं मिलती ' 
वहां प्रौढ़ व्यक्तिकी तल्खीकी सीमाही नहीं होसकती । 
व्यवस्थाकी लल्लो चप्पो करो, अपने ईमान sat, | 
साथियोंसे विश्‍वासघात करो ओर व्यवस्थासे सुविधाका | 
सुख भोगो ! फिर आम आदमीके लिए यह सुविधाभी 


खास किस्मको नहीं । वह केवल उपजीविकाके स्तरको 
है । उसे पानेके लिए भादमीको अपना'कलेजा' देना पड़त 
है। कविके लिए 'कलेजा' स्वतंत्रताका, जीवन निष्ठ 
का, ईमानका प्रतीक है। व्यवस्थाके अनाचारोंका मखोल | 
sera हुए कविसे व्यंग्योक्तिमें कहाहै कि व्यवस्थाकी | | 
परिभाषामें विपक्षसे संपक बनाये रखनाभी एक प्रकार | 


सजाके काबिल el अत: व्यवस्था उन्हें दडित करसीहै | 
अवसरआनेपर उन्हें रिहा करतीहै तोभी कठोर चेता- | 
वनीके साथ । “उन्होंने मुझे रिहाकर दिया/इस चेता 
वनीके साथ/कि मैं अपनी पसंदको सब्जियां न खरीदू/ 
और अपने वच्चोंको चूमनेके पहेले/उनकी अनुमति ले ! 
लू” (पृ. ९४) । 
विकारग्रस्त जनतंत्रकी इतर अनेक a feats साथ 
क्रिकी पेनी दृष्टि जनतलन्त्रके जनविरोधो ओर तः 
पोषी रुखपर ,पड़ीहै। शासन कुछ इस ASA चलता है| 
कि उसके बूटों-बः्दुकोंसे कितनेही निरीह लोग कुचलते 
हैं क्योंकि व्यवस्थाके निकट जन-नहीं तन्त्र महान्‌ है - 
“RS है जो महान्‌ है हमसे भी/जिसके लिए हम मर 
जातेहैं/ (पृ. २६) कविको अफसोस है कि aaa 
बहबूदीके लिए यहां कितमेही जन शहीद होतेहैँ। तभी 
कवि व्यंग्यमें कहताहै-- मान लो वे न मारते/तोभी तुम 
मर सकतेथे/यन्त्रको गड़बड़ी/या तन्त्रकी गोलीसे ?'' | 
(पृ. ९१) | 
बेहतर दुनियांके लिए' के कविते व्यवस्थाके आतंक | 
को ही नहीं प्रत्युत उसके स्वार्थी, सुविधाभोगी, शोषक | 
रूपको भी बेपदे fang । जनताके लिए आचार-सं हिता 
बनानेवाली व्यवस्था खुद विशेषाधिकारमें जीतीहे । यदिः 


iS 


= | उसके खिलाफ कोई आवाज उठाताहँ तो “यह पुरा-का- 
| पुरा आदमी/एक संक्रामक रोग है/ (पृ. १३) कहकर 
| उसकी रोकके लिए अध्यादेश जारी किया जाताहै। फिर 
| तो उसकी यातनाओंकी लंबी शु खला शुरू होतीहे | 
| प्रचार माध्यमोंके बलपर उस आवाजमें निहित सचको 


झठा सिद्ध किया जाताहै। उसका मनोबल तोड़ा जाता 
है। उसका विश्वासी स्तर अविश्‍्वासमें तब्दील किया 


| -जाताहैँ । स्वार्थो व्यवस्था अपने मतको ही न्याय्य मत 
' मानतीहे । अनचाहोंपर मनवाहे अभियोग andè | 
| वह स्वयं जाँच करतीहै, आपही फैसला देतीहै 1 फरीक 
को बोलतेभी नहीं देती । व्यवस्थाके दुराचारोंकी शू खला 
बढ़तीही जातीहै । वह न्याय-व्यवस्थासे भी साँठ-गांठ 
' करतीहै । कविके शब्द है -- 'न्यायका अर्थं होताहै 
राज्यादेश/अर्थात्‌ राज्यादेशका अर्थं होताहै न्याय/ 
(प्‌. ४१) 
| बहुतर दुतियांके लिए! का कवि जनवादी है इसमें 
। | दो मत नहीं । किसी कृतिमें कृतीके जनवादी व्यक्तित्व 
| की खोज कई अ गोंसे कीजा सकतीहै लेकिन रचयिता 
4 का जनताके साथ रागात्मक संबंध एवं कृतिको aa पणी- 
|. यताही तो मुख्य कसौटिया हैं। रामीक्ष्य कृतिके कबिमें 
| ये दोनों बातें मिलतीहैं | विकृत शासन व्यवस्थाके परि- 
| | णाममें उपजी बिषम परिस्थितियोंके कटु दंशसे जनता 
| जो यातनाए भोग रहाहे उप्तका gag चित्र कविने कई 
' कविताओंमें अ कित कियाहै । 'सड़कका ger, “मेरी 
गरीबी, 'चार बच्चे', ‘WH मध्यवर्गी व्यक्तिका बयान', 
“एक राजस्थानी AAT, 'ऐव्सडं ड्रामा, 'फंसला , 'फिर' 
आदि कविताएं इसका प्रमाण हैं। मुट्ठीमर चावल और 
फटी लु गीके लिएभी तरपनेवाली जनता, जनताके राज्य 


दतीसे त्रस्त सर्वहारा मजदूर, व्यवस्था द्वारा लगाये झूठे 
इल्जामसे ग्रस्त लघुमानवके शब्दाँकतमें कविकी गहरी 
आंतरिक सहानुभूतिका एहसास होताहे । यातनाभोगी 
जनताकी वाणीमें बड़ीही बेचेती है — कितने रूपोंमे 
कितनी बार/जलाहै यह मन तापोंमें/गलाहै बरसातोमें/ 
मगर अफसोस है मैं बड़ा नहीं बत सका/रोटो-दालको 
छोड़कर खड़ा नहीं होसतक़ा (पृ. ७४) लगताहै “सब 
अपनी-अपनी आगमें जल रहेहें | (पृ. ७७) जनताकी 
उपेक्षापर कवि गहरा दुःख व्यवत करता नजर आताहे | 

कविका यह अफसोस उसे एकदम हताश, fas yg 
नहीं करता । संहारा वर्गकी शक्तिकी अनंत संभाव- 
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में भी उपेक्षित बंचित सड़कका बुढ़ा, भूख, ठगी, ज्या- | 


$ 
Ogre), मई! y 
TET ६५7 cc i i 
2५-२५ ५१७ et a R P -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाओंसे बह परिचित है | ay हाथोंकी सुजनक्षमता 
वह अच्छी तरहसे जानताहै | शोषितोंकी भाशाका उत्त 
भान है। ये दोनों मिलकर ही तो पीडित जनताकी 
वाणीको afanat बना सकतीहैं, ऊर्जा पहुंचातोह । 
कविका दृढ़ विश्वास है कि यह ऊर्जा एक न एक दिन 
स्वंहाराकी व्यवस्थाके खिलाफ खड़े रहनेकी निर्भीकता 
प्रदान करेगी और अपने लिए एक नये संसारका दरवाजा 
खोलकर ही रहेगी । इसलिए कवि चेतावनी देताहै-- 
“तुमने धरतीका मिसकना सुना नहीं पिता / उसका 
काँपना नहीं पहचाना/अब इस ज्वालामुखीको सहो| 
आकांक्षाओंकी गंगा धड़क रहीथी हिमालयसे उतरकर्‌/ 
तुमने उसे बांधनेकी कोशिश की पिता/अब इस विद्य त- 
प्रवाहमें बहो/ (पृ. १८) स्पष्ट है कि इस किने 
जवताको फटेहालीको रूपायित कियाहे, उसको area 
वाणी Ag, जनतामें निहित ऊर्जाको दर्शाकर उसीके 
बलपर नवजीवनका सु दर सपना देखाहै । संग्रहमें 'बेह- 
तर दुनियांके लिए! शीर्षककी एक कविता है जिसमें एक 
ओर सामाजिक राजनीतिक यातनाओंको भयंकरताका 
संकेत है, दुसरी ओर उन यातनाओंको दुर करनेमें कसा 
की उपादेयतांको स्पष्ट कियाहै ओर तीसरी ओर नये संसार 
की निमितिमें पूर्ण विश्वास व्यक्त कियाहै कि-- तुम त 
चाहो तो भी यह दुनियां बदलेगी ।” (११३) इस संग्रह 
की सारी कविताए किसी न किसी रूपमें प्रस्तुत कविता 
के कथ्यसे जुड़ी see | 

समीक्ष्य कृतिके कविने अपने आशयको जिस प्रकार 
की साफगोईके साथ प्रस्तुत कियाहै वह इस ग्रहो 
उल्लेखनीय विशेषता है । आम आदमीकी पीड़ाओंके 
शब्दांकनमें कबिने far, प्रतीक्रों, उपमानोंका अ 
अवश्य ग्रहण कियाहै पर उसमें भी स्पष्टता हैं। निषध, 
वर्जनाओंमें कु ठित आदमीकी संवेदनाके कलात्मक रचा 
के लिए किने हृद्‌-रोगीका बिम्ब खड़ा feka 
थातनाओके समग्र परिणामोंकी घनीभूत पीड़ा घाटीक 
गात्नाके बिम्ब दारा मूर्त हो उठीहै-- कितना ae 
लगताहै/जब एक भादमी चलताहै/चलताहँ त T 1 
घाटीके बीच/और बफ गिर रही होतीहे चार ah 
(पृ. २९) संत्रस्त जीवतकी एक और बिम्बात्मक Af 


: : ‘ ; 
व्यक्ति देखिये * “--जैसे कुल्हाडियाँ चल री 
कट रहेहैँ आम ओर चीड़/और ae ह 

[ओं दृश्य 


(पृ. १०२) इस संग्रहकी जिन कवित 
आये gug वहां कविकी भाषा रंग, रूप, 
के संकेत द्वारा स्थिति एवं गतिकै मुरते 


Fi 
आकार १ 
faa उपरति 


उनकी ‘feta’, “AR 
बढ़ा, “हाथ, समुद्र AA 
> ', “धान रोपतो. स्त्री 


प्रयुक्त प्रतीक सहजही समझमें अ निवाले' 
ल, खू खार आसमान, अंधेरा, AI 
ताप, दलदली जमीन, रेतीली 


a किता ओ मं 
p गडगडाते बाद 


ग 

प्रती हुवा, आ, 

अमीत, पथरीली जमीन, सख्त जमीन, कोहरा, मरुः 
|) 


हये सव वर्तमान जीवनकी कष्टदायी हि 
प्रतीक बनकर आयेहैं | हंसा, गाय, दूटा दर्पण, दूटा 
an, छटपटाता पक्षी, घायल हिरन, रौंदी हुई रेती 
शपत, पीड़ित, दुखभोगी सामान्य जनके अर्थमें प्रयुक्त 
प्रक हँ । माँसखोर गिद्ध, शिकारी बनले पशु, कृत्ते, 
| 1हह आदि या तो सुविधाभोगी व्यवस्थाके लिए प्रयुक्त 
| भीक़ है या शोषक वर्गके भर्थेमे प्रयुक्त gus । भोरका 
म, नक्षत्र, किरण आदि आशा, उज्जवल भविष्ये 
अ आये eve । विश्‍्वनाथप्रसाद तिवारीने उपमा, 
समादिके द्वारा अपने कथ्यको प्रभावपुणं बनायाहै | जैसे 
“भागे geist सधी आवाज/भौर पीछे पछुआमें फटे 
छमा एक गांव/ (पृष्ठ २७) 

— व्यंग्योक्तियाँ पेनी हैं, फिरभी विरोधमुलक 
“स्वतंत्रता” 
य है-“'स्थिर हैं झरने, नदियां, 


T पहेत/उन्हें पूरी है स्वतंत्नता/बढ़ने 
की॥ (पृ. ४७) र 
Ty सः 
tein स पुति, सामाजिक-राजनीतिक कड़- 


रसात्मक असिः 
पा प अभिव्यक्ति, प्रगतिशील दृष्टिकोण, 


गोपन, सहज 
a : हेज बोधगम्यताको दृष्टिसे 'बेहतर 
वनाथप्रेसाद तिवारीकी महती उा- 
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शेष होते हुए! 

कवि : गोविन्द माथुर 

समीक्षक : डॉ. दुर्गाध्रसाद अग्रवाल 

“शेष होते हुए. राजस्थानके युवा कवि गोविन्दं 
माथुरकी १६७१ से अबतक रचित कविताओंमें से चुनी 
हुई ३३ कविताओंका . स कलन है। आजूदीके वादके 
भारतका त्रासद रूप इन कविताओंका केन्द्रीय विषय 
है। संकलनकी एक कविता है--'क्थोंकि में अभिमन्यु 
नहीं 2°, इस कवितामें कविकी पुरी वेदमा उभर आयी 
हैं : “मैं महाभारतका पात्र नहीं हु/स्वतंव 
भारतका नागरिक हूं/मेरा बाप अजुन नहीं 
था/एक परतन्त्र नागरिक था/मैंने अपनी aia) 
एक सुखद स्वप्नमें खोलीथीं/अबतक चाँतीस स्वप्न/मेरी 
आँखोंमें amar दिये गये"? या “उजालेकी पहचान' 
शीर्षक कविताकी ये पंक्तियाँ--'पेतीस/ अ धेरी/बुरंगों 
को/पार करते हुए/हम/अभ्यस्त होगथेहै/अ'धक्रारके,' 
या 'मेरे समयका इतिहास” कविता जिसमें कवि अपने 
जर्जर मकानके आंगनमें कालपात्र गाड़ना चाहताहै 
और उसमें रखना चाहताहै राशत कार्ड, प्रधन मन्त्रीके 
भाषणकी HIT, भूखसे मरनेवालोंकी सख्या, TR- 
कालीन साहित्यकी लफूफाजीके उदाहरण और 'समाज- 
वाद और भ्रष्टाचारका सम्बन्ध | वस्तुतः गोविन्द माथुर 
की ये कविताए' 'अपने संमयका इतिहास” ही तो हैं, आज 
का समय ऐसाही तो है जब न तो हम अपनी संतानके लिए 
वह सबकर पारहे है जो हमारे मां-बाप हमारे लिए कर . 
गयेथे और न अपनी मांके स्वप्नको ही पुराकर पारहे 
हैं। स'कलतकी अनेक कविताओंमें पतीन आदि स ख्या- 
वाचक ware आतीहे : यथा पतीस वर्षीय बूढ़ा, 
पतीस वर्षमें बूढ़ा होगया पेड़, पेतीस अन्धेरी सुरंगोको 
पार करते हुए, alata स्वप्न आदि । और ये आजादी 
के वर्षोकी सूचक हैं । गोविन्द माथुरके काव्य ससार 


` की विशिष्टता यह है कि वह जराभी आत्मकेन्द्रित नही 


है | उनका कबि कमे समाज निरपेक्ष ‘ca’ के लिए नहीं 
समाजके एक भ'ग ‘ea’ को समपितहै। उनकी चिन्ताओं 
का केन्द्र व्यक्ति नहीं समाज हे । यही कारण है कि. 
Ca क j | 
१. प्रकाशक : जनजोवन प्रकाशत, नवाब हवेली, 
त्रिपोलिया, जयपुर । पृष्ठ: ९०; डिसा. ८५९; | 
मूल्य : २५.०० रु. । J 
२. ७४, शान्तिनगर, सिरोही (राजस्थान) । | 
-ज्येष्ठ'२०४३--२५ ` 


» 


mo 


शष होते ge’ ती कविताओंकी सांमाजिक ma firn रत्नजा! 


है। षह कतई आकस्मिक नहीं है कि इस स कलनमें' 
निजी सन्दर्भोको कविताएं ढू ढ़ पाना कठिन है। यह 
तथ्य कविकी मानसिक बुनावट और उसको प्राथमिक- 
ताओंका परिचायक है । 
परिवेशगत अभिप्रायोंवाली इन. कविताओंको सम- 
कालीन अन्य कविताओंसे अलगानेवाली एक विशेषता 
यह है कि इन कविताओंमें बड़बोलापन और निरर्थक 
आक्रोशी मुद्रा सर्वथा अनुपस्थित है । कवि त्रासद स्थि- 
तियों ओर उनके पीछे कार्यरत शक्तियोंको, उनकी 
समस्त क्र रताओं ओर चालाकियोंको भलीभांति पह- 
चानताहै इसलिए वह यहभी जानताहे कि शब्दोंके अप- 
व्ययका कोई अर्थ नहीं है ऐसा तो वे ही करतेहैं जो 
यह मानतेहैं कि कवितासे आग बरसाकर वे एकदमसे 
ही सारे हालात बदल देंगे । गोविन्द ऐसी किसी गूलत- 
फहमीके शिकार नहीं हैं। एक ओर विशेषता जो सहज 
ही हमारा ध्यान आङृष्ट करतीहे, यह है कि ये कवि- 
ताए समकालीन हिन्दी कविताके उलझनपूर्ण और जटिल 
विन्यासकी परम्पराका निर्वाह नहीं करतीहैं । इसके 
विपरीत इन कविताओंमें एक आत्मीय सहजता: है, जो 
सीध अपने पाठकसे स वाद कायम करतोहे । यह सह- 
जता गोविन्दकी कविताकी बहुत बड़ी शक्ति है। जन 
पक्षधर कविताकी जटिल स रचना वस्तुतः आजकी 
कविताका सबसे बड़ा ओर न समझमें आनेवाला अन्त- 
विरोध हे । प्रसन्नताकी वात. है कि 'शेष होते हुए की 
कविता इस अन्तविरोधसे पुरी तरह मुक्त हे । गोविन्द 
को जब भौर जो कहना होताहै तब उसे वे बेलाग ढंगसे 
कह ade, लेकिन इससे यहभी न समझ लिया जाये कि 
-__ वे कविता लिखनेकी बजाय वक्तव्य देतेहे कि सपाट- 
 बयानी करतेहे | यह उनका कोशलही है कि वे छोटे- 
` छोटे, प्रायः दो-दो तीन-तीन शब्दोंके वाक्यांशोंकी पन्द्रह 
बीस पंक्तियोंमें बहुत बड़ी, प्रभावी ओर सार्थक बात 


|| कह mas इस दृष्टिसे मैं 'जरूरी कुछभी नहीं 2’ 


. ओर gam ओर gear’ कविताओंकी विशेष रूपसे 
` सराहना करना चाहताहू । 

. इस स॒ कलनको कविताओंकी एक ओर महती 
विशेषता ag हे कि यहां कवि अपने (देशके) वर्तमान: 
से असन्तुष्ट तो है पर बह हताश, कहीँमी नहीं है । वह 
अपने चारों भोरके परिदृश्यमें सकारात्मक बक्लावक्े | 
(वान है। आशाका यह स्वर इन कविता fiat ; 


® 
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कवि : डॉ. सुशीला कपूर 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 


j 


संपणे हिन्दी साहित्यमें त्याग-तपस्या, gray | 
सना, समर्पण-विसजँतकी कोई अन्यतम प्रतिमा हेत | ' 
वह. है मीरां। वह राजस्थानकी को किलाही नही, | $ 
विषमताओंकी केन्द्र बिन्दु है । उनके जीवनकी दो fae || ९ 
समस्याओंकी ओर समीक्ष्य कृतिमें ध्यान आकृष्ट जया | ६ 
गयाहै-उसका राजसीपन और नारी हुदय। एकबोर | " 
पर्दा, मर्यादाका बंधन, पग-पगपर वर्जनाए', विधि | 
निषेध ओर दुसरी ओर नारीकी सीमाए'। नारीकी मग्न 
कथा एक नारीही जान सकतीहै । डॉ. सुशीलाजीने एक 
अनुसं धित्सुही तरह मीरांके व्यक्तित्व एवं pian 


प्रामाणिकता तो प्रकट कीही है, उसके अ तरंग जीवनकी 
झाँकियोंसे साक्षात्कारभी कियाहै। z 
मीराँ जब पंचतत्त्वोंका घू'घरु बांधकर नाच उछी | | 
है, तो माया मोहकी धूल उड़ जातीहै | राजसीपत 
तिनकेके समात विलीन होजाताहै। कुल मर्यादा बरोह 
के समान छूमंतर होजातीहै। आखिर क्यों न हो-- 
मोहनमें तुमको पाया, gad मोहनको पाऊ । | ६ 
रख एकं भाव दोतोंमें उर अतद्वंद्र मिठाई ॥ | 7 
वह इसी लोकको ओरसे परलोकका मागं प्रशसा | q 
करना चाहतीह-- | 
प्रभू शक्ति दो इस जनको मैं दोनों लोक तिमातू । | i 
ज्यों रिझा सकू' गिरिधरभी स्वामी संतुष्ट T f धं 


À =) f हे 
मीरांके व्यक्तित्वकी विशेषताए राष्ट्र-शर मके संदभ || : 
में भी अभिव्यक्ति पा सकीहैँ- |; 


नहीं नहीं मंया कहते मीरा भातुर बोली | a i 
उचित न वैयक्तिक ईर्ष्यावश राष्ट्रश wate | : 
लो झूठा अभिमान राष्ट्र जन, शांत मोन त 


$ | 
मात्र आपसी रागद्वेष वश राष्ट्र हित करते 


प्रकाश प्रकाशन, रिज रोड) ain 
G4; a l 


१. प्रकाशक : 
४६२००१ । पृष्ठ : १५२; डिमा. 
२४.०० (अजिल्द) | 

२. रीडर एवं अध्यक्ष, हित्वो बिभाग, | 
अध्ययन केन्द्र, राजा शिवप्रसाद कालेज, 
(aaan), बिहार । a 


सताती 


| 
| (वपक यौवत dl 
| | प्रबंध काव्यमें 
र सर्ग एक सोपान- 


पंद्रह सगं हैं। कथावस्तु 
सा है, जो काव्यके 


कृष्णके साथ तदाकार होना) तक 
वें सक्षम | गंतव्य तक पहुंचकर अभेद आजाता 

य है अनेकता में एकताके दर्शन glad । मीरां राम-कृष्ण 

[ | पक़ार,निराका रके पार चली जाती है -- 

| मुल वह, कभी रामही ध्याती । 


रत्तजा र 


` | ag हरः 
। | ee (मीरांका 


रामकृष्णका भेद मूल वह, क ही धय 
निराकार साकार qatar मुग्धा मीरां गाती ॥ 


K 

प 

i भाव, भाषा, छंद गीतितत्त्व, बिब, उपमा सभी 
१ fant कृति रमानेवाली है । कवथित्रीके लिए बधाई 
| ३ शब्द नहीं मिलते 10 


टग हुआ ताजमहल? 


कवि : विश्रांत वशिष्ठ 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय रे 


क्ष्य कृति बीस कविताओंका संग्रह है, जिसमें: 
RRR सच्चाई,भोगे हुएका दर्द एवं बिबोंकी जीवं- 

गा सहनही बाँध लेतेहें। कविकी स्वीकारोक्ति है-- 
1 | परा ओर सस्कृति मेरी कदिताका माध्यम है भौर. 
| ततक्ष ।"'राष्ट्रीयता, सरलता, तथा साम्य मेरे 
to y i (ata . 'मैं और मेरी कविता”) इसी 
! i उसको कविताक़ा मूल्यांकन अपेक्षित है । 
हुमा ताजमहल? न तो 'सोंदर्येका man है, न पंत 


F तेरह Tè 4 के 
EES 2 ma ma पूजन” ही, बह. जूठन 


t 


ES 


| 


बनकी 


च्छिष्ट भरे त. प | 
oe q ताजमहल/दो घड़ी नामकी चहल सास क 
a धे शामाका/ले लिया स्वादबस खत्म __ 
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टहल / फिर सदियोंतक रोना होगा/अपना यौवन खोना 
होगा । (पृ. ८-६) देशके खातिर हो या अपने अस्तित्व 
की ware खातिर भब मरने-मारनेके अलाव।, कोई 
चारा नहीं है । एक ओर गगन-चुबी अट्टालिकाएो 
हवा और रोशनी लीलनेको तत्पर दूसरी और अपने 
हिस्सेकी हरियालीको छीननेको पुलिस प्रतिबद्ध -ऐसेमें 
“यां तो भूखे रहनेकी उम्मींद कीजा सकतीहै/ या मरने 
मारनेकी' । (उम्मीद, ६) । 

“ताऊ जी' कविता एक ओर यदि व्यक्ति चित्र है, 
तो दूसरी ओर कविके जीवनकी भाड़ी तिरछी रेखाओं 
को उकेरती गयीहै । इसके साथ चित्र खिचता चलताहै 
गांव, जनपद, व्यवसाय, पेशे, आदमियत, त्याग आदि 
का | भारतको देखनाहै, उसको आत्मासे साक्षात्कार 
करनाहै तो यह कविता चिरस्मरणीय रहेगी । पहलेही 
परिच्छेदमें मध्यवर्गीय किसानकी दयनीयता व्यंजित हो 
जातीहै-बिवाई भरे पर, जैसे बर्षाके बाद बागमें/ 
सूखी हुई जगह दरारें फट TAS । (पृ. ४१) विरोध 
का स्वर इसकी कविताको प्राणधारा है--'मैं युबा-हूं/ ' 
मेरा धमंही विद्रोह है/रूढ़ियोंका उत्खननकर भंजन/ `" 


मुकाबला करनेका एक ही विकल्प है/अन्याय or विरोध/ 


समाजके स्तरपर हो या सरकारके/देशके स्तरपर या 
विदेशके' (विकल्प, पृ. २९) । 
टमाटर निरालाकी 'कुकुरमुत्ता को याद, fear 


: देतीहै । इसलिए आक्रोशका पहला प्रहार है। प्रारंभ | 


करता है कविताको ‘ait amet ! agar, कुछ शरम 


कर ॥” आगे बढ़कर वही तेबर ‘fag निर्धतकी तिगाहोमे « 


नहीं आता कभी तु/आसरा जितका लिए ऊपर 
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उपन्यास 


त्रोइका! 

उपन्यासकार : योगेशकुमार 

समीक्षक : डॉ. कोशलकिशोरर 

Rear योगेशकुमारके तीन लघु उपच्यासों- 
qaga, 'पेगी करमेरकी रूहानी यात्रा एवं 
Hh’ का समवेत नाम है । प्रथम दो उपन्यासोमें 
उपन्यासकारने अमरीकी-प्रवासके अनुभवोंको ही कथा- 
त्मक रूप प्रदान कियाहै, लेकिन अन्तिम उपन्यास भार- 
तीय समाजमें अवशिष्ट सामंती मूल्योंकी विडम्बनाओंपर 
व्यंग्य है । 

'स्तोफ्लावर' में aga निमित फूलोंकी क्षणिकताके 
स दर्भमें कारोबारी अमरीकी समाजमें सम्बन्धोंके अस्था- 
यित्वको स केतित किया गयाहै | इस देशमें रुपये-पैसेका 
मूल्य मनुष्यसे ज्यादा है (पृ. ५४) । पुरुष नारीकी 
शिक्षा-दीक्षा आदिसे अधिक उसके शरीरको महत्त्व 
देनेवाला उपभोक्ता है । 'पेगी करमेरकी रूहानी यात्रा” 
एक साथही अमरीका ओर हिन्दुस्तानके मुखौटोंको 
उलटकर धर देतीहै । पेगीकी 'भात्म-यात्रा घोर भौतिक- 
तावादी स्वदेशसे प्रारंभ होकर शांति ओर मुवितकी 
तलाशमें आध्यात्मिकताके राग अलापनेवाले भारतकी 
ओर होतीहै । उसकी यह यात्रा विदेशी जेलके सीखचों 
के भीतर बंद होकर खत्म होजातीहै | 

'स्नोफ्लावर' की कथा-नायिका “मिसेज ACH को 
पितासे वसीयतमें इसी नामकी एक काटे मिलीहै। 
यह कॉटेज उसके लिए ईट-पत्थरोंसे बना मकान मात्र 
नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्वका अभिन्न अग (पृ. 
६१) है । चू कि वह कविता, प्रकृति (जंगल), एकान्त 
और भावुकतासे बेहद प्यार. करतीहै, इसलिए यह 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ५. नेताजी सुभाष 


सागं, नयो दिल्लो-२ । पृष्ठ : १५२; क्रा. ८४; 
मूल्य $ २८.०० रु. । 
२. हिन्दी विभाग, डोरण्डा कालेज, रांचो२। ' 


: करताहै | मिसेज मरफीका पति 


q 
देवको समझमें नहीं आती । उपन्यासका हू ह 


कॉटेज उसे अपनी जिन्दगी लगतीहै । अमरीका Ñ 
महानगरीय जीवनमें जहाँ “ड्युक टॉवर' जैसी ह 
इमारतोंमें जत्मसे लेकर मृत्युतक की सुविधाए' उप 
हैं (पृ. ३३)--वहां घुटनका अनुभव होना और मु 
क्तताकी कामना करनामी स्वाभाविकही है। 

अमरीकावासी समृद्धि और ऐशश्‍वर्यको ही stay 
महत्तम मूल्य ATA FSS (पृ. ५४) | इसी जीवार 
को वे व्यावहारिकताको सज्ञा देतेहें । इस निक 
मिसेज मरफी बिल्कुल कोरी ठहरतीहै । इसलिए से 
जीबनमें केवल प्रवंचना हताशा ओर असफलता भिल्ली 
है । उमके पिता उमे सदा उपदेश देते रहे कि यदि से 
जीवनमें कुछ पानाहै तो उसे अपनी छोटी बहुन waa 
भनुकरण करना चाहिये | वह चाहकर भी एथेत नह 
बन पाती । इसीलिए वह किसीको मित्रभी नहीं 
पाती । हालाँकि वह टोनीको बेहद चाहतीहैः पसु 
टोनीकी दिलचस्पी एथेलमें है। उसे जबभी मोका मित 
है-वह मिसेज मरफीको भावुकतापर चोट कसा 
(पृ. २६) । उसकी भावुकता घायल होकर मिस 
और वह 'सु एलन? से मिसेज मरफी ब जातह। 
मिस्टर मरफीका पति रूपमें उसका चुनावभी गई 
था | अतः वह यहाँभी छली जातीहै । फ 
उसकी देहका खून सुखने लगताहै | gia शी 
में खचंके बहाने “स्नोफ्लावर' उससे GT 
उसकी दोही तो पूंजी थीं-एक “स्तोफलाबर 
दुसरा दुःख । मिसेज मरफीके पास अब अपता 

ठी 
कुछ नहीं बच जाता | eat का 


“देव' अमरीका स्थित भारतीय nal 
मिस्टर AF 


री 
इनका 1९ 


अकारण घृणा करताहै। उसके घृणा- 


, > उ 
अनोखा है । वह प्रतिदिन _ द दरी १ 
भारतको भद्दी-भदूदी गालियां देताहै। ° a l 


न ai 
पुष्ठभूमि स्पष्ट नहीं की । संभव है एकही 


परर मई रे 
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से ग्रस्त अमरीकी मानस 
णा भड़क उठीहो । देव 
मिस्टर मरफो 
| a 
ate र॑णोंका पता चल सके । इसी नीयतसे ही 
उक । वहां उसकी भेट मिसेज 
, उसे देखकर देवको सहसा उस Gree 
न जिसके कर पिजड़ में 
frat याद आजातीहै जिसके पर BA a 
पक्ष दिया गयाहो | ऐसी बीमार और मरियल गिरतसे 
i A तो दूरकी बात रही, कोई आँख उठाकर 
वस र द 
रा पसंद नहीं करेगा (पृ. २२ ) | 

घटनाक्रम उन्हें एक ऐसे मोड़पर लाकर खड़ाकर 
sat, जहाँ वह देवसे उसकी भावनाओंसे अनजान रह- 
कर ध्यार करने लगतीहै | देवकी अस्वीकृतिसे उसकी 
तद्धा टटतीहै और वह बेसुध पागलपतके पलायनमें 
दीषती हुई कहतीहै- यू ब्लैक इण्डियन डांग, आई 
बिल किल g । उसकी इस चीखें उसके ददे, पराजय, 
हताशा सभीका एक साथ बिस्फोट glare । ‘ta’ से 
बही डेतियाला स्वच्छन्द यौनाचारका इतिहास वेपदे 
करतीहै । डॉ. स्टेफिकका यह अनुभव कि अमरीकी 
kain कोई मनोरोग या तनाव नहीं होता T वे 
किसी मनो-चिकित्सकके पास इसलिए जातीहैं ताकि 
उनकी समृद्ध किन्तु निष्ठाहीन पतियोंकी कभी पूरी 
होती रहे (पृ. २७)--यह सत्य एक साथही चौंकाने 
बौर आंख खोलनेवाला है । 

'पेगी करमेरकी रूहानी यात्रा’ एक ऐसी अभागिन 
ps युवतीकी कहानी है जो एक साथही अमरीकी 
भारतीय जीवनकी मूल्यहीनतापर चोट करतीहै | 
ae aS उसको मां दुसरा विवाहकर लेती 
पाती । y gan सोतेले पिताको स्वीकार नहीं कर 
को भंग on बदला उसका सौतेला बाप उसके शील 
पाता । इस घ “ना चाहताहै, कितु वह सफल नहीं हो 

टनासे leg होकर उसकी मां अपने दूसरे 


पि 
है र देतीहै । उसकी बहन डारथीका विचार 
Wi उसके aoe fT 
अपराध नहीं > nah बापका कोई इतना बड़ा संगीन 
“बिल करा देती है मां पेगीको किसी कॉलेजके होस्टलमें 

| J È । पेगीकी किसी ब्वाय फ्रोण्डसे नहीं 
Aa} a बनतोहे तो वह उससे विवाह 
Vata ६ हो उठती है । fag बॉब साफ 
W बोर R । वह यह आघात झेल नहीं 
VIT स्वेच्छाचारिणी बन जातीहै । 


रंगभेदकी मथि 
यके प्रति जन्मजात घु 


aaa àA? 
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ag अपने प्रणयर्को असफलताका बदला अपनेको ही 
और नीचे गिराकर लेतीहै। अब उसकी रातें लड़कोंके 
कमरोंमें व्यतीत होतीहैँ । उसमें कोई स कोच, हत्या या 
शील नहीं बच जाता | उसकी स्वेच्छाचारिता उसे 
ललेसलियनइज्म' (समलैंगिकता) की ओर आकृष्ट करती 
है । पेगीको कविता लिखनेका भी खब्त है। किन्तु 
उसकी कवित्ताओंमें अमरीकाकी भोगवादी-संस्कृतिके 
प्रति तीब्र वितुष्णा और भत्संनाके भाव भरे होतेहे । 
अपनी ऐसीही विद्रोहिणी कविताओंके कारण वह कॉलेज 
मे निकाल दी arate । 

तत्पश्चात्‌ वह एक स्टोरमें नौकरी करने लगतीहै। 
इसी स्टोरमें एक अफ्रीकी युवक बोबाभी काम करता 
है । वह पेगीकी कविताओंका अर्थ नहीं समझता, किन्तु 
अनजाने उसकी पंक्तियां गुनगुनांने लगाहै | स्टोरके 
स्वांमीकी पत्नी मिसेज कलेक्सन बोबाको. अपना अ क- 
शायी बना नेकी भूखी है परन्तु बोबाका आकषेण पेगीके 
प्रति है। मिसेज daaa यह सहन नहीं कर पाती । 
पेगीको चोरीके झूठे आरोपमें वह फंसा देतीहै । बोबा 
यह आरोप अपने सिरपर लेकर जेल चला जाताहै। 
चारों आरसे स्नेहबंचित, निराश पेगी हिप्पियोंके अड्डे 
में शरण लेतीहै | 

डिकी स्नातकका छात्र है। वह वियतनाम युद्धका 
रहस्य नहीं समझ पाता । साथियोंसे यह सुन-सुनकर कि 
“सी” ग्रोडवाले छात्रोंको युद्धके अग्रिम मोर्चेपर भेज 
दिया जायेगा, उसका मन दहशतसे भरा रहताहै क्योंकि 
यही 'ग्रोड' उसे मिलताथा । उसके कॉलेजके मनो वँज्ञा- 
निक उसे अकारण “प्राब्लम ब्वाय' घोषितकर Ag I 
पितासे भी उसे स्नेह नहीं मिलता । वे उसे अन्य भम- 


' रीकी युवकोंकी तरह 'चरस' आदि पीनेवाला नशेबाज 


आवाराभर समझते हैं । पितासे प्रथमबार 'चरस' को 
चर्चा सुनकर वह अचम्भित होताहे । अनायास वही 
हिप्पियोके अडडेपर पहुंच जाताहे । वहाँ उसे पेगी सहारा 
देतीहै 1 वह उपे विश्‍वास दिलातीहै कि वे इस माहोलसे 
निकल चलेंगे और एक ऐसे देश चले जायेगे-जहाँ 
वास्तवमे आत्माको शांति मिलतीहै । उसके लिए शांति 
ओर अध्यात्मका यह देश भारत है । हरिद्वारमें वह गुरु 
महेशवरके आश्रममें इसी sews जातीहै, किन्तु वे 
उससे क्षमा मांगते हुए कहतेहे--“बेटो मैं तुझे कुछ नहीं 
अकर'--ज्येष्ठ' २०४३-२६ 


| 


। दे सकता में स्वयं भिखमंगा g (पृ. १०४) ।१' 

मालिकराम पंजाबी और अजमलसिह कांस्टेबुल जैसे 
अधेड़ नरपिशाच गोरी चमड़ीको देखकर सहसा टूट 
| पड़तेहैं और उसे घसीटते हुए खेतोंमें ले जातेह । पेगी 
|. प्रतिरोध नहीं कर पाती । उसके भधर बारबार स्फुट 
स्वरमें एकही प्रार्थना बुदबुदातेहैँ-'मेरे पवित्र पिता, 
मुझे छोड़ दो” (पृ. ११३) । इस अप्रत्याशित घटनासे 
| feat भोंचक्क रह जाताहै। डर, आतंक, घृणा और 
| 


० 


असहायता उसे Tar बना डालतीहै । पेगी इन ्दारदों 
से मुक्त होकर एक afer होममें डिकीको ले जातीहै । 
डॉ. मिश्रा जैसे सुविख्यात मनोचिकिस्सकके कदमोंपर 
अपनी कुल जमा-पूँजी अमित करती हुई, वह उनसे 
अनुरोध करतीहै कि वे किसी तरह डिकीकी वाक्‌ शक्ति 
और स्मृति लोटा ara | डिक्रीके साथ वह अपे अनोखे 
रिइतेका भी परिचय देतीहे | वह उसका बेटा भी है 
और 'लवर' भी | डॉ. मिश्रा सम्बन्धोंके ऐसे समीकरण 
को हल नहीं कर पाते ।वे उसे यह विश्वासभी नहीं दिला 


पाते कि feat ठीक होगा या नहीं । पेगी डॉ. मिश्रासे 
वायदा करतीहै कि इलाजमें जितना खर्चे होगा, वह 
लाकर देगी । पेगी कविता द्वारा कुछ पसा जुटाना 
चाहतीहै । कविताका खरीदार तो काई नहीं मिलता हाँ, 
उसकी देहके सौदेबाज अवश्य मिल जातेहे (पृ. ११७) 1 


समस्याका हेल नहीं निकल पाता । 
लाचार पेगी किसी जौहरीकी दुकानसे बेशकीमती 


हार चुरातेका प्रयास करतीहै | पकड़ी जातीहै ओर जेल 
Gael लातीहै। जज कु रेशीकी अदालतके कटघरेमें 


खड़ी पेगीकी करुणं याचना है--“सजाके बजाय मेरी 

- स्वतंत्रताकी समस्या अधिक महत्त्वपुणे है। आप मुझे 
तीत महीते जेलके बाहर रहने दीजिये ओर फिर मुझे 
दुगुनी सजा दे दीजियेगा (पृ. १२१) 1' किसी अप- 
 राधीने किसी अदालतमें ऐसी विचित्र याचना कभी नहीं 
की होगो और अगर की भी होती तो दुनिर्यांकां कोई 
i न्यायाधीश ऐसे भपराधीक्री मनोदशाको नहीं 
समझ पाया होगा | शफी कुरैशी भी समझ महीं पाते । 
उसके eae अपने निरपराध 'बेटे' ओर लवर” को 
बचानेका aaa Sl कानूनको इस गहरी ma- 
[तासे क्या लेना-देना ? कानूनके 'सफोमे कंदं जज 
शफी कुरेशी पेगीकी याचनाके औचित्यको समझते हुए 
यायकी ate नहीं पाते । 
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. डिकीके लिए वह यहभी करतीहै । फिरभी उसकी . 


इस तरह अस्पतालमें feat ste Gay । | 
भौर शांतिकी चाह लिये भयंकर यंत्रणा न al 
“स्तोफ्लावर' में भारतीयोंके पाखण्ड 7 


उन $ 
यता,;लोम-लालच और पारस्परिक यादेक | 
थे 


पूर्ण चित्रण हुआहै। सुब्रह्मण्यम और डॉ. पा: || 
इसीके उदाहरण हैं । पेगी नैतिकता बिहीन अ f 
समाजको त्रासदी है । 'गुरु महेश्वर' का छद्म गा | 
: आध्यात्मिकताके ढोंगका 'खुला पर्दाफाश हे । भार | ६ 
र्ल = Oe ३ l भारते ig 
समकालीन बाबाओं--योगियोंकी वास्तविकताबोग | 
यथार्थ गयान है। मालिकराम पंजाबी और अजमल | 

~ rT qi 

उन as -गले भारतीयोंके प्रतिनिधिःबगं चरिग् हैं जिनो | 0 
कोई शमे-ह्या नहीं होती, जिनकी कामुकता बोर | 6 

जुगुप्साका कोई अत नहीं होता । जज शफी कुरणे | 
भारतीय न्याय-व्यवस्था (व्यापक अर्थमें सम्पूर्ण विह्न | पै 
की न्याय-व्यवस्था) की अक्षमताओंके सबूत है और 'एक | बि 
भ्रनाथ बच्चा” भारतीय दरिद्रताका अलवम है। डि ¶ 1 
अमरीकी युवकोंकी भटकन, वास, घरके स्नेहहीन वाता. | S 
वरण और agiat याँत्रिकताका दहकता हुआ ware | * 
ओर पेगी स्वयं ज्वालामुखी । 
“जोके' एक ऐसा उपन्यास है जिसमें डॉ. शमम | T 
आर जनादन मध्यकालीन अवशिष्ट सामंती मृत्योपे | प 
संघष करतेहैँ | लेकिन डॉ. शमसकी पत्नी राना, उगी | षे 
बेटी लालारुख, उनके साले हाजीजी--इस जकइतको | 7 
और मजबूत बनातेहैँ। डॉ. गोविन्दराज ओर प्रो. देक | है 
दत्त जैसे भारतीय अभारतीय हैं जो अपने व्यक्ति | + 
लाभोंके लिए देशके हितोंसे सौदेबाजी करनेमें भी गह || ३ 
हिचकते । इनके माध्यमसे उपन्यासकारने MIN | 1 
कालेजोंकी बिरोधी हरकतोंको उजगार कियाहै, जा फ | पे 
सच्चाई है । 3 
डॉ. शमस अपने प्रिय और प्रतिभासम्पल सिथ | छ 
जतार्दनको शोध arate लिए प्रे रित करतेहै (प. (२१ | ॥ 
लेकिन रोटीके लिए मजबुर जनादन उनसे CF तक | ३ 
दिला देनेभर की याचना _ करताहै 1-उम्रकी हालात, | 393 


मजबूर डॉ. शमस मिशनरी कालेज राथकोडंके yl 
डॉ. 'गोविन्दराजसे अपने मूल्योंकी कीमतपर सम र 
करके सिफारिश करतेहैँ । पर उनकी परती आई a | 
हैं। वह चाहतीहे क्रि उसके प्रति रफीक (जिसका | 
ag दाभादके रूपमें कर-बुकीहैं) के लिए हि 
(Hcl | a | 
. रफ़ीकईनिहायतः,मओछा, बदकलत, jat र 


ध 


i Collection, Haridwar 


Se 


घकारीका बेटा हैं इसलिए. 


| ate अधि ज. उन्हे 
| q iad $ त. E I पत्नी धनके ,लालच उन्हें इस 
a are जवर करतीहै । वह ऐसा त्रिया चरित्र 
ब. | [हेति ग अपनी पहली' सिफारिश 


F o रफीकके fay करनी: 
| ल, दवत, जीत ee 
के | की शराफत) नेकनीयती, ज्ञान संबकु न हार जात 
का | (| डॉ. शमस, जनार्दन जैसीही हीन, आथिक द्शास 
ह | ¬ वतः उन्‍हें उसकी ZH ATT a है । 
म | ह उतकी मुखं पत्नीको यह सब ख्याल नहीं आता | 


ear के प्रथम दो उपन्यास 'स्तोफ्लावर' और 
| | "शी करमेरकी रूहानी यात्रा! में स्मृति चित्र हैं-सबाक्‌ 
फ | द्र दुसरा उपन्यास विभिन्न व्यक्तियोंके अनुभवके 


a | एरिक्रियात्मक वयानको  शेलीमें लिखा mag | इन 


: | ताहे । अमरीकाके सम्बन्धमें लेखकका अनुभव अत्यंत 
mse) वह बड़ी गहराईमें जाकर वहांके जीवतः 
q || wat कमियोंको पहचान सकाहै । किन्तु. भारतको 


ते | एगाजिक-सांस्कतिक और आध्यात्मिक परम्पराभोंके.. 


ही | etn, विक्षृतियों और भसंगतियोंके बारेमें भी. 
i TAIT ज्ञान कम सुक्ष्म नहीं है । 'यहो'कारणः- 
व १ वह समान पसे समीक्ष्य. 'उपन्यासोमें दोनों देशों 


nit च्याः ra F f 3 1 
| सकारको प्रतिक्रिया या निष्कं कहींभी अति- 
गया दुराग्रह जू 


| पुण, नहीं aA | इस उपन्यासके अध्ययन. 
के प्रति भारतीय युवकों 


भरीका भादि पश्चिमी देशों 

भाकषंणका वेग 
| परको पढ़ना ए 
| लिकर ts 
| TTR ओइका' 

पि नीची 
| ह 


मंद पड़ेगा । इस दृष्टिसे; इस उप- 
क बेहतर अनुभव सहेजनाहै | कुल 


a 
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| पां स्वतंत्र कहानीके रूपसे भी आनंद लियाजा.. 


भ्रष्टता पर fae प्रहारकर सका है 1 किन्तु 


| के सभी उपन्यास बोधपूर्ण हैं। इन . 
ता भर्मान्तक- चुटीलापन लिये exe, 
| नं Sie सूक्तिकारकी क्षमताके 


सुबह होनेतक! 
लेखक : डॉ. मधुकर गगाधर | 
समीक्षक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त? 
प्रस्तुत उपन्यास एक आंचलिक उपन्यासके रूपमें 
पढ़ा-परखा जायेगा; इस बोधको सामने रखकर लेखक 
ने अपना एक पुववेप्रकाशित लेख “'भांचलिक उपन्यास ' 
इस कृतिके पहले नत्थी किय्राहै । यूरोपीय तथा भार- 
तीय लेखकोंके उपन्यासोंमें आंचलिक तत्त्वोंकी चर्चा 
करते हुए डॉ. मधुकर गंगाधरका कहना है कि “मेला 
आंचल बंगला-लेखक सतीनाथ भादुड़ीके उपन्यास 
casa चरित मानस” की “कार्बत कापी' gl भं 
अच्छा होता यदि दोनों उपन्यासोंके कुछ अश उद्धृत 
करके “मैला ataa की अमोलिकता सिद्ध कोजाती | 
लेखक यहभी मानताहे कि “हिन्दीमें अभीतक सर्वांग 
सफल आंचलिक उपन्यास लिखा नहीं गयाहे ।'' उसने 
आंचलिक उपन्यासोंकी दो awe मामीहैँ : पहली 
-_कथाँचलकी अपनी विशिष्ट संस्कृति हो; दूसरी-- 
इस संस्कृतिका उद्धाटन दो सम्मिलित प्रणालियों द्वारा | 
हो । “मंध्ययनेकी प्रणालीके रूपमें आंचलिक 
उपन्यास संस्कृति-अनुसन्धानकी प्रक्रिया पूरी करताहै 
और औपन्यासिक प्रणालीके रूपमें आंचलिक आवरण 
के भीतर जीवनके चित्र खींचताहै | ; 
पृष्ठ-पंख्या २९ से ११० तक फेबा यह लघु उप- | 
न्यास gag परिच्छेदो या 'फ्लैशिज' में विभक्त है। 
लेखक आकाशवाणीका उच्चाधिकारी हैं, इसलिए उसके 
लेखनपर ध्वनि-रूपककी रचना-पद्धतिका प्रभाव स्पष्ट ` 
दृष्टिगोचर होताही ॥ „७ ही 
कोसी,नदीके कगारपर बसा है रे 
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शंरण पाकर लछमीका याकर्षण हुदयमें ate यात्रा 
पर आगे चल देताहै । फुलोत बाजार पहुंचकर भूदेव 
निजी कारणोंसे नौका पीताम्बरके हाथ बेच देताहै। पीता- 
tat खशीसे फला नहीं समाता और अपनी नौकापर 
पहली यात्रा रैबतपुरकी ही करताहै। उधर, रातके 
समय लछमीके घरसे पीताम्वरको निकलते देख चूका है 
गरभू--जिसने लछमीके साथ अपने विवाहकी आस 
संजो wale । उंसके मनमें उपजा सन्देह लछमीसे ही 
नहीं, सारे गांवसे बदला लेनेपर उतार होजाताहै । रात 
के अधेरेमें कगार तोड़कर वह कोसीका पानी बस्तीमें 
बहने देताहे । गरभू और सारा गाँव कोसीकी भेंट चढ़ 
जाताहै बचतीहै तो लछमी जिसका जीवित रहना 
कहानीको आगे बढ़ानेके लिए जरूरी है । त्रिलोकी 
मिसिरका कामत गनेसी फीलवान लछमीको बचा लेता 
हैं और उसे बेटी मानकर अपने घर ले आताहै। यहाँ 
गनेसीकी अनुपस्थितिमें त्रिलोकी मिसिरकी लोलुप आंखों 
से घबराई लछमीकी भेंट अचानक पीताम्बरसे slate | 
पीताम्बनकी नाव दोनों प्रमियोंके भागनेका माध्यम 
बनतीहै । लेकिन उन्हें खोज लेतेहें गनेसी फीलवान ओर 
त्रिलोकी मिसिरके साथ उसका बन्दुकबाज परभूदास | 
लछमीके यह बतानेपर कि पीताम्बर उसका मंगेतर है, 
गनेसीका पितृत्व उनको रक्षाके लिए तत्पर होजाताहै 
और उसे अपने मालिकके सामने सीना तानकर कहना 
पड़ताहै-“'खबरदार ! जो उसे गाली दी”। पर- 
भूदासकी बंदूकसे दगी गोली गनेसीका अन्तकर देत्तीहै । 
उपन्यासका यहीं' अन्त होजाताहै यह बताकर कि 
“'सुरज...डरी हुई लछमीके पीले चेहरेपर fared 
आभा छिड़कनेवाला था | 

कहानीमें अनेक नाटकोय घटनाए, हैं । लेखकने 
कुतुहल बनाये रखाहै। कथा कहीं तूफान और कहीं 
qaas सीनेको चीरती तोका और कहीं धारके विप- 
रीत तैरते हाथीके साथ तेज गतिसे चलतीहै । पीताम्बर 
और लछमीसे भी अधिक जिस चित्रक्रो उरेहनेमें लेखक 


ने सफलता प्राप्त Ble, वह है गनेसी फोलवानका 


चित्र । 


प्रस्तुत उपन्यास आंचलिक उपन्यासकी अपेक्षा 


घटना-प्रधान रोमाँटिक आख्यान मानाजा सकताहै | 
' आंचलिक उपन्यासमें पात्र महत्त्वपूर्ण हाताहै । आँचलिक 
' वातावरणही agaaga होताहै। आंचलिक उपन्यातके 
पात्रोको परिवेशसे अलग करके नहीं देवाजा सकता । 
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अन्तर्गत फैले गहरे अधेरेको चोरते चारो ओर प्रकार 


'मानरक्षा करना, दुसरी, "ATA रहते 
'मनोभावके पिता पाण्ड्यनरेशके कारण 


“सुबह होनेतक” के पांत्रोंकी पृष्ठभूमि बदल 
अथवा उन्हें एक नया भौगोलिक रंगमंच दिया 
भी कथाकी प्रभविष्णुता अथवा मामिकतामें को 
पड्नेवाला नहीं । यह कथाकारकी सशक्तता 
उसकी कमजोरीभी है । 

उक का मुल स्वर त्रासद है । aey 
तूफानसे घिरी नौका, भूदेवकी निजी समस्थाओसे उपजी 
उसकी कांतरता,गरभूकी निराशा और,बदला लेते समय 
सारे गांवके साथ उसकी भी मृत्यु, रंबतपुरकी तबाही 
देखकर पीताम्ब रकी दीवानगी और अन्ततः aaa 
सुहागका आर्शीवाद देते गनेसीका बलिदान--सारे उप. 
न्यासको एक करुण कथाका रूप देतेहैँ । लेखकने इन: 
सुत्रोंका ताना-वाना कोसी नदीके किनारे बसे गांवों 
तया नदीकी भयावह बाढ़ोंकी पृष्ठभूमिपर इस कुशः ` 
लतासे gag कि पाठक सारी पुस्तक एक बैठकों 
समाप्त करके ही उठ पाताहै । लेखकको भापाकी वह 
शक्ति प्राप्त है जिसके सारा घटनाचक्र एक सशक्त चत- 
चित्रकी भाँति आँखोंके सामने गुजर जाताहै और 
गुजरकर भी जिन्दा wate ।[] 


दी जागे 
जाये तो 
$ Faz 
हैतो यही 


ज्योतिकलश ! 
उपन्यासकार : इ fata कृष्णमुति 
समीक्षिका : डॉ. सुमंगला ghaid? 
१४ वी सदीकी अव्यवस्था और स्वार्थवश अपनेही 
विनाशके लिए उत्तरदायी दक्षिणके feg राजाको 


anad 'ज्योतिकलश' रहे विद्यारण्यजी। argint 


` जीवन-चरित उपन्यासका मूल उत्स है । 


` ठे माधव 
जीवनके प्रथम सोपानपर सीदे-साधे वढू रह १ १ 


अर्थात्‌ विद्यारण्यके पनमें क्रांतिका बीजवपन करती 
. दो घटनाए--एक आनेगोंदीके गुरुकुल 


में प ढ्ते सरमय 


रों नेह pala 

यवनोंसे लड़ते हुंए राजा जंबुकेश्‍वरकी बेटी me ह 

समय T. 

सुगंधवत्ल री 

f qaidi 

साथ विवाहका. स्थगित होना ।'' faaata f 
विद्यारण्य युगीन विषमतासे त्रस्त, भूखी-प्यात 


१. प्रकाशक : वाणो प्रकाशन, दिल्ली । खाई! 
२. हिन्दी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, 
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< मै दम दोड़ंती निराश जनताके उद्धारक 
। PA ee धीरे-धीरे ual el 
रर.) कलहसे dz हुए हिन्दू राजा ऊं ए 
हब सम्बन्धोंकों TATA 
विशाल नये 


| 


| a 
tt p निर्माण. करतेहँ । इस महत 
| ह महामेधादी विद्यारण्यजीको भूवनेश्वरी 
(aa! call 


; ज सायण, निष्ठावान्‌ देशभक्त हुकक- 
र स्वतस्त्रत्राके लिए अधीर जन- 
रा असीम सहयोग रहा । तय साम्राज्यके च्या 
ait राजा हरिहर, बुक, उसके बेटे हरिहर : द्वतीय 
छी तत-मत-धन से अपनी सेवाए' भषित Has । देश- 
paca तक विजयनगरकी कीति पताका फहराते 
aa दीवालीके दिन aad लीन होने गिरिशु'गकी 
प्रयाण करनेवाले विद्यारण्यजी सम्पूर्ण घटरा-चक्र 
aieia होते हुएभी, निस्संग, निस्पृह एवं निर्मोही 
तरित हुए । 
पह एक ऐतिहासिक उपन्यास है । स्जेतात्मक 
राकी मांग-तथ्य और कल्पनाका मणिकंचन 
iga अभावमें ईमानदार कृतिभी नीरस बन 
की यह बात ऐतिहासिक, उपच्यासोंपर:भी लागू 
tel भतः घटनाओके भ्रस्तुतीकरणमें थोड़ा-बहुत 
Sn m ` जायेगा । तथापि प्रस्तुत 
2 ष्ट nro < an 
"Ne परिश्रम किया, यह निः क Reng 
[र रेकी बात हे ० ववाद है, पर gat- 
NIG वदती है । a po 
"गी उल्लिखित घटन = Ten os मोड़ देने 
। राजनीति, धर्म ae को प्रामाणिकता संदिग्ध 
भन, qeg / “रत, जन-जीवनका सम्यक्‌ अध्य- 


q सुधार, जारि 
TRY, सर्वांगी तिभेद रहित समाजका निर्माण, 


ण उह x 
«| ऐसे महान रक्तषका सारा श्रेय विद्यारण्यजी 
तथा गुद ehh महान्‌ चित्रण घटना ओके 
LAR रामके शि. वादलोमें. 


धूमिल-सा होगया 
T S ट्‌ 
कुमारः राव ७ लड़नेवाली 


माणिक होते 
हालांकि afi- 


बग बताया गयाहै । कहीं- ` 
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कहीं प्रसंग-योजनामैं असम्बद्धता पायी जातीहै । 
उपन्यासकार यथासाध्य परिवेश व प्रसंगोंकी 
स्वामाविकता, युद्ध कोशल, शरणागत TAHT रक्षाका 
निर्वाह, प्रमुख पात्र विद्यारण्यजीका व्यक्तित्व-विकास, 
तप:साधना, साम्राज्य स्थापन हेतु अथक परिश्रम, _ 


` निष्ठा आदिको संदर्भोचित महत्ता देते हुए कर्नाटकके 


एक महत्त्वपूर्ण, वेमवोपेत, स्वणिम ऐतिहासिक अध्याय 
से हिन्दी जनताका परिचय करानेमें सफल है ।'''माता 
पिता और बहन सिगलाके प्रति विद्यारण्यजीका आचरण 
उनके अहं रहित उदात्त व्यक्तित्वका, साथही मानब सहज 
दुर्वलताका भी प्रतीक है । स्त्रीनसहज मनोवोर्बैल्यकी 
प्रतीक सिंगला और माँ श्रीमतीका स्वाभाविक चरि- 
त्रांकन हुआहै | उत्तरसे दक्षिणतक विस्तृत मुस्लिम सत्ता 
की, अपनीही लम्पटता, भनैतिकता अराजकता, उच्छु - 
खलता एवं गृहकलहोंसे शनेः्शनेः होती भधोगतिका 
चित्रण उभरकर भायाहै। भाषामें आवश्यकतानुसार 
संस्कृत इलोकोंका उपयोग परिवेशको गंभीर बनाताहै | 
कन्तके मुहावरों ओर कहावतोंका प्रयोग ee 
अटपटा लगते हुएभी हिन्दीके लिए उपन्यासकारकी नयी 
दैन है । समूचे तौरपर उपस्यासकारकी THIET कृति 
सफल है ।] | 


“प्रकर'के कुछ प्राने विशेषांक 


अहिन्दीभाषियोंका हिन्दी साहित्य २५.०३ रु. 
भारतीय साहित्य : २५ वषे २५.०० रू. 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८२ २०.०० रे. 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८३ २०.०० T 
पुरस्कृत भारतोंय साहित्य : १६८४ २०.०० रु. 
पुरस्कृत भारतोय साहित्य : १६५५ प्रकाशनाधोन 
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कहानी 


सड़कका भूगोल! 

कहानीकार : बटरोही, 

समीक्षक: विजय कुलश्रेष्ठ? 

बटरोही हिन्दी कहानीके साथ जुड़े ऐसे हस्ताक्षर 
है, जो कहानीऊारसे अधिक समीक्षक एवं टिप्पणीकार 
हैं तथा चिन्तनके विशिष्ट क्षेत्रसे जुड़ ही नहीं अवितु 
सर्जनात्मक स्तरपर सक्रिय J TABI पहला कहानी संग्रह 


: १९८० के लगभग प्रकाशित हुआथा--दिवास्वप्न | 


उम संग्रही कहानियां देख-पढ़कर लगाथा कि कुमाऊ 
अ'चलकी प्रकृति एवं निवासियोंकी जीवन्तं कहानियां 


` लिखनेमें हिन्दीके कतिपय कहानीकारोंके साथ उन्हें 
` रखाजा Tees जो किसी अचल विशेषकी संस्कृतिका 


कथात्मक प्रतिपादन PIAN लगेहैँ। बटरोहीका यह 
द्वितीय कहानी संग्रह है--सड़कका भूगोल । जिसमें 
बारह कहानियां संकलित है--कुछ घण्टे, हस्तान्तरण, 
नेक आदमी, सड़कका भूगोल, प्रोत, किम्पुरुष, काना 
लेम्प पोस्ट, AUIS ओर कतकटा चरमा, प्रतीपगामी, 
कटखने, मन नाहीं दस-बीस, क्यों ?, घर कहां है ? 
बटरोहीका लेखन .अनुभूतिक़ी गहनता और 
व्यापकताके फलकपर बहुरंगी कलात्मकताही नहीं 
रखता, अपितु उसमें इस गहनता और व्यापकताकी परि- 
णतिके मूलमें विशिष्ट चिन्तन और मानसिकतांका द्योतक 
बनकर आताहै । आजके प्रत्येक रचनाकारके लिए यह 
कहा जाताहैँ कि उसके लेखनमें माटीकी गंध नहीं मिलती 
ओरं नहीं मिलता श्रमसिक्तताका बह पारावार जो पढ़ते 
ही सराबोर करदे, तभीतो एक शोधार्थीके निष्कर्षोपर 


१. प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिग हाउस,२३ दरियागंज, 


नयी दिल्लो- ११००० td पृष्ठ आक्रा 38 5 मु 
३०.०० रु. 1 ; 

२. feral विभाग, कुमाऊ Raamaa, नंनोताल- 

२६३०० 21 ; > 


से कितनी कहानियां साहित्येतिहासमें अपना त्या 


"इस दृष्टिसे . बट रोहीकी कहानियाँ went अलं 


f Fi 
- और उसकेही अन्तःपरिवेशमें वे प्रोषित arate 


. बचाये Raat लिए Fatt at टे पेट 
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आधारित यहं तथ्य हमारे समक्ष आताईँ क्रि ath 
हिन्दीमें एक लाखसे ऊपर कहानियां लिखी जाती! 
मुद्रित होतीहैँ । जब मुद्रित होतो तो पहोमी gg 
होंगी--इसमें दो मत नहीं है, पर पाठक वर्ग क्या ता 
केसा है--यह जान लेनाभी आवश्यक हैं और इसके a 
आवश्यक है यह जान लेना कि कालात्तरमें ai 


सुनिश्चित करा पार्येगी । मेरा कथन किसीभी ay. 
कारकी qaqalar किसी आक्षेपके लिए ahs 
बल्कि इसलिए हैं क्रि कहानी न तो लेखकके afia 
पढ़ी जातीहै और न पढ़ी जानेके लिए पढ़ी जतो! 
क्योंकि कहानीमें जिस लेखकोय आनुभूतिक vera 
परिव्याप्ति और व्यांपफताकी गहरी पकड़ होतीहै तंगी 
पारिवेज्षिक यंथार्थका ईमानदारी और सच्चाईे प 
उद्घांटन करनेकी समथंता होतीहै। वही कहानी काता 
न्तरमें अपंना स्थान सुनिडिचित करानेमें सफल होती! 


सकतीहैं, पर अल्प पाठक बर्गका और विशिष्ट पत 
वर्गका ही निर्माण करतीहैं, पर करती अपनी सा 
केसाथ हैं. 5 : | 
आलोच्य संग्रहकी कहानियोंकी विशेषता यह व 
कहानियां लेखकक्रे अपने अनुभव ware जता 


x are 
निरन्तर इस प्रयासमें सफलता प्राप्त करनेकी 


पहचानसे जुड़ें आंजका लेखन-धर्म कृ ता | 
(वातानुकूल), बिजलीके पंखेके ne T ël 
र al 
बर्थ 
पीछे ड frairia, ayaa है तभी ee | 
drear रोड या पार्क दृश्योंका ही il 
i A F (+ Ji i 
त्मक इच्द्रधनुषोंके सप्तरंग उत्कोर्ण क sata il शी 7 


आकर बटरोहीका कहानीकार अपते 


Collection, Haridwar 
+ 


i देताहै और अपने 
> जा, बोज्यू, 
aT अपने खेत, as = > 
री) जिरवौज्यू अपना पहाड़ आदिसे Bete 
रबोज्यू, 7-कहीं 
ही, तता; “gaai लिए यत्नशील' है | कहे a 
at रिबेशसे हटकर कहानीकार. चलता त 
7 “pa के साथ वह अपने आपका ओर 
© enfia या पुततराख्य़ानित करता है, 
ae gata पारिवेशिक- 
gg अध्रिक सफल रहताहै। वह अ न भी 
न्य आंदमीकी e i 
में f ताहे | 
ताकी. गहरी तलाश खोया दिखा : 
adane नितान्त सुजनर्धामतासे अलग AE- 
फौ कहानी के प्रतिबद्ध आलोचकभी हैं और हाली त 
ते अन्दर समझनेकी गहरी सूझ उनमें हे amg 
ganga कहानियोंमें उनके कहानीके आलोचककी 
,॥ dost सश aaa दिखायी देताहै कि लेखक बार-बार 
aa कहानीको स्वयं तराश रहाहै--अपनी अस्मिताकी 
vay बनातेके लिए । तभी एक स वेदनशील कहात्री- 
सी प्रतिष्शेके लिए एक लम्बा समय उन्होंने लिया 
jar डेढ़ दशकमें लेखकके दो स ग्रह निर्चितही अपने 
खिश, अपने चिन्तन धरातल, अपनी माटीकी गंधके 
त्र अनुराग लिये सतत्‌ यत्तशील है और सफलताके 
in दो दर्जन कहानियोके माध्यमसे एक गहरी पारि- 
पहचान बनानेमें बटरोही निश्चितही सफल हैं । 
या आज कहानियोंमें अजनबीपन और अल- 
क सघन चित्रण करना कहानीकारों 
भिया य बनता दिखायी देताहै, वहीं बटरोहीकी 
९ ए आत्मीय ग 
पाता ia ey भात्मीयता और सघन सम्बन्धोंकी 
0110 हएहै। तभी परमेश्वरी (कुछ घण्टे ) 
हस्तारण ह fe ` रि 
पामी) सः पता (प्रत), जमतसिह 
(पर कहाँ है ? (मन नाही दस बीस), मक- 
भें भनति मामा (क्यों ?) अपने अपने परि-, 
TR भोर a तलाश, अपनी अस्मिताकी 
i iy q ï ; 
y WE मानवीय a पलाशमे भटकते-जूझतेहे ओर 
पष गलत कहाँ हैं या गलत क्यों 


| टा 
at? i 


ग बीच सामा 


t a 
n घेम्पपोस्ट `: 
| a 


सारि 
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अथवा 'एक ठहरा हुआ शहर : इलाहाबाद (टीप वर्ष 
१६८४) । क्योंकि कहानीकार ओर भालोचककी भूमित्रा 
का निर्वाह करते हुए बटरोहीसे यह आशा नहीं कीजा 
सकती कि बे कहानी और कहानीसे इतर विधाका भेद 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार करके भी श्रमितहो सके हैं । 
यद्यपि अधुना कथा साहित्य और - विशेषकर आठवें 
दशककी कथा परम्पराके परिप्रेक्ष्यमें बटरोहीकी कथा 
परम्परा aera नूतनताके साथभी परम्परितही है । 

स ग्रहका नाम जिस कहानीपर आधारित है वह 
कहानी है--'सड़कका भूगोल' | उसमें आकर कहानी- 
कार वर्णनात्मकतासे उबरनेक्री कोशिशमें दिखायी दे है 
तथा उसके उक्ताराद्ध में पहुंचकर कहानीमें सम्वादोंके 
माध्यमसे गति देनेका प्रयास करताहै । यहां उनकी 
शैलीमें नाटकीयतो उपलब्ध होतीहै । कहानीका 
प्रारम्भ तो “नरेटर' (स्वयं लेखक) ही करताहै, पर 
समाप्तितक पहुंचते-पहुंचते सम्वादात्मकत समाप्त होने 
लगतीहै और कहातीकार पुतः वर्णतात्मकताका आश्व 
ले लेताहै । इसमें दो मत नहीं कि बटरोही कहानीकार 
के रूपमें अपना मुहावरा गढ़ .पानेकी दिशामें सक्रिय 
हैं और frat सीमातक सफलभी है, पर उनकी कहा- 
नियोंमें निर्दोष भाषाका अभाव ही है । वाक्यों उद्धरण 
प्रस्तुत हैँ-'कपड़ोकी दुकानपरसे जसवनत (F. ३) 
---बरामदेकी तिपाईपरसे उठ जाती "'परमेश्वरी 
पर से ऐसे उछलता'"" (पृष्ठ ५), 'घरसे बम्पर दफ्तर 
को जाता' (पृष्ठ ४३), 'पहाड़ीकी चोटी परके ो हरे फ 
टुकड़ोंको '* "(पृष्ठ ४२), FATT Taye ही रहनाथा .. 
(पृष्ठ ७५), कमरेके कोनेपरसे लोहेका BS उठाकर 
-- (पृष्ठ ११४) । निदिचितही मुद्रण त्र टि नहीं है और 
न मानक हिन्दी (उसकी बात छोड़े भी तो जिस हिन्दी 
की बात कहते और आजकल रोजी-रोटी चलातेहें हम). 
'की वाक्य-रचता है । ऐसी वाक्य संरचनाका अभाव नहीं 
है इन, कहांनियोंमें और उन्हें क्षेत्रीय या आंचलिक 
प्रभाव उत्पन्न करतेके लिए प्रयोग किया हुआ मान लेना 
कठिन होगा । . 

शीषेकसे सम्पुष्ट ` कहानी संग्रहको कहानी 'सड़कका 
भूगोल” परोक्षतः एक विशिष्ट मानत्तिकताकी ऐसी | 
कहानी है.जो ada चिन्ताका कारणभी बत सकतीहै 


. क्योकि एक वर्ग विशेषके गुबकको छुरा मर दिये जानेपर 


"सबसे अधिक जोर इसीपर दिया गयाहै कि मारा जाने _ 
वाला पढाइका है और मारमेवाला गेर-पहाड़का देः 


` . “प्रकर'--ज्येष्ठ २०४३-३५ 
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कुछ aaa विचारणीय हैं-- 

-- कहीं रहताहो, हैं तो पहाड़ी | पहाड़ियोंकी यह 
तौहीन है। डूब मरे हम लोग चूल्लू भर TTA | 

--कसुर दरबाराका नहीं, इसी लड़केका है 1 पहाड़ी 
होनेसे क्या होताहै (पृष्ठ ३६) 

--पहाड़ी छुरा नहीं मार सकताहैं, जी । 

छुरा तो बस ही मार सकताहै | : 

--आपने इस शहरमें wal किसी पहाड़ीको छुरा 
मारते देखाहै ? 

--पहाड़ियोंके लिए यह शमंकी बात हैं | 
---शहरमें भरते जारहेहे ओर पहाडी बेदखल हो 


--पहाड़ियोंको जिन्दो रहनाहै, तो '' को शहरले 
भगाना होगा | - ; 

--अपनेही घरमें हम मेहमानकी तरह नहीं रह 
सकते । (पृष्ठ ३७) 

-- पहाड पहाड़ियोंका है । ; > 

--पहाडसे पहाड़ी कहां जायेंगे--पहाडिंयोंको जीने 
का अधिकार है | f 

< --**'को भी जीनेका अधिकार हे । 

-_गुण्डेकी कोई जाति नहीं होती । : 

-यहां गुण्डका नहीं, एक पहाड़ी लड़केकी मोत 
का सवाल है । (पृष्ट ३८) ' 

अच्छा होता यदि कहानीकार इस विवेचनसे' बचने 
का यत्न करता Al I त्रीयतावाद ओर पह्दाइवादके इस 
संकटसे बचता भोर कहानीको कमजोर होनेसे बचा ले 
जाता । इस दृष्टिसे अन्तिम कहानी “घर कहाँ है ?' 
सशक्त कहानी है जिसका मकबूल झूठ इल्जामपर सज्जा 


पानेके लिए मजबूर होकर स्वयं हारनेके. चरमतक पहुंच. 


कर आक्रोश व्यक्त करनेमें खुदको घायलकर लेताहै 
पर इन्सानियतके feet कायम बनाये रखनेमें सफल 
रहताहै जबकि वरतेमानकी टुच्ची राजनीतिका शिकार 
उसे होना Tae | TRE 

यहाँ आकर विचारना होगा कि कहातोकारका 


मन्तव्य क्या है? संग्रहका शीर्षक उस केहानीपर रखने 


का उद्देश्य उक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट झलकती मानसिकता 


का प्रचार अथवा संग्रहकी सशक्त कहानीमें. इन्सानियत 


के रिक्तोंकी तलाशपर पहाड़वादके हावी होनेमें है। 
निश्‍्चितही और fasaad साथ कहाजा सकताहै किः 


|| कहानीकारका मन्तव्य (कुछभी WA) यह नहीं 
=a समझा जाना चाहिये ओर न क्षेत्रीयता भोर 


_ सई'५५--३६ 


क > हे > 


` रेगिस्तानकी तरह छायी हुई gal (179 yp 


पहली स्थितिमें मंदानमें धुन्ध तो होसकतीहै 
` स्तानमें धन्ध नहीं रेतकी आधीही होगी 


gaat आवश्यकताहै O 
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पहेड़वादकी फतवेबाजीके माध्य 1 | 
लुटनेका हौ उद्देश्य कहानी कारक ६ अत, | 
है ? कहानीमें जिस इन्सानियतके रिश्तेकी न क 
रोहीका कहानीकार करताहै, वही सच्ची ला | 
कि शहर (नेनीताल) के उस भूगोलकी दलात if 
कार करताहै जो नैनीतालको क्षेत्रीयता और p | 
में बांटकर भूगोल रचना चाहती है । कह 
संग्रहमें भ्राजको F नपु सकीय मुद्राके कई कई ह 

यत्र-तत्र बड़ , स्वाभाविक रूपमें उभरकर ad 1 | 
यह जिस वर्ग, समाज, स्थानकी कहानियां हैं, हा 
परिस्थितियों, विबशताओं एवं परम्परित आशन 
देन्यको परिणतिका यथार्थ रूप प्रस्तुत FAN ना 
क्या परमेश्वरी (कुछ घण्टे) क्या पदमादत्त (i 
तरण), क्या विक्रम (सड़कका भूगोल), पिता (sa) 
शिव (किम्पुरुष), बृद्ध (काना Frage"), जण. 
fag (प्रतीपगामी) कपकोटी (मन नाहीं दस बीस) am 
(क्यों), आदि इसी नपुसंकताका शिकार हैं । मकबूल 
सम्पूर्ण नपुसंकता मुन्ना बाबुके समक्ष तो sure, पर 
जेलके सींखचोंके पीछे एक आक्रोशकी स्थापनाकर ay 
संकौयताके प्रति विद्रोहका स्वर जगानेमें सफल बहा 
है । 

_ बटरोहीके कलात्मक कथाशिलपकी अनेक कि 
arg गिनायी जासकतीहैं भौर उनके आधारपर बटर | ' 
का सदूभावभी प्राप्त कियाजा सकताहै, पर सद्ग 
प्राप्तिसे अधिक कुछ ऐसी वस्तुभी होसकतीहै te 
रोही अगले कहानी संग्रहकी विशिष्ट अपेक्षा 
आकांक्षा रखताहो | ऐसी स्थितिमें विनम्र आग्रह प i 
कि बे ऐसे प्रयोगोंसे बचे जो प्रश्‍तावाचक बनकर उ 


रप 
“*रिकक्‍तता. भोर असहायता इस रेगिस्ताती 4 


एकाष्तमें वे फिर घुटन अनुभव करतेहैँ | (ts A 
nil 


, और | 
प्रयोगमें रेगिस्तानमें राते ठण्डी होती रे | 
बर्फीली कदापि नहीं ओर रेगिस्तानको अपनी १ | 
है रेतही रेत” ढेरों रेतपर उस रेतकी ऊपरी T 

भलेही हो जाये टटोलनेपर वह गमं ही निक हष | 
से । अतः इस प्रकारके प्रयोगसे कहातीकार || 


ही: gece! 
क: डॉ. राकेश GT - 
डॉ. ऋषिकुमार चतुर्वेदी 
क्षक : पराः कृष्ण कमलेश 
दी कहानीके प्रत्येक वर्षके श्रेष्ठ चयन, सम्पा- 
se erat भारतीत ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
कतिपय अन्य प्रकाशकों द्वारा 


कीजा THE | यह एक कठिन 
। कुछ प्रकाशक भारतीय कहा- 


ह 
aa, प्रकाशनकी ज 
gama प्रकाशन तथा 
पते कई वर्षोसे बराबर 
भर चुनौतीभरा कार्य हैं 


, भोपर अपनेको केन्द्रित करतेहँ और कुछ केवल हिंदी 


योतक । ग्र ययन (अलीगढ़) के लिए डा राकेश 
ga ale डॉ ऋषिकुमार चतुर्वीदीकी मह कोशिश हिंदी 
बहनी १६५१ उनके अपने स्तरपर ईमानदार होसकती 
१ पाठकीय स्तरपर महत्त्वाकांक्षी तो निविवाद रूपसे 
gaat | अभीतक उनके द्वारा १६७६ से ८१ तक के 
सम्पादित संकलन देखनेका अवसर इन पंक्तियोंके लेखक 
को frat, और हर संकलनमें क्षम्पादक gaat लगत, 
बध्यवसाय ओर परिश्रमकी' प्रवृत्ति सहजही देखीजा 
Wile । नवें दशकके इस प्रथम adh संकलनमें सवं 
श्री ऋषिकुमार चतुर्वेदी, यमुनादत्त बैष्णव अशोक, 


प्रतिमा वर्मा, रामधारी सिह 'दिवाकर', मोहरसिह यादव, 


गुत भगत, qarr, जवाहर सिह, द्वारिकादास बधवा, 


कुमार शर्मा, दिनेश पाठक, मालती जोशी, अरुण - 


m मिथिलेश्वर, चंद्रकांता, निरंजन श्रोत्रिय, बाल- 
"> बरागी, चित्रा 


तन fae. देवेंद्र उपाध्याय, पूर्णिमा गुप्त 
i केहानीका रोंकी कहानियाँ इस संकलनमें सं 7 

: = दो तिहाई कहानीकार पिछले वर्षोके 
I उपस्थित रहेहै । मिथिलेश्वर और ईश्वर 

ता चार-चार संकलनोके प्रतिनिधि रचना- 

इस संकलनमें नो लेखिकाए भी 


h प्रकाशक . 
४ 'अतोग २ २१. सर्वोदय नगर, सासनी गेट, 
Wy. y ` ` "१७5: ३००; fear. av; 
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लय र मोतोलाल विज्ञान आवेश 
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मुद्गल, ईशवरशरण faga, विशत. - 


खिकाओंका होना, हल्का-सा 


'्रंशंसनीय साहसं दिखाताहै । जीव 
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पक्षपात तो हैही । 

डॉ. UST gar सूचना दीहै,--“इस' संग्रहकै 
लिए हमने कुछ ओर. कहानियांभी चूनीथी, यथा -- 
पृथ्वीराज मोगाकी 'मिट्टी', उदयप्रकाशकी टेपच्‌, 
आलभमशाह खानकी ‘Hare सफर” भोर मनोहर 
काजलको'सिहल द्वी पकी राजकुमारी | हम. या तो इनके 
लेखकोंसे सम्पर्क नहीं कर सके, या उनकी अनुमति प्राप्त 
नहीं होसकी। दोनों स्थितियोंमें दोष हमाराही है, 
जिसके लिए हमें खेद है ।” द 

यदि दो चार कहानियां भोरभी सम्मिलित होजाती, 
तोभी १६८१ का यह कहानी-परिदुश्य आधा-भधूरा ही 
रहता | सवंश्री ओम्प्रकाश मेहरा, रमेश TAU, बलराम 
सत्येनकुमार, मंजूर एहतेशम, मृणाल पाँडे आदि कई 
सशक्त कहानीकारोंकी कहानियाँ इस वर्ष प्रकाशित हुई 
ZI z: क़ 

संकलित कहानियोंके चयंनमे निगुट होनेका दावा 
किया गयाहै. यह दावा सही है । 'त्तारी अधिकाँश 
कहानियोंमें है, कहीं पीड़ित, प्रताड़ित और लांछित, तो 
कहीं-अपनी रायभी बनाती हुई | मंजुल भगतकी ‘eat 
बाजा? को नारी गरीबीकी भट्टीमें एक-एककर अपने 
सारे. आभूषण, अपती सारी अभिलाषाए , अपना रूप 


"और यौवन झोंक देनेके लिए विवश है। कहानीका भत 


अत्यंत मासिक बन पड़ाहै :-- 
“त्यौहार हो, चाहें गमी,रसम निभानी होतो,लाओ 
टका । धोबी पाजेब बेच भायाथा । रुपया आगया 
था । बिजूकाकी अर्थी उठ रहीथी | गिदौरीके कानों 
में लगातार एकही भुन बज रहीथी, “राम नाम 
सत्य है,--लाओ टका | 

“ज्ञाओ टका | लाओ टका । राम नाम सत्य हैं।' 
. उसके बेटेका कारज हो रहाथा,' विधिपूर्वक।' 
मिथिलेइरकी 'तिरिया जनम' में सास ननद ओर पोतेके 
अत्याचारोसे पीड़ित सुनयना अ तमे निर्णय ले .लेतीहै-- 
“अब और अधिक दिनोंतक तुम्हारा जुल्म नही सह. 
पाऊ'गी ।' मेहरसि ह यादवकी “बसेरेकी ओर” की नारी | 
भी अत्याचारोंपर बिजय प्राप्त करतेमें सफल होतीहे । _ 
प्रतिमा बर्माकी 'महाजनकी बहीमें' एक नारी अपनेपति | 
द्वारा प्रताड़ित एवं परित्यक्ता, होतोहै, कितु प्रतिका | 
एक मित्र उसे आपत्ती पत्नोके' atts BT 


का दृष्टिकोण आजकी कहानियोमें 


4 ः इस. तरहके समाधान कहींसे आरोपितभी नहीं प्रतीत 
|. होते थे समाधान कहानीकी स्थितियोंसे ही उपजते 


है तो उसे अपने पतिके ऊचे रहेन सहन और अपने; 
मायकेके व्यक्तियोंके मध्यवर्गौीय जीवन स्तरके बीच 
सामं जस्य बिठानेमें कैसी कठिनाइयोंसे- गुजरना होता है, 
इसका जायजा सूर्येवालाको 'सतहें और तलहटी' में 
भिलताहै । देवेद्र उपाध्यायकी 'अपने दाथरेमें कद स 
इसी समस्याको दुसरे कोणसे उभारा. गयाहै । उसमें 
पति मध्यवर्गीय संस्कारोंका व्यक्ति है ओर पत्नी उच्च 
बर्गीय संस्कार लेकर आयीहै | यही उन दोनोंके बीच 
` कटता ओर तनावका कारण है । सम्बंधोंको इस fas- 
मताके द्वारा लेखकने दोनों वर्गोके बीचकी खाई बड़ी 
र सूक्ष्मतासे विष्लेषित कीहै :--“नरेनके मां बाप समाज 
sega वर्गके थे, जिसमें मानवीय संवेदनाए मरी-नहीं 
थीं, पर नीताका जो माहोल था; . उसमें सम्बंध पेसोंपर 


y टिके ये $ | 7 


कहानी रहीहै.। इस सशक्त कहानीमें प्रोढ वयसा नोरी 
मनके भीतर उठी सहज स्वाभाविक माँग एक प्यास बन- 
कर मचलने लगतीहै | उसके पतिका मित्र मेजर धीरे- 
धीरे उसे आकर्षित करताहे--'मेजरके अपने बारेमें 
इतनी चिता अच्छी लगती उसे ।. हताश फीकी 
ace जिदगीमें भवहेलनापुर्ण उपेक्षित जीवनचर्या 
` मे जंसे वे प्राणोंमें ऊर्जाकी स्फूलिंग फू क देतेहे । 


- बानगीभी देतीहैँ कथ्यके स्तरपर भी, शिल्पके स्तरपर 
भी; लेकिन एक-दोको छोड़कर ऐसी कोई कहासी नहीं 
` हैं जो बरसोंतक याद रखीजा सके, पर इसके लिए 
` सम्पादक बहुत अधिक दोषी नहीं ठहरायेजा सकते । इस 
ah संकलन बहुत परिश्रमसाध्य ओर कष्टसाध्य 


और आग्रह तो आढे आही जातेहै। ? » 
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हैं। मध्य वर्गकी बेटी उच्च वर्गकी बहू बनकर जोती | 


चित्रा मुदगलंकी अपनी वाषिसी' एक बहुर्चाचत - 


संकलित कहानियां अच्छी हैं ओर नवें दशककी'' 


_ कार्य dad; फिर अतिम saat कहीं “आत्मनिष्ठता” से. सम्पन्त यु rae 
| ` विचारोंको आलोडित करनेमें असमर्थ हैं । ३1० ०. H 


न आज, तो 
8, “प्रकाशक : प्रकाशन बिभाग, पटियाला Ge" a 


भारतको आ्राध्यात्मिक कथाए! - 


संकलनकर्ता : चमनलाल , 
समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य'२ 
_ समाजको सदाचरण ओर मोह-ममता रहित रहकर 
कतंव्य पालनकी प्र रणा BAR प्रयास प्रागेतिहातिक 
कालसे होरहेहे । लगताहै मनुष्यकी स्वमावगत aaa. 
त्तियोंपर भ कुश लगानेके प्रंयासोंकी यह प्रक्िना अनवरत 
है । इन चेष्टाओंमे साहित्य, विशेषतः कथा-साहित्यका 
सर्वाधिक योगदान है । समस्त. संसारके वाड मयमे हमें 
'नीतिपरक कथाओंका-भंडार दिखायी देताहे । प्राचीन 
देश होनेके कारण भारतमें ऐसी प्र रक कथाओंका अथाह 
भंडार है । यद्यपि लम्बें, पराभवकालमें हमारे देशके, 
साहित्यका बहुत बड़ा अश तष्टकंर्‌ दिया ग्ना, क्ति 
जितना विपुलः साहित्य.. इस ,समय शेष है, वहभी गवं. 
ओरं अभिमान करनेको पर्याप्त है । | ie 
अनेक प्रेरक और नीतिपरंक कथाए ही कालांतरों. 
धामिक तथा आध्यात्मिक , परिधिमें आगयों । ऐसी 
कथाओंके प्रमुख स्रोत हैं पुराण । पुराणोंके अतिरिक्त 
उपनिषद्‌. और महाभारत तथा रामायणभी अत्यंत, 
रोचक और आनंददायी कथाओंके,सरोत है । 
प्रस्तुत पुस्तकमें इपी तरहको- १७ मुख्य कथाएं 
पांच लघुकथाएं “अनुसरणीय चरण चिहन शीषंकके 
अतर्गत संकलित हैं! अधिकतर कथाएं जानी-पहचानी 
और भारतीय जनमानस और लोक-जीवनका अंग बनी 
हैं। . 228: 
इस पुस्तकके लिए कहानियोंका चयन संकल 
च्मनलालने अपनी विशेष दृष्टिसे कियाहै | च्याती 
होनेके नाते जीवतके प्रति उनका विशिष्ट gien है 
जो मनुष्यको सांसरिक कार्यो और भौतिक gaa विरत 
करके मोक्ष-मागे ओर स्वर्ग प्राप्तिकी प्र रणा देता | 
परन्तु आजकू इस तकंग्रधान ओर वंज्ञातिक दि गा 
से सम्पन्त युगमें इस प्रकारकी कथाएं apa 


बे 


कहानियां. यथा amagat कथा'' शि” 


i ~ 
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मामे. खरगोश' “alt AT AAT 
वचनात्मक संदेश. नहीं देतीं । 


| छानो द 
| be धर्म. ओर ईश्वर 
i 
aafaa किया गयाहै | कि j 
` नाति; 'मायांवी सरोवर,” “राजा शिविकी कथा, 
| आदि कथाएँ अत्यंत रोचक है और इनकी शेलीभी 
ah है । इनसे आध्यात्मिक और धामिक संदेशके साथ- 
साथ व्यावहारिक प्ररणाभो प्राप्त होतीहै । | 

इस पुस्तककी दो प्रमुख विशेषताओंसे इ कार नहीं 
किंयाजा सकता ।. पहली यह कि यह भारतीय कथा 
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: Ien a रचयिता रंगकर्म तथा रंग- 


साहित्यके समुद्ध और अथाह भंडारका प्रमाण है । दुसरी | 
यहः कि इसमें केवल धार्मिक कथाए सम्मिलित नहीं, है. 
ओर एकमात्र विशिष्ट aih लिए न होकर साहित्य | 
औरं प्रेरक पुस्तकोंमें रुचि रखनेवाले व्यक्तियोंके लिए ' 
भी पठनीय है । परन्तु यह कहना अतिशयोकिति होगी, | 
जैसे कि संकलनकर्ताने पुस्तककी भूमिकामें दावा किया | 
है कि आजके gat जब वातावरणमें सर्वत्र भय व्याप्त | 
है और परमाणु अस्त्रोके कारण मनुष्य अमित होरहा | 
है, ईइ्वरमें आस्थाकी कथाए' पाठकोंके मतमें अदम्य | 
साहसका संचारकर सकेगी । इसके विपरीत ईश्वरमें ' | 
जिस प्रकारंकी -आस्थाका कुछ कथाओंमें उल्लेख है, वह 
हमें सक्रिय, उदासीन और तटस्थ बनाकर संसारकी | 
जटिलताभोंको: हूल क रतेकी बजाय पलायतका संदेश | 
देतीहैं । 0 ° = 


» ` A i n : r A 
“प्रसादके नाटकोंको (“धरू वस्वासिती' को छोड़ 
वर्गमे रखाजा सकताहै। « .  : 


| भानु भारतौ मूलतः रंगकर्मी हैं। इसीलिए उनके 
| नराटकमें रंगदृष्टि अर्थात्‌ दृश्यता--को प्रमुखता RI चन्द्रमा 
सिह. उर्फ चमकू के वे नाटककारभी. हैं तथा इसकी 
पहली प्रस्तुतिके वे निर्देशकभी थे । राष्ट्रीय नाट्य 
विद्यालय, नयी दिल्लोके छात्रोंते इस नाटकका सफल 
अभिनय 'कियाथा । पुस्तक रूपमें यह १९८५ ई. में छपा 
किन्तु उपयुक्त अभिनय मई १६५२ में हुआथा । बीचमें 
औरभी अभिनय हुए होंगे । सभी अभिनयोंको ध्यानमें 
रखकर ताटककारने समुचित संशोधनकर लिये होंगे । 
इस प्रकार प्रस्तुत ताटक संभवतः प्रथम आलेख नहीं 
है तथा इसमें उन नाटकोंकी अपेक्षा अधिक सुथरापन 
मिल सकताहै जिनको रंगमंचके स्पशे नहीं हुए । 
पुस्तकके पंलेपपर इस नाटकको सुध्रसिद्धे चीनी 
कहानीकार लू-शुनकी कहानी 'आ-क्यूकी सच्ची कहानी 
का रूपान्तरण बताया गयाहै । किन्तु ऐसा होता तो: 
इसका परिवेश, इसकी ताट्य-प्रकृति आदि सभी इस. 


प्रकारके न होते। हम नाटककारकी बातसे ही सहमत 
हैं कि यह नाटक उक्त चीनी कहानीसे प्र रित है । हम तों 


इसको पुरी तरह एक मौलिक नाट्यकृतिही मानतेहैं। 

चन्द्रमासिह उफे चमक बौड़म किस्मका श्रमजीवी 
है । हर व्यक्ति अपने-अपने ढंगसे उसे सताता रहताहै । 
मपनी इस हीन स्थितिसे वह असंतुष्ट है। वहभी अपने 


उसको हौ उलझातेहें। अन्ततः इनमें वह प्राणभी गेवाता 
है। वह देखताहै कि नक्सलवादी आन्दोलनसे सभी 
आतंकित हैं। वह अपना सबंध विद्रोहियोंसे प्रकट 
करताहै | इससे कुछ समय उसको सम्मानभी मिलताहै 
किन्तु शासन-तंत्रको क्र दृष्टिभी उसपर पड़तीहै। 
निहत्थे चमकको स्वाधीन भारतकी, पुलिस मशीनगनसे 
भूत डालतीहै तथा एक खतरनाक नक्सलवादीको मारी. 
WITH असीम साहसके साथ समाप्त करनेका श्रय लेती 
है। स्वतंत्र भारतमें इससे स कड़ों गुना बड़े काण्ड होते 
रहेहैं सैकड़ों बेगुनाह पुलितके शिकार होकर दम तोड़ 
wee, तथा हजारों बिता मुकदमा चलाये जेलोंमें 
agfa सड़ायेजा रहेहेँ । न्यायमुत्ति आनन्दनारायण 
मुल्लाने एक फॅसलेमें पुलि्षको 'देशका सबसे बड़ा 
संगठित डांक दल” Herat) हमारा देश विलक्षण है | 


नेवाले व्ययमें वृद्धिकी दर शायद समी मदोंकी वृद्धि 
सर्वाधिक है । दुमरी ओर, राजधानीमें ही, राष्ट्रीय 
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महत्त्वको जताना चाहताहे | इसमें उसके दयनीय प्रयास » 


` इसमें लोकतत्रकी 'रक्षक' यह पुलिसही है. जिसपर. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाट्य : ee मंचपर उसकी 
उघाडंनेवाले नाटकके अभिनयकी अनभतिधी. 
जनताकी अदालतके सामने किसी a a 
रोकनेवाला झासन-तंत्र. कहीं न कहीं लोकतंत्रके त 
सुरक्षित रखे हुएहै । छे 
आलोच्य नाटकमें २१ दृश्य हैं। कभी-कभी एक 
दृश्यमें अधिक स्थानोके कार्यकलापभी प्रस्तुत हुएहेँ। 
अनेक दृश्य बहुत छोटे -आध-भाध पृष्ठोंके हैं। दवय 
ऋ. १९ तथा २१ पुरी तरह दृश्यही हैं, संवादरहित 
किन्तु कार्थेकी गतिमें भरपुर । नाटककारके, अनुसार 
कितनेही दुश्योंमें ` एकभी सवाद नहीं है, बहिक 
जेसे-जेसे घटनाक्रम अपने" चरमकी «ओर बहता 
: है--स वाद कमसे कमतर होते चले oz | 
भाषाकी यह 'झकानामी' नाटकीय तनावको बढ़ानिमें 
सहायक होतीहै, जबकि अधिकतर नाटकोंको स रचनामें 
इससे उलटा sale | अ ततक आते-आते Tale अधिक 
भोर बोझिल होने लगतेहें | मोहन राकेशके नाटकोंतक 
“ की यही ट्रजेडी है । इस भवसरपर भानु भारतीने 
नाट्याभिनयमें रंगकर्मियोंको स्वायत्तताको भी बात 


उठायी है ।प्रश्‍न है कि कब ऐसा हुआहै कि नाटूयामितयमें 


रंगकमियोंने स्वायत्तताको बाघित पायाहै ? नाटकको 
'यथावत्‌ रूपमें रंगमंचपर कितनी बार प्रस्तुत किया 
जाताहै.? हमें amare कि नाटककार तथां रंगकर्मी 
के. बीच स्वायत्तताका प्रश्‍न जितना बड़ा बना दिया 
गयाहै उतना कभीभी नहीं रहाहै | दोंनोंके बीच 
सहयोगकी बात इससे अलग है | 
संवाद-शून्यतामें भाषाकी “इकानामी देखनेको. बातभी 

quad नहीं आरहीहै । सभी भाषाओंमें शताब्दियों 
रचेगये श्रेष्ठ नाटक किसीभी-स्थलपर ऐसा कोई ae 
करते नहीं दिखायी देतेहैँ । बड़े स वाद भवश्य ga 
गतिमें अवरोधक बनकर नाटकके प्रभावको क्षीण कर 
हैं | किन्तु, सवा!द-शून्यतामें नाटकके तनाव त 
गुण अधिक पुष्ट प्रमाणोंके बादही स्वीकार को by 
` सकताहै | प्रस्तुत नाटकमें इसके सफल पो 
कार करते हुएभी हम अधिक प्रमाणोंकी प्रतीक्षा 
चाहेंगे । क 
मोहन राकेशके नाटकोंमें सवांद ee 
बोझिल होनेकी तथाकथित टु जेडीपर त 
विचार किया जाये । हिन्दी तादयामित 
अत्यंत प्रतिष्ठित रंगकर्मी श्यामानन्द MAAT 


` act 
भानु भारतीका आरोप है । मोहन खा ही 
अभिनयकी तैयारीमें जालान राकेशको ue Lee 
कर हर स्तरपर साथ रखतेथे। रात. g al 


आलेखोंमें इस अनुभवके अनुसार संशो धर 


तु sp TERRI तथा रंग- 
ya GATTI परिणाम 'होताथा l 
टकमें बोझिल संवादवाली ट्र जेडी है 
न तथा उनके सहयोगी भी इसके 
amaa ` जालानको क्षमतापर 
है faat 

पित लग रहाहै या भानु भारतीने ब्रन 
*जेडी' देख He ! द 
ओके. बावजूद हम वक्तव्ये व्यक्त 
Peat महतत्वको स्वीकार . a age 
Pallet उनपर विचार होते रहेंगे, अभी .इतनाहा । 
OF gar went दृश्यबंधको बहुतही सामान्य 
E E लगभग महत्त्वहीन रखाहै | इससे नाटक 
| fafaa बहुंतही आसात होजाताहै काफी कुछ अश 
` |, तोटककी तरह बिना किसी विशेष मंच 
taaan । आखिरी दृश्यही शायद एक दृश्य 
iq ging नाटककी प्रकृतिसे मेल न खा पाये । 
में पुलिसको जीपके, नेपथ्य में, स्टार्ट होनेकी safa 
Adak उमकी उड़ाई धूल गाँववालोंपर पड़तीहै 
रोहि पुलिसके अत्ताचारके मुक साक्षी'हैं । जनताकी 
MAT यह एक गहरा व्यंग्य है । JIPS नाटक 
Inmet व्यवस्था न होनेसे यह प्रसंग कुछ अलग 
गाहे । ` 


ही 


d | मानसिक स्थितियोंको भलीप्रकार दुझ्यया 
| का सकीहे । चमकूको निरीहता तथा ear 
| 4 n दयनीय प्रयासोंको बड़ीही कुशलता 
| |^ दृष्य रूप दि लले में 
; या गयाहै उल्लेखनीय है गि 

: a के इसः 
॥ शरे संवादोंका 


Mig ही सहारा लियाहै । दृष्य १ 
| (७में यह बात बहुत स्पष्ट gee । Ela ‘ 
1 | पाटककारने बड़े दश्योके $ 
cee ae स्थानपर छोटे-छोटे 


Rie R योजना कीहै । इन छोटे-छोटे 
| = = चित्र अवश्य प्रस्तुत किये गये हैं be 
ity EER चित्रको निरूपित करतेहैं । 
| कोको ee तथा इस. व्यवस्थाको बनाये 
| बीवी. : Matia ओर इसमें पिसता हुआ 
भकष से इस eR इनके ही अ'कन हुए । 
| रोहे अ व्यवस्थाकी : मारती 
| misy बकवास की सिहे-गजेना चमक ज॑ से ठ 
F X FAEN एक सफल सुगम 
सत्ते aS Oe ल रंगमंचीय 
w » R अन्तनिहित कारण-तत्तव 
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अधिक नहीं हैं जो किसी रचनाको दीधेजीवी बताता है, 
जोकि 'अ'धेरनगरी' जैसे सफल रंगमंचीय नाटक अथवा | 
जयशंकर प्रसादके लगभग पाठ्य-नाटकोंमें मिलताहैँ | 
प्रस्तुत नाटकमें केन्द्रीय पात्र चमकूके अन्तरगतका कुशल 
विवेचन उक्त काव्य-तत्त्वको समावेशकर्‌,सकाहै किन्तु 
इतनाही इस रचनाको दीर्घ-जीवी बनानेके लिए पर्याप्त 
नहीं है । यह fata देते हुए हम यह स्वीकार करना , 
आवश्यक TARAS कि हमारे मानदण्ड रंगकर्मकी गहरी 
समझवाले समीक्षकके मान-दण्ड नहीं हैं | यह आवश्यक ४ 
मानतेहैँ कि प्रस्तुत.नाटकमें ताटककारके वक्तव्य पर सभी 


प्रकारके नाट्य-समीक्षक अधिक विचार करे । संक्ष परमे, 
हम आलोच्य नाटकमें कतिपय कमियोंके बावजूद इसको 


एक कुशल रचना मानकर इसका स्वागत करतेहे ICO 


कालचक्र! | 

नाटककांर : तेजपाल चौधरी 

समीक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठर 

नाटंककारने इस आलोच्य संग्रहमें चार नाटकोंका. 
संकलन कियाहै--'कालचक्र', 'काजलकी मीनार, “मेघ 
भौर मरुस्थल', “पानी गये त ऊबरे' ओर प्रथमं नाटक 
के आधारपर इस स कलनका नामकरण कियाहै । इन 
नाटकोंकी केन्द्रीय वस्तुमें वतमान युगको स्पर्धा एवं 
संघषंकी वहं करुण कथा है जो मूल्य एवं स स्कारहीनता 
से उत्पन्न हैही, आधुनिक संभ्यता एवं स स्कृतिके carat 
के.बीच घुट रहीहै | आपा-धापीकी स स्कृतिके चरमपर 
आर्थिक वैषम्य और शोषणको ,लोकतांत्रिक व्यवस्था 
के नामपर महत्त्व देरही राजनीतिके नवनेतृत्व 'और 
नवधनाढय रूपको उजागर करनेवाली वस्तु आगे हमारे 
बौद्धिक दिवालियेपन ओर अधःपतनपर चोट करतीहै । 
इस प्रकार ये चारों (लघुनाटक) वर्तमान युग-सम्दभं 
व्यय, आक्रोश, ऋ दन, और पीढ़ीकी भावहीन नपु-- 
सकीय मुद्राका चित्र प्रस्तुत PRR । 

'कालचक नाटक संकलनके रचनाविधातकी. सबसे | K 


. प्रकाशक : श्याम प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपु' 


R 
। पृष्ठ: ५०; राः SH 


+ 
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प्रमुख विशेषता येह है कि इसमें जोभी नाटक (नामं 
नाटककार देताहै, बस्तुतः एकांकी एक-भ'कियाही है) 
संकलित है, अपने रचनात्मक आकारमें प्रत्येक सोलह 
पृष्ठीय है । जिनके आरम्भमें एक पृष्ठपर पात्र 
परिचय एवं भूमिका विषयक आवश्यक निर्देशभी 
fegi | 

“कालचक्र' नाटकमें युग सन्द्भंगत संस्कारहीनता 
एवं मूल्य विघटनका उल्लेख आदर्श एवं यथा्थके अन्त- 
बिरोधका चित्रण है जिसका सत्यकाम ब्रत लेकर जीवन 
को विभीषिकाओंसे टकराता और आहत होकर FT- 


'चूर होजाताहैं। उसे कहींभी अपनी संघषे-मुद्राका तेवर 


fear पानेकी सामर्थ्य नहीं मिल पाती । आम आदमी 
की विवशताका रेखांकन करनेमें यह नाटक सफल हैं। 


'काजलकी मीनारे'उसी आम आदमीके उत्पीड़नकी-क्था 


है जो उपेक्षित रहकर आक्रोशहीन भसमानताकी सभ्यता 
भोर संस्कृतिके नीचे सिसकनेके लिए बाध्यहै और विद्रोह 
की मुद्रा अपनानेकी प्रक्रिया में ही टूट जाताहै क्योंकि आज 
का लोकतंत्र राजतंत्रका ही नवसंस्कारित संस्करण है | 


“मेघ ओर मरुस्थल'आभिजात्य वर्गके शोषणकी - आदिम 


कथाका वह प्रतीकात्मक रूप है जो विशिष्ट वर्गके 
ऐश्वर्य एवं नवधनाढ्यों भोर नवसत्ताधारियोंकी संस्कृति 
का यथार्थ उजागर करताहै भोर देशका निर्धन एबं 
सीमित परिवेशमें जीता कृषक व मजदुर आजभी केवल 


09-35) rehome AMDT IWC द ७ ९८८७ ome 


स्नातक-परिचायिका 
[गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ो] . , 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीके सन्‌ १६१२ से 
१९७६ के स्नातक-स्नातिकाओंका सचित्र 
परिचय ग्रन्थ | ees Ba 


मूल्य : पेपर बेक २४.०० र. 
afa ३५.०० रु. 
डाक व्यय ` ४.०० रु. 
मन्त्री, गुरुकुल कांगड़ी स्नातक मण्डल, 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 
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She 1 k (०-0. In Public D in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 
i “प्रकर मई ८६ wt n Public Domain. uruku g x 


वर्तमान युगके बौद्धिकोके अध:पतन 


..में कुछ स्टेज प्रोपर्टी” की आवश्यकता ATT हो 


से अधिक अनिवारयंताके रूपमें लेना आवश्यक 


राजनेताओंके. आश्वासंनपर देशका 
के लिए बाध्य कियाजा रहाहे | 
अन्तिम और चतुर्थ नाटक 'पानी गये न | 
~ 
असमर्थताकी उस व्यथा-कथाका सतावत 
स्वतंत्रताके इतने वर्षों बादभी राजतीतिज्ञोकी = ‘ 
बन गयाहै तथा धनिक बरगकी चकाचोंधमें उगे ‘| 
जीवनपथ अदृश्य होने लगाहै तथा धन, पा 
सुविधा, मान-अधिकारकी मरीचिकाओंमें भस | 
एक हताशा और असहायावस्थामें । l 
चौधरीका प्रयास नाट्य-रचनात्मक ताके Tey सुत) 


f 


नाटकोंमें पात्र-बहुलता है, पर यह अपवाद ai 
क्योंकि सभी नाटक ऐशी कथानक गति लियेह करिए 
पात्र कई भूमिकाओंमें आ सकताहै तथा jefe 
ओर रूपसज्जाकी विशेष कठिनाईका सामना aaa 
पड़े गा । मंच सज्जाकरे लिए किसी खास दृश्यका 
आवश्यकता नहीं है । सामान्य मंच व्यवस्थापर सागत 
सेट(या पीछे काला या नीला पर्दा)ही पर्याप्त gia 
नाटक प्रतीकात्मक एवं प्रायोगिक शेलीमे हैं बोर परत 
की afariak कारण विशिष्ट मंच एवं wi] 
संकटसे मुक्ति दिलातेहैँ । 'मेघ ओर aea 


णे | 
यों थोड़ी बहुत "स्टेज प्रोपर्टीज' का प्रयोग १ त 


ताटकको नाटक नहीं रहने देगा, उसे pe 


रो 
प्रकाश व्यवस्थाके पर्याप्त अवसर हैं निता 


कल्पनाशील निर्देशक पुणेत:सुव्यस्थित GT 
ह 

चारों नाटक एकदृश्यीय, प्रायोगिक si | 
भोर युगबोधपरक चेतनासे सम्पन्न एवं T gi 
तथा प्रकाशनसे पूर्व अनेक नाट्य पति ral ` 
भी aah हैं । प्रकाशित रूपमें a 1 Pad ie 
स्थानोंपर भी होसकेगा | रंगकर्मी a के 
प्रकाशन स्वागत-योग्य है 1G 


र 


| क्ाम साधक श्री यशपाल जन 
N 0 ग्रंथ! 


वात सम्पादक : बनारसीदास चतुर्वेदी 
पादक : क्षे मचंद्र सुमन 

man : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय ९ 

कष्य कृतिके संपादक-द्वय साहित्य-जगत्के Alaa 
क्षर हैं बौर उनसे स्तरीय ग्रथके संपादनकी ही 
इहा वीजा सकतीहै । यद्यपि इन दितों अभिनंदन ग्रथ 
aif onda परंपरा जोर पकड़ रहीहै, स्वयं अभिनंदित 
polatan पैसे खर्चके अपना स्तुति गान PTAR; 


map Mae । श्री जैनके व्यक्तित्व एवं उनपर 
IMS लेखोंको छोड़भी दिया जाये, उनका 
र| एवं ग्र थका साहित्य खंड संग्रहणीय और पठ- 
| ही है, शोधाथियों एवं साहित्यानुरा गियोंके 
Mim है। 
As सुकितके अनुसार प्रशंसासे तपका क्षय 
गोत Uy at प्रशसा करनी चाहिये ओर न 
परी मा = हये । कितु नीतिकारका ठीक इसके 


` गु णाः साध दे ( 
काम सर , Talat वधेते । 
आ रप लेपन 


कांति वहति कांचनम्‌ ।।” 


हेर ल, स्नातकोत्तर 


ल अध्ययन केन्द्र, 
द कॉलेम, 
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शरिया (धनबाद), 


ee 


अभिनन्दन 
स्म्ति 


'साधुवादसे मनुष्यके स्वाभाविक. ग्रुणमें वृद्धि होतीहै, 


'जेसे कलई करनेसे सोनेके बरतनकी कांतिमें चार चांद. 


लग जातेहैं। प्रस्तुत ग्रथ इसी उद्देश्यकी पूर्ति करताहै 
और श्री जेनके व्यक्तित्व एवं कृतित्वके समग्र मुल्यांकन 
का द्वार खोलताहै । 

अपनी प्रशंसा (आत्मइलाघा) तो सब HAS, परंतु 
खामियोंकी ओर किसीका ध्यान नहीं जाता। आत्म- 
स्वीकृति और कनफेशनका बड़ा महत्त्व है । सच 
पूछिये तो इसीसे बड़पपनक्रा पंता लगताहै । दास्ताबस्की 
का "क्राइम os पनिशमेंट' हो या 'कनफेशन 
ऑफ ए st या 'गांधीजीकी आत्मकथा” ऐसी 
कृत्तियाँ कनफेशनकी काव्य! हैं। श्रौ tat खुले और 
मुक्त हुदयसे अपनी सीमाओं और दुर्बलताओंका लेखा 
sitar दियाहै । इस दृष्टिसे अभिनंदन पक्ष मुल्यवान हो 


जाताहै । पृ. ४२१ से इनके रचना FATA प्रवेश करते 9 


हैं, जिसे कहानी, .सस्परण, निबंध, बोधकथा, यात्रा 
वृत्तांत, सामयिक टिप्पणी जेसी अलग-अलग क्यारियों 
में रखकर देखा गयाहै । एक स्थलपर उनकी रचनावनी 
का ऐसा साक्षात्कार अन्यत्र दुलं भ है । ! 
कहा गयाहै-'जननी wafaa स्वर्गादपि 
गरीयसी?'॥ ब्रजकी भूमि जन्मभूमि etek कारण 
“जननी जन्मभूमिरच' खंडके अ तगत व्रजभूमिके महत्त्व, 
ब्रज भाषाकी शक्ति संभावनाए, वहाँके तीथं, पव. 
त्यौहार, रसखान, बहाँका सांस्कृतिक, साहित्यिक महत्त्व 
आदिसे संबंधित सतरह निबंध हैं जो gia लेखकों 
द्वारा लिखाये aad डॉ. विद्यानिवास मिश्र (“नाहि 
रह यो मनमें se’), डॉ. विजयेन्द्र स्नातक ( ब्रजकी 
रसोपासना और आधूतिक युग स दर्भ), डा. प्रभुदयाल 
मीतल' (विख्यात भक्तकवि रसखान') आदिके लेख 
शोधोपजीव्य और उच्च स्तरीय हैं। 'जेत स स्कृति' खंड 
में जेनध मॅके ममेज्ञ,अधिकारी विद्वानोंके आठ उच्चकोटि 


So प्रकर -- ज्येष्ठ २ o% ३ -— ४३: = 
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के निबंध हैं | - 
भारतीय सस्कृति' और 'हिन्दीका बेभव' खण्ड 
अत्यंत उपादेय हे । एक ओर श्रीअरविन्द, स्वामी 
मुक्तानन्द परमहंस, आचार्य तुलसी, स्वामी अखण्डा- 
नंद सरस्वती . ऐसे आचायों और मनीषियोंके 
निबंध भारतीय स स्कृतिकी आत्मामें अवगाहन करते 
हैं तो दूसरी ओर डॉ. प्रभाकर माचवे, डॉ बलदेव ST- 
ध्यायके agaa निबंध हु ॥ “हिम्दीका वैभव खण्ड 
समीक्ष्य कृतिको बड़ा मूल्यवान्‌ बना देताहै। इसमें 
साहित्यकी अलग-अलग विधाओंके विकास और geal- 
aaa सबंधित अधिकारी विद्वानोंके शोधपरक निबंध 
Sy डॉ. बिजयेन्द्र स्नातकने निबंध साहित्यपर faang 
तो डॉ. Honea पालीवालने हिन्दी आलोचनाका सर्व- 
क्षण कियाहै, उपन्यासके पंडित डॉ. रणवीर रांग्राने 
समकालोन हिन्दी उपन्यासका मुल्यांकन. कियाहै तो 
डॉ. हरीश नवलने स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटक और 


` रंगमंचका । इसमें कुल आठ निबंध हैं । 


इस प्रकार यह ग्रथ न केवल श्री Hah व्यक्तित्व 
एव कृतित्वका आकलन / अभिनंदन है, वरन्‌ साहित्य 
जगतूकी अमूल्य कृति है । पुरी. सामग्री नीरक्षीर 


विवेक न्याथके आधारपर चूनी गयीहै। श्री जेनके प्रति 


व्यक्त उद्गारका काव्य वैभव देखने योग्य है--'सतत 
साधना अविचल निष्ठा/तन्मयता साकार हुई,/शिखा 
अकंपित रही तुम्हारी--/शत झंझाए हार गयीं/क्षण- 
क्षण किया तिमिरको उजला/अपनी जीवन-ज्बालसे/ 
बंहत्तर मणियाँ छीन हुए तुम/जयी कालके व्यालसे-- 
(अग्रजके प्रति : कन्हैयालाल सेठिया, पृ. २६५) 

गत पचास वर्षोसे shia निर्व्याज मांवसे सा हित्य- 
साधनामें रत रहे-यशाकांक्षासे स॑कड़ीं थोजनं दूर । 


agian कि कभी अभिनंदन करवानैके लिंएंभी तैयार 


नहीं हुए, पर हवाको सुरभि बिखेरनेसे रोक कीने सकता 


है, आम्र मंजरियोंका स्वाद कोयनही ले सकतीहै.सज्जनों 


के गुण समूहका ATT सज्जनही कर सकतेंह 1 अभि- 
नंदन समितिके सभी सदस्य एवं सम्पादकगण वधाईके 
पात्र हैं । श्री जेन निष्काम साधक हैंही--उन्हें ऐसा कहने 
घालेभी कम निष्काम नहीं है। छपाई, सफाई, साज 
सज्जा, चित्र आदि मनको मोह लेतेहैँ और श्री da 
शुभवितकोंके स्वरमें स्वर मिलाकर स वादकोंके लिए. 
कहना TAS : “जीव शरदः TIA’ । : 

“प्रकर'--मई<६---४४ 


; टि डॉ. ओम्प्रकाशतक के बहु 


१. प्रकाशक : आये बुक डि 
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साहित्य-मनीषा? L 
[डॉ. ओस्प्रकाश शास्त्री स्मृति-ग्स्थ] 
सम्पादक : डॉ. महेन्द्रकुमार, डॉ. सत्य 
चौधरी, डॉ. शरणविहारी 
गोस्वामी, डॉ. मनमोहन ay 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र ब 


काल द्वारा व्यतीत हुए व्यक्तित्वको अतीते 
से निकाल, adaa स्थापितकर, ufos $ 
स्थायी बनादे--वही सच्चा स्मारक है | ऐसाही पाह 
होताहै साहित्यकारका जो 'भक्षर' उपादानोसे पिन 
होनेके कारण 'अक्षय' होताहे । 'साहिव्य-मनीप'ई 
एक ऐसाही प्रयास है जिसमें डॉ. ओम्प्रकाश गाल 
प्रथम पुण्य-तिथिके अवसरपर अनेक agam 
व्यक्तित्वको स्मृतिके हाथों संजोकर साहित्यिक 
afa अपित कीगयी है | 

ag स्मृति-ग्रम्थ--अ जलि, स्मृति तथा शोधः 
शोध--तीन सर्गो में विभक्त है । 'अजलि'में वृद्वा 
स्वा. हरिदास व्याख्यानमालाके अन्तर्गत faam 
करते हुए शास्त्रीजीके Aaa चित्रके साथ बोर 
पृष्ठोंमें पारिवारिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, सया 
तथा व्यक्तिगत सभी प्रकारके हृदयःउच्छ्वासपे प 
अश्रु-कणोंसे भीगे, वेदनाकी उष्ण-बातसे तो 
संबेदनासे कुहरापे श्रद्धा-सुमन हैं । 

दुसरा सगं स्मृति! है जिसमें दो afaka fa 
के साथ ७६ पृष्ठोंमें संकलित २७ संस्मरणोके माम 


न 
ओम्प्रकाश कश्यपसे ओम्प्रकाश शर्मा तथा T 
हरंगी व्यक्ति 


में परोपकार एवं fiai 
रेखांकित किया गयाहै जिसमें परोपकार ९ 


रंग अधिक गहरे हैं । = 

स्मृतिका प्रथम gadaa # 
रामप्रकाश) हमें २४ सितम्बर, 
दासषुर (तहसील दीनानगर)के ६ Lee 
(ar अब पाकिस्तानमें है) में जन्म १. हः 


att 


गा रागत “| 


दिल्ली-११०००५ 1 पृष्ठ : ९४6 
मूल्य : ५०.०० र्‌, । 


Jes ओम्प्रकाश शास्त्रीकी प्रथम सोपान 
ह वकुल १६३८) से अन्तिम alata 
r त 
नारायण-अंस्पताल-- १९५४) 
महामानवीय जीवन 
a जिसमें प्र.फ रीडिंग, सम्पा- 
i द-कार्य तथा भध्ययन-अध्या- 
त्र-लेखन, अनुवाद काय : T 
h gei विद्यालयके दयालासह कालेज 
दी विभागके अध्यक्ष पदतक की औरभी अनेक 
EEN A 
afeat समाहित है| 
gad सोपान और 


matt पहचान T 


इतनीही विविधता मिलती 


maf sagah rat, जिसकी यात्रा सन्‌ १ ६४५ में 
Qa 3 x e र 
कि. रोकी परीक्षा उत्तीर्ण करनेसे gid लाहौरसे 


प्रकाशित पत्रोंके माध्यमसे प्रारम्भ होच्‌कीथी | काव्य- 
ama, काव्यालोचन (भाषा विभाग पंजाब द्वारा 
पुरस्कृत), समीक्षात्व, साहित्य, सिद्धान्त, आधुनिक 
कवि तथा अलंकार विधान (पंजाबीमें) आदि ग्रन्थोके 
रचताकारकों उनकी बहुचचित कृति “भावात्मंक CHAT 
राष्ट्र-चिस्तकके रूपमें स्थापित करतीहै। शोधकेक्ष त्र 
में अल्लंकार-शास्त्र तथा प्राचीन-साहित्य विशेषकर 
पंजावमें रचित हिन्दी साहित्यके उद्धारक्रके रूपमें याद 
किग्रे गयेहैं । अनेक प्राचीन, दुर्लभ, अप्रकाशित ग्रन्थों 
पे युक्त डॉ. शास्त्री का पाँच हजार ग्रन्थोंका संग्रहालय 
-सोधेच्छुओ के लिएं एक महत्त्वपूर्ण सूचना ee 
® अधिकांश स्मृतियाँ लम्बे कालतक रहे संगी-साथियों 
के ‘ के A r 
7 हैं छ बचपनके साथी, कुछ अंध्ययन-अध्यापंनके 
; नाते-रिश्तोंके या भावनात्मक सम्बन्धोंके संगाती 
a | नाय : सभ a ; 

थ: सभौने एक साथ संस्मरण तथा रेखा-चित्र 


Li . 
fi Ç INA ` 
मा se सहयांगसे अपने भाव-सुमनोंको शब्द-सुत्रके 
५ IR f ee X j pags 
mi F स्मृतिमालाके way विरोकर व्यक्तिगत रागाः ˆ 
| MEA हाथों 


ग शास्त्रोजीको अपित कियाहै, जिसमें 
अत्त po छवि अधिक वंदनीय रहीहै । सर्गके 
योजना 8 एकता” 


जना `$ पुस्तकपर सेनिक समाचा 
15 खि दैनिक वीर अजु'न तथा Shee दा = 
i . तया प्रस्तुत की गयीहैं । 
m पाल T सग heeft को ग्रन्थ स योजक सुख- . 
ra oe see प्रति साहित्यिक श्रद्धांजलि. 
qai ta पंजाबमे र्‌ ARIE टेट शोध-तिवंधोंमें ae 
शास्त्रीय ३ „पे हिन्दी साहित्यपर, पांच काव्य 


"पीरी » 
तिकालीन काव्यपर तथा शेध विविध 
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विषयोंके 21 निबत्धोंके इस विषय-भेदसे स्पष्ट है कि यह | 
ay पंजाबमें रचित हिन्दी साहित्यको ओर विशेष रूप | 
से ध्यान आकर्षित करताहै जिसे डॉ. शास्त्री द्वारा प्रेरित | 
कार्यको आगे बढ़ानेका सद्प्रयासभी कहाजा सकताहै। | 

अन्य निबन्धोमें 'पाठ्यक्रमकी पुनरंचनाकी सम- | 
स्या (डॉ. नगेन्द्र); भरत मुनि (डाँ. सत्यदेव | 
चौधरी), आकर्षण और शक्ति-सिद्धास्त (डॉ. पुष्पलता | 
बंसल), झेली-विज्ञानः भारतीय काव्य शास्त्रके स दर्भमें || 
(डॉ. ओमप्रकाश मिहल), रीतिकालीन काब्यपर | 
फारसी प्रभावः पुतविचार (डॉ. सुधीन्द्रकुमार); aa- | 
निबा भारतीय रंगमंचकी भूमिका (डॉ. जयदेव तनेजा) | 
तथा रेणुकी रचनाधमिता ओर उनका शिल्प (डॉ. | 
विजयपाल सिंह) आदि उल्लेखनीय हैं । 

डॉ. ओमप्रकाश शास्त्रीके लेखनसे स दभित मात्र 
एक लेख है--'डॉ. शास्त्रीकी कविताओंका मूल स्वर . 
(डॉ. हुकुमचन्द राजपाल) | उनके समस्त कृतित्व एवं | 
झोध-कार्यपर भी लेख आवश्यक थे । तब औरभी अधिक / 
सच्ची श्रद्धांजलि होती, साथही ग्रन्थ की उपयोगिता एवं. 
सार्थकतामें भी अभिवृद्वि होती | | 

जहांतक' स्मृति-ग्रन्थकी साथेकताका प्रशन है, यह | 
डॉ, ओम्प्रकाश शास्त्रीके .परहिताय समित जीवन एवं | 
बहुआयामी व्यक्तिद्रके प्रति-हृदयाकाशमें व्याप्त | 
घनीभत भावालोकको स्मृति” जेसे पुनीत शब्दके 
अनुरूपही पांठकोंके स वेदना-मण्डलतक पहुचानेमें 
सफल tale । 0 
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¦ आजीवन सदस्य 
“परकर! को आत्म-निर्भर बनानेके लिए आजीवन | 
` सदस्य मण्डल बनाया गयाहे । पत्रिकासे जुड़नेके | 
लिए कोईभी सुशिक्षित व्यक्ति यह सदस्यता ले 


हि gr 


सकता है | 
व्यक्तिगत सदस्यता शुल्क ३०१.०० रु. 
संस्थागत _ ५०१.०० रु. . 


अवतक्र,२५ आजीवन सदस्य बन चुकेहैँ, जिनमें 
कुछ संस्थाएं भी हैं। , 
सम्पर्क : 


a 


४. प्रकर, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७ 


SOR OR या 


sae, 


813 अय crest 


| राष्ट्रीय ग्रंथ सूची! (१६७३-७७), भाग १,२ 
| ` सम्पादकः शोभराज गुरताणी 

` समीक्षक: डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

| समीक्ष्य कृतिमें अंकित पुस्तकोंका मुल खोत है 

| gaa और समाचारपत्र अधिनियम” १६५४ के 

|. अंतर्गत १६७३-७७ में राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्तामें 

| एकत्रित किये गये ग्रथ । इस सूचीमें. कु जियाँ, सहायक 

oqa व्यापार ghat भादि सम्मिलित नहीं हैं। 

शोध, गवेषणाके जंगलमें भटकते अनुसंधित्सुक लिए 


fo प्रकाशस्तम्भ है ऐसी राष्ट्रीय ग्र थ-सूची । 


ऐसा ग्रथ मार्गदर्शनही नहीं करता, गंतव्यतक पहुंचा 
at देताहै। 


.-२२२>>>-> 


9. प्रकाशक : भाषा विभाग, उत्तरप्रदेश शासन 
लखनऊ | पृ. १२२६; डबल डिमाई, ८५; 
afara । 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८५ 
[प्रक र' विशेषांक] 
१६८५ में साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ 
और भारतीय भाषा परिषद्‌ (कलकत्ता) ने 
भारतीय भाषाओंकी जिन कृतियोंको पुरस्कृत 
किया है, उनकी समीक्षाएं और परिचय तथा 
कृतिकारों और समोक्षकोंका परिचय प्रस्तुत किया 
- जायेगा । a 
अपनी प्रति सुरक्षित करानेके लिए लिखें। 
अनुमानित मल्य i २५.०० रु. 


ame, ए-5/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली -७ 
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ऐसे ग्रथकी सबसे र समस्या हे - कृतियोंका 
सही वर्गीकरण और उसकी ठीक-ठीक प्रविष्टि | इसके 
लिए कभी नीरक्षीर विवेकी दृष्टि अपनानी पड़ती है, तो 
कभी तिल-तंडूल न्यायका सहारा लेना पड़ताहै। पूरा 
ध्यान रखनाहै “कि कोई कृति अपने वर्गंसे छिटककर 
अन्य वर्गेमें न चली. जाये | सभी कृतिको हस्तामलक 
वत्‌ BATS! यह एक कृष्छ साधना है, जिसे योगी 
ही कर सकताहे या पुस्तकालय विज्ञानका पंडित शोभ- 
राज गुरनाणी एवं उनके सहयोगी साथीही । समीक्ष्य 
Tay पुस्तकका संपूर्ण विवरण इस प्रकार उपलब्ध है 
--वर्गांक, लेखकका नाम, पूर्ण शीर्षक, प्रकाशकका 
स्थान, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या, निदशंगके 
प्रकार, परिमाण, बांधनीके प्रकार, मूल्य, माला ओर 
आवश्यक स्थानोंपर विशिष्ट विवरण । प्रत्येक विशिष्ट 
बिषयके अ तगत संलेखोंकी व्यवस्था लेखक नामके वर्षाः 
नुसार दी गयीहै । लेखवका नाम ज्ञात WAIT AVF 
मणिका द्रष्टव्य है । यदि अनुक्रमणिका-स लेखमें पुस्तक 
का विवरण अपर्याप्त हो, तो संपूर्णं विवरणके लिए 
लेखक अनुक्रमणिका संलेखके अन्तमें दिये गये दशमलव 
अ'ककी सहायतासे वर्गीकृत भाग देखाजा सकताहै | 
दोनों प्रकारके वर्गीकरणका सहारा लिया गया है-दशम- 
लव . वर्गीकरण ओर द्विबिन्दु वर्गीकरण, साथही ग्रथ 
सुचीमें प्रयुक्त शब्दावलीको हिन्दी अर्थे सहित दिया 


गयाहे । 

पुस्तककी छपाई, सफाई, शुद्धता,साज सज्जा? और 
उसका कागज इतना जित्ताकर्षक है कि मतको मोहे बित 
नहीं रहता । उत्तरप्रदेश शासनके सहयोग, संपादक 
मंडलके प्रकांड पांडित्य एवं अप्रतिम सुझबुझके का 
प्रयुक्त वर्गीकरणकी वैज्ञानिकता एवं प्रविष्टियोंकी ; 
प्रतिशत शद्धताने समीक्ष्य कृतिको अ तर्राष्ट्रीय प्र alg 
क्रमणिकाकी को टिमें ला दियाहै। पुस्तकालय, प्रकाश, 
लेखक, शोधार्थी आदिके लिए कृति पठनीयह ५ te 
संग्रहणीयभी है 1 श्री गुरनाणी एवं उत्क साधि 
लिए बधाईके शब्द नहीं मिलते । £ 


सफरी भोलेमें 


लेखक : अजितकुमार 
समीक्षक : डॉ. केलाशचन्द्र भाटिया? 


‘gad. maa शीषंक गद्य रचना वस्तुतः कवि- 
समीक्षक अजितकुमारकी 'यात्राओं' का विवरण हैं । 
यात्रा संबंधी विवरण प्रायः विवरणत्मक निबंध होतेहे 
faat पहले निबंध साहित्यके अन्तर्गतही समाहितकर 
दिया जाताथा | इन निबंधोंमें यात्रा विवरण magis 
तथा सुश्र,खलित होने चाहिये । वे स्थल निबंधोंमें 
विशिष्ट स्थान पाजातेहैँ जिनमें या तो कोई प्राकृतिक 
` hed हो या ऐतिहासिक महत्त्वकी स्थापत्य कला हो | 
गएकी अद्भुत कृति या ऐसी वस्तु जिससे मनुष्यके 
किसी धामिक-सामाजिक व्यवहारका पता चलेभी इनमें 
विशिष्ट घ्यात पाजातीहे । विवरणात्मक निबंधोंमें 
ol ee होसकताहै और कथनमें 
मागं और च का ae Ta se eon 
esis a भादि अनेक बातें रोचक शेली 
पुरी, कालेलक ए प्रस्तुत करदी ards । हिन्दी मे 
` र, राहुल, सत्यार्थी, asta, भारती 
या निमेल वर्माको परम्पराकी न 
मे ni पराकी अजितजीके. “सफरी 
WOT काजा a याहै । ० यात्रा साहित्यमें नवीन 
सकताहे क्‍योंकि निबंधकी व्यक्ति- 
देता तथा आत्मीयताभी भरपूर है । 
गा Cares 
ह ita, 


* ५५; 
\. Nia हि 
हार शास्त्र 
ग भे.) ॥ 


ण प्रकाशन, २/३८ असारो 


A ४०,०० स्‌. । 


राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी 


नयी faes- | बु. १४२; ` 


तिया प्रादेशिक भाषाएं, लाल 


CC-0. In Public Domain. Guruk 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यात्रा 
'साहित्य 


कभीन्कभी तों ऐसा अनुभव होताहै कि लेखकक्रे साथ 
हम स्वयंभी यात्रापर निकले eve । 
स्वाभाविक है कि दिल्लीमें रहनेवाला व्यक्ति | 
गर्मियोंमें ताप तथा धूलसे बचनेके लिए पहाड़की और | 
जाये । इस दृष्टिसे पहली यात्रा धर्मशाला और ST- 
होजीकी 'सफरी झोलेमें' शीषंकसे है जिसके आधारपर | 
पुस्तकका शीषेकभी है । प्रारंभमें ही लेखक वहांके 
मोसम भौर बादलोंसे प्रभावित होताहै और दिल्लीसे | 
तुलना करने लगताहै। भरे, दिललीका आकाशभी कोई. | 
आकाश है महज धूल, धुआँ ओर लाल रेता; मोटी गदे 
की पतेके'पार वहाँ भाकाशको देख पानाही असंभव । 
है । यहां यह कितना स्वच्छ है, दुर-दुर तक नीला, 
सुनहले ऊदे सफेद बादलोंसे रंगीन बना' हुआ ..' । इस 
प्रकार बादलोंपर बड़े विस्तारसे लिखा गयाहै । इस 
प्रकार धमंशालाका धोलाधारका साया हो या मनालीमें 
प्रकृतिकी रम्य रचना हो, लेखक इनकी ओर आकर्षित | 


होताहै | दुसरा यात्रा-विवरण 'मनालीकी तरफ” का 
है । स्थान-स्थानपर लेखक उत्तरप्रदेशसे तुलना करता 


चलताहै । HAA एक महीना' में सन्‌ १६७४ में 
की गयी यात्राका रोचक विवरण है और चित्रात्मकता 
भरपूर है: 'बुलेवार सड़कपर सरसंराती हुई बस चली 
जा रहीथी भौर हमारे सामने खुला हुआथा एक विराट | 
अद्भुत, ATT .. हाम डल झील । दुर-दुरतक फैली हुई 
सपनों. जेसी हाऊस-बोटों . ओर सुबहको धूपमें झिल- 
मिलाती, परियोंकी पोशोको जैसी बिड़की पत्तियों 
सहित... ॥ डल झीलका आनन्द लीजिये । . ai 

“एक पुरा विस्तार मनमें जगमगा. उठताहे | धुला, _ 


` हुओं खुला-खुला सा आकाश, डूबा-ड़बा-सा सुरज, लहरे . 


ओर बिड़की पत्तियां, डूबती और उभरती हुई रोश- 
frat, सितारे ओर हाउस बोट,बुलेवार सड़क और पेव- . 
मेट, दुकाने ओर लोग, सांमने पहरा देते पहाड़ ओर पेड़, . 
(विदा लिनेमें अनमूनातैसे बादल | सब ; कुछ दुह्रे रंगोसे 
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|. भरपूर था ठीक उन पत्तियोंकी तंरह, जो झूमतींथीं तो 
| ' ` सफेदी ओर हरियालीका अनोखा नाच छेड़ देतीथीं । 
। ` इस संमयभी वे हवाके झोकोंमें इठलाती हुई, यहाँसे वहाँ 
|. तक, एक बहुर गी सोंदये-लोक रचतीजा रहीथीं । 
|... प्रकृतिके आनंदके साथ-साथ वहांकी समस्याओं 
| से भी पयर्टकको जूझनो पड़ताहै। इसकी ओरभी स्थान- 
“ स्थानपर संकेत किये गयेहैँ 'एतराज होताहै > x उसे 
: धोखाधड़ी, फ्रेब और अष्टाचारपर ओ 'दूरिज्म' के 
४ नामपर ऐसे प्रदेशोंमें चल रहाहै ॥ कञ्मीरवाला 
' विवरण सर्वाधिक लम्ब्रा (पृ. ६४-१०७) है । 
'सफरसे वापसी' में एक वन-अधिकारीकी 
`: प्रकृति, वन तथा व॒क्षोंकी जानकारीको पर्यावरणके संदर्भ 
| में उठाया गयाहै । यह भेंट-वार्ता जेता हे । वन-विभाग 
` की अच्छी खासी खबर ली गयीहे | वस्तुतः यह पिछले 
` ब्रिवरणका ही परिशिष्ट कहाजा सकताहै। 
' झीलोंके नगर 'उदयपुरके कुछ चेहरे रमणीक gA 
7 बहाँके महलों तथा तांगेका रोमांच, 'दाल-बाटी-चूरमा 
' का भोजन आदि सब्र तोह ही, साहित्यिक बौद्धिक वर्ग 
के लिएभी (नन्द चतुर्वेदीजी बातचीतमें) सामग्री है ! 
' ` पता नहीं क्यों शर्माजीसे (ट्रेन यात्रामें दवा कंपनीसे 
| g सहयात्री) कोगयी बातचीतको इतना लम्बा (पृ. 
|| ` ३३-४४) खींचा TAS | इसके स्थ्रानप्रर उदययुरके साथ 
|| चेटक स्मृति, नाथईवारा आदिपर पर्याप्त लिखाजा 
1. सकताथा। , 

'सतलड़ियोंमे एक दिन' शोषंकसे कुतुबके समीप 


| 
if 


` ही कही जायेगी | बढ़ता हुआ गांव या पिछड़ा हुआ 
, शहर" में उत्तरप्रदेशके दो महानगर-कानपुर तथा लख- 
` नऊके मध्य स्थित उन्ताव जिलेकी पुरवा तहसीलका 
मौरावाँ कसबा ओर वहाँक़ी धूल, गरीबी, राजनीति 
' तथा गाँवकी त्रासदी वणित है। यह उस स्थानका 
` वर्णेन है जिनके 'मालिकान उन्हें छोड़कर लखनऊ कान- 
' घुर या दूसरे शहरोंमें जा बसेथे और पीछे छोड़ गथेथे, 
Raa एक विराट gana या फिर कोठियोके £ ई-गिदें 


दरबानो आदिके कच्चे-पक्के मकान भौर उधर 
दुसरे सिरेपर .मिदूटोसे वने हुए बहुतसे 


हितों 


। महरोली क्षेत्रमें wal खृशहालीका ata frar ` 
` गयाहै। यह तो दिल्लीसे मात्र कुछ दुरको 'आउटिग' - 


` वाली सूजनात्मक तारतम्यताका आभास के 


नाई-बारियों, दर्जियों, कहारों-महारिजनों, पुरों- 


“चार स्वप्न यात्राए” ओर 'दीवानपर दीवाना? अंतिम 
दो ऐसे विवरण हैं, जिनमें अजित्तजीके रचनाकार व 
चिम्तकका स्वरूप उजागर होताहै । इनमें उसकी प्रवृत्ति 
अन्तमु खी हो गयीहे । वस्तुतः इनको “रम्य रचना' 
कहना चाहिये जहॉ कवि-लेखक प्रतीकोंके माध्यमसे 
अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करताहे । दूसरे स्वप्नके अते 
लेखक स्वयं स्पष्ट करताहै : 


“निर्मल स्वच्छ जलाशयमें मेरी छलांग. क्या थी ? 
वही, अपने अ'तरतममें, अपनी संजीवनी कल्पनागे 
डूबकर ATA पुनः पा सकनेमें समर्थं मेरी जिजी- 
विषा । और इवेत जल-कपोत कौन थे ? पुलिस अधि. 
कारीका डरा-धमकाँकर दृश्य-पटलसे दूर भगा देनेबाते 
व दोनों कोत थे ? aaga, वह मेरी 'विशफुल थिंकिंग 
थी, मेरी आशा, मेरी मनोकामना, मेरी इच्छायुक्‍त 
विचारणा । मेरी मानसिकताकी, स्वच्छता, गतिमयता, 
पवित्रता और शीनलतासे भर देगेवाले ओ जल-कपोत! 
तुम्हारे प्रति मैं नमित हूं ।' 


- एक स्थानपर लेखके स्वयं स्पष्टकर दियाहै कि 
ध्यात्राए भी मेरे लिए किसी कदर इन मेलों जंसोही 
रहीं, भीतर फैले सुनसानक़ो भरतेके लिए जुटाये गये 
पेड, पहाड, नदियाँ, घाटियाँ और बगीचे, लोग और 
विस्तार- जो ब्रियावानको बस्तीमें तबदीलकर सकतेथे, 
शादद । | | 

afaa दो विवरणोंमें दी गयी टिप्पणियोंते अजित 
जीके कवि-साहित्यकार रूपको समझतेमें सहायता 
मिलेगी । फ्लंपके. हस कथ नसे मैं सहमत हूं faafaa 
कहानी-ललित गदय-समीक्षा जैसे ठप्पोंको aT 
अंदाज करती हुई, विभिन्न विधाओंको एक बता देते 
रायेगी, हि 
रचना, जिसके लिए अजित बधाईके . पाव हैं । के 

दो शब्द भाषापर दो भिन्न भाषाओंके ae 
रब्दोंका बड़ा सम्यक्‌ प्रयोग स्थान स्थानपर ta 7 7 
हैं, जैसे, चौदह घटेका सफर' ii सचन a a 
दा । (g 33) 'हिन्दी बस ओरअंग्रंजी . | 
BHI गौर करनेके लिए। O 
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डॉ. कृष्णचद | $ 


8 ati विसंवादी . a 
छकर' के वैशाख अ कमें आपने अग्रे जीको स्थापित 
इसे साहित्य अकादमीकी भूमिपर जा चिनार a: 
cag aari हैं. पर इसमें अकादमी के) ही दोषी गहे 
carat सकता । वह तो कठपुतली क. 
३5 अन्य है.। उसे स्वतंत्र संस्था नहीं मानना चाहिये, 
हतो fer मास्टसं वाइस है । उसका प्रारम्भही 
a le हदो भाषी सचिवसे हुंआहै | अ ग्रे जी आजतो नहीं आगे 
की gd पसे हिन्दीपर छा जायेगी, उसे अपदस्थभी 
nad क्योंकि ग्रामोंमें, जो बससे जुड़ है, अभार- 
पमार घर करने ANE । पर हमें हिन्दी के पक्षमें 
बान उठातेही रहना चाहिये । विदेशोंमें वह आदरकी 
पा बतौजा WS । यह शुभ लक्षण है। 


— डॉ. विनयमोहन शर्मा, ई-६, एम. आई. 

जी. ater कालोनी, भोपाल (स. ध्र). 

शकी अग्रणी संस्था साहित्य अकादमीकी गति- 
ह| Meer जिस निष्पक्षतासे विवेचन हुआहै, वद 
ao है । संविधान क्या कहताहै 2 क्यो 
[iia os वी पढ्नेका कष्ट करेंगे । 
| १ ही माध्यमके स्कूलोंसे हिंन्दी 
oe e कहाजा सकता 1 aN मुल्कराज 
ही सामयिक है । अच्छा हो इस 


H Tare ये ह 
\ |; डबिल छपवा र , 
; कर afa 
गे जाये क ह्र सावित धिकारो 


७... सी मके डॉ 
भ पेत्र छापा, “प्रकर? 
is aR R S f 

| ta वस्थ एवं fas 
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विशबभावन देवलियांका 
की रीति-नीतिकी आलो- 
क पत्रकारिताका सूचक है । 
o लेखक चाहिये देशको । पत्र 
` _ छ वोनोको बधाई। मुझे यह स्वीकार 
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हानि Gas 
हानि हुईहै, पर इससे ag जीका' स्तर सुधरा. 


-कसनेके लिए शीप॑कोंक 


मत. | 
अभिमत 


करना चाहिये कि डॉ. विश्वभावन अपनी बात पूरी 
गम्भीरताके साथ भिन्न शब्दोंमें भी कह सकतेथे | || 
--डॉ. जमनालाल बायती, व्याइयाता, राजकोय d 

शि. प्र. महा विद्यालय, बीकानेर (राजस्थान). | 

आपके सम्पादकीय विसंवादी स्वरों द्वारा आपसेही || 
साक्षात्कार होता रहताहै | विशिष्ट मुद्दोंपर आपकी । 
गहन दृष्टि जो विश्लेषण प्रस्तुत करतीहै यह हिन्दीकी i 
पत्र-पत्रिकाओंमें बहुत कम दृष्टिगोचर होतीहै, फिर | 
उसके सांथ आपकी समर्थ लेखनीका सहयोग यदि सम्पूर्ण | 
लेखको स्थायी साहित्यका रूप दे पाताहै तो इसमें 
आश्चर्यं नहीं | § 
--प्रे मचन्द जैन (सेवा निवृत आचाय), | 

, ara रोड, feang (असम), | 
आपके सम्पादकीय निश्चितही वेजोड़ हैं । विषय 

की गहराईमें जाकर जिस प्रकार आप उसका विश्लेषण | 
कर दिशा-बोध देतेहैं, वह प्रशंसनीय है । नवीत विषयो | 
पर इसी प्रकार लिखते रहें | a 
--प्रो. - महेशचन्द पुरोहित, व्याखयाता | 
राजकीय महाविद्यालय, ataargt (राजस्थान), न “ 


o भूठ हे यह झूठ. : 0 
“प्रकर'के aga अ'कमें नरेन्द्रशाथ सिहेकी कविता 
कृति 'झूठ है या झूठ' की समीक्षा छपीथी । संयोगवक्ष 
जब मैं उसपर लिख रहाथा तो मेरे पास कवि बालकृष्ण 
मिश्रकी काव्य-कृति 'जल समाधिसे ga 
पढ्नेको रखीथी । दोनों कृतियोंका प्रणयन 
परित्याग' के उत्प्रेर्क-प्रसंगते करवायाहै | 
कृतियां seat एवं अ से 
हैं। 'वृत्त के किसी पुवे 


लम्बी कवितामें आजके TAA Ae RR AA "इत्येके प्रसार 


की पृथक्‌-पृथक्‌ पहचान कीजा सके, इसलिए दोनोंने 
बीच-बीचमें 'शीर्षक' दे दियेहैं । शीर्षक जो एक किस्म 
के विराम हैं। परन्तु मात्र इसलिए दोनोंकी समता 
प्रतिपादित नहीं कीजा सकती ! दोनोंके प्रस्तुतीकरणके 
अपने-अपने तरीके हैं। 
इसी प्रसंगमें मैंने लिखाथा कि 'झूठ हे यह झूठ 
हमारी समकालिक कविताका शिल्प है जबकि “जल 
समाधिसे ga’ काव्य-शिल्पके पुराने ढांचेमें गढ़ी गयी 
है। वह ढांचा कम या ज्यादा MAÑ दिनकरकी 
कविताका ढाँचा हैं। 
दिनकरका ताम मैंने बालकृष्ण मिश्चकी कविताके 
प्रसं गमे लियाथा । एक वाक्य-खण्डके छूट TAA, छपे 
हुए हिस्सेमें वह नरेन्द्रनाथकी कविताके लिए लिखा गया 
Hal लगताहै | 
नरेन्द्रनाथकी कविताका कर्ता उत्तम पुरुष है । मै 
उसको विशेषता देताहै । मिश्रकी कविता विषयगत हे, 
नरेन्द्रताथकी व्यक्तिगत | सीताके व्यक्तित्वको. दोनोंने 
पृथक्‌-पृथक्‌ ढंगसे प्रकाशित कियाहै । उसकी पारम्परिक 
भूति दोनोंने अस्वीकार कीहै। सीताकी नयी मूर्ति मुखर 
्त्रीकी मूर्ति है । परन्तु दोनोमें उसकी मुख रताभी अलग 
अलग किस्मकी है । 'जलसमाधिसे पूर्वे की मुखरता 
प्रतिरोधके लिए है। यदि उसे वरजा न जायें तो बगा- 
वती होनेकी आशंका तक उसका विकास होनेकी संभा- 
बना है जबकि 'झूठ है यह झूठ' में वह शालीन है । 
लेकिन उसकी शालीनता पु जीवादी है | 
“भारतीय संस्कृत-मानस दोनों कृतियोंको अस्वीकार 
करेगा क्योंकि दोनोंने सीता और रामको उनकी ऊचा- 
इयोसे नीचे खिसकाना चाहाहै। यह अ तिम वाक्य दोनों 
कृतियोंके लिए था मात्र 'झूठ है यह झूठ के लिए नहीं । 
--प्रयाग जोशी, बी ३/१३, 
जेल गार्डन रोड कालोनी, राय बरेली. 


7 लेखक रावीका पत्र : शिक्षा मनीषियों, 

दिग्गज संमीक्षकों ओर बड़े प्रकाशकों 
के नाम 

हिम्दीके नवोदित लेखक (७४ वर्षीय) रावीने जो 

कुछ लिखा और छपा उससे उसका रूखा-सुखा नामाकूल 

गुजारा चलता रहा। लिखनेमें ही उसे इतना अधिक 

सुख मिला कि अधिक प्रसार या प्रशंसाकी कामना नहीं 


हुई । लगभग ३० पुस्तकें छपी, भारतीय ज्ञानपीठ जैसे 
बड़ प्रकाशकने भी ५ पुस्तक छापीं, लेकिन प्रसार बहुत 


. कम हुआ, चर्चाभी कमही हुई | अव उसे लग ere कि 
gata और प्रसिद्धिमें आनेके प्रति उसकी उदासीनता 
उसका प्रमाद और अपराधभी है, जिसने इस लोकस्जेक 


ड 
तथा हिन्दीको विश्वके a 
साहित्यमें अपनां वाजिन कोना वनानेसे af ५ | 
जो कुछ रावीने Ka हिन्दी क्या, भ if 
भाषाके लेखकने नहीं लिखा, क्योंकि बैसे लेखन] | 
अभी पचास वर्ष पुर्वतक भारतीय लेखकोंको Wi 
थी। पिछले चार दशकोंमें रावीने ही एक तयव 
इस सामग्रीका पारायण किया --सा हिल्यकी a TR 
रहस्यभेदी (रहस्यवादी नहीं) गुह्य-साहित्यका, 4 
उसे जटिलसे सरलतक रोचक क्रान्तिकारी प्रेरक š 1 
सामाजिक आन्तलोकिक कथा साहित्य 
फिक्शन” के रूपमें प्रस्तुत किया । “ओकह्ट फा 
साहित्यको सर्वोच्च विधा, अभीतक कुछ एक पाशात । 
लेखकोंकी सर्जेनाही रही । सम्भवतः रावीने हीमे 
हिन्दीमें पहली बार अवतरित किया । प्रत्येक पगु 
जीवनसे जुड़ी अन्तर्धाराको उजागर करनेवाली कृति 
--ईराक्लबकी फाइलोंसे' (उपन्यास, मुक्त कतरो 
बिखरी शलीमें, जिसका पूर्वा श 'पचास परचे ईरा 
के” नामसे प्रकाशित होकर संस्करण समाप्त हो बु 
है) तथा मनोवेज्ञानिक धरातलपर मनुष्यकी उपरी ब 
गहरी आन्तरिक आकांक्षाओंकी प्रकाशक नवीनतम विद्र 
““मनो-विज्ञापन” का स्वाद और पोषक आहार रावी 
ही अपने मासिक “नये विज्ञापन” द्वारा साहित्य और 
समाजको दियाहै । लम्बी और छोटी मनो-नैतिक एब 
बोधपरक कहानियाँभी उसने अपनी दशाधिक पुरोग 
AZ । प्रकाशित पुस्तकोंमें छह-सात पुस्तकोंकी ही बो 
थोड़ी प्रियाँ अब प्रकाशकोंके पास शेष रह wit 
रावीका लेखन सुबोध लोकप्रिय साहित्यक सा | 
मी पर्याप्त है और शिक्षाके पाठ्यक्रमीय स्तरका wy 
सम्पूर्ण साहित्य (बड़े आकारके लगभग दो हगार 
में, छह पुस्तक खंडोंमें प्रकाइय) का आजीवन at 
राइट देना उसे स्वीकार होगा, भारतकी अन्य भग 
में भी अनुवाद और प्रकाशनके अधिकार सहित | 
एक ५२ पृष्ठीय छोटी पुस्तक TACT gg 
उच्चतर कामविज्ञानके सूत्र” को अलग (हून 
उसका सौदा भिन्न शर्तोपर । सौदा कापीराइट | 
रायल्टीपर भी होसकताहै | x और साहिर । 
इस पत्रकी प्रतिक्रिप्रा कुछ प्रकाशक र anf है 
जगतके पोषकों प्रहरियोंसे उसे gF मिलती ९६ ३ 
मिलेगीही । 


है 


| jaaa अट 


दीके माध्यमसे हम निरंतर ध्यान 
देशमें विघटनकी ऐसी प्रक्रिया 
रै जो देशकों विखण्डितकर andre | विघटनवादी 

१ बालोतन स्वतस्त्रता-प्रा प्तिके बादसे निरन्तर सिर 
| ते रहेँ और आज स्वतन्त्रता-प्राप्तिके ३६ बाद हम 
| | gane कि ये विघटनवादी आन्दोलन उग्रसे 
दतर होते गयेहे | इसका प्रभाव देशके राजनीतिक, 
ates, सामाजिक और सांस्कृतिक--कहना चाहिये 
$ पमग्र-जीवतप र पड़ाहैं। राजनीतिक स्तरपर न केवल 
mefe दल शक्ति सम्पन्न और प्रमावशाली होते 
ig और उनपर मुहलाओं-मौलवियों, सन्तों-जत्येदा रों 
radon, मिशनरियों-पादरियों, पु रोहितों-पु जा- 
शि जेषे कट्‌टरपन्थियोंकी, पकड़ मज़बूत होती गयी 
| j इनके लिए विदेशी धन देशमें प्रवाहित होने लगा, 
; een धमं-निरपेक्षताकी माला जपने 
र पदेशो ar अधिकाधिक इनपर निर्भर होनेलगे 
| मुह ताकने लगे । इस प्रकारके सभी 


१ सत्ताके निक > 
ताके निकट जमा होतेगये और सत्तासेही शक्ति- 
पप्य प्राप्तकर 


| करें eae faa! 
र| Tanat कि 


“Wiha निरन्तर खुलतेही चले गये । 
| के इस सम्मिलित अभियानने सामा- 


दरार 
पा * चोड़ी और चौड़ी होती गयी हैं, 


a 

रार "> और देशक्रे नये-नथे ap alt 

न [ सम्मिश्च संस्कृतिके नारेकी 
: i - धर्म-पंथ-सम्प्रदाय, प्रत्येक 

cae ey नाकाबंदी, प्रत्येक” 

| पद्धतिके विकासकी ओर रही | 
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नाः न्हे 
मपर इन्हें अधिक चौड़ा किया 


स्वर : विसंवादो 


quest का निष्कासन : हिन्दू प्रतिक्रिया : 
देशके विखण्डनको. दिशासे प्रयाण 


इक्क्रीसवीं झतीमें कूदतेके आहे वानफो समताके अधिः 
कार संबंधी संवैधानिक प्रावधानको निरस्तकर पृथक्‌ 
aq, पृथक जीवन, gon विधि, पृथक्‌ समाज, पृथक्‌ 
संस्कृति, पृथक्‌ भाषा और पृथक्‌ क्ष त्रमें परिवर्तितकर 
दिया गयाहै। इस प्रकार देशको धार्मिक आधारपर 
विखण्डनक्रे कगारपर ला खड़ाकर दिया गयाहै । विघ- 
टनकी इस सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं प्रगतिकी दिशाके लिए 
मात्र राज्य-सत्ता, ही उत्तरदायी नहीं है, जाति-धर्मके 
आधारपर बंटे मतदाता, भावावेशमे ग्रस्त विद्वत्कल्प, 
मतदाता, मैक्राले पद्धतिसे शिक्षित-प्रवाद्धित पण्डितम्प्रत्य 
बुद्धिजीवी, पढिचप-प्लावी fara स dar Pafè 
लिए समान BIA भागीदार है । इम देशकी राज्य सत्ता 
ने स्वतंत्र ूपसे जीवित रहतेका एकमात्र अधिकार 
इंडियन इंग्लिश (इ डिश) के समाचार पत्रोंको प्रदान 
किया हुआहे और ये इ डिश समाचारपत्र उ गली पकड़- 
कर देशको इसी दिशामें कदम बढ़ते रहतेके निर्देशनके 
लिए प्रतिबद्ध हैं । ; 
हम यह स्वीकार नहीं करते कि यह स्थिति किसी साम- 
faa एवं आकस्मिक नीति-निर्णपका परिणाम है । इसके 
पीछे दीर्घकालीन विभित्त सैनिक, राजनीतिक, सामाजिक 
घात-प्रतिघात, उन विमिन्त ARAN समय-समयपर जो 
निर्णय लिये गये, तत्कालीन दबाव और तचाव समाज 
का नेतृत्व करनेवाले तत्कालीन वर्गोकी अपती शिक्षा- 
दीक्षा बौद्धिक पृष्ठभूमि, अपने और वर्गात featre 
उनको दृष्टि और उनसे संलग्नताने एक विशिष्ट प्रकार 
की मानसिकताका निर्माण क्रिया जोकि समग्र देश और | 


समाजके भविष्यके बहुत अनुरूप नहीं थे, अपनी तात्का- fie 


लिकतासे इतने अधिक अभिमूत थे फि भविष्य शी विमता 
करनेमें अवमर्थं थे और इसोकारण तत्कालिक निर्णे हों ही. 
परिणति जिन सं रुटों, मिखण्डतों, विभाजनों और faea ai 


ee 


RS SNS SS SE 
= SOE ND SYS 


में हुई,उन्हे भोगनेके लिए इनकी उतर पीढ़ियां बाध्य हैं। | fe 


इसके साथ यहभी संकट जुड़ा हुआहे कि अबीतक अतीत 


“प्रक र'--आषाढ! २० ४३-- २ 
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के इस घात-प्रतिघातोंका विश्लेषण और मुल्यांकन 
करने और उनके आधुनिक जीवनपर प्रभावको निर्धा- 
रित करनेसे हम Haas 'अतीत-जीवी' कहलाने 
के अपमानसे बचनेके लिए । 
यहां सम्पूर्ण अतीतकी प्रक्रियाका विवेचन संभव 
नहीं है । एर निकट अतीत हमारेही जीवनकाल' अथवा 
उससे निकटस्थ रूपसे जुड़ कालको उन कुछ घटनाओं 
और उनसे जुड़ निर्णयोंका एकाध उदाहरण हमारे इस 
प्रतिपादनको रूपरेखाको स्पष्ट BAN सहायक होगा | 
कांग्रेस द्वारा १६१६ में पृथक्‌ मुस्लिम प्रतिनिधित्वको 
स्वीकृति tam विखण्डनकी आत्मघाती स्वीकृति थी । 
'देशका विखण्डन हमारी लाशपर होगा' की 
घोषणाकी परिणति दो रूपोंमें हुई, यह घोषणा करने 
वाले ससासीन हुए, देशपर अपनी मानसिकता लादनेमें 
समर्थं हुए, विशाल जनसंख्या लाशोंमें परिणत होगयी, 
असहाय होकर मत्युके विकल्पके रूपमें धर्म -परिवर्तन 
स्वीकारकर लिया, अथवा लज्जाहीनताके साथ नाग- 
रिकताविहीन जीवन-यापन स्वीकारकर लिया । ठीक 
यही निर्मम स्थिति सत्ताधीशोने पुनः ला उपस्थित की 
है । दिल्लीको सीमातक फले खण्डित पंजाबका भाषाके 
नामपर पुनः विभाजन किया गया, विभाजन द्वारा निमित 
राज्यको 'पंजाबी gar मानकर विशेष wad टकसालों 
में प्रशिक्षित और गुरद्वारोंपर आश्रित सन्तों-जत्येदारों- 
्रन्थियों-रागियोंने इसे 'खालसा राज” सुबा बनाना 
शुरू कर दिया । इस प्रवृत्तिका इतना प्रवद्ध न हुआ कि 
अब यह स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न 'खालिस्तान' की मांग 
बन गयीहै । इस प्रवृत्तिके संवद्ध नका श्रोयभी सरा 
दलको प्राप्त है । यह Jag न-प्रंवद्धांच जो रूपाकार 
हिंघारणकर आ उपस्थित हुआहै, उससे परिचय प्राप्तकर 
लेना आवश्यक है | ८४ के लोकसभाके चुनावोंके समय 
आनन्दपुर साहबका राज करेगा खालसा” प्रस्ताव देश- 
agi ari सत्ताधीश नेताओंने, जिन्होंने पंजाबी सुवे 
के निर्माणको लेकर घुटने टेक fae, प्रत्येक विपक्षी दल 


पर यह आरोप लगाया कि वे इस देशद्रोहपुणे प्रस्ताव. 


का समर्थन करते RE, इससे सत्ता दलकी संस्कृति 
(कांग्रेसी संस्कृति) को स्वीकार करनेवालोंको बहुत 
झु झलाहूट हुई | पर कुछही दिनोंमें अपनेको पृथक्‌ राष्ट्र. 
घोषित, करनेवाले, इन्दिरा गांधीकी हत्याका समर्थन 
गरनेवाले सत्तो-जत्थेदारोसे समझौता करके चुनावकी 
विशेष युक्तियों-प्रयुक्तियों द्वारा अकाली दलके राजकी 
स्थापनाकर दीगयी । यह राज जिस रूपमें उभरकर 
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सामने आयां, उसके राजनी तिक-सामा जिक्र 
एकदम उमरकर सामने आगये । एक = 
पना केन्द्रीय सत्तारूढ़ दलने की बौर. = | 
लिए अकाली दलको इतनी अधिक रिथायते a Im 
धाए प्रदान कीगयीं कि भगोड़ों, तर Toh 


SiGe eae aa, आतंकवाद | 
उग्रवादियों और हत्यारोंको सार्वजनिक घोषणाओ इ; | 
प्रशासनका अग बना लिया गया । वर्तमान + | 
लको पथ fir . aa 
दलको पृथक्‌ alas एवं राजनीतिक दलके it ea | 
पित करनेमे काँग्रे सका प्रारभप्ते पुर्ण सहयोग ल ग 
परिणाम यह gar कि जो प्रशासन पहलेटी aia, | 
थिक ल le उसमें समाजविरोधी कौक्ष 
विरोधी तत्त्वोके बढ़ जानेसे प्रशासन और aiman 
उग्रवादमें घनिष्ट आन्तरिक निकटता और eh 
स्थापित होगया और प्रशासन तथा पुलिस आह 
वादका सक्रिय भागीदार बन गया । तीन, इस निकला 
आर सहयांगके कारण अल्पसंख्यक लोग--शे 
कुछ समय पुर्वेतक बहु-संख्यक थे और जिन्हे कबरः 
सत्तारूड़ दलने अल्पसंख्यकोंमें परिवतितकर दियाधा-- 
प्रत्येक नागरिक और संवेधानिक सुविधा एवं afam 
से वचितकर दिये गये। आत्मरक्षा-प्राणरक्षाके लिए इहे 
शस्त्रास्त्र देनेसे इन्कार किया जाने लगा; झनै 
धामिक स्थलोंपर अधिकारकर गुरद्वारोंमें परिवतित 
किया जाने लगा, इनकी शिक्षण-संस्थाओंको बनात 
अधिकारमें लेकर सिख-शिक्षण संस्थाओंका सूप दिया 
जाने लगा, अल्पसंछ्कोंकी सम्पुर्ण प्रतिष्ठाक्र afraid 
कर उन्हें अपनी कन्याओंका विवाह anafaa गो! 
आतंकवादियों द्वारा निर्धारित सिखोंसे करनेके भा 
दिया जाने लगा । विरोध करनेवालोंको प्रशासनिक त्त | 
पर सताया जाने लगा, विभिन्‍न आरोंपोर्मे बब | 
सरक्षा अधिनियमके अन्तर्गत जेल भेजा M 
लगा । बलात्‌ अल्पसंख्यक्र बता दिये गये लोग ई 
पूर्ण रूपसे fax ate कि आतंकवादियोंके बाका | 
शिकार होनेपर वहाँकी पुलिस या तो मूक दरश 
रहतीहै या पीठ दिखा देतीहै | यदि aad बर्त 


डू का प्रयत्त कर! 
संख्यक विरोध करताहे, आत्मरक्षाका प्रयत्न F 


` . fi ` ade 
तो आतंकवादियोंको पीठ दिंखानेवाली रा 
गोलियोंका शिकार glare | आतंकवाद, हा ee | 
जनी, हत्याके शिकार होनेपर केवल feat! & 1 

ghar कीजाती है, अल्पसंख्यकोंकी नहीं ee 
स्थितिका यह fag नामक “मानव जव १ 

-~ ` ~y ` ज [त 

लेनेके लिए देशके अन्य भागोंकी आर g नतर | 
अपनेही रकतके देशवासियोसे शरण T 5 0 

गृहमन्त्री बुटासिह ferg प्रतिक्रिया (ह J 


; AN 
bate दारण प्रेस वमतब्य देने शुरू कर 
चार कण्ठसे कण्ठ मिलाकर “हिन्दू 
रम्भ कर देतेहैँ । 


प्रकरण लें। चौबीस घंटेसे 

गत [न्य हत्याके विरोधमें fargat 
it पीड़ा-राष्ट्रीय अपमान । पह 

am बादकी स्थिति है जब विभिन्त क्षेत्रों 
सत्ता दलके नेतृत्वमें दलके दल 
आकर लूटमार, आगजनी और हत्याए, करने लगे | 
इस प्रसंगमें यह अवश्य उल्लेखनीय है कि सत्ता दलक 
इस शीसे प्रभावित होकर हिन्दुओंने ८४के चुनावों 
मं क्तादलके पक्षमें मुक्‍त हस्तसे मतदान किया | 
वाळ्ालिक स्थिति यह थी कि जिस विशाल वर्गपर 
हिषदःप्रतिक्रियाकां आरोप किया जाताहै उन्हीं 
तोगोने विभिन्न स्थानों और क्षे त्रॉमें अपने आप को 
ià डालकर इस विनाश-लीलाको रोकनेका 
प्रयल किया । "हिन्दू प्रतिक्रिया का नारा लगानेवाले 
अधिकांश इ डिशसमाचारपत्रोंके स्वामी, प्रब धक, सम्पा- 
कर्मचारी क्या हिन्दू नहीं हैं, यह उनका काम 
है कि वे स्पष्ट करें कि इस “हिन्दू प्रतिक्रिया में उनका 
oo n अथवा त वत नेतृत्वमें आनेवाले 
वह o । हम जो अनुभव 
o र के हिन्दू अन्तर्मे और मानसिकता इतनी 
aries wf a रात णात उपस्थित 
करा बन जाताहे सी प्रतिक्रियाके नह्‌ बलिका 
हूदयंगम करनेके tes pou शुन्यताको ठीकसे 
प्यास है जिनमें से नद ति. त एन य 
वाद पाकिस्तान और os Gare | सबेस्व हरणके 
हर निष्कासित हुए देश (पहले पुर्वी बंगाल) से 
गे हुए, पर संगठित रूपसे उनकी कोई 


प्रतिक्रिया 
a TS, केवल इस देशमें आकर शरण 


Se. 
हाय bb ie सभी सहकर 
>. द त्त c 
रु जब इ जीवन यापनका मार्ग अपना लिया । 


Soe निष्कासित फिलस्तीनी दलबद्ध 
र क शकत विरोध करतेहैँ तो हिन्दू 
he aS करताहै । जब “हिन्दू” की धमं- 
ST करतीहै a8 सशस्त्र दलबद्ध लोगोंको माव्यता 
“शकी अकाल I कृतज्ञता-ज्ञापन करताहै। अफ्रीकी 
जगा विग पीड़ित सुखाग्रस्त मानवकी पीड़ासे वह 


लत 
८ हो उठताहे कि उनकी सहायताके लिए 


SF 
3 इसरा 
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आयोजित '्काल-प्रतियोगिता” में करोड़ोंकी संख्यामें 
भाग लेताहै, दूरदर्शनपर मांइ-भ गतियोंके प्रदर्श नों का 
सोल्लास आनन्द लेताहै, परन्तु देशके विशाल खण्डोंके 
सूखों, छटपटाते ASAT HT कराहसे ततिकभी प्रभावित 
नहीं होता । इस संवेदनशून्यताकी सोमा यहाँतक पहुंच 
गयीहै कि अपनेही देशके विभिन्न भागोंमें होने वाले 
हत्याकाण्डोंकी ऋरता-निमंमता, पुनःपुनः आवृत्ति- 
व्यापकता हिम्दूमें किसी प्रतिक्रियाको जन्म नहीं देती, 
पर जब हिन्दुओंकी सरकार, उसके देशकी सत्ता, उसके 
सत्ताधीश, अफ्रीकी देशोंके जन-साधारणकी पीड़ाओंको 
दुन्दुभिवादनके साथ, करोड़ों रुपये अपनी यात्राओंमें 
व्ययकरके पटह-निनादकी संगतिमें दूरदशेन-आकाश- 
बाणी-इ डिश समाच।रपत्रोंके माध्यमसे प्रस्तुत करतेहे 
तब उसकी सम्पुर्ण मानवता, संवेदना विस्फोटके साथ 
जागृत हो उठतीहै, आत्मग्लानि-आस्मपीड़ा भूलकर | 
सामुहिक रूपसे हिन्दूको पंजाब समस्या-गोरखालेंड 
समस्या-झारखंड समस्या-मुस्ििम-ईसाई-समस्या-साधा 
कुछभी प्रभावित करता प्रतीत नहीं होता, कोई प्रति- 
क्रिया नहीं होती, इसलिए स्वीकार करना होगा कि बहु 
संवेदशून्य और जड़ है। यदि हिन्दूमें प्रतिक्रियाकी 
क्षमताका कुछभी अश होता तो विखण्डनकी दिशाकी 
ओर गति रुक गयी होती । वस्तुतः गत एक हजार 
वर्षकी गुलामीके कारण उसकी संवेदना क्षीणसे 
क्षीणतर होती गयीहै । गोरखालेंडके नव-प्रस्फुटित 
देशके विखण्डतात्मक आन्दोलनने तो केन्द्रीय सत्ताधीशों 
के सत्तामें बने रहनेके अधिकारको ही चुनौती देदीहै । 

इस संवेदनासे, राजनीतिक जागरूकतासे सत्ता दल 
के हिन्दू विशेष रूपसे मुक्‍त हैं । मुस्लिम विधेयक पर 
aaah सत्ता दलके हिन्दुभंका जो रूप उभरकर सामने 
आया, वह था ये लोग संविधानके प्रावधानों, प्रगति- 
शील मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओंकी क्र र नियति 
किसीके प्रति उनकी प्रतिबद्धता तहीं ? सत्ता दलके 
संदस्योंकी अपने देशकी भाषाओंके प्रति अतिबद्धता नहीं 
है, वे अपनी भाषाओंके प्रयोगके लिए आग्रहशील नहीं 
है, इ डियन इ ग्लिश लादे जानेके विरोधमें उनकी कोई 
प्रतिक्रिया नहीं है । इ डिश ससाचारपत्रों द्वारा इ डिश 3 


लादे रखनेके आन्दोलनसे उनका कोई विरोध नहीं । 


यह 'जीवित-शव' मनो वँज्ञानिक अध्ययनकी वस्तु है। | 

जिस देशका जनसाधारण अनाचार-अत्याचारपर a 
कोई प्रतिक्रिया व्यक्‍त नहीं करता, अनायास प्रतिक्रिया | 
व्यक्त होजानेपर उ गली उठनेपर मू ह छिपानेके लिए | 
प्रयत्नशील होताहै; बल्कि उस amaa गातमे सम्मि- ` 
faa हो जाताहै जो अनाचार-अत्याचारके विरोध | 
करनेवालोके विरुद्ध प्रारम्भ किया जाताहैँ; और जिस | 


o x—3 


1a 
it 
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देशंका जनसा धारण अपने मूल अधिकारोंके प्रतिं जाग- 
रूक नहीं है,स्वयं पीड़ा-अपमान सहता हुआ,इन पीड़ाओं 
और अपमानोंको जन्म देनेवाले आनुवंशिक शासकोंकी 
इसलिए जयजयकार करताहै कि वे धरतीक्रे किसी 
gg कोनेमें होनेवाले अनाचारोंकी ओर उंगली 
उठाकर उनकी आलोचना करतेहैं, उन्हें एक दिन 
अपना स्थान, अपनी भूमि, अपना देश, अपनी जीवन- 
परम्परा छोड़नेक्रे लिए तैयार रहता चाहिये | इसलिए 
यदि वे पंजाबके उम्रवादियों और प्रशासतके सम्मिलित 
आतंकको अपनी प्रतिक्रिया द्वारा रोक पानेमें असमर्थ 
हैं तो निस्संदेह इन जीवित-शवोंको देशके अन्य भागोंमें 
वेसीही शरण मिलनी चाहिये, जेसी शरण पाकिस्तान 
पूर्वी बंगाल और श्रीलंकाके तमिलोंको प्रदान कीजाती 
हे । तब पंजाबसे सुरक्षाहीत अल्पसंख्यकोंके बलात्‌ 
निष्कासनसे बिता प्रयास खालिस्तानकी स्थापना हो 
जायेगी । यही सिखों और पंजाबके आतंकवादिकी 
चरम काममा है । 

अल्पसंख्यकोंका पंजाबसे निष्कासन उस मानसिकता 
की अभिव्यक्ति है जोकि सिखपन्थको मात्र सन्तों- 
जत्थेदारोंका प्रभूता-क्ष त्र मानतेहैँ। अकाली दलको 
स्थापनाके साथही मिखोंको अपनेही शेष समाज--एक 
ही wat जुड़े समाज--से पृथक्‌ करनेकी प्रक्रिया शुरू 
होगयीथी | पृथक्‌ताको झावना इस सीमातक पहुंच गयी 
है कि आज सिख पंथका गुरद्वारोंसे नियंत्रण करनेवाले 
सन्त और जत्थेदार सिखेतर वर्गकी हत्याओंके प्रश्‍नपर 
मौन रहतेहैं, हत्यारोंको, तस्करोंको, अन्य प्रकारके 


आलोचना : 
निबन्ध 


सुर-विसशा! 


लेखक : डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 
समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन'रे 
दर्शन एवं अध्यात्मकी धरित्रीपर निगम और आगम 


१. प्रकाशक Sein pints | साहित्य भवन प्रा. लि., ९३ के. पी. 
HERS रोड, इलाहाबाद । पृष्ठ : १९०; fem. 
८४; मूल्य : ३२.०० रु. (पुस्तकालय संस्करण) 
१६.०० (विद्यार्थी संस्करण) 


२. ए-८७, विवेकनगर, 


दिल्ली रोड, सहारनपुर 


अपराधियोंको गुरद्वारोंमें शरण BS ue : | 
स्त्रोंके संग्रहे (लि ae निह श्नः 
नहीं होते,सुरक्षा-त्रलों हारा हत्या रो-तसकरोअ 
एवं शरस्तरास्त्रोंको गुरद्वारोंसे हटानेक्रा सक्तियं विरोध a 
हैं हत्यारों-तस्करों-अपराधियोंको हटानेपें ती 
0. 
ROE क . भो रवा दियोकी प्रबृत्ति एब 
मानसिकता समान तरंग देध्येपर कार्यकर pas 
जिस आधारपर अक्रालीदलकी स्थापना यी 
धर्म और राजनीतिको सम्मिलित करनेका १९२४ 
गुरुद्वारा अधिनियम लागू हुआथा, वह आधार agi 
श्रमके बाद कमसे कम उन लोगोंको तो मूतं होता 
दिखायी देताही है | 

अव शेष देश, देशके जागरूक और सजीव fag. 
सियोंको यह उत्तर देनाहै कि वे 'जीवित-शव नहीं रहे, 
शतियोंको जड़तासे वे मुक्ति पा we और इतनी 
चेतनात्रस्था प्राप्तकर चूफेहैँ कि प्रत्येक प्रहार उनके 
भीतर प्रतिक्रियाकी भावना जागृत करताहै । देशके 
किसी खण्डके खण्डित होनेकी चेष्टामात्र शिवके ताण्डव 
नृत्यको निमंत्रण देवाह । विशेषतः इ डिश शिक्षित 
बुद्धिजीवियों और प्रचार माध्यमोंको यह स्पष्ट करे 
की आवश्यकता है । त्रिखण्डनकी दिशामें प्रयाणको और 
मविष्यमें इस प्रकारके समी प्रयासोंको रोकेका कोई 
सम्भव मार्ग अपनानेसे ही राष्ट्र सामान्य स्थिति भोर 


\ 


की धाराए' प्रवाहित रहीहैँ | भारतीय संस्कृत-साहित 
इसका प्रमाण है । डॉ. राममुति त्रिपाठीने an 
चिन्तनके आलोकमें सुर-साहित्यका विवेचन o 
पुस्तक 'सुर-बिमश” में गम्भीर अध्ययनके सार्थ AG 
कियाहे । 

लेखककी araar है कि ‘qe’ अर्थात्‌ पु" क 
जन्मस्थान सीही है और सुरदासळे प्रामाणिक Ta 
हैं--(१) सूरसारावली (२) साहित्यलहरी ( गा 
सागर । विद्वान्‌ लेखकने सुरदासको a 
मानाहै और जन्म-तिथि संवत्‌ १५३५ fa. a 
शुक्‍ल पंचमी मानीहै | सूरके जन्मान्धत्वके | राडी 
पक्ष-विपक्षमें अनेक विद्वानोंके मत मिलते | ड 


सुर दासी 
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| पर्याप्त वल हैं कि 
्रत्यक्षायमाणतापर 
gaat’ ATIT ISS 


F कोई प्रश्‍नवाचक 
द faa ria 
qd o T 
a लगायाज 
ब्रह १९ 
| में उपम 
२ ? Ve काब्य उप मातः 


पोता कीगयी है? उल 
qamla नहीं थे, 
771 व्यक्ति लाल ’ 


उपमेयके लिए रंगोंकी जो 
सिद्ध होताहै कि सूर 
वादमें अन्धे हुएथे । कोईभी जन्मा- 
नीले, हरे, पीले, सफेद आदि रंगोंको 
x जान सकता | walt बृहस्पतिका रंग और मणियों 
: Ta रंग पीला है। शनिका रंग भौर नीलम 
i गहरा नीला अर्थात्‌ काला है। मंगलका रंग 
और माणिक्यका रंग लाल है । सूरदास घुटनोंके : बल 
शिश कृष्णको खेलते देखकर मुखपर लटकत हुई मणियों 
$ लिए उपमान प्रस्तुत करते हुए Fade कि चन्द्रमासे 
made लिए अन्धकार गुरु, शति और मंगलको आगे 


करके आरहा है । 
uqa बिसाल ललित लटकन मति, 
बाल दसा के चिकुर सुहाए । 
mal गुरु-सनि-कुज भौगें करि, 
सर्सिह मिलन तम के गन आए ॥ 
-(सूरसागर ग्रन्थावली, खंड १, पद, १०४ ) 
यदि सूरदास Seat न होकर मनुष्य थे, तो निश्चित 
l जम्मान्ध नहीं थे । हमार! यह. मत लेखकके साथ 
| 
पुस्तकके निम्नांकित अध्याय अधीती लेखककी गहन 
अध्ययन प्रसूत-निर्णयात्मक उपस्थापन-पटुताके ज्वलन्त 
प्रमाण हैं, जिनका अध्ययन करके पाठक आगम-परपरा 
की सरणिमें तंत्रवाद और भक्तिके स्वरूपसे पुर्णतः अव- 
गत होजाताहै-- 
यी 
ee np 
ait ओर उसकी प्रा oe राधा (५)सूरका जीवन- 
आस्वाद afar geen (६) ax साहित्यकी 
भप-परिकल्पना (८) सरका प्राकृत (७) सूरदासकी 
(९) सूर साहित्य पुन Se AT SU TS 
aera as मु ल्यांकन | 
हुदय-पक्षके उपरान्त लेखकने जहाँ सूर 


a लिखना प्रारम्भ कियाहै, 
सका ae की सामग्री दिखायी पड़ने लगती है | 
4 पर-काव्यका पवे आगमिक चिन्तनके आलोक 

"तण करना । इस विवेचनके लिए 
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“-सुश्की०जमाथ्चकाके 7०७१४ रफ'पक्ष०/तीएकक्रकरे0भन्तगेत कोई संगत बात नहीं 


कही गयी, अपितु कुछ असंगत तथा श्रान्तिमुलक कथन 
ही व्याकरणके सम्बन्धमें frag | 

पृष्ठ १८४ पर लेखक लिखताहै कि “ब्रजके शब्दों 
की प्रकृति “ओकारान्त' रहनेकी है, पर सूरने उन्हें 
औरऊारांतकर faai” वास्तवमें केन्द्रीय ब्रजभाषा 
अर्थात्‌ मथुरा-वृन्दावन और मथुरा जिलेकी बोली औका- 
qrad है । सूरने ठीकही कियाहै। कन्नौज तथा बुन्देली 
उपभाषाए' ओकारान्त हैं | शुद्ध ब्रजी (ब्रजभाषा) तो 
औकारांत ही है। 'सूरसागर' में पु लिंग शब्दोंके faia 
बहुवचनीय रूपोंके अन्तमें --न और नि दोनों प्रत्यय 
मिलतेहैं--मैनन (सूरग्रन्यावली, खंड-४, पद, २२४७), 
quafa (भ्रमरगीतसार, संपा. आचार्य शुक्ल, पद 
७२), नयनन (भ्रमरगीतसार, संपा. शुक्ल, पद, ७३), 
संदेसन (भ्रमर., पद, ४२), नेन'ह (भ्रमर. शुक्ल, पद, 
८६) । अतः लेखकका यह कहना कि “ब्रजके परवर्ती 
रूपमें न, नह, नु के भी प्रयोग मिलतेहैं, जो सूरसागरमें 
नहीं हैं — adaa है । काशीनागरी प्रचारिणी सभा तथा 
पं.-सीताराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित सूरसागरमें न, 
—fa दोनों रूप हैं । i 

पृष्ठ १८५ पर लेखकने लिखाहै--“'ने' का प्रयोग 
वे (सूर) नहीं करते, शेष परसर्गोका Paa ।' 
ऐसी बात नहीं है “सूर के सूरसागर Q “ने! पर- 
सर्गका प्रयोग मिलताहैं-- 

uft सिरपाव नुपराव नें मह हर को 

आपु पहिरावने सब दिखाये । ' (सूरसागर, ना. 

प्र. सभा, काशी, स्कन्ध १ ०/पद ५८७) 

लेखकने अपनी पुस्तकमें कुछ उद्धरणोंके पाठ 
aqa दियेहैँ । भूल ग्रन्थोंको_ देखकर पाठ नहीं लिखे 


गये । पृष्ठ ४७ पर 'रामचरितमानस' के पाठ अशुद्ध | 


दिये गयेहैं-- 
` “भक्त gat अवलम्ब न आता । 


तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥ (लेखक द्वारा लिखा _ 


पाठ) वास्तविक पाठ 
“सो सुतंत्र अवलंब न आना | 


तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ ” (गीताप्रेस, 


च., अर. १६/३) | 

“भगति करत नर बिनहिप्रयासा । | aS 
संसृति मुल अबिद्यानासा ॥ ” (लेखक द्वारा लिखा. 
पाठ) वास्तविक पाठ npn e. 
“प्रकर'-- आषाढ २०४३ 


a 


- क eae ग 


| “क्षति करत बिनु जतन प्रथासा । 
| संसृति मूल अविद्या नासा u” (गीताप्रेस, रामच. 
उत्तर. ११६/८) 
पृष्ठ १३५ पर लेखकने सूरदास द्वारा वणित राधा- 
| Hoye गंधव॑ विवाहके सम्बन्धमें जो निम्न पंक्तियाँ 
| apa कीहैं, वे पाठकी दृष्टिसे अशुद्ध हैं-- 
“जाको व्यास बरनत रास । 
है tad विवाह चित्त दे सुनो विविध विलास 1” 
| | व्रजभाषा सूचक सही पाठ यह है-- 
| ॥ “जाकी ब्यास बरनत रास | 
है taa बिवाह चित्तं दे gat बिबिध विलास n” 
(संपा. सीताराम चतुर्वेदी, सूर ग्र. खंड ३, 
पद २६९२ क.) 
सूरसागरको भाषामें उपयुक्त पंक्तियोंके अन्तर्गत 
सवंत्र ब है, व नहीं ।' 'ज्ञाकौ' का अर्थ है 'जिसका' 
भोर 'जाको” का अर्थ है 'जिसको'। 'जाको में कर्म- 
कारक हैं । कर्मकारकीय पाठही यहाँ संगत है । 
'पतनिका' के दुसरे पृष्ठपर लेखकने 'चक्षुएं' लिखा 
है । वहाँ ‘are चक्ष faar जाना चाहियेथा । हिन्दीमें 
‘gq’ शब्द पु लिंग है, स्त्रीलिग नहीं । 
भारतमें तंत्र-धारा ओर मंत्र-धारा साथ-साथ प्रवा- 
होती रहीं । इन्हेंही आगम-धारा और fama- 
धारा mete | मनुष्य जीवनके विकासमें हृदयकी 
प्रधानता बुद्धिसे पहले रहीहै। आगम-धारा gaart 
भूमिपर और निगम-धारा बुद्धिकी भूमिपर प्रवाहित 
ee । यद्यपि वेदिक संहिता-कालसे उपनिपद्‌-कालतक 
ज्ञानकी प्रधानता थी, लेकिन वेदसे इतर लोकमें मानव 
जीवन श्रद्धा-समन्वित था, जिसे भक्तिसमन्वित कहाजा 
सकताहै | महाभारत ग्रन्थके एक अश “गीता” ग्रन्थमें 
ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिका प्राधान्य मिलताहै । 'सवंधर्मान्‌ 


ee 


कहकर एक प्रकौरसे कर्मका आधारभी भक्तिको ही 
माना गयाहै। श्रीमद्भागवत्‌के माहात्म्यके प्रथम अध्याय 
में ज्ञान और वेराग्य भक्तिके पुत्र बताये गयेहैं । आगमः 
A धारा लोकमें गुरु-शिष्य-परम्परासे चलती रही | साहित्य 
| का कवच उसने बहुत बादमें धारण किया; इसलिए 
| लगताहै कि आगम-धारा निगम-धारासे बादमें प्रवाहित 
| हुईहें । वास्तवमे ऐसा है नहीं । लेखकका यह कहना 
॥ सत्य हे कि जो रहस्य (सत्य) गुरु-शिष्य-परम्परासे प्राप्त 

र गम” कहा गया ।” 'नारद पांचरात्र' और 
vens 


Fa 
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परित्यज मामेकं शरणं AT कहकर तथा Heya: ` 
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“भक्तिरसार्णव' ग्रन्थोंका मंथन 
जो भक्तिको हातार ताके स्म लेखको 
है, वह विवेचन और निर्णय शास्त्रसम्मत है a i 
कार्यभी । निगु'ण सल्तोंसे लेकर सूरदासतक भक्त. घी. 
वान्‌ और भक्तिके स्वरूपकी मूल-विकासःर 
सभ्रमाण व्याख्यायित किया गथाहै । शक्तिमान 
शक्ति, शिव और शक्ति और शब्द और सुरतिके सव 
का विकास श्रीकृष्ण ओर राधामें पर्यवसित करके त 
साहित्यके प्रमाणोंके साथ जो राधा-माधवकी अभिनता. 
भिन्नता सिद्ध ate और उन्हें जो महाभावरूपा तया 
रसरूप बताया गयाहै, वह वास्तवमें स्तुत्य है। लेखक 
का यह शू खलाबद्ध आगमिक चिन्तन हिन्दी सा हिस 
आलोचना-क्षे ay विद्वानोंके वर्धापनकी पात्रता रखता 
है । सुर-काव्यकी रसानुभूतिके सम्बन्थमें जो प्राकृत ate 
अप्राकृत रसका अन्तर बताया गयाहै, वह गहन, गंभीर 
और पांडित्यपुर्ण है । 

काव्यशास्त्रके अनुसारं प्रमाताका स्थायी भाव ही 
a’ बनताहे। काव्यगत आश्रय और आलम्बन तथा 
रसगत आश्रय और आलम्बनमें अन्तर है । सूरका एक 
पद है-- 

“किलकत कान्ह घुटरुवनि आवत | 


बाल-दसा-सुख निरखि जसोदा पुत्ति-पुनि नंद a 
वति। 


अचरा-तर ले ढाँकि सूरके प्रभु कौ" दुध पियावति॥ 
— (संपा..सीताराम चतुर्वेदी, सूरग्र. खड १, % 
११०) 
इसमें काव्यगत स्तरपर यशोदा आश्रय है और शिश 
कान्हा आलम्बन है | यशोदाके वात्सल्य भावकी परिः 
पाक होरहाहै । लेकिन रसगत स्तरपर आश्रय IC है 
ate ach saat लीला आलम्बन है। उस लीला 
कान्हा है, यशोदा है और बन्द बाबा हैं। सूरके प्रभूकी 
लीलाका आनन्द सूर लेरहेहैं । अतः इसमें काव्यशास्त्र 
रसानुभूतिके स्तरपर शान्तरसही मानाजा सकताहै 
मम्मट आदि कुछ आचार्योने तो भक्ति को भावही माता 
है, रस नहीं । इस दृष्टिसे भी प्राकृत रविव 
विचार किया जाना चाहियेथा । पृ. १२७ पर T 


ग a 
यह तो लिखाहै कि ““ग्राहक अपर्ने बा 2 
अप्राकृत तथा प्राकृत स्तरोंपर उनका TET 


ते I 
है 1” लेकिन सूरके प्रभुको सूरकी आँखोंसे * हों 
नुभूतिके प्रकरणको अधिक स्पष्ट और बोधर्म्म 


4 


विवेचनामें इस पक्षपर भी 
F 

qe me + रूपमें यह कहाजा सक ताह किडा 

ară अपनी स्थापना 

सरकाव्यका एसा विवेचन आगमिक 
q | q T 

| केश खलाबदध आलोकमें गने प्रथम बार ढ़ 

ह. इसमें सरकी भाषाका व्याकरणिक विश्लेषण 

3 | लेख ठ ; 

| 4 करता, तो अच्छा होता | बहू कुछ विषयान्तर 


ही माना जायेगा । (घे 


तुकी काव्य माधरी( 

लेखक : डॉ. रपाशंकर तिवारी 
ममोक्षक : डॉ. योगेन्द्रनाथ शर्मा 'अरुण'? 
ृष्णभब्ति धाराके महाकवि सुरदासपर अनेक 
शोध प्रबंध एवं समीक्षात्मक, ग्र थ छप aa, तब लेखक 
हो इस कृतिका महत्त्व क्या है और यह क्यों लिखी 
wie? इस प्रश्‍नका उत्तर 'प्राक्कथन? में स्वयं लेखक 


ब्रन, यथामति, नवीन दृष्टिसे करनेका उद्योग किया 
है।मै यह नहीं कहता कि वर्तमान पुस्तकमें सर्वथा 
बीत तथ्यों एवं भूमियोंका उदघाटन किया ware 
fg इतना अवश्य निवेदनीय है कि मेरी 'अध्रोच 
त है, freon प्रांजल तथा नवीन है ।'” 
निःसंदेह, विद्वान्‌ लेखक डॉ. रमाशंकर तिवारीने 
कवि सुरदासकी काव्य-माधरीपर नवीन दृष्टिः 
a eg प्रांजल भाषामें सर्वंथा विलक्षण 
खकने सुरकी रचनाओंमें मात्र 'सूर- 
गर को ही प्रामाणिक स्वीकार किया ओर शेष दो 
Heal — atte यलहरी'' तथा “सारावली” को 
भप्रामाणिक मानते ने ast 
AR पह Co ठोस प्रमाणोंसे अपनी स्थापः 
धर a en पुस्तकके द्वितीय अध्याय 
Daeg मे लेखकने पाठ-सः j 
हेरा और मौलिक fa सम्पादनको समस्यापर 
स्तन किया है । 


पूरे 
OE साधनात्मक पीठिका 


| शीर्षेक प्रकरणभी 
प्रकाशक किताब म 


हाबाद । ए हेल, १५ थाने हिल रोड, 
os (परे i डिमा. ८४; मूल्य: 
oe tus, रेलवे 


रोड रुड्को (उ. पर 


ry 


दे दियाहै--“'मैने सुरकी कमनीय काव्य-सम्पत्तिका _ 


l 2. 
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सर्वथा नया विवेचन प्रस्तुत करताहै और सुर-काव्यका 
मुलाधार हमें ज्ञात होजाताहै । 'सुरको भक्ति माधुरी 
में परंपरित भक्ति-विवेचनसे हटकर विद्वान्‌ लेखक 


“विनय भवित” एवं 'पुष्टि भक्ति' के रूपमें सुरकी भक्ति ' | 


को द्विविध manè । सूरकी भक्तिमें 'केलितत्त्व' एब 
तंत्र? के प्रभावकी व्यंजनाभी मौलिक है । 

“सूरकी काव्य-विपयणी मान्यताए' प्रकरण तो 
सुरके उस agi पक्षका ज्ञान कराताहै, जिससे ag 
स्पष्ट है कि सुरका काव्य-शास्त्रीय ज्ञान परिपूर्णं था | 
काव्य-प्रयोजन, रसाभिव्यक्ति, काव्य-हेतु तथा नायिका 
वर्णन आदिके क्षे त्रमें महाकवि सूरकी पेठ गहरी थी, 
यह इस प्रकरणमें सोदाहरण सिद्ध किया गयाहै। यह 
अध्याय सचमुच महत्त्वपूर्णं है। 'अगीरस' विषयक 
सूरकी अवधारणापर भी मौलिक चिन्तन प्रभावपूर्ण 
है 

“सुरकी शिल्प-माधुरी'--प्रकरणमें लेखकने गहुन 
और विशद विवेचन करके सुरकी रचनाशीलताका 
मर्म पकड़ाहै | काव्य-गुण, रीतियाँ, वक्रोक्ति, अ लकार 
एवं विम्ब-विधान आदिका विवेचन सुग्रह य है ले 
ने सुर-काव्यके एक ओर अछूते पक्षक्रो “सुरको चेतिः 

” शीषंकसे विवेचित कियाहे । इस विवेचने सुरके 
संबंधमे जहाँ अनेक अनर्गल आरोपोंका निराकरण. 
gare, वहीं शोधकी नयी दिशाभी fang । महाकवि 
सुरके काव्यपर डॉ. रमाशंकर तिवारीकी यह पुस्तक 
विद्वानों तथा शोध grate लिए उपयोगी है ।[] 


1 


कविप्रिया-प्रक्ताश ` 
['कविप्रिया!-- मूल तथा टोका] 


टीकाकार : डॉ. ओम्प्रकाश 
समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद YAT 


कवि, काव्य और काव्यांगोंसे सम्बद्ध एक ग्रन्थ ; 


qadarga 'काव्यमीमांसा' है, जिसमें काव्य पुरुषने | 


१७ ऋषियोंको १७ उपदेश दियेहें ofa 
shan मुक्तिगर्भ ऋषिको और नंदिकेश्वर ऋषिको, 


१. . प्रकाशक : पीताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी, ८८८, 
ईस्ट पाके रोड, SAAT, AAT दिल्ली-११ gooti a 


‘TSU --आपषाढ़ २ 


Lo श्सपर॒ उपदेश दिया गयाहै । वास्तवभें कविता 
magga सुष्ठु शब्द-संयोजना है ; । आचाय नी 
कहाहै कि यदि शब्द-ज्योति न होती तो संपुणं विश्व 
तम्र॑साबुत होता | 

काब्र्यकी आत्मा उसका भाव-पक्ष और शरीर 
| उसका कला-पक्ष है हिन्दी-सहित्यके भवित-कालमें सूर, 
| तुलसी आदि कवियोंने भाव-पक्षको चरम कोटिपर पहुंचा 
| द्वियाथा । रीतिकालके कवियोंके समक्ष कविताका कला- 
पक्ष कुछ-कुछ रिक्त-सा था। इसलिए रीतिकालीन 
कवियोंने कविता-वतिताके शरीरको शब्दार्थं चमत्कारके 
आभूषणोंसे अच्छी तरह सजायाहै। यदि भक्तिकालकी 
कविताका शरीर सुन्दर था, तो रीतिकालीन कवियोंने 
उसे मनोरम बनायाहै। वे कलाममंज्ञ कवि शब्दों रूपी 
तारोंको छेडना जानतेथे। उन तारोंसे अनेक प्रकारकी 
| कोमल, मधुर, कठोर ध्वनियां निकालना जानतेथे | 
| हिन्दी साहित्यके उत्तर मध्यकालको चाहे कोई रीति- 
7 काल कहे, चाहे श्र गारकाल, लेकिन उसे कला-काल 
| माननेमें किसीको भी आपत्ति नहीं होसकती । कला- 
| कालका अधिष्ठाता वही होसकताहै, जिसे शब्दार्थेकी 
| कलाका पूर्ण ज्ञान हे और जो काव्यके कलाशास्त्रका 
|. maggi भाषा (शब्द-अर्थ) का सोन्दयंही भावके 
| ' aad अभिवर्धन कर सकताहै। भावके अस्तित्वका 
| 


क्षनुभूतिको सर्वानुभूति बनानेका एकमात्र साधन भाषा 
को प्रभावी बनानेके लिए काव्यशास्त्र-ज्ञान आवश्यक 


क्रर।नेवाले प्रथम विख्यात भाचार्यं केशवदास हैं। 
उनकी प्रसिद्ध कृति ‘afafsar’ अलंकार-पुस्तक नहीं, 
अपितु काव्य-कला-कृति है, जिसमें अलंकारको भी समा- 
fase मानाजा सकताहै । वेसे केशवने 'अलंकार'को 
काघ्यकलाके way लियाहै । भाचायं-कवि केशव- 
` द्वासकी इस काव्य शिक्षाभ्यासवाली महत्त्वपूर्ण कृति 
को बोधगम्य aaah लिए डॉ. ओम्ए¢काशने अपनी 
E “कविध्रिया-प्रकाश में कवि-प्रियाका मूल पाठ 
टीका सहित प्रस्तुत कियाहे | सम्वत्‌ १९८२ वि. में 


“प्रिया-प्रकाश' के नामसे प्रकाशित करायीथी। वह 
वस्तुतः अपने समयकी सवंश्रेष्ठ टीका है। डॉ. 
काशने दीनजीकी टीकासे पर्याप्त लाभ 
हे ओर अपने अध्ययनसे “कविश्निया-प्रकाश' में 
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आभास भाषाही करातीहै। अतः कविके लिए अपनी | 


है.। ब्रजभाषा पद्यके माध्यमसे काव्यशास्त्रका ज्ञान. 


' लाला भगवानंदीन ‘ata’ ने 'कवि-प्रिया' की टीका र्व! 
- गणेशके मुखके दांतके लिए 'कविश्रिया 
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टीका-शैली को वर्तमानके अनुकूल dune ३ 
aga बनायाहै । विद्वान्‌ टीकाकार डॉ, trees | 
ग्रल्थके प्रारस्भमें 'कविप्रिया' के सोलहों प | 
दृष्टि पथमें रखकर जो आलोचनात्मक प्रकाश डाह 
वह प्रकाश शोध और समीक्षासे संपृक्त है | उमे द 
के पूर्ववर्ती संस्कृत काव्य शास्त्राचार्योका तथा परवती 
हिन्दी काव्य शास्त्राचार्योका तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गयाहै । केशवदासको आचार्य awha 
अनुयायी सिद्ध करते हुए ग्रन्थकी परिचयात्मक भनिर 
में “तथ्य' और ‘aca’ की आत्माको शास्त्रीय हे 
स्पष्ट कियाहै ओर बतायाहै कि शास्त्रकी ग्राहू यताका 
आधार तथ्य और काव्यकी ग्राहूयताका आधार 
सत्य! (सौन्दर्य) हे । आचार्यं दण्डी 'तथ्य’ और 
सत्य” में कोई अन्तर नहीं मानते । यही मा 
आचार्य केशवदासका भी है । प्रस्तुत ग्रन्थका लेखक A 
कथनसे यह संकेत देन! चाहताहे कि ‘afafa के 
सोलह प्रभावोंमें जो दोष,रीति, अलंकार आदिमे wag 
लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किये Tag, उनके sale 
रणोके अन्तर्गत किये गये वर्ण नोंमें तथ्य और सत्य एकी- 
भूत होकर समासीन हैं । इसलिए यह कहाजा सकताहै 
कि 'कविप्रिया' में aast आचायंत्वही नहीं, कविः 
रूपभी दृष्टिगोचर होताहै। उसमें तथ्य और सती 
एकान्विति मिलती है । आचार्य केशव अलंकारकी स" 
वद्ध कके रूपमें ही स्वीकारतेहै | 

वस्तुतः 'कविप्रिया’ की रचना केशव द्वारी राजा 
इ'द्रजीतके लिए सन्‌ १६०१ ई. में कीगयीथी | (1) 
कविप्रिया = कवि केशवकी प्रिया प्रवीणराय (२) के * 
प्रिया = कवियोंकी प्रिय पुस्तक (३) कविध्निया कर 
केशवकी प्रिय रचना । a 

ग्रन्थके टीका खंडमें पहले मूल पाठ भौर १. य 
नीचे टीका-टिप्पणी दीगयीहै। लक्षणके उदाहर 
को स्पष्ट करनेके लिए लेखकने अपने मतके साथ 
भगवानदीनका मतभी देदिया है | 

मूल पाठके सम्पादनमें अर्थ 
कीगयीहै । वह सुविधा अभी 
बिराम, सामासिके faga आदि 


लाता 


त 
-बोधकी सुविधा ? ५ 


ष्ट aerial 


लगाकर दी र 
के प्रथम श्र 


c q 
कवि भाचार्य केशवदासने जो Ainnir fanl | 
कियाहै, उसे यदि एक शिरोरेखा aS प्रदिप | 
जाता, तो पढ़नेमें कठिनाई उत्पच्त gn 3 


र जाता तो अंथ समझमें न 
+. ओम्प्रकाशने सामासिक 
भेकका प्रयोग कियाहै— 

रदन' = गणेश-मुखका दांत । 
इयाके अन्तर्गत विद्वान्‌ टीकाकारने 
ठभी बता दियाहै कि रचनाकार आचाये 


a समय क्या कथन 
ति-पटलपर रचनाके a 
uy थम प्रभावमें केशवने प्रवीणरायकी 


सुत-बदन- 


कविता दई ताकह परम प्रकाश” 
(पहला प्रभाव, छन्द ६९ ) 
कि इस पंक्तिमें गायत्री मंत्रके अश 
ततवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि? को छाया है। 
र प्रकाशवरेप्यं भरग: । इस प्रकारके समान भाववाले 
ag उद्धरणोंसे टीका में गरिमा आगयीहै । 
` विध्रिधा-प्रकाश/ के लेखकने अपने गुरु प्रो. 
aaa तिवारीकी प्रे रणासे आचार्य केशवकी अन्य 
कृतियोंका भी गहन अध्ययन कियाहै। इसका पता उनकी 
ATANA लग जाताहै । 
कविप्रियाके तृतीय प्रभावके २९ वे छच्दमें ia- 
wa उदाहरण केशव द्वारा लिखा गयाहै ५ उस 
छरकी टीका करते हुए टीकाक।रने वहाँ यहमी बता 
याहे कि 'रसिकप्रिया' में यही उदाहरण 'अनरस' 
के 'दुःसंधान' भेदके रूपमें दिया गयाहै, दे. सोलहवाँ 
काश, ८-९--(पृ. ३७) । 
oe सुगमतासे समझाजा सकताहै, उनकी 
खी गयी । 
o है, जिसे टीकाकार डीक 
l उदाहरण = as तृतीय प्रभावके ANS 
Wa दुसरी बार किया ग आये हुए 'ओबारक का 
बार! । बार एक याहै । 'बारक'का अथे है 
शका प्रयोग pe । सूरने 
पग पिबत पतखी ।?” ग ue फेरि दिखाओ 
ma बार। बुदेलखंडी = = 3 ae 
„५ 'फारास्त हे त्र शीकारान्त और ब्रज- 
eee 
म A 
Rİ ae ज 


Jar लिखताहै 


हाँ पर्याप्त परिश्रम किया 


नी 
को लिपिगत भूलें हो Tae । प्रथम 
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प्रभावके ६१ वें छम्दमें 'ताकहँ को 'ताकहं' मुद्रित 
किया गयाहै | ‘ang में अनुस्वार लगानेसे एक 
मात्राभी बढ़ जातीहे । 

तृतीय प्रभावके 'हीनरस दोष' वाले ३ ध्त्रें छन्दमें 
ब्वेच्यो न बेच्यो' मुद्रित है। यहां बेच्यों, न बेच्यों' 
पाठ मुद्रित होना चाहियेथा । वेच्यों, न बेच्यों > बेचे, 
न बेच । 

“अ'गु'में तीन सात्राएँ और 'अगुर्मे दो मात्राए हैं | 
१४ वे प्रभावके धर्मोपमाके लक्षण (दोहा छन्द) में 
cra’ पद मुद्रित है, जिससे दोहेके प्रथम चरणमें २४ 
मात्राए' हो जातीहें । इसमें अनुनासिक चिहू न लगना 
चाहियेथा । 

इस तरहकी छोटी-मोटी भूलोंको आगामी संस्करण 
में सुधार देना चाहिये । सर्वांगीण दृष्टिसे टीका लेखक 
अपने सारस्वत saat सफल है । 0] 


उठता चांद: gaat सुरज! 
लेखक : डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर 
समीक्षक : डॉ. रमाकान्त शर्मा 


सच मातिये, डॉ. अय्यरकी इस ताजा पुस्तकको 
हाथमें लेतेही शीर्षकने कबिता-पुस्तक होनेका भ्रम पंदा 
frat) लेकिन, यह डॉ. भयूयरके ललित निबन्धोंका 
दूसरा संग्रह है । 'शहर सो रहा है' नामक पहले संग्रह ` 
की तरह यह दूसरा संग्रह-'उठता चांद : डूबता सूरज” 
भी हिन्दी निबन्ध जगत्में अपती खास पहचान कायम | 
कर सकेगा; पुस्तकको TSAI ऐपो उम्मीद सहजह 
कीजा सकतीहै | 

डॉ. विद्यानिवास मिश्रने पुस्तकके ब्लबंपर बहुत | 
ठीक लिखाहै कि इसमें यात्राओंके अतुभवोंके कुछ चित्र | | 
हैं, कुछ व्यक्तियोंके संस्मरण हैं, कुछ भारतकी उत्सवः र 
प्रिय प्रकृतिका विवेचन है ओर कुछ गहरी सांस्कृतिक 
अस्मिताके संकल्प है। यह अ तिम गुण इत तिबने 
गौरव प्रदान करताहै।' मिश्रजीक़ी इस Aes Thal 


१. प्रकाशक : स्वाति प्रकाशन, २६/२०३५, काले oe 
लेन, निवेन्द्रम्‌ (केरल) । पृष्ठ: १२६; fe: 
८४; मूल्य : १६.००र.॥ | : 

२. व्याख्याता, राजकीय महाविद्या 
(राजस्थान) । 
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पुष्ट करतेहैं लगभग सारेके सारे पन्द्रह निबन्ध । मुझे 
इन तिबन्धोंको एक और खासियत लगी और वह यह 
कि इन तनिबन्धोंमें अनायासही संस्मरण, रेखाचित्र, 
रिपोर्ताज भोर गद्यकाव्यके रंग और स्वाद घुलमिल 
Tae । लेखककी तरल-रारल भाषा भोर माटीकी सोंधी 
महकके प्रति आत्मीय लगाव पाठकको बराबर बांधे 
रखतेहैं | 

डॉ. अय्‌यरका सोच राष्ट्रीय धरातलको लिये 
gue | केरल प्रदेशके प्रति अत्यन्त लगाव होनेके बाव- 
जूद संकीर्णताके दर्शन नहीं होते । सर्वत्र खुलापन और 
ब्यापक समझके साक्षात्कार होतेहें । राष्ट्रीय एकता 
भोर मारतीय होनेका गौरव महसूसते हुए लेखक 
आदमी-भादमीके बीचकी दुरीको समाप्त हुआ देखना 
चाहताहै । ‘fae att 'डिक्शन' का मणिकांचन योग 
= चांद डूबता सूरज, में हुआहै । वे एक स्थानपर 
लिखतेहैँ-"मध्य श्र णीके लोग कंसे छोटे-छोटे पिजडा- 
नुमा फ्लेटोंमें Teds और उनकी जिन्दगीभी कितनी 
फ्लेट (सपाट) होतीहै | वहां सब कुछ मशीनी रहताहै, 
जिन्दगी ब प्रमभी | “यहां फ्लेट शब्दका प्रयोग 
बड़ा चमत्कोरी और प्रभावी है। इमी प्रकार डल' 
झील एकबार तो डल नजर आयी--जंसा वाक्य है। 
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अनायास ऐसे दब्दोंका रचनामें प्रवेश रोचक oe 
डा. अयूयर शब्दोंके साथ जबरदस्ती नहीं करी | 
खुलापन बरततेहें । डॉ. अय्यरके पास की 
(संस आफ हयूमर) भी गजबकी है। हास a / 
और विनोदके सुडमें वे बहुत बड़ी बात कर A | 
लेखककी सांस्कृतिक चेतना और fie aoe 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीकी याद दिलातेहँ | 
लेखकका यह मानना है कि--“अतीतके a 
खुमारीमें रहना प्रतिक्रियावादी अलसता माना जायेगा 
फिरभी इस अतीतके सक्रिय गौरवमय पक्षके सी 
हमें नयी प्रो रणा मिलतीहै । “डॉ. भययर जिस aay 
विशेषका ait gis वहाँका सांस्क्रतिक-सा हिसि 
इतिहास उनके अन्तसूमें ग जने लगताहै | “गोश्रीते 
श्रोनगर' निबन्धमें करमीरका नाम आतही लेखक ह्‌ 
उठताहै--''स।हित्यालोचनके' मर्मज्ञ अभिनवगृप्त, कवि 
wae कालिदास तथा कथामृतवर्षी एवं बित 
सिद्धान्तके प्रवतेक क्षे मेन्द्रक्री जन्मभूमि कश्मीर सृत 
के छात्रोंके लिए पुण्य-भूम है । हिन्दीके कवियों शी 
हिमालय और कश्मीर med ws । कशमीरके केपऐे 
बिना हिन्दी-क्ष त्रकी सोन्ड्य कल्पना पुरी नहीं होती। 
केरलके लिए एला-लबंग आदिकी तरह IAN 
यात्रा-वृत्तान्तकी शैली डॉ. 
अयूयरकी अपनी है । दक्षिण भारतकी हर सांत और 
धड़कनसे तो वे बखूबी .वाकिफ हेही, शेष भारतसे भी 
उनका गहरा आत्मीय परिचय और रिश्ता है। अ 
लेखकको. मानवीय संवेदनाभी गहरी है mafie 
बीच? निबन्धमें डॉ. अयूयरकी नजर भारतीय teat ई 
दर्जेके जनरल डिब्बेमें 'भारतके प्रधानमंत्री तकको qi 
का अधिकार प्रजातन्त्रके सिद्धान्तके अनुसार रखने “ 
साथही रोटीके लिए तरसनेवाले गरीब ANT 
जातीहे । वे लिखते कि--'ये ही खजाना ates © 
इन्हींका तिरस्क्रार होताहै 1' । अपी 

कुल मिलाकर “उठता चांद : डूबता सूरज ‘A 
प्रवाहमयी सरल-सुबोध भाषा और भखण्ड ls हे 
छविके लिए उल्लेखनीय कृति बन गयीहै। ; 
मंख्जाह सकल त्रिवेनी', 'भाः यह धरती a P 
"मेरो मन अनत कहां सुख पाव, n तह 
है निमंत्रण” तथा “आधी अधूरी स्मृतियां ईस 


यादगार निबंध हैं । [3 
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रतीय Bat TTA समस्याएं * 


[परिसंवाद द्वारा प्रस्तुत ] 
इम्पादक : बदरीनाथ शुक्ल 
समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्र faz? 
क 'परिसंवाद' के द्वारा प्रस्तुत की गयीहै 
श्री बदरीनाथ शुक्लने लिखीहे 
रोति और दर्शतके प्रमुख विद्धानोंमें हैं। इसके 
बतिखित डॉ. रमाकांत त्रिपाठी, श्री नारायण शास्त्री 
fie, डॉ. atx बार्रालगे, तथा डॉ. राजाराम 
dash निबरंधोंसे एक बात यह स्पष्ट होतीहै कि भार” 
तीय दशनकी चिस्तनपरक गरिमाका पुनमू ल्यांकन आज 
के पंद्भमें आवश्यकही नहीं, पर अनिवार्य है । इस 
दसे श्री बदरीनाथ शुक्लकी भूमिका, डॉ. रमा- 
कांत त्रिपाठी तथा राजाराम ब्रविड़के 'अभाव' की 
अवधारणापर लिखे विश्लेषणात्मक आलेख,श्री नारायण 
02 es कुछ विचार fag 
ite ae a अधा शिकार हैं) pi डॉ. 
TOR कि के 'अपोह' सिद्धांतका संक्षिप्त 
भीय wnat | : सभी आलेख--न्यूनाधिक रूपसे 
है। इस संदर्भ 2 समस्याओंकी ओर संकेत करते 
बिए महत्वपूर्ण है लक म 
त कियाहे-.एक के उन्होंने दो समस्याओंकी मोर 
भोकि इस aiaa) Oe दशनका संक्षिप्त परिचय 
पे तात्विक दशेनोंको स्थान प्राप्त नहीं होसका = 
हे, पर जहांतक के इसका कारण श्री शुक्लने नह 
ऐसा दशन था जो समझताहूं कि चार्वाक दशेस 
) Ce जो अध्यात्म, तत्त्व और अत्यधिक 


l mS: रा 
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दर्शन 


अमूर्तनको महत्त्व नहीं देताथा, और इस दृष्टिसे वह 
अभिजात्य भावोंका विरोधी था--एक प्रकारसे उस 
पूरी व्यवस्थाका विरोधी था जो हमें यथार्थ जगत्‌से 
परे लें जानेका उपक्रमकर रहाथा | यह एक अजब घटना 
है कि चार्वाक-दशेनका जो बहुमुखी विकास अपेक्षित 
था, उसे यहाँपर पनपने नहीं दिया गया । TRATA 
दर्शनमें अनुभववाद, प्र गूमेटिज्म और उपयोगितावाद, 
का जिस सीमातक विवेचन एवं प्रसार हुआ, मारतोय 
दर्शनमें चार्वाक और इस प्रकारके अन्य दशंनोंका 
विवेचन क्यों नहीं हुआ ? आजके दाशनिकोंका यह 
पुनीत कतेव्य है कि वे इस ओर ध्यान दें और जिस 
दरशंनको विस्मृतिके गह वरमें डाल दिया गयाहै,उसे पुन- 
विवेचित करे । यह पुस्तक इस कार्यको पूरा नहीं कर 
सकीहै, केवल एक हलका-सा संकेतभर कर सकी | 
भारतीग दर्श नकी दुसरी समस्या उसका आधुनिक 
ज्ञान-विज्ञानके संदर्भमें gafada ओर नयी प्रस्थाप- 
नाओंका तक॑मूलक विकास | भारतीय दशं तमें पुराने एवं 
प्राचीन,विचारोंका ही अधिकतर पिष्टपेषण हो रहाहै, 
नयी सामाजिक व्यवस्था, नयी राजनीति तथा नये 
मूल्योके प्रकाशमें दर्शनकी उपयोगिताको रेखांकित करने 
का कार्य अभी शेष है। भूमिकालेखकने इस तथ्यको 
सही रूपमें रेखांकित कियाहै क्योंकि उनके अनुसार 
दर्शनमें वे गुण है जो उसे वर्तमान संदर्भ में भी उपयोगी 
बना सकतेहैँ । (पृ. ६६) भारतके सम्पूर्ण दरशेन-जगत्‌ 
की सबं जनिक समस्याओंमें सबसे बड़ी समस्या दुःख 
और बिपन्तताकी है, और हमारे दर्शन परोक्ष या 
अपरोक्ष रूपसे इसी समस्याको लेकर उत्पन्न हुए और : 
फिर, इसी धरातलसे उन्होंने जीवन,जगत्‌ और अध्य oa | 
त्मके क्षेत्रको एक दुसरेका पूरक बनानेका प्रयत्न 
किया । जंन, बोड, चार्वाक, वेदात आदि दशेनोंमे 
“दुःख” और 'भभाव' को BAH रखकर मानवीय अस्मिता | 
की तलाश करनेका जो उपक्रम है, कुछ इसी प्रकार | | 
का उपक्रम आजभी आवश्यक है। भूमिका लेखकने | 
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इस सेमस्याको सतही रूपसे उठायाहै, और इसके व्या व- 
' हारिक पक्षपर कमही विचार कियाहै। 'अभाव' ओर 
“अपोह' पर जो निबंध प्रस्तुत किये गयेहैं, उनमें भी 
प्राचीन अवधारणाओंका खंडन-मंडन है, पर आजके 
संदर्भमें इत अवधारणाओंकी क्या प्रासंगिकता हैं, 
इसका कोईभी स्पष्ट संकेत नहीं । इन दोनों धारणाओं 
का ज्ञान-मीमांसामें महत्त्वपूर्ण स्थान है, ओर इस 
दृष्टिसे इतक्रा विवेचन काफी सफल garg | “अभाव 
को लेकर लिखे दो निबंध इस संग्रहके ऐसे निबंध है जो 
'अभाव'की प्रकृति, उसके क्षत्र तथा विभिन्न दशंनोंमें 
उसके विविध अर्थस्तरोंको उद्घाटित करतेहें । 'अभाव' 
उसी प्रकारकी सत्ता है Fa ‘ara’ की सत्ता है, पर 
अभावको 'अनुमान' के द्वारा अनुभूत किया जाताहै। 
सही बात तो यह है कि 'अभाव'का अस्तित्व उस 
प्रकारका अस्तित्व नहीं है जेसाकि ‘ara’ का, इसीसे, 
इसेभी परोक्ष “सत्ता के रूपमें कल्पित करना आवश्यक 


है । अभाव निरपेक्ष न होकर देश-काल-वस्तु सापेक्ष 
होताहै । (पृ. ७४-७५) मेरा यह माननाहै कि 'अभाव' 
के लिए न तो किसी 'प्रमाण' की आवश्यकता है और 
न सन्तिकर्षंकी । दो विरोधी तत्त्वोंमें से एकके भावसे 
दूसरेके भभावका ज्ञान होताहै ओर इस दृष्टिसे ये 
दोनों पद एक farses दो पहलू हैं। यह एक सत्य है 


ग्राजोजन सदस्य 


‘gaz’ को आत्म-निर्भर बनानेके लिए भाजीवन 
सदस्य मण्डल बनाया गयाहे । पत्रिकासे जुड़नेके 


लिए कोईभी सुशिक्षित व्यक्ति यह सदस्यता ले. 


सकता है। 
व्यक्तिगत सदस्यता शुल्क ३०१.०० रु. 
संस्थागत ५०.१.०० रु. 


भवतक ३५ आजीवन सदस्य बन pa जिनमें 
अनेक संस्थाएं भी हैं । 
सम्पकं : 


प्रकर, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 


wav’ | “जून 5६-१४ 


` आकर ठहर जातीहै कि यह पिष्टपेषण 
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कि हम चाहे कितने ही न ४ 
अ तमें कुछ-न-कुछ अनुपलब्धि अबश्य रह. | 
यही अनुपलब्धिही 'अभाव? को एक अ'तिम गा 
निरपेक्ष धारणातक लेजानेमें बाधा उत्पन्न बा 
इसे औरभी गहराईसे देखा जाये तो यह्‌ i H 
कि ज्ञानोपलब्धिमे भी कुछ-न-कुछ अनुपलब्ध रह : 
है जो ज्ञानके गत्यात्मक रूपका परिचायक a | 
तथ्यको इस लेखमें विवेचित नहीं किया गयाहै a 
पाठक ऊहापोहकी स्थितिमें रह जाताहै। खंडा 
के जालमें फंसकर लेखकगण उसीमें उलझकर र 
अपनी, मौलिक अवधारणा प्रस्तुत नहीं कर उक 
आपका अपना स्वयंका चितन उस रूपमे उभरकर a 
भाताहै, जो एक दाशंनिकके लिए आवश्यक है । पराचीन 
स्रोतोंको ही आधांर बनाकर उसीका पिष्टपेषण कसा 
मौलिक चिम्तनके लिए ब्राधाही है । 


क्यों न जुटा . 


इस पुस्तकको एक अन्य समस्या 'अपोहू' को तेक 
है जो बौद्ध दशंनकी एक ऐसी अवधारणा है जो बी 
सम्बंधित है । किसी वस्तुका अर्थनिषेध और यति | 
के द्वारा निश्चित किया जाताहे । उदाहरणके ake 
'क' का ज्ञान 'खग घ' के संदिग्ध ज्ञानपर ही |. 
१०३) निश्चित होताहै और इस प्रकार ज्ञान तरव 
'संदेह' के द्वारा पुष्ट होताहै । सम्पूर्ण गेस्टावटमें पेग 
तुलनात्मक संदिग्ध ज्ञान हटाकर ही हम 'क शॉ 
निश्‍चित ज्ञान पातेहैँ। मेरे विचारसे अपौह सिद्धांत 7 
कैसे कह सकताहै कि 'क' का ज्ञान निश्चित होगा 
क्योंकि ज्ञान एक गत्यात्मक प्रत्यय है, ag एक विशे 
संदभं में निश्चित कहाजा सक्षताहै, पर सभी दो 
नहीं । . अपोहकी संकल्पतामें इस ada faai 
डॉ... बारलिगेने नहीं Ee ara 
कोई स्पष्ट बिचारणा प्रस्तुत Fe कसति 
आज इन संकल्पनाओंकी क्या प्रासंगिकता ६ ' 

अन्तमें, मैं मात्र यह कहना TET i 
ग्रथ अकादमी द्वारा सम्पादित 'यह पुस्तक i! 
तो अवश्य देतीहै जिसके भाधारपर हम भारती 
के आधुनिक परिदृश्यको 'लोकेट' कर प y afi 
उसके ज्ञान-मौर्मांसा और तकं प्राति 
बज्ञानिक बता aragi Ol 


दिश | 
द 


L parta श्रोडिया कविताएं 


| [ड्या क्ाव्य-संकलन | 

हम्पादक : स्वदेश भारती 
अनुवाद : शंकरलाल पुरोहित 
समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी १ 


गहू १८ सामयिक ओडिया कवियोंकी कविताओंका 
gar है । ये कवि हैं-- कमलाकांत लेंका, कुमार 
हति, तृसिहकुमार रथ, प्रहराज सत्यनारायण. मंद, 
| जाथ रथ, मनोरमा faaata, सदाशिव दास, सोभाग्य 
पश्न श्रीनिवास उद्गाता, सीताकान्त महापात्र, AA- 
रेश पटनायक, प्रसन्न पाटसाणी, प्रतिभा शतपथी, TAT- 
कांत रथ, राजेन्द्रकिशोर पंडा, हुसेन रवि गाँधी, रवोन्द्र- 
amare ओर सुरेश पीड़ा । पुस्तकके आरंभमें समकालीन 
भारतीय कविता' शीर्षकसे डॉ. शंकरलाल पुरोहित एबं 
NS हैं । अमरेश पटनायककी दो 
न्त पटसार्ण बिताओंको मे 
त ney is E शेष 
RG, उपयोगी संग्रह तैयार f पृष्ठोंका छोटा- 
Te र किया गयाहै। हिन्दी 
ए यद्यपि यह संकलन, ओडिया af 
िसम-किसमके a » ओडिया कविताके 
| ema a ह्‌ उपलब्ध कराताहै फिर 
| ते उभर रहे वे शिष्ट Hee साहित्यमे सावंभोमिक 
हमारी सदीकी हे र es 
पर मनुष्यको cee 2 a उपलब्धि ईइवरके स्थान 
a इसी aes : oe Te aM 
t प्रकाशक . ६ 0 
रोड, ees मुका 
है ता-७००७० २ 
Eora 


शन, २२ बी, प्रतापादित्य 
९ । पृष्ठ : ६४; fear. 
व अल 
अल गाडन रोड कालोनो, राय बरेली । 
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अनूदित 
साहित्य 


त्व उसमें एक बारगी छूट नहीं गयाहै । ईइवरत्वके साथ 
जुड़ी सांस्कृतिकता ओडिया कवितामें, हिन्दीकी साम- 
fax कविताकी तुलनामें ज्यादा जीवन्त रूपमें उपस्थित 
बनी हुईहै । संस्कृतिकी भारतीयताभी आहत नहीं हुई 
है । संस्कृतिका कवितान्तरण होता रहे, यह्‌ भारतीय 
अस्मिताका प्रश्‍न तो हैही, उन मानवीय मूल्योंसे हमारे 
सरोकारका द्योतकभी है जो भारतकी धरतीमें उगेहै | 
यदि हिन्दीमें वह स्वर व्याहत हुआभी हैं तो हिन्दीतर 
भाषाओंके साहित्यसे, अनुवादके जरिये हिन्दीमें आते 
रहना चाहिये | 
मनोरमा विशवालकी कविता-- प्रभु आप सोये, 
गहरी निद्रामें/और मैं हाथ फैलाक र/कुछ सांगू'गी नहीं/ 
अब और दुख कंसा/स्मृतिके बंदरगाहसे/जी वन-समुद्रकी 
सीमा रेखा/माप चुकीहूं/गहराई और नीलिमाकों आँक 
चुकीहूं/' (पृष्ठ २३-२४) आज केवल ओड़ियामें लिखी 
जा सकतीहै । हिन्दीका पाठक इसे “भजन' के रूपमें ही 
पढ़ेगा । यह सुखद आश्चर्य है कि 'स्व' के समर्पणकी 
भागवद्‌ भावना ओडिया कवितामें आजभी ताजा है । 
“रत्नाकरइच तवगुहं गृहिणी च पद्मा, देयं किमपि भवते 
पुरुषोत्तमाय' के आशयको सुरेश पीड़ा आजभी “अर्थ दे 
रहेहैँ-'कोई भोग अथवा/भेट करता धन कोई/पर 
भला भेंट देनेको/क्या है मेरे पास ?' (पुः ६४)/यही 
आस्था ओर ललककुमार महंतिकी याचनाओंमें भीः 
देखी जातीहै । 'नहीं चाहिये तुम्हारा कोटि न 
विद्व-भुवत|न कोई प्रार्थना या प्रवंचना/ओर न मिलन 
ओर वियोग/मैं चाहता तुम्हें/बस चाहता । ( पृ. 
इसका तात्पये यह नहीं है कि ओड़िया क 32 
मध्यकालमें जी रहीहै। ओडिया कवियोंने ईर 
फांसीपर लटके हुए विग्रहके दर्शनभी fare परन्तु AT 
के शाँत-शरारती शैतानको पहचानते हुए । के 
लकाकी कविता है-- हैं बंद गु बदोंके 


|  पातिक्र योग है । 
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नि:संग/आज तुम्हारी फांसीका दिन है/और मैं/उज्ज्वल 
पुरुषको भंगिमामें/कितना उद्धत/कितना ata हूं। 
(पृ. १७) । 
ओडिया कवि, कविताकी संरचनाके स्तरपर ईश्वर 
को नही छोड़पा रहाहै तो यह उसकी, आधुनिकतासे न 
“जुड़ होनेका लक्षण नहीं है अपितु एक गहरे 'सनातन' 
से जुड होतेका प्रतिफल 21 हिन्दीकी सामयिक कविता 
में, 'पुराने के अस्वीकारको अतिवादी सीमातक खींचा 
गयाहै । ईश्वर, धर्म और सस्कृतिको भी 'पुराना' मान 
लेनेका ही परिणाम है झि हिन्दीकी कवितामें सावे- 
भौमिकताके खो जानेका संकट avast gare । saat 
भाषा वीक्षागम्य हो उठीहै । लगताहै कबिता शुतरमुग् 
की तई तपती बालूमें सिर छिपा रहीहै ताकि ga- 
साती गरमीको झुठलायाजा सके | 
कविताको भाषांको लेकर १९ वीं शताब्दीके उत्त- 


राद्ध के हिन्दीके कवियोंने जो स्वायत्तनीति बनायीथी, 
वतमान कविता उससे दरकिनारा करके बहुत आगे 


निकल गयीहै | सामयिक कविताका आसत उस धुरीसे 
भी डिग गयाहै जिसमें उसे २० वीं शतीके शुरू-शुरूके 
दो दशकोंके कवियोंने रखाथा । वह धुरी भविष्योन्मुख 
लौकिक संस्कृतिकी धुरी थी । भविष्योन्मुखता, लौकि- 
कता ओर मानवीय मुल्योकी स्वच्छतासे कविताका जैसा 
सरोकार उस युगके हिन्दीके कवियोंनें जोड़ा वेसा भारत 
की दुसरी भाषाओंकी कवितामें कम हुआ । हमारी 
` उत्तरशतीके दौरमें हिन्दीकी कविता जहां मुल्य-वे fasg 
को लेकर विकेन्द्रित हुईहै, वहीं हिन्दीसे इतर भारतीय 
भाषाओंकी कविताओंमें कविताका 'सनातन” बना हुआ 
है। सामान्य जनमें, हिन्दी कविताकी नीथतको लेकर एक 
शक Tal हुआहै। हिन्दीके कवि उस शकके कारणोंको 
निर्मूल करतेकी बजाय जहां सामान्य जनकी परिभाषा 
को बदलनेमें at हुएहैं वहीं ओडिया कवि समय, सत्ता 
और यांत्रिकताके सापेक्षमें भारतीय मूल्पोंको अपने 
ढंगसे स्थापित करनेमें लगे ggg ' `: 
' विवेचित संग्रहमें सीताकान्त महापात्रकी 'सोलोन? 
और राजन्द्रकिशोर पंडाकी “शंबुककी तपस्या” लम्बी 
कविताए हैं । “सोलोन” में कथ्य और कल्पनाका समानु- 
वह एक उदात्त कविता हे 


के बहुत बड़ विस्तारमें ले जाती है--'बस अकेला, वही 


कर'--जून /८४६--१६ 
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बट पत्र/चित तेरता रहा/चमचमाते 
ग्रह-तारे और वृत्ताकार अग्नि पि देखते 
हिचकोले खाता तेरता रहा । (पृ. २९) 
की आदि अन्तहीन “यात्रा” के भन्तस्‌-उद्घाटनमे व 
देववषे, ब्रह्मवषं, मन्वन्तर, जीव-कोष, मन एवं ay ग 
अवचेतनके क्रमको जिज्ञासा और रहस्ये e 
पहुंचायाहे | ऊपरका सम्पुर्ण ब्रह्माण्ड एक जीवंत विरार 
काय बन उठाहे । एक विराट्तम “सत्ता” की उपस्थिति 
में जिज्ञासा और रहस्यके हमेशासे अनुत्तरित रे 
याद करता सोलोन, कठोपनिपदके नचिकेता और पा 
के मृत्यु-संवादसे लेकर निरंजना नदीके किनारे अति 
साँस लेते गौतम बुद्धतक को याद करताहे--'भूबे यात 
तीन दिन यम मंदिरमें/प्रश्त पूछतों हालांकि वेवकूपी 
की बात/उससे भी बढ़कर मुखेता/पागलकी तरह बोजा| 
उस प्रश्‍नका यथार्थ उत्तर/वह चाहे समुद्र हो, zy a 
या/सोलेन अथवा उसकी दीर्घ सांस हो/आंखमें vat 
की किरण हो/या हो निस्तरंग सकुची और fatal 
सेच/या निरंजना नदीके किनारे सुखाकर/मांस खाना 
पहनकर अपनेही कांटोंका ताज/तिर्वाक्‌ अस्थिर नीतिमा 
में/बेचारा सोलोन खोजता रहता अपना परिचय । 
(पृष्ठ : ३१-३१) 
“सोलोन' कविता तीन दृश्योंमें है। प्रथम दृश 
कुतुहल-जिज्ञासा और कल्पनाकी लहरोंपर aai 
खाता नोकापर ares, उद्विग्न मन है सोलोतका गे 
द्वितीय दृश्यमें अपने गांवकी तरफ लोटताहे | बच 
का गांव । जहाँ समुद्र वर्षा बनकर झर रहाहै। चौ 
गंदला भरा हुआ है। पाठशालाकी छूट्टीका दित है प 
भरी, सु'दर सजी-संवरी नावमें बैठे समुद्र सम्तरण करे 
को सोलोनकी बाल-कल्पनाको शब्दोंमें आकार oe 
है । गुनियां, कंपास और स्केल लेकर पत्थरोंके SC 
देशकालको बिदुओसे समझनेका प्रयास करते a 
का शेशव जहाँसे “दुरियों' की माप शुरू होतीहै, ग 
कविताका “यथार्थ” है । इसे मापनेके कात्तिक A | 
सोलोनको “समुद्र” के “राजा” होनेकी पहचान ue 
नीले' महेलमें विराजमान राजा--वह परिम 


त 
है अपनी महिमामें चारों ओर सुखे नारियल, 


ATR बरला | 


एअ i 
। तरते yas / | 


ऊ | चे स्त Gry ; 


rA ~~ eae oo 


; EEE न. 
gia जैसे गौ जरायलकी सान्त्वता और/ 
आती ई q महसुस करता 
आइवासत एक सा 5 > 
मुद्रतटवा सियों के समूच 


apjat रूपसे प्रस्तुत 


' * रोपर झंझा और 
वहै । a समुद्रकी कु चित तरा 
| न निकल पड़ताहै । समुद्री 

कॉ यावज्जीवन 

का गित प्रकारास्तरसे पवत और तरंगोंके 
पी हे हवती-उतराती जीवन-नौकाका एक कालजित्‌ 
होताहेत ९ š न i 
झी है। इसके आयामोंको ad हुई कविता फिर 
अतत विस्तारमें चली जातीहै । 

mata’ सामयिक-कविता हकर भी चिरतन- 
त है। समुद्रकी प्रे रणा, इस कविताको अनादिकाल 
` ३ बाती रहीहै और आगेभी faari रहेंगी | सीता- 
त महुपात्र इस कविताको किसी atata नहींले 
maaf इस यात्राका कोई अन्त नहीं हे । 
दूसरी लम्बी कविता 'शम्बूककी तपस्या है.। TAT- 
गा प्रसंग होनेके कारण वह हमारे आदि-लौकिक 
गाथका प्रकरण है जो हमारे जाति और 'वर्ण के 
हत मूल्यों को प्रश्‍नांकित करताहै, करता रहाहै | 
बगी पह उतनाही प्रासंगिक है जितना बाल्मीकि 
कपे था अथवा बाहमीकिके युगतक चली भाती, 
_ WARAT थी वह जो आजतक उतनीही 
) r ह बिद्यमान है जबकि उस वक्‍तका 'पक्ष' 
पष ह हो गयाहै और aast “प्रतिपक्ष! आज 
तपा व ह पक्षपात किसी तरफ नहीं हुआ ।' 
बाद! स्य, इसे या उसे आवंटित करनेका 
3 है यह, कोई 'विवाद” नहीं 

Was ay पर fen ी 
गहृ, परन्तु a हिन्दीमें भी कविताएं लिखी 
म तय पता शस्बूकः के सांस्कृतिक 
ale ओर वेचा रिक प पायी । सम्पूर्ण सांस्कृतिक 
ही शा नि १ यहः 
o TN 
} शी करता ; वह af लगाव ओर नीति-न्याय 
PC चनोतीक लिए चुनौती है । 
हिन्दी भे > तीका सामना र्ने लों 
1९० दो ग. करनेवालोंका एक 
भ. उमिला eee दशकोंमे आया 
उस याके ८ ~ A धरा, विधृता आदि स्त्री- 


के 
वेपि सामयिक सन्दभे दियेथे | 


तहा गीत गाता सोलो 


जी शाही Arie Samal qundatipn प्रकृ qe क्ठ्टीहे्नो इ सान और ईश्वरके 


फासलेको प/टनेवाले हमारे संस्कृति-नायकोंक्ा लवृत्तम- 
मानवके रूपमें कायाकल्प करतीहे । सांस्कृतिक पुरुषों 
को, उनकी ऊ चाइयोंसे नीचे लाना अनुचित है परन्तु 
“शम्बुक वध' जेसे प्रसंगोंपर लिखनेकी अच्छी गु जाइश 
है । i 
राजेन्द्रकिशोर पण्डाकी कविता 'शम्बुकरकी तपस्या? 
पर है “शम्बूक-वध' पर नहीं | शम्ब तपस्यारत है 
परन्तु उसकी तपस्या gagas लिए नहीं है। उसके 
मनमें 'विद्रोह' है । उस विद्रोहक़ी सही दिशाका faat- 
रणही उसकी तपस्थाका हेतु है । शम्बूक, निर्वाण नहीं 
चाहता | वह agar ईश्वर होजाता चाहताहै । ओर 
ईश्वर न होपाना उसकी विडम्बना है । 
शम्बुक सताया हुआहै परन्तु उपक्रा यह बोध कि 
'मैं सताया garg’ उसके विद्रोह उद्दीप्त करताहै। 
यही बोध उसको “सिद्धि! तक नहीं पहुंचने देता । कोई 
देवता क्यों आये उसे वरदान देते--'किसी वरदानके 
लिए/भेदहीन शर्तेहीन वरदमुद्रामें/कोई देवता या कोई 
ईश्वर कभी/खड़ा नहीं हुआ ।' 
'शंबुककी तपस्या' भी कमोवेश सस्कृतिके क्षेत्र 
की ही कविता है । 
एकदम नये अप्रस्तुत विधानके दर्शन प्रसन्त पाट- 
सारणीकी कविताओं में होतेहे | उन्होंने अपनी आंखोंके 
निकटतम यथार्थको कव्रिताओंकी बुनावटके लिए चुता 
है । टूटी छान पर लटकी लोकी, पिछत्राड़ेके पुआलके 
सड़े-गले ढेरपर खिले कुकुरमु्तो, पके अमरूदपर TH- 
mesh नाखून, कोवेक्रे टूटे पंख, क्षत-विक्षत लाश, स्वर्ण 
झालरी मेध, afè बहुत सामान्य पर छटे-छटाथे. 
दृश्य लाकर वे कविताके रमणीयार्थ-प्रतिपादकत्बको 
सार्थक करतेहैँ। उनकी कवितामें, कलीकी मुर्दा पंखु- 
Rað खिलतेका पता लिखकर वक्त ढलताहै । Hg- 
गाई, खू. खार बाघकी तरह, जंगलमें हिरनकी .छाल 
छीलतीहै | धडा साँपके जीनेकी सुनहरी आकांक्षा, झर- 
कर पानीके गढ्डेमें टूट पड़तीहै । परन्तु इस टूटतेसे' 
पहले वह, कछ्वेकी पीठपर कुए की गहराई नाप चुकी 
है । मेंढककी आंखोंमें जलका इत्र सु'घ चुरी होतीहै । 
प्रसन्न पाटसारणीकी कविताओंमें साबुतके झागमें 
ह की तरह, Wah कुण्डमें ताजा-ताजा भोरकी तरह 
चाँद डूबताहै । जराके कारागार में बंद योवन ऐसे डूबता 
है जेसे सेवारके जंगलमें आलता लगे पेर। 
` 'प्रकर'- आषाढ २०४३-१७ 
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असहाय-बोध लिये हुए है । उसमें स्त्रीकी ‘fafa’ है-- 
‘fafear/aga मुश्किल है यहां/सिर उठाकर चलना/कुछ 
उदासीन, लापरवाह/सांप विषभरे ताकमें हैं। (पृष्ठ 
५२) 
कंधेपर बंदूक लटकाये, शिकारसे लौटते लंगड़ के 
बिम्बोंमें जो इन्द्रियार्थ हैं वे चिरन्तन “आदमी की हवश, 
और cats प्रति उसके बहशीपनको T fra करतेहैँ । 
शतपथी कहतीहैं-- हाथमें मरा हंस झुलाता/जाड़ोंमें 
साड़ीकी तरह तुम्हें/खींचकर छातीमें ala देता/चम- 
चमाती छरी |’ (पृ. ५१) 
प्रतिमा शतपथीकी कवितामें जहाँ ‘ana’ 'अति- 
तार का एक विरोधहीत स्वीकार- संवेदनको उद्दीप्त 
करताहै वहीं रमाकांत रथकी कविताका इलीलताहीन 
इशारा राजकमल चोधरीकी जेसी परवशंन-कविताको 
याद दिलातीहै । जहाँ उनकी थकी-माँदी स्मृतियां भोर 
आशाए गर्भाशयमें लोटाना चाहतीहै | स्तनोंके बीचों- 
बीचके उनके जसे संकरे रास्ते हिन्दी और बंगला कवियों 
ने भी aig | “वे! और ‘ag’ सम्बोधनोंसे ओड़ियामें 
कम कविताए लिखी गयीहैं। 'मै' और 'तुम' सम्बोधन 
ही उसमें ज्यादा हैं । भीड़, शहर, फुटपाथ, एकाकीपन 
भोर कापुरुष शोर ओडिया कबिताओमें भी है फिरभी 
“पुराने युगका व्यवित, चरित्र और समाज” उसमें बना 
हुआ है । भारतीय काव्यास्वादकको आश्या होतीहे कि नये 
को ले उड़नेके चवकरमें ओडिया कविता अपना यह 
सयानापन छोड़ेगी नहीं iO 


श्राकाश और बिल्ली! 
[कन्नड़ कहानियां] _ 
` कहानोकार: यू. आर. अनन्तर्मात 
अनुवादक : बी. आर. नारायण 
समीक्षक : भानुदेव शुक्ल २ 


: FAS कहानी लेखक यु. आर.अनन्तमसिकी कहा- 
निथोके दुसरे संकलनमें ग्यारह कहा तियोके ताद 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८ असारी 


रोड, दरियागंज, दिल्ली-२ । पृष्ठ : २६७; क्रा. 
5५; सृत्य : ४५.०० रु. | 


२. ४३, गौर नगर, सागर (स. प्र.) । 
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1 J G g i भे र 
सूखा को दुर-दर्शनपर देख IRE | Ta w 
सकलनकी कहानियोंके स्वर | 
वृत्तियोंके हैं 1 “सुखा जेसी भिन्न कहानिया इ š 
भोर है। 'क्लिप जॉइट' में पश्न "(४ 
Tey | fr 

भारतीय युवककी यौन-कृष्ठाओं ग 
mat तथा स्ट्रिप टीजसे योन-उत्तेजनाका अनभव i 
है किन्तु पैसे खर्च करके अपनी योनाकांक्षाो « 
करनेमें असमर्थ Ward क्योंकि उसके पारिवारि a 
सामाजिक संस्कार इसमें उसको अक्षम aq, OT 
~ ग} 
S ’ में T 
बना तै । 'मौनी' में सुपारीके वसामो को | || 
भाईयोंकी स्पर्धाका चित्रण है। व्यवसायमें अपपत क Ht 
भाईकी मृत्यु होजातीहे और मृतकका मौन छोटे as 
जसे भीतरसे चीरजाताहे | 'मोर' में दुनियादारी न्न | 
वयस्ककी उस स्थितिका चित्रण है जिनमे वह वा 
भोलेपनको खोकर अपने आपको लुटा हुआ अना ७ 
tere । “आक्रमण” में उत मानसिकताका femi | 
जो आपसी संत्रंधोंके बासीपनके कारण दुरावका झा | 
बन जातीहै । 'रूथ और रसूल'में चरित्रोंको वश शर म 
लताके साथ स्पशं करते हुए उबारा गयाहै। कोई क 
घटना इस कहानीमें नही है किःतु कहानीके चपि 
मनको छ wae । 
“संयोग' ओर “सुखी तथा अनेक अ शोमे “पृते 
चित्रणोंकी रेखाए' अपेक्षाकृत स्थूल हैं। इनमें बाबा 
त्मक अनुभूतिके स्थानपर व्यंग्यकी मर्माहृत-कारी कषमा 
के प्रयोग मिलतेहैँ । 'संयोग' में एक पिताकां n 
किया गया है जिमका पुत्र एक वर्ष पूर्व एक बता? 
व्यक्ति द्वारा कार दुघंटनामें मार दिया vara! an i 
चलानेवाला व्यक्ति बड़े लोगोंसे संबंधित है i Re 
पिता सौदेबाजीमें पदोन्ततिके प्रयास द्वारा भा fit 
. सखा? में दो राजी 
को पूरा करना चाहताहै | “सुखा अ 

Ñ 2 गे में f म न 
नेताओंके दाँव-पेंचों तथा उनमें frat हुए ह i 
चित्रण है । राजनीतिका यह अमानवीय a 
राजनीतिका ही नहीं शायद n m i al! 
अ'ग बन चुकाहै । ya’ में यथार्थक कहा 

À a 

चरित्रकी सूक्ष्म रेखाओंके मिले-जुले रूप 5 mi 


a भ | 


का चित्रण है F 


नक्षत्रों की गणना करनेवाले तथ i 
तीथे आचाय॑के afaa समयमें सर्द 


पड़नेपर वे न 


व्यकी छाया 
1 है । मृत्युक मे 
ae वे अन्त समय 


लीत व्यक्ति । 
सामने स्वीकार Hide और 
बच्चोंके प्रति करुणा जागृत 


(ra गी 
| रहे और में ती 
Pri समाजके 
मे विहती TAT उसके 


mp ate | 


gagan बाहूय यरथार्थके चित्रणके बजाय 


त तियोके अ कतमे विशेष रुचि eee an 
तापि, वे सामाजिक यथार्थकी भवमानन रह 
nigar इस तरहकी बहुत सशक्त कहानी है। 
gaa बी. आर. तारायणने अपना काय भली 

झार सल कियाहै | इससे कहानीकी मूल गंध 
ग शत रह सकीहै | अनन्तमूतिकी रचनाओं में व्यंजना- 
पताका प्राधान्य है । अनुवादमें यह सुरक्षित है । इस 
(| फर नारायणने हिन्दीको एक सफल अनुवाद देकर 
m feng । हमें विश्वास हैं कि कहानी-प्रेमी 


en 


tm: मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 
AS बी, आर. नारायण 
गिक : डॉ. ओम्प्रकाश गुप्त र 
हक प्रुत उपर में 
| a TH १९८३ में भारतीय ज्ञानपीठ 
| केणड-तेखक मास्तिका 
पा प्रकाशन सत में ला 
ni a १६२८ में हुआथा । मास्तिके 
लाक (gay है : सुबण्णा (१६२८) ,चेन्त- 
ty 3 ) तथा चिक्कवीर राजेन्द्र 
काव्यमें 
= उदात्तकी चर्चा करते हुए 
गे a रचना वही लेखक कर 
m विचारों और भावोंकी 
Taia: उपयुक्‍त प्रयोग 
न सेधशताब्दी पुवे प्रकाशित 
= ATs, - १८ इस्टोट्यूज्ननल 
म की बिल्ली पा 
A . १ oio F ; RE 
पेर हिन्द ° र्‌, l 
a री विभाग, जर । 
पू विश्वविद्यालय 
CC-O. In Public D 
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मास्ति वेंकटेश अय्यंगारका लघू उपन्यास 'सुव्वण्णा' 
गद्य-रचना होते हुएभी उक्त कथनको सत्यताकी गवाही 
देताहै । मास्तिको एक छोटा-सा कथा-बीज किसी 
मित्रसे मिलाथा कि एक वीरांगनाने किसी व्यक्तिको 
सौ रुपये देकर उसकी सहायता कीथी। इसी सुत्रको 
नारीत्वकी शालीनता एवं गरिमाका faga मानते हुए 
मास्तिने एक आकर्षक कथानककी रचना ate जिसमें 
यह कथासुत्र गोण होजाता है, नारीत्वका गौरवशाली 
प्रभामण्डित चित्रही प्रमुख बन जाताहै | 
मास्ितिकी कलाकी विशेषता यह है कि वे एक 
काल्पनिक कथाको ऐतिहासिक रूप दे देतेहैँ। इसे 
अधिक विश्वसनीय बनानेके लिए वे स्वयं Hath 
आख्याताके रूपमे प्रस्तुत हातेहै। लेखक अपनी कथाको 
महाराजश्री मुम्मडी कृष्णराज ओडेयरके इतिहाससे 
जोड़ताहै तो यह कहकर कि "मैंने सुब्बण्णाको उनके 
अन्तिम दिनोंमें देखाथा' कथासे व्यक्तिगत सम्बन्धमी 
स्थापित करताहै। यह विशेषता एक अतिरिक्त विशेषता 
को जन्म देतीहै जिसके कारण पाठकभी कथा-सुत्ोंसे 
व्यक्तिगत सम्बन्धोंकी धारणा बना बेठताहै | यहां इति- 
हास अतीतकी चीज न रहकर पाठकके समसामयिक 
परिवेशमें बदल जाताहै। कथाको विश्वसनीय बनाये 
रखनेके लिए लेखक कहीं समयका संकेत देता हुआ 
कहताहै--'मेरे ससुरजी सन्‌ १९१० में तोरेयपुरमें मजि+ 
स्ट्रेट थे” (पृ. ५८); कहीं अपने अञ्ञानको ही विश्वास 
उपजानेका उपादान बनाता हुआ वर्णनकी शेली यु कर 
देताहे--“'उनको पत्नीका नाम वास्तवमें क्या था, यह 
अबतक मुझे ठीक-से मालूम नहीं ।' 'ललिता नामकी 
्त्रियोमें मातृत्वकी भावना अधिक होतीहै, सुब्बण्णाके 
इस अनोपचारिक्र कथनके आधारपर लेखके अनुमान 
लगा Aag कि सुब्बण्णाकी पत्नीका नाम ललिता 
रहा होगा। नाटकीय विभावना यह है कि लेखककी 
अपनी पत्नीका नामभी यह है ओर उसे सुब्बण्णाने 
शिष्याके रूपमे स्वीकार कियाहै । 
मास्ति उन 'कवियों' की भत्संना करतहे जो स्त्री 
को वासनाके deg रूपमें ही देख wads उन्दी के 
शब्दोमें, “जिसे तुम केवल श्रु गारका आवास समझ हर 
अमसे कामावस्थामें अपने Ta कामुकोंके लिए वण 
करतेहो, वे स्तनयुग्म लोक-माताने सेरे और तुम्हारे 
deine 
' है । तुम जिसे अपनी पत्ती | 
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कहकर पुकारतेहो, वह तुम्हारे लिए थोड़ समय पत्नी 
के रूपमें रहनेपरभी सदा हृदयमें, तुम्हें एक शिशके 
रूपमें देखती है । ..कोईभी स्त्री क्यों न हो उसका शारी- 
रिक सौन्दर्य थोड़े समयके लिए ही प्रभावित करता है। 
बादमें उसका अवणेनीय स्त्रीत्व दिखायी देताहै । (पृष्ठ 
१६) 

पण्डित नारायण शास्त्रीका बेटा सुब्रह्मण्य सुब्बण्णा 
बनकर रह गया वयोंकि उसकी रुचि धमशास्त्र 
की अपेक्षा संगीतमें थी । कलाके प्रति सुब्बण्णाकी 
आस्था उसकी भौतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति नहीं कर 
सकती । वह स्वयं और फिर उसकी पत्ती एवं नवजात 
पुत्र बूढ़े नारायण शास्त्रीपर बोझ बनकर रह जातेहैं । 
ससुरालमें ललिता (सुब्बण्णाकी पत्नी) की कठिनाइयों 
का दर्णन उपन्यासके कथानककी जान है। मास्ति 
amà कि पाठकको रुलाकर अधिक प्रभावित किया 
जा सकताहै । सुब्बणाकी स्वगृहमें अवहेलना, पत्नी 
के प्रति उसका विक्षोभ, पुनः पत्नी ओर पुत्रके प्रति 
ममत्वभावकी जागृति ओर सुब्ब्रण्णाका पत्नी एवं 
पुत्र सहित घरसे भागना, कलकत्तामें बेटे, बेटी और 
पत्नीकी मृत्यु, प्रवासक्रे दौरान उनके माता-पिताकी 
मृत्यु--त्रासद घटताओंकी एक लम्बी श्र खला इस उप- 
न्यासको ग्रीक ट्र जिडीक। रूप दे देतीहै। यह त्रासदी 
निवेदक हो जातीहै जब सुब्बण्णा अपने जन्म-स्थान लोट 
कर देखताहै कि उसका (पैतृक) घर बिक चुकाहै । 

उपन्यासके प!ठकके सामने प्रश्‍न उभरताहै कि 
लेखकने उपन्यासका नाम 'सुब्बण्णा' रखनेके बजाय 
“ललितम्मा' क्यों नहीं रखा | निःसन्देह ललिताको मृत्यु 
के बादकी कथाका जीवित पात्र सुब्बण्णा हे । इससे पुवं 
भी ललिता सुब्बण्णाकी पृष्ठगामिनी ही रहीहै । किन्तु 
ललिताकी चरित्र-योजना लेखकने इस कोशलसे की है कि 
उसका चरित्र झुब्बण्णाके चरित्रपर छाया रहाहै। न तो 
सुब्बणणा अपनी पत्नीको भुला पाया ओर न मास्ति 
ललिताको सुब्बण्णासे विलगा पाये । cE सुब्बण्णाके 
माध्यमसे मास्तिने नितान्त निजी विचारों तथा भावों 
को अभिव्यक्त कियाहै | 

रसवादी आचारयाकी भांति मास्ति मानतेहैँ कि 
कला-साधना योगसाधनासे कम नहीं | उनका कहना 
है, “मुझे इस बातमें थोड़ाभी सन्देह नहीं है कि यदि 
मुबित जसी कोई चीज है तो वह सुब्वण्णाने अवश्य 
प्राप्त कीहोगी । "(पृष्ठ ६८) 
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‘THT — जून ८६-२० 


'ड संस 
१, प्रकाशक : राजपाल ए ड सत, 


प्रायः उपयुक्‍त अनुवादेक मिले „| 
उत्कृष्ट रचनाओंके सौंदर्यकी हानि हो तीह x 
पुस्तकके अनुवादक बी. आर. नारायण बधाई n ) 
कारी हैं कि उन्होंने हिन्दीके माध्यमसे कलड amr 
इस कृतिको व्यापक आ तक पहुंचानेमें हा 
प्राप्त कोहे । यह कृति भारतकी सांस्कृतिक परम) 
एकत्वका प्रामाणिक दस्तावेज है । [] 
प्रे अधूरे! 
[अन्‌ दित बाङ.ला उपन्यास] 

लेखक : विमल कर 

अनुवादक : विमल मिश्र 

समीक्षक : सन्हैयालाल ओझा 

बाड लासे हिन्दीमें (शायद अन्य भापाओग a 
प्रायः वे ही उपन्यास अनूदित होकर प्रकासित ह 
जो भावुकता-प्रधान हों । शरच्यन्द्रका प्रभाव तो बाइ 
साहित्यपर ही नहीं, देशकी अन्य भाषाओके कथामा 
पर भी प्रचुर परिणाममें पाया जाताहै । पो 
agaa भाविष्ट करनेकी इनकी क्षमता तिविबाद 
ऐसे उग्न्यासोंसे यह अपेक्षा करना कि वे किमी 
जिक्र-समस्या या सोचको प्रस्तुत करतेहों, frux 
करेगा । इसके विपरीत मानव-मनकी गहराझोरे हि 


गुत्थियों और ग्रन्थियोंको खोज लानेके i aa 
का परिश्रम और araq fee निराश गह 


सामाजिक विधि-तिषेधों और बद्धमुल संस्कार के 
प्रायः ही मनुष्य एकाधिक ग्रन्थिसे ग्रस्त au 
जब वह किसी अन्य पात्रके माध्यमे sal 7 
साक्षात्कार पाताहै तो उसे एक प्रतिस्यापित | 
केरियस) तुष्टि प्राप्त होना भसम्भव नहीं alt 


तट a 
श्री विमल कर बाडलाके एक B 
प्राप्त उपन्यासकार हैं | उनके एकाधिक a 


में अनूदित हो qe । प्रस्तुत य a कं 
कु'ठा-ग्रस्त वयस्क पुरुषों ओर SP न एह 
विपर्यासकी कहानी है । भवतीकुमार र 
-जानियर & 
री || 
की ‘ 
if ch e १ 


Fi 


परित्यक्त, हताश इलेविट्रक ३ 


दिल्ली-६ । पृष्ठ : २९६ 
५०.०० रु, । > 


“त्रस्त होकर छोटा नागपुरके 
लाल ही जीवन बिता रहाहै। दुसरा 
बई थी इसी तरह पारिवारिक कु ठाओंसे प्रता- 
ते न्ध-युवतीके T मसे वंचित 
„ajata? रोगी आदिवासियोंकी सेवा 
naa बिता रहाहै | रंगभूमिपर जा युवती 
हेमन्ती जो आँखकी ens पाच, at 
बके भवुरोधपर उस अ n au bies 
हिए लायी जातीहै । जिस = आ किट कर 
ुरेखरके साथ पहली बार बस चढ़कर अपने गंतव्यके 
लिए चलतीहै,रास्तेमें बस खराब AMAR | उसी समय 
अवनीकुमा र भी अपनी जीपमें एक अस्पतालमें अपने 
दुधंटनाग्रस्त मरणासन्त कर्मचारीको देखकर fanmi मन 
लोटता हुभा वहां पहुंचताहै,और अपनी पुरानी किचित्‌ 
हृहवानके वलपर सुरेशवर और हेमन्तीको उनके गंतव्य 
पहुंचा देताहै । इसी संयोगसे एक त्रिकोणकी सूष्टि हो 
जातीहै । रंगभूमिमें इसके अतिरिक्त और दो पात्र हैं: 
एक पुरुष पात्र है बिजलीचरण, दो सहोदरा बहिन 
पत्नियोंका निस्संतात स्वामी, और दूसरी महिला पात्र 
है मालिनी, जो अन्धाश्रमके साथही साथ सुरेश्वर और 
हमन्तीकी भी देखभाल करनेके लिए तैनात है। 
रंगभूमिसे बाहरभी दो महिला पात्र हैं : भवतीको 
परित्यक्ता या परित्यागी पत्नी ललिता तथा सुरेश्वर 
ae सखी निर्मला, जिसका एक 
ae जलकर प्राणार्‍त होजाताहै a 
a ae ही रहते आयत होतेहैं या तो 
Oe oe TAZ खी आत्मालोचानामें, 
स्वप्नोंके माध्यमे आ T a गहरी ae क्षणोंमे 
धाप द्वाराभी । वस्ततः आवेशके क्षणोंमें परस्पर वार्ता- 
व्यक्तित्वका गठन तुत: मुख्य पात्र ये दो ही हैं, जिनके 
पिताके विचित्र ० परिवार बल्कि उनके माता- 
Nar सामाजिक Ns à प्रभानित gare | ऊपरी 
एक अच्छे पदपर हे KR दोनोंही सुखी हैं : अवनी 
पकेताथा, परित्य TIE चाहता तो विवाहभी कर 
कता पत्नी ललितासे उसका किसी 


था ए क्‌ प्राय T 


परहका 
. रागात्मक ; 
है। हां akaa ae रहाहो, ऐसा प्रमाण नहीं 


» लेलित 
a X पास तो an भी है जिसे ललिताने 
सकी देख-रेस „` ल्यके कारण नहीं, किन्तु अवनी 
Ske आदिके नामपर ह 


श प्राप्त क 
रते रहनेके लिए । पुत्रीके भविष्यके बारे 
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में विशेष आग्रह या चिन्ता अवनीको हो इसका भी 
कोई प्रमाण नहीं है, यद्यपि बोमारीकी अवस्थामें अस्प- 
तालसे लिखा लड़की कुमकुमका पत्र पानेपर अवश्य वह 
आसक्ति अनुभव करताहै | बिजली agè शब्दोंमें 
“फेमिनाइन FEC) से अवनीको उदासीनताका कारण 
अन्यत्र Seat होगा। भीतरसे सुखी वह अवश्य नहीं 
हँ । 

भीतरसे सुखी सुरेश्वरभी नहीं है । सम्पन्न परि- 
बारका है वह, पंसेका उसे मोह नहीं | वह सहजही 
अपनी पेतृक सम्पत्तिका दावा अपने सौतेले भाईके लिए 
छोड़ देताहै । अवनीको तरह agar शिक्षित है । शिक्षित 
ही नहीं, दार्शनिकभी है । इसीलिए सब कुछ छोड़कर 
ag दीन-दुखियोंकी सेवामें प्रवृत्त होजाताहै। --टी. बी. 
की बीमार हेमन्ती किसी दूरके रिब्तेसे सुरेश्‍वरकी बहन 
लगती है । सुरेश्वर उसकी तन-मन-धनसे सेवाकर उसे 
चंगीकर देताहै तथा उसकी प्रेरणासे ही हेमन्ती आंख 
की डाक्टरी पःसकर लेतीहे | इस बीच सुरेश्वर आंधी 
पानीमें निस्सहाय एक क्षीण दृष्टि युवती निर्म लाके 
सम्पर्कमें आताहै, और वह सम्पर्क बढ़ते-बढ़ते प्र ममें 
पल्लवित होजाताहै | एक विशिष्ट क्षणमें निर्मला अपना 
प्रणय एक नाटकीय STA व्यक्तकर चाय बतानेके लिए 
रसोईघरमें HAs, ओर दुर्घटनावश, या यह समझकर | 
कि एक समर्पणशील उदार युवकके गले अधी लड़की | 
को नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जानबूझकर दुघेटनाको 
सृष्टि करती हुई झुलस मरतीहै। तो क्या निमंलाके 
wad ही प्रेरित होकर सुरेश्वर बिहारके 
आदिवासी क्षे त्रमें अधाश्रम खोलताहै, ओर अपने 
अहसानसे दबी आंखको डाक्टर हेमन्तीको अपने साथ 
बुला लेताहै ? I 

हेमच्ती अवश्य इस व्यामोहमें सुरेशवरका साथ देने | 
के लिए एकान्तवासके लिए तत्पर होजातीहै कि सुरे- | 
zax उससे TH करताहै । हेमस्तीका परिवारभी यही | 
समझताहै, किन्तु जेसे-जेसे हेमन्तीका यह भ्रम दुर होता | 
जाताहै, बंसे-वैसे वह अवनीकी ओर आकृष्ट होती जाती | 
हे, भोर जब वह उम बनवाससे घर लौटतीहै तो बिदा | 
के समय एक तो वह अवनीके हाथपर हाथ रख देतीहै, | 
मानों किसी रुलाईको दबानेकी कोशिशकर रहीहो, और | 
दूसरे अपनीको कलकत्ता आने उसीके घर छह्रनेका | 
निमंत्रण ade, जिसे अवनी स्वीकारकर लेताहै. | 
'प्रकर'--आषाठ २०४३ 


कहानी इसके बादभी कुछ पुष्ठों तक wade, पर वह 
अनावश्यक हैं । 

सभी पात्र अ'तमु'खी हैं, किसी-न-किसी कू'ठासे 
ग्रस्त हैं, अत: अवसामान्य हैं। अवनीकी मां कुलटा 
थी, जिस पिताके श्राद्धमें उसने सिर मुड़ायाथा, वह 
उसका पिता नहीं था । सुरेशवरका पिता दुराचारी था, 
उसने उप-पत्नी रख छोड़ीथी जिससे way gaat था । 
| | सुरेशवरकी मांको आत्महत्या करनी पड़ीथी । और 
| अपनी इन विडम्बनाओंका दोनोंको बोध थर | दोनोंके 
mat यह्‌ हीत-ग्रन्थि उनके जीवनको विषमय किये हुए 
| थी । अवतीने प्रम न होते हुएमी एक बहुत सुन्दर 
| लड़की ललितासे विवाह कियाथा i शरीरकी भूख बहुत 
॥ जल्दी बुझ गयी । ललिताकी स्वेर-वृत्तिका शमन नहीं 
हुआ । वह्‌ पर-पुरुषोंसे मेलजोल बढ़ाती रही । सुरे- 
॥ इवरको परिवारसे घृणा हुई तो उसने पारिवारिक दाय 
'को भस्वीकारकर दिया । अपने रोपकी ऊर्जाको उसने 
करुणाको ओर अभिमुखकर उदात्तकर दिया । पहले 
पने परिवारकी लड़की हेमन्तीको, फिर एक अपरि- 


[ब उसे लगता--'“निमला अपनी देह और मनको 
एकर जितनी सीमित है, ग्रदि वही उसका स्थूल अस्ति- 
| | हो इस अस्तित्वके परेभी तिमेलाका एक आनन्द. 
॥पशे है, जैसे चांदनीक। होताहै 1” (पुष्ठ १७३) यह 
| [नन्द स्पशं निर्मेलाके अस्तित्वके बादभी सुरेशवरको 
भिभूत किये रहा । इसीलिए प्रारभमें हैमन्तीकी 
[रेभिक अनुरक्तिके वावजूद वह वादमें उसके प्रेमका 
तदान नहीं कर सका । “जवानीकी उस उम्र और 
MTA सुरेश्वर हेमके प्रति आकृष्ट हुआथा'' या ''हेम 
। मात्र उस दिनभी काम्य वस्तु थी, सुख थी, * किन्तु 
उवरको RAN कोई गहरा भानन्द ढूंढ नहों मिला 
।। अथवा यह कहुना अच्छा है कि निमंलामें जो 
नन्द मिलताथा, हेममे वह आनन्द नहीं था ।'” (पृ. 
१३) मनकी इस भवस्थामें gratar हेमन्तीको 
न aa] केवल अपनी सहायताके . लिए ले भाता 
रवरका स्वार्थं या हेमन्तीके लिए की हुई उसकी 
का प्रतिद।न चाहनाही कहा जायेगा, प्रम 
te 
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Tat स्वयंही अंतमु'खी l द्वारा 
विश्लेषण प्रस्तुत करवा दिया है. गे अपना 

a Se) पाठकोंपर उसने 

Tel छोड़ा वह सवंद्रष्टा और सवेव्यापी है D 
वह पात्रोके छोटेसे छोटे भ 
करना नहीं भूलता, 
गुहाओंमें भी प्रविष्ट होकर उसकी संवे 
शब्दांकितकर देताहै । पाठके ऊपर उ 

f नहीं सका कोई 
वश्वास नहीं प्रतीत होता । इसी सजग 

; RE गताके कारण 

प्रकति-दर्शनभी उसका बड़ा प्रांजल हुआहे | कथा क्ष 
भी इसके लिए उसे पर्याप्त अवसर देताहै | Rane 
कहीं-कहीं तो काव्यमय है | 
: जेसाकि कहाजा ASR, उपन्यास व्यक्तित्व.प्रध 
3 । सारी न्य वि + [न 
ह्‌ समस्याएं व्यक्तित्वकी विशिष्ट बुनावटपर 
ही faz करती हैं, किसी सामाजिक समस्या या बोध 
को आर इंगितभी नहीं करती। साहित्य क्या केबल 
समाजका अच्छा-बुरा चित्रही प्रस्तुत करनेके लिए 
सीमित हैं ? अभी कुछही समय पुवं इसी लेखकका एक 
लघ्‌ उपन्यास “निरस्त्र'' पढ़नेका aqar मिलाथा, 
जिसमें दारिद्र यके प्रकोषसे किस तरह सहज प्रेम और 
कौटुम्बिक संबंध विकृत होजातेहे, यह बहुत अच्छी 
तरह चित्रित है । किन्तु उस देन्यका कारण क्या व्यक्ति 
का स्वय स्खलन नहीं हे ? लेखक शायद यह समझ गया 
है, इसीलिए उससे प्रस्तुत उपन्यासको शीर्षक दिथाहै 
“पुण-अपु्ण | सचमुच तो ऐसी कथाए' समय बिताने 
के लिए अच्छी होतीही हैं। 

कुछ शब्द हिन्दी अनुवादके लिएभी । अनुवादक 
बांड लास इतने अधिक प्रभावित लगतेहें कि हिन्दीकी 
प्रवृत्तिको वे भूल ही गयेहैं। श्रेष्ठ अनुवादकी कसौटी यह 

'कि वह अनुबाद प्रतीत न हो, और ga? भावों भोर 
भगिमाको प्रकटकर दे | बाङ ला और हिन्दीमें शब्दोंके 
प्रतिस्थापनका उतना अन्तर नहीं है जितना उतके 
प्रयोग और प्रवृत्तिका । 

“केसे”, “चलते”, “पाया”, “कई” भादिके 
TANA वाळला ओर हिन्दीमें स्पष्ट अन्तर है । 
“अधीर” के स्थानपर Case”, “बासना” के स्थात 
पर “लालसा” आदि चिन्त्य प्रयोगोंके अतिरिक्‍त अभ्य 
शायद मुद्रणके भी दोष होसकतेहैँ । उपन्यासका शीर्षक 
“age” “भी अटपटा जगताहै, उसमें a 
अपुर्ण "कौ व्याप्ति नहीं हे । उसका ठीक अ 
करनाही अभीष्ट हो, तो वह होता A, 
किन्तु वह चू कि एक प्रसिद्ध कृतिका नाम है, ue 

कर ¢ ” 
अनुवादकको दसरा नाम खोजना पड़ा । किन्तु का 
अपुण ” हिन्दीमें न चलता हो, ऐसी बात नहीं है 
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दनाओतक को 


ः निमाणा! 
gen सु्ील काल २ 
aan: डॉ. अरविन्द पा” 
(विक्का निमाणा' उपन्यास दिल्‍लीकी घुरीपर जो 
बत बनाताहै वह अपने ATTA धोपलू, गावा ओर कोडु- 
aar समेटे हुएहै । आजादीके उन्तीस साल 
बादकी फसल हैं--श्री निक्‍काजी । निक्का घोवलू गावकी 
पतीम-हरामी औलाद है । ग्राम-संस्कृति एवं भावना- 
शीतताका पिण्ड है और गबर मुण्डाभी । 
तेखक किसीक़े भाग्रहपर निकक़ाकी जीवनी 
लिखना aga । उस जीवनी-तखनकी शुरुआत 
'कमोड' पर बैठकर करताहै। WAT! ग भौर जीवनी 
सेबन एकसाथ चलतेहैँ। ऐसाही ए : और प्रसंग है 
जव श्री fant कोड्डमवाोक्कम AET TAN कमोडपर 
बैठकर मिस्टर रामास्वामी अय्यरसे बिजतेसकी बात 
करतेहूँ। दोनों प्रसंग जुगुप्सा उत्पन्न करनेवाले घुणा- 
सद हैं, पर अपनी-अपनी मजबूरी है बर्दाश्त करनेकी । 
जसे मरणके बीच फंमी जिन्दगीका नाम जीवनी है । 
जीवनी निक्काकी, fraas ---सुशील कालरा | 
कातर जो घोपलूके नम्बरके रिश्तेदार बन aA’ | 
पोपलूके STs, बोहड, बेडड़,हवेली अहाते, मुहल्ले भूरी, 
क mp 
Fe कभीभी नहीं भल दि दहाति T हाती 
भेको देखकर.शवेतांवरी ee ह्‌ ; यमुनामें न दी 
मकी पीठपर बैठाकर = e mo 
जीवनी तंत्रमें लिखे -o TEN a 
~ प उपन्यासमें पुवेदीप्ति 
SRR: रा 


` जकमल प्रकाश 
मागे, दिल्लो. न, ८ नेताजो सुभाष 
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का यदा-कदा प्रयोग, बड्डी सांडी कहानियों, पद्मेश 
की भविष्यवाणियों ओर “सबको टागमें मेरीभी टांग! 
में हुआहै | काल चेतना निक्काको घोपलूमें स्थिर किये 
हुएहैँ | काल प्रवाह निरन्तर गतिशील है, पर निक्का 
घोपलूमें लगातार स्थिर हें । लांग शाट, we शाट, 
क्लोज अप जसे फिल्मी तंत्रका भी उपयुक्त प्रयोग 
किया mare | उपन्यासकी रचना मात्र जीवनी-तंत्रपर 
ही निर्भर नहीं है, बल्कि व्यंग्यात्मक कार्टून तंत्रके 
मिश्रणसे इसे संपन्न बनाया गयाहै | काल-चेतना और 
व्यंग्य विङम्बनात्मक-चेतनासे मिश्रित उगन्यास-तंत्र 
अपने आपमें एक उपलब्धि है । 

एक व्यापक राजनीतिक फलफपर यथार्थ और 
कल्पनाके दो पाटोंमें war लेखक जिस तनावसे गुजरता 
है वही राह कृतिको आकार देती है । एक ओर आजादी 
के बादकी फसल यतीम-हरामी निक्का हैं तो दूसरी 
ओर हीरालाल, एम्तोनी लूभायामल, नारायणा आदिहें । 
तीसरी ओर मिस्टर रामास्वामी अय्यर हैं, तो चोथीं 
ओर चित्रा, प्रियंका, माधुरी ओर रम्मी हैं । देशका 
सारा माहौल इन्हींका बनायाहै । ग्राम-संस्क्र ते, जिसका 
आधार भावनाशीलता और ईमानदारी है, उसकी 
टक्कर है नगर संस्कृतिसे, जिसका आधार रुपया है । 
रुपया आदमीको जिन्स बना देताहै। फिर डिब्बाबन्द 
sug गोइतकी तरह आदमीका क्रथ-विक्रय होने लगता 
है । नगर क्रप-विक्रपरकी इस भाग-दोड़में मुब्तिला है, 
जबकि गाँव पानी, खाद, बिजली मांग tere | नगर 
अधिकार कुर्सी और ऐय्याशीके पीछे हाथ धोकर पड़ाहै, 
तो गाँव पेटके पीछे । इस टकराहटमें दोनों पिस wwe । 
पिसतेही नहीं बल्कि दोनों मरणोन्मुख होगयेहे | यही | 
वह तनाव है जिसे समूचा देश झेल रहाहै ओर इसे. 
झेलता-झेलता गाँवका निकका शहीद होजाताहै, शहीद | 
भी साजिशका शिकार होकर । तिकका साजिश | 
का शिकार होकर नहीं मरा बल्कि सारे गांव ओर 
उनकी पारंपरिक संस्कृति मर गयी । इस तनावके चलते 
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गंभीर मसलोंके लिए सतही दैनम्दिन घटनाएं” जगहही 
नहीं छोड़तीहैँ । तिककाकी शहादत रूपएका मोहरा 
aaah कारणं होतीहै | क्रय-विक्रयकी संस्कृति उसके 
गलेके नीचे नहीं उतरतीहै । षह नगरीय प्रवाहमें बहता 
तो है, पर बार-बार घोपलू लौट आताहै । इस at 
Gar निक्का अपनेको निहायत कमजोर महसुस करताहै। 
हथेलियोंमें पसीना और पैरोंमें ठण्डक आजातीहै | 
आस-पास भेड़ियोंसे घिरे निकक़राको ata निजात देती हैं | 
अन्तमें घोपलूमें उसकी चिताको आग देनेवाला कोई 
नहीं और न ही उसके अस्थि-कलशको स भालनेवाला 
कोई । मधु समाप्त होतेही सारी मक्खियां उड़ गयीं | 
गांधीजीकी डायरी अस्थि-कलश सँभालती है । नगरीय 
संस्कृतिको उपलब्धि यह है । जिन्स जब जिन्स न रही, 
तो फिर क्रय-विक्रय कंसा ? 
सतहपर घटित घटनाओंमें बहती कृति, जो जुगु- 
= स्थानपर जन्मीथी, लेखकीय घृणाके नेराव्यपुर्ण 
अधे रेको वरण करती रही । उत्त जित भावनाकी भीड़ 
और किरायेकी भीड़ जन जागरणका प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकती । ऐसी भीड़का सच ‘ale’ सच नहीं कहा 
जा सकता, वह क्रय-विक्रयको एवं साजिशका सत्य है । 
जिस दिन कुर्सी निककाओंको वरण करनेके लिए तैयार 
होगी, उसके पहले वह बिक चुकी होगी । किसी निक्क़ा 
की मौतका हादसा ‘ale’ बटोर सकताहै, पर सचको 
नहीं लौटा सकताहै। साधारण खाना, साधारण कपड़ों 
की सज्जा ओर नारी भोगसे अलग रहकर कभी-कभी 
घोपलू या देशके गरीबोंके बारेमें सोच लेना-इतनाही 
किसीको 'शालिग्राम' बनानेमें पर्याप्त नहीं होता । 
faas आकांक्षाहीन है ऐसा नही कहाजा सकता। 
अखबारोंकी सुर्खियाँ उसे भातीहैँ | उसके लिए वह प्रय- 
त्नशीलभी है । उसका यह प्रयत्न स्वाभाविक नहीं चम- 
त्कारिक हे । प्रारंभमें हीरालाल, एन्तोनी, नारायणन, 
लुभायामलके साथ किया गया उसका व्यवहार उसकी 
चालाकी और काइयांपनके प्रतीक हैं । “हमारे लायक 
कोई सेवा हो तो बताइयेगा'--इस तकिया कलामवाला 
निक्का, इस वाक्यका बड़े विडम्बनात्मक ढंगसे स्थान- 
स्थानपर प्रयोग करताहै । इससेभी उसकी चालाकीका 
पता चलताहै | पिटता, रोता, द्वार-द्वार रोटी बटोरता, 
दया समेटता यतीम हरामी, हीन ग्रन्थिवाला निक्का 
पद्मेशक्षो भविष्यवाणी सुनकर नाचने-चीखने लगता 
है । उसकी यश-कामना इतनी मुहूंजोर हो उठतीहै कि 
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नम्बरसे झूठ बोलताहे 
करताहै । 

यह सच है कि ग्रामीण और गरी 
निक्काओंकी भोर अ होतीहै क्योंकि बई 
चलाकर जेवर बाँटताहै । faata, प्रियंकाको 
भागता है, भूरी और माधुरीके निकट जाना = 
पदके प्रति उसे आकर्षण नहीं है, पर यंही बात तिषा 
के प्रति नहीं लागू होती । सामान्य लोगोंका array 
निर्भर है अखबारों,पद्मेशों ओर कृष्णा स्वामी जैसे लोगों 
पर। प्यार और श्रद्धा होती तो, निक्का यतीम था, पर 
यतीम मरतो नहीं । प्रवाह-पतित एक पत्ता faaam) 
है । उसकी गति द्रूत नहीं बल्कि--भर्व रेहवाली है। 
शालिग्रामकी तरह किसी बड़ लक्ष्यको लेकर गहादतप्नी 
नहीं होती । लक्ष्य-भटका, दिशाहारा निष्का । यशका 
भूखा निक्का । काठकी कठपुतली निक्‍्का | 

सम्पूर्ण सर्जना शासक्रोंको रुपया, शराब और पेक्ष 
के पीछे पागल करार देतीहै | यह अधिकतम बड़ा aq 
है। भारतके ग्राम इससे अछूते नहीं हें । लेखकने gah 
प्रसंगमें इसे स्वीकार कियाहै । ग्राम संस्कारमें पर-तारी 
भोग तुच्छ कर्म या पाप समझा जाताहै। वस्तुतः भारतीय 
ग्रामोंमें gaada सामन्ती संस्कार और शहरोंमें go 
वादी संस्कार बने ETE । दोनों संस्का रोंकी टक राहो 
भारतीय प्रजातंत्रको कदकाठी निक्रालनाहे | भभोभी 
पिण्डका मुण्डा गवरु नहीं हुंआहै । सामंती संस्कृति 
अलंबरदार tae ज्योतिषी, पुरोहित, मठाधीश, हग 
देवता मंदिर और गुरु । पूँजीवादी संस्क्ृतिके भाई ह 
-- अखबार, रिपोर्टर, कैमरामैत, संपादक भर ती 
कथित बुद्धिजीवी । उपन्यासमें दोनों सांस्कृतिक i 
नाओंकी टकरोहट तो है, पर अवसरवादी Atal 


14 
एकजुट होगयेहें । पद्मेश और कृष्णा gm नो 


में रहते zat 
सेवाश्रममें रहते हैं । जिस ae सामन्तो ' vl 
हवेलियों, शिकार-भवनों, नतेकिय और pleat, 
पर पु'जीशाहोंका अधिकार होगयाहै- w 
अलंबरदारों अवसर देखकर पू AMRIT ae 
पनाह लेली है । इस टक्करमें शेष रह : 
u लूट-बसोट, हत्या (सामन्तीके is 
करण) और पु'जीवादका क्रय-विक्तय l a 
सीमा जिन्सपर निर्भर है । मूल्यका र saat 
जिसके बिना भूल्यभी नहीं होगा । ईस दृठ व्वा” 
समाजको मूल्यहीन कहनेका औचित्य 


। यह झूठ निरंतर gas, पी 


q जता 


अर्क) 
उप” 


तवां है ) i 
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और चित्राओं, निक्काओं 
ड्सी 
किरायेकी भीड़भी 
F हमें जनतंत्रकी कद-काठी निक- 
साहस एवं aa जुटाना पडे गा। नम्बरों, 
a feat हंद रतो वीच एक कृष्णा चांचा alate, 
m gag । हीरालाल, नारायणन, 
भास्वामी अय्यर और अध्यक्ष 
लीमें चित्रा, प्रियंका, रम्मो 
sate । शरबती तो कहीं एक state | 
har ट्री, सी. के लिए कमेण्टरी लिखकर पर्ल 

और चित्राओंको भोगाजा सकता 


प बरीदेजा सके ह $ 
एप समाजमें क्या महात्मा गांधी जन्मेंगे ? ऐसा समाज 
q ak डायरीकी पूजा करेगा, फूल-मालाए चढ़ायेगा 


होर गांधी-दोपी तथा गांधीके खद्दूरके तीचे दुनियांभर 
है दमघोंटू गलाजत छिपायेगा । ऐसेही समाजके 
इदे निका और नारायणन दोनों है । 
अशिक्षित, अकुशल, गरीब जनता जो पेटके इर्द- 
fig mat रहतीहै, उसे प्रवाहित करके कोईभी किसो 
fait बहा लेजा सकताहै, चाहे वह पैसा हो, चाहे. 
भाबना या भगवान हों । खण्डित अस्मिता आज हर 
हारपर मत्या टेकनेको तैयार खड़ीहै, जहांसे आइवासन 
fel यह आश्वासन कभी धर्मके नामपर,- कभी: 
माजे नामपर, कभी लोकतंत्रके नामपर :कभीं 
mle और भाषा तथा क्षे त्रके नामपर दिये जातेहै-। हर 
noe उसे उसकी अस्मिता ता नहीं 
प 2i oa ae a का उपयोगकर E | 
क. a FEIT गाँव-शहर, धर्म-राज- 
प कुछ गड्डमड्ड हो जातेहैं | 


aaa ay र 
ती ‘IAT अर्थ है उल्लू बनाना । सदियोंकी तड़- 


भे बिकने 
वाली जिन्‍्संका उत्पादन अभी बाको है। 


ल्य है 


सर्जना-कप- i 

a क टूटत-फरेब आदि खण्डित 
कार हु 

राव ` हमारे सामने खड़ा करतीहैं । इस 

पिङ भोर ट्ट्न प हैं । इर 


न्हे जो कुछ नया रूप लेरहाहै, Taek 
| नोः ae निक्काके जीवनीकारसे वेसी आशाभी 
ie i जीवनी कमोडपर बैठकर शुरु 

र oe कि त्यागमें ग्रहणीय कया होता 
"भो अय्यरकी तरह “स्वकाये साधः 


We, i 


afs 
त अस्मिता जन समाजको भटकाती रहतीहै | 
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में स्वाभिमान केसा ? 

राजनीति एक व्यापक इंडस्ट्री है । धर्में-सेवाश्रम 
भी इडस्ट्रो हैं। इन इ डस्ट्रियोंके उत्पादन औरत और 
आदमी हैं । saat नियति ब्रिकनाहे | इंडस्ट्रियाँ उत्पा- 
दन बेचकर विशालतम बनती रहेंगी । पार्टी-धर्म फूल- 
कर कुप्पा बनते रहेंगे, आदमी और. औरत दतरंजके 
भोहरों की तरह उठाये-बैठाये जाते रहेंगे । इससे कभी 
राजनीति, कभी धर्म, कभी भ।पा, कभी क्षे त्रवाद कुर्सी 
पर आतेजाते रहेंगे, किन्तु लोकतंत्रमें जिस स्वाभि- 
मानी, न बिकनेवाले आदमी और औरतक्री जरूरत है, 
चे किस इ डस्ट्रीमें कौन तैयार करेगा । माटीकी सोहंदी 
ma पानीके छिड़कावसे sever होतीहै । लोक जीबन 
अपनी गंधके लिए छिड़काव aaa’ | इस छिड़काव की 
जिम्मेदारीभी लोकपर है । 

कालराजीके कारू नी-व्यंग्य बखूबी गुदगुदातेहैँ | 
एक हास्यास्पद विडम्बनात्मक स्थितिका भी निर्माण 
करतेहैँ । प्रसंग चाहे हीरालालके चमड़ा कारखानेके 
उद्‌ घाटनका हो चाहे बाजूपेरके कारखानेके उद्घाटन 
का । निक्काके भाषणों और क्रिया कलापोंको बड़ 
बेहतरीन कार्ट नोंमें शकल दी TAS । इस प्रसंगमें हम 
यह कह सकते हैं कि हर घटना ओर उससे संबंधित 
व्यक्ति मिलकर एक काटून श॒ खलाका निर्माण करते 
हैं होठोंपर एक मुस्कान बनी रहेगी पाठकभी एक 


_ तरंगमें प्रवाहित होता रहेंगा और रेडियो-ब्रॉडकास्टकी 


झोक-श्रद्धांजलि और साजिशकी जांचके आइवासनके 
विरामपर जब वह रुकेगा तब पता चलेगा--तिक्‍्का नहीं 
रहे । निक्‍का धूम लपट, विस्फोटके बीच खोगये --रह 
गयी आदमीको लाश सफेद चादरसे ढकी हुई | 
सारी घटनाए घटती रहती हैं पर पाठकोय चेतनाको 
कोई घटित झिझोड़ता नहीं । शरबतीपर किया गया 
बलात्कार निक्काको झिझोंड़ताहैँ, पर बदला लेना, ठीक 
नही, थम mrad, आक्रोश नपु सक होजाताहै। 
गाँधीके आदशे-वाक्यकों बड़ीही विडम्बनात्मक स्थिति 
में प्रस्तुत करके लेखकने हमारी कायरता, भीरुताकों 
उजागरकर दियाहै। निवेस्त्र चित्राका निक्‍्काके प्रति 
समर्पण और निक्‍क्राका पसीना-पसीना होना और जान 
छुड़ाकर भागना क्या यहभी उसकी नपुसकताका ही 
प्रमाण है ? प्रियंक्रा, भूरी, बसन्ती, रम्मो सभीतो उसके 
बहुत करीब आता चाहतीहै | नित्रक्ेमें आखिर साहस 


के राह है न व्ह i है 
à एजर जा APh EA. हा ०१ om कहता जाहा 
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“इसकी क्या जरूरत हे । चाहे जोभी हो निकका पहला 
इल्म यही सोखताहे कि नारीकी भोगको बड़ी बलवती 
ख्वाहिश होतीहै। शरीर भले थक जाये, पर सपने qa- 
पतेही wae | निक्काके जीवनकी अधिकांश घटनाएं 
Ray’ के fa’ से स्टार्ट होती हैं । निर्जन गोवाके सागर 
तटपर भी हिप्पी-हिप्पनोसे छुटकारा नहीं पाता | संत 
तिक्‍का सेबसके दायरेमें घिरा हे । मृत्यु पर्वत निकल 
नहीं पाता । सचमुच उसका हकीमी नुस्खा बड़ कामका 
रहा जिसे भूनाता रहा | निकका दूसरोंको सेक्सकी दवा 
बाँटताहै, खुद सेक्ससे भागताहै । इससे बढ़कर दूसरा 
काटून बया बनायाजा सकताहै ? निक्क़ा एक ARAL 
है - जिसके चारों भोर कहानीका दायरा घूमता चला 
जाताहै | दिल्ली, गोवा, कोड्डमवाक्कम. सभी स्थानों 
पर कहानीका बाना सेक्सही है । तानेके धागे कई रंगों 
के हैं वे निक्काके अपने वशमें नहीं हैं । 
भारतकी मध्ययुगीन ह्लासशील सामन्ती संस्कृतिमें 
धर्मे, जाति, तंत्र-मंत्र, बाबा, ज्योतिषी, मुल्ला, पंडित 
आदिका महत्त्वपुर्ण स्थान रहाहे । इन्हीं उपकरणोंके 
समक्ष राजा-रंक दोनों झुकते LSet राजनीति, समाज 
और धमं इन्हींके इशारेपर निर्भर थे | आजभी वह मान: 
सिक अवदान हमारे मस्तिप्कामें अवशेष है 1 हमारा पुरा 
समाज इससे ग्रस्त है | इन्हें अलग-अलग करके इनकी 
सीमाओंमें लेजाना बड़ा मुश्किल कार्य होगयाहै । लोक- 
तंत्रका सबसे बड़ा खतरा यह है । हमारे पास सहिष्णुता 
और दूसरेको सुनने ओर सहामुभूतिपुर्वेक समझनेकी 
क्षमता है । इसीसे लोकतंत्र टिका हुंआहे । इसी मुह से 
हमारा लोकतंत्र बदकाटी निकालेगा। कदकाठी तबतक 
नहीं निकल पायेगी जबतक धर्म, समाज एवं राजनीति 
को उनकी सीमाओं में बन्द नहीं कर दिया जायेगा । ब्रिटेन 
का लोकतंत्र हमारे देशमें आनेसे रहा क्योंकि उसके लिए 
एक लम्बी प्रक्रियाकी जरूरत है । अमरीकी लोकतंत्र जो 
शाटंकट संस्कृतिवाला है यहां पेर बढ़ा रहाहै, पर उसके 
क्रय-विक्ररकी नेतिकताको हम पसन्द नहीं करते | अतः 
विश्वके सबसे as लोकतंत्रको एक नया आकार ग्रहण 
करना होगा । मानसिक चेतनाको दुरुस्त करना होगा, 
वह व्यावसायिक शिक्षणसे संभव नहीं है, बल्कि एक 


` ऐसे शिक्षणकी आवश्यकता है जो चिन्तन प्रक्रियाको 


दीप्त करे, सत्‌-असत्‌ को पहचाननेका विवेक दे | 
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By अग्रे जी-हिन्दीके झगड़ो में तभी तो बह प 


कृतिका आकार चाहे जिस 
तो भाषा ही है। उपन्यास हिः 
इसका सरोकार हिन्दीसे है । हिन 
भाषाके रूपमें स्वीकृत हे । इ ` 
होंगी । उपन्यासका सरोकार घोपल ओर ` 


OY 


है, पर गोवाके किसी नागरिकसे faama | 
नहीं होती । हिप्पी हिन्दी शेलीके कुछ संवाद हे i 
पर उसे शेली नहीं कहाजा सकता | afisi गा 
दिल्ली हिम्दीकी वाक्य संरचनामें लिखा गयाहै f 
और जत संबोधनकी भाषामें लेखकने mi प 
व्यक्तकर fears । भाषा जन-पामाऱ्यतक ता | पे 


को संप्रेपित करनेमें नहीं दिखायी पड़ती । dain 
में एक आंचलिक स्वरूप झाँकने लगताहै। कणा 
के संदेशोंमें 'फिक्स' निक्का दिल्ली-मद्रास, गे 
आताहै किन्तु जहाँभो जाताहै घोपलू बाँबे दवो 
है, उसो प्रकार उपन्यासमें प्रयो गक्रे लिए feel | 
शैलियोंको अपनाताहै, पर बह 'फिक्स' पंजी १ 
ही है । भाषाके लहजे एवं मुहावरोंपर पंजाबी 
है । इससे निक्काकी जीवनीमें यथार्थता आतीही थी. 
fasa पंजाबी छोड़कर अन्य भाषाएं ath ; 
सकताहै । ; 

कुल मिलाकर कृति राजनी f 
आदि समस्याओते टकरातीहै | लेखक a क | 
और घटित यरथार्थो को झेलकर एक Be 
प्रस्तुत करताहै । तत्रकी दृष्टस "त्वग a 
एक विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त है । त गि 
बड़ी कुशलतासे कियाहै । वर्तमान नि i 
चेतनाका संप्रोषणभी प्रभावपुणं बत गय i 
शहरकी mafas चेतनाकी टार | 
पु'जीवादी.चेतनाकी टकराहुट afte साट. 
ढंगसे साकार हो सकीहैँ | कृतिका 
है 1D 


तिक, आधिक पी! 


é i 
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>> 
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gaa 


lA 

| तिलकराज गोस्वामी 

र). गी MTT O 
y (कृष्णा सोबती) तेथा काले D 


f |) 

गीत मी तर 

i हे पे पंजाब-के रिद्रित पन्यासोंके साथ 
त; गोस्वामी 


iil a gitar ou है तिलकराज 
NE | 
E का 'सोनार' है तो पंजाबकी कि 
M na हेमे कोई अतिशयोक्ति नह है | 
| से seq भारतकी हरावलमें रहनेवाले टी suran 
वत एं भौद्योगिक उत्पादतमें अन्तर्राष्ट्रीय की हि- 
rekata करनेवाले पंजाबकी धरती आज लहूलुहान 
बा वातावरणमें इस प्रकारके उपन्यासोंका मूल्य 
| तंत्र भारतमें आरम्भसे ही साहित्यको 
सि नेकी कोशिश कीगयी । कारण यह कि 
तोश सच्ची बता बात देताहै। साहित्य जोड़ता 
i ant शक्तियोंका पर्दाफाश करताहै | यह 
गागरे लगाकर नहीं करता बल्कि व्यक्ति और 
ah ततक उलझे-सुलझे उन सुत्रोंको स्पन्दित 
है जो सांस्कृतिक जीवनके ऐसे मा।नमूल्योंसे 
इ Ce गितकी मृत्यु असंभव है | 

| Youn अमृतसारके निकट एक गांवकी कहानी 
1 ९ से कहानी न कहकर उस गाँवके सामा- 
गा य जीवनके चित्रोंका जीवन्त कोलाज 
॥६| "अत होगा । यह उपन्यास स्वतन्त्रता- 
त MARS फलकको प्रस्तुत करताहैं । वर्त्त 

करना aga: कठिन ia कक ae 
aha कोस- दोनों काम होताहे । जिन्दगी- 
ah Tie | वेतेमानसे Sion ee ee चिन 
if ae Brae के बादके ABUL 
die उपन्या F if व ह 

ही लिख पाये । यही 

Fert खड़ी होजाया 


i 


tafe 
५६९ प्रक 
eee 


र १२४ शहरारा “atm, 


७; fear. 
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करेगी जब-जब वह 'जिन्दगीनामा' का दूसरा भाग लिखने 
की सोचेगी । तिलकराज गोस्वामीने अपेक्षया 'वत्ता- 
मान' को विषय बनाकर साहसका परिचय दियाहे । 

“चन्दनमाटी' का कथानक अनेक युवाओं के प्रेम- 
प्रसंगोंको लेकर चलाहै | ये सभी प्रसंग एक ओर पंजाब 
की परम्परागत रूमानियतके रंगोंमें रंगे हैं तो दूधरी 
ओर रूढियोको तोड़नेका दमभी भरतेहैं । 

इस उपन्यासकी एक अन्य विशेषता यह है कि सभी 
युवक अपने गाँवसे प्यार BAS | उपन्यासंका मुख्य 
qa बलदेव नगरसे गाँव लौटताहै। यदि गाँवमें पड़यन्त्र 
हैं, रूढिग्रस्तता है, तोभी वह भागनेमें विश्वास नहीं 
करता । 

उपन्यासको तीसरी उल्लेखनीय विशेषता है : राज- 
नीतिक दलबन्दीका अभाव । वहाँ परिवारोमें खानदानी 
aaa है परन्तु राजनीति अभी वहां नहीं पहुंची है । 
राजनी तिज्ञके नामपर लेखक मात्र एक युवक मोहरसिह 
को गांवमें लेजाताहै जो अपनी प्रगतिवादी चेतनाके 
कारण ग्रामीण लोगोंके चिन्तनमें अपेक्षित परिवर्तन लाने 
के लिए यथासंभव उपयोगी योगदान देताहै । 

उपन्यासमें पंजाबी वातावरणके सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
किये गयेहें । पंजाबीकी सुन्दर वावयावली कहीं कठि- 
नाई प्रस्तुत नहीं करती । कहीं-कहीं तो पाठक महसुस 
करताहै कि लेखक पंजाबी: संवादों या लोकगीतोंके अनु- 
वाद (? ) न करता तो अच्छा रहता । ये प्रयोग महत्त्व- 
पूर्ण प्रश्न खड़ा करतेहैँ कि ये आंचलिक भाषाए' आने 
वाले कलकी हिन्दीसे कबतक दूर रखीजा सकेगी ? 

पंजाबफे लोकजीवनमें रसे-बसे हास्यव्यंग्यके अनेक 
उदाहरण इस रचनाको पंजाबीयतके निराले रंगमें बसाये 
रखतेहैँ। एक उदाहरण देखिये : “जिस frat औरत . 
का हमल गिरानाहो, उसे लाभसिहके तांगेमें बेठाकर 
सवारी करवा देनी चाहिये।” प्रीतोके aadar farai- 
कित चित्रण प्रतिनिधि पंजाबी 'मुटियार' की परिकल्पना 
के अनुसार हुआहै । 

“प्याज रंगके बुटीदार रेशमी कुरते व सफेद 
सलवारमें उसकी संदली सुडौल देह बड़ी प्यारी लग 
रहीथी | गलेमें गोटा-लगी काली चुनरी लहरा रहीथी । 
बड़ी-बड़ी चमीली-कजरारी आंखोंपर दुजके चन्द्रमाके 
समान भव, सन्तरेकी छोटी-सी Gin जैसे चिकने-गुलावी 
होंठ, सुराहीदार ada, उजले स्वच्छ कपोल तथा मस्ती 
में आयी कबूतरीकी तरह भट्खेलियां करती उसकी 
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मादक अदाएं निहारकर बलदेवके हृदयकी गतिमें भी 
वृद्धि होने लगीथी । 
हम कह चूकेहैँ कि यह उपन्यास आजादीके बाद 
की परिस्थितियोंको संजोनेवाली रचनाहै। स्वतंत्र भारत 
में जो सामाजिक प्रवृत्तियाँ उभरीहैं, उनसे 'चन्दनमाटी' 
का समाज सर्वथा अछूता नहीं रह सकाहै | स्कूलके 
मुस्याध्यापककी नियुक्तिके समय जोधासिह हिन्दु-सिख 
का प्रशत उभारताहै । हिन्दू-सिखोंमें विद्यमान IFT- 
सम्बन्ध इन अलगाववादी प्रवृत्तियोंको किस तरह और 
किस gaam संभा पायेंगे ? इपी TRI उत्तरमें पंजाब 
की सारी वर्त्ता मान समस्याओंका उत्तर निहित है । जहां 
पीढ़ियोंसे हिन्दू गुरद्वारेको अपना मन्दिर समझते RE 
(स्वर्ण मन्दिरका नाम ही हरमत्दिर साहुब है) हिन्दू 
आनन्दपुर साहब तथा सिख व॑ष्णवदेवीकी यात्रापर 
जाते wee, जहांके लोगोंके बंशाखी-लोह़ड़ी ala पर्व 
हैं, वहां राजनीति-पोपित विघटनकारी तत्त्व सांस्कृतिक 
स्नेह-सूत्रोंको तोड़नेमें कितने सफल-असफल . होंगे ? 
समूचे समाजशास्त्र और सांस्कृतिक चिन्तनको आज 
चुनौतीका सामना करनाहै और इसको एकमात्र माध्यम 
साहित्य होसकताहै | 
पंजावकी धरतीसे जुड़े उपन्यासौंका अध्ययन करते 
सगय एक डर यह ala जाताहैँ कि कुछ चरित्र तथा 
कथाविन्यासकी कुछ सामान्य रूढ़ियोंके कारण ये उप- 
न्यास एक 'टाइप' न बन जाये । उदाहरणके लिए 
शरीफ आदमीको फंसानेक लिए वेश्याका प्रयोग 'चक 
पीरांक्रा जस्सा' (बलवन्तसिह) में भी है, 'चन्दनमाटी? 
में भी। लेकिन, पुनः ध्याम आताहै कि इस तरहके 
सम्बन्ध-सुत्र व्यापक अध्ययन करनेवाले पाठकको सुझही 
जायेगे । 'चन्दनम।टी' में बलदेवके गाँव लौटमेके दृश्य 
की तुलना श्रीलाल शक्ल कृत 'रागदरबारी' में रंगनाथ 
के गांव जानेके दृश्यत कीजा THATS | 
“चन्दनमाटी' में भारतीय जनजीवनकी समस्याओं 
को, बिना सायास तकत्राजीक, जमींदारी प्रथासे जोड़ा 
गयाहै । जिन लोगोंक पास संकड़ों एकड़ भूमि है, वे 
गरीब जनताकी जुरूरते नहीं समझ सकते । मोहर्रासह 
| सिरफिरे लोग भारतीय जनतंत्रकी विकृतियोंका 
कारण इस फ्य्रुडलिउममें ही देखतेहैं । मोहरसिहका 
कहनाहै, “ ' इन सामाजिक कुरूपताओंका सबसे बड़ा 
कारण गरीबीही Fi यह पेटकी ज्वाला कभी-कभी 
आदभीको बड़े से बड़ा अपराध करनेके लिए विवश कर 
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१. प्रकाशक : राजपाल एंड सर्ज, 


देतीहै :” लेकिन 'चन्दनमाही' मे = 
ah 


3 अपराधी 
किस्मके लोग हैं गरीबको या तो न 
वृत्तिका शिकार होना पड़ताहै या उसके त 

कः 


राध करना Ware । 'चन्दनमाटी'के TARY आव: 
किरण युवा वग्गमें ही देखी है । यही वग बा 
तथा पूर्वाग्रहोंसे टक्कर ले सकताहै, सामाजिक ह. 
चालाको भी यही वगं समझता और तोड़ताहै। सः 
न्यासकी सभी अन्तर्कंथाओंका अन्त सुखद हैं। जो 
प्र मियोंको अपनी प्रे मिकाए मिलतीहे । tan} tag 
के जनजीवनका यथार्थ किन्तु we ee चित्रण कर्षे 
धरतीके प्रति अपने ऋणको चुकानेकी भरसक को 
me | किन्तु धरतीका ऋण कोई कब चुका पाया! 
विशेषकर ऐसी परिस्थितियोंमें जब gear’ Aaah 
से बदलती चलो जातीहें ? ये परिवर्तन साहित्यकाते 
लिए नयी चुनौतियां प्रस्तुत करतेहैँ । 'चर्दनमादी' शे 
उपन्यास हमें विश्‍वास दिलाते हैं कि हिन्दीका साहि 
कार इन चुनौतियोंको स्वीकारनेकी क्षमता WAG ID 


TATA’ 

लेखक : आचार्य चतुरसेन 

समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र? 

“और मैं हूं लाठी बांड साहित्यकार--चोट कह 
तो ate करके धर देनाही मेरा लक्ष्य है, सांसे भं 
काम नहीं” -चुटीलनी भूमिकाके इस कथे अतृ 
ही आचार्य चतुरसेनने 'धर्मपुत्र' उपन्यासमें सागि 
राजनीतिक एवं धामिक स्तरपर साम्प्रदायिकता T 
मतान्धतापर इतनी गहरी चोट कीहै कि दिलीप 
जोभी हो-सांस,लेना भूल arate । ` 

डॉ. अमृतराय - अपने मुरब्बी (तवा न 
अहमद) के आधी जायदादके आकर्षक m > 
धवल कुन्दकली के समान रूप आलोकसे ४ 
पुत्री हुस्त-बानूके सम्मोहनसे-नाज 
मुसलमान शिशुका पिता बनतेको 
किन्तु २३ वर्षतक उस (दिलीप 


मुहा 


) को gms 
mantel a 
, क्री i 
दिल्‍ली-११०००६ | TS: १८४, 

मत्य : २५.०० रु. | 


a)! 
२. पोदार कॉलेज, नवलगढ़ (aaea! ) 


| दुविधा उपजाता रहा। 
"८ करनेके लिऐही दिलीप 
जो इस तिष्क्षंपर 


T ry 
> द्यति जाति, धर्म आदि रकक्‍त-प्रदत्त नहा, परि- 


p | गी ज 

न i ži मुस्लिम रत दिलींप परिवेश-गत जीवन 

र se. पे कटटर हिन्दू, यहांतक कि मुसलमानोंका 

ï [द < २ A 

T प्रतिहिसक बग arate | 

ही | बर जतानेवाला TAC ERE 

म बकीकथा है जब विभाजनकी विभीषिका 
r । देश सुलग रहाथा | मुस्लिम- 


x दिल्लीही नहीं, TEA ; 
Ue Gant तंह आण. तन रा 
है जव वातू, अरुणा तथा Ln peal संतानों 
- लाई आगमें जलने खड़े होजातेहे | 

दिलीप बातू और उसके मकानको जलानेको 
ane है। वह नहीं जानता कि बानू उसकी मां है | 
उव जानता है तो सांसे लेताभी भूल जाताहै । इसी 
मै | हर हिस या gaama, यदि उन्हें पता चले कि जिसे 
सः | gato We वह उनकी मां हैं'""! और यदि उनके 
ए | पिता ऐसी अमित सम्तानके भागे बन्दूक लेकर खड़ा हो 
जाये तो” | तो निश्चित है कि फिर कभी कोई घर 
गही जलेगा, कभी कोई बानू या अरुणा जिन्दा नहीं 
जलोयी जायेगी--यही कथ्य हैं 'धमंपुत्र' उपन्यासका 
जो ४२ परिदुश्योंमें व्यक्त हुआहे । 


द्वार 


‘a 

G 

zi 

qal | 

|| 

al? रे Ñ S 

i दोरक बाद! 

A t 

य : डा. कमलाप्रसाद द्विवेदी 
i % + डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 


अपने अपनेका दद 
का दर्द! 
a Sane ING के बाद कहानीकारका दुसरा 


ये Te 
शक : 
हि जनप्रिय 
११, वि प्रकाशन, २६/६०, गली न॑. 
ey TTS, रि / 


५; सह दल्लो-३२ । पृष्ठ : ११८; 

२. रोडर एवं VT : २५.०० रु. | z 5” 
अध - 

राजा शिव AN, स्नातकोत्तर अध्ययन केंद्र, 


स N: 
R कॉलेज, झरिया (घनबाद ) । 
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उपन्यासक सभी arate एक विशिष्टताका परिः 
पाक है, मुख्य रूपसे आदशंका । विशेषकर हुस्न बानू 
पर । इसे इस AAF लेखनक्रा आग्रहभी' कहाजा सकता 
है । इस आग्रहने ही अन्तसूको, उसकी भावनाओंको जड़ 
बना उसके पाषाणसे बानूकी प्रतिमा बनायीहै । 

पात्रों,च रित्रों एवं घटनाओंकी असंगतियोंको भावा- 
त्मक या रागात्मक संगति प्रदान करनाभी लेखनीकी 
अपनी विशेषता रहीहै किन्तु बीच-बीचमें स्वतन्त्रता 
आंदोलनके संदभंमें लेखकोय विवरण पाठकको तन्मयता 
में अवरोध उत्पन्न करतेहैँ | 

स्वतंत्रता आन्दोलन एवं भारत-विमाजनकी पृष्ठ 
भूमिपर रचित यह समस्या-प्रधान उपन्यास अपने समग्र 
रूपमे दिलीपकी स्थितियोंके माध्यमसे राजनीतिक, 
सामाजिक तथा धार्मिक विद्रूपताओं एवं पूर्वाग्रहोंपर, 
नवाब वजीरखांके रूपमें ह्लासोन्मुखी सामंतशाही या 
नवाबशाही और उसकी शिकार बनो बानू, जीनत 
आदि सित्रयोंकी नारकीथ जिन्दगीपर, हिन्दू-मु स्लिम दंगों 
के रूपमें राजनीतिक तथा धामिक मतान्धतापर--मारक 
चोट BAS | उपन्यासका पुनः प्रकाशन (संस्करणकी 
संख्याका उल्लेख नहीं मिलता) इस बातका द्योतक है 
कि आजभी भारतीय जन-मानस साम्प्रदायिक समस्या 
का भावनात्मक हल देखना चाहता है 1 


कहानी 
संग्रह 


कहानी संग्रह है 'दूसरे दौरके बाद,। इस बीच इनकी 
अनेक कहातियां स्तरीय पत्र-पत्रिक्राओंमें प्रकाशित हुई 
हैं। इन पंक्तियोंके लेखक्रको “बेटे Tara’, “श्री लक्ष्मी 
जी सदा aera’, 'महाबीरजीके age’, कहानियां पत्रिः 
काओंमे पढ़नेका अवसर मिलाहै ।' 'आकूत' (कलकत्ता 
को एक साहित्यिक संस्था) की ओरसे आयोजित कहानी 
TSAR “दूसरे दौरके बाद” कहानी सुननेका सोभाग्य 
भी । ऐसा पाया गयाहै कि कहानीकार अपने कथानकों 
का चुनाव उन्हीं क्ष त्रोसे करताहै, जिनसे वह व्यापक 
रूपसे जुड़ाहै । वह अपनी उच्च जमौनसे कभी कटना 


'प्रकर'--आपषाढ़ २०४३---२ ६ 
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| | Y चाहता, जिसके दर्देका अनुभव वह करता रहाहै | 
ग कारण है कि उसको कहानियोंसे गुजरना जीवनसे 


| | ब-रू करा TAT | 

` यद्यपि इन कहानियोंका तजे व तेवर प्रो मचंदकी 
जनियोंकी याद दिला देतेहें परंतु आधुनिक भाव-बोध, 
| विन समंस्थाओंको उकेरनेमें कहानीकारकी रुचि 
| | [सनीय है । 'दुसरे दौरके बाद' जहां मध्यवर्गीय नायक 
॥ मकान बतानेकी लालसाकी त्रासदीका दस्तावेज है, 
lat 'होटल चल we में रातोंरात नवघनाट्य बनने 
| ' योजनाका विश्लेषण, साथही ऐसे फुटपाथी होटलके 
| तरी घिनौने रूपका पर्दाफाशभी । कहना नहीं होगा 
| कहानीकार ताना रूपात्मक जगतूके अनेक मसलों 
ध्यान देताहै | आधुनिक शिक्षा पद्धतिके खोखलेपन 
' नोकरीके लिए रुपएके लेनदेनको उकेरतीहै ‘az 
बाश' और लक्ष्मीके लाड़ले; 'धमंके नामपर भी अपनी 
|| परदनीका मार्ग प्रशस्त करतेहैँ' की सही अभिव्यक्ति 
“Lad 'महाबी रजीके west । 


रजको भूखमरी, बेकारी, भतिथियोके प्रति अजनबी- 
' किवा, हृदयहीनताका जितना मामिक चित्रण करती 
i 'तेरह पत्ते' वेसा अन्यत्र दुर्लेभ है । एक उदाहरण 
फी होगा--दौड़ते सब हैं, पर प्रथम एकही आताहै । 
, तब कोई मुड़कर भी नहीं देखता है, चाहे सहपाठीहो 
है कोई गर । मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अबतककी इस 'दौड़ 
पिछड़ी ही रहाहुं । (प्र. ४९) उपमा जुटानेमें कहानी” 
र कालिदासको भी मात देताहै--''देवताकी प्रतिमा 
'पामने मंदिरका एकाँत और मित्रके सामने शयनकक्ष 
jit मानव-मनकी तह इस तरह खोल देताहै जे से सुर्य 
| सुकुमार किरणोंसे कमल चट्चट्‌ करके खिल जाता 
|ˆ (तेरह पत्ते, पृ. ४८) 

भाषा सरल और प्रवहमान है । बिम्बोंका प्रयोग मन 
O बाँधताहै । छपाई, सफाई, साज सज्जा, कागज 
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फंगस 
कहानोकार : लक्ष्मीधर मालवीय 
समीक्षक : डॉ. कृष्णचन्द्र गुप्त? 
T सं Ñ è 

z Teny सस्मरणपरक कहानियों जैसी रच: 
नाओका संकलन है यह पुस्तक । रेगिस्तान, पिता मुझे 
क्षमाकर देना, कामरेड फालेन, लव इन टोकियो, 
फंगस, नहीं इसे बदलो शीषँककी रचनाए है इसमें । पहली 
दो रचनाए सामान्यही है । कामरेड फालेन और लव 
इन टोकियो भी कुछ प्रभावित नहीं करती । फंगस 
आधुनिक जीवनकी विभीषिकाको उघाड़ती है । पहाड़ी 
क्षत्रोंमे सेवाभावी निस्वाथे कार्यकर्ताओंकी जान किस 
प्रकार लीजातीहै शोषणकर्ताओं द्वारा, इसका लोमहू्षक 
चित्रण है । साथही भ्रष्ट अफसरशाही और नेतागर्दी 
के बलबूतेपर पलनेवाले ताँत्रिक, स्वामी और भगवानों 
की धूतेलीलाका अच्छा चित्रण किया गयाहै । ज्योतिष 
के चक्करमें पड़ हुए नेता और अफसरोंके धृतं पिशाच 
चेहरोंको उघाड़ा गयाहै | संवेदनशील पाठकको यह 
रचना गहराईसे झंझोड़तीहै। 'नहीं इसे बदलो' निबन्ध 
जेसी रचना है जिसमें आजकी मक्क़ारियोंसे उत्पन्न 
हाहाकार है जो लेखककी सुक्ष्म संवेदनशीलताको व्यक्त 
करतीहै और बदलावक्रे लिए उसकी बेचैनी व्यक्त करतीहे। 
लेकिन प्रश्‍न यह है कि कौन बदलेगा इसे, कंसे बदलेगा 
इसे ? केवल संवेदनशीलतासे तो काम नहीं चलेगा। 
माना कि साहित्यका यह काम नहीं है केवल अहसास 
करोनाहै लेकिन ताकिक परिणतितक्र फिर कोन पहुंचा- 
येगा ? साहित्यकार मात्र दर्शक सैलानी बनकर रह जाये 
जो कभी-कभी अपने घर परिवारको देखने लौटताहै 
और उसकी दुर्दशा देखकर द्रवित होताहै, अत्यधिक 
संवेदनशील होनेके नाते ऋद्ध होकर चीखता चिल्लाता 
है, बस | इससे आगेकी मंजिल कौत कब केसे 
करेगा ? इससे कोई मतलब साहित्यकारको है, प 
है तो शोषक शक्तियोंक्रा विश्लेषण करके उतकी oe 
x Ñ ग 
जेयताके कारणोंका पता लगाकर कुछ करगेके 

गे È i fi | 

आनेवाली बाधाओंकी भी जांच पड़ताल होनी चाह 


न [सारौ 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अँ 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-२ | पृष्ठ : (९४ 
fear. ८५; मूल्य : ३५.०० रु. | 

२. १८६/१२, आयंपुरो, मुजपफरनग र (उ. प्र.) । 
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f वेदनशीलता ata बनकर 
ब्यथा Te त या परिवर्तनकी भूमिका 
रह जायेगी | साहित्य 
fat सकताहै बशत 
में साहित्यकार सम्पन्न 
रहाहै परिवरतनके लिए, : 
वहींकी वहीं दिखायी पड़ता 

z aay | 
oe भारतीयोंका अपने देशके प्रति विचित्र 
दृष्टिकोण है जिसमें कहीं हलका रोमानहै, कहीं स्थिति 
के बिगड़ जानेपर दुःख है कहीं न सुधार पानेपर दर्द है 
और कहीं-कहीं निराशाभी है। फिरभी अपने देशके 
प्रति ममत्व तो हैही, अपनी भाषा ओर संस्कृतिके प्रति 
गौरवका भावभी है, शायद हिन्दी अध्यापक होनेके 
नाते | 

पुस्तकका प्रतीकात्मक नाम बौद्धिक ब्यायाम कराने 
में समर्थ 210 


हो । आज बहुत कुछ लिखाजा 
लेकिन यथार्थ जीवनमें गाड़ी 
है, फिरशी ऐसी रचनाओंका 


छोटे-छोटे सबूत 


सम्पादक : विक्रम सोनी 
समीक्षक : प्रा. कृष्ण कमलेश र 


हिदी लघुकथाने पिछले दो दशकोंमें खासी पहचान 
वनायीहे अब यह स्वतंत्र विधाके रूपें प्रतिष्ठित हो 
गयोहे । अपने इस प्रारंभिक संघपंमें लघुकथाको कई 
७ ता सामना करना पड़ा; कई नाजुक 
n र पड़े । ; विक्रम सोनी (इ'दौर) उन समर्थ 
= कारोमें से है जो अपने वरिष्ठ तथा परवर्ती 
ane साथ इस खतरेसे जूझते रहे, यह लड़ाई 
छो छोटे l उनके द्वारा सम्पादित लघुकथा संकलन 
सवत” ज z x ५ 
तियोका वती विडम्बनाओं एवं विसंग- 
यकारो T दस्तावेज है जिसे चौतीस लघु- 
कदरः के सौ बारह लघुकथाओंके जरि 
Wikia ता 
। जहातक मुझे स्मरण है; ये सभी 


Magy 
९ उनके द्वारा सम्पादित लघुकथाकी अव्यावसा- 
१, 


त्व प्रकाशन, १०२ जनजीवनराम 


- प्र) । पृष्ठ : ; 

a पृष्ठ : १००; डिसा. 

\, शाहको So र 
मोतीलाल बिज्ञान आदश महाविद्यालय , 


भोपाल-- ( स; प्र, i 
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कि वैसी ताकिक-व्यावहारिक बुद्धि _ 


यिक पत्रिका 'लघु आघात? में पुर्व प्रकाशितभी हैं| 
किसी अ कका पुस्तक रूपमें पुन:प्रस्तुतीकरण शूभ at 
स्वागत योग्य हे । 

संकलनमें संकलित सभी लघुकथाकार नये 
कितु उनमें सिफ ताजुगी नहीं हैं, अनुभूति और | 
बोधको प्रखर ऊष्माभी है । अशोक भाटियाकी 7 
सतपालकी भूख तथा ' भेड़िये” कुछ इतनी सशक्त aal 
कथाएं हैं कि उनपर कोईभी भाषा गर्वं ओर गौर“ 
अनुभवकर सकती है। इन लघुकंथाओंमें रूढ़ियोंके खिला Í | 
आक्रोश और विद्रोहके साथ आजके फुटपाथियों, fray 


है । अर्थ व्यवस्थाका विकराल रूप उषा ngadi 
(मंहगाई भत्ता) तथा सवितासिह (मैं जिंदा हुं) मे 
देखाजा सकताहै | नीलम कुलश्ने ष्ठने धामिक आडङम्बरो| 
पर ‘ay में जमकर चोट कोहे । || 


हुए पारिवारिक जीवनकी समर्थ अभिव्यंजन। हैं । आज 
के आम आदमीके सामने स्थिति यह हैं; विडम्बनाभी हि 
वह न तो किसीका बन सकताहै और न ही किसीक 


अपना बना THATS | जब भलो जिन्दा रहनाही उसके | 


ठाकुरकी लघुकथाए सशक्त बन पड़ीहैं। | 

कुछ महत्त्वपुर्ण लघुकथाकार अवश्य छूट गयेहैं;। 
लेकिन लगताहै वह सायास नहीं है। कुल मिलाकर 
संग्रह लघुकथाकी सही तस्वीर प्रस्तुत करताहै 1] 


os 


स्तातक-परिचायिका 
[teas विइवबिद्यालय कांगड़ो ] 


गुरुकुल विश्वबिद्यालय कांगड़ोके सन्‌ १६१२ से | 


१६७६ के स्नातक-स्नातिकाओंका सचित्र 
'परिचय ग्रन्थ । . 


मूल्य : पेपरबेक २५.०० रु. 
सजिल्द ३५,०० रु. 
डाक व्यय ४.०० रु. 


मन्त्री, गुरुकूल कांगड़ी स्नातक मण्डल, 
ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्‍ली-७ | 
'प्रकर -- ANG २०४३- 


Zz pees eed ` २. फ्रेण्डस कालोनी, अलवर (राज.) । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाकाहारी कविताए १ 


कवि : डॉ. मदन डागा 
प्रस्तुति : डॉ. सावित्री डागा 
समीक्षक : प्रा. जुगमन्दिर तायलर 


“शाकाहारी कविताए स्व. डॉ. मदन डागाकी ३५ 
कवितओका संकलन है। संकलनके आरम्भमें डॉ सावित्री 
डागा (कवि पत्नी) ने इन कविताओंके सन्दर्भेका परिचय 
देते हुए लिखाहै--'कविताए* चयन करते समय मेरी 
यही दृष्टि रहीहै कि हमारी दूषित, भ्रष्ट शासन-व्य- 
वस्था व मानवघाती पूंजीवाद विरोधी आक्रामक, 
आक्रोशपृणे, व्यंग्यात्मक कविताएँ इसमें आसके _ 
उन्होंने (डॉ. मदन डागाने) प्रतीकों या फेन्टेसीकी आड़ 


न लेकर जो कुछ कहना चाहाहै, भभिव्यक्तिका खतरा . 


मोल लेकरभी खुलकर कहाहे' | 

प्रगतिशील-जनवादी विचारोंसे प्र रित-प्रभावित 
होकर डॉ. मदन डागाने निरन्तर संघर्षका जीबन जिया 
था । उनकी कविताओंकी प्रकृति उनके अपने जीवनके 
अनुकूल है | वर्तमान व्यवस्था और उसकी बिसंगतियों 
के प्रति उनमें तीव्र रोषकी भावना है। इस रोषकी 
भावनासेही उनकी कविता उत्पन्न होतीहै। उनकी 
मुख्य कथन-भं गिमा व्यंग्य है । उनका व्यंग्य व्यंजना या 
लक्षणापर आधारित न होकर खुला प्रहार करनेवाला 
व्यंग्य है। 

डॉ. मदन डागाने कविताको “रचना” से अधिक 
“प्रहार! के माध्यमके रूपमें स्वीकार fears । उनके 
प्रहारका मुख्य लक्ष्य हमारे युगका नायक (अथवा खल- 


१. प्रकाशक : संगम प्रकाशन, खापटा, मोतो चोक, 


जोधपुर | पृष्ठ : ६६; डिमा. ८५; मूल्य : 
२५.०० रु. । 


t प्रकर' -ऱ्जून' z द्‌ टन ३ २ 


` दारी उनमें होती तो/ जनता क्यों 


नायक) नेता है । इसके साथ इ तथा सुविधा 
भोगी वुद्धिजीवीभी उनके व्यंग्य-प्रहारके लक्ष्य बो 
हैं। उनकी रचनामें सामान्यीकृत आलोचनाके साथ 
वेयक्तिक सन्दर्भे भी उभरतेहें । एक उदाहरण इस प्रका 
है-'जब कोई/ बनाते-बनाते कार/बनाने लगे सरकार! 
तो होनाही चाहिये खबरदार' (पृ. १५) | am 
न्यीकृत आलोचनाक़ा एक उदाहरण इस प्रकार Talay 
सकता है-- 

“आदमी आज आदमी न रहकर / झण्डोंका दलात 
केसे बन गयाहै | वेश्याका भी चरित्र होताहै | लेकिन 
मेरी सरकारका तो वहभी नहीं है / ' आंकड़ोंके aha 
गर्भाधान केन्द्र / से अधिक क्या हैं / मेरे देशके सपि 
वालय | अफसरीकरण कर दिया गयाहै । मेरे देणी 
किस्मतका (पृष्ठ ६०) | 

डॉ. डागाके आक्रोशकी अभिव्यक्तिके दो स 
उनकी रचनामें दिखायी देतेहैं--व्यंग्य और उद्बोध | 
वर्तमान व्यवस्थासे नाराज कवि स्वभावतः IEM 
की पद्धतिको अपनाताहै। व्यंग्यके द्वारा ate 
स्थिति अथवा परिवेशका वर्णन करताहै भौर a 
के द्वारा उसे बदलतेका प्रयत्न | रचना स्वयं es 
नहीं बदलती, बदलनेकी प्र रणा देकर हला क्ति 
में भागीदार होतीहै । agor दिखा ay afaa 
कहताहे-- aa हाँ है 

“आजादीके बाद/ सैतीस वर्ष तक/ a a 

-दर्द में हाथ बेटा 
ही तो दिखाया/हमारे दुख-दढ में ह तती तु | 
हो ataar/ तुम उन्हें हाथ नहीं दिखा se 
अ'गूठा ही दिखा at’ (पृ. २० Wa 

अपनी कविताके स्वभावका वर्ण l 
प्रकार कियाहै--'मेरी कविताका MT 
जलाशयमें नहीं/ स्लम्सके कीचई 
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ait ' 


नामें नहीं। फट- 
र (mari) उत्तर पुस्तिका नहीं। छूट 
ग, ३३) । प्रस्तुत संकलनमें स्लम्स 
í ioe इस जिन्दगीका 
Na, फटपा aa कि टं 
j Paaril चित्रण . कवितं कियाहै। वह 
1 ओरणी प्रयत 
r rat कमले रचनेकी ओो प्रयत्न 


विताको कमल न माके प्रहार करने 


४, मदन डागाकी कविता 
मध्यवर्गीय कविके आक्रोशकी अभि- 
न अमानवीय व्यवस्थासे TAT रुष्ट 
$a तरहका आक्रोश पिछले दिनों हिन्दी कविताकी 
ह गह प्रबत्ति tele | इस संकलनको. भी इसी पर- 
प्रे स्वीकार किया जाता चाहिये । O 


हः एक ऐसे 
ब्रि है जो वमा 


DTM a) “८०५१७ अच Se ates mal 


Ya रामप्रसाद सिश्रकी 


यताप्राप्त कविताएं t 

प्रापादक : डॉ. पवनकुमार 

mhas : प्रेमसिह ^ 

प्रुत पुस्तक तीन खण्डोंमें विभक्त है । पहले खण्ड 
॥ रामप्रसाद मिश्र : कवि’ में उनके प्रकाशित भौर 
Wia काव्य-प्रन्धोंका विवरण और मूल्यांकन प्रस्तुत 
Piva । दरे खण्ड 'प्रस्तुत संकलनकी कविताएं” 
it haat संकलित. कविताओंपर विशेष टिप्प- 
Manag । तीसरे खण्ड “कविताएं में उनकी तेरह 
4 May संकलित हैं। अपने इस रूपमें यह 
णू मिश्रके mfa aafaa एक झाँकी दे 
हे कि वे एक प्र 


गै Tafir: 
कतामें उन्होंने का८ क | 
Pag feds काव्यमें बोद्धिकताका विकास 


गर नहीं ae उपस्थिति संवेदतशीलताकी 
ac = b मिश्रके काव्य-सृजनका प्रथम 


hee ACOH US i कट 


' फक. 
कहर, तिभा लोक, 
í र Taar, कका 


| भा. 
। \ 2. मूल्य i ¥o 
| eee ह 
» दिल्लो. : 
ल्लो विःवविद्यालय , दिल्लो-७ |. 


: १०५/७३२ ए, प्रचण्ड 
र्‌ः 


gt Joie ७ 


wv 
= 


' क्योंकि वे विचारशीलता भोर _ 
सामान्यतः बड़ीसे बड़ी बातको सरल भाषामें कह देते 
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संवेदनाको मस्तिष्ककी दो भंगिमाएं मानतेहें । उनको 
कविताओंकी दूसरी विशेषता हे कि वे एक साथ पाठककी 
सांस्कृतिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक स्मृतियोंको 
जगातीहै और केवल भारतीय स्तरपर नहीं अपितु वैश्विक 
स्तरपर 1 एक कविता द्रष्टव्य है ‘Hoo यदि कृष्ण नहीं 
होता, तो. व्यास होता/सीजर यदि सेनापति न होता, 
कवि होता/वीर समुद्रगुप्त रसखान बन जाता/नैपो- 
लियन फ्रांसका गेटे हो सक्रताथा” । आजके युगमें हमारी 
सांस्कृतिक और साहित्यिक स्मृति निरन्तर क्षीण होती 
जा रहीहै जिसके परिणामस्वरूप जीवनका आनन्द और 
रस छीजताजा रहाहै। Vat डॉ. मिश्रक्ी इन afa- 
ताओंकी गहरी सार्थकता और प्रासंगिकता है । तीसरे, 
उनकी कविताओंसे लगताहै कि उनकी जीवन-सत्यॉपर 


.विशबसनीय पकड़.है। इसलिए ऐसा लगताहे कि जो 


उन्होंने were उसे मानाजा सकताहै। एक कविता 
द्रष्टव्य है, “मानव, रे तेरा चिन्तन/ कितना अधीर है/ 
तेरा सत्य सत्यनिधिका/ चूल्लूभर नीर हे।' इस 
विश्वसनीय सत्यको माननेमें किसीको भी दिक्कत नहीं 
होसकती | विषयोंकी विविधता और नवीनताभी बरबस 
पाठकका ध्यान आकर्षित करतीहै | इस दृष्टिसे “गु गेकी 
aasian, ' 'नपु सकके प्रतिः आदि कविताओंका सन्दर्भ 
दिया गयाहै और 'अधेका आत्मनिवेदन” कबितामें | 
अधेके आत्मानुभवको आत्मानुभवके रूपमें प्रज्ञात्मक 


-धरातलपर अभिव्यक्त किया गयाहै। अपनी संवेदना ` 


-और शिल्प दोनों स्तरोंपर यह एक अप्रतिम कविता है । 


केवल चार पंक्तियां द्रष्टव्य हैं “मेरे लिए सारी सृष्टि 


नासदीय सुकतकी/ at रचता-पूर्व स्थिति/ सदृश भोर 
बाइबलका/ “आदिमें केवल शब्द था'/ चिरंतन सत्य ।'' 
प्रकृति अन्य रचवाकारोंकी तरह डॉ. मिश्रको भी बरा- 
बर रिझाती-खिझाती रहतीहै। प्रकृतिके ताजा ओर 
विराट्‌ अनुभव उनकी कविताओंमें frat पड़ हैं। 
कहीं वे सवेरेको कुदरतके खजातेके MATA SIA 


_ देखतेहें तो कहीं बादलको आकाशके प्रभुक्त पयंटकके | 


रूपमें देखते हैँ । . 
डॉ. मिश्र अपती काव्य-भाषाके प्रति सजग हैं ओरं | 


हैं। उदाहरणके लिए एक कविता द्रष्टव्य है जिसमें 

जीवनकी दोडके स्थानपर जीवनके शोधपर बल दिया | 
गयाहै, “area नहीं देखता/ चलचित्र भी a/R _ 
दशंनभी नहीं/क्योंकि/मुझे अपने आपको देखना आता _ 
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है 1” लेकिन अवसर उनके प्रयुक्त शब्दोंपर सांस्कृतिक, 
साहित्यिक और ऐतिहासिक सन्दर्भोकी भारी अर्थ-शिलोए' 
रखी रहतीहें जिन्हें उठाना या खिसकाना सामान्य 
पाठकके वशकी बात नहीं Ft fara और प्रतीकोंका 
समावेशभी उनकी कविताओंमें समुचित रूपमें मिलताहे | 
कुल मिलाकर पुस्तक डॉ. fast काव्य-प्रतिभा 
को प्रस्तुत और मूल्यांकित करनेका अच्छा प्रयास है । 
हतर होता यदि पुस्तकमें उनकी अधिक कविताए' 
संकलित कीजाती । [] 


काल-बोधका इतिहास! 
कवि : सतीणराज पुष्पकरणा 
समीक्षक : सत्यमोहन वर्मा 
कविताके संसारमें पिछले कई वर्षोसे विस्फोट 
जेसी प्रगति हुई है जिसके कारण सोचको सम्पूर्ण प्रक्रिया 
में तेजीसे परिवर्तन आयांहे । समीक्ष्य काव्य संकलन 
“सातव दशकमें आपात-स्थितिके मध्य लिखी गयी 
चालीस कविताभोंका संग्रह है। ये कविताए' राजनी- 
तिक और सामाजिक विसंगतियोंसे अनुप्र रित मानी 
गयीहैं ओर इसीलिए इनमें 'विषमता मूलक समाजके 
इनकी कहानियाँ” लिखना पसन्द किया गयाहै ।, कवि 
ऐसा करते हुए भाइवस्तभी प्रतीत glare और घोषणा 
करताहै कि; कोहरा/ अब और अधिक दिनोंतक/ 
हमारे मस्तिष्कपर नहीं रह सकेगा/ --कविकी be 
सहजही व्यक्त होजातीहै' जब वह कहताहै--'मैंने/ तुम्हें 
पायाभी तो कब/जब तुम्हारी पुण्य तिथियाँ। मनायीजा 
रहीथीं/'-- 
रचनाकार जबतक गहरी और विशिष्ट अनुभूति 
को व्यक्त करनेमें समर्थं नहीं होता कविता सही 
दिशामें विकसित नहोंहो सकती । अतएव जरूरी है कि 
कविताको यथार्थसे जोड़ा जाये और फिर उसे समयकी 
कसोटीपर कसा जाये । निश्चयही सतीशराजमें संभाव- 
नाओंको तलाशाजा सकताहै और इसके लिए 
स्वतः कविको चाहिये कि आम आदमीकी बात वह 
केवल साहित्यिक फँशनके अनुरूप मात्र सतही स्तरपर 
१. प्रकाशक : विवेकानन्द प्रकाशन, महेन्द्र, पटना | 
पृष्ठ : ३९, feat. ६५; मूल्य ३.०० रु, । 
२, वर्मा निवास, असारी वाड न. २,दमोह,(म. प्र.) | 
प्रकर -- जून ८६--३४ 
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ही न करे । इस संकलनको 'जीवनकी | 
भाषा की प्रतिज्ञा करता-सा तो लगताह कि; ग | 
मोड़” पर यह “विश्वास” 'कैवल अम? प्रतीत गो i 
है। एक अ'तिम बात और---संकलनके ब 
पृष्ठके चित्र भोर भेरा दोस्त राजू” जैसी satay 


बचना चाहिये अन्यथा ये आत्म-विज्ञापन 
उथलाही करतेहैं । [] न 


भ्रब AT सुनो! 
कवि : जनकराज पारीक 
समीक्षक : महेशचन्द्र पुरोहित 


आजकी BT व्यवस्था और राजनीतिक Adee 
के फलितार्थने किस प्रकार आदमीके जीवनको मपू 
रियोंका पर्याय बता दियाहै--इसकी गहरी समङ्ग क्र 
कविको हो और तिक्त संवेदनाओंसे आप्लावित आगी 
लेखनी कुछ लिखनेको विवश होजाये तो 'बषबक्षो 
सुनो' जेसा सहज ओर सशक्त काव्य संकलन प्रस्पुरि 
होताहै। कवि जनकराज पारीकने इस संकलगें gi 
छियालीस रचनाए' संकलित ate 
संकलनकी कविताओंको पढ़ना एक प्रकारसे थव 
स्थाके तिक्त अहसाससे गुजरनाहै-- क्योंकि पाहे 
पास/कोरे कागज हैं / कागजोंपर अ'गूठे हैं| और ब 
के आगे/सारे कानून झूठे हैं / फिर कातून तो| 
कागजका पेट भरताहै ।” समयकी सच्चाइयोंको aft 
जिस सहजताके साथ बेनकाब कियाहै वह देखी 
बनताहै--- “और हिसाब ?/कोई ara ara मागे! 
शैतानकी आंत है।/ जरा गौर करना/जैसेही मेरा j 
मेरे अ'गूठेपर स्याही लगायेगा/उसकी पोथीका weal 
एक भरापुरा आदमी लील जायेगा ।' रीना 
` समसामयिक राजनीतिक विडंबनाओंपर भी T 
जमकर प्रहार कियाहै--'“रख लो/तुम iS at 
हथेलियोंपर/ वायदोंके विषफल/ओर भा 
चखलो/राशनोंकी राजनीति/तुम्हे/आाशवा त 
गलियोंमें ले जायेगी/ओर तुम्हारे वर्तमातको, कप 
सहजही/तुम्हारे भविष्यको खा जायेगी ! 
; gat at 
१, प्रकाशक : श्रूति प्रकाशन, १° pea 
श्रीकरनपुर (राजस्थान) । पृष्ठ : (00 
मल्य : २५.०० Bl. 


गे a 'कब/आखिर 
> कवि amg a n 

gen भी a ?/जब मेरी लेखनी/सपनोंके छद्‌म 
| a D a दर्दको साकार करेगी/तुम्हारी 
a और रीती आंखोंसे/ 


l 
कविते र व्यवस्थामें FUE रहे मनुजका केवल 
panel ही कियाहै, afer उससे उबरनेके लिए 


रतरधातीमें हनुमान ' 
हेखक : एम. उपेन्द्र 
समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर 
'राजधानीमें हनूमान? कम्नड़भाषी हिन्दी लेखक 
एम. saat उन्नीस व्यंग्य रचनाओंका संकलन है ।. 
झ रचनाओंके माध्यमसे लेखकने समकालीन जीवन ओर 
want विविध दुर्बल पहलुओं पर चोट कीहै | रचना- 
कोरी व्यंग्य-वृत्तिको एक उल्लेखनीय विशेषता यह है 
कि वत्त मात युग-जीवनकी असंगतियों एवं विकृतियोंपर 
बोट करते हुए पाठकोंकी वैचारिकताको भी उद्बुद्ध 
करने कोशिश कीहै । ` : 
ae हतुमान' शीषेक निबन्धमें रचनाकारने 
= ae समाजवादी स्वरूपके खोखलेपनपर व्यंग्य 
पर ale काला-बाजारी, पुलिसके द्वारा 
भण आदि रहे बलात्कार, नेताओंके पाखंडपूर्ण 
र व व्यंग्यात्मक प्रहार कियेहैं। 
Thar ae ve वापसी' शीर्षक रचनामें 
किया ह । ८ = चारित्रिक विकृतियोंको बेन- 
'नामे वत्त मान क gaar नजरिया' शीर्षक 
3 x वसना 
सा कालके मनुष्योंकी मानसिक संकीणंता, 


धत्ति तेथ 

तिपो 1 पारस्परिक Se एन 

`I È रके इष एवं र 
पर व्यय हो a एव कटुताकी प्रवृ 


t 


३११ लिगमपल्‍ली, 


प्रकाशक . 
शा ` भभा मटमरी, ३-४- 
: : ११४; क्रा, ५४; मूल्य : 


°, ° | & 


` भेध्य क्ष 
ह्र रो fa 
ढा z i रोसडा फ 
(समस्त -बिहार) । चाय रोपड़ा कालेज, 


एक कविताका आवि" ` 
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प्रौरणा तथा दिशा निर्देशभी RAF । वह आशावादी है। 
अ धकारको ज्योतित करने हेतु कटिबद्ध भी है । बड़बो ले- 
पन और नारेबाजीकी सपाटब्रयानीसे दूर इस संकलन 
की पंवितियाँ जिस प्रकारसे अर्थोकी परतोंको खोलती 
हुई आगे बढ़तीहैं भौर जिस सहजताके साथ रचनाओं 
में नये बिंम्बोंका प्रयोग gard, उससे कविसे काफी 
ara बंधी हैं O 


व्यंग्य 


व्यंग्यकारने संलकनकी कतिपय रचताओंके माध्यम 
से आधुर्निक शिक्षा-जगत्‌की दुर्व॑जताओंका भी पर्दाफाश 
कियाहै । उदाहरणार्थ “सरस्वती संहार' शीर्षक निजन्ध 
में शिक्षाके क्षे त्रमें बढ़ती हुई व्यावसायिक और छात्र-बर्ग 
की चारित्रिक दिशाहीनता आदि न्युनताओंकी आलोचना 
कीगयीहै । 'एक हिन्दी प्र मीसे इन्टरव्यू' शीषंक रचना 
में हिन्दीकी सेवाओंके लिए सम्मानित व्यक्तिकी अ ग्रे- 
जियतसे प्रभावित मानसिकतापर चोट कोगयीहे ।'गणेश 
जीका दोरा? शीर्षक रचनामें गणेश-पुजाके माध्यमसे लोगों 
की जातिवादी गुटबंदी और सास्कृतिक कार्य क्रमोंमें व्याप्त 
सस्तेपनकी प्रवृत्तिकी आलोचना कीगयीहै | 'अश्रू धारा 
का प्रहार? शीर्षक CAAA यह बतलानेकी चेष्टा है कि 
स्त्रियोंके द्वारा किस प्रकार अपनी स्वार्थेसिद्धिके लिए 
अश्र का प्रयोग हथियारके रूपें किया जाताहै | “धर्मे 
पत्नी और प्रेम पत्ती? शीर्षक रचनामें प्रेम-विवाह करते 
वाली पत्तियोंकी अतिरेकपूर्ण आधुनिकता और स्वार्थे- 
भावनापर आघात किया गयाहै। 'बेवकूफ कोन शीर्षक 
रचनामें व्यंग्यकारने यह बतायाहै कि मनुष्यमें दूसरों 
के मुखसे अपनी प्रशंसा सुननेकी भूख इतनी अधिक 
रहतीहै कि वह अपनी प्रवृत्तिके कारण प्रायः मूर्ख बनता 
रहताहै । 'टी. वी. और बीवी शीर्षक रचनामें टेली- 
विजन खरीदनेके उपरान्त एक व्यक्तिको अपने पड़ो- 
सियोंते मिलनेवाली परेशानियोंका वर्णन किया गयाहै । 

निष्कर्षतः यह कहाजा सकताहै कि आलोच्य क्ति 
में व्यंग्यकार एम. उपेन्द्रने आाधुनिकमुगीन जीवन और 
परिवेशकी कतिपय प्रमुख विसंगतियों ओर खामियोंकी | 
व्यंग्यात्मक शैलीमें आलोचना we | संकलनको सभी 
रचनाओंमें लेखकको व्यंग्यात्मकताकाः पेतापन उभरकर . 
प्रकट हुआहे | दूसरे शब्दोंमें अहिन्दीभाषी लेखक एम. 
उपेन्द्रकी प्रस्तुत कृति अपनी व्यंग्य-शक्तिके कारण पठः 


= l नोय है 
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श्राध्यात्मिक चक्रवती 
बाहुबलिके सहस्राब्दि 
महोत्सवका विवरण 


महोत्सव दशन? 

लेखक : नीरज जेन 

समीक्षक : राजमल जेनर 

आवरण पृष्ठपर मुद्रित संक्षिप्त नामका स्पष्टीकरण 
भीतरी आवरण पृष्ठपर मुद्रित “गोमटेश्‍वर सहल्नाब्दी 
महोत्सव दर्शन १९८१" से होताहै। इस विशालकाय 
Tas प्रे रक हैं श्रवण-बेलगोलके भट्टारक चारुक्रीतिजी, 
जिनके कार्यकाल एवं अनवरत प्रयत्नोंसे यह महोत्सव 
संपन्न हुआ। इस स्मरणीय घटनाका समग्र विवरण 
लिपिबद्ध करनेको परिकल्पना की साहू श्रेयाँसप्रसादजी 
जेनने | लेखकने भीतरी मुखपृष्ठपर दोनोंकाही नामो- 
ल्लेखकर ग्र थ-रचनाके TT और प्रेरणाका उल्लेखकर 
अपना लेखकीय आभार प्रकट कियाहै | यहभी सर्व 
विदित है कि सारी प्रेरणा और आयोजनाका मूल उद्‌- 
गम थे सिद्धांतचक्रवर्ती एलाचार्य दिगंबर मुनि विद्यानंद 
जी । agafa (पुराणसम्मत नाम) के चित्रके बादही 
मुनिराजका रंगीन सजीव चित्र और परिचय देकर लेखक 
ने अपना कर्तव्य भलीभांति निर्वाह कियाहै । 

सन्‌ १5१ ई. की २१ BA बात है । एक 
हेलीकॉप्टर भारतकी स्वर्गीथा प्रधानमंत्री इ दिरा गाँधी 
को लेकर श्रवणबेलगोलके आकाशमें मंडराता दिखायी 
दिवा । दर्शकोंने देखा कि प्रधानमंत्रीने आध्यात्मिक 


` साम्राज्यके चक्रवर्ती बाहुबलिकी विश्वविख्यात ५७ फीट 


ऊंची एक हजार वर्ष पूर्वं निर्मित कायोत्सगे मुद्रामें 
मूतिकी हेलीकोप्टरसे परिक्रमा की. ओर उनपर सुगंधित 


पुष्पोंकी तथा चांदीके मंद्रशुद्ध पुष्पोंकी वर्षा की । सारे 
faza अनूठी और अभीतक बहुत अच्छी हालतमें इस 


१. प्रकाशक : श्रवणबेलगोल दिगम्बर जैन सूड़ारई 
इन्स्टीट्यूशंस मनेजिग कमेटी, श्रवणबेलगोल 
(कर्नाटक) । प्रकाशन सहयोग : भारतीय ज्ञानपीठ, 
लोदी रोड, नयी दिल्ली । पृष्ठ : ३८१; रायल ५४; 
मूल्य : १५:०० रु.। 

२. at १/३२४; जनकपुरी, नयी दिल्ली-५८ । 


'महानताकी भी प्रतीक है कि एक | ce 


रें 
सीखें।” किन्तु प्रधानमंत्री जब ससद 


_ श्रवणबेलगोलनहीं जाता चा 


मूतिके एक हजार वषे पुर्ण होनेपर बाहुबरि 
भिषेकका जो देशब्यापी उत्सव और आगोका शि 
गयाथा, उसमें भाग लेने वे आयीथी | उपस्थित शो 
से बातचीतमें उन्होंने कहा “AL पिताजी वाहु 
दर्शन करने ऊपरतक TAY । मैंभी उनके साथ aa 
अच्छी तरह याद है ।” हां, उनके पिता भारत र 
ms स्व. जवाहरलाल नेहरू ७ सितंबर pay 
को बाहुबलिकी इस अत्याकषेक मुतिको देखने ani) 
एक अग्रज लेखककी शेलीमें उन्होंने लिखा, “Leam, 
I saw and left enchanted.” भ ग्रोजी aimar 
एक निर्माता लॉर्ड वेलेजलीभी यहां आयाथा अपने ह 
सवार संनिकोंके साथ और पहाड़ी (विध्यर्गि१ 
ऊपर जाकर मूतिको देख विस्मित रह गया। उपे 
अपनी सफलताकी कामना की । मूर्तिभंजक aly गुलां 
भी मूतिको नमनकर गया किंतु उसका हाव पूति 
नष्ट करनेके लिए नहीं उठा.। प्रकृतिने भी इसकी र 
रक्षा की और अभीतक उसे क्षतिग्रस्त ane 
रखाहै । श्रवणबेलगोलमें हिंदीमें भाषण. कर है 
उन्होंने कहाथा, “ये मौका एक उदाहरण है प 
प्राचीन परम्पराका | क्रिस प्रकारे हेही भरी 


भने धर्म पे, मी 
लोगोंने धर्मका आदर कियाहै । चाहे अपता ह 


2 र हुँ : Pat 
किसी औरका । जहांभी ऊ चे विचार हैं चै A A 

TA 5 š -agat जतता१ 1, 
ऊंचे आदश हैं, उसका भारत a | पे भा 


कियाहै और अपनी श्रद्धा उसमें रखी पपतप 
९ 


मूति यहां बनी । फिर कितनेभी इतिहासके ४ 
हुए । कितने राजे आये ओर गये, a तोप 
बल था वो दुसरोंको हमेशा शांति aa" 
रहा । उसमें ऊ च-नीच कुछ नहीं g y afal f 
वान बाहुबलीके चरणोंमें आयेहै भीर * दृढ 
इन सब बातोंपर हम विचार क व गयी त y 

g 


a 
| 
Á p 


faa चित्तवत्तिके संसद सदस्योंगे arifa ant na 4 
: हियेथा। प | 


र सवको. ठंडाकर दिया | र 
agafi ऋषभदेवके पुन अ R चक्रवत > परतके र 
ड़ भाईसे वे दृष्टियुद्ध, जलबुद्ध भार 
रती बन सकतेथे | कितु वैराग्य हो 
क्रि शरीरपर बेले' लिपट 
यी । वे मुकत होगये । उन्हींकी 2५100 सूतिका 
निर्माण गंगवंशी राजा राचमल्लके सेनापति एवं महा- 
पद्म चामुण्डरायने ६८१ ई. में करायाथा | उसके निर्माण 
के एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर विशाल E आधारपर 
आयोजन हुआथा उसीके विवरण इस ुस्तकमें सम्मिलित 
किये हैँ । विशिष्ट घटनाओंके विवरण संजोकर (अब 
ुद्रिकर) रखना एक शुभ परंपरा है जिसके लिए इसके 
इभी प्रोरक और लेखक बधाईके पात्र हैं | गोमटेश्वर 
(बाहुबलि) की मूत्तिकी १४३२ ई. में स्थापना और 
प्रतिष्ठाका वर्णेन हमें कारकलकी ४२ फीट ऊची बाहु- 
वलि alah संबंधमें बहुत कुछ विवरण १६४६ ई. में 
qed नामक was कवि द्वारा रचित 'कार्कलद 
गोमटेशवर चरिते” में प्राप्त होताहै कि किस प्रकार 
Raah तत्कालीन राजा वीर पांड्यने इस 
५० टनकी मूर्तिको पहाड़ीपर २५ हजार . लोगों 
की सहायतासे खड़ा किया । सन्‌ १६४६ ई. में मृतिके 


गया भौ 


टा ae दूध, हल्दी, कु कुम, केसर, चंदन 
n oe प्रयोग किया गया । श्रवणबेल- 
= be SN a या निकट 
हे o “ENY m नहीं हे, सन्‌ १५८७ 
भगवान 0 E सा ees 
बायो र २५०० वे निर्वाणोत्सवका अपूर्व 
पति a है. में हुआथा। कितु उसका कोई 
F te l न नहीं हे । इस दृष्टिसे श्रवण 
` एक ऐक दारां आयोजित "महोत्सव asta’ 
Ws होह । ६ पितात पूर्ति करेगा इसमें कोई 
रके लेख” थ श्री नीरजने भी इसे “एक इतिहास- 
i भारक e ४१) कहाहे जो एकदम उचित है । 
लवक गोर गोत भी इस ग्र थको 'सहस्राब्दी 
ग ओर ee: (र २३) ओर “महोत्सवका 
z लेखककी त hl (वही) की संज्ञा दीहै । 
` ` इतिहास a सा कीहै कि लेखकने हर- 


[सकी afi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अभिपेकका सजीव वर्णन करते हुए विवरण दियाहै कि - 


भा देकर निति लिक ०" “३ कर 


ने “आंजका श्रवणबेलगोल'' नामक अध्यायमें यहाँको 
नि्मितियोंका संक्षिप्त परिचय दियाहै. । उसने “सिद्ध- 
रगुण्डू'' शीर्ष कके अतर्गत लिखाहै : “अखण्ड दरवाजेके 
दाहिनी ओरही चट्टानपर अनेक तीर्थ कर मूर्तियां और 
बहुत-सी आचायों मुनियोंकी प्रतिमाए भ fea (पृ.८०) 
खेद है कि संदर्भित सिद्धशिलापर अ कित इन मूर्तियोंसे 
संबंधित aga आख्यान लेखकको स्मरण नहीं रहा | 
ऋषभदेवके सौ पुत्र थे ॥ भरत सबसे बड़े थे और चक्रः 
वर्ती बनना चाहते थे । बाहुबलिने तो भरतसे युद्ध करने 
की ठानली और मरतकी अधीनता स्वीकार 
नहीं की। शेष ६८ भाई Hara पर्वंतपर तपस्यामें 
रत अपने पिता ऋपभदेवसे विचार-विमर्शके लिए पहुंचे | 
ऋषभदेवने उन्हें राज्य-लक्ष्मीकी चंचलता और खून- 
quae बचनेकेः लिए संसार त्यागकर मुनि दीक्षा लेने 
की सलाह दी । पुत्रोंने ऋषभदेव का परामर्श स्वीकार 
कर लिया और वे मुनि होगये । इसी घटनाका a Ha 
इस सिद्धशिलापर है । उसमें सबसे ऊपर विराजमान हें 
छत्रत्रयीसे युक्त पद्मासनमें ऋषभदेव ओर उनके नीचे हैं 
उनके ६५ पुत्र जो मुनि होगये। कमंडलु पीछीका अ कन 
साधू या मुनिके साथ किया जाताहै। यह उत्कीणेन 
सुचित करताहै कि बाहुबलिके es छोटे भाई अपने पिता 
के उपदेशसे मुनि होगये । यहमी प्रासंगिक हे कि आचार्यं | 
का अकन कमंडलु पीछीके साथ मुनियोंको पढ़ाते हुए | 
(हाथ उठाकर) किया जाताहै | यह अधिक अच्छा होता | 
कि rads विवरण बाहुबलि कथाके ware भी | 
जोड़े जाते । यहीं भागे जो अखण्ड बागिलु एकही शिला | 
का जो द्वार है, उसके बाई ओर छोटा बाहुबलि मंदिर 
है तो दाई ओर भरतेश्वर मंदिर । सबसे अतमें, 
'बाहुबलिकी विशाल प्रतिमा है और इसी बिदुपर समाप्त 
होताहै बाहुबलि आख्यान | ng 

उपयु ta प्रकारकी एक भ्रांति चंद्रगिरिपर घुटनों | 
तक उत्कीर्ण भरतकी मुतिको लेकर हे । उसे “भरतेशकी | 
खण्डित प्रतिमा” (पृ. ७८) कह दिया गयाहै। इस मुति | 
को खण्डित कहाही नहीं जासकता, भधिकसे अधिक 
“अधूरी” कहा जाताहै । मूर्ति घुटनों तक ही बनीहै । 
उसके घुटने नीचेकी चट्टानको छूतेहै। ध्यानसे देखें तो 
यह gir बाहुबलि (सामनेकौ विध्यगिरि पहाड़ीपर) के | 
ठीक सामने हैं। Sa इस रूपमे “अ कितकर कलाकारने | 
यह चित कियाहै कि अपने छोटे भाईसे पराजित होकर 
fee चलाकर आर बाहुबलिके दीक्षा लेलेनेपर 
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भरत मानो शमंसे जमीनमें गड़ गये । यह मूरति प्रतीका- 
त्मक है; खण्डित तो कदापि नहीं । उपयु क्त दो उदा- 
हरण केवल इसीलिए दियेहें कि श्रवणबेलगोलकी ओरसे 
अधिकारिक waa प्रकाशित ग्रथ “महोत्सव दर्शन में 
इस प्रकारकी बातोंका समावेश श्राति उत्पन्नकर सकता 
है और सारे कथानक, उसके उत्कीर्णतका समस्त आनन्द 
फीकाकर सकताहै । शायद इन्हीं कारणोंसे यह आवश्यक 
होताहै कि विवरण काफी विचार-विमशेके बाद लिखे 
जायें | 
महोत्सव दर्शनमें २७ रंगीन चित्र और २६१ काले- 
सफेद चित्र हैं जिनके कारण इस सद्भे-ग्रथकी उपयो- 
गिता बहुत अधिक बढ़. गयीहै । इनमें सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण चित्र महामस्तकाभिषेकसे संबंधित चित्र 
और अध्याय हैं । इन्हें पढ़कर इस अपूर्वं आयोजनका 
वातावरण और चित्र आंखोंके सामने उपस्थित होजाता 
है । लेखकने 'अभिषेककी झलकियां देकर इस सामग्री 
ओर चित्रावलीको औरभी पठनीय एवं मनोरंजक बना 
दियाहै। रंगीन चित्रोंकी सूची और मुद्रित रंगीन चित्रों 
की संख्यामें अन्तर है। विभिन्न आयोजनोकी नूतन शैली 
में जानकारी विस्तृत रूपसे देनेके लिए लेखकने अनेक 
स्थलोंपर 'क्षण-क्षणक्े आलेख” falë | उनके अतर्गत 
aaa नेमिचंद्र स्मृति दिवस, विद्वानोंका सम्मान, 
पुरातत्त्व प्रदर्शनी आदिका संक्षिप्त कितु आकर्षक विव: 
रण दियाहै । 
गोमटेशवर सहस्राब्दी महोत्सवके भअवसरपर भारत 
सरकार, कर्नाटक सरकारके विभिन्‍न विभागों जैसे 
आवास, भवन-निर्माण, यातायात, डाक-तार, दूरदर्शन 
टेलिफोन आदिने सक्रिय एवं सहर्षं योगदान किय।था | 
उन सबका भी आभार विवरण सहित इस पुस्तकमें 
दिया गयाहै जोकि एक शुभ परंपराहै । राजकीय 
` कर्मचारियोंका इससे मनोबल बढ़ताहै । 
सामाजिक स्तर आथिक, धाम्रिक सहयोग करने 
वाले दानी महानुभावोंको चित्रों और सामग्रीमें कुछ 
अधिकही स्थान मिलाहै । 
प्रस्तुत पुस्तकका एक बहुमुल्य अध्याय “fay न्थ 
` मुनि-सम्मेलन भोर श्रमण परिषद से संबंधित है । इसमें 
aa मान--दिगंबर मुनियों सबंधी जो सामग्री संकलित 
कीगयीहै वह स भवतः पहली बार कीगयीहै और साथ 
ही यहभी सत्य है कि इतनी बड़ी सख्यामें दिगंबर 
एवं अन्य मुनि, मठाधिपति आदि शायद श्रवणबेलगोल 
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“महोत्सव आयोजित होगा, तबभी मैं गोमटस्वामीके चरणों 


` देश-कालसे परे जो होताहै । जिन पत्र-पत्रिकाओं ने बहु 


में ही पहली बार एकत्र हुएहों। « . 
भूति’ नामक परिशिष्टमें बड़ लोग em कः | 
स बंधमें दिये गये उद्गार यद्यपि विवरणकी a Ti 

बढ़ातेहे fag यदि देश-विदेशक विभि m 


X प्न स्थानों am 
आम लोगोंकी भी प्रतिक्रियाए', सम्मतिया होते 
पाते 


वह इस प्रकाशन (विवरण) को औरभी अधिक 

एवं सर्वग्राही बना सकतीथीं | स भवतः मस्ता 
के समथ इस प्रकारका प्रयत्न नहीं किया होगा । A 
लिए नीरजजी कहांसे लिखते ? जोभी हो; an 3 
स्थित जन समुदायकी बाहुबलिके प्रति अपार ग्रह 
ओर भक्तिकी अभिव्यक्तिकर दी साहू Taia 
एक उत्तरने | पत्रकारसे कोन बच सकताहै। वह भीत 
छिपी भावनाओं को भी प्रकटकर छपवा देताहै। भरीको 
पत्रिका टाइम के प्रतिनिधिने साहुणीसे कह, 
“ऐसा समारोह अब यहां हजार साल बाद फिर होगा, 
पर उस समय आप नहीं होंगे 1 साहूजीने तक्ता 
उत्तर दिया, “हजार साल बाद, जब यहां fanga 


में उपस्थित war । उस समय किस पर्यायमें Gar, प 
तो मैं नहीं जानता पर जबतक आवागमनके चक्रे पुष 
नहीं मिलती तबतक मैं भगवान्‌ बाहुबलीकी भितं 
संलग्न रहनेकी भावना नित्य दोहराताहूं । उप नका 
पर जो श्रवणबेल गये और जो नहीं गये उततकौभी गह 
भावना रहीथी । आध्यात्मिक चक्रवर्तीका प्रभाव 


श्रद्धांजलि, अपित की विशेषांक निकाले उनकी 
विवरण संकलतमें है। कन्नड़ पत्रिका कन्नड gars प 
पुष्ठपर जो संपादकीय छपा उसका Maga 
२९९) मी उत्सवका सार सक्षम वाणीसे इस AT 
रहाहै | 

“महानिरीक्षक 

आज महान्मस्तकाभिषेक | ee 

लोकोत्तर बाहुबली स्वामीका महीम 

इस बार इस ,पर्वका विशेष महत्त्व । 

संसारके इस अद्वितीय शिल्पकी स्था 


al 
gal, 
पनाका.€ A 


; विश्रत | 
- भगवान बाहुबलीकी कथा See y af 
विरागके स af! 

विजयसे मण्डित, पर हकत महा र 
कषात्‌ fata ई 1 

: ग pq अव | 
असंख्य अनुयायियोंका पावन क्षत fi न 


i at 
भारतके कोने-कोनेसे आये AT gag j | 


वीरता ओर क्षमाका स 


यह महा-संगम 


ली जनोंका अगम- 
इव भरसे नेवाले कुतूहली जन 


र पारावर | 

का ही नहीं, समस्त भारतका अनोखा 

ae “दिव्य धाम' | 
x x 


x तरलित 
रवान्‌ वाहुंबली केवल पाषाण-प्रतिमा भर नहीं, 
एक महान्‌ शिल्पीका तराशा हुआ विग्रह मात्र भी 


वह नहीं । 


बरकी समस्याओंका समाधान बांटता हुआ “प्रज्ञा 
I 


पुरुष 
हुम सबको ऊहापोहको परखनेवाला 


महानिरीक्षक” 
' तो, महोत्सवदर्शनमें इसी महामानव भोर उसके महा- 
| प्रलकामिपेकका सजीव एवं रोचक alt विवरण 


| 
प्रस्तुत समीक्षकने यहभी देखनेके लिए ग्र थक पन्ने 
सरे कि इस समारोहमें किस-किस प्रदेशके कितने लोग 


दु खोरे 
लेखिका : र्गा खोटे 
कुसुम ताँबे 
o - डो. रवीन्द्र अग्निहोत्री 
WY सफल और लोकप्रिय अभि- 
उन भाग्यशाली लोगोंमें से हैं 


क. रा 
रोड, feria a प्रक शन, २/३८ अंसारी 
> पृष्ठ : २०५; डि 53; . 
र्‌, ॥ i, ? सुल्प . 


q 
भी, SK बरलो सो फेस रोड 
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cc-0. ब्ब co भी SAL, दुग, खोटेको बड़ी बहन शालिनी 


aaa | किसी पन्नेके कोनेमें शायद छिपी यह जान- 
कारी तो पकड़में नहीं आयी मगर पृ. ३३8 पर क्रम 
संख्या ३६ पर छपा मिल गया “बाहुबली : चित्रकथा, 
राजमल जैन, टाइम्स ऑफ इ डिया प्रकाशन, बंबई । 
जिस पुस्तकमें अपना नामभी छपाहो, उसे समीक्षक 
पठनीय, संग्रहणीय आदि विशेषण क्‍यों न दे। कितु 
प्रस्तुत समीक्षक इतना स्वार्थी नहीं है । उसकी पुस्तक 
की साठ हजार प्रतियां सब बिक गयीं, लेखकके पासभी 
अब एक प्रति है। इसलिए अपने प्रचारसे उसे कोई 
लाभ नहीं होगा । यदि पाठक यह बात ध्यानमें रखें 
तो वे कमसे कम यह स्वीकार तो करेगे ही कि महान 
अवसरोंका आंखों देखा हाल उनके विभिन्न समारोहों 
का रोचक विवरण एक नयी परंपरा है, उसका स्वागत 
होना चाहिये । घर बैठे महामस्तकाभिषेकका भातन्द 
श्री नीरजका यह संकलन अवश्य देसकेंगा ऐसी भाशा 
है । अन्य आयोजनोंके लिए तो यह अमूल्य मार्गदर्शक 
सिद्ध होगा ॥] 


आत्मकथा : 
जीवनो 


जिष्होंने मुक फिल्मोंको सवाक्‌ होते केवल देखा नहीं है | 
बल्कि उस gagad भागभी लियाहै । सन्‌ १९३० से 
श्री वाडियाने श्री मोहन भवनानीके साथ मिलकर 
“फरेबी जाल” नामसे एक ऐसी मूक फिल्म बनायीथी 
जिसमें १० मिनटका सवाक्‌ अशभी था। नायिका थीं 
श्रीमती मीनाक्षी भवनानी, पर उन्हें न हिन्दी आतीथी, | 
न गायन । इसलिए १० मिनटके सवाक्‌ हिस्सेके लिए _ 
किसी अच्छे खानदानकी अभिनेत्रीकी तलाश कोजा रही. 
थी । पर उस TAMA अच्छे खानदानकी अभिनेत्री मिला | 
संभव नहीं था । दुर्गा खोटे उस समय संकटग्रस्त थीं, | 
और आत्मनिर्भर aaah लिए छोटी-मोटी द्युशनें कर | 


A 


'ब्रकर --आषाढु २ ०४३-- 


i 


ल्न 
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के कालेजके मित्र थे। अपना प्रस्तावं लेकर वे शालिनीके 
पास. पहुंचे तो उन्होंने दुर्गा खोटेके पास भेज दिया । 
जरूरतमंद दुर्गाने वह प्रस्ताव स्वीकारकर लिया। 
इस तरह उनका फिल्‍मी जीवन तो शुरु होगया पर 
करियर नहीं, क्योंकि वे “फरेबी जाल” में फंस गयीं । 
उन्होंने तो केवल १० मिनटका अभिनय Praia, और 
एक गीत गायाथा, आगे-पीछेका कथानक FAT था यह 
उन्हें पताही नहीं था । फिल्मका प्रदर्शन हुआ तो पता 
चला कि उसमें वेश्याके घरमें होनेवाले घृणित व्यापार 
--स्त्रियोंका धूम्रपान, मद्यपान अश्लील प्रणय--दृश्य 
आदि दिखाये गये थे। परिणाम यह हुआ कि दुर्गाबाईकी 
बहुत बदनामी हुई । ससुराल और मायके सभी लोग 
बेहद नाराज होगये | संकट और गहरा होगया । ऐसेमें 
जीवनमें प्रभात आया प्रभात फिल्म कंपनीकी हिदी- 
मराठी फिल्म “अथोध्याका राजा” से, जिसके fara- 
शेक थे व्ही. शांताराम। उन्होंने दुर्गा खोटेको अभिनय 
का पहला पाठ पढ़ाया | इसीलिए दुर्गाखोटेने “गुरुदेव 
कहकर उनका श्रद्धपूर्वक स्मरण कियाहै (9.40) । 
यह फिल्म पौराणिक कथानकपर भाधारितं थी और 


यहींसे शुरू होताहै। प्रभात फिल्म कम्पनीमें उन्हें फिल्म 
कला संबंधी प्रशिक्षण मिला | इसलिए उन्होंने लिखा है, 
“अयोध्याका राजा फिल्ममें मुझे जो अपार यश मिला, 
उसका अधिकांश श्रेय 'प्रभात' के इन पुरोधाओंका ही 
है। उन्होंने बड़े स्नेह, अपनत्व, भौर तन्मयतासे मुझसे 
तारामतीकी सफल भूमिका करवायी । उन्हींकी दी हुई 
शिक्षाके कारण फिल्म जगतूमें मेरा यह पहला कदम 
सफल रहा ओर मेरी भावी उन्नतिका पथ प्रशस्त 
हुआ ।” (पृ-६१.) मायामच्छिंद्र, राजरानी मीरा, सीता 
जेसी अच्छे कथानकवाली सफल फिल्मोंके कारण दुर्गा- 
बाई फिल्मी क्षत्रमें भी, ओर बाहरभी, सम्मान पाने 
लगीं | 
प्रन यह उठताहै कि जब फिल्मी जीवनको 


_ सम्मानकी दृष्टिसे नहीं देखा जाताथा तो प्रतिष्ठित 


"परिवारकी होते हुएभी दुर्गाबाई फिल्मोंमें जानेका 


साहस केसे कर सकी ? उनके पिता श्री sista इयाम 


आ बम्बईमें सालिसिटर थे । पितामह खंबायत रिया- 
सतके दीवान थे । इस प्रकार यह एक संपन्त और प्रति- 


fsg परिवार था । उसीके अनुरूप पिताका रहन-सहन 


सौम्य और खानदागी रईसों जैसा था । यों उन्हें क्लब 


या सामाजिक समारोहों भादिमें जाना अच्छा नहीं 
लगताथा | उनका एकमात्र शोक था--मराठी नाटक | 


क्र जून “६६---४० 


- ही है, साथही यह अपने युगकी अनेका 


उसमेंभी विशेष रूपसे 'गन्धव नाटक | : 
इस कंपनीका जब बम्बईमें मुकाम रहता तो वे E 
तीसरी बेटी “बानू” यानी दुर्गा खोटेको लेकर अपनी 
के दिन नाटक देखने जातेथे । नाटकोंमें बानूकी र शै 
णें D 

विकास यहींसे हुआ | बानूका विवाह A a 
आयुमें बम्बईके अत्यंत सम्पन्न और प्रतिष्ठित ae 
परिवारकी एकमात्र सन्तान विश्वनाथ ( fasii) से T 
था । विशी हद दर्जेके लापरवाह, जिद्दी, और रं 
में बहुत पिछड़े हुएथे । पेप्तेके बलपर उन्हें पढ़ाईके ए 
विलायतभी भेजा गयाथा, पर वहांभी उन्होंने "कार 
लेकर यहां वहां घूमनेके अलावा कुछभी नहीं किया |” 
(पृ. ३७) विशीकी लापरवाहीका इससे बड़ा नमूना 
और क्या होसकताहै कि उन्हें अपने पिताके व्यापार 
की स्थितिका कुछभी ज्ञान नहीं था और जब उह 
पता चल गया कि पिताका सारा ब्यापार बिलकुल इव 
TATR, इतना कि जिस मकानमें रहतेहें वहुभी महीने 
भरमें खालीकर देना पड़ Tr, तो यह समाचार दुर्गाबाई 
को देकर वे जिमखानामें बिलियर्ड और ताश gait 
लिए चले गये (पृ. ४१-४२) । सास-ससुर तो पुना चते 
गये भोर दुर्गा खोटे विशी सहित अपने पिताके घर चली 
आयीं । उनके पहले पुत्र वकुलका जन्म होचुकाथा, और 
दुसरे पुत्र हरीनका कुछही दिनों बाद यहीं हुआ | विशी 
के पास न तो कोंई डिग्री थी न कोई अनुभव, फिरमी 
एक संबंधीकी कोशिशसे बंबई म्युनिसिपलिटीमें उह 
एक मामूलीसी नोकरी मिल गयी, पर इसे तिभाता 
विशीके बसका नहींथा । दुर्गाबाईने अपना भार पिता 
पर न डालनेके विचारसे ट्युशन ढं,ढनी शुरु की । ब 
बचपनसे मिले नाटकोंके संस्कार और परिवारकी % 
विषम स्थिति दुर्गा खोटेको फिल्मोंमें ले आयी । _ 

>> नेके नात, 

amt खोटेकी यह > 


पुस्तक आत्मकथा हो 
उनका और उनके परिव।रका at अन्तरग qra 


नेक ज्ञात- अज्ञात 


बातोंका भी ईमानदारीसे लेखा-जोखा प्रस्तुत ae 
दोसोंही प्रकारके प्रसंगोंमें उनकी साफग्रोई a 
है । परिवार और समाज दोनोंका ही os ia 
हरण प्रस्तुत है । छोटे बेटे हरीनकी MRI © 

बाद उनकी बहू विजयाने उनकी मि जी हरी 
फारोख मेहतासे पुनविवाह कर लिया | fadl 
के दोनों छोटे वच्चोंके भविष्यके बारे 
करने लगीं । वे चाहतीथीं बच्चे मेरे. पा 
वहुभी संभव नहीं हुआ । कुछ समयत I 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


कि फारोख बच्चोंको 


में पता चला '. Bia ड 
त रह र और बच्चेभी खूर हैं । यह देखकर 


as a मन फरोखंकी "विशाल हृदयताकी 
उटी । पर भब मतमें... विचार यूह आया 
fa भौर देवेग्रको “ भाई सन्स ! मेरे बेटे 
> नोद लेना चाहते ? 

तो” क्या फारोख उन्हे गोद सेना alate : 
r हुआ. .तो इस दुनियांमें मेरे 
a fi रहेगी ? - बच्चोंके साथ 
meee कुछ feats बाद जब 


रो बच्चोंका बालवा : 
aa सरनेम 'खोटे' ही लिखाया गया । यह जानकर 


Ran से age बड़ा बोझ उतर गया ओर मैंने 
पक्की साँस ली ...... बचपनसे योवनकी देहरी तक 
aaa वन्चोंका फरोखने एक आदर्श पिताकी तरह 
naa कियाहै और अब उनकी तरुणाईमें एक मित्र 
ही भांति दिशा विर्देशनकर रहेहैँ । ...... हरी तके 
देगो बच्चे--रवि और देवेन्द्र अबतक जो,कुछ बन TRE, 
हू फारोखकी अगाध आत्मीयता, प्रखर दूरदृष्टि, और 
पुनियोजित सोचका ही परिणाम है। मैं इतना सबं 
हुछ कभी नहीं कर पाती, सिर्फ ममताका आवरण-भर 
गत सकतीथी | इसीलिए मेरा मन यहां ` फारोखँको 
aa थाशीप देने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापितं करनेका 
FE = ay क्या “क्यू फारोख' तकह देनेभर 
i) ज्ञापित A सकती हैं > Jy (e 
व भी fon as 
बाई उर oe q n faar 
Mama पाइचार RI n ओर. उनके परिवार 
She त्य रंगमें रंगा हुआथा, अतः 
गा नको वे छात्रा थीं और अःग्रेजोंका स्तति- 
MAI तब राष्ट्रीय आर गेलनका ज हे 

a ‘aise ate स्दोलनका जमाना था 
है रहावा (पू. ३२ ) का कोईभी स्तर अछूता 
8 महिला ।  दुर्गाबाईकी माँ --मंजुला- 
“| mian om सदस्या थीं.। यह समाज 
१ भी सक्रिय क नेतृत्वमे) राष्ट्रीय आंदो- 
रोपर = होगयाथा y 
au Mila T as दियाथा ॥ प्रभात 
i A ag ee | । यह सब देखकर दुर्गा- 
ह पने पतात उन्होंने बड़ी शान और 

केहा, “मैं केथेडूल स्कूल छोड़ता 


- करते. हुए 
- आरांमसें रहकर 'आर्मचेयर पालिटिक्स' (फुरसतकी . 


अत: उन्होंने विशिष्ट . . 
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चाहतीहं-भौर देशसेवा करना चाहतीहुं ।” “देशसेवासे 
तुम्हारा क्या मतलब है ?'' पापाने आगे पूछा । .. 


*“देशसेवा यानी - प्रभ्रातफरियों, पिकेटिंग आदिमें भाग 


लेना और... बस्स, यही सब ।” उनके पिताने कहा, 


wee तुम यदि सचमुच देशसेवा करना चाहतीहों, 


असहयोग आन्दोलनमें सक्रिय हिस्सा लेवा चाहतीहो तो 
अवन्तिकाबाई गोखलेकी सहायतासे गांधीजीके किसी 


आंश्रममें चली जाओ । वहां आश्रमक्रे नियमोंका पालन 
रहो और काम करो। यहां घरमें 


राजनीति) में भाग लेमेसे किसीको भी, कुछ लाभ न 
होगा | तुम यदि स्कल छोड़कर व्यर्थेमें इधर उधर 
भटकना चाहेतीहो तो इसकी हम कभी अनुमति न देंगे 
ee तुम इसके बारेमें ठीकसे सोचकर बताओ ... ' 
(पृ. ३२-३३) । दुर्गाबाईने ठीकसे निश्चय करनेके लिए 
अवंतिकाबाई गोखले, बालासाहब खेर, सरोजिती 
'मायडू आदिका सान्निध्य प्राप्त किया पर कोई ठीक 
परामर्शही नहीं देसका । “कोई यह नहीं बता पाता 
था कि स्कूल छोड़नेके बाद देशके लिए क्या करना 
चाहिये ? बड़ो नेतागण आयें तो उनके AAAA भाग 
दौड़ करते रहो और वे चले जायें तो चुपचाप बंठ रहो, 
बस इतंनाही दिख रहाथा । स्कूल छोड़नेवाले छात्रों 
-को देशसेवाका प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करनेको 
योजना किसीके भी पास नहीं थी । यही. क्यों, कहीं 
'कुछभी योजनाबद्ध नहीं था। अनुशासनका भी बड़ा 
“अभाव था । यह सब देखकर मैं चकरा शयी । मेते कई 


नेताओ'की विश्वसनीयता और राष्ट्रीय भान्दोलनकी 
व्यापकताकों उजागर करताहे, वहीं राष्ट्रीयताका निरा- 
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1 


शाजनक चित्र नेताओंके RAP a । 3 


ऐसीही ईमानदारीसे उकेरे गये अनेक चित्र पाठकों 
को आत्मकथामें मिलेंगे । 
garar एक और प्रभावशाली पक्षहै --उसकी 

भाषा । प्रथम अध्यायमें ही सशक्त भौर प्रांजल भाषा 
के दर्सन हो ode, जो शब्द-चित्र प्रस्तुत करनेमें 
जितनी समथ है उतनीही सूक्ष्म मनोभावॉको मामिक 
ढंगसे अभिव्यक्त करनेमें भी समर्थ है। ag देखंकर 
सुखद आश्चर्य होताहै कि फिल्मी माहौलमें सारा जीवन 
बितानेवाली दुर्गा खोटेका भाषापर इतना अच्छा अधि- 
कार है । पुस्तक मूलतः मराटीमें “मी दुर्गाखोटे'' ata 
से लिखी गगी । यह उसका हिंदी अनुवाद है । दुर्गाजीने 

ह पुस्तक अपने पिताजीकी स्मृतिको समपित कीहै-- 
शायद इसलिए कि उनकी प्रोरणाके स्रोत ओर जीवन 
यात्राके संबल वेही tee । फिल्मी दुनियांके ग्ल॑मरकी 
मुगमरीचिकासे आकृष्ट होकर जो लोग लार टपकाते 
ae, ललचाई निगाहोंसे देखते रहतेहै उन्हें इस पुस्तक 
से वास्तविकताभो पता चलेगी। इसके अतिरिक्त, जो 
लोग पिछली आधी शताब्दीका पुरा इतिहास जानना 
चाहतेहै वे भी इस पुस्तकको उपयोगी पायेंगे । पुस्तक 
के: फलपपर डीकही लिखाहै कि यह 'आत्मचरित! न 
तो हंसा वाडेकरकी आत्मस्वीकृतिपरक आत्मकथा 
“सांगत्ये एका' की श्रोणीमें रखीजी सकतीहै, न बलराज 
साहनीकी विवरण प्रधान आत्मकथा, “मेरी फिल्मी सरः 
गुजश्त को श्रे णीमें, बल्कि सही मायनोंमें इसका स्वरूप 
चाल्स चेपलिनकी, 'एन आटोबायोग्राफी? के अधिक 
निकट है। कुछ-कुछ 'एपिक' जैसा, जो अपने आपमें 
एक समूचे युगकी धड़कनें समेटे हुएहै ।* 

पुस्तकका मुद्रण अच्छा gate । कुछ. fi 

भी दिये हुएहै जो विभिन्न फिल्मोकी याद वा हे 
अनुवादिका कुसुम तांबे प्रशंसाकी पात्र हैं । उन्होंने 
अनुवादको भी मुल जेसाही बनाया है । पढ़ते समय 
यह अहसासही नहीं होता कि हम अनुवाद पढ़ रहेहैं । 
राधाकृष्ण प्रकाशन स्तरीय पुस्तके. 
पुस्तकभी इसी श्रणीमें आद | cag E 


“अनुभव वड़ी कीमती चीज है, _ लिखाहै 
का भी क्‍यों न हो ।...... है, चाहे वह अनुभव किसी 


का अगली पीढीको कोई लाभ मिल सके तो ae ईइ 
g 1s प्त न 

संतोष होगा ।' (पृ. २०४) आशा है rey उनके 
अनुभवोंसे लाभान्वित होंगे [] RE 


(१ , 1) 
G५ 


wee अगर मेरे इस अनुभवका” 
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लेखक : भाई परमानन्द 
समीक्षिका : डॉ. नयनबाला TAR 
पुस्तकके लेखक स्वर्गीय श्री 
के प्रथम राष्ट्रीय इतिहासकारो में 
के बहिष्कार-आन्दोलनके समय 
विद्यापीठ” की स्थापना कीगयी त 
शिक्षा समितिके अध्यक्ष और इतिहासक्रे प्राधा 
बनाये गये । देशके इतिहासके विषयमें अरब 
स्वतभ्त्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण था जो सके aa 4 
'भारतवर्षका इतिहास” ग्रन्थमें प्रकट हुआ | ai | 
सरकारने इस पुस्तकको जब्त तो कियाही, इमे हा 
भाईजीपर पहला मुकदमा बना और वे fay mwi 
कै कोपभाजन बन गये । इस प्रकार उनके जीका फ | 
ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें फांसीके फददेत प ) 
दिया । यह दृष्टि उन सभी पुस्तकोंके मृतम हीमे | 
पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान (तथा यूरोप) के ई | 
पर उन्होंने लिखी ।'''इतिहास“लेखन देशके तिए मि || बन 
प्रकार प्रेरणाका एक स्रोत बन सकताहै, झग ए 
उत्तमः उदाहरण है. प्रस्तुत पुस्तक: Aami | 
(भूमिका) | 
श्री -भाईजीने arar बैरागी” के उस निको | 
लक्षित “किया जिसमें लोकमानसको प्रेरणा के! | 
आजभी उतनीही क्षमता है जितनी अपने gi- | 
शासनकाल--में थी । राजनीतिक और aiia १ / 
से 'वीर वंरागी” एक ऐसा चरित्र है जो भारतीय ब | 
मानसमे प्रतिष्ठित हो सकताहै, उपयुक्त मां r | 
यह व्यक्तित्व अत्यधिक संवेदनशील है ii 
क्षेत्रमें जन्मे शिकारी लक्ष्मण राजपूत oe 
विद्ध हिरणीके तड़पते बच्चो ने qe a | 
बाईस वर्षकी आयुमें पंचवटीका बैरागी ग i 
बैठा । छत्तीस वर्षकी आयुमें गुर i 
ae गोदावरी azar वह विरक्त मठाधीश 
१. geme : राजपाल एड सत 
दिल्लो-६. । पृष्ठ : १६८; 
१६.०० ८. | 
२. ३८/१, हृतुभान रोड, दिल्ली! 


भाई परमाननद T 
जब miky GA 


बन्दा बहादुरके नामसे 

अपने युगकी मान्यताओंसे भागे, shes 

भ | egam Fe हिन्दुओंमें ' कल्कि अवतार ओर 

कर ' हपमें प्रसिद्ध हुआ । 

Mi ˆ हितम बत्याचारों और अनाचारोंके विरुद्ध उसने 
क्षक वीर TUT मुसल- 


पी, | हुल युद्ध किया | देश-धमं र 

TNs a उन्हींकी दमन नीतिको अपनाया और 
1७ | gai रावीसे यमुता नदी तक आधिपत्य जमालिया । 
के | दता होते हुएभी वृत्तिसे वह साधु था, ध्यान व भक्ति 
३ | ata  रहृताथा | अवसर मिलतेही शत्रुओंपर टूट 
k ga, और विजित क्षेत्रोंको सरदारोंमें बांट स्वयं 
le aani उनसे असंपृक्त ही रहता । परंतु da- 
GU saad प्रति उसकी यह विरक्तिही अपने व्यापक 
म | पावके साथ पतनका कारण बनी । 'मृगल बांदश्याहकी 


गे | ae प्रवंचित सिखोने ही वैरागीका साथ छोड़ 
ह | far अपनेही विश्वासपात्र अनुयायिथोंके द्रोहके कारण 
i) वदा बहादुर पकड़े गये । फलस्वरूप एकता खण्डित हो 
ks गी ।वौर aut स्वयं बंदी बन, गरम सलाखों चिमटों 
| | अपना मांस नुचवाते, दारुण यातनांओंकी प्रसन्न-मुख 
id हुए शहीद होगये और उधर सिखोंका वर्चस्वभी 
हे | a रहा । बुद्धिकी कमी और स्वार्थमें. लिप्त 
म || गोपिका यह अत इतना हृदयस्पर्शी. है कि “दोर aa 


z qå सच्चा कर्मयोगी 


| अशोककुमा 
i Mias 3 3 ES fag 
| भेरा १ leg अग्निहोत्री 
| __ की सुरक्षा fe 
t केरना विद्वके सभी. देशोका 


शेके ; प 
E ५.) । ५ दुक डिपो, “हंडा बाजार; बरेली 
z ? 
१; डिसा. ८४;"मूल्य; 


| पृष्ठ; 
= 1३.५५ र्‌ > : २ ? 
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का यह वृत्त जनताको जागृतिका संदेश देताहै । विदेशी 
आक्रान्ताओंसे पददलित भूमिपर स्वतंत्रताकी पताका 


फहरानेवाला, जनताके लिए एकादश गुरु एवं वीर- - 


बैरागी भारतका परम स्नेही, परम उद्धारक था । 
स्वाधीन भारतमें वैरागी Fa गुणज्ञ राष्ट्रप्रेमीका चरित्र 
सदव प्रेरणाका स्रोत बना रहेगा । 

पुस्तक रूपमें इसके लेखनमें ऐतिहासिक राष्ट्रीय 


` दृष्टिकोणसे तथ्योंका चित्रण किया गयाहै । लेखक 


ने एक विस्मृत महापुरुषके प्रति अपनी श्रद्धा 
और भक्ति व्यक्त até । शैली सरल, आकर्षक 
व वणंनात्मक g l जिसमें अनेक स्थलोंपर महापुरुषोंके 
बिवरण-वृत्त, उनसे वेरागीका साम्य आदि प्रदर्शित 
किया गयाहै । 

यहभी एक विडम्बना रही कि यह gear पर्याप्त 
आलोचनाका विषय बनी। ब्रिटिश शासनमें वे रागीफे 
चरित्रका उद्घोषक शासन विरोधी तो सिद्ध हुआही, 
रचनापर बौद्धिक प्रहारभी हुए । सिखोंनेभी aut 
कों fag नाम देनेपर आपत्ति sorit ऐसी आपरि.यों 
का स्पष्टीकरण ग्र थके परिशिष्टमें दे दियागया है | 

अनेक विवाद-विरोध, आलोचना ओर आपत्तियों 
का समाहार - करती 'वीर-वेरागी' यह रचना आपात 
कालके पश्चात्‌ ही पाठकोंके सम्मुख आसकोहै E 


सुरक्षा 


एक आवश्यक काम है । हर देशं अपनी राष्ट्रीय आपं 
का एक बड़ा भाग राष्ट्रीय सुरक्षाका प्रबन्ध BLATT 
खर्च करताहै । इस समय विश्वका सँनिक बजट सम्पूर्ण 
विशव उत्पादनका लगभग सात प्रतिशतके आसपास 
तक पहुंच Tae । कुछ देश अपनी सुरक्षाके लिए दुसरे 
देशोंसे .मददभी. लेतेहैँ । दूसरे देश इस काममें मिः 
स्वार्थं भावसे सहयोग नहीं करते, वे अपनी सुरक्षाको 
मजबूत करने ओर अपना राजनीतिक adea स्थापित 
॥ हर देश इस कोशिशें 


ty 
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रहताहै कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये 
कि दूसरे उससे भातंकित रहें, उसकी ओर a aia 
देखनेकी धृष्टता न कर सके | इस कोशिशका परिणाम 


यह है कि सभी देशोंके बीच “पागल चूहा aig? चल 


Wie । यह जानते हुएभी कि विनाशकारी अस्त्र-शस्त्रों i 
का प्रयोग धरतीपर न जाने fra शताब्दियोंतक 
जीवन ही नहीं पनपने देगा, सर्वश्रेष्ठ ही नहीं लड़ाकू 
बननेको प्यास सम्पन्न-विपन्नं सभी राष्ट्रोंको पागल 
बनायेजा LES । सारा वातावरण आतंक और आशंका 
से दुषित होगयाहै । स्थिति इतनी नाजुक होगयी है: 
कि “तीसरा विश्वयुद्ध पाँच मिनटसे भी कम दूरीपर 
आगयाहै, सिर्फ जरूरत है किसी सिरफिरे युयुत्सुकी ।” 


'ऐसी स्थितिमें जहां ऐसे नागरिकोंकी आवश्यकता है ' 
जो इस विषाक्त वातावरणसे. विचलित, हुए बिना'' 
शान्तिसे जीनेकी चाह रखतेहों, वहीं ऐसे तेताभ्ोंको,: 


आवश्यकता .है जो हृदयसे मानव जातिका कल्याण 


चाहनेवाले हों और अपने सत्प्रयासोंसे इस विषमय 


वातावरणके दूषणको कस करे । 


युवकोंमें इस प्रकारके भावोंका बीजारोपण HAR * 
लिए विगत कुछ दशकोंसे पाठ्यक्रममें संन्य-विज्ञान/ - 
प्रतिरक्षा अध्ययन आदि विषय शामिल. किये गयेहैं ।... 


समीक्ष्य पुस्तक गोरखपुर, इलाहाब।द, कुरुक्ष त्र, रोहतक 
आदि विश्वविद्यालयोंके स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमको 
ध्यानमें रखकर लिखी गयीहे । अतः इसकी सामग्री में 


उपयु वत पाठ्यक्रमको अपेक्षओओ को पुरा ' करनेकी ' 


कोशिश कीगयीहै | पुस्तकमें १८ अध्याय भौर ४ परि- 
शिष्ट दिये gud ओर अतमें ४१ संदर्भ ग्रथोकी 
एक सूचीभी दी हुईहै । 

चू कि पुस्तक पाठ्यक्रमको ध्यानमें रखकर लिखी 
गयी है अत: उसकी अनेक सीमाए भी हैं। इसके qia- 
जूद लेखकोंने विभिन्न समस्थाओंपर मौलिक ढंगसे भी 
चिन्तन करनेका प्रयास कियाहै। उदाहरणार्थ-सामा- 
जिक वानिकीके अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रमपर टिप्पणी 
करते हुए लेखक लिखताहै “इस वृक्षारोपण कार्यक्रम 
को सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इसके अन्तर्गत 
युक्लिष्टिस तथा इसी किस्मके अन्य वृक्षोंको, ही रोपित 
किथाजा रहाहै जो भारत जैसे देशकी आवद्यकताके 
अनुकूल नहीं हैं। हमें मिश्रित जातियोके बक्षोका 
रोपण करना चाहिये जो ई धन, खाद्य फल, रेशा, रेशम 
ओर सुरक्षाको दृष्टिसे महत्त्वपुर्ण हथियारो' एवं साज 
सामानो के क्षेत्रमें राष्ट्रको लाभान्वितकर सके |” 
(पृष्ठ ४०); पर यह दृष्टि ada नहीं मिलती | अनेक 


स्थानों पर लेखकने दूसरोके दिए विवरण प्रस्तुत ` 


` करके ही सन्तोषकर fare जैसे, सुती वस्त्र उद्योगसे 


हैं । उद्धरण देनेकी शैलीमें भी लेखकते सवंत एर 


mA । कुछ लेखक पाठ्यक्रम पै 


र्‌ "--जून'८ &— ¥EC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भारतको कपासका और सुती वस्त्र उद्योग 
बताते हुए और यहभी . कहते ए छि 7 | 
वर्षे पुवेभी भारतमें उत्तम सुती कपड़ा का ie 

ag, लिखना कि भारतर्मे सूती ae ay, 
कारखाना कलकत्त के निकट १८१८ में बा 4 
(पृष्ठ ४७),या मोटरगाड़ी उद्योगमें भार याप 


= A q 7: 
स्तान मोटसेका जिक्र ही न करना भोर ह 


i । इसी ap 
लेखकने भारतकी विदेश नीतिके शिल्पकारे लं 


पं. नेहुरुका पुण्यस्मरण कियाहे (पृष्ठ १२ १), ie 
टिप्पणी करना उपयोगी होता कि aq गे 
साम्राज्यवादी और साम्यवा दी खेमोंकी नीतियाँ है 
किसी एकका अनुगमन करना अपरिहाय॑ मानते, के 
नेताजी "सुभाषचन्द्र: 'बोसने इस अनुगमनका ते | 
करते. हुए ; तीसरी..नी तिकी. संभावनापर:विचार फ़ 
लिए, प्रेरित कियाथा: औरः अन्ततः स्वाधीन भाऊ. 
विदेश: नीति इस. संभावनासे ही विकसित हुई | 
निरपेक्ष झस्दोलनके. जन्मकी “चर्चा करते हुए "पु | 
FLA गणुराज्यके राष्ट्रपति सुकर्णो” (पृष्ठ १६।)३| 
बतातेको भूल पता नहीं कैसे होगयी। | 

` अनेंक स्थानोपर आंकड़ों देते समय लेखको aie 
उल्लेख नहीं कियाहैं । कुछ स्थानोंपर तो “इस एप 
aa शब्दोंका प्रयोगकर लियाहै, F A 
योतायातंमें (पृष्ठ १९) 1 यंह बड़ा भ्रामक हॅश 
क्योंकि आंकडे" किसी एक निश्चित समयक ही ह 


नहीं रखीहै । कहीं रोमन लिपिमे पूत ह. 
कहीं उनका केवल अनुवाद देदियाहै ।भ a s : 
पत्रिकाओंके नाम कहीं रोमन लिपिमें E m 
पागे 


पारिभाषिक शब्द हिन्दी और भग्रजी दोनों प पर 
देना पसन्द करतेहैँ । इस पुस्तकमेंभी अगेक A A 
ऐसा किया गयाहै पर saari अगि ra 
को tamaan रूपसे अग्रजीमे * 
उदाहरणार्थ, राजनीतिक स्था 
Stability) (पृष्ठ-९४) 1 संदर्भ ग्रत्य १ 
asat नाम नहीं दिया. ae) आशा 
संस्करणमें लेखक इन बातोंका घ्यान, 7३ 
पाठ क्रमकी पुस्तकके बहांगैही n 
विज्ञानकी पुस्तक तैयार करनेके लिए ९० 


कमः मुल्यमें एक अच्छी कृति 
लिए उते बंधात: 6 01 


दती ग्रांखका सपना 
हल : ठेखक: मरुधर मृदुल , 
॥३| acters; डॉ. जगदीश शर्मा? 
राजस्थानके सुप्रसिद्ध साहित्यकार मरुधर मृदूलने 
पोवियत रूसकी यात्रा तीन बार कीहै । सबसे पहले वे 
वाई १६६६ में वहाँ गयेथे, दूसरी बार सितम्बर १६- 
ipi cod ate तीसरी वार १६८३ में । इन तीनों यात्राओं 
पत्र $ उन्होने सोवियत संघमें जो-कुछ देखा, उसने उनके 
प्रपर एक गहरी छाप छोड़ीहै; लेकिन इस पुस्तक 
heat अपनी पहली यात्राके विषयमें कुछ न लिख- 
|. वादको दो यात्राओके प्रक्षणों और प्रभावोंको ही 
ai) तिपिबद्द किया है । 
मुख्य रूपसे लेखकने अपनी तीसरी और अबतक 
Wif तिम रूस-यात्राकी चर्चा इस पुस्तकमें कीहै | इस 
i ee पद्धति इतिवृत्तात्मक न होकर प्रभाव- 
att] हे झम शनिस्टिक) है, लेकिन उस अर्थमें नहीं 
10 | “oa इस विशेषणका प्रयोग 'कला'के संदर्भ॑में 
Ber : यावा-्वर्णनमें प्रक्षणोके साथ लेखककी 
1111111) 
ier eet aeiae दृष्टि बनी ei 
र वस्तुपरकतासे संतुलित होता रहाहै । 


न वेयत रूसमें § 
i श्र a देखी गयी स्थितियोंपर लेखकके 


ड | है । सबसे: कारण इस यात्रा-वर्णनमें दिखलायी 
my a oe यह हे कि उसे वहाँ ऐसी 

| दीं जिनसे उ गं 
P Am = जिनसे उसे रूस अधिकृत प्रदेश 


शमानताका अनुभव हुआ । लोगोंके 

' ' सवः ` 

T “ia, a भस, प्लेजर misa, चाँदनी 
; ९ iGo; fear. ८४; मल्य: 
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यात्रा 


नामों, परिवार-व्यवस्था और कहीं-कहीं प्राकृतिक 
स्थितियोमें भी उसे इन रूस-अधिकृत प्रदेशों और 
भारतमें समता दिखलायीदी । लेकिन इससे कहीं 


अधिक प्रसन्नता उसे उन मानवीय स्थितिमोंके दरशन _ 


से हुई जो. उसे इन प्रदेशोंमें देखनेको मिलीं और जो 
हमारे यहाँ अभी सुलभ नहीं हैँ-जिनकी हम कामनाही 
करतेहेँ | ऐसी स्थितियोंमें एक है वह सम्मान जो 
सा हित्यका रोंको मिलताहै। चो राहोंपर वहां साहित्यकारों 
की सुर्तियाँ स्थापित है । ऐसा सम्मान वहाँ राजनेताओं 
को भी बहुत कम प्राप्त होताहै | रूसमें साहित्यका जेसा 
व्यापक प्रचार-प्रसार है वह किसीभी भारतीयके लिए 
--विशेष रूपसे भारतीय साहित्यकारके लिए--स्पृह- 
णीय है। 

कृषि ओर पशूपालनके क्ष त्रमें रूसका उत्कर्षं देख- 
कर भी. लेखक प्रभावित gad) उसने लिखाहै कि 
“ऐसी गायेभी हमने देखीं जो औसत ३०-३५ किलो- 
ग्राम दुध Sats और “मशीनीकरण करके रूईकी 
उपजमें असाधारण वुद्धि करली wate । ”' लेखकके 
मनपर वहाँके उच्च जीवन-स्तरने भी अपनी छाप छोड़ी 
है । उसने वहां यह देखा कि “हर परिवारमें टेलिविजृत 
सेट हे । लगभग हर गांवमें रेस्तरां और राजकीय 
दुकाने हैं। लगभग सभी मकानोंके बाहर खड़ी मोटर 


~ sr ः 


कार्‌ । 
रूसमें आधृततिकीक्ररणके' मध्य प्राचीतताके अवशेषों | 


_ को बनाये रखनेकी प्रवृत्तिको मी मर्धर मुढुलने सराहा 


है । उन्होने यह tare कि “अपनी सांस्कृतिक TIET- 

राओंके अ'ग-रूपमें प्राचीन भवन-निर्माण-कलाकी _ 

मोलिकताको यहाँ संजोकर रखा गयाहै ।” 
इसके साथही रूसी लोगो के मनमें युद्धके प्रति 


- विरोध, पर्यावरणःप्रदूषणके विरुद्ध सजगता, सांस्कृतिक 


कार्येक्रमोंमें रूचि, आवश्यक वस्तुओंकी सुलभता, नव- 


` बिवाहितों एवं वृद्धजनोंके प्रति सम्मानःप्रदशेन तथा 


लम्बी आयुके लोगोंकी बड़ी संख्या देखकर भी लेखक 
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प्रसन्नता हुईहै | 
इस पुस्तकमें १९८३ की यात्राके वर्णनके बाद १९८० 
की यात्राके विषयमें लेखकके संस्मरण पढ्नेको मिलतेहैं। 
ये संस्मरण शायद पहलेसे लिखे हुएथे, लेकिन प्रकाशित 
१९८३ की यात्राके वर्णनके साथ किये गयेहैं। दोनो 
यात्राओ की चर्चाके मध्य कोई अन्तराल न होनेपर भी 
दोनोंका रंग-ढंग स्पष्टतः भिन्न है। १९८३ की यात्रा 
में लेखक प्रेक्षण और मनपर पड़ी हुई छापको अ कित 
 करनेमें तल्लीन रहाहै जबकि १६८०की यात्राके वर्णनमें 
वह्‌ साक्ष्य प्रस्तुत करने, BA निवारण और पक्ष-प्रति- 
ष्ठापनमें दत्तचित्त है । १९८० की यात्रामें उसने रूसमें 
जो कुछ देखा, उसे उस देशकी वह एक आकर्षक उपल- 
fea सिद्ध करनेके लिए निरंतर प्रयत्नशील है | 
=- देशो में रूसकी इन उपलब्घियोंको नकारने 
ओर उस देशोके विरुद्ध मिथ्या प्रचार करनेका जो अभि- 
यान चलता रहाहे, उसका खंडनभी पुस्तकके इस भश 
में मरुधर agai जोरदार ढंगसे कियाहै । आँकड़ देते 
' हुए लेखकने यह सिद्ध कियाहै कि सोबियत रूसमें लोगों 
का जीवन पश्चिमी देशोके लोगोकी तुलनामें कहीं 
अधिक सुखी है । लेखकको अपने व्यवसाय--वकालत 
—4 जो असाधारण सफलता facie, उसकी झलक 


बौद्ध साधना : 
विपश्यना 


श्रात्मदशन ! 
प्रवचनकार : सत्यनारायण गोयनका 
समीक्षक : सोम चतन्यर | 
स्वाधीन बर्माके प्रथम एकाउण्डेंट-जनरल उ बा खिन 


१. प्रकाशक : सस्ता साहित्य मडल, एन-७७, कनाट 


सरकत, नयी ` दिल्ली-१ । पृष्ठ : १९५; क्रा; 
८५; मल्य: १२.०० रु. | 
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इस पुस्तकमे भी है । | 

वकालतके साथ लेखकके कवित्वकी छापी 
UTN स्थान-स्थानपर देखनेको मिलतीहै । रि a 
लेखकने रूसके प्रसंगमें लिखी अपनी कुछ कविताही 
सम्मिलित कीहैँ। इन काव्य पंक्तियोंके अतिरिक्त न 
में लेखकका कवि-व्यक्तित्व झलक-झलक Tare | गा 
एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । सोवियत uae 
देखे गये एक करतबका वर्णन करते हुए उसने faon: 
“ये शरीरिक करतब हैंया सुरतालपर थिरकती ह 
शरीरधारी आत्भाओंके नर्तन, या नयनाभिराम दृ 
च्छाटाओंका भोहक इन्द्रजाल |” 

इस यात्रा-वर्णनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है 
इसकी भाषा । सहज प्रसन्न वाक्य-रचना द्वारा तेवको 
सरल शब्दोंमें अपनी बात इतने सधे हुए ढंगसे कही! 
कि सभी स्तरो के लोग उसे अनायास समझ सकतेई। 
बिरोध और खंडनके प्रसंगमें भी लेखकके. शबो 
उग्रता नहीं--शब्दावली निरंतर शांत और संयत कौ 
रहीहै । वर्णतकी गति मंथर होनेके साथ शब्दावती 
भी सौम्य है । उसमें न तो कहीं खुरदुरापन हैत बति 
स्निग्धता | भाषाकी यह स्थिति पुरी पुस्तकमें बय 
लेखकीय gear अनुरूप IO 


s ‘Gans z नी 
(सन्‌ १८९९-१९७१) सदंधमे, कमठी a a 
सेवा, मंत्री और करुणाके साक्षात्‌ मृतिमात्‌ हे त 
बौद्धधर्मकी विशिष्ट ध्यान-प्रकृति Poa भारती 
में पारंगत थे । उनकी हादिक इच्छा De arr 
धरोहर इस विपश्यना-पद्धतिकों पुनः म के तथा 4 के 
उसके आध्यात्मिक ऋणसे मुक्‍त हुआ बताया 
लोगोंको पूर्ण मंगलकी प्राप्तिका मा नसे विर 
श्री सत्यनारायण गोयनकाने श्री उबा बि 


p a 


पदको प्राप्त कियाहै । उन्होंने 
पनेको पूरी तरह मुकत करकं इस 
ध्रता-पद्धतिके प्रशिक्षण, प्रचार और 


ia Ta प्रतिदिन शामको साधना विधिको 
pia प्रक्रियायोंके सेद्धान्तिक पक्षको समझानेके लिए 
प्रचन दिये जातेहें । श्री सत्यनारायण गोयनका द्वारा faa 
पो ऐसे ही प्रवचनोंका संक्षिप्त रूप इस पुस्तकमें संकलित 
क्रया गयाहै । इन प्रवचनोंका संक्षिप्तीकरण श्रीरामसिह 
रे frat तथा ये प्रवचन पहलेभी सन्‌ १९८२ 


की विपश्यना! पत्रिकामें प्रकाशित हो चुकेहैं । 


इस पुस्तकके चार खण्ड हैं--१ धर्मका AA, २ 
विपश्यना, ३ साधनाके दस दिन : प्रवचन प्रवाह ४. कुछ 
प्रेरक प्रसंग | 


“मेका ममे? प्रकरणमें श्री गोयनकाजीने बतायाहै 
कि सवके हित, सुख, मंगल, स्वस्ति, और मुवितक्े लिए 
तिबिकार एवं शान्त चित्तके साथ जीनेकी कलाही धर्म 
है। धर्म सावेजनीन, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है । 
wafa सत्य,बोद्धिक सिद्धान्त या परम्परागत रूढ़ियों, 
[साडो और मान्यताओं आदिके प्रति पूर्वाग्रह तथा 
पिर रे भौर परस्पर विरोधों 

हे z = 
लता, भाषा, शब्द a o o 
Ta रूप धारणकर लेताहै gt 
ङी शबद । वक्ताकी बुद्धि और 


३ःशक्तिकी अपनी-अपः हैं 
भुत हि पनी-अपनी सीमाएं alate । 


R पाना संभव न 

पेगत तात्पयेको श्रोता 
ह केर पाता | 

3 . = “ सत्य ङ्गी 

à oe उपलब्ध सत्य, युक्ति एवं तर्कका 

र कसा गया दार्शनिक, 

(सेद्धान्तिक) सत्य तथा 

व्यवहार में अभिव्यक्त 


तिका 
T ag तेथ mr) अनुभू 
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होनेपर धर्म कहलाताहै | ऐसा धर्म इसी लोकमें सुख 
और शान्ति देताहै । यह प्रत्यक्ष फल देनेवाला होताहै | 

यह विश्व कार्यकारणकी Weal तथा कर्मफल 
बन्धनकी अटूट नियम-व्यवस्थाके अधीन चल राहाहै । 
दुःख और सन्तापको उत्पन्न करनेवाले झूठ, चोरी, छल- 
कपट, चोरी, हत्या आदि दुष्कर्मो के मूल अहंकार, लोभ, 
क्रोध, भय, ईर्ष्या और वासना आदि विकार हें । इन 
विकारोंसे चित्तको जितनाही अधिक मुक्‍त किया जायेगा, 
उतनाही अधिक वह निर्मल, शान्त और सुखी होता 
जायेगा । चित्तकी विकारविहीन अवस्थाही वास्तविक 
सुख-शान्तिकी अवस्था है । मानस-विकारकी तरंगेंभी 
आसपासके वातावरणको दुषित करतीही हैं । अतः यह 
जरूरी है कि संयमका आश्रय लैकर शारीरिक तथा 
वाचिक दुष्कमंसे विरत होनेके साथ अप्रमाद,आत्मनिरी- 
क्षण, विवेक और सतत जागरूकताका आश्रय लेकर अपने 
कर्मो एवं चित्त वृत्तियोंकों साक्षीभावसे देखनेका अभ्यास 
करंके ga ga त्तियोंको शनैः शनेः क्षीणकर दिया जाये। 
इसके साथही मेत्री,करुणा,मुदिता आदि सद्वत्तियोंको भी 
अधिकाधिक पोषित करनेक्रा प्रयत्त करना चाहिये। किसी 
भी कर्मको करनेके पूर्वं यह विचारकर लेना चाहिये कि 
उससे किसीका अमंगल तो नहीं होगा । सर्वंमंगलकारी 
कर्मोका ही सदा अनुष्ठान करना चाहिये । मोटे तौरपर 
कह सकतेहें कि जब ब्यक्ति अहंता-ममता, राग-द्वेषसे 
रहित होकर समत्वमें स्थित state, वर्तमानमें प्रतिक्षण 
सजग रहकर शील, संयम, दानका सम्यक्‌ रीतिसे पालन 
करताहै, जिसमें वस्तुके यथार्थं स्वरूपको देखनेकी प्रज्ञा 
उत्पन्न होजातीहै, जो अपने संकल्प, प्रयत्न, आजीविका 
तथा कर्मको सम्यक्‌ ओर पवित्र रखताहै, वह सर्वेमंगल- 
कारक LS धर्मका पालन HATS | सभी मानवोंके जीवन 
में पंचेन्द्रिय संहिता मनके विषयोंका लोकचक्र सतत 
घूमता हुआ उन्हें संतप्त करता CSAs | साधकके 
लिए उचित है कि इस लोकचक्रक्री गतिको रोककर 
उसके स्थानमें विपश्यनाकी साधमाके अभ्यासके द्वारा 
चित्तको fares भोर fade बनाकर धमेचक्रको प्रव- 
faa करें । 

विपश्यनाका अर्थ है विपरीत दृष्टि, तटस्थ एवं 
निर्लिप्त होकर अन्तमूं खी दृष्टि द्वारा स्व-निरीक्षणका 
अभ्यास । विपश्यना सम्यक्‌ दर्शन है अर्थात्‌ वतेमान 
समयके क्षणमें जिस वस्तुको सत्य है, उसे ठीक वेसाही 
देखने और समझनेका अभ्यास । विपश्यना अन्तःप्रज्ञाको 


“प्रकर ---आषाढू' २ ०४३---४७ 


| 


` समर्थ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जागृत करनेकी विधि तथा शुद्ध ध्मे-शीलको जीवनमें 
उतारनेका अभ्यास है (पृ. ६५-६६) | विपश्यताकी 
ध्यानविध्िमें अपने इवास-प्रश्‍वासके प्रवाह, शरीरके 
विभिन्न अंग तथा अपने शरीरमें अनुभूत होनेवाली 
सुख-दुखात्मक संवेदमाओंको ही आलम्बन बनाया जाता 
है । इस विधिमें रूप, शब्द आदिके रूपमें कोईभी बाहरी 
आलम्बन नहीं लिया जाता । अतः यह विधि सभी प्रकार 
की साम्प्रदायिक मान्यताओं और पूर्वाग्रहोंसे मुकत होनेके 
कारण सभी मनुष्योंक्रे लिए अनुष्ठेय और उपयोगी सत्य 
सापेक्ष स्वानुभूति प्रधान वैज्ञानिक विधि है । यह जाग- 
रूक रहकर अनुभू तियोंके स्तरपर सत्यको यथावत्‌ देखने 
का सम्यक्‌ अभ्यास है । इसके द्वारा साधक अपनी चेतनां 
के विविध गहरे स्तरोंमें क्रमशः प्रवेश करते हुए fast 
स्वरूपका साक्षात्‌ करने तथा अस्ततः मोक्ष TWAT 
oO होताहै । विपश्यनाके अभ्यासके द्वारा 
शनेः शनैः चित्तके विकार क्षीण होने लगतेहें 
तथा उसमें निर्मलताकी वृद्धि होने लगतीहे । उसके जीवन 
में मंत्री करुणा, मुदिता भौर समताके सद्गुण स्वभावतः 
भरने लगतेहें | ऐसा साधक स्वयं तो कृतकृत्य होताही 
हैं, वह समाजके लिएभी सुख-शात्तिका कारण बनताहै 


काल KATA AD EE ES a I ARR TES BD CSTE to CEA Lams 


हिन्दीका ग्रपूव गोरव ग्रंथ 
पौराणिक संदर्भ कोश 


(कोशकार : डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्ले) 


प्राचीन संस्क्ृतिके केन्द्र भारत, यूनान, रोम, मिस्र, 
बाबिलोनके ही नहीं, विश्वभरके नाना धर्मों, सम्प्रदायों 


के देवी-देवताओं, पौराणिक पात्रों, स्थानों, घटनाओं, . 


पर्व-त्यौहारों, ग्रन्थों, अन्तकंथाओं, दार्शनिक चिन्तनोंका 
सविस्तार प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत करनेवाला यह ग्रन्थ 
पौराणिक सन्दर्भोका विश्वकोश है । 
देशी-बिदेशी आठ हजारसे अधिक प्रविष्टियोंवाला 
यह बूहदाकार MATT भारत भरमें संभवतः प्रथम 
प्रयास है । सुन्दर मुद्रण एवं साज-सज्जासे अलंकृत यह 
संदर्भ ग्रन्थ हिन्दीकी जानकारी रखनेवाले प्रत्येक अध्येता 
एवं अध्यापकका मागदशक तो हेही, प्रत्येक पुस्तकालय 
का गौरव ग्रन्थभी है । र 
मूल्य : २००.०० रु. 


दक्षिणांचलीय साहित्य समिति 


A 


गांधीनगर, हैदराबाद-५००३८० 
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(पृ. ८६) । 
ग्रन्थके तीसरे खण्डमें अविद्या और द. 
तथा उनके निरोधात्मक उपायोका, अभ्यासे भा त 
बाधाओं तथा उनको दूर करनेकी विधियोका, ₹ j 
त्मक प्रक्रियाके शरीर और मनपर पड़नेवात्ने र 
तथा विभिन्न दिनोंमें अभ्यास कीजानेवादी ae 
विधियो के संद्धान्तिक पक्षका विवेचन किया 7 
दस दिनके साधना-शिविरके दस प्रवचन हैं। mil 
दीक्षान्त प्रवचन है । इस खण्डमें दस दिनोगने ना 
कीजानेवाली साधन-प्रक्रियाओंके स्वरूपको बताया ग्‌ 
गयाहै । अतः इन प्रक्रियाओंसे अनभिज्ञ गक | 
लिए इन प्रवचनोंको पूरी तरह समझ पाना संभव a 
होगा । आशा है अगले संस्करणमें यह त्रूटि RRA 
जायेगी । | 
इन प्रवचनोंमें बोद्धधमंक्रे आठ आये सत्य एव फ | 
शीलके अनुशीलन ओर पालनपर विशेष बल दिया गय] ध 
शील-पालेन चित्तको निविकारता और एकाग्रताकी ती 
है । वाणी, आजीविका एवं कर्म सम्यक, और बृढ हे 
तभी शीलका पालन संभव होताहै । “सभी naa 
करना, कुशल (पुण्य) कर्मों का सम्पादन करना पा 
अपने faan निर्मल बनाना” यही महात्मा ga 
शिक्षाका सार है (T. ८७-८८) | विवे युवत शरदा a 
(पुरुपार्थ) „ स्मृति (बर्तमानके प्रति सतत जाग्र 
समाधि (fasat निविकार, प्रशान्त एकाग्रता) W 
द्रष्टाभावसे युक्त समत्वमें स्थित प्रज्ञा (पृ. १३० 
ये पांचों साधनामें सबसे अधिक सहायक Ae 
चौथे खण्डमें भगवान्‌ बुद्धके ae qari | 
चुने हुए कुछ रोचक तथा शिक्षाप्रद प्रसंगोका an 
ये प्रसंग अविद्याजन्य मोहको दुर कर गत । 
बोधको पुष्ट कंरतेहैँ, शीलपालन तथा giai m । 
को दृढ़ करतेहैँ एवं इसी जग्ममें दृढ संकल्प ब i 
अभ्यासके द्वारा निर्वाण प्राप्तिके लिए साधककी 7 | 
PIAR | ; ale 
पुस्तककी भाषा सहज, सरल और om d 
वहारिक जीवनमें क्लेश और तनावसे मुर्त KA 
करनेबालो तथा जीवन भोर अर्ध्या 
शाश्वत सत्यका साक्षात्कार करनेके : 4 
यह प्रस्थ पठनीय और संग्रहणीय १ 


विषयकी अविरल पुस्तकोंमें सै SF 


| 


so se i 
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सम्पादक : वि.सा. fa 


z चालक 
बाला सम्पर्क : ए-८/४२, राणा प्रताप बा 
दिल्लो-११०-, sea 
= EO See we saa 
ey: १८ अक: ७ श्रावण : २०४३ (ति. LATS : १६८६ (ई ] 
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` प्रकाय प्रवेश सथा अन्य कहानियाँ -मास्ति वेंकटेश अय्यंगार 
समकालीन यूगोस्लाव कवित्ता-२--इयोराजसिह जेत 
मंजरी आपेरा--ताराशंकर वंद्योपाध्याय 
उपन्यास 
आजीवन कारावास --राधाकृष्ण प्रसाद 
तानाशाह --प्रह लाद अग्रवाल 
अपने लोग--रामनाथ यादव 
धरातल--ब्रजभूषण 
नाटक : एकांक्री 
खेल जारी खेल जारो--राधाकृष्ण सहाय 
इतिहासके स्वर--रामकुमार वर्मा 
किशवलाल--सुदीप बनर्जी 
व्यक्तिगत--लक्ष्मीनारायण लाल 
वेद: पुराण 
श्रोमद्भागवतका साँत्कृतिक अध्ययन--डॉ. जवाहरलाल शर्मा 
वेद-सुभाषित--सत्यकाग विद्यालंकार 
पत्र-पत्रिकाए 
हरिगन्धा (द्विमासिक) --सम्पा. डॉ. रूपनारायण शर्मा ! 
हमारे क्रान्तिका री ः 
आत्मकथा : रामप्रसाद बिस्मिल- बनारसीदास चतुर्वेदी — ) 
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४७ 


वि. सा. दद्यालङ्ार 


डॉ. भानुदेव शुवे 

डॉ. सयामसुन्दर घोष 

डॉ. महावीरतिह vgn 
प्रा. सोम चेतय 


डॉ. भम्बाप्रसाद ‘qua’ 
डॉ. रजनीकान्त जोशी 
डॉ. हृ्षेनन्दिनी भाटिया 


डॉ. शंकर पुणतांबेकर 
डॉ. विजय कुल ७5 
डॉ. विमा aadi! 


डॉ. कौशलकिशोर 

डॉ. सन्तोष तिवारी 

डॉ. वेदप्रकाश जु 
डॉ. दुर्गाप्रसाद amal 


डॉ. नरनारायण रॉ 
डॉ. नरनारायण रर 
प्रा. हितेश व्याप 


डॉ. aitaa H 


अनभव यह है कि देशमें हिन्दीके प्रथो गमें 
CI अधिकारी, सत्तादलके राजनीतिक 
नेता और amfa (संवैधानिक नहीं) व्यवस्थाए 

न करती tHe और कर रही 


` उत्पर 
Beat बाधाए A = र 
१] केवल राजनीतिक प्रचारकी दृष्टिसे यह बात बार 


वार दोहरा दी जातीहै. कि संवैधानिक ee 
अपुसार प्रशासन हिन्दी प्रचारके लिए, क ली 
fas अधिकाधिक प्रथो गके लिए निरन्तर प्रयल- 
शीत है । परन्तु व्यावहारिक स्तरपर हिन्दी पत्रों, 
mitaa प्रशासनिक कार्यालयोंमें जो व्यवहार 


fli पत्र या आवेदन पत्र भेजनेवालेको व्यक्तिगत 
हपसे बुलाकर अपमानित करनेका जो प्रयत्न किया 
जाताह और अन्तमें इन पत्रों और आवेदनोंको फाइलों 
में दवा दिया जाताहै या रहीकी टोकरीको समपितकर 
दिया जाताहै, इस बारेमें कोईमी भुक्तभोगी साधारण 
aha दिस्तारसे बता सकताहै । स्वाधीनता-प्राप्तिके 
गे विशेषतः संविधान द्वारा हिन्दोको राजभाषा 
ae उसके प्रयोगको farar और अधिका- 
वरा हिन्दी के ae बादसे, प्रत्येक संभव युक्ति 
व स्थिति यह पैदा हो m पदा कोजानी रही हैँ | 
भोके लिए जो मे होगयीहे कि ब्रिटिशकालमें हिन्दीके 
भी समाप्त aD सुविधाए उपलब्ध थीं वे 


aa x ; 
नीय पद्धति देशकी अपनी राजभाषा 


पो अः 

तो द our स्थिति लोकतन्त्रकी मूल 
X गतिको स्थापित करनेमें सहायक नहीं 
कि भाषावादमे as पहले यह नारा दिया 
tems „नन्तर और देशकी अख- 
X और ग राजनीतिक स्तरवर राज- 
mm PER गया ओ 


रस्परिक इर्ष्या-होषकी स्थिति 
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अंग्रेजीकी स्थापनाको दिशामें 


मनकी तुष्टिके लिए ae sitar भी इ डियताइजेशतकर 
famak, जिस प्रकार उपेक्षा कोजातीहे, अथवा 


योजनापूर्वक वंर-भाव , 
Sarah में प उसका संवद्ध न किया गया, _ क पद 
: 1 उन्हे विद्वास है कि इ डिशको संवेधानिक पद 


ic Domain. Gur Kan mm- आव" 
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= wae. x j > as 


स्वर : विसंवादी 


उत्पस्न कीगयी और उसे स्यायित्तर प्रदात क्रियो गया । 
अब ३९ वर्षकी राजतीतिक ओर भाषायी उथल-पुथल 
के बाद भाषाकी दृष्टिसे देशका प्रशासन जिस बिन्दुपर 
पहुंचा है, वह है : (१) हिन्दी fadar थोपी (लादी) | 
नहीं जायेगी (२) क्योंकि अंग्रेजी ब्रिटिश लोगोंने इस | 
देशपर थोपीथी, अब प्रशासनका उत्तराधिकार उ | 
अ'ग्रेजी-शिक्षित प्रशासनिक अधिकारी वर्गे और राज- | । 
नीतिज्ञोंको प्राप्त हो ane, जो ततसे इ डियन होते | 
हुएभी.मन-बुद्धिपरे अपनेको अग्रे जही मानतेहं, भारतीय 


देशमें इ डियन इंग्लिश (इ डिश) को स्थापितकर दिया 
है । राजभाषा अधिनियम १६६३ के अनुभत्रों हो ध्यान 
में रखते हुए तथा संसद्से मुस्लिम महिला विधेयकं 
को पारित करानेमें दलके सदस्योंको नियन्त्रण ओर 
अनुशासनमें रखनेके gaa अनुभंवोंका स्मरण करते 
हुए संवैधानिक स्तरपर इ'डिशको राजभाषाके रूपमे 
स्थापित करनेमें कोई. बाधा नहीं है । वस्तुतः इसी 
प्रकारका संकेत उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थानके 
पुरस्कार वितरण समारोहमें . प्रंधानमन्त्रीही दे चुके 
यह ठीक है कि राजनीतिक कौशतके कारण राजः 
नीतिक स्तरपर त केवल भारतीय भाषाएं. अपनीही 
सहोदरा भाषाके प्रति विरोध se gat 
T ,बल्कि अपने रा रः. .क्ष 
a hc करने और अपने विकासके. 
प्रयत्नशील नहीं हैं । जन-आकांक्षाओंको स्थापि 
की सामर्थ्यं तो अजितकर ही नहीं पार्य 
सशकत प्रभावशाली अभिव्यवितकी भी वे. 
बन पायीं । इस दुर्बलताको दूर करनेके स्थान 
प्रेमी बुद्धिजीवी, प्रशासनिक अधिकार्र 
नेता इस स्थितिका लाभ उठाकर 
भाषाओं को भी भपदस्थ करतेके लिए, 


_ “प्रकर--'लुलाई'८६-- ९ 
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-करनेसे यह कठिनाई स्वयंही समाप्त होजायेगी । 
परन्तु राजभाषा हिन्दीकी स्थिति इससे कुछ 
भिन्न इसलिए है क्योंकि उसे संवंधानिक रूपसे राज- 
भाषाका स्थात प्राप्त है । संवेधातिक स्तरपर हिन्दीको 
राजभाषाके रूपमें अपदस्थ करनेके लिए कुछ अतिरिक्त 
कौशलकी आवश्यकता प्रतीत होतीहै | अब्रतककी 
नाकाबर्डी चुभन अवश्य पैदा करतीहे, परन्तु वह 
इसलिए अधिक कष्टप्रद नहीं होपायी, क्योंकि हिन्दी 
क्षत्रोंमें साक्षरता सबसे कम होनेके कारण प्रशासन 
के सम्पर्कसे जन-सामान्य दुर रहताहै | द्वितीय भापाके 
रूपमें उदू को स्थापित करनेका युक्ति-कौशल एक ओर 
तो हिन्दीभाषियोंका उत्साह भंग नहीं कर पाया, दुरारी 
ओर प्रत्याशित लाभभी नहीं जुटा पाया, तीसरा दलीय 
'विघटनकी आशंकाने सतकंताकी मांग को । इसलिए 
अब प्रसादन ओर अप्रसादन नीतिका नया प्रयोग शुरू 
fear गयाहै.। प्रसादनके अन्तर्गत हिन्दीतर क्षे त्रोंको 
आश्वस्त feat जाने लगाहै कि हिन्दी उनपर थोपी नहीं 
जायेगी, यद्यपि राजभाषा अधिनियम १६६३ के अन्त- 
गंत एक अत्यन्त विवादास्पद प्रावधान किया गयाहै कि 
राज्योंके विधात-मण्डलोंके संकल्प पारित करने तथा 
संसद्के प्रत्येक सदन द्वारा संकल्प पारित करनेके बाद 
ही अग्रेजी भाषाका प्रयोग समाप्त किया जायेगा। 
यह प्रावधान सत्ताधीशोंको इसलिए आश्वस्त नहीं कर 
पा रहा क्योंकि वे जानते हैं कि यह प्रावधान aad- 
धातिक है, इसलिए मूलतः संविधानमें संशोधनकर 
इ डिशको संवैधानिक पद प्रदान करनेकी आवश्यकता 
है | संसदके वतमान गठन और दल-बदल रोकनेके नये 
अधिनियमके कारण सत्ताधीशोंको अब आशा बंध गयी 
है कि बे संविधानमें यह संशोधन-परिवतंनकर सकेंगे 
ओर नयी शिक्षा-नीतिके माध्यमसे इ डिशको इतने 
व्यापक रूपमें देशमें प्रचलितकर पायेंगे जिसका स्वप्न 
ब्रिटिश लोगोंने भौर मंकालेने भी नहीं लिया होगा। 
इसका समारम्भ हिन्दी न थोपनेक्रे प्रचार-संकल्प 
के साथ नये उत्साहके साथ शुरू क्रिया गयाहै । यह 
प्रचोर्‌-संवल्प राज्यमन्त्री श्री रामनिवास मिर्धाने संसद्‌ 
में दो बार दोहरायाहै । मन्त्री महोदय हिन्दीभाषी क्षेत्र 
के हैं, मूलतः हिन्दीभाषी हैं। हिन्दीतरभाषियोंक्ो यह 
सन्तोष होगा कि हिन्दीभाषी क्षेत्रका हिन्दीभाषी 
मन्त्री हिन्दी न थोपनेकी बातकर रहा है, भलेही प्रकारा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Favs वह इ डिश लादे रखनेकी बात हो। षो 
लहर तो हिन्दी ef att दौड़ गयीहै क्रि A n 
निर्वासित करनेके लिए राजा मानसिहको मैदानमे 
दिया गयाहै । वस्तुतः यह हिन्दीवालोक्रे निए 
अनुभव नहीं है । ब्रिटिश कालमें 'वर्नाकुलर हिन्दी! S 
अनेक मोर्चोपर संघर्ष करना पड़ा, आजकी afiada 
यह है कि ब्रिटिशपालितों-शिक्षितोंके राज्यमें भी ay 
संघर्ष जारी रखा जाये । ब्रिटिश कालमें संघर्ष Jaa 
तपस्वी एवं जन-जनप्ते जुड़े लोगोंके हाथमें था, afar 
वे इस संघर्षके लिए किसीभी प्रकारका त्याग aa 
तत्पर रहतेथे । नेता आजभी हैं, Haast रक्षा 
तत्पर, जनहितोंका बलिदान करनेवाले | 

समस्या यह है कि प्रत्येक मंचपर लोकतत्रका 
नगाड़ा बजानेटाले देशमें यह स्थिति क्यों है ? झो 
देशमें क्यों एक विदेशी भाषा बलात्‌ राजमाषाके स्थान 
पर अधिकार किये हुए है? संविधानमें लोकतन्त्र 
प्रावधान है, लोकतंत्रके अतिरिक्त अन्य बहुत-े प्रावधान 
हैं, निदशन हैं, संविधानक्री शपथ लेकर सत्तारूढ़ अथवा 
पदारूढ़ होनेवाले नेता और अधिकारी क्या इन प्राव: 
धानों और निदेशनोंमें सचमुच विश्वास cade, क्‍या 
उन्हें कार्यान्वित करनेके लिए गम्भीरतासे तसर होते 
हैं ? इन प्रइनोंका उत्तर हां में नहीं प्राप्त होता। तला 
'क्यों' फिर मुह बाये आ खड़ा होताहै | 

हमें प्रतीत होताहै क्रि हगारी मूल समस्यां प 
कि प्रत्येक वस्तुकी गति-प्रवाह-आदेश उपरमे ae 
ओर ata, किसीभी वस्तुके प्रति जन-पंलरतता a : 
चाहे वह आदशं हो, सिद्धात हो, अ 
इन वस्तुओंके प्रति यदि संलग्नता 1६ 
है तो वह स्व-हित-केन्द्रित वर्गमें है । शीर 
वे इन मानसिक उत्तेजन देगेवाते एबं, चड 
करनेवाले आकर्षक आदशों-आदेशोंको MRT 2 
देकर अपने हित-साधनके लिए सुरक्षित कर त त 
साधारण और निष्ठावान्‌ लोगोंको दुर रई P 
aad और वायवीय चर्चाको ठोस स्थितियोंके ४९९. 
से स्पष्ट करनेकी आवष्यकता है। देशका T of 
दल कांग्रेस रहीहैं, अब विभाजित होते-होते Ie 
कांग्रोसमें परिवर्तित होगयीहैं । यह दल स्त. 
जाताहै । परन्तु जो राजतीतिक व PEG 
gud, उससे यह स्थिति सामने आयी है 


` छं 
ja, 


ee: मुक्ति, पा चुकाहै ओर लोक- 
। इसकी सदस्यता अर्था- 
है a 
वास्तविक Te 
gaard स्वीकारकर 0 है 
करते मनोनीत आज्ञाकारी सेवकॉका युट है। यह 
॥ f < न ` f: ल 
पुट तारे लगा सताहै, शक्ति-प्रदशनके जलूस 
और शोभायात्राओंकी आयोजनकर सकताहू, अपनी 
बरशकितति विशाल जनसमूह इकट्ठाकर सकताहे | 
झ पुरी शवितका उपयोग व्यक्तिगत हितों-स्वारयोके 
fac होताहै । गुटके छोटे-से-छोटे कर्म चा री-पदा धिकारी 
शी स्थिति पुराने जी-हजूरियोंसे अधिक नहीं हे, इसी- 
तिएवे सत्ताके दलाल-ठ केदार तो हैं, परन्तु अपने क्षत्र 
के, जदताके प्रतिनिधि नहीं हैं । इनकी विशेषता है कि 
ama सत्तापर इनका नियंत्रण है, प्रतिनिधित्व एवं 
भन कत्याणकी भावनासे नितान्त निलिप्त और अनासक्त 
b इसलिए अनाचार इस गुटकी विशिष्टता है। 
T ue BIH आदेशका पालन है और उसोके 
2 अपनी स्थितिको सुदृढ़ बमानाहै और यदि 
भव इढ स्थिरि 
el ais स्थितिके आधारपर ऊपर 
k ee जन-संलग्नता जत-भावनासे नहीं, शक्ति 
Ç = f 

गी i सर्वोच्च सत्ताधीश इस स्थितिका लाभ 
g लए उठ 
क गत 
A we नियंत्रित अनुशासित गुट 
ty इमी =e कार्य नेताके नामकी माला जपता 
aus नन होने 3 के हितो 
कन स्थितिमे के होनेपर, सर्वोच्च नेताके हितोंपर 
ग भान पेदा सकी योजनाओंमें बाधा आनेपर 
र होनेपर गुटका कोईक्षी = 

R f कोईभी व्यवित-- 
i केसी 
ताहे | 


की य i 
आन f 
ut दषद्ध है आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली देश 


तको किङ्ग 
न याशी eo moe 
र्ट पद्धतिसे निर्वाचन अप 
नपुण हो चङे g 
Suny a 
५ ‘ane वे जन-समर्थन मानते 
ते होना स्वीकार Hae 


`~ 


WWI हो--मुक्‍तभार कियाजा 


ने विशाल बहुमतसे farat 
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अभीतक इस कूट-पद्धतिको चुनौती देनेकी सामर्थ्यं जन- 
साधारणमें उत्पन्न नहीं हुई । विशाल बहुमतमें faai- 
चित ये प्रतिनिधि दल-बदल अधितियममें इस प्रकार 
जकड़ हुएहें कि वे सर्वोच्च नेताके किसी आदेशका 
उल्लंघन करनेकी स्थितिमें नहीं हैं । 
जनसाधारणसे कटे हुए, बल्कि जनसाधारणमें 
किसी प्रकारको विश्वास भावनासे असम्पृक्त विधायक 
या सांसद्‌ जनहितके किसीभी प्रश्‍नपर सर्वोच्च नेताके 
आदेशे विपरीत अपना स्वतन्त्र मत निर्धारितकर 
सकतेहैँ अथवा व्यक्तकर सकतेहें या अपने अन्तःकरण 
की पुकारपर अपने विवेकका प्रयोगकर संकतेहें ? यह 
स्थिति अभी कुछ समग्र पूवं मुस्लिम महिला विधेयक 
(अत्र अधिनियम) पर संसद विचारके समय उत्पन्न 
हुई और गुटके वर्तमान गठन भोर उसके रूपको स्पष्ट 
कर गया । इस विधेयकने तो यह स्पष्ट किया कि 
सत्तारूढ़ गुटसे जुड़े व्यक्तियोंका यदि कोई चिन्तन है 
भी तो वह बाधित है, अवरुद्ध है । वे इस स्थितिमें नहीं 
हैं कि समाज, देश या राष्ट्रके हिताहितके ath कोई 
विचार व्यक्तकर सके अथवा अपने चिन्हन और अन्तः 
करणके अनुकूल कोई पग उठा TH | पंजाब, कश्मीर 
तथा देशकी अन्य ज्वलन्त एवं विस्फोटक स्थितियोंके 
aa उन्हें अपना मत अभिव्यक्त करनेका न तो सावे- 
जनिक रूपसे, न dag सहित विधान मण्डलोंमें अपना 


विचार प्रकट करनेका अधिक्रार है । वे मात्र संकेत 
मिलनेपर हाथ खड़ा करने, ध्वनि-मत देते अथवा बटन 


दबानेकी मात्र यान्त्रिक कठपुतलियां हैं । प्राचीन काल 
के राजाओं-महाराजाओं-सम्र।टोके पाप मातव कठ- 
पुतलियां होतीथीं, पूर्ण प्रमुमत्ता ओर प्रशासततंत्रका 
नियंत्रण उनके हाथमें होताथा, इसलिए उनके स्वेच्छा- 
चारों अनाचारोंका विवरण हम इतिहासमें पढ़ wag; 
अधिनायकवादक़े आधुनिक रूपों, उसके शोषण-दमन: 
अत्या चार-हृदयहीनता-अमातवीयताके विवरण हमें 
समाचार पत्रोसे प्राप्त होते Lee; अपनेही देशके आपा- | 


त्कालके हम भुक्तभोगी है जिसमें हमारा जीवन-मरणही | 


प्रशासनकी अतुकूलता-प्रतिकूलतापर निभं र होगयाथा । 
आजका प्रद्यासनतन्त्र लोकतन्त्रके समो उपकरणों और 
घटकोके साथ विद्यमान है, परन्तु ये. a ओर 
घटक केवल सर्वोच्च नेताके THAT ही कार्यशील होते 
हैं। पंजाबमें प्रतिदिन तिर्दोष-निरपराध व्यक्तियोंकी हत्या 
होतीहै, परन्तु वहांके लोगोंको रक्षा प्रदांत करनेमें समर्थ 
ait २०४३--३ 
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क 


\ 


Ne aaar 
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रक्षो-बल कठपुतलीकी तरह अपने स्थानपर अटल जमे 
रहतेहैं, क्रियाशील होताहै पुलिस बल जिसकी आतंक- 
वादियों-उग्रवादियों-तस्करों-धामिक कट्टरपंथियोंके साथ 
सांठगांठके बारबार संकेत मिलतेहेँ । Fe स्थिति 
इसलिए बनी हुईहै कि सर्वोच्च नेता अब निर्वाचनके 
बाद आनन्दपुर साहबके प्रस्तावको देशद्रोहपूर्ण नहीं 
मानते, उस प्रस्तावको पारित करनेवाले दलको सत्तामें 
बनाये रखना चाहतेहैँ और उस दलके प्रसादनके लिए 
चण्डीगढ़ उसे अपित करनेका संकल्पहै,देशके अन्य भागों 
को उनके ही जलसे वंचित कियाजा रहाहै | 

देशमें लोकतन्त्र जड़ हो चुकाहै, इसे स्पष्ट करनेके 
लिए यहां भाषाके प्रसंगमें राजनीतिक चर्चाकी गयी 
है। इसलिए यदि स सद्के किसीभी आगामी अधिवेशन 
में संविधानमें संशोधनकर अंग्रेजीको स्थापित करनेका 
प्रस्ताव arate तो देशबासियोंको, विशेषतः हिन्दी- 


अश्ककी प्रतिनिधि रचनाएं एवं उपन्यास अंश 


१६२६ में उपेन्द्रताथ .अश्कने रचना-यात्रा प्रारम्भ 
की । ¬हले वे पंजाबी तथा उद्‌ में लिखतेथे। हिन्दीमें 
वे १६३४ में आये। पिछले साठ वर्षांमें उन्होंने साहित्य 
की हर विधामें लिखते हुए अबतक लगभग ७५ पुस्तक 
प्रस्तुत PI १४ दिसम्बर १६८५ को अइक्रजीने ७५ 
वर्ष पूरे किये । इस अवसरपर दो खण्डोंमें उनकी प्रति- 


१. कृति; am ७५ (दो खण्ड); प्रकाशक : राधा- 


कष्ण प्रकाशन २/३५, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नयी दिल्लो-११०००२ । पहला खण्ड- पृष्ठ; 
४१८; feat. ८६; मूल्य : १००.००; दूसरा 
खण्ड पुष्ठ : ४२०; डिमा. ८६; मूल्य : 
१००.०० रु, | 

२, ४३, गोर नगर, सागर (म. प्र.) । 


'प्रकर-- जुलाई ८६-८४ 
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भाषियोंको यह Grete स्पष्ट रहना चाहिये fy a 

नि ras जी जिले 
वे अपना प्रतिनिधि मानतेहे, वे उनके प्रतिनिधि न 
अपितु सर्वोच्च नेताके संकेतपर मतदान e 
कठपुतलियां है । सर्वोच्च नेता अग्रेजीको स्थापित 
करनेके अनेक स केत दे até, इसी स्थापन-प्रतिष्ठाप 
क्के हि ए “हिन्दी किसी गोपी F 3 G 
के लिए 'हिन्दी किसोपर थापी नहीं जायेगी” और तयी 
शिक्षा नीतिका मोर्चा खोला गयाहै । देशकी अय 
विकराल समस्याओंके सामने भाषा-समस्याका ताता. 
लिक महत्त्व भलेही प्रतीत न हो, परन्तु रगा 
प्रभावों ओर परिणामोंकी दृष्टिसे अन्य aaea 
तुलनामें इसका महत्त्व कम नहीहै । भापावादका होवा 
खड़ाकर भारतीय भाषाओंकी तेजस्विताक्ा हरणकर 
उन्हें अशक्त बतानेवाले मोर्चा फ़ सामतः करनेके उपाय 
तो जनताको स्वयं करने होंगे । ] 


लेखक : कृति 


समीक्षक : डॉ. भानुदेव शु 


'शोंकों पंक्ति! 


निधि रचनाओं तथा उपन्यासोंके अ i 
लेखनके दि 


करके प्रकाशित किया गया | अश्कके कुल 
हजार पृष्ठोंकी झाँक्री लगमग ५०० पुष्ठोंमें प्रस्तुत हा 
में निश्‍चयही संफलनकर्त्ताओंने भारी परिश्रम किटि 
अश्ककी सबसे बड़ी रचना हैं 
जिसके पांच खण्ड लगभग पाँच ह ait 
हैं । इस उपन्यासके अतिरिक्त ‘TH राख, ` 
आँखें, 'निमिषा' आदि उनके उपन्यास 
अधिक कहानियाँ; आठ कविता S ag 
क्षाएः, आत्मकथ्य, अनेक संस्मरण (मंटो : 
मेरा हमदम : मेरा दोस्त आदि), दो-तीन a i 
yo से अधिक एकांक्री, १४ बड़ 


5 5 AR क्र 
की निबंध-टिप्पणियाँ तथा aac पत्र 


हजार पृष्ठ तो होंगेही, 
- vy हो सकतेह । इस लेखनको a gifaz 
ie उपल्यास-ताटककार-कवि ऐलंकजेडर ड्यूमा 
ateta जिसके विपुल लेखनपर किम्वद- 
माका-सा महत्व अश्कका शायद 
क्रन्त हिन्दी साहित्यमें अश्क अनेक विधाओंके 
Oi oa aS j = अधिकारी 
में ca पुण 28 क़ 
प्रतिष्ठित लेखकके STA AAS T q 
हैँ । = में ; Ja au था' n 
č amè उपन्या सो गिरती दीवार ठ तथा “बड़ी 
grata’ अधिक लोकप्रिय हैं | md मध्यवर्गीय 
जीवनके चित्रण बड़ीही रोचक AAH gR | किस्सा- 
गोईकी कुशलतामें हमें अमृतलाल नागर तथा उपेन्द्रनाथ 
aan हिन्दीकें सबसे उल्लेखनीय लेखक लगेहे | (अमृत 
ताल नागरजीके साथ रहे ‘SA लोग' के मनोहर श्याम 
ANN यह गुणं कुछ-कुछ देखाजा सकताहै 1) नागरजी 
भापाके गठनमें जितने कुशल हैं, अश्क उनसे कुछही कम 
शायद दिखायी दे । mg अइ्ककी लेखना रूमानी 
प्रसंगोके कुशल अ कन द्वारा एक विलक्षण भाव-सृष्टिकर 
देतीहे । रूमानियत अश्कके संघर्षशील व्यक्तित्वको 
eia देनेवाली विशेषता. जान पडतोहे । किन्तु, अर्क 
के लेखनकी श्रेष्ठता रूमानी-प्रसंगोंपर नहीं [टिकी है | 
उनकी कहानी'डाची' इसका एक छोटा-सा प्रमाण हे । 
उपच्यासोमें सामाजिक तथा परिवारिक ततावोंके बीच 
स्मानी-प्रसंग यथाथंकी एकरसताको तोड़कर कथानक 
ठ परस बना देतेहें । तथापि, इनसे यथार्थका तीखा- 
ग केमभी हुआहै ओर कालजीदो ME AAT 
पत हह । इस रूमाती-चित्रणमें पात्रोक्रे चटखारे- 
करने Tait हे ओर आंचलिक परिवेशको गाढ़ा 
५ वली लोक-प्रचलित प्रम गो 
मोह-मोहे र. AT 4 म गीत कथाएं भी | अरकेके 
"मोटे उपर 5 टे es 
oe इसीसे बाँध लेनेआाले बन TTS । 
काफी कछ ११ कहानियोमें अश्ककी प्रारम्भिके 
बाबफा कं अनगढ़ कहानी 'सीरतकी पुतली उफ 
फलकी ee हे डो शायद अश्कके उद्‌ लेखन- 
श Rae 
Ne तोसा प कहानी है, 'तीन सो alata’ भी 
सामान्य ₹ F 
Wa wa ग T स्तरकी कहानी किन्तु पर्याप्त 
भोर 'डाची' भी है र रत क 
! जसे हिन्दीका श्रेष्ठ 


नियोन 
स्थ 
aang भत है । सभी कहानियोंमें तोबी- 


Taq 


q N 
TY १ „^ णे गतिसे कथानक विकसित हुए हैं । 


ष्ठ आँ : 
a जचलिक कहानी है । अश्कने अपने 
॥ह्त्यमें शिल्पग 


Ray केथा- 
त करामातोंकी प्रवृत्तिको 


, ताओंमें कविकी भाकुलताकी अभिव्यक्ति 
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पास फटकनेभी नहीं दियाहै । यह बात उनके नाटको 
तथा एकांकियोंमें भी मिलतीहे । निइचयही अश्क्रके 
व्यक्तित्वमें उलझावसे दूर रहनेके गुण होने चाहिये । 
जो उनके साहित्यमें भी TALE । | 
संकलनमें चुनी कविताएं (संख्यामें २४) वैविध्य- | 
पूर्ण हैं। 'झाँझरे” में पंजाबी लोकगीतकी at है। 
“यह कमा प्रदेश है! तथा 'जन-संकुल वीरानेमें' कवि | 
हुईहै 
'दोनों दरवाजों के ata’ लम्बी कविता है जिसमें धमंके 
नामपर खण्डित कीगयी मानवतापर कवि-पीड़ा तथा| 
कुछ दबे हुए आक्रोश भौर मुक्तिबोधकी अस्थियोंके | 
fasar लिखी गयी लम्बी कविता 'एक फूलकी| 
मौत” में निहित व्यंग्य तथा पीड़ा हमारे मनको छू | 
जातीहै । प्रकृतिके सुरम्य परिवेशक्रो पशु-मातवके| 
बीशत्स कारनामे विकृत करतेहैँ, इन्हें स्मरण कर 
कवि व्यथित हुआ है । 'संगतरी चाँद में कविका रूमान 
अन्दाज है और'चिन्ताकी चिन्ता'में व्यंग्यकी तीक्ष्णता | 
गिरिजाकुमार माथुरते aam मूलतः कवि 
मानाहै किन्तु अश्ककी कोईभी काव्य रचता कविके 
रूपमें उनकी कोई बड़ी पहचान छोड़ पायीहै, ऐसा हमें 
नहीं लगता । शायद नाटक, कहानी तथा उपन्मासके 
्षत्रॉंमें उनको ऐसा प्रतिष्ठितकर लिया wag कि 
afar हमारी दृष्टि न गयीहो । संकलित कविताओं 
में हमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि हम मात सके कि 
“अइकजी, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकारपे | 
पहले कवि हैं ।” (गिरिजाकुमार माथूर) । कवि अश्क 
नाटकों तथा कथा-साहित्यमें अवश्य काफी कुछ दे गया 


पुस्तकमें भइकजीकी चार समीक्षाएं अथवा समी- | 
arena टिप्पणियाँ हैं जो अइक़्जीको रुचियोंको मी 

प्रकट करतीहें । पहलीमें रेणुके उपन्यास “AAT आंचल 

की आन्तरिक वस्तुको निस्संग दृष्टिसे देखा wale । | 
दू री टिप्पणी “नयी कहानी' पर है । प्रस्तुत टिप्पणी | 
की विचारात्मक विशेषतामें एकही कमी खटकतीहै 
कि यह उस विशेष कहानीको कमही स्पष्टकर arg | 
जिसे 'नयी कहानी” संज्ञा दी गयीहै । तीसरी समीक्षा 
"सीधी सादी भाषामें संश्लिष्ट अभिव्यंजता' में रघुवीर ' 
सहायकी कवितापर विंचारोंमें तो गहनता है {कन्तु | 
इसमें समीक्षके अनुकूल सामासिक भाषा-सैलीके स्थान | 
पर कथात्मक शलीका प्रयोग gate जिसमें समीक्षा 
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'बिखर गयीहै | 

'आधुनिकता खोटी और खरी' में aA तीन 
'नाटकोंपर विचार कियाहै । राकेशके नाटक 'आथः 
'अधूरे', बादल सरकारके “बाकी इतिहास! तथा अमृत- 
॥रायके 'चिन्दियोंकी झालर' पर नाटककार अइकके 
| विचार महत्त्वपूर्ण हैं। राकेशके नाटककी थीमको सशक्त 
| मानते हुएभी अक्कने नाटकरमें तीन स्वतंत्र कथानकोंके 
अस्तित्वकी बात कहीहै। दूसरी खामी चार चरित्रोंके 
| लिए एक अभिनेताकी योजनाकी बतायीहै । नेमिचन्द्र 
| जनने भी इसे दोप मानाहै। हमारे विचारमें 'आधे- 
ag?’ की मानसिक्रताके संदर्भमें सही अर्थोमें wae 
| सुगठित और व्यवस्थित कथानक है, तीन नहीं । चार 
| पात्रोंकी एक अभिनेता द्वारा प्रस्तुति तथा पात्रोंको 
व्यक्ति सूचक नामोंके बजाय संख्या द्वारा सूचित करने 
में एक ही उद्देश्य है-सावित्रीके लिए उनकी स्वतंत्र 
^ निजी सत्ताक्े न होनेकी सुचता देनो । एक कुशन युक्ति 
हो स्वीकृति न देकर वास्तवमें पारम्परिक शेलीसे 
हटे हुए नाटकके साथ अन्यायही gale । बादल सरकार 
। के नाटक “बाकी इतिहास'की थीमको अइकने कमजोर 
> तथा चिन्तनको बिना पचायी हुई पश्चिमी विचारधारा 
` का मानाहै। भइकजीके निष्कर्षसे पूरी तरह सहेमत न 
होते हुएभी हम उसका सम्मान Bae! किन्तु, जिस 
मतको हम ततिकभी स्वीकार नहीं कर पारहेहँ वह 
` आम मनुष्यके सब्रंधमें है-“फिर लेखक नहीं जानता 


| जीता है, जसे यह पृथ्वी घूमतीहै, सुरज रोशनी पहुं- 
| चाताहै ओर चांद ठण्डक।” चार पाँच पंक्तियों बाद 
| लेखकने ईसा भोर गांधीके महत्त्वको भी बतायाहै । भाम 
| मनुष्यको सुरज, चाँद या पृथ्वीकी तरह जड़ मनानेको 
| हम तैयार नहीं है। आम मनुष्यकी आशा और आकांक्षा 
| ही किसी गांधी, ईसा या बुद्धको मसीहा बनावीहै। 
आजतक एकभी अवतार या मसीहा आम मनुष्यके 
अस्तित्वके बाहर न न हुआ है और न होसकेगा। sas प्रति 


` इस भावनाके पीछे वास्तवमें अइककी दु भावना हमें 
नहीं दिखायी देतीहै, बस केवल एक उलझा हुआ अध- 


कचरा चिन्तनही इसके मुलमें मानाजा सकताहै। विलक्षण 
बात है कि अश्कको 'चिन्दियोंकी झालर” के नन्दनकी 
आत्महत्यामें aaa स्थिति दिखायी दोहे । सही तरह 
से न जी पानेपर आत्महत्याकर लेनेवाले स्टीफन ज्विग 


ह FE c : $ j fi e! -yrfa qaia 
का आदर अश्‍कको आकपक (लग, Ble Dorf dif oui RF CRY, कमरे व्यक्त a ra 
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उनको अन्यायके खिलाफ सशस्त्र युऽमें हुए शहीद न 
जाने Fa) नहीं याद आये । शायद “चिन्दियोंकी 
झालर के प्रति अपनी पसन्दगीमें आत्महत्याकर तेने 
वालोंको पसन्द करना आवद्यक होगयाथा। 
अश्कको पारम्परिक रंगमंचकी गहरी जानकारी 
है । उनके नाटकभी उसके अनुकुल हैं। तीनों aed 
के शिल्पकी परीक्षाओंमें अश्‍ककी जानकारी तथा उसकी 
सीमाए प्रत्यक्ष SAS | अपनी जानी-पहचानी रंगभूमिपर 
अशक सुदृढ़ हैं किन्तु अनजानी भूमिपर वे खोये grà 
हैं। तयापि, समीक्षाएं महत्वपूर्णभी हैं और यहांमी 
अङ्करकी सरस शेली विद्यमान है । 
प्रथम खण्डके अन्तमें एक लघु उपन्यास 'पत्यर 
अलपत्थर' पुरा प्रस्तुते किया गयाहै । बुहुदाकार 
उपन्यासोोंते यह कम प्रभावशाली नहीं है । इसमें चित्रण 
की अदभुत क्षमता, शेलीकी सरसता भोर afer 
ब्यंजना हैं जो इसको प्रथम श्रेणीका उपन्यास बनातीहैँ। 
प्रथम खण्डमें उपन्यासों, कहानियों, कविताओं 
और समीक्षाओंको स्थान मिलाहै। दुसरे खण्डमें अश्क 
के शेष लेखन --नाटक,एकांकी, आत्मथ्य, डायरी 
आदि विविध गद्यको प्रतिनिधित्व मिलाहै। अत्तमे 
अइ्क्रक्रो लिखेगये अन्य साहित्य छारोंक्रे तथा अइ द्वारा 
लिखे गये पत्र संकलित हैं । 
दूसरे खण्डके प्रारम्भमें आंत्मकथ्य “SEAS सामने 
में अश्कने अपने खास अन्दाजमें अपने विविध स्रों 
को देखाहै। वह आत्म-रतिका भीं परिचय देगाहै ओर 
अपने azarae फब्तियाँभी कसनेमें नही sare | जि 
दिली aan व्यक्तित्वका अनिवार्य अग है । इसने ही 
उसको विषम परिस्थितियोंमें स्फूति Ae । १ 
हानियों और उपन्यासोंसे भी भात्मकथ्य अधिक 
रोचक है ! 
तीन 
मंण्टोक्रे साथ अपने अनुमवोंको अं कित किया | 
rfaai करताहै तथा 
का व्यक्तित्व भव्य है, आरकाषितर्भा * at | 
असामान्य आचरणों द्वारा विकर्षेणभी as बया 
उसे देखकर रोमांचभी होताहै और पीड़ा al 
इमारत गमोंने ढ।यीहै' “areata eed 
यज्ञपाल' में निरालासे भिन्त व्यक्तित्व तल 
F fi -सा खलापत यशपालकै 
a fra हैं। निरालाका-प्ता खुला a 


> faa 4 
में नहीं है, न हो यशपाल बैसे अकेले = a alt 


me at 
संस्मरणोमें अश्कने निराला, यशपाल त. 
निराला 
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क्षिप्त किन्तु बड़ी स्पष्ट टिप्पणियां 


पर सं भके द्यं 
र समीक्षा-क्षमताओंके परिच 


र 
प नमे अशककी 


हैँ जित 
मिलते | हता शायद अश्क-साहित्यमें सबसे 
a 1 है मंटोपर अश्कका संस्मरण । मंटो अशक 
H या रेडियोका सहयोगी तथा प्रतिद्वन्द्वी 
al ot दोनोंमें घृणा और प्रे मके संबंध थे | भापसी 
गे दोनों न जाने कितने अवसरोंग्र निचले 
कोकम ही को गिरानेमें भी लगे और 
रोपर उतरे, एक दूसरेको गरानेमें भ॑ 
एक दूसरेके लेखनको सम्मान देते हुए a मानते 
रहे । अश्कने इस संस्मरणको घृणा और अं मकी पूर्ण 
पंवेदनशीलताके साथ लिखाहै । निरालाकी भव्यता 
तथा यशपालके अभिजात संस्कार कहीं-न-कहीं faa- 
गावकी सृष्टि करतेहैं जबकि मंटो गालींगलोजके साथ 
स्वागत करनेवाला खुले मनका व्यक्ति था जोकि प्रम 
में गालीको स्थान देनेवाले फक्कड़ पंजाबी उपेःद्रनाथके 
लिए बराबरीके जोड़ योग्य था । उसके साथ किसी 

ment विलगाव न TAN है न लड़ाईमें । 
संकलित दोनों यात्रा-विवरणोंकी भाषा सरल है 
तरथा अश्‍ककी अपनी किस्सागोईकी शेली बनी हुईहै । 
शु gana’ में वहाँके राष्ट्रीय खेलका वर्णन है | 
क रोचक कहानीका आनन्द देताहै । दुसरी 
है । पत्रके माध्यमसे लेखकने जों विवरणः 

Sei वह्‌ लगभग सपाट है । 
है। ल अइकका' स्थान काफी HAT रहा 
उपस्थित किया a a = ee ले 
की पारम्परिक ani š का x = 
रा महत्व See । पारम्परिक रंगमा रयाः 
` पुछु अतिरेजनाी en अभिनय तथा संत्रादो में 
Te ताकि द्र of oy eee 
ओर सुन सके 1 श Raul सब कुछ 
TRI यः केके एकांकियोंपर बहुत लिखा 
Te fe aa देकर यही प्रकट करना 
केतेहे e नके प्रतिनिधि एकाँकी कहेजा 
> उठाओ : पर्दा गिराओ', 'मेमना” 
i देवताओंकी छाया में र 
TAY तथा को 7 SURRE रक्षक', 
sh ane कोट” अपने समयके 
Tay 

याजी न लेख 'राहे मंजिल नही. 
! शेष लेख अःकके मस्तीभरे 
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व्यक्तित्वके परिचायक हैं | 'धन्यवाद इनमें सबसे रोच' 
है । कोशल्याजीने अगने लेखमें यात्रा-भीह अश्कका खासा 


साहित्य संबंत्री प्रश्‍नोंपर sand अनेक विचार- 
पूर्ण लेख लिखेहें जिनमें से. एक इप संकलतमें लिया | 
गयाहै । 'लेखकों की समस्याए': व्यष्टि और qafe’ 
में अश्कने लेखकके सामाजिक दायित्वोंकों सैद्धान्तिक | 
आरोपणसे मुक्‍त रूपमें ही प्रस्तुत कियाहै। Taaa, 
प्रसाद, अज्ञ य, जेनेन्द्र, यशपाल safes लेखनपर gaa | 
हुए विचार बेलाग तथा दो टूक कहनेकी शेली उपस्थित | 
करते हुए अइकने एक प्रौढ़-समीक्ष पद्धतिको अपनाय 
है । इधरके लेखक तथा समीक्षक faa तरह 'नये' के | 
नामपर फिसलेहैं, उसपर अश्ककी तीखी प्रतिक्रियासे | 
AIRE लेखनको समझाजा सकताहै। अशक पारम्परिक | 
(पुरानी या रूढ) शैलीके लेखक बने रहनेको तैयार हैं | 
frag 'नयों' में शामिल होकर ईमानदार लेखन छोड़ने | 
को नहीं । नयेके नामंपंर व्यक्तिवादके प्रसारमें सहायक 
“प्रगतिशील' लेखको' तथा समीक्षको पर की गयी चोट | 
को केवल भड़ास निकालना नहीं मानाजा सकताहे | 
निबंधके अ तिम aad अरकका चिन्तन महत्त्वपूर्ण है। 
नामव॒र सिंह, कमलेश्वर आओदिके प्रति उनकी शिकायत 
विचारयोग्य है | 

'तयी पुरानी डायरी' में कुछ रोचक अनुभव हैं 
किन्तु इसका बड़ा भाग उस दिनचर्याके aah लगाहै 
जिससे सा हित्यक्रे पाठकको अधिक लेना-देना नहीं है। 
ये पृष्ठ अधिक उपयोगी सामग्रीके लिए दियेजा सकते 
थे । 

एक संपूर्ण नाटक 'अ'जो दीदी'को स्थान दिया 
गयाहै । यह अहकके बड़े नाटकों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
हैभी ! अतमें अश्‍्कको लिखे गये तथा अक्क द्वारा 
लिखित अनेक पत्र दिये wad) पत्रो में व्यक्ति अधिक | 
आत्मीय तथा खले रूपमें उपस्थित होताहै ! तथापि, _ 
अनेक पत्र अनावश्यक जान पड़तेहेँ । यहाँमी स्थान 
अधिक उपयोगी सामग्रीके लिए काममें लियाजा सकता 
था । कौशल्याजीको लिखे पत्रमे अश्कने आशिकाता | 
अम्दाज ग्रहण fang, यह स्वाभाविक है । किन्तु एक | 
निजी पत्रको देखकर पाठक कुछ संकोचका अनुभवकर 
amare | तथापि, यह अश्कका अपना व्यक्तित्व हे | 
इसने उम्हें dad शक्ति दीहै । कोई अवसर हो अशक 
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. वही रहेगा- चुलबुला, मसखरा, कुछ-कुछ 'फ्राड', 
` बुछ-वुछ चालू । अश्व के व्यक्तित्वके इस पक्षको समझे 
| बिना अस्क-साहित्यके साथ पूरा न्याय नहीं कियाजा 
| सकता । एक रंगीन व्यवितत्दको समग्रतामें तो प्रस्तुत 
` करना आसान काम नहीं है, लेकिन "अश्क cy’ ने यह 


' लगताहै क्‍योंकि यह याद दिलाताहै कि अश्क ७५ वर्ष 

| RaT Tre! 

पुस्तकमें छपाईकी अशुद्धियाँ यदा-कदा मिल जाती 
हैं, किन्तु बहुत कम । छपाई कागज तथा गेट-अप उत्तम 

| हैं। उनको देखते हुए इसके मूल्यको हम संतोषजनकही 


हिन्दी साहित्यिकोंके पुण्य स्मरण 

सम्पादक : प्रेमनारायण टंडन, 

तेजनारायण टंडन 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष? 

हिन्दी संस्मरणोंका दायरा बहुत बड़ा नहीं है। 
अन्य देशों ओर भाषाओंकी तुलनामें हिन्दीमें लेखन 
कार्य न तो बहुत सम्मानीय है और न भर्थकरी । इस- 
लिए हिन्दीमें अधिकतर संस्मरण हिन्दी लेखकोंने ही 
लिखे है । प्रारम्भसे लेकर आजतक हिन्दी लेखक 
मुख्यतः मध्यवर्गंके ही है, भौर उन्हें नून तेल लकड़ीकी 
पिक्रमें एक सीमित क्षे त्रमें Kat रहना पड़ताहै । उन्हें 
भ्रमण giza लोक-सम्पक आदिकी बहुत सुविधा नहीं 
हे, इसलिए उनके परिचयका क्षे त्रभी साहित्यके लोगों 
तक ही सीमित है | इसलिए हिन्दी के अधिकांश संस्मरण 
साहित्यकारोंकी, साहित्यकार विषयकही हैं । जो थोडे 
से संस्मरण साहित्यके इतर क्षेत्रके लोगोंके हैं उसके 
लेखकभी हिग्दीके faa साहित्यकारही हैं जसे पंडित 
बनारसीदास चतुर्वेदी या कवयित्री महादेवी वर्मा । 
लेकिन यह होते हुएभी हिन्दीके साहित्यकार 
विषयक संस्मरणोंकी अपनी विशेषताए हैं। ये साहि- 
त्यकार एक वर्ग विशेषके भले हों, पर ये भारतकी 


a 


' १, प्रकाशक : हिन्दी साहित्य संसार, ५५ चोपटियां 
रोड, लखनऊ-२२६००३ । पृष्ठ: २२४; क्रा, 
GY; मूल्य : ३५.०० रु. । 
२. ऋतंबरा, गोड्डा (संथाल परगना), बिहार | 
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काफी अस्छेसे क्याहै। संकलनसे हमको आघातभी . 
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धरती और जनतासे जुड़े रहेहे और इनका जीवन ता 
त्याग-संघर्ष और जीवनानादका जीवन रहाहे। aaa 
कुछ साहित्यकारोंके संस्मरण डॉ. प्रेमनारायण a 
और उनके अनुज डॉ. तेजनांरायण टंडनने स'कलित 
सम्पादित कियेहें ॥ राजा रामपाल सिह, पंडित प्रताप 
नारायण मिश्र, लाला सीताराम, पंडित नाथूराम शर्मा 
iar, पंडित श्रीधर पाठक, बाबू बाल मुकुन्द गुप्त, 
प्रो. रामदास गौड, मु शी अजमेरीजी,लाला भगवानदीन 
आदि अपेक्षाकृत विस्मृत साहित्यकार हैं जिनके बारेमे 
आजकी पीढी अधिक नहीं जानती । इनके aÀ भाज 
का कोई लेखक उतनी विदग्धता और मामिकतापे 
लिख भी नहीं सकता । इसीलिए इनके बारेमें बाबू 
गोपालराम गहमरी, प्रो. रमाकांत त्रिपाठी, प्रो. राज- 
नाथ पांडेय, श्री मंगलदेव शर्मा, पंडित बनारसीदास 
चतुर्वेदी, बाबू श्यामनारायण कपुर, श्री सियाराम शरण 
गुप्त और पंडित भुवनेश्वर मिश्रजीके संस्मरण संकलित 
किये गये । ये लेखकभी आजके सम्दर्भेमें पुरानेही 
माने जायेंगे । पर इन पुरानोंका पुरानोंके साथ जो 
faar है वही इन्हें संस्मरण-लेखक होनेका अधिकार 
प्रदान करताहै | बाबू गोपालराम गहमरीको अबत 
हम रहस्य-रोमांच किस्सागोके रूपमें जानते tee, पर 
यहाँ उन्होंने राजा रामपाल सिंह और बाबू बालपुकुर 
TAIT जो स'स्परणात्मक लेख faa वे उनके संस्मरणः 
कारकी क्षमताको उजागर BAS | 

प्रसिद्ध ATN | महादीरभ्रसाद ह्विवेदीपर 
श्रीराम शर्माने, पंडित santas हार्मापर पंडित 
ज्योतिप्रसाद मिश्रने, मुशी प्रमचन्दपर श्री जनात 
रायने, पंडिब रामचन्द्र QINTI पंडित केशवप्रसाद 
aay, पंडित माखनलाल चतुर्वेदीपर श्री ey 
बेनीपुरीने, जयशंकर प्रसादपर डॉ. रघुवीर 
पंडित गणेशशांकर विद्यार्थीपर श्री देवव्रतजीने E 
इयामसुन्दर दासपर डॉ. प्रेमनारायण टंडनते TE 
free । इन संस्मरणीयोंमें सम्पादक, ATT 
कबि, लेखक, पत्रकार, टीकाकार T स्था-सं षी 
साहित्य-भाषा-प्रचारक सभी तरहुके लोग él a 
की कोई एक भूमिका प्रधोन है, तो दुसरे १ तक त 
हिन्दी जगत्‌के सामने आयेहैं | इनमें राजा रामे 
नरेश हैं तो जीविक्राके लिए मरने sue क बाणे 
ata गौड़ जैसे श्रमजीवी aari हैं tt 


nei aaa 
उयामनारायण कपूरने लिखाहे- 195" i 
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| लेखक मरते समथ लाखों रुपये 


रीती र ng जातेहै और ज्ञारतमें राष्ट्रभाषा हिन्दी 
हति न्चोंको, उनकी मृत्युके बाद afea 


55 p हिन्दीके अधिकाँश साहित्य- 


पड़ जाए a fai > 
Ee गोड़की कोटिमें ही आतेह | 


Ñ में rT 
it बारेमें अबतक कम लोगोंको पता है जैसे 
Ne = लाटाबादर्मे नेशनल काँग्रेसका 
१८८८में जब इलाहाबाद कम 
विशन हुआथा तो राजा रामपाल सिहने उसका पूरा 
ts हिददीमें प्रकाशित कियाथा । नेशनल कांग्र सका 
gat विवरण आजतक कभी हिन्दीमें प्रकाशित नहीं 
आ। ने! 'की' से आदि विभक्ति-चिह न शब्दोंसे 
एटाकर लिखना चाहियें या हटाकर इसपर पहले पहल 
विवाद 'हिन्दोस्थान में शुरू हुआथा ' 'पंडित शिवनाथ 
मा हिदीके प्रथम हास्यरसके लेखक थे । ये प्रताप 
— मिश्रके दाहिने हाथ थे।''' गोपालराम 
गहारीने TAS नामक एक नाटक लिखाथा जो 
'हिंदोस्यान' में क्रमशः प्रकाशित हुआथा । हिन्दी में 
ए, ए, की पढ़ाई सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
HABE सर आशूतोष मुकर्जीने कोर्स बतानेका 
काम ate सीतारामजीको ही सौंपाथा।'''एक समय 
cou हवी सम्बन्धी कुछ काम करना राजनीतिक 
4 ce जाताथा । 'छाग्रावादको लाला भगवान- 
a's y था a T 
फैन जि कहा करतेथे । ' गणेशशंकर विद्यार्थ 

TR थ्‌ rf श्‌ a 
भोर विशे = ब्दका रहस्य यह है कि विद्याकी 
भावनाते = pals सदा स्वाध्याय करते रहतेकी 

5 त a नामके आगे विद्यार्थी शब्द 
भेविपर था वे : a अधिक उनका प्रेम जिस हिन्दी 
बोर भावपण PATS | कबीरकी परम रहस्यमयी 
oe कविताओंपर तो बे लट॒द 
डत प्र Ee 
भिहित थे । उनका ae तना मिश्र अव्वल दर्जेके 
म आजाता तो see यह था कि जब कोई उनके 
Y AMT लेते । उसी स कागज कलम देदेते भौर 
गा उसीपर लेख बे कलर जो विषय उनके ध्यानमें 
mie लाला सीत ना भारम्भकर देते ।'`'जब 
भ्‌ क्त अपना राम डिप्टी कलेक्टर थे तो एक 
परकी मुकदमा कमजोर सम à 
बया. ENR प्र A समझकर डिप्ट 
पिके बाद हि + TRG करनेकी गरजसे अपने 
कहा) हत साहूबको 
Be सम्बोधितकर एक दोहा 


स 
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अपराधीको केदकी सजा दी । साहित्यके सम्बन्धमें लाला 
सीतारामके निर्णय बिल्कुल डिप्टी कलक्टराना हुआ 
HAT । वे बाते दो टूक कह देतेथे और आगे बढ़ जाते 
थे । `` ' हिन्दी कवि पंडित नाथूराम शर्मा 'शंकर' कहते 
थे--कवि तो दो ही हुए हाली और अकबर ''पंडित 
श्रीधर पाठक अपनी कविताके पदों और अपने उद्यानके 
ृक्षोंमें समान रूपसे काटछांट ओर संशोधन करतेथे । 
नवीन आगन्तुकोंको वे बड़े प्रेभसे अपने उद्यानके qA 
दिखातेथे ॥'''एक बार जब पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी 
से सम्मान सूचक उपाधिके लिए पूछा गया तो उनका 
उत्तर था--“बदलू चमारकी जूड़ी उतर जातीहै तब मैं 
समझताहूं कि मुझे केसरे हिन्दका तमगा aag ।'"' ` 
बालमुकन्द गुप्त पहले उदू में लिखतेथे । हिन्दीमें आनेके 
बाद उन्होंने उदूमें लिखना छोड़ दिया । वे उद्‌ 
लिखावटकी बड़ी खिल्ली उड़ाया करतेथे । जब 
“अम्युदय' निकला तो उन्होंने कहा यदि वह. उद् में 
लिखा जाये तो 'ओ बेहूदे' पढ़ा जायेगा ।'"'प्र मचन्द 
ने एक बार जनादन रायको कहाथा--हिन्दी उपन्या 
क्षेत्रमें मैं तो बालक हुं । पंडित नाथूराम शर्मा शंकर 
कहतेथे —gfaa, पतुरिया और पटवारी इन तीन 
पकारोंने ग्रामीण किसानोंका रस निकाल डालाहै | '' 
पुराने लेखकोसे सम्बन्धित ऐसी सुचताए' उनके सम- 
सामयिक्र और आत्मीयही दे सकतेहें । ये बड़ मनोरंजक 
और महेरवके हैं | 
पहलेके लेखक अपने अनुज समकालीनोंको कितने 
परे मत्ते पढतेथे और उनका कितना सहृदय मूल्यांकन 
करतेये इसका प्रमाण श्रीराम शर्मा विषयक पंडित 
बनारपीदास चतुर्वेदीका संस्मरण है । चतुर्वेदीजीने शर्मा 
जीके साहित्यसे कुछ ATTA उद्धरण दियेहैँ । एक 
वर्णन लीजिये--“स्त्रियाँ एक ओरसे परसी खींच 
थीं री ओरसे जमीन्दारके गुर्गे । भूख 
रीय ली थी ।'''पेटमें छिपी waa 
तड़पकर अपनी सारी शक्ति हाथोंको देदी । आंखोंकी | 
ज्योतिने हाथोंको बिजली दी और एक-एक आदमी 
उन भवखड़ोंके हाथसे थालियां न छीन amı” (प्‌. 
२० ०-२०१ ) जहां प्रकृति वणंनकी बात है वहांभी श्री 
राम शर्मा बेजोड़ ठहरतेहैँ। चतुर्वेदीजी द्वारा दिया 
गया एक और उद्धरण लीजिये-“राम गंगाक़ा भुकुटि 
विलास और भाव-भंगी बेजोडही हे ।” गंगा महारानी 
की किसीभो यौवन मदमाती सखीका यह ताव नहीं कि 
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रिझानेकी किसीभी कलामें रामगंगाको हरा सक्े। '' 
किसी किसी गांवके पास तो उपे पीहूरकी याद आजाती 
है, और लौट-लौटकर चक्कर लगाकर घायल सांपकी 
भांति पलटा खाकर, कुछ ढूढती-सी वह अपना मार्ग 
बनाती और गांवको प्रायद्वीप बना डालतीहै।'” ऐसे 
उद्धरणोंके कारण Gans मनमें लेखकको पढ्नेकी 
ललक जग उठतीहै । यह इन संस्मरणोंकी सफलता 
- संस्मरण AGTH BWA संस्मरणक्रारोने जगह- 
जगह अपने संस्मरणीय लेखकोंका युक्तियुक्त मूल्यांकन 
कियाहै, यथा श्री मंगलदेव शर्माका कथन “शंकरजी 
लोकनायक कवि थे । उनकी उड़ान कष्टपीड़ित झोंपड़ों, 
कराहती सुदूर बरितयों, सामाजिक काल कोठरियों, 
राजनीतिक प्रपंचागारों तकही सीमित थी । वे अपने 
हृदयमें लोकपीड़ाकी वेदना लिये जमीनपर चलतेथे, 
हृतूतंत्रीके तारोंको पकड़कर आसमानपर चढ़नेके 
प्रयत्नमें वे त्रिशंकु कभी नहीं बने । (पृ. २९) प्रेमचन्द 
के सम्बन्धमें जनार्दन रायने लिखाहे--“वे मनुष्यके 
सवेस्पर्ी सौन्दर्यमें विश्वास करतेथे, जो मंगल और 
कल्याणके रूपमें व्यक्‍त होताहै, जिसका मार्ग त्याग है, 
तपस्या है । प्रेमचन्दकी दार्शनिक भूमि घोर जड़वादके 
निकटही एक मानवीय प्रयत्नवाद थी । उनका अध्यात्म 
खुलकर जीनाथा।"'संघर्षोकी ALMA क्रान्त मनुष्योंमें 
बातूनी दार्शनिक उन्हें जला देताथा ।'''बे जीवनकी 
आगसे लिखा करतेथे ।” (पृ. ९०-९२) मूल्यांकन क्रम 
में कुछ लेखक्रोने काफी गहरी छानबीन कीहै और 
Th तत्त्वोका भी उद्‌घाटन कियाहै, जैसे माखनलाल 
चतुवंदीके बारेमें रामवृक्ष वेनीपुरीने लिखाहै--''एक 
भारतीय आत्माकी रचनाओ में-चाहे बे पद्यमें हो या 


गद्यमें, जो एक खास शली दीख पड़तीहै उसका उद्गम 
स्थल है स्वामी राम और संत पुरणसिंहकी रचनाए'।' 
(पृ. १४९) मूल्यांकन sat कहीं-कहीं तटस्थता, 
निमंमता और सुझके भी दशन होतेहे तभीतो डॉ, 
रघुवीर fast प्रसादजीके वारेमें लिखाहे--''वे जन 
समाजके कहानी लेखक नहीं बन पायेथे। उनकी प्रार- 
fern कहानियां भावपूर्ण एवं सुन्दर होते हुएभी 
साधारण पाठकोंके मनोरंजनकी वस्तु नहीं बन सकी | 
वर्षो बाद जब प्रसादजीने उपन्यास रचनाके लिए हाथ 
बढ़ाया तब उनकी कहाती-लेखन-कलामेंभी क्रांतिकारी 
परिवर्तन हुआ ic “आकाछ्दीप' भौर 'आंधी'की 
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कहा नियोंगें पायी जानेबाली विशिष्ट faths 
यही मुख्य कारण है। (पृ. १६९) सृजतो Pane 
ताओंकी परखके अलावा कई TENN इई a 
व्यक्तित्वपर भी अच्छा आलोकपात हुआहै ay 
देवव्रतजी द्वारा लिखी ये पंक्तियां --“ प्रताप 
विद्यार्थीजी गांवके भूखे मरनेवाले तथा जाड़से far 
वाले दरिद्र किसानोंकी टूटी फूटी झोपड़ियों तथा शहर 
के मजदूरोंकी, पशुओ के रहेने लायक स्थानमे हे 
बदतर, गंदी a महाअ धकारपूर्ण कोठरियो क 
पहुंचतेथे 1° विद्यार्थीजीका व्यक्तित्व चुम्बककी तरह 
आकर्षक, उनको संगति पारस पत्थरकी नाई प्रमाद. 
शालिनी, उनका ज्ञान स्फटिकशिलाकी नाई स्वच्छ, 
उनका चरित्र गंगाजलके समान निर्मल और उनकी 
प्रतिभा मोती जेसी भाबदार थी ।” (पृ. १८४, १३४) 
ऐसे अ'तरंग और ओजपूर्ण मूल्यांकन संस्मरणीयोके 
व्यक्तित्व और कृतिल्वको उमारकर पाठकोंक्रे सामने 
रखतेहैँ | इनको पढ़कर पाठक संस्भरणीयोके जीवम 
और कार्योका एक अनुमान कर सकताहे । कई जाह 
लेखकोंने बड़े अच्छे सुझावभी दियेहैँ Fy मंगलदेव 
शर्माका यह कथन कि शंकरजीका वास्तविक जौहर तो 
तब खुलेगा जत्र हमारे समक्ष उनकी अप्रकाशित 
रचनाए आयेंगी, “शंकर ग्र थावली'के सम्पादग- 
प्रकाशनकी प्रेरणा हो THATS । इसी प्रकार श्याम 
नारायण कपुरका कथन कि असहयोग आन्दोलनके बाद 
महात्मा गाँछीकी प्रोरणासे गौड़जीने बच्चोंके लिए 
'बालपोथी ' नामसे आठ पुस्तकोंकी रचता कीथी । इ 
से ५, ६, ७ और ८ भागोंको संयुक्‍त प्रांतीय सरकारने 
१९२५ में जब्तकर लियाथा और वे पाठ्यपुबीसे तिका 
दी गयीथीं । हिन्दीमें बच्चोंके लिए इतनी अच्छी 
पोथियां अभीतक नहीं लिखी गयीहैं, शिक्षाशास्त्रिकी 
उनपर पुनविचारके लिए प्रे रितकर सकताह। ge 
रघुप्रीर सिहका यह कथन कि प्रसादजीके a 
भारतीय साहित्यमें बहुत उच्च स्थान है, ऐसी $ 
कृतिका साधारण गेटअप दे खकर खेद होताहै : Le 
अमर काव्यके एक-एक पदपर सुन्दर भावपूर्ण n 
सकतेहैं, किसी चित्रकार और प्रकाशकको उसका त । 
राजसंस्करण निकालनेके लिए उत्साहितकर सकद 

पंडित बनारसीदास चतुवेदीके ले 
को लिखा प्रोफेसर जे. एफ.तिकलका एक पत fF 
है जिक्षमें उन्होंने श्रीधर पाठके ऊन प्रात 
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x कि--लिखते समय 
a । परन्तु निश्चय येह ees 

I T ध में 

र रख लिन अपने मधुमें ऐसा लिपट 
तका 44 क्रा विव्यास भूल ay । उसको नाम 


feat 1? (पृ. ४५) कितती 


प if 
5 ब पत्रको ये पन ere 
ead ६ , विदेशी हिन्दीप्र मीका 
i प्रामिकतासे एक देश हि q 
हदय मानस विवृत करता है | 

पराते लेखकोंकी रचनाओंमें तत्कालीन भापाके 
ते और प्रयोग मिलतेहैँ | वे आजके लिए खास चीज 
है। भापाके ऐसे रूप या प्रयोगोंके प्रति ताक भौं चढ़ाने 
दी जरूरत नहीं है मुझे तो ये तमूने कि 'द्विवेदीजी 
इव पोथीका चूरन नही फांकते,' 'किसीकी लकुटिया 
तेकर चलना अर्थात्‌ शब्दानुवाद करना बाबू बालमुकुन्द 
gaat नहीं भाताथा', पंडित पद्‌ मामिह शर्माक्रा कथन 
Ramat बुरा उतनाही होना चाहिये जितना लीडरोंमें 
झान' बहुत अच्छे aad । विश्वास है यह छ।टा-सा 
amagada हिन्दी पाठकोंफे लिए रुचिकर होगा] 


सरल 


सत्यदेव परिव्राजक : व्यक्तित्व 
एव साहित्यिक कृतित्व १ 
[शोध प्रबन्ध] 
लेखक : डॉ. दीनानाथ शर्मा 
समीक्षक : डॉ. महावीर सिह चौहानरे 


सत्यदेव परिव्राजक 


: व्यक्तित्व ओर साहित्यिक 
कृतित्व' £ 


= we a विश्वविद्यालयका स्वीकृत शोध 
हि en a R zi दीनानाथ पत 
क सा; साहित्यका रके कृ तित्व का 
बोर np विधाओंके स्वरूप-निर्माण 

ना = oe कियाहै । परिव्राजक 
वा, जीवनी giatan ओर कवि तो थेही, आत्म- 
ने मिर = oe साहित्यक्रे क्षेत्रमे भी उनकी 

I गतिसे चलती रही । लेखक होनेके 


t परक 
॥शक : राज 
' राजपाल 
हिरि जपा 


एड संस, कइमीरी दरवाजा, 


SUS | पृष्ठ ; 
१७: २६६; fear ८४; मूल्य : 
\ पोर्ट ant 
` आफिसके 
way पास, पिलबाई (agarar); 


नाते-उन्होंने लेखनं-कलाकी समस्थाओंपर भी विचार 
कियाथा, अतः इस Tax विषयपर भी उनकी एक मह- 
CATH पुस्तक 'लेखन-कला' उपलब्ध है । डॉ. दीनानाथ 
शर्माने लेखकके जीवन और साहित्यिक-कृतित्व सम्बन्धी 
सामग्रीको नौ अध्यायो में विभाजितकर परिव्राजकजी 
के लेखनके हर पहलूपर सम्यक्‌ रूपसे विचार कियाहै । 
प्रबन्धकी भूमिक्रामें शोध निर्देशक डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
ने लिखाहै कि 'राष्ट्रोय और अन्तराष्ट्रीय विषयों पर 
उनके निबंध (विचार) प्रतिक्रियावादी कहेजा सकतेहैं 
पर तके, न्यायपुष्ट शैली, प्रषणीयता तथा भाषाके 
चुटीलेपनकी दृष्टिसे इस युगके तिब्रंधकारोंमें उनकी 
चर्चा होनी चाहिये |” लेकिन डॉ. दीनानाथ शर्पाकी 
मान्यता कुछ भिन्न है । उनका माननाहै कि “अपनी 
कृतियों क्रे माध्यमसे लेखक आधुनिक बोध देना चाहतेथे 
और वे अपने लक्ष्यमें सफलमी हुए। भारतके वे चारिक 
निर्मांगमें उनक्राभी योगदान है ।” परिब्राजकजीके 
बिचारोंको लेकर यहाँ दो परस्पर विरोधी मान्यताए 
व्यक्त हुईहैँ । ऐसी स्थितिमें शोधःप्रबंधरी योजवामें 
कुछ घटा-बढ़ाकर परिब्राजकजीके TAIL एक स्वतंत्र 
अध्याय जोड़नेकी आवश्यकता थी ।शोधके सम्बन्धमें 
एक बात महत्त्वपूर्ण है कि उप्ते किसी-त-किसी बिन्दुपर 
अपने औचित्यकी स्थापना करनी होतीहै | तथ्प्रोंका 
संकलन, संवोजन और संधान अपने ATA मूल्यवान्‌ है 
लेकिन अन्ततः इन तथ्योंको मानवीय विवेक ओर 
सर्जनात्मक चिन्ततकी सतत विकासशील धाराको गति 
और दिशा प्रदात करनेवाले विविध तत्त्वोके बीच 
अपनी सापेक्षिक महत्ता स्थापित करनी arate । परि- 
त्राजकजीके बारेमें यह प्रश्‍त उठता स्वाभाविक है कि 


कया वे अपने प्रतिकियावादी विचारोंके रहते “तके, 
न्यायपुष्ट शेली प्रेषणीयता और भाषाके चुटीलेपन” के 


आधारपर ही साहित्यजगतूमें महत्त्वपूर्ण स्थानके अधि- 
कारी बन सकतेहै? चूँकि लेखकने भी अनेक स्थलोंपर 
परिव्राजकजी के प्रति,क्रयावादी विचारोंकी ओर निर्देश 
कियाहै, इसलिए यदि शोध-प्रबन्धमें उक्त प्रश्‍न उठाया 
गया होता तो उसकी सार्थकता औरभी बढ़ जाती | 
शोध-प्रबन्धके पहले अध्यायमें परिव्राजकजीके 
जीवन-वत्तका परिचय दिया, TAR | परिब्र।जकजीने 
४५०: पृष्ठों की अपनी आत्मकथामें अपने परिवार, शिक्षा, 
सन्यास और देशाटन आदिके बारेमें बहुत कुछ विस्तारसे 
लिखाहै। लेखकने आत्मकथाको ही परिब्राजकजीके 
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= चरितका प्रमुख आधारे बनायाहै | डॉ. 'शर्माका 
माननाहै कि “अपने समकालीन लेखकोंके प्रति जो 
विचार उन्होंने (परिब्राजकजीने) प्रकट किये उनकी 
प्रतिक्रियाभी उनके लिए भयानक सिद्ध हुई । इसलिए 
वे साहित्य-क्षेत्रमें अपना ag स्थान नहीं बना सके 
जिसके वे अधिकारी थे । 

दुसरे अध्यायमें परिव्राजकजी के निबन्धोंकी त्रिषय-वस्तु 
का विश्लेषण किया गयाहै । निबन्धका स्वरूप-निरूपण 
करनेके बाद, लेखकने निबन्धको निम्न शब्दोंमें परिभा- 
पित कियाहै--'“'तके ओर पूर्णताका अधिक विचार न 


रखनेवाला गद्य रचनाका वह प्रकार निबन्ध कहलाता 
है जिसमें किसी विषय या विपयांशका लघु विस्तारमें 


स्वच्छन्दता एवं आत्मीयतापूर्ण ढंगसे ऐसा कथन हो 
कि उसमें लेखकका व्यक्तित्व स्वतः झलक उठे 1” कहना 
न होगा कि अब निबन्धको ‘as ओर पूर्णताके विचारसे 
रहित' रचना नहीं माना जाता । जेसाकि कहाजा चूका 
है. सामाजिक, र।जनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं 
पर परिव्राजकजीके त्रिचार प्रतिक्रियावादी थे। देशकी 


सांप्रदायिक समस्यापर वे लिखतेहैँ कि “बहुसंख्यक 
हिन्दुओंको संगठितकर लेनेभर से इस समस्याका QAT- 


धान हो जायेगा। मुसलमान और ईसाई अपने आप ag- 
संस्यक हिन्दुओंके झंडेके नीचे आ जायेगे ।” qfar- 
जकजीकी विविध स्थापनाओंके बारेमें डॉ.शर्माने ठीकही 
mele कि “हिन्दु सुधारवादी दृष्टिकोणके कारण 
उनको aaa” कहीं-कहीं प्रतिक्रियावादी-राष्ट्रवादी 
विचारधाराका पोषण करती हैं 1” 
तीसरे अध्यायमें परिव्राजकजीके निबन्धोंकी लेखन- 
शंलीकी चर्चा है । शेलीगत वर्गीकरणमें कोई वंज्ञानिक 
आधार ग्रहण नहीं किया गया । शेली के कुल तेरह भेद 
किये गयेहैँ जिनमें एक है । उद्बोधक शैली ओर दूसरी 
है व्याख्यात्मक । परिब्राजकजीकी उद्बोधक शैलीकी 
विशेषता यह है कि “मानो कोई नेता विशाल समूहको 
संबोधित करता हुआ अपने विचार ध्रकटकर रहाहो।” 
ब्याख्यात्मक शेलीमें परित्राजकजी “अनुच्छेदका आरंभ 
जन समुदायको सम्बोधित करते हुए कहतेहैँ ।'” जाहिर 
है कि जिसे व्याख्यात्मक शेली कहा गयाहै, वह सचमुच 
में व्याख्यात्मक शेली हेही नहीं । वर्णनात्मक शैलीकी 
विशेषता बताते हुए कहा गयाहै कि “प्रकृतिके नयना- 
भिराम चित्रोंको देखकर उनके gaat आनंदकी जो 
अनुभूति हुई उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने इसी ali 


$ 
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कीहै 1” wear न होगा कि वर्णनात्मक निबन्धो K 
विषय (प्रकृतिके नयनाभिराम चित्र) की प्रमुखता a 
और हृदयमें पैदा होनेवाली आनन्दकी अनुभ ति र | 

चोथे अध्याय 'लेखन-कला' का शीर्षक थोड़ा a 
है । शीर्षकसे यह ध्वनित होताहै जैसे इस अध्याय परि. 
व्राजकजीकी लेखन-कलाका विश्लेष ण-मुल्यांकन क्रिया 
गया होगा, लैकिन यहाँ लेखककी “लेखन-कला' नामक 
पुस्तकका परिचय दिया गयाहै । डॉ. शमनि स्वीकार 
कियाहै कि इस विषयपर अन्य सुधी लेखकोंकी अधिक 
महत्त्वपूर्ण पुस्तके प्रकाशित हो WS, लेकिन “फिर 
अपने विषयकी पहली पुस्तक होनेके कारण परि. 
ब्राजकजीकी इस लघू पुस्तिकाका अपना ऐतिहातिक 
महत्त्व अवशय है।'' 

पाँचवे अध्यायमें परिव्राजकजीके यात्रा-साहित्यवी 
विशिष्टताओं -- उनकी सुक्ष्म पयंवेक्षण-शक्ति, मानवीय 
चिन्ता और सवेदनशीलताकी विस्तृत एवं साथंक चर्चा 
कीगयीहै । 

छठे अध्यायमें लेखकके जीवनी साहित्यपर प्रकाश 
डाला Tare । परिब्राजकजीने दो जीवनियाँ लिखीं- 
लेकिन ये संपूर्ण जीवनियां नहीं है । अपनी आत्मकथामे 
परिब्राजकजीका रूप बहुत कुछ अ शोमे आत्म-प्रशंता- 
त्मक दिखायी देताहै, शायद यह उनकी बहुत बड़ी 
कमजोरी है, लेकिन लेखक्रने-इस तथ्यकी ओर तिरश 
नहीं किया | 

सातवें प्रकरणमें परिब्राजकजीकी कहातियोंका 
परिचय दिया ward । घटता-बाहुल्यपर टिकी लेखककी 
प्रायः सभी कहानियोंका कथासार देकर डॉ. शमा 
प्रस्तुत प्रकरणको अनावश्यक विस्तार दियाहे | आठ 
भध्यायमें कविताओंका मुल्यांकन किया TMR | अभि: 
घात्मक तुकबन्दिधोंमें नैतिक उपरेश देनेवाले qfaia 
जीकी कवि-प्रतिभा सामान्य कोटिकी थी । लेखकने ईर 
तथ्यकी भोर निदेश कियाहे कि ०क्वाव्य-प्रेतिभार्की 
उनमें अभाव था । 

नौवें अध्यायमें परिब्राजकजीकी राष्ट्रभाषा = 


सम्बन्धी सेवाओंक्रा लेखा-जोखा प्रस्तुत wt 
गयाहै । हिन्दी-उदु की समस्यापर विचार 


रि (१ 
हुए डॉ. शर्मा हिन्दु-मुस्लिम समस्यापर * 


थोड़े अप्रासंगिक ढंगसे ही सही- ी i 


PEE qi 


महत्त्वपूर्ण पूर्वाध्रह सामने रख देत 
बे परिब्राजकजीकी उन मान्यताओंके कॅम” 
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a 
त्र 


को एकात्मकर ही wag - जिर 
| उनका कहनाहै कि 


a 


a, ga, म 
५ fe द 
की ह सेव) | 
पंवितयोंकी उद्ध, तकर जेते अपनी उक्त मान्यताका खंडन 
इर दिया है='ऐ बिरहमन, तेरा-हमारा, एक 
आलम है, हम ख्वाब देखते हैं, तू देखताहै सपना |’ 
तेखकने हिन्दी प्रचार सम्बन्धी परिब्राजकजीकी 
daar विस्तृत परिचय दिया है । हिन्दीको सही अर्थो 
में राष्ट्रभाषाका स्थान दिलानेमें परिब्राजकजी जेते 
तेबकों-प्रचारकोंका महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
अपनी बात' में डॉ. शर्माते sgiè कि “लेखन- 
कला, यात्रा और गद्य जेपी विधाओंमें वे (परिव्राजक 
गो) हिन्दीमें प्रस्तोता लेखक हैं । श्री राहुल, श्री राम- 
षद वर्मा, श्री किशोरीदासजी वाजपेयी,आचार्य राम- 
Tk oa जेसे लेखकोंको उक्त दिशाओं में परिव्राजक 
भेग प्र रणा दीथी । प्र्तुत प्रबन्धमें इस बातको सप्रमाण 
र 1” Sl लेख हने अपनी इस 
वझ कमजोर है के ae iG जो तके दियाहे ag 
कमे श्री राहत" के है i परि ब्राजकजी - काल- 
इल, श्री रामचन्द्र वर्मा, श्री किशोरी 
तेगा चाहिये 5 _ पहले जन्मे थे, इसलिए मान 
हा कीही होगी | लेबकोने परिव्राजक जी से प्रेरणा 
` Bogia. a = 
te सफलता रस कतार कि सामग्री-संकलनमें 
: TR, उसमे नि द लेकिन उपलब्ध सामग्रीकी 
"aaa ant a 2 त 
Tag को ite उप्तको भ्राेगिकता आदिके 
शोध-प्रबन्धकी बहुत त ne कह सका । ae 
6 ree मजोरी है। लेकिन 
गुजरकर आगे बढ़ 
गाको विलत करने ata- 
टकरा रहीथी, इन 
र सत दृष्टिसे इस शोधकाये 
ह . 
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कृष्शाजो प्रभाकर खाडिलकर! 

लेखक : चारायण कृष्ण झनवारे 

अनुवादिका : अरुणा नारलीकर 

समीक्षक : सोम चेतन्य 

साहित्य अकादमी 'भारत साहित्यके निर्माता” 
atis पुस्तकमाल के अन्तर्गत भारतके प्राचीन एवं 
अर्वाचीन अनेक महत्त्वपूर्ण कवियों ओर लेखकोंका 
सामान्य परिचय देनेवाली कम कीमतकी उत्तम पुस्तक 
प्रकाशित करती आरहीहै । प्रस्तुत पुस्तकभी इसी 
योजनाके अन्तर्गत प्रकाशित की गयीहै । लेबकने 
विभिन्न अध्यायोंमें श्री खाडिलकरको देशभक्त, TIZA- 
चार्य, पत्रकार, वक्ता, दार्शनिक एवं गृहस्थ व्यकितके 
रूपमें चित्रित करके उनके व्यक्तित्वके विभिन्न पक्षोंको 
आंकनेका सफन प्रयास कियाहै । 

कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर (१८७२-१६४७ 
ई.) का मराठीभाषाकी पत्रकारिता, नाटक- 
साहित्य एवं भारतके स्वाधीनता आग्दोलनके इतिहास 
में महत्त्वपूर्ण स्थान है ॥ वे काकासाहुब खाडिल- 
करके नामसे विशेष प्रक्षिद्ध थे । वे अपनी प्रखर 
देशभक्ति, स्वतंत्र एवं मौलिक चिन्तन, निष्पक्ष 
आलोचमा, स्वाभिमान, तेजस्विता, ईमानदारी, सादगी 
तथा मुक तपके कारण आजमी विशेष सम्मानकी दृष्टि 
से देखे जातेहँ। उन्होंने वकालतकी पढ़ाईको छोड़कर 
लोकमान्य तिलकके 'केपरी' पत्रके सम्मादक मण्डलमें 
सम्मिलित होकर देशकी सेवाके कठोर ब्रतका अपनाया 
था । लोकमान्य तिलकका उनमें अटूट विश्‍वास था | 
लोकभान्यकी अनुपस्थितिमें किन्ही कारणोंसे मतभेद 
हानेपर उन्होंने 'केस रो'को छोड़कर 'लोकमान्य नामक 
दैनिक मराठी पत्रके सम्पादकके पदके उत्तरदायित्वकों 
स्वीकार किया ॥ इसके बाद उन्होने 'नवाकाळ' 
नामसे अपना दैनिक पत्र निक़ालाथा । उन्होंने जिस पत्र 
में भी कार्यं किया । उसी पत्रक द्वारा जततामें राष्ट्रीय 
आन्दोलनके लिए जागृति उत्पन्न करनेमें महत्त्वपूर्ण 
कायं किया । ब्रिटिश सरकार इनकी युक्तिसंगत, 


ज मल. 


१. प्रकाशक : साहित्य अकादसो, रवोत् भवन, ३५ 
फिरोजशाह मार्ग, नयो दित्ली-१ | पृष्ठ : १००; 
fear. ८४; मूल्य : ४.०० रु. । 

२. पुजारीपुट स्ट्रीट, कोरापुट (उड़ीसा) । 

प्रकर — AAMT २०४३-१३. | 


= ली लेखनीसे विशेष आतंबित थी। श्री खाडिलकर 
पत्रकारके रूपमे अपने अपूर्व योगदानके कारण महाराष्ट्र 
में आधुनिक पत्रकारिताकी नींव ड।लनेवाले माने 
जातेहैं | 

मराठी नाटक साहित्यकी विविध विधाओमें अनेक 
विषयों और शंलियोसे gaa त!टकोंकी रचना करके 
उन्होंने अपना महत्त्वपूर्ण स्थायी स्थान बना लियाहै । 
उन्होंने, लगभग पन्द्रह नाटकोकी रचना की है, जिनमें 
“संगीत मानापमान', 'संगीत-विद्याहरण' तथा 'सगीत 
स्वयंवर' बड़े ही सफल नाटक हैं। संगीत नाटकारके 
रूपमें उन्हें विशेष ख्याति मिलीहे । उनके 'कीचकवबध' 
ară राजद्रोहकी गन्ध पाकर, उसे ब्रिटिश सरकारने 
जब्तकर लियाथा । खाडिलवरने मराटी रंगभूमि एव 
रंगमंचके विविध बिभागोंको विकसितकर उनकी 
गौरवशाली परम्पराको कायम करनेमें भी अपना महत्त्व 
पूर्ण योग दियाहै अतएव मराठी नाट्य afer 
उनके अपूर्वे कायेको देखते हुए नाद्यप्रोमियोंन उन्हें 
“नाद्या चायं'की उपाधिसे अलंकृत किया | 

श्री खाडिलकर भारतीय परम्पराके समर्थक एवं 
बंदिक साहित्यका गहन अध्ययन, मनन करनेवालेथे । 
उन्होंने वंदिक विचारधाराको जन सामान्यतक पहुँ- 
चानेके लिए 'खाडिलकरांची अध्यात्म ग्रन्थमाला' का 
लेखन एवं प्रकाशत आरंभ कियाथा । उन्होंने इस ग्रन्थ- 
मालामें तत्त्वज्ञान तथा व्यवहार, व्यष्टि जीवन एवं 
सामाजिक जीवन--दोनोंका ही समन्त्रयकरके लौकिक 
जीबनको सुखी, सम्पग्न, और समर्थ बनाने तथा सम्पूर्ण 


| रीतिकालीनःसाहित्यका पुनमू ल्यांकन! 

if रचयिता: डॉ. रामकुमार वर्मा 
समीक्षक : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमत'र 
सन्‌ १९२९ ई. में थचार्यं रामचन्द्र शुक्लका 

१. प्रक'शंक : साहित्य भवन (प्रा.) लिमिटेड, के. पो. 
कक्कड़ रोड, इलाहाबाद । ys: २४३; fem. 
८४; मल्य : ४०.०० रु. (पुस्तकालय संस्करण), 
२०:०० रु. (विद्यार्थी संस्करण) । 

२. usu, बिंबेकनगर, दिःलो रोड, सहारनपुर (उ. 
प्र.) 
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विश्वका कल्याण करनेपर बल दियाहै। 

खाडिल्वेरको जीवनके संघर्ष में तथा अनेक 
नाइयोके बीचमें से Teast सुचारु रूपसे लोप 
अपनी पत्नी वेणुताईका महत्त्वपूर्ण सहयोग मिला | 
खाडिलकरका जीवन-कार्य बहुमुखी है । उनके समो 
कार्योंका लक्ष्य देशभक्तिही था । उन्होंने 'केसरी' पत्र 
के द्वारा राजनीतिक क्षे त्रमें प्रवेश करके भग्निम पंबितते 
सेनानीका दायित्व निभाया। “लोकमान्य एव "नवा. 
काळ' पत्रोंके द्वारा लोकमानसको शिक्षित तथा राष्ट्रीय 
आन्दोलनके लिए जागृत किया । तिलक युगके बीतने 
पर महात्मा गांधीकी राजनीतिकी युगानुरूपताको पहु- 
चानकर उनव अनुसरण किया । अपने नाटकोके 
द्वारा भी जनताका सात्त्विक मनोरंजन करते हुए ge 
उच्च नेतिकताके पाठके साथ-साथ देशभक्गितका भी 
पाठ पढ़ाया । अन्तमें dies साहित्यके द्वारा सम्पूणं 
मानवी विश्वके मंगलके लिए gya करने 
के लिए प्र रित किया । 

कम॑योगी श्री खाडिलकरको अपने जीवन काले 
ही लक्ष्यकी प्राप्ति होगयी । उनके जीवतमें ही जब 
भारत १५ अगस्त १६४७ को. स्वाधीन हुआ, तो उनकै 
gaa सहसा आनन्दोइगार निकल पड़ा-- आज मेरी 
माँ स्वतंत्र हुई । मेरा देश स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता 


प्राप्तिके थोड़े दिन बादही २६ अगस्त १९४७ को श्री 
खाडितकरने अपनी इहलोककी लीला समाप्त करदी। 

श्री खाडिलकरका यह जीवन चरित्र प्र रणाप्रद, 
पठनीय, एवं संग्रहणीय है । O 


“हिन्दी साहित्यका इतिहास” और सन्‌ १९९४ qa 
श्री कृष्णशंकर Baar "आधुनिक हिन्दी साहित्य 
इतिहास' प्रकाशित होचुकाथा | इसके eae 
१६३८ ई. में डॉ. रामकुमार वर्माका fgit साहि 
का आलोचनात्मक इतिहास” प्रकोशित हुआथा | उप्त 


करते हुए सं. ७५० से १७०० वि. वर्क a í 
चारण-काल ओर धामिक-काल ता 
कृतिपर डॉ. रामकुमार वर्माको नागपुर adi! 
aya पी-एच. डी. at उपाधिभी प्रदात T 
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में विद्वान्‌ लेखकने अन्त:साक्ष्य 


[साग्रन्थ वयो हि 
इ इति aise कवियों तथा साहित्यिक 


'साक्ष्यके अ 
mafea a 
पिकी आलोचना प्रस्तुत कीथी। इस ग्र धके 
1 मे पुर्व डॉ वर्मा इलाहाब!द विश्वतिर्यालयमें 
प्रकाशन ० 


que हिन्दी-छात्रोंको हिन्दी साहित्यक्रा इतिहास 
पहाभी चुकेथे और, हिन्दी साहित्य र iti 
vais परीक्षा-मंत्री संदस्यंभी थे । राजापि पुरुषोत्तम 
aa gern प्रेरणासे डॉ. रामकुमार वम नि सम्मेलन 
ही हिंदी परीक्षाओंके लि उपयुक्त इरिहास ग्रन्थ 
Awa कौथी । इतिहास-लेखनके लिए तब 
पर्याप्त सामग्री एकत्र कीगयीथी । उसमें रीतिकालसे 
mag सामग्रीभी एकत्र होंगयीथी । st सामग्रीके 
qama कालान्तरमें और सामग्री भी एकत्र कीगयी । 
तब इतिहास-लेखनकी यह योजना बनायी गयीथी कि 
पुरा इतिहास तीन भागोंमें लिखा जाये-- पहले भागमें 
बारण-काल और धामिक-काल', दुसरे भागमें री तिकाल 
ak तीसरे भागमें आधूनिक काल हो । उंसी योजना 
Saata हिन्दी साहित्यके रीतिकाल (सं. १६०० = 
(६०० वि.) का विवेचन डॉ. रामकुमार वर्माने प्रस्तुत 
पुस्तक 'रीतिकालीन स।हित्यका पुनमु ल्यांकन' में किया 
है बोर आप्त सामग्रीके आधारपर विवेच्य कालका नाम 
सकाल उपयुक्त ठहराया गयाहै । विद्वान्‌ लेखक 


a, 
ए तीर वर्माके तथ्याधार निम्नांकित कथनमें 
फे बड़ा सत्य पांठकोंको मिलताहै— 


u हैं: 5 
à Wima और शूगार काव्यके साथ इस काल 


तर्न 
athe mare | भ्रवृत्तियाँ, विचारधांराए" ओर 
लोई M सांधनाए' दृष्टिगत होती हैं कि उनमें 
TAT SIT रूप अना fi stare ।” 
“Ge n यासही दृष्टिगत होताहै। 
सेवेत 

l a १६०० वि. तकके वाङ मंयसे 
5 AGE आलोचना-पग्रन्थ और 
os i उनका उल्लेखभी “कला-कालपर 
ग मके शीषंकके अन्तर्गतकर दिया 

ध्व मै 

3 र 

ans । जहांगीर नो aas आधार सिद्ध 
' Ma, नोलेखां A हकि दरबारोंमें विलास- 

वियोके o "Te आदि संगीतज्ञ साधना 


पे 
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yaa कवियोंकी भाषाभी अलंकारोंकी कलामे सजी 
हुईहै । इन सभी तथ्योंपर 'साहित्यका वस्तु-विदले- 
पण' नामक अध्यायमें प्रकाश डाला गया है । 

रीतिकाल (मं.१७०० से. १६०० वि. तक) में 
शु गार-काव्यके साथ वीर-काव्यभी मिलताहै । दोनों 
प्रकारके काव्योंकी भभिब्यंजना कलात्मक है। zafar 
'कला-काल' नाम समीचीन है । 

डॉ. वर्माजीने प्रस्तुत पुस्तकके अध्याय 'साहित्यका 
वस्तु-विशलेषण' में संख्यात्मक प्रतीकोंकी जो विस्तृत 
सूत्री प्रस्तुत Pg, वह वास्तवमें बड़े masts | 
शून्य HENS लेकर चौरासीकी संख्या तकके प्रत्तीकोंका 
इसमें उल्लेख किया गंयाहै। $Y, गुन्य-आकाश। 
एक - ब्रह्म, चन्द्र, भमि,गणेश-दन्त, THA AA, गज- 
मुक्ता | चौरासी -चौरासी लाख योनि-- (१ ) कृमि— 
ग्यारह लाख (२) चतुष्पद-तीस लाख (३) जल- 
जीव-- नो लाख । (४) पक्षी दस लाख (५) मनुष्य 
चार लाख (६) वृक्ष--बीस लाख । कला-कालमें 
अनेक अर्थालंकार प्रतीकात्मक रूप लेकर ही आये । 
उन काव्यस्थलोंको समझनेमें निर्दिष्ट संख्या-तालिका 
परम उपादेय सिद्ध हो सक्ती है | 

विद्वान्‌ एवं अधीती लेखक डॉ. वमाने कहाहै कि 
“विवेच्य कालमें आयुर्वेद, काम शास्त्र, ज्योतिष, तंत्र- 
मंत्र, धमं-दशेन, नीति और उपदेशपर रात-सहस्र ग्रन्थ 
लिखे गये, जिनमें अनेक ग्रन्थ पाण्डुलिपियोंके FIT- 
गारमें बन्द हैं । इसलिए इम कालको रीतिकाल या 
q गार कालका नाम देना उचित नहीं है। 

बिचारको भापाका परिधान प्रदान PAN प्रस्तुत 
पुस्तकका लेखक परभ प्रवीण विद्वान्‌ और gia शे ली- 
कार fag होताहै | उदाहरणार्थ निम्नांकित वाक्य हमारे 
कथनको पुष्टि करते हैँ 

“विद्यापति ठाकुरने शु गार Taal इतनी लौकिक 
और भाव-प्रवण अनुभूति अपने पदोंमें अभिव्यक्त कीहै 
कि अनंगके तीरभी हलके पड़ जातेहैँ । (पुष्ठ १८) । 

“आचार्य भरत तो पूवेवर्ती आचार्योमें से वे 
आचाय है, जो किसी संयोगी तरंगसे इतिहास-तटपर 
मुक्ता-मणिकी भाँति डाल दिये गये” (पृष्ठ ५९) । 
पृष्ठ ५६ के इक वाक्यक्री रचनाके समय अधीती लेखक ' 
डॉ. वर्मा स्मृ ति-पटलपर प्रसाद कृत 'कामायनी' के ये 
शब्द थे-- ) 

cata तुम संपृति-जलनिधि तीर 

तरंगोंसे फेंही मणि एक ।” (कामायनी) 


| ~ प्रामाणिक संस्करणोंमें 'बिनु ही पाठ है । पृष्ठ १४१ 
-पर--“'अदभूत एक अनुपम बाग / जुगल कमलपर 
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पुस्तकमें जहाँ भाषाकी ऐसी ललित्यमयी प्रांज- 
लता पायी जातीहै, वहाँ कुछ शब्दों तथा वाक्य-रचनामें 
त्र टियाभी मिलतीहैं । पृष्ठ ४ पर "राजाओं और महा- 
राजाओं ' के स्थानपर 'राजों और महाराजों' लिखा 
गयाहै। 'राजों' तो मकान बनानेवाले कारीगर “राज” 
का तिर्यक्‌ बहुवचन रूप है | 

पृष्ठ ३ पर एक वाक्य है-“मुगनयतीके चितवन 
का विलास है” --'चितवन' शब्द स्त्रीलिंग है, इस- 
लिए 'म.गनयनीको चितवन' लिखा जाना चाहियेथा । 

“रामचरितम!नस” और 'सुरसागर' से कुछ उद्धरण 
अशुद्ध पाठके साथ दिये गयेहैं-- पृष्ठ १४० पर-- 

“तुम देखी सीता मुगनेनी”--यहां ‘Gre’ पाठ 
होना चाहिये । “सुनु जानकी तोहि बिन आजू”-यहाँ 
‘fag’ पाठ होना चाहिये । “रामचरितमानस' के सभी 


करत अनुराग / 


\) 


गजबर Asa ता पर सिह 
'सूरसागर' के इस पदमें अद्भुत” 'अनूपम', “प 
पाठ लिखे जाने चाहियेथे । क्रिया भी 'क्रोइत' होनी 
चाहिये । सुरकी भाषा ब्रजभाषा है | बहुत संभव है ऐमी 
भूलें इसलिए रह गयीहों कि पुस्तकका प्र फ-शोधन 
वृद्धावस्थाके कारण डॉ. रामकुमारजी वर्माने स्वयं न 
कियाहो । 
पृष्ठ ५० पर नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसीसे 
प्रकाशित हिन्दी साहित्यके बृहत्‌ इतिहासके सत्तरह 
winter उल्लेख किया गयाहै, जिसमें षष्ठ भागके 
संपादक डॉ. नगेन्द्र द्वारा संपादित ग्रन्यका नाम 
“शु'गार काल” (रीतिबद्ध) लिखा गयाहै जबकि डॉ. 
नगेद्र द्वारा संपादित षष्ठ भागका नाम 'रीतिकाल' 
(रीतिबद्ध) है । इसी पृष्ठ ५० पर लिखा गयाहै-- 
इस इतिहासके प्रथम ओर षष्ठ भाग प्रकाशित होगये 
हैं” । डॉ. वर्माकी यह पुस्तक 'रीतिक़ालीन साहित्यका 
पुनमूःल्यांकन' सन्‌ १६८४ ई. में प्रकाशित ges | सन्‌ 
१६८४ ई. से पहलेही इस इतिहासके सभी खंड प्रका- 
शित होगयेथे । सम्भवतः प्रथम ओर षष्ठ भाग सन्‌ १६- 
ys ई. तक प्रकाशित हो चुकथे । उपयु का वाक्य तभी 
का लिखा हुआहै । इसे अद्यतन बनाना चाहियेथा। 
पृष्ठ ७२ पर आचार्य कुन्तकके ग्रन्थका नाम 'वक्रो- 
बित जीवित” लिखा गयाहै । वास्तवमें आचाय कुन्तकने 
'काव्यालंकार' ग्रन्थ लिखाहै । काव्यालंकार ग्रन्थ का 


वृत्ति-भाग 3 के नामसे प्रसिद् 
ऐसी भूल कुछ अन्य लेखकोंने भी कीहै। वामनक a 
का नाम है 'काव्यालंकार सूत्र और उसकी कवि प्रिया 
वृत्ति) ७४ पृष्ठपर ही प्रबन्धन कतके उदाहरणमें 'राम. 
चरित मानस” का एक दोहा उद्धृत किया गयाहै, 
जिसमें पाठ है--'दोष रहित दूषण सहित'' । वास्तव 
में यहाँ पाठ इस प्रकार होना चाहियेथा--"सखर 
amaa मंजु दोष रहित awa सहित” (रामचरित 
मातस, बाल., १४(घ) ।-) । 'रामचरितमानस' की 
अवधी भाषामें aaa 'न' है, 'ण' तो इलोकोंमे हो 
पाया जाताहै। 

इन थोड़ी-सी अशुद्धियोंको छोडकर संपूर्ण पुस्तक 
विषय विवेचनकी दृष्टिसे महत्त्वपुर्ण है और रीतिका- 
लीन साहित्यके अध्ययनको नया आलोक प्रदान करती 
है। 0 


दोहा: शब्द और व्याप्ति! 
[शोध ग्र थ] 

लेखक : डॉ. ओमानन्द रू. सारस्वत 

समीक्षक : डॉ. रजनीकान्त जोशी? 

“दोहा : शब्द और व्याप्ति नामक प्रस्तुत सो 
पृष्ठोंकी छोटी-सी पुस्तक वस्तुतः डॉ. ओमानन्द सारः 
स्वतका शोध-ग्रन्थ है जो पी-एच. डी. के हेतु lest 
गयाहै । मात्र सौ पृष्ठोंकी पुस्तक देखकर आशवे ट 
आनन्द तो होताहीहै, सम्तोषभी । आश्चयं इसलिए 
जहाँ शोध-गरम्थोके रूपमें बड़ो-बड़ो प्रन्य तैयार होतेह 
वहां इतने छोटे परिमाणवाला ग्रन्थ कया mea 
हो सकताहै । ऐसा विचार एक क्षण आही जाताहै। 
आनन्द इसलिए कि 'दोहा : शब्द भौर व्याप्ति’ Ly 
मुद्रण, साज-सज्जाकी दृष्टिसे आकर्षक है | उता 
शोध-कर्ताने विषयके साथ न्याय Pah 1 ve pr 
पहला शोध-ग्रन्थ है जिसमें कम 855 अधिका 
प्रमाणिक सामग्री देनेका सफल प्रयास हुआहै | 

Ea aa और छन्दको एक ArT : 


दि विल! स्यान) ॥ 
१. प्रकाशक : चिन्ता प्रकाशन, वलःनी EF y 
पृष्ठ: १००; feat. ८५; aga pas ad 
२. सी-५, ओजस एपार्टमेंट्स, सुरे मंगल ; 


अहमदाबाद ( गुजरात) | 
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'प्रकर'- छुलाई ४९-१६ 


मानक 


करते हुए भप 


agaaa वि वि 


“उसके उद्भव, 
त कियाहै। दोहेका रूपात्मक परिचय तथा 


भी प्रस्तु fr 
-qg Ora 


डाला गयाहै । 


q किया गया प्रर 
<| ग्रन्थ में लेखक 


तुत अध्ययन अपने ढंगका अनूठा 
ने 'दोहा' शब्दकी व्युत्पत्तिपर 
1रणाओं और विचारोंका खण्डन-मण्डन 
समीक्षात्मक निष्कर्ष दियाहै । दोहेके 


प्राचीनता एबं विकासका लेखा-जोखा 


उसके योगदानपर भी इस ग्रन्थमें प्रकाश 


राजस्थानी भाषा, साहित्य और' जन- 


जीवनसे उदाहरण-उद्धरण देकर लेखकने विषयको 
सांगोपांग बतानेका प्रयास कियाहै | 

दोहा एक मात्रिक . छन्द है; जिसका प्राचीनतम 
aig लेखकने अप श-सा हिंत्यमें बतायाहै । साथही 


'अपभ्रश से 
"है, और उसी 


सशक्त परंपरा राजस्थानीको प्राप्त हुई 
परंपरामें राजस्थानी साहित्यको “दोहा', 


cana लोकप्रिय छन्द मिला । लेखकने यहभी प्रमाणित 
“करनेका प्रयास कियाहै कि प्राचीन छन्इ-शारत्रोंमें 'दोहा' 
शब्द उल्लिखित हे । यहभी अभिमत है. कि युनानी 


-छद 'डोई' क 


Tag छन्द-रूप है तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


AAAA अपभ्रशका ‘ger छन्द इसीसे व्युत्पन्न माना 


है, ऐसा डॉ. 


सारस्वतने इ गित कियाहै । 'ढुलंभ से 


iy शब्द वता, ऐसाभी कुछ लोगोंने मानाहै | तथा 
r a व्याकरणाचार्य हेमचन्द्राचायने “सिद्धहैम'मे 
$ भ>दुल्वम > दुल्लभ > दुल्लह >> दुल्ह > दूल्हे >> 


W> इहा 


आदि क्रमिक विकास निर्देश कियेहैं। 


चलकर स्वयं आचार्यश्रीने 'दोधक' या 'दोहक' 


i fez का प्र यो ग 
भ्राम के-सो बत 


होगा जिसक T 
ee 


3 


भी कियाहै जिसकी व्युत्पत्ति लेखकने 


यहे. कि । लेखकने यह fire करनेका प्रयास 


हे शब्द “दुह्‌ + घञ? से उत्पन्त हुआ 
रजस्थानीकी 'ओ' प्रवृत्तिसे दोहो 'दुहो, 


Jey, as । शोधकर्त्ताने ‘Aafia’, 'दोहग!, 


हरो, हिः, द्विअथेक', द्विगाथा', 


र ‘tae’ F ; 

nis tar ’ तथा दोधक A ggr शब्दसे Agr, 
i [Se है 

Ag q 
Msz 


षे 


SEN 
ह 


‘afte 
Te fir 
Tagy 


गागरमें 
l 


= = कियाहै। और फिर लेखक 
ल RRS संस्कृतके 'दोधक! 
Sia शब्दसे लोकभाषामे 'दोहा', 
त a वर्षों लोकभाषापैं प्रचलन 
त्ये प्रयुक्त होने लगा होगा | 
रा भर देनेका कार्य श्रेष्ठ 
र्फ दो हु uta TALS 
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, बतायी गयीहै । कबीरके कुछ दोहे तो 'ढोला मारू के | 


:असंभव नहीं । हमारी जो. सबसे प्राचीन प्रति है वह 


'लाघवश्रयाप्त' से भंथे व रूपपर बड़ा परिवतंनीय प्रभा A 
पड़ताहै । इससे 'दोहा' छन्द इस लघु गौरवको प्राप | 
करनेवाला सर्वाधिक प्रचलित साहित्य प्रकार है । 
"प्रस्तुत शोध-प्रबन्धमें संशोधकने दोहेका महत्त्व बताते 
हुए इसे 'वामनावतार', . “उपदेशात्मकता', “राजस्थान 
जनमानस , लोकभोग्य', 'गेयता', 'ऊमितत्त्व', 'प्रभाव- 
चमत्कार', 'अन्योक्ति तथा 'मनोरंजन', आदि दष्टिसे' 
भी काथ्यका एक सुविधाजनक प्रकार बतायाहै eal 
इस शोध-प्रन्थक्रे तीसरे प्रकरण 'दोहेका उद्‌भव' 
में लेखकने छ॑दोंकी उत्पत्तिसे लेकर 'दोहेके उद्‌भवकी 
संभावनाएं” तथा 'दोहेके उद्भव प्रमुख आधा रोंकी 
fag चर्चामी ARI और यह सिद्ध कियाहै कि-- | 
१. इस छंदका उद्भवकाल आजसे डेढ़ हजार वर्ष | 
gah पश्चात्‌ नहीं at सकते | ः 4 
२. इसमें fadt विदेशी छंदसे जन्म तथा प्रभाव 
होनेक़ी बात नहीं मानीजा सकती । | 
३. दोहेकी उत्पत्तिके बारेमें असंदिस्ध मत निश्चित | 
नहीं क्रियाजा सकता, एवं अनुमंधित्सुने निष्कर्ष रूपमें | 
यह संभावपामी प्रस्तुत कीहै, कि इस छंदको जनसमूहने | 
जत्म दिय्राहो । गाते समय काव्य-पाठ या अन्य अवसरों | 
परं इस छंद प्रक।रकीःलय या ध्वनि क्रमश. प्रचलित | 
होगयी होगी । लो #-काव्यके जन्मसिद्वान्तोंको दोहेपर 
भी घटित कियाना सकताहे । 
डॉ. सारस्वतते प्रस्तुत लघु-प्रन्यमे'दोहेकी प्राचीनता 
के बारेमें भी संक्षिप्त किन्तु विशद्‌ चर्चा ste भोर वे 
mead fe दोहेके रूपको छठी शताब्दीके आसपास | 
स्वीकार करनेमें हिचक नहीं होनी चाहिये । प्रस्तुत 
ग्रन्थमें दोहेकी प्राचीनताके परिप्र क्ष्यमें कबीर, सुरदास 
और बिहारीके दोहोंकी समानता राजस्थानी . दोहोंमें 


दोहोंमें ज्योंके त्यों मिलतेहैं । स्वयं 'ढोला माहरा दूहा | 
सम्पादकोने लिखाहै कि क्‍या ये ge डोला-मारूमें कबीर | 
की रचनासे लेकर सम्मिलितकर लिये गयेहै, ऐसा. होता 


१६५४१ की है जो कबीरके समयसे सवा सौ- वर्ष बादकी 
है ।, उतने समयमे कबीर-काव्यकी इतती प्रसिद्धि ओर 
प्रचार असम्भव नहीं | कतिपय विद्वानोंका कहनाहै कि _ 
ये दोहे 'ढोला-मारू” के ही हैं और जनसाधारणमें प्रच- 

लित थे ।” लेखकने ढोलामारू व कबीरके दोहोंके शब्द 
“नया (कावपस्क्रर/ठमिलते-जुलतेभी प्रस्तुत कियेहै जो i 
(TET — AI Rov 


. साम्य व परस्पर प्रभावका कारण बताताहै | 

इस प्रकार 'दोहा : शब्द और व्याप्ति! के ग्रन्थकर्ता 
ने 'दोहा' शब्दकों व्युत्पत्तिसे लेकर उसका महत्त्व बताते 
हुए प्राचीनता तक को खोज निकालनेका तलस्पर्शी 
अध्ययन यहां सफलतासे कियाहै | [] 


गोरखबानी : परम्परा और काव्यत्व! 
[शोध-प्रबन्ध | 
लेखिका; मनीषा शर्मा 
समीक्षिका : डॉ. (श्रो मती) हर्षनन्दिनी 
भाटिया? 


'गोरखबानी : परम्परा और काब्यत्व' अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालयकी पी-एच. डी. की उपाधिके 
लिए स्वीकृत शोध प्रबंध 'गोरखबानीका आलोचनात्मक 
अध्ययन' का संशोधित रूप है । हिंदी साहित्यमें तो 
गोरखनाथका अप्रतिम महत्त्व Sat पर बंगला साहित्य 
में कम महत्त्व नहीं । यही कारण है कि 'गोरख' से 
संबंधित सामग्री हिदी तथा बंगला दोवों भाषाओंमें 
मिलतीहै | संस्कृत व अग्रजीमें भी गोरखपर पर्याप्त 
लिखा गयाहै । नाथ-पंथियोंने संस्कृत, हिन्दी, उडिया, 
नेपाली तथा बंगला भाषामें साहित्य सुजन किया । नाथ- 
साहित्यमें राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती तथा मारवाड़ी 
शब्दोंको बहुलता हे । इसका स्पष्ट कारण यही है कि 
नाथ-पंथके प्रचारका क्षेत्र पुर्वी भारतही अधिक 
रहा | इस प्रकार देशको एकताके gas पिरोये रखने 
की दृष्टि्से गोरखनाथ और अन्य नोीथ-पंथियोंका 
विशेष महत्त्व है । 

प्रस्तुत अध्ययन हिन्दी साहित्यके प्रथम डी. लिट, 
डॉ. पीताम्बरटत्त बड़थ्वाल द्वारा संपादित “गोरखबानी' 
तथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीके ग्रथ “नाथ 
सिद्धोंकी बानियां' पर आधारित है। इससे पुर्वं नाथ 
संप्रदायपर तो अनेक क्रोध कार्य हुए, नाथ-पंथके हिदी 
कवि नाथ-संप्रदायपर योगतंत्रका प्रभाव नाथ-संप्रदायका 
मध्यकालीन हिन्दी भाषापर प्रभाव, गोरखनाथ और 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, असारी 
रोड, दरियागंज, नयी दिल्लो-२ । पृष्ठ: १५२; 
fen. ८५; मूल्य : ६०.०० रु. | 

२. भारतो नगर, मारिस रोड, अलीगढ़ (उ, 5.) । 
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उनका युग आदि । क... भाषापर इः 
बी. रामके अतिरिवत डॉ. कमलसिह द्वारा शोध काहे 
अवश्य सम्पन्न किये गयेहैं । इस प्रकार हिन्दीके a 
साथही महत्त्वपूर्ण कवि गोरखनाथपर यह्‌ पहला शोध. 
ग्रथ है जिसमें समग्र दृष्टिसि विचार किया TH | 
पहले अध्याय विषय-प्रवेशमें नाथ-संप्रदायङ्ी परः 
म्पराका विस्तृत विवेचन अबतक प्राप्त सामग्रीपर किये 
गया है । नाथ-परंपरा बड़ी व्यापक TZ । डॉ. प्रबोध. 
चन्द्र बागची तथा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा 
इस दिशामें किये गये aaia उपयोग करते हुए इस 
अध्यायक्रो संजोया TAS । नाथोंकी वेशभूषाके विशेष 
चिल्लोंपर (पृ. २८-३२) पठनीय सामग्री है पृ. ३७ 
पर इस सम्प्रदायके बारह उपकुलोंके विस्तारका दिया 
गया चार्ट बहुत अधिक उपयोगी है frat यह स्पष्ट 


Ù. एल. 


i = क्रि सम्प्रदाय qa में नेपालसे पश्चिममें कच्छ तक 


और पूर्वमें बंगालसे उत्तर परिचिममें गुरुदासपुर तथा 
झेलम तक फैला हुआथा | इस पंथका इतना व्यापक 
प्रभाव यह सिद्ध करताहै कि यह पंथ और इसका 
साहित्य लोक-जीवन और शास्त्रीय जीवनकी एक दृढ़ 
waar है । 

मूलतः पुस्तकका प्रारंभ दुमरे अध्यायसे होताहै 
जिसमें 'गोरखी संस्कृति” के प्रमुख तत्त्ो - मूल स्वरूप, 
TRACT, परम तत्त्व तथा हठयोगका सारगभित विवेषन 
प्रस्तुतकर इस संस्कृतिको स्पष्ट किया गयाहै। सर्वा 
धिक महत्त्वपुणे है--गुरुतत्त्व । गुरु ज्ञानका ही प्रतीक 
नहीं, बल्कि वह संपूर्ण ब्राह्मी संपत्तिका भंडार है। 
“निगुरा' व्यक्तिको सब प्रकारसे साधनहीन बताया गया 
है | 

साधकके चंचल और मदोन्मत्त मतको वशमें करने 
वाला एक मात्र उपाय गुरुज्ञानका बाण है। T 
संबंधी अनेक पद व साखियाँ गोरखबानीमें हैं। बाती 
अनुसार ३६ लक्षणोंसे युक्त गुरुही पूर्ण गुर diate | 
परम तत्त्वके ज्ञानके लिए गुरु अनिवार्यं है । ॥ 
दायमें साधनाके संदर्भमें समाधिके लिए सरहका” 


Bi गोरखबानीमें “सहज समाधि का भी प्र 
m (पृ. ५०) 1 re परम स्थिति ps 
होतीहै। समाधिकी दशामें ही निरंजतसे ता a 
संभव है । 'सहज”' की अनेक भर्थच्छायाए Don 
यह शब्द बौद्ध सिद्धोंसे ग्रहण किया गयाहै | a 
“परमानन्द की अनुभूतिके लिए यह व्यवहुत हु 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Jas 
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प्ररो पियाला मेरे ग्यानी | 
ने चार वाणियों- सहज, संजम, सुपाइ 
अन्दरही उल्लेख किया है | 


में त पडकर पू. Es 
cg (क) मूल ग्रथ (ख) परिशिष्ट। 


रखा गया है रि > 

ae gañ तेरह ग्रथ लये गये हैं --सबदी, पद, 
| पन प्राण संकलित, ara बोधः अभेमात्रा 
opa थि, aaa छीन्द्र गोरख बोध 
जोग azz तिथि, सप्तबार, न्द्र . , 
रोमावली, ग्यान तिलक, तथा पंचमात्रा | (ख) afr- 
शिष्ट-- इसको पुनः तीन भागोमें विभाजित किया गया 
A 3 
गोरखनाथही ऐसे व्यक्ति हैं जितका लिखा हुआ 
साहित्य गद्य तथा पद्य दोनोंमें मिलताहै । 

L दृष्टिसे गो रखबानीका विशेष महत्तर | 
waart की भाषा जहां खड़ी बोली हिन्दीके आदि 
स्वरूपको स्पष्ट करतीहै, वहीं कबीर-दादु आदि संतोकी 
भाषाको हृदयंगम करानेमें विशेष योग देती है (पू. ७३) 
शुक्‍लजोने स्पष्ट शब्दोमें इसको 'सधुक्कड़ी' मानाहै 
निका ढांचा खड़ी बोली था--'अलग एक 'सधुरवकड़ी' 
भाषाका सहारा लिया जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली 
को लिए राजस्थानी था ।' भाषा संबंधी यह चौथा 
अध्याय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जिसका निष्कर्ष इस 
ak है--गोरखनाथक्रे भाषा संस्कार मुलतः बौद्ध 
we भाषा संस्कार थे । उनकी भाषा सधुक्‍्कड़ी है 
oe राजस्थानी, ast बोलीका मिश्रण है । 
RN भरही लोकभाषाकी यह परम्परा 

धोके तो sets) 

माध्यमसे संतोंतक पहुंची (प्र. ७७) । 

गोरखबानीका 
भध्याय अ 
कारोंको 


os महत्वपूर्ण अश है 'अलंक्रारोको 
q Be नसमे रूपक तथा रूपकातिशयोक्तिकी 
Say भी ee ele । कई स्थानोंपर साँग 
TA बिना गो 5 किया गयाहै । गोरखके प्रतीकोंको 
miata ake २खयानीका आस्वादन अस भव है । 

| 'गोरखबानी' में विपुल भंडार है । 
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सुधी लेखिका ने ठीकही स्पष्ट कियाहै, ‘acta, साधम्ये | 
की व्यापकता तथा बिम्बोंके कारण उभरकर भातेहेँ । || 
साधम्यंका आधारही सुक्ष्मरूप ग्रहण करताहैँ, TA— || 
मन, पवन, साधक, चित्तवृत्ति आदिका धर्म चंचलता है । | 
इसके फलस्वरूप नामोंने मनका प्रतीक चूहा, हाथी तथा | 
ऊटको बनाया । मनके अन्य प्रतीकोंमे मछली, मुग | 
कूकर आदि लिये गेह । ' (पृ. ११८) विभिन्‍न प्रतीको 
को स्पष्टभी किया गयाहै (पृ १२३-१ २८) गोरखबानी 
में प्रयुक्त प्रतीकोंके पीछे निम्नलिखित तीन प्रयोजन | 
माने mag : (१). भावनाको मूर्तं रूप देनेके लिए 
२. कुतूहल और विस्मय उत्पन्न करनेके लिए ३. गोप- | 
नीय बात या किसी गोपनीय तथ्यको frat gata 
गुप्त रखनेके लिए । | 

लेखिकाने स्पष्ट रूपसे स्वीकार कियाहै कि 'उसका | 
(गोरखबानी) 20% तो कोरा सिद्धान्त कथन माव | 
है । शेष ७०% का काव्यात्मक मूल्य असदिरध है। | 

अ'तमें 'गोरखबानी'की परम्परापर संक्षिप्त 
विवेचन है साथमें उपसंहारमें निष्कर्ष प्रस्तुत किया | 
गयाहै । 'निष्कष॑ से महत्त्वपूर्ण लेखिकाका यह निष्कर्षं | 
महत्त्वपूर्ण है जिसपर किसी शोधार्थीको आगे शोध कार्य | 
करना चाहिये-'“गोरखबानी' वस्तुतः हिन्दीमें प्रगति- | 
झील कविताकी परम्पराकी शुरुआत है । इस रूपमें | 
यह परम्परा आजमी जीवित है । भारतेन्दुकी faar- | 
दिली, निरालाका विद्रोह, मुक्तिबोधकी संघर्ष- 
प्रियता, धूमिलकी भाषाकी खतक, जगूड़ीके भाषिक 
प्रयो गमें 'गोरखबाती'की उस परम्पराको झलक 
देखींजा सकतीहै जो प्रमुखतः सत काव्यके माध्यमसे 
आधनिक काव्यमें स चरित हुई (पृ. १४४) | 

लेखकाने प्र/रंभके पृष्ठपर गोरखकी दो पुंक्तियाँ | 

उद्धृत कीहैं :-- 

नाथ बोले अमृत बांणी 

बरषेगी कंबल भी जंगा पांणीं । 

इन पंक्तियोंमें 'कम्बल आकाशका प्रतीक है । 
उसके बरसतेसे पाती, जो जीवनका पर्याय रहाहे, 
भीगताहै । इस प्रकार अमृत लावसे सिद्धावस्थाकी ड 
प्राप्ति व्यंजित है ।' | 

साफ-सुधरी माषामें प्रस्तुत इतने सुन्दर ग्रन्थे | 
लिए डॉ. मनीषा शर्मा बधाईकी पात्र हैं। आशा है 
गोरखके भक्तों. तथा पाठकोंमें ग्रत्थका . स्वागत 


amı 0 


पप्रकर'-भ।बण २०४३-१६ 


अनूदित 
साहित्य 


परकाय प्रवेश तथा श्रन्य कहानियां! 
[कन्नड़से afa] 
लेखक : मास्ति वेंकटेश अय्यंगार (स्वर्गाय) 
अनुवादक : बो. आर. नारायण 
समीक्षक : डॉ. शंकर पुणताँबे करर 


'प्रकाय प्रवेश” कन्नडके जानेमाने स्वर्गीय तथा 


| THAT अय्यंगारकी १९११ से १९८४ के बीच लिखी 
| इरों कहानियोंमें से चुती हुई १९ कहातियोंका संकलन 


। यके प्रणेता मास्तिकी मातृभाषा तमित है । 

मास्तिके प्रस्तुत कहानी: संकलतक्रो पढ़ना ए 
f विशेष आनंद ओर अनुभवमें से गुजरनाहै । लेखक कभी 
इमे पौराणिक और मध्यकालमें ले जाताहै तो भी विदेशों में 
भी । जहाँ हम पुराणकालके कृष्ण, शकुन्तला, तप- 
स्विती गौतमी, nafa द्वपायन जंसे चरित्रोंकी भावः 
पूमिमें जा पहुंचतेहें वहां विदेशोंके गेटे, वाल्टेयर जसे 
पाहित्यकारोके जीवनानुभवोंसे परिचित होते । 

| यद्यपि अधिकांश: कहानिथोंके मुनमें नारी और 
म है, तथापि वे जीवनकी विभिन्न Aaa को पेश 
` करतीहुँ । स्थात, व्यक्तित्व, स्थितियोंके गु जलमें यह 
विभिन्नता इन्द्रधनुषी होनेके साथ-साथही यथार्थ है । 
agoa मनकी मतल गरहराइयोंमें पेठ लेधकने सामान्य 
` वरे लगनेवाले चरित्रोमे से भी जीवतकी दिव्यताके जिस 
| इंगसे दशेन करायेह वे उसके आदर्शवादी होनेका सबूत 
(i पर मास्तिके सम्बन्धमें इतना जरूर कहाजा 


१. प्रकाशक: भारतीय ज्ञानपीठ, १८, इस्टोट्यशनल 
' एरिया, लोदी रोड, नयी दिह्ली-३। पष्ठ : १ ६५; 
RRT ८५; मूल्य : ३५.०० रु. 

१६३, जिला पेठ, जलगांब (महाराष्ट्र) | 


प्रकरः — चलाई ८६-२०. 
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भारतीय ज्ञानपीठसे पुरस्कृत साहित्यकार मास्ति. 


। विशेष बात तो यह है कि आधुनिक mas साहि- ` 
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सकताहै कि उपक्रा आदशेवाद कृत्रिम नहीं लाता.' 
यथार्थं जमीतसे उसका नाता टूट नहीं गयाहै । Jer 
बात तो यह है कि sak 'भावुकता' नहीं 'वेचारिकता! 
है | : 
कहानी अत्यंत संवेदनशील विधा है । अपने समग्र 
के साथ ag जिस तत्परतासे जुड़ती है उतनी अभ्य 
विधाएं नहीं । यही कारण है कि जब हम मास्तिकी 
इन कहानियोंसे गुजरतेहैँ तो पिछले सात दशकोकी 
अवधिका साक्षात्कार HIS | एक समय था जब Fae 
बुली कहानियाँ विशेष रूपसे पसंद कीजातीथीं । १६११ 
में लिखी गयी 'रंगप्पाकी शादी” कुछ इसी तरहकी 
कथा है । इसके ठीक दस वर्ष पश्चात्‌ बह समय आया 
जब कहानी हलकी कम, वंचारिक अधिक होने लगी । 
भोर यही वैचारिकता आगे और १५ वषं पश्चात्‌ युग 
के यथाथंसे प्रतिश्रिबित होने लगी । १६३६ में लिखी 
गयी 'दहीवाली मंगम्मा' ऐसीही कहानी है । हिन्दीमें 
भी १६३६ के आसपास युगका यथार्थ कहानीमें प्रतिः" 
बिबित होने लगाथा । Taaa भादर्शोत्मुख यथांते 
कटघरेसे निकलकर ‘as aig साहब”, 'ठाकुंरका FAs 
कफन” जैसी कहानियां दे वृक्रेथे । मास्तिकी इसतरहकी 
अन्य कहानियोमें 'बेंकटकी पत्ती”, 'काकलोक १: 
आचारनिष्ठ अय्यंगार” के ara लियेजा wade! 
इन यथार्थवादी कहानियोंमें लेखक्रकी aaa भी 
युगके अनुरूप परिवतंन gare | आरंभिक meant 
लखक एक: प्रवचनकारको भाँति पाठकोंको (प्रववतकीर 
के-सदभमें श्रोताओंको) art साथ लिये चलता है 
कथनमें चुस्ती नहीं व्यास शैलीके दर्शत होते हैं । - 
को “नयौ >> का लेखक अपनी कथाके TT, ne 
के! चनाव, साथही कथनमें लाक्षणिकता-सांकेतिक ; 
कोम लेताहै । कुछ इसी तरहकी aadar हमें व 
मास्तिकी कहा।नयोंमें मिलती है । 


कहा 
पर मास्तिको सर्वथा नयां कहांनीकार' नही द 
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F सकते हैं कि मास्तिकी 


w paag । इस शताब्दीके आरभिक 
a = aga प्रति एक जागल्क दृष्टि- 
me य द 
` i Pe एवं आंग्ल साहित्यका व्यापक-गहून 
तीय ९ र zs 
a हैं ऐसा ' ' नहीं बनने देता जसा इस 
यन उर pals 
oN fi ॥ 
गको भपित : sett 
aka आरभिक काल ae न 
हता है। चमत्कार घटनामें भी, ANR भी । शलीके 
|) ति m i दानं 
snare कारण वह इ दिरा थीया'''' जेसी कहानी 
RAAT कहानी बनकर रहे गयी है | एक अच्छे 
pi विषयको फैटेसीमें प्रस्तुतकर लेखकने एक प्रकार 


ynia कर fame । तथापि ऐसी कमजोर कहा- 
Gat ama कम हैं साथही लेखकमें घटना चमत्कार 


गी प्रवृत्ति नहीँ । जहाँमी यह प्राप्त हे बह अपवादा- 


फ़रक है। 

) तके लिए साहित्य वैचारिकताका विषय हे 
“गहरी वेचारिकताका | लेखक्रकी १६११ से १६२० 
ककी कहानियाँ, संभव हैं, 'रंगप्पाकी शादी” जैसी 
हको'पुलको wet । किन्तु जब हम १९२० की एक 
रणी कहानीपर mag तो बँचारिकताको दृष्टिसे 
झे एकदम चरम उत्कष॑ पर पातेहै । इस कहानीमें कुछ 


ग चमत्कारपण हैं, प्रसंग गढ़ो E 
पेमत्कारपुर्ण / प्रसंग गढ़ हुएभी .लगतेहैं, पर . 


tf z f f 
i m एक विशिष्ट उक्ति (भलेही कोई 
¢ ज्ञाने ह थ्‌ a R=: ry 
1. हो अथवा संन्यासी हो स्त्रीका रूप उसे 
fe roe a भाकषितकर सकताहै) --को 
`° AR उसे ऐता करना पड़ाहै । उवित 
उरात. 
हेराईके साथ ओर यथार्थके धरा- 
ह देखते हुए प्रसंगोंकी चमत्कारिकता 
न शी az A 
ny माह नरी वैचारिकता सेखककी 'परकाय 
प) ब कहा ग हानी कहो गोतमीने', 
arata OTN मिलतोहे । 
Riis Al कहानियां 
a ते उतरीह | क fat उसके अध्ययनम्राप्त 
i Aia ता हे रा प्रवेश” अ ग्रेजी कालके 
है (द्ग 3 की E उत अ EG 
सेमे ea छः स अशपर आधा- 
कोर भारतभक्त 
अता ह उ. वेति किस तरह दे 
te hh an een Tal सम्पदाको 
का ^ लोगोको eg ae देशमें ढो ले जानेकी 
बे ; ॥ चित्रकारीको देख इस 


अ ग्रेजने दिखायाहै कि. 
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होनेके बजाय पत्थरोंपर हैं। कागज या कपड़ेपर होते. 
तो इन्हें वे इस देशमें बवा न- रहने देणे । साथही इस 
कहानीमें कलाके माध्यमसे जींवनके प्रति वह गहरी 
आस्थाभी हमारे सामने आतीहै जो भारतीय जीवनका 
अदूट अग है इस aagal यह सर्वोत्कृष्ट कथा है। 
विशेष बात तो यह कि यह कहानी १९२९४ में लिखी 
गयी, लेखकके आरमिक कालमें | यह कहानी कन्नडहूं 
नहीं समस्त भारतीय सा हित्यके गौरवका विषयहै । 

“निजगलकी रानी” वृ दावनलाल वर्माके लेखनकी - 
याद कराती है | एक छोटे-से राज्ये सापंतकी यह.कथा 
घटनात्मक है, किन्तु सत्ता. लोभ और राज्यनिष्ठाक़ी . 
इ द्वात्मकताको बड़ ही प्रभावकारी ढंगसे प्रस्तुत करती 
है । इसका अत नाटकीय है और आजक्रे संदभ में ay 
एकदम fani पर ऐतिहासिक कथाओंकी प्रायः 
यही नियति है। i 

‘relat कही गौतमीने' और 'मंत्रोदय' दोनोंही 
FAV हमारे प्राचीन भारतीय आदर्शं भौर जीवन 
दर्शनको प्रस्तुत करतीहें । गौतमीके जीवनकी करुणा 
हमें ज्यादा प्रभावित करतीहै, तथापि agfa वामदेव 
द्व पायनकी वे व। रिकृता, जो आगे ईशोपनिषद्‌पें संकलित 
हुई, किसीभी मायनेमें कम आकर्षक नहीं है । गोतमी 
और द्वं पायत दोनोंकी ही वठोर तपस्या भारतीय 
जीत्रनादशकी श्रेष्ठ धरोहर है। 

'हेमकूटसे लोटनेपर', 'श्रीकृष्णके अ तिम aia, 
'कविके.जीवनके अ तिम fea’, तथा “विचित्र प्रेम” भी 
लेखकके अध्ययनप्राप्त विषयोपर आधारित हैं | बचा- 
रिकता यहाँभी है । पर ये कहानियां प्रमुख रूपसे घटना- 
त्मक ही लगतीहैं और इनके पीछे लेखकका मुल उदं ग्य, 
क्रमशः शकुन्तला, श्रीकृष्ण, कवि गेटे ओर साहित्येकार 
वाल्टेयरका चरित्रांकन ही है । 

संग्रहसे गुजरते हुए हम कहीं भगवतीचरण वर्मा, 
कहीं सुदर्शन, कहीं प्रसाद, कहीं वृन्दावनलाल वर्मा, 
तो कहीं प्रोमचन्दका अनुभव करतेहै । कहानियाँ जहाँ 
युग यथार्थमें से कथा विषय वटोरतीहे । वहाँ पौराणिक. 
ऐतिहासिक अतीतमे से भी। विषय युगीन यथार्थ हों 
या पौराणिक-ऐतिहासिक, लेखक जीवनके सांस्कृतिक 
और चिन्तनपरक पक्षको नित्य सामने रंखताहे । 
और यही मास्तिकें लेखनको सार्थक बनाता है। 

अनुवाद कार्य संतो षजसक है । O 
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E युगोस्लाव कविता-२१ 


संचयक एवं अनुवादक : 
इथौरार्जासह जेत 

समोक्षक : डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ 

यूगोस्लाविया एक समाजवादी संघीय गणराज्य है 
जिसकी चार प्रमुख साहित्यिक भाषाए --सर्वी, हर्वाती, 
स्लौवेनी तथा मकदूनी हैं । मकदूनिया एक स्वायत्त प्रदेश 
है जिसके पच्चीस कवियोंक्री रचनाओंका संकलन एवं 
अनुवाद युगोस्लाविया स्थित जाग्रे विश्व विद्यालयके 
fagdag अध्यापक डा. श्यो राजसिह aaa कियाहै | 

आलोच्य काव्यपंकलत मकदूती सास्कृतिक सम्बन्ध 
आयोगके सहयोगसे इस प्रकार तेयार किया गयाहै कि 
उसमें भारतीय संवेदनाका परिपाक द्रष्टव्य हो सके । 
प्रारम्भमें डॉ. जेतने समकालीन मकदूनी कवितापर 
संक्षिप्त टिप्पणी देकर उन्तीसवीं शताब्दीके मध्यकालमें 
मकदूनी साहित्य, भाषा एव संस्कृतिकी प्रतिष्ठ।पनके 
लिए मिलादीनोव बन्धु, Wate पलिचेत्र तथा रायको 
हिजिफेबके प्रयासोंका उल्लेख कियाहै। फिर बीसवीं 
शताब्दी में प्रा देशिक राजकीय भाषाओंमें रचनाकी प्रवृत्ति 
के कारण मकदूनी भाषाको स्वतंत्र विकासकी गति और 
राजकीय प्रश्नय नहीं मिला । अनुवादक श्री जैनने संक- 
लित कविताओं में मकदूनियाकी सामुहिक (जातिकी) 
सवेदनाकी उपलब्धिका संकेत कियाहै (पृप्ठ ११) तथा 
स्वतंत्रताके बाद स्वतंत्रता संग्राम, देशके पुननिर्माण तथा 
qasa के ऐतिहासिक विद्रोहकी भ।भव्यक्तिसे सम्पन्त 
सघन संवेदना एबं करुणासे युक्त जनबोलीपरक भाषा 
और मुहावरेसे सम्पन्न कविताकी सृष्टि हुईहै । मकदूनी 
कविताका दूसरा युग स्वतन्त्रताकी नींवपर उभरती 
चिन्तनकी सृजन-प्रक्रियासे आरम्भ होताहै । स्वतंत्रता 
(१९४८) के बाद सन्‌ १९५२-५४ में नये मोड़ 
'सामूहिकता' के स्थानपर 'वंग्रक्तिकता' और अन्तरंगता 
के आतेहैँ जिसमें मकदूनी कवितापर ‘oa’ विषयवस्तु 


१. प्रकाशक : सुरभि प्रिण्टसं व पब्लिश, A-t, 
दंगोर गाडन माट, नयी दिल्ली-२७ 1 पृष्ठ : 
१५८०-८; डिमा. ८३; मूल्य : ३५.०० रु. । 

२. हिन्दी विभाग, gra विश्वविद्यालय, ative 
२६३००९ | 
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बनकर छा गया | 7 अवस्था सातवें दशकतक ते 
है, जिसमें कविता अपने सर्वोच्च विकास. K 
जातीहै । साठोत्तरी पीढ़ीने बड़ी संख्यामें sho we 
है जिसमें कविका सर्जक. व्यक्तित्व एवं वैयक्तिक a 
ओरही मुखर नहीं रहा, अपितु चेतना एव ae 
तहोंकी खोजकी सही सम्भावनाए' और आधुनिक र 
त्मक मूल्यभी स्थापित हुएहें । विद्वान्‌ डाँ श्यौ राजा 
की मान्यताहै क्रि मकदूनी कवितामें उधर मानो at 
हीनता आतीजा रहीहै । ae सम्भवतः विशवे सभी 
कविताओंके साथ होरहाहै कि उनमें वंचारिक qan, 
स्पष्टता एवं दनुज कम होतेजा रहेहै, शमदा 
बढ़ती जारहीहै । यों प्रयोग तो सभी जगह हो हहे 
शायद वतमान विसंगतियों और बिडम्बनाओंफे दा 
ऐसा होरहाहो ! ” (भूमिका पृष्ठ-४) 

आलोच्य संकलनमें पच्चीस कविग्रोमें से तीन 
कवियों-कोस्ताँतिन मिलादीनो ब, ग्रीगोर पलिचेत्र और 
रायो झिजिफोबक़ी एक-एक रचनासे तद्‌ युगीन काथ- 
संचेतनाका परिचय दियाहै जोकि सन्‌ १६००६. पे 
qa मकदूती काव्यके प्रतिष्ठापक्र कहेजा THIS । इसके 
पश्चात्‌ बीसवीं शताब्दीके मकदूती साहित्यके जगह 
कोचो रात्सित (१६०८-१६४३) से लेकर सत्‌ (९४ 
तक के इक्क्रीस कवियों एवं एक कवियित्री [श्रीमती 
स्वेतलाना fga योत्सिच) तीन कविताओं ४ 
कविताओं तकका परिचय देते हुए संग्रहकी १०१ की 
ताओंका परिचय बड़ोही कौशलसे दियाहै जिसते मग 
कविताके विकास और तेवरका पता TATIR | mi 
के आदिक्रविने मारको प्रवासमें देशमक्तिसे परिपुर्ण uly 
धारामें रचताकी --गरुड़के पंख जो लगा ; ara 
अपने देशको उड़कर जाऊ ' क्या वहाँ कू, (8 
अधेरा है/जितना कि यहां सुरज आधियारा है i 
२) ग्रीगोर पलिचेत्रका वीर काल त. टॅ 
तुपतिदध है कि कवि 'द्वितीय होमर' कै ait प 
वीरकाव्पकी वर्णतात्मकता चित्रात्मकता ८ 
बेशमें निकलते | 


री 


raat ६ 


| 
se __/ उठ ण्ड 
देकर अपने युगके पुरोधा वनतैह — So etl 


गैर Ud 
कर कुछ, कुछ रच/रक मत दितभर a a A 
रच/'' उठ रे मतिहीन, तपन कर रेती 


| बढ़, उठ आगे बढ़े ये ईश्वरकी है 
र| T रे (पृष्ट १२) | 

: ता रो दित मकदूनी 
! Raa (१६०८- १९४३) पुन रद मकदून | 
होची oe हीं, तत्कालीन सामाजिक एवं 
रहिये HL a अभिव्यवित करनेवाले कवि 
5 दुर्दैशापर सम्बोधित करतेहे--“मानव 
saat जतमो दास बतो/सानव ह कर ल 
त मरो|जीवन सारा an जाओ कुत्ते- सा/उनकी 
द्विके लिए खटते जाओ/'दूसरोंके सफेद महलोंके लिए/ 
झी काली कबरे खोदो/ (प्रृप्ठ- १४-१५) | आगेकी 
gap कवियोंमें एकान्तता, वेयक्तिता एवं आन्तरिक 
पी सहज अपितु संवेदनापरक अभिव्यक्ति मिलती हैँ 
maa छोड़ो अकेला मुझे, मत छोड़ो/मेरे Tay 
बरेली मत बनो, आज ।/और मत सोचो कि हम छोटे 
[क्योंकि घासकी पत्ती हमसे ऊ ची है ।' (स्लाको याने- 
बकी, पृष्ठ २७) x x X --'कितना उदास होताहै/ 
zl और हसरतोंकी रातके बाद/अकेले सोना ! 
(eat कोनैस्की, पृष्ठ ३६) या-- सारी रात दहाड़ती 
रो धरती/या शायद वे प्यासे वन-जन्तु थे,/ बस एक 
| | काशही निष्ठुर शान्त और शून्य रहा,'/ (आस्तो षोपोव, 
पृष्ठ ४५) 

नी गे वर्तमानमें पिरोते हुए उसके संश्लिष्ट रूप 
| fy se “4 wal इबानोव्स्कीकी 'समाधिलेखके 
o वता भारतीय कविकी सुप्रसिद्ध रचना 
ही e उसपथपर तुम देना फेंक के 
बा ग ow मुझे बरसते पानीमें/मानो 
षे छूट गयी डत gle ian fex जंसेकि/संनिकके 
ay sh R होऊ ।' (पृष्ठ ५०) क्योंकि 
भैः anan ae 

tt मेरी ‘a o तुही अब वह मीठा 
4) गाने प आग 
नए समित giana an ल सात. 
नामभी तहीं।कि se सीमें शक्ति नहीं। 
i n वरामभो लगा सके/ 
संवेदनशील, शिना S ५६) रवी'द्रताथ 
i. प्रकार योवान स्त्रो धनी मांतेया मातेव्स्की 
देनाओंके ज।न्स्की भी अन्तरंग भावनाओं 


Tey ae a जीवन 
१] Tae 


Dem PN ee Dots SS NR"  ¢ “वज 


e 


बो i 
पके गायक पेनो म. आस्क्र एव्स्की, 


पारबोर्कोऽ्ह 
> की fi ae a 
nly मिहादल CTA, 


ढाल दियाथा मैंने खड्गमें/ . 


च 
TA हैं। पौराणिक द्न्द्वात्मकता , 
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रादोवान पाब्लोव्स्को आधूनिक मकदूनी कविपीढ़ीके 
सिरमौर हैं। भारतीय मुक्तिबोधके समकक्ष साठोत्तरी 
कवि बोगोमील gia हैं जिनमें नंगा दार्शनिक कथन 
मिलताहै --'लोग Tat हुए पसीनेकी वु दोंसे/ओर प्रत 
जनमें पानीकी बू दोंसे/जिनसे कभी धोयाथा मुख शैतान 
ने (पृष्ठ १५०) अथवा--!दृष्टि भ्रम” कवितामें कवि 
कहताहै --/अकेला होगया मैं अन्धेरेमें/बहुरे ढोलके 
भीतर/सूखा हुआ सिर पुवंजका (पृष्ठ १५३) । 

दूसरी युद्धोत्तर पीढ़ीके मकदुनी कवियोंमें स्वराष्ट्र 
प्रमही प्र रणा-स्रोत बनाहै। इनमें त्साने आन्द्र एव्स्की 
और ara पोपोव्स्की हे । त्साने कहतेहैँ-'देखतेहैं इस 
संसारको/अपने प्यारकी आंखोंसे,/तभी तो इतना खूब- 
सूरत है/गढ़तेहैं इस संसारको/अपनी हसरतोंके हाथोंसे/ 
तभी तो इतना उन्नत है।' (पृष्ठ ७७) यही नहीं, 
राष्ट्रीय परिवेशके अन्तर्गत aes पोषोव्स्की 'मकदूनिया' 
नाम्नीय कवितामें स्पष्ट करतेहैं कि--“इस खेतमें मैं तेरी 
मिट्टी बो दू'गा/कि अनाज पेदाहो/कि हमारे पोतोंका पेट 
भर सके ।/इस पहाड़ीपर मैं तुझे छोड़ .दू गा/ओऔर जब 
चला जाऊ /तो फिर तुझे देखू'/बड़ी-सी' (पृष्ठ ८४) | 

अधुनातन मुहावरेमें परिवेशगत कविताओंकी रचता 
में तौदोर चालोव्स्कीकी अभिव्यक्ति अत्यधिक सघन है 
-- तुम्हारे पास नहीं है समय तुच्छ बातोंपर विचारके 
लिए/क्योंक्रि जी RA घड़ीमें जो aa तुम्हीं को समझती 
है (पुष्ठ १६६) अथवा--'वहीं रह जाओ, उक्षी अव्य- 
वस्थामें, उसी तग्नतामें/दूरका है, बेचारा है कडू वापन 
दरदका/हथेलीसे ढंकाहै, अंधेरा भाग दिनका (पृष्ठ 
१६) । इस daaa? एकमात्र कवि अनातास arī- 
लोवही है जो फूल, आग, शब्द ओर भेद--जंसे काव्य- 
तत्त्रोंकी कविता लिखतेहैँ-“फूलमें से निकलकर अगन 
चली गयी।और वहां कहीं/किसी आकाशमें बिजलीहै । 
(पृष्ठ १७१) अथवा--“ लिख दो/ये अग्नि अधिक सख्त 
है संनिकसे/जो भयकी सेनाको हराताहै/और मैं/और मैं 
सिफ जोड़ दू गा उसमें/फून' (पृष्ठ १७४) एपितस कलेत- 
निकोव व्याख्यात्मक मुक्तछन्दपरक रचनासे भात्मपरक 
अपितु अलौकिक fam झांकी प्रस्तुत करते हैं -- 
'मधुमासमें दुलहन/बने होते हो वृक्ष ! सरिता तुम्हारी 


'जड़ोंमें गातीहै,/तुम खिलतेहो वृक्ष' (पृष्ठ १७७) 


इस संरलनकी एकमात्र ओर पच्चीसवीं कवयित्री 
कही जायें तो उत्तम होगा क्‍योंकि श्रीमती स्वेतलाना 


ublic Domain: ००० PENAL Hachette भावु कताके अतिरेकसे > 
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सम्पन्न कविताए' लिखती हैं जिसमें बिम्बोंका सुस्पष्ट गठ- जना, संती तुलसी, गंन्धव्रे-कन्प्रा-आदिका dia 
tH 


बन्धन, आकार और अनुभूतिका सामंजरय उपलब्ध होता एवं एक स्थानसे दुपरे स्थानपर भ्रमण करता र 3 
gma करो इस सन्दुकको/खरा सोना नहीं है/ दे बाहरसे आकरपेंफ दिखनेवाले यात्रादलके प l 
Reet 


दिया मैंने उसे सवेत रथके लिए/उन्मत्तं घोड़ोंक लिए जीवन भीतरसे कितना लोखला है. m l 
(पृष्ठ १६१) अथवा--'फूली सांसोंने छाती झकझोर यातनाओंको. सहकर जीवन-सफर तय करन त 
“डाली--| पवनचक्क्रीके पंख नंगेसे/दाना-दाना करके कितने त्रासद एवं अपमानजनक. क्षणोंको जीकर का 


` = fi ~ : ज AE न पे 

- पीसा मैंते/रोटी सेकी मैंने/सारे दिन टुकड़े करतीहे/ गुजरना पड़ताहै--'मंजरी आपेरा' इसका Tara दशा. 
मसलतीहूं - /अशर्फी तलाशतीहूं (पृष्ठ १६४) वेज 21 

निस्सन्देह उक्त एक्सरे एक मकदूंनी कविताओं में उस समय बंगालमें इन यात्रा-दलोके द्वारा तो. 


नाटक मंचित होनेपर प्रशंसा अवश्य पालेतेथे पर m? 
सदस्योंको समाजमें सम्मानित दृष्टिते नहीं देता जाता 
था। स्वयं मंजरी अप्सरा Fast युवतीहै aAa 
विधिव्रत्‌ रूपसे गोरा age विवाह करके geig 


अपने परिवेशकी सच्चाई और अभिव्यक्तिकी ईमानदारी, 
'शैल्पिक उद्भटता, विम्बचित्रणे, काव्यात्मक सौन्दर्ये 
एवं कलात्मक मकदूनी मुहावरोंकी उपलब्धि है जिनका 
“समसामयिक हिन्दी कविताके समकक्ष अध्ययन एक उप- . निर्वाहकर रहीहे । मजरी stew ही 
7 य aoe | oe Ce Ha pos DAR बह एक सफल अभिनेत्री एवं संचालिका है शिशु 
ब्लॉकमें) स पेपरवेकमें है। भारतीय काव्यजगतूमें' आदर्श गृहिणीभी है । संचालिका होनेके नाते वह अपे 
SA SES Stig eto अधिकारोंका भरपुर उपयोग करदी है (मैं यहाँ अधिकात 
मंजरी Wear? के भरपुर उपयोगको अधिकारोंका दुरुपयोग नहीं वह 
[बाळलासे अनूदित पुरस्कृत vena] रही) । पात्रोंके चयनके' समय यह बात विशेष eat 
à x ` उजागर होतीहै। यात्रा-दलमें नयी. अभिनेत्री बलकाे 


लेखक : ताराशंकर वर्‍्द्योपाध्याय प्रवेश PAF उपरान्त मंजरीमें नारी-सुतरभ aot | 
- अनुवादक : योगेन्द्र चौधरी देखी जाती हैं। अलका अनिदूय gad नहीं है, परतु | 


समीक्षक : डॉ. विभा सक्सेना? - वह सम्मानित माता-पिताकी शिक्षित पुत्री होतेके साग 
पाद्रानुकून सज्जा करनेमें सिद्धहस्त है, इसलिए % 
प्रशंसाकी पाउ है । उप्तका आगमन “मंजरी alae a 
प्रसिद्धि बढ़। रहाहै | मंजरीको यात्रा-दलकी स्याति att 
भूत FAS पर जब वह-अलकाको अपने ते 
मेडल लेते हुए देखतीहै at ईष्यासे जल उठतीहै © 
उसका पार्ट कटवानेका उप्तका प्रयास प्रबल होउ 


| = हिर 
इतनाही नहीं, सभी महत्त्वपूर्ण नारी पात्रो os 
तीह, पा ate! 


प्रस्तुत उपन्यासमें बंगालकी धरतीपर खेले जाने 
` वाले-प्राचीन नाटकोंका जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया गया 
`है। उपन्यासकी नायिका मंजरी एवं गोरा बाबू एक 
` यात्रा-दलका निर्माण करतेहैँ । नये-नये कल;कारोंको 
लेकर यह यात्रा-३ल विस्तार पाताहै एवं क्रमशः प्रपिद्धि 
की ओर अग्रसर eas ga यात्रा-दलको स्वामिनी 
मंजरी है, अतः उपन्यासको 'मंजरी ऑपेरा” नाम दिया 
` गयाहै । स्वयं करके वह ख्याति पालेना चाह aati 

उपन्यासके प्रारम्भिक पृष्ठोंमें यात्रादलक्रे गठन एबं सब गोरा Argel अच्छा नहीं लगता | वे i ara 
- उसकी गतिविधियोंका ' विस्तृत वर्णन मिलताहै । यह प्रारम्भे ही अनुरक्त दिखायी देतह | रास 

दल.आमन्त्रित किये जानेपर कुछ चुने हुए नाटकों यथा- IA चौधरीके नामसे करवाया sia 


yl 
उसके प्रति उनके मनकी ममताभी m गि 


१. . प्रकाशक : साहित्य भबन (प्राः) ` लिमिटेड, ९३, यह सब जानकर भी मंजरी संच 
के, पी. BAST रोड, इलाहाबाद-३ । पृष्ठ : ५११; को बताये रखतीहे एवं संयत रहतीहै T सके बीपी 
डिमा. ८५; मूल्य : ७०.०० ₹, | अलकाके अभिनयक्री सराहनाभी करतीहै |S and! 
२. द्वारा श्री एन. के. सक्सेना, ` वहित्रावास, fade. . होनेपर अपना एवं उसका पार्ट करती Pe aa 
y a à 9 में नहीं aa, Ja” 
20 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kare में गी Aar नह्‌ ese 


/प्रकर-जुलाई ५६२४. 


[ कि अस उसके सामने कहींभी टिक नहीं 
वाह is ud मोहिनी माया नामके दो भलग- 
पात्रोंको सफलतापूर्वक अभिनीत करके 
दं कोंकी प्रशांसा पातीहै बल्कि निमन्त्रणों 
seat लगा लेतीहै | gaara उसके अभिनयको 
i s नतमस्तक होजांतीहे पर वह जानतीहै, ऐसा 
a ? gaat मन कड़वाहटसे भर जाताहै | वह 
मंजरी ऑँपेरा' को छोड़कर जानेकी घोषणाकर देती है 
हि कल सुबह वह चली जायेगी । 
दुसरा दिन 'मंजरी ऑपेरा! के लिए अलकाका ही 
नहीं, गोराबाबुका भी विदाका दिन बनताहे । गोरा 
agat अलकाके साथही यात्रा-दलको छोड़कर चल देते 
हैं मंजरी मौन खड़ी देखती रहतीहै । रीतु बाबुका 
खर उनके अन्तरकी ब्यथाको वाणी देताहै, “मंत्री 
बापेराका क्या होगा, कहते जाइये ।' पर यह कातर 
वाणी गोराबाबुरे बढ़े हुए कदमोंको रोक नहीं 
पाती | 
उपन्यासमें मंजरीकी दृढ़ता देखतेही बनतीहै। 
मंजरी गोरा बाबुके चते जानेपर भी दलका विघटत 
नहीं करतो । राणा लाहिड़ी एवं शेफाली हो नवे पात्रों हे 
Bre खोजा जाताहै। प्रारम्भमें लगताहै 'मंजरी आपे रा' 
शे महत्व कम हो जायेगा क्योंकि गोराबाबूही safa 
A फैली हुईथी एवं अब उनके अभावमें 
el यात्रा को बयाना (आमन्त्रण) मिले 
ह अच्छा न साबित है । 
Sai MA य डे 
बहे सती तुलसी हो कस SUB 
भी पात्रोको राहे : ul सुलताना हो वह 
कता लानेके लि è जीतीहै । अभिनयमें स्वाभा- 
पेर एवं सावि र वह्‌ रजियाकी भूमिकामें शराब 
ग की भूमिकामें निराहार रहैकर उंतरती 
मव की अदम्य जिजीवि : 
NR af वेषा है अन्यथा वह गोरा 
न भूल नहीं पाती। शंखचूड़ यो 


प्रकार 
मंजरी a केवल 


SP sav eu eH 


— 


= ey A oN 


Thay ह टोर 


भूमिकामे उतर 
राबाबूही हत उतरनेवाला राणा लाहिंडी उसे 
AG तीह है । अवचेतनमें वह राणाको प्यार 


TA gia उसको इसका अहसास होताहे, 
कल पेरॉका विघटनेकेर देतीहै । 

फिल्मों खत बाद गोराबाबूको छोड़कर 

s पह हरा है । गोराबाबू मंजरीके पास लोट 


होकर | मंजरी. उसकीपसेषाम्यारस्जिय५ Ke 
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करतीहै एवं गोरा वावूकी अस्वस्थताकी सुचना उनकी 
पूर्व पत्नी कमलाको देतीहै, जिसे उन्होंने त्रासद परि- | 
स्थितियों एवं अभद्र व्यवहारके कारण छोड़ाथा और 
कमलाने भी उनको मरा हुआ मान लियाथा । कमला | 
अपने पुत्रके साथ गोराबाबूके अन्तिम दर्शन करने आती 
है । अन्तिम समयमे मंजरी वहां दिखायी नहीं देती । 
लगताहै, वह तिल-तिलकर जलनेके लिएही बनीथी । 

उपन्यासकारने यात्रादलकी एक-एक गतिविधिको | 
सुक्ष्मतामें वणित कियाहै। बाबुल ala, Og बाबू, त 
गोपाल, बु चौदी, शोभा, गोपाली, आशा आदि सभी | 
पात्र अपने-अपने स्थानोंपर संगत हैं । वे आपसमें चुहल- | 
बाजी करतेहैं, खुराकीके पैसोंके लिए लडते-झगडतेहे 1 
सोनेके लिए अनुकूल स्थान पानेका प्रयत्न FAR, अपने 
हिस्सेसे ज्यादा शराब एवं सिगरेट पानेको उनमें लालसा 
रहतीहै और वेतन बढ़तेपर प्रसःनताभी व्यक्त TAR : 
श्रेष्ठ अभिनय करके dea पातेहैं एवं अन्य सदस्योंकी | 
ईर्ष्या दिखायी देतीहै । 

यात्रादलके अधिकांश पात्र समाजसे उपेक्षित g | 
मंजरी, उसकी माता तुलसी एवं तुलसीको माता राधा- | 
रानीके जीवनकी aniar पीड़ाको wand बखूबी | 
उभाराहै। कीतंनिया राधारानी हो प्रणयमें धोखा खाने 
पर जीवन-संवर्ष करते हुए देह-व्यवसायके जिए बाध्य- 
होना पड़ा । तुलसीका विवाह क्रिया गया पर पति द्वारा 
परित्यक्त होनेपर उसको अपनी माताका व्यवसाय अपः | 
नाना पड़ा । मंजरीते गोराबाबुप्ते विवाह किया एवं | 
अपने परम्परागत व्यवसायसे वह मुक्त रही । पर इससे 
क्या ? 'अप्सरा कुल' की युवती होनेकी उसकी पहचान 
तो नहीं मिटी । पावनताकी प्रतिमूति मंजरी अपने पति | 
की मृत्युके समय उसका सामीप्य सुख पानेकी अधि- 
कारिणीभी नहीं बन सकी। सारी उत्र पत्नीका दायित्व 
निभानेवाली युवतीकी वेदना मनमें टीस उत्पन्न करती 
है । 

उपन्यासकारते समाजके इस वर्गको जीवन्त रूपें 
उभाराही नहीं है, उसके साथ न्याय करनेका प्रयासभी 


कियाहै । इतना होमेपरभो उपन्यासका | प्रारम्भिक भाग | 
कलेवरके कारण पाठकके मनमे खीज 
उत्पन्न करताहै । अभिनीत क्रिये जाने-वाले नाटकोंका 
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अनुवादको भाषा सरल -N सहज है । 


3 ` चित्रित करतीहै । निस्संदेह, लेखक उप्त युगके लोक- a 
| ` नाटकोंमें भाग लेनेवाली मण्डलीका जीता-जागता चित्र asa उपन्यास होते हुएभी पाठके नए 
Q 


प्रस्तुत करनेमें सफल रहाहै | बनी रहतीहै। (] 


i 
ial 
i 


उपन्यास 


ग्राजीवन कारावास! 


उपन्यासकार : राधाकृष्ण प्रसाद 
समीक्षक : डॉ. कोशलकिशोरर 


सरकारी कार्यालयोंमें व्याप्त नौकरशाही एवं 
भ्रष्टाचारमें लिप्त अधिकारियों, मंत्रियों, बिचौलियों 
और ठेकेदारोंके काले कारनामोंको लेकर अबतक कई 
acg उपन्यास feast चुकेहें । समीक्ष्य उपन्यास 
“आजीवन कारावास' के लेखक राधाकृष्ण प्रसादने भी 
अपने एक पूर्ववर्ती उपन्यास “अनेक चेहरे' में चेहरोंके 
पीछे छिपे विकृत एवं बनावटी चेहरोंके मुखोटे उलट 
कर समाजको उसके घिनौने रूपसे परिचिते' करानेका 
प्रयास कियाथा । यह उपन्यासभी कमोवेश इसी पृष्ठ- 


O भूमिपर रचित है । इस उपन्यासके परिचयके क्रममें 


प्रावरणपर लिखा ware ''आजकी सड़ांधभरी सामा- 


| जिक-नैतिक व्यवस्थाकी पृष्ठभूमिमें लिखा (गया) 


एक सशक्त उपन्यास ।” वास्तवमें सामाजिक-नेतिक 


| सड़ांधकी निर्माणकारी भूमिका इसमें अवश्य है और 


उपन्यासकार यह मानकर चलाहै कि सरकारी महकमों 


रंजन (उपन्यासकारने नायकको ada इसी aad 
पुकाराहै) तेईस वर्षीय निम्न मध्यवर्गीय युवक है। 
उसके दादाने विदेशी सत्ताको उखाड़ फेकनेका षड्यंत्र 
qatar जिसके JAN उन्हें aaah सेलुलर gaat 
काली कोठरियोंमें आजन्म कारावासकी सजा भोगते 
हुए दम तोड़ देना पड़ाथा और उसके पिताभी स्वाधीनता 
संग्राममें भाग लेनेके अपराधमें जेल काट आयेथे (पृ. 
७) Large वंशज रंजनको अर्थशास्त्र (आसे) में 
“टॉप? करनेके बाबजूद टाइपिस्टकी मामूली नौकरी 
स्वीकार करनी पड़तीहै। शिक्षा समःप्तिके पश्चात्‌ 
जिस 'नयी दुनियां” से उसका साक्षात्कार होताहै, वह 
उसके लिए पूर्णतः अपरिचित है । अभी उसमे 
'आदशोंका टटकापन है । कुछ कर गुजरनेका हसला 
और पुरे देशके माहीलको बदल डालनेकी नीम खुमारी 
है । इसीके झोंकमें जब वह अपने 'इमीडियट ata की 
पत्नी के उपन्यासकी पांडुलिपि कार्यालय-कालमें टाईप 
करना. अस्वीकारकर देताहै तब उसका अधिकारी 


चिल्ला उठताहै="'गेट आउट, आई से गेट आउट | 
रीके कमरेत 


, एवं राजनीतिक क्षेत्रोंकी विकृतियांभो इसी सड़ांधके ee at क्रीचर” (पृ. १६) । अधिका 
, अभिन्न अग है तथापि इस उपच्यासक्रे कथा-संघषकी रंजनका यह “निष्कोसत” केवल रंजनका er 
| यात्राका प्रारम्भ स्वातन्त्र्योतर भारतकी नौकरशाहीसे नहीं है बल्कि स्वतन्त्रताके बादकें' आ 

न E आदर्शवादी युवक भूवनरंजनकी टक्करसे होताहै। प्रशासकों जेसी मानसिकतावाले भारतीय अधिका a 
i- . हारा उन सभी ईमानदार लोगोंका “निर्वासन है 
१. अकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी दरवाजा, लोगोते उनके गलत आदेशोंको माननेसे इनकी 
दिल्ली-६ । पृष्ठ: १३४६. क्राः ५४; मूल्यः; दियाही । फलतः “यथा प्रस्तावित” एवं. हा 
SC ` संस्कृतिका विरोध करनेवाला व्यक्तही ९% 


२. हिन्दी विभाग, डोरण्डा कालेज, डोरण्डा (रांची) । 


i 3 é y CC- inf in. G = ic पु . 
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Max’ (आश्चर्यजनक जन्तु) या 


“अछूत मात लिया 


gd 4 à 


= ्रतोवृततिके बढ़ावेके कारण भारतमें 'मगर- 
wa faair रूपसे आजभी चल रहाहै। 
गच्छं क आदर्शकी पृष्ठभूमिमें उनके 
कारी भूमिकाका संकेतभी काफी महत्त्व- 
a । यदि उपन्यासका उत्तरोत्तर ना इस 
दिशामे हुआ होता तो इसका स्वरूप ae आर > I 
par लगताहै कि उपन्यासर्क पुर्या न व 
पं म्विचलन' आयाहै | Ss शीर्षकसे भी 
ह धारणा पुष्ट होती है । भुवनरजनने यदि सामाजिक, 
राष्ट्रीय, एबं राजनीतिक विकृतियोंसे टकरानेके कारण 
gaga 'भाजीवन कारावास” पाया होता--चाहे पतन 
की तीमाओंपर पहुंचकर ही क्यों नहीं, तो शायद उप- 
त्यासका कथ्य औरभी प्रभावशाली बन सकताथा | 
इसके विपरीत कर्मभूमिकी कठोर चट्टानोंपर पेर 
रखतेही उसके एक हल्के आघात मात्रसे वह फिसल 
जाताहै भौर कायरो एवं नपु सकोंकी भांति आजन्म 
ag और कुण्ठाओंकी कारामें बद रहकर FEAT रहता 
RE | 
सामाजिक रूढ़ियोंके संदभंमें रंजन और चर्द्राका 
परम प्रसंग, उसका निश्‍्छल anda, चन्द्राके पिता रघु- 
गाथ बाबुको उससे विवाहकर लेनेके लिए दिया गया 
आश्वासन, अपनी युवा बहुन आझाके विवाहकी समस्या 
TMIN चन्द्रासे विवाह करनेसे निरन्तर कतराना, 
a a — एकबारगी सभी आदशों-आइवा- 
कोके fe जलि देकर मोटे दहेजके बदले स्वप्रंको 
डि ए तयारकर लेना- चाहे वह इसे बहनके 
विवाहके लिएं अपना ates R r 
मंडित करे, पर sg हे ae उसे महिमा* 
पदि उसने हल a उसके विशुद्ध कायरताही । 
Re लिएभी a विद्रोह किया होता, थोड़ी 
हेता और ais वी अपनी स्थितिका n लिया 
होता तो बह अपनी न सुओंकी : दुर्बलतामें भोंगा नहीं 
ता Pe 1 ही नजरोंमें बेपदे और नंगा नहीं 


4 रोके: = 
से ae तात अनुप्राणित नयी शिक्षाके आलोक 
साधारण जप रंजनके इस आचरण और 
ऐै। यद्यपि उपनय TSR कोई विशेष अन्तर नहीं 
WT करनेकी ८ WHE चेष्टा इसी अन्तरको रेखां- 
mi ae होतीहै। पर वह ऐसा नहीं कर 
`. ` अषके चरिन्रमे तेजीसे स्लत और 
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'भटकाव' आयाहै दरअसल यही 'विचलन' कथा 
और कथ्यमें भी है जिसके लिए पुरी तरह उपन्यास 
लेखक जिम्मेवार है । इसका कारण लेखकीय प्रतिबद्धता 
का अभाव है । किसीभी लेखकमें प्रतिबद्धताकी साफ- 
गोई तो चाहियेही--चाहे वह कोईभी प्रतिबद्धता क्यों 
न हो ! तभी किसी कृतिके भीतरसे रचनात्मक सार्थ- 
कता उजागर होपातीहै । 

इसीके समांतर दो अन्य तरासदियाँभी जुड़ी हुईहैँ | 
alate केन्द्रमें स्वयं रंजन है और उंधके चारों ओर 
त्रासदियोंका समुद्र agar | सामाजिक खूढ़ियोंको 
तोड़नेकी ललकमें वह अपने वुजु ग किन्तु निर्धन सहकर्मी 
रघुनाथ बाबुको उनकी बेटी चन्द्राको अपना लेनेका 
आइ्वा!सन eae । उसकी रूढ़ि तोड़नेक़ी इस ‘aan’ 
को चन्द्राका afaa रूर औरभी उत्कट बनाताहै। 
दहेजक्रे नापर लड़कोंक़ी . ख_रीद-फरोख्त उसके लिए 
'अविइवनीय' चीज है । किन्तु अपनी gaT बहन आशा 
के विवाहके सिलसिलेमें उसे बड़े कटु अनुभव होते हैं | 
ऊप एसे लगातार माँके बहते आँसु उसे बराबर वेचेत 
बनाये wade । भूवतरंजन रधुनाथ बाबू ओर चब्द्राको 
सदा इसी 'मीठे भुलावे में उलझाये रखताहै कि आशा 
का विवाह होतेही वह चन्द्राको अपना लेगा | उस समय 
ag स्वयं नहीं जानताथा कि वह उव लोगोंको छले रहा 
है । अपने व्यक्ति्वमें धूली इसी प्रव बनाको पहचानतेमें 
बह स्वयं असमर्थं था । किन्तु एक ऐसी घटना घटती है 
जो उसके व्यक्तित्वको नंगा करके रख देती है। 

आई. ए. एस. बततेही उसकी संवेदनाए' 'टेम्परेट' 
हो जातीहै । संवेदनाओंके जिस तेज हथियारसे वह 
व्यवस्थाके भ्रष्ट तंत्रको काठ BHAT चाहताथा, वह्‌ | 
अस्त्र एका एक WAT होजाताहै | उसके मामा डिस्ट्रिक्ट 
बोडके चेयरमैन हैं । वे किसी सिचाई-मंत्रीकी बेटी 
शभासे उसके विवाहका प्रस्ताव लेकर MAR मंत्री 
महोदय दहेजमें लक्षाधिक रुपए कार सहित देनेको राजी | 
हैं । मामाकी इच्छा है कि रंजन यह प्रस्ताव मान ले 
क्योंकि इसी पैसेसे वह आशाका विवाहकर सकेगा। मामा | 
के खादीके दबदबेमें आकर वह ET METAB SRT । 
नहीं पाता क्योंकि माँके तानोंको झे तनेका उप्तमें ताव | 
नहीं है । इसलिए gan समक्ष बहूनके लिए दहेत्र जुडा | 
न पानेकी लाचारीका मजबूत बहांतांभी है ओर माके | 
इस उलहानेके समक्ष दुर्बल. होजानेकी भावुक कमजोरी 
भी है-''जीवनमें कमीतो ga नहीं मिला बेटे'** 
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E. पिता अपने आदशोंके चलते एक झोंपड़ीभी तो 
onal खड़ीकर सके । किन मुसीबतोंमें रहकर मैंने तुम्हें 
` पालाहे, यह अन्तर्यामीही जानतेहें । अब फिर यदि तुम 
. अपने पिताक़ी तरह आदशंवादी रहनो चाहतेहो, तो 
. मुझे मर जानेदो” (पृ. ९०-९१) । उसके पास माके 
इस प्रश्‍नका उत्तर नहों--“क्या यहां (रघुनाथ बाबूके 
| F ) Ear करनेसे तुम्हारी बहनकी शादी होजायेगी'' 
| : ९०) ! 

; एक ae रंजनके भीतर निष्ठाकी ata ठंडी होती 
है, दुसरी ओर विषम परिस्थितियोंकी एक ऐसी आग 
धधक उठतीहे, जो चन्द्राको राख बनाकर ही बुझती है। 
रंजनसे प्रवंचित रघुनाथ बाबू वंशी बाबूकी सहायतासे 
` चन्द्राका विवाह एक ऐसे निम्न मध्यवर्गी कुसंस्कारों से ग्रस्त 
परिवारमें कर डालतेहे, जिसका अन्त चन्द्राके आत्म- 
दाहपे होताहै। चन्द्राके agı मं शी राधोलाल एक 
नम्बरके चंट हैं, जिन्हें अपने खानदानकी नस्ल सुधारने 
के लिए एक नम्बरकी बहु (पृ. १००) चाहिये । इस- 
| ¦ लिए वे बिना किसी विशेष दहेजके विवाहे लिए सहमत 
O RAR । चन्द्राक्रा पति गिरधारी, जिसने विवाइसे 
A पहलेही देह्रस aa लियाथा, sah शांत एवं अनुष्ण 
| समपंणप्ते संतुष्ट नहीं होपाता । सास-नतद एवं इवसुर 
। ¦ सभी दहेजमें कानी कौड़ीभी न ला पानेके कारण 

| ga प्रताड़ित करतेहें । देवर उप्ते भोगता चाहताहै। 
ननद उससे खूबसूरतीके कारण जलतीहै। रंजनका 
फोटो अपने पास रखनेकी वजहसे उपर विवाहित 
होते हुएभी पर-पुरुषसे अनंतिक सम्बन्ध रखनेका झठा 
लांछन लगाया जाताहे । लातघूसोंका प्रहार सहकरभी 
बह मौन रहतीहै ओर इस यातनासे मुक्तिका उसे एक 
ही उपाय दीखताहै--आत्महत्या ओर यह वह कर 
डालती है | 

रजनका दाम्पत्यभी सुखी नहीं रह पाता । “शमा? 
जेसी लड़कियाँ जो बेशुमार दोलतक्रे दपेमें पलती हैं, 
उनका मानसिक विकास एकांगी gard (पृ. १२२) । 
वह मनसे अपने पति रंजनको स्वीकार नहीं कर 
पाती । उसे न तो भाई. ए, एस.की पत्नी होकर अपने 
greta घरपर गृहस्थीका काम करना अच्छा लगताहै 
आर न ही उपेअदमातकी एकान्त जिन्दगीही पसंद 
arate | रंजनका यह रुख उसे पसंद नहीं आता और 
। वह कहतीहै-''अखिर आप किरानींसे ही अफतर 
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Rae? शुभाकी यह चोट a उन निम 


i = तो इस बातही fara रह 


gre 5३ इसलिए आप ओर TL FA bu ( ५” ली। हेर 7 (पिकी बात नहीं सोच स 
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युवकोंपर हे जो अपनी मेहनतकी बदोलत बाई oe 
तो बन जातेहें किन्तु आदशँक्े मोहमें फंसे उसके वः 
लायक अपनेको नहीं बना पाते । ऐसे युवकों का जीवन 
तब और विषपुर्ण हो उठता है, जब उनका विवाह अपने 
से ऊची हेसियतगाले परिवारोंकी लडकियोंसे होता 
है। ऐसी स्थितिमें पति और पत्नीक्रे बीच सामंजस्य 
स्थापित नहीं होपाता । इसी हश्रक्रे शिकार रंजन ओर 
शुभा है । वे सदा अजनवीही बने रह जातेहैं Aes 
बीच दो और नये द्वीप उभर भातेहें। उनके बीच 
प्यारका 'ज्वार' उठनेके पहलेही “भाटा' बन जाताहै 
(पृ. १२२) । नतीजा सम्बन्ध-विच्छेरके रूपमें निकतता 
है । शुभा रंजनका परित्यागकर सदाके लिए अपने fig- 
गृह चली जातीहै । रंजनके जीवनमें चारों भोरसे एक 
रिक्तता उभर आती है ।चन्द्राक़ी मौतकी प्रत्य भ-अप्रत्यक्ष 
जिम्मेवारीका सदमा भोर अपने वैवाहिक staat 
दु:ख र अन्तका हादसा Aka झेलनेके लिए वह भ दमान 
में बच जाताहै--“सेलुलर जेलकी काल कोठरियोंसे भी 
अधिक अंधेरा उसके मनमें है ..(पृ. १३४) ‘aa 
रंजनभी आजीवन कारावासकी सजा भुगतेगा' 'उपे 
आजीवन अब घुट-घुटकर जीना होगा... ऐसे जीनेका 
कष्ट क्या कोड़ोंकी मारसे भी अधिक पीड़ादायक नहीं 
है (प.१३४) ? उपन्यासकारने रंजनकी विक्षिप्त मान" , 
सिक्रताका चन्द्राकी मुत्युक्री जिम्मेत्रारीके संदर्भमें मतो- 
वैज्ञानिक एव परामनोवंज्ञ निक्र प्रमावपुर्ण विशेषण 

शक्तिका अच्छा परिचय दियाहै | (पृ. १३०-३२) 
र॑ंजनक्रे जीवनकी विडब्ग्रनासे थोड़ा अलग हटाए 
उपन्यासकारने'सक़लदी प के माध्यमसे भारतकी aail 
परजातंत्रात्म व्यवस्था, दुच्ची राजनीति, 15 N 
नंगईकी बदौलत चुनाव जीतनेके हथकण्डोई तार 
असहाय जनताके दुर्भाग्यका भी संकेत दियाहै। सरणी 
दीपकी दृष्टिमें “संतरिधानमें तो सबको aag ae) 
मिले godt लेकिन गरीब आदपरीके पास वॉट 4 
दनेकी शक्ति कहांहै” (पृ. ५३) ? यह्‌ शि तो धा द 
यों, नेताओं और ब्रिबोलियोंके पात है । मतेही a 
इसे देशके लिए दुभाग्यपुर्णे माने पर यह हकीकत A 
ag कि आ 


faa 
शामकी रोटीका जुगाड़ वह Hala करे... उनके 4 


| 
तो सबते बड़ी समस्या. परिवारका पेट पालनेकी ९ र 
x कता (7 


Tees n लिए उसका fasta है कि a देशसे 
a)! ई (प. ५३)” । चाहे यह बात 


१ नहीं जायेगी (४ 
Ta n पर यथार्थ है। उपन्यासकार कटु 


चित्रणके लिए बधाईका पात्र है। 
ण प्रसादजीमें i बड गहराईक साथ 
ma और चित्रित न tay etal oh 
तु उके शिल्पकी एक ही afe है कि उनके उप- 
तका नायके भौर मुख्य TAT अपनी वास्तविक 
रे faar जातेहैँ । अनेक चेहरे में भी यह त्रुटि थी 
क उपत्यासकारने नायकसे स्मग्लर मित्रकी सहायता 
होकार करवाकर, उसे नपुसंक बना दियाथा तथा 
saat हदसे ज्यादा फिल्मी शैलीमें नाटकीय बनाकर 
प्रावहीनकर टियाथा । यद्यपि वसी अतिनाटकीयता 
इस उपन्यासमें लक्षित नहीं होती तथापि उसने प्रासं- 
a आंधिकारिकका और आधिकारिकको प्रा [गिक 
कादर्जा दे डलाहै। कितु उपन्यासकारकी सरकारी 
fant अदरूनी हालातोंकी सच्ची पहचानकी 
Weal करनी ही पड़ेगी | 


yaa बेवाक 


Waray रंजनसे भी ज्यादा विश्‍वसनीय चरित्र 
CN बाबूका बन पड़ाहै । अपनी लघुतम पर मान- 
Y Tà वंशी बाबुमी मनको छू wad । दिनेश 
a गव-धनाढूथों द्वारा नारीको उपभोग्य 
योक ग ya या aM नकती ae 
toa मजबूरियोंकी गिरफ्तमें Sane काल- 

मनको बड़ा कचोटता है | 


कै STR भाबा- 
| 


शिष्ट सांदर्भिक महत्त्व और 
भागे एक ae À STS कुछ भूलें विद्यमान है । 
> । उपन्यासकारने पृष्ठ ४७ पर 

“ मा मर चुकीहै जबकि उकके 


i n १ कथा. कहनेकी 'रौ! में 


शात होताहे कि उसकी मां उसके , 
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तानाशाह! 
उपन्यासकार : प्रह लाद अग्रवाल 
समोक्षक: डॉ. सन्तोष कुमार तिवारी? 
यू तो कला-साहित्यके विभिन्न स्वरूपोंपर प्रहलाद 


- अग्रवाल विगत कई वषसि लिख र हेहै किन्तु ओपच्या- 


सिक कृतिके रूपमें ‘aaa’ उनकी पहली सर्जना 
है । महाविद्यालयीन शिक्षा-जगतूसे जुड़कर लेखकने 
वहांका “आंखों देखा हाल' प्रामाणिकताके साथ प्रस्तुत 
कियाहै। यह भयावह सचाई किसीभी महाविद्यालय 
और विश्वविद्यालयको हो सकती है । मुक्तिबोधने fania’ 
में और fala शुक्लने 'राग-दरबारी' मे जिन तथ्य- 
पुणं शैक्षिक बातोंका व्यग्यात्मक उद्घाटन कियाथा, 
उसकी एक कड़ीके. रूपमें तानाशाह” को भी शामिल 
कियाजा सकताहै | सजंनाके स्तरपर यह उपन्यास 


-='कलात्मक संयोजनमें जरूर कुछ TAC पड़ गयाहै लेकिन- 


वास्तविकताकी जमीनपर उसमें असंदिग्धता है ॥ शास- 
कीय महाविद्यालयोंसे बदतर स्थिति निजी महाविद्या, 
लयोंकी है । 

लेखकने शिक्षा. जगतमें' व्याप्त भरेशाही, ताना- 
शाही, qaqa, अर्नेतिकता, जोड़-तोड़, उठा-पटक 
चगली, निन्दा, नोंच-चींथ और स्तरहीनताके सारे 
तथ्योंको बेनकाब करनेकी चेष्टा कीहै । चाहे गायत्री- 


fag हो या सुखदयाल, जलज हों या महेन्द्र शर्मा, ये 


सब शिक्षा जगत्‌क्रे जीते जागते पात्र हैँ | जिस घृणित 
ओर पतित स्तरपर निजी महाविद्यालययोंमें प्रमो शनके 
आदान-प्रदान होते हैं, वे यथातथ्य चित्रित gee ॥ राधा- 
रमण पाण्डेय और यायत्रीसिह तो मात्र इस साजिशके 
प्रतीक है ॥ लेखककी dit TA छात्रसंघ चुनाव, 
सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाचनालयकी दुंदंशा, प्राध्यापकों 
की ज्ञान-शून्यता, प्राचायेको चापलूसी, विभिन्न afa- 
तियोंमें नामजद होनेकी लालसा, व्यवस्थापकोंकी काली 
करतूतें, परीक्षाओंकी हकीकत, प्रवेश हेतु दबाव, शिक्षक 
संघकी निस्मारता, मंत्रीके आवागमनकी दोइ-धूप 
आदि स्थितियोंका सामथिक, सटीक ओर fara 
उद्घाटन हुआहै। इस दृष्टिसे इस उपन्यासको हम उच्च 


> 
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१. प्रकाशक : प्रतिप्रान प्रकाशन, ८४, चोक गंगादास, | 
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F दुदेशाका प्रामाणिक दस्तावेज कह सकतेहैं किंतु 
कुछ बातोंका अभाव इस कृतिको श्रेष्ठताकी श्र णीसे 
बंचित कर देताहे । 

पहेली बात है-पात्रोंकी भरमार | चू कि महा- 
विद्यालयमें अजायबघरकी सारी संभावना ए होती है, 
अतः पात्रोंकी भीड़ स्वाभाविक है लेकिन कुछ पात्रोंक्री 
रेखाएं अपना निशानभी नहीं छोड़ प।तीं और वे fad- 
हित होजातेहै । उनका संयोजन सुठ्य़वांस्थत और 
कलात्मक नहीं हैं । दूसरी बात है उन पात्रोंके बारेमें, 
जो बेहद सशक्त हैं किन्तु उन्हें एकदम नेपथ्यमे डालकर 
लेखकने मानो. उनकी हृत्याकर डालीहै, जैसे 'शक्ति 
आयं” का व्यक्तित्व । उपन्यासके पैंतीस पृष्ठींमें लगा- 
at वह छा जातीहै-अपती ताकिकता, ज्ञात-गरिमा, 
स्पष्टवादित! ओर सशक्त विइलेभण-सामर्थ्यके कारण। 
लेकिन इसके पहले या बादमें अन्ततक लेखकने कहीं 
प्रगट नहीं होने ia किसीके मानस-पटल व स्मृतिके 
बतोरभी नहीं । उप्तने नौकरीसे स्तीफा दियाथा freg 
उपन्याससे बरखास्त करनेका कोई हक लेखकको न हें 
था। भास्करकी भूमिका जिस aa शिक्षा जगत के किसी 
आदश शिक्षकके रूपमें उभरीथी, वहूभी एकदम आयी- 
wat होगयी । कहींभी उसका प्रभाव स्पष्ट नहीं हुआ 
सिवा इसके,कि रूद्रप्रतापसिहूफे यहाँ डितरका आमंत्रण 
मिलाहै | शक्ति आयेक्रा क्षोपक यदि उपन्यासमें 
आगे बढ़ता तो औरत-मर्के सटीक विश्‍लेषण ओर 
सामाजिक वर्गभेरकी खूढ़िवोंपर तीखे प्रहार ज्यादा 
कारगर होसकते । 

तीसरी बात है, समस्याके समाधानकी । क्या 
विकृत, विकषंगतिवूर्ण, शिक्षा जगतूमे कोई तब्दीती 
संभव हैं नम्बर asta प्राव्यापकोंका चरित्र 
सुश्रर सकताहे ? प्राध्यापकीप जीतन स्तर और समझें 


वास्तविक aam हो सकतीहै? क्या छात्र-जगत 
अराजकताको छोड़ सकताहे ? कदाचित्‌ उपन्यासक्रे 


अन्तमें nad और शिङ्षामंत्रीकी बातचीतको समापन 
“के तोरपर समाधान ओर निर्देशके रूपमें प्रस्तुतं करनेक्री 
चेष्टा की गयीहै l शिन्नकक्रे आत्म-सम्मानक़ी जागृति 
और स्वार्थ तथा भश्रकी राखको पोंछकर भीतरी अगारों 
को दहुकानेकी कोशिश लेखकीय समाधानके SÑ aY- 
तित की गयीहै । दरअप्तल यह मुदूदा बहुत विवादका 
R ओर कोई एक पहलूही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है 
फिरभी लेखकका चिन्तन किसी सीमातक कुछ कहनेकी 
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"कि भाषामें .ताजगी, ताकंत = 


alan हिम्मतकर सकाहै | 
दरअसल, इस कृतिका एक जानदार हि 


री 
अभिव्यक्तिकी ह 


सिकता है । हालांकि कुछ स्थलोंपर गाली-ग 
चालू शब्दावली अमर्यादित प्रतीत होतीहै किन्तु यवाद 
आजकल यही है । संभवतः नवीनतम लेखन ata} 
यही है 1 कई वाक्यांशोंमें लेखकीय सोच बहुत अनुभव. | 
जन्य सुत्रात्मकता लेकर आयीहै FI— अप्रत्याशित तफ. 
लता अतिरंजित प्रसन्नताको जन्म देतीहै भोर ऐश 
प्रसन्नता सतिश्रम पैदा करतीहै । हिर्दीका प्रोष 
होना बिलकुल अलग बात है और लेखक या साहिल 
प्रेमी होना बिल्कुल अलग । मेरा तो यह विचार है हि 
हिन्दीका अध्यापक कभी asa) लेखक बनही नही 
पाता ag अधिकसे अधिक समीक्षक बन जाताहै।' 
‘amare, आप हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट हैं जिसके सामने 
कार्यक्षेत्र हिग्दुस्तानमें है ओर सोचविचार eal या 
चीनी 1' 'जब जिन्दगीमें प्राकृतिक नशा हो, तो कृति 
नशेकी जरूरत नहीं होती ।' 


ahaa} 


आलोच्य कृतिमें. छात्र-छात्राओंके मनो विज्ञानको 
बारीकीसे पकड़ा गयाहै । मनोविश्लेषणके भाधारपर 
पुरे उपन्यासमें अवचेतन मनके रहस्योमे झांका गाह 
छात्र-जगतक्रे सोच-विचार और उनकी कार्यशैलीका 
भी लेखकीय पकड़ और समझ मिलीहै। प्राध्यापक 
संकीणंताए' और परिवेशगत सच्चाइयाँ उपचार 
अनुभवजन्य प्रामाणिकता प्रदात FWA । इ 
को पेपरबँकमें मी छापा गयाहै जिका मृत्य 
चौदह रुपये है और यह प्रकाशकीय रियायत सराह 
की अधिकारी है |  : 
अपने लोग! 

उपन्यासकार : रामनाथ यादव 

समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश JAT 

प्रस्तुत उपन्यासको लेखकने एक आत. 
| ,१२४, set 
८३; ^ 


लिक St 


१. प्रकाशक : स्मृति प्रकाशन, 
इलाहाबाद. । पृष्ठ := १५१४ कॉ. 
२०.०० रु. । 

२. स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 


a 
दयाल ann 


ह... aaa, आंचलिक STATA उन 
wn ae तार जो किसी जनपद अथवा के ने 
gore pea होतेहे तथा जिनमें किसी स्थान 
ye & 4 जन-जीवत अपनी समग्रता एवं सम्पूर्ण 
[i q प्रतिबिम्बित date । इस दृष्टि 
i हितम a लेखेकने इलाहाबाद जिलेमें गंगा 
F a त एक ग्राम विशेषमें रहुनेवाले एक संयुक्त 
| एवं उनके समग्र क्रिया-कलापोंको अपने 
का विषय बनायाहै। यह एक ऐसा परिवार है 
! बिके अधिकाँदा पुरुष-पात्र जीविका उपाजंनके लिए 
रे बाहर बम्बईमें रहतेहैँ तथा साल दो सालमें कुछ 
लोके लिए घर आतेहैँ । परिवारकी महिलाए, पुरुषों 
ह वियोगमें अनेक यौन-कु ठोओंसे ग्रस्त होकर अन्य 
kanil आ जातीहैँ । किसनुका यह कथन इसी 
शोर संकेत करताहै-- भरे बेटा ! इस घरकी कोई 
आ बाते नहीं है।... विसनूके पिता रमईका भी छठ- 
बमें लड़का पेदा हुआथा । ...जाके कुल जीवन ताकें 
gat तवन । (पृ. १४)” agian कि ससुरकी निगाह 
अपनी agar भी रहतीथी (पृष्ठ १९) | 
दुसरी ओर बम्बईमें इन पुरुषोंकी बहुतही बुरी 
आयी | लेखकके अनुसार--“'एक लम्बा गॅरेज था 
Rei लगभग पचास आदमी रहतेथे । इसके साथ 
पो ae बदबू m । बिलकुल 
न मज मारे बदबुके रहा नहीं जाताथा, 
hry ग १) लोग कहाँ जाये ?” (पृ. १८, ४६) 
et वत. 
पेने थापन PAE | we ya RIG 
थे क्षण इनकी a घर आनेपर पत्तीके संग व्यतीत 
Bagg 2 हेर बनकर रह जातेहें पत्नीभी 
D गिन-गिनाये a इन्तजारीमें कट जातीहै । आते 
१३ पिके ह से कितनी देर लगतीहै (पृ. 
NEED cee उफनता यौवन देवर आदि 
a कोलिया ए इञानेकी सोचताहै जब भोला 
रोको ३सरेके आकषंणमें ग्रस्त हो सब 
Ry) ५ ड ' मोका पाकर मिलने लगतेहैं (पृ. 
री STA संदेह वातावरण न 
न वरण इतना 


À होजार 
शी dg” हे. कि इसका अत बंटवारेके 


` जिसके भाग्यमें जो 


. 
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वाले शान्तिपूर्णं बंटवारेसे सन्तुष्ट नहीं थे । ग्रामीण होष, 
लाग-लपेटका लेखकमे इस अवसरपर सजीव चित्रण 
प्रस्तुत fare । पंचायतके नामपर डाडम्बर-लीलाके 
नग्न ERA पृष्ठ १०७-१०१ पर देखेजा wae । इस 
बंटवारेका परिणाम परिवारके निरन्तर टूटते रहनेसे 
समाप्त होता दिखायी देताहे । देऊके मरनेपर भी शान्ति 
नहीं रहती अपितु उसके तीनों लड़वेभी अलग होना 
चाहतेथे किन्तु परिवारकी बड़ी बूढ़ी बबनी सबको 
एकसूत्रमें बांधे हुएथी । पुरुष अभीभी बम्बईमें ही रह- 
कर अर्थ-तन्त्र सुधार रहेथे, परिणामस्वरूप किशोरावस्था 
के बालक यौनाचारमें अपनी चचेरी बहन तक को नहीं 
छोड़ते । इसका कारण लेखकके अतुसार--“'जिस घरमें. 
ओरतोंका शासन होताहै-वहां: ऐसा होताही g । 
(पृ. १५१) 1” टप 

इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यासमें लेखकने रोजी-रोटीकी 
तलाशमें प्रवासी बने पूर्वो उत्तर प्रदेशके निवासियोंके 
जीवनकी अनेक विसंगतियों, कु ठाओ एवं समस्याओंका 
सजीव एवं सटीक वर्णन प्रस्तुत कियाहै | ग्रामीण क्ष तके 
दैनिक जीवन, साहूकारोंके दांब-पेंच, महिलाओंकी योन 
कुठाओं एवं दमित वासनांभोंका खुलकर चित्रण प्राप्त 
होताहै । चरित्रोंकी बहुत अधिकता है जो अ चल विशेष 
की बहुविध गतिविधि fears लिए रचे गये प्रतीत 
होतेहे । कथोपकथनोंक़ी भाषामें भाँचलिकताका पुट 
अधिक है जिससे कई बार ऐसा प्रतीत होताहै मानो 
सम्पुर्णं कथा गांवकरी शालीमें ही लिपिबद्ध हो । 

लेखकने अचल विशेषकी निर्धनता, अभावमय 
जीवन, ऋण मंहगाई, आदि समस्याओंको उभारते हुए . 
ग्रामीण समाजका नगरोंकी ओर पलायन करतेकी 
प्रवत्तिसे उत्पन्न दोषोंका भी विस्तारसे वर्णन fra । 
रोचकताको उपऱ्यासकारने बनाये ware जिसमें 
र्वी क्ष त्रमें प्रचलित भाषाके प्रयोग अधिक सुन्दर बनः 
Was । कथा-संगठनमें कुछ ढीलापन खटकताहै fag, 
समग्र रूपसे रचना पठनीय है । O | 
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qaaa? 
उपन्यःसकार : ब्रजभूषण 
'समीक्षक : डॉ. दुर्गात्रसाद अग्रवाल 


लगभग साठ रचनाओं (जिनमें अनेक उपन्यास 
भी हैं) के लेखक, प्रवासी राजस्थानी श्री ब्रजभूषण 
साहित्यमें सोहश्यताके पक्षधर हैं, तथाकथित आधु- 
निकता और निरथंकंतासे उन्होंने सदा परहेज TAIR | 
छपन्यासके प्रारम्भमें उन्होंने बेबाक शब्दोंमें कहाभी है 
--“लूले लंगड़े anim अपेक्षा बूढ़े आदर्शका महत्त्व 
मेरे समीप कुछ अंधिकही है ।” इस उपन्योसमें ब्रज- 
भूषणजीने वर्तमान समाजमें प्र म-वित्राहोंकी स्थितिपर 
अपना ध्यान केन्द्रित किपाहे । स्पष्टतः वे प्र म-विवाहके 
विरोधमें हैं 1 एकही पिता रामलालकी दो बेटियों 
अरुणा व ment नितान्त भिन्त मानसिकताको हैं। 
करूणा घरसे भागकर clas प्रेम-विवाह कर लेतीहै ! 
हमारा परम्परात्रादी समाज उन्हें पग-पगपर अस्वीकृत 
ओर प्रताड़ित करताहै | स्वथं रामलाल निहायत जिद्दी 
आदमी हैं। वे मरनेक्रो मर Was पर अपनी बेटीको 
माफ नहीं करते। HATA करुण स्थितियां रामलालके: 
fan तो 'घातक प्रभाव डॉलतीही हैं, बहिन अरुणाके 
सुखी दाम्पत्य जीवनमें भी जुहर घोलती हैं । 

किसीभी उद्देशयपरक रचनाकी भांति इस उपन्यास 


१. प्रकाशक : किताब घर, गांधीनगर, दिल्लो-२१ | 
पृष्ठ : २४८; क्रा. ८४; मूल्य : २५.०० रु. | 
२. ७४, शान्तिनगर, सिरोही (राजस्थान) । 
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स्वतन्त्र-पत्रकार दशका 


स्वतन्त्र पत्रकारों, फोटोग्राफरों व चित्रकारों 

के लिए पत्रकारिता कर्म के उपयोगी निर्देश व 
सूचनाएं, कापीराइट, पारिश्रमिक, इटरव्यू 
आदि पर सामग्री तथा प्रमुख पत्रिकाओं के पते | 
मूल्य, ५ रु. 


तारिका प्रकाशन 
अम्बाला छावनो-१३३००१ 


ट Ear DA Kang ORR ६१९ अधिक सार्थक होता ! ; 4 
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को कथानकभी सीधा-सपाट है । लेखकने 
धरताको कहींमी छिपाया नहीं है । 
वृष्टिमें, इस उपन्यासंकी कमजोरी है। राञ 
दृष्टिकोण रचनासे उभरना चाहिये । यहाँ ऐसा 3 
होपायाहै । फिर, केवल प्रे म-विवाहका विरोधकर ; 
ही तो पर्याप्त नहीं हैं । प्रेम-विवाहका विरोध a 
समय हम दहेजकी समस्याको केसे भूल TRIE ? राम. 
लालभी तो अरूणाको भारी दहेज देतेहे-यह्‌ अता 
बात है कि ag दहेज उनसे मांगा नहीं TA | ह्या 
दहेजकी समस्याका एक हल प्रेम विवाह नहीं है? 
दुसरी बात यह .है कि उपन्थासमें प्रेम-विवाह 
रूबरू परम्परागत तिवाहको नहीं रखा गयाहै। असणा. 
अजीतभमी अन्ततोगत्त्रा प्र मी-प्र मिकाही सिद्ध alae 
उनका विवाह अरेन्ज्ड होते हुएभी प्र म-विवाहसे aaa 
भिन्न नहीं है । फिर,प्र मका ज्वार Tatas बाद दम्पती 
में टकराहटका। जहांतक सवाल है, वह तो इस उपया 
में अरूणा-अजीतमें भो है। इस स्वाभाविकताको नवाजा 
मानव स्वभावको नकारना होगा । लेकिन इन TIT 
होते हुरभी उपन्यास चढ़ती उमरके किशोर-किश्ोरों 
के लिए विशेष सार्थकता रखताहै feg प्रेमे fea 
कुछ सुझताही नहीं है । और प्रोमभी वस्तुत; प्रम नही, 
देहिक आकर्षण मात्रही होताहै । कहता अनाव 
होगा कि उन्हें इस स्थितितक लानेमें हमारी aa 
फिल्मों और रोमाण्टिक कथा साहित्यका विशेष बौ 
दान है । ऐसेमें प्रेमके अन्धोंको राह दिखागेमें इ oH 
न्यासकी साथकंता मैं स्वीकार करताहूँ । 


वचार FLAG 
सस्या 


अपनी पक 
at र्‌ यही मेरी 


नहीं नकार रहाहै। उसकी अनिवार्यता 
स्वयं सिद्ध हैही । सवाल यह है कि इस 
qa आयी बुराइयोंका इलाज क्या है। य waa 
कि प्रेम-विवाह भारतीय परिवेशके भतु नत. 
भी परम्परागत विवाह संस्थामें भब इतत न्त 
आ गयीहैं कि ` उसेभी यथावत स्वीकार १ 
कठिन होताजा रहाहै | सबसे बड़ी इ 

मैं करही qarg | पति-पत्ती के ae j fete 
है । अंगर इन सब बातोंपर भी उप a होगी |. 
किया जाता तो, और कोई राहभी सका |. 


1 | हत बारी सेल जारी 

i नाटककार : राधाकृष्ण सहाय 

| जमीक्षकः डॉ. नरनारायण राय? 

l बुछठ दिन पहलेतक हिन्दीमें नाटकोंके अभावका 
। | ज्ञारोया जाता रहा और यह कहकर निर्देशक अनु- 
त | (और रूपांतर रंगमंचपर प्रस्तुत करते रहे । पर 


है | अवह बात नहीं रह गयीहे । अब लोग अनुभव 
ए | aah कि १६६० से १९८५ के बीच कमसे 
ग | amon हजार हिन्दी नाटक तो सामने आही चुकेहें | 
3 | दरो ओर नुक्‍्कड नाटक जैसी चीजने निर्देशकोंका 
| ates समाप्तकर दियाहै । हिन्दी रंगमंचकी महानगरीय 
| लांबरीपर जोरदार चोट पड़ीहै। कलकत्ता, बम्बई, 
दिल्ली जेसे महानगर कभी अ'ग्रेजोंने अपनी ओपनिबे- 
प्रक आंवश्यकताओंकी पूतिके लिए गढ़ेथे पर वह 
WAR आजभी वेसेही जीवित है जेसे नयी-नयी शिक्षा 
गीतियों और असंख्य सुधारोंके बादभी मेकॉलेकी चलायी 
का नीति । हमारे ये निर्देशक उसी संस्क्रारकी उपज 
ais वर्ष लम्बी भारतीय नाट्य परंपरामें ऐसा 
गस क eu कभी नहीं रहा, फिरभी कालिवास, 
र जैसे नाटककार हुए और आज मी जीवित हँ, 
बोर ee समस्या कभी झेलनी नहीं पड़ी, 
बौर लोकप्रिय नाट्य बिना निदेशकके भी aga नवीन 
Fa लि “हो । आज किसी नाटककारको'फोकस' 
| ए श्रीराम सेट 
की) बसे निर्देशककी वे हों 
Rate arras a सखी जरूरी नहीं है, ओर 
या ता छपे नाटकोंमें sadar दो 


i Sa Se SH CE A 


g 


A) क ४ 


६५; ह > इलाहाबाद-१ | पृष्ठ: ८०; क्रा. 
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नाटक : 
एकांकी 


चार चित्र, प्रथम प्रस्तुतिके सारे विवरणोंके प्रमाणपत्र 
भी । 'खेल जारी खेल जारी' नाटक इन बिन्दुओंपर 
निराश BAS, पर नाटककी भूमिकामें इन प्रश्‍नोंके 
उत्तर हैं। निर्देशकों, बड़ी नाट्य संस्थाओं भोर वाता- 
नुकूलित प्र क्षागृहोंका कोप झेननेका साहस दिखाते हुए 
ऐसा मु हतोड़ उत्तर देनेका साहस TAT नाटककारों में 
है, उन्हींमे है जिन्हें अपनी रचनाकी शक्तिपर र भरोसा 
है! “खेल जारी” नाटककी शरि.” a 
फार्म, कि वह यथार्थवादी या .... | pee 
एयरकण्डीशन्ड हॉलमें, स्नॉब एवं एर Pe 
के सामने लाया जाये या नुक्कड़ नः- -g सडक- 
चौराहा, गली-कूचा, गांव-कस्बा, काफी-हाऊस-तलधर 
या टेरेस थियेटर या ताल कटोरा गार्डन खुले मंचपर । 
हर जगह इस. नाटककी अपनी जरूरतें बराबर हैं। दुसरी 
विशेषता यह कि नाटक 'इनसटेन्ट ड्रामा की तरह तुरत 
फुरत मंचही पर तैयार होता हुआ dang, इसलिए | 
यह नाटक किसी निर्देशकके 'आरगेताइज्ड azaga से 
दीगर चीज साबित होताहै, हालांकि कोई निर्देशक 
चाहे तो नाटककी THAT 'आगंनाइज भी कर सकता 
है, नाटकका उनसे कोई झगड़ा या विरोध नहीं । 
नाटक केवल उनका वर्चस्व स्वीकार नहीं करता । 


ष्टता यह है कि नाटक दर्शकोंको _ 
re ne T जीतनेके लिए वल 
मेड प्लेके रूपमें किसी रोचक, संयोग या पठ Ee 
त्र . 1 अग प्रदशंनका सहाराभी ' a pee 
te Bos हो नाटकोंकी बात छोड़ क ie 
हिन्दीके प्रायः सभी समक़ालीत चर्चित नाटक feet 
किसी सुदृढ़ --रोचक कथाके सहारे खड़े हैं, ma अधूरे 
सिहासन खालीहै, बकरी, TATE जगल, वण द 
उफे gaat रंग, तीसरा मचाने आदि नाटकोर्क m 
केवल जीवन स्थितियोंके संघटन द्वारा अभिप्र तका सप्र" 
षण करनेवाले. नाटक बहुत कम हे i नाटक इन कृतियोंमें = 
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अपने वास्तविक स्वरूपके काफी निकट है । भाखिर हम 
यह सोचते क्यों नहीं कि कथानक, कथा साहित्यके लिए 
प्राथमिकता रखताहै या नाटकके faa: किसी नाटककी 
रचनाके लिए कथानकका सहारा लेना एक बात है और 
नाटकके जरिये कथा कहना बिल्कुल दूसरी बात! 
नाटक आदमीकी दुनिवार तियतिका निरूपण करने 


वाले एक गीतसे शुरू होताहै, “आदमी रे आदमी' और 
उससे बहस. करनेके बहाने. दशंकोंके Aaa कई पात्र 


उठकर मंचपर आजातेहै | बहसके दौरानही यह फसला 
होताहै कि 'इन्स्टेन्ट ड्रामा’ खेला जाये, ठीक भाजके 
प्रभावोंसे उत्पन्न ड्रामा । 'खेल जारी होता है, VHA, 
जारी Bla, रकताहै ओर इस तरह रुकता-जारी होता 
हुआ नाटक पुरा होताहै। यही है नाटक “खेल जारी 
खेल जारी'। 

‹- खेलके शुरू होतेही कोरस गायनमें आदमीकी यह 
Ed उजागर होतीहै कि उसकी कामना ओर 
यथार्थके बीच बहुत बड़ी दूरी है जो हम चाहतेहै, पाते 
नहीं हैं ओर जो पातेहैँ उसे चाह नहीं रहे होते। यह 
न्द्र सनातन है । इसीमें जीवनका सोन्दर्यंमी हैं- कुरूप- 
ताए भी, सहनशीलताभी है भौर क्रान्ति एवं विद्रोहभी, 
संघषंभी हैं ओर शान्तिभी । यह सच नहीं लगता कि 
मानवीय ईहाका यह संघर्ष केवल पश्चिमी नाटकोंकी 


चीज है। खेल शुरू होताहै, राजाके आनेकी घोषणाके 
साथ कि राज्यमें सभी सुखी, समृद्ध और समान हैं पर 
राजाकी मुठभेड़ एक बी. एस-सी. बेकार भिखारी 


से हो जातीहै। राजा अपने VAT, दबदबे, आतंक और 
अंततः उत्कोचसे उसे समझानेका प्रयास करताहै कि 
कानून बनाकर faaea अपराध बना दिया गयाहै-- 
राजाकी पार्टीभी गरीबी हटाओ अभियानमें जुटी हुई 
है। इसलिए वह भीख माँगकर.इस पूरी व्यवस्थाका 
विरोध न करे । भिखारी बेकार युवक भरपेट भोजनकी 
TAIT राजाकी पार्टीमें काम करनेके लिए तैयार हो 
जाताहै। सत्ता-जनता-शोषण-संबंधका पहला आयाम 
घटित होताहै। दुसरा आयाम घटित होताहै सत्ताके 
सिखाये गये शब्द बोलनेवाले नेता-श्रोता संबंधोंके उद- 
घाटनसे । भूखी ओर नंगी जनताको राजनीतिक भाषणों 
नारों, जूलूसों, वायदोंमें कोई रुचि नहीं होती । उसकी 
रुचि है भूख भोर नंगई। इसके लिए वह अपना वोह 
बेच सकती है, नेताजी खरीद सकतेहैँ, इसलिए सत्तामें बने 
Rede | तीसरा भायाम है नीक रशाही की इवानवृत्तिका | 


- प्रदान करताहै जब सत्ता और व्यवस्था द्वारा 


कुत्ता नोकरशाही है,मालिक सत्ता कृत्तो जि 
अन्त खाताहे उसके आगे दुम हिलाता 
बंधताहै और उसकी ठोकरें खाकरभी खश रहता है। उपने 
विचार और विवेक नहीं, इसलिए उसे जिसपर घो 
है उसे वह घायल करताहै, यह सोचे बिना कि वह र 
है या नहीं। जेलर और जल्लाद उसी व्यवस्थाके मह 
हैं और आतंक एवं दमनका विवेकहीन भावे 

BWA, पीठपर गोली दागनेसे भी नहीं BEENA 1 

ये तीन आयाम वस्तुतः नाट्य तुके ' विक 

तीन आयाम है, तीन स्थितियां हैं । = B 
प्रतीक राजाके प्रभावसे आतंकित शिक्षित बेरोजगार 
युवक भिखमंगईके JAA बार-बार इनकार करता aan 
भी अपने विरोधपर टिका नहीं रह पाता, आत्मप्तमपंप 
कर देताहै । दुसरे दृश्यके युवकोंका विद्रोह मुखर होता 
है । पहले दृश्यका युवक उसे शब्दभी नहीं दे पायाथा पर 
दुसरे दृश्यमें नेताजीसे स वाल पुछे wad और उन्हें Ta 
देना होताहैं | मुख्य बात ag QAR कि जनता अब सप्र 
इनताकी ओर उन्मुख होती है, भूखे नंगेको टी. वी, देकर 
आप क्या करे गे? देशको अन्न चाहिये या कंप्यूटर! कोलः 
म्पिक Teg करवाकर आप क्या पाना wae? उंडा 
और विज्ञापन संस्कृति द्वारा हमें आपको बात क्यों 
समंझायीजा रहीहै? नेताजीके उत्तरभी उन्हीं मुहावरों 


स मालिकका 


aad जिन शब्दावलियोंके प्रयोग आज सत्ताधारी दत. 
कर रहेहैँ  'क्या बक रहे हो, भाइयो ! ये बातें तो. 


विरोधी पाटयां कहती हैं'"' जरूर आप लोगोंको fat 
धियोंने अपना मंत्र पढ़ायाहै' (पृ. ४८-४९) | जनता 
विरोध जब उग्रतर होता जाताहै तो उनमें. रुपये EM 
उन्हें चुप करा दिया जाताहै । अभावग्रस्त भाम n 
कुछही पसे पाकर अपना विरोध बेच खातीहै। i 
भी देशमें जत्रतेक सामान्य जनता ३ rah 
ऊपर नहीं उठती--परिवतेन नहीं होगा, यी ; 5 
बनी रहेगी । आम जततातक यह बात IAS n 
पहुंचा-समझा सकताहै, हिन्दीका आल a ait 
लिटन रंगमंच नहीं, अस्तु इस दृश्य खण्डे T ड 
व्यवस्थाका विरोध उपेक्षित ओर शोषित आम 
मुखर शब्दोंपें प्रकट करतीहै पर क्रांतिमें बदलने 

ही यह विरोध बिक जाताहै। तीसरा दृश्य ee 
उठतादै 
वाला शोषण उग्र, हिंसक और आक्रामक हैं gat 
क्रान्तिकी चिनगारीको' आम जनताके बीच S 
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| सदस्य पकड़ा जाताहै और 
तंकपुणे दमनका शिकार होता 
१ पीठपर गोली दागी जाती है तो जनताके 
(I दि य हो उठतीहै ! diaa बन गये युवक 
CCU के र बश्दूककी AMA क्रान्तिका जन्म 
है। इस प्रकार अष्ट, चरित्रहीन, शोषण और आतंक 
होताह | ” में संगर नै 

प टिकी व्यवस्थाके विरोधर्मे स॒ग!ठत होनेवाला विरोध 
(क rf गीर फिर सबतक, अलग- 
fa प्रकार एकसे कइयोतक आर z 2 
ता पडावोसे होकर, रकती, जारी होती हुई विरोधसे 
रकी तिर्णयक भू मिकातक पहुंचताहै, 'खेल जारी खेल 
बारी नाटक रूपकके रूपमें कहीं गहरे उसीका निरूपण 
(और बाहर-बाहर एक खेल | : 

समकालीन सत्ता और सत्ताकी व्यवस्थापर चुटीला 
qu करनेवाला यह नाटक आजके जीवन सत्योंका भी 
marae कराताहै । थोड़ से आतंक्रसे भयभीत होकर, 
= मोड़कर आत्मसमपंणकर देनेवाला शिक्षित 
mat, थोड़ से ga-ga सुविधाके लालचमें अपने 
विरोधको बेच देनेवाली आम जनताकी संकीणे मनोवृत्ति, 
गारी बातेभी आजका सचही है ।भूखी नंगी जनताके 
wat टी, वी, और कप्यूटरकी व्यवस्था, भूखी नंगी 
WHA मु हसे अन्न और कमरसे लंगोटी नीलामकर 
लेप वसुलनेवाली ओर एशियाड Fa आयोजनोंपर 
RA सये खर्चे करनेवाली व्यवस्थाभी आज का उतना 


र कडवा सच हे किसे ata किसे सराहें ? जिस 
देशकी य 


ou इस एय्याशी और फरेबको 

ey F 

oe a Se जन्म होगा । नाटकके इस 

ग शग सहमत या असहमत हों पर सभी 

e उकेमत होंगे कि देशकी व्यवस्था और व्य- 
तयां हमें सोचनेके लि 

१ गा हेमे सोचनेके लिए विवश जरूर करती 


दस्तेका | 
क्र एवं भा 


समझ लेगी, 


प्रा नाटक D 
ग्या लोकनाट्य रूढ़ियोंको अपनाकर लिखा 


शाबित होते । E आस्वाद देनेवाला नाटक 
रोजा, सिपाही gi करते हुए युवकोंका मंचपरही 
Wy ओर घोड़ा बन जाना, फिर नेता; 


जनता ब कद 
mr k T ने जाना, फिर जल्लाद, जेलर, 
रोजा 


वेन ` रखा ताज प्‌ T 
DN जाना तो खेर ae S108 Sinn 
Raa र STR सामान्य-स्ी रंगः 
जनका सींखचा बन जाना ओर 


है भूखी, नंगी, गरीब जनता सत्ता और 


चा 
Way fee आना ऐसी-ऐसीही लोक-तादूय - 
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फिर सींखचेसे विद्रोही बन जाना कहीं अधिक 
नाटकीय बन जाताहे | 'सगुनपंछी' और “रस aaa’ 
जैसे नाटकोंमें भी नाटककारने पात्रोंसे इसी प्रकार 
एकसे अधिक काम करवायेहें, कई भूमिकाए करवायी 
हैं । नाटकमें इससे नाटंकीयताकी वृद्धि तो होतीही है 
इस कौशलसे मंचनको बहुत सारी व्यावहारिक कठि- 
नाइयांभी दूर SATA । 

नाटक कोरस गायन, आंगिक अभिवय चेष्टाओं, 
गति समुहनों और कविता जेसी लयवाले संबादों (पृ. 
५८) आदिसे मिश्रित होकर एक नयी भंगिमामें प्रस्तुत 
होताहे | छोटे-मोटे प्रतीकभी आही was : अधे (अ त- 
दूं ष्टि विहीन), गुलाबकी खेती (नेहरू वंशका शासन), 
जेलरका छातेके नीचे चलना(व्यवस्थाका सुरक्षा कवच), 
सींबचोंका विद्रोह और जेलरको हत्या (श्रीमती गांधी 
हत्याकाण्ड), जल्लादका कुत्तेकी तरह कों-कों करना 
(सत्ताका पालतू पशू-नोकरशाही) । इन सभी रंग 
युक्तियोंसे नाटकके दृश्यत्वकों बल मिलताहै ओर अथे 
को समर्थन । इन -विशेषताओंके बावजूद ऐसा महसुस 
होताहै कि नाटकमें बकरी, सिहासन खाली है, बजे 
faster -उर्फ खूनका रंग या आधे अधूरेकी तरह 
एक क्षीण-सा कथाका भी अश्तस्सृत्र॒ पिरो दिया 
गया होता तो नाटकके कुल प्रभोवमें कई गुणा 
वृद्धि हुई होती । नाटकमें अभिनेय क्रिया-ब्यापार 
इस कदर प्रभावी हैं कि उनमें कथाको गु जाइश 
बहुत कम रहगयीहै, पर क्या रंगमंचपर प्रभावशाली 
और सफल रीतिसे अभिनीत हो जाताही नाटककी 
अन्तिम साथंकता है ? दृश्य काव्यकी रचनामें सबसे 
बड़ा खतराभी यही है क्रि अशरसर संतुलन डोल 
जाताहै--रचना तो काव्यत्ब प्रधात होकर कोरी 
कविता ar कहानी बनकर रह जातीहै। या दृश्यत्व 
प्रधान होकर विना काब्यास्वाद दियेही चुक जातीहै । 
इस नाटकें हैं तो दोनोंही --काव्पत्वमी और दृश्पत्वमी 
पर अगर कहीं अमाव है तो उचित संतुलनका । फिरमी 
समीक्ष्य कृति ढेर सारे नाटकोंके बीच अपनी अलग TE- 
चान बनातीहै। हिन्दीके समकालीन रंगमंचके लिए नोटक 


एक चूनोती है, छोटीही सही । O 
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इतिहासक स्वर! 
[भाग : १] 
एकांकीकार : रामकुमार वर्मा 
समीक्षक : डॉ. नरनारायण राय 
रामकुमार वर्माके अबतक लिखे गये एकांकी अब 


विषयवार संकलनके Se प्रकाशित हो रहेहैँ और 
विभाजन व्यक्ति, समाज एवं इतिहासको आधार बना- 


` कर किया गयाहे | “समाजके स्वर! शीर्षकसे सामाजिक 


विषयवाले एकाँकी एकत्र प्रकाशित हैं और संभवतः 
ब्यवितकी समस्याओंपर आधारित एकांकीभी । समीक्ष्य 
कृति इतिहासपर आधारित एकांकियोंके संकलनका 
प्रथम भाग है जिसमें वर्माजीके qå रचित अभियोग, 
रातका रहस्य, मर्यादीकी, वेदीपर, कौमुदी महोत्सव, 


_ सोनका वरदान, चारुमित्रा, वासवदत्ता, स्वर्ण श्री, एवं 


श्री विक्रमादित्य संख्यामें कुल नौ एकाँकी संकलित हैं । 
इतमें से अनेक एकांकी विभिन्न पाठ्य-पुस्तकोंके विभिन्न 
संकलनोंमें अनेक-अतेक बार प्रकाशित हैं इसलिए 
हिन्दीके विद्यार्थियोंके लिए सुपरिचित एकांकी हैं । राम- 
कुमार वर्माके नाटककार व्यक्तित्व एवं नाट्य रचनाओं 
पर आधारित अनेक लेखों एवं आालोचना-शोध-ग्रन्योमें 
इन एकांकियोंकी बहुत चर्चा होचुकीहै । उनकी आवृत्ति 
के लिए यहां न अवसर है न ओचित्य । अतः यहां इस 
संकलनपर संश्लिष्ट दृष्टिसे ही विचार किथाजा रहाहै। 

“शिल्प संकेत” शीषंकसे प्रस्तुत अपनी भूमिकामें 
डॉ. ania संकलित एकांकियोंके बारेमें लिखाहै कि : 

१. “प्रस्तुत नाटक संग्रह अपने देशके इतिहासका 
एक संक्षिप्त रेखाचित्र है ( 

२. “दुर्भाग्यकी बात है कि हमारा इतिहास अधिक- 
तर विदेशी लेखकों द्वाराही लिखा गयाहै जिन्होंने यह 
सिद्ध करनेका प्रयास कियाहै कि यह देश बौने आद- 


, मियोंका देश है ।” 


३. “मेरे इन ऐतिहासिक एकॉकियोंमें भारतीय 
संस्कृतिका मेरुदण्ड-नेतिक ' मुल्योंमें आस्था ओर 
विद्वासका दृष्टिकोण--प्रस्तुत किया गयाहै । क्योंकि 


१. प्रकाशक : आत्माराम एण्ड संस, कइमी री दरवाजा, 
दिल्ली-६ । पृष्ठ : २१५; feat. ५६(पुनम्‌ द्रण) ; 


i i: 40.00 ECP. In Public Domain. Gurukul Kangri = 
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“विदेशी” इतिहासकार तो अवसे 


अपने इतिहासकी = मैं गर्व करता? ys 
i “इतिहासका संक्षिप्त रेखाचित्र' ge 3 
डॉ. वर्माने संकलित एकांकियोंकी Taam 
निर्धारणभी कर दियाहै:६००ई. पु. से ५७ इ oT 
इस कालका अधिकांश इतिहास भारतीोार है तक 
किया गया या भारतीयोंको अच्छी तरह विदित aa 
दो सो वपं पूर्व साग | 
हुए! फिरभी यह मान लिया जाये कि उन्होंने भारत 
प्राचीन इतिह/सके साथ गड़बड़ की तो "नेतिक म्यो 
आस्था और विश्वासका दृष्टिकोण' प्रस्तुत करेवा 
साहित्यकी भारतमें तबभी कमी नहीं थी । इतनी पारे 
ऐतिहासिक गड़बड़ी होजानेके बाद अगर डॉ. वर्माने शी. 
हासको ठीकठाक करनेके ख्यालसे पिछले चार दश 
प्रचुर एकांकी लिखे तो विचारणीय हो उउत।है fra 
एकांकियोंसे भारतका इतिहास कितना दुरुस्त gat! 
यह शायद इस बातसे समझाजा सके कि : “ऐतिहाफ़ि 
नाटकोंमें कथावस्तु तो निश्चित-सी रहतीहै परतु उभे 
जीवनी प्रबल प्रतिष्ठाके लिए नवीन परिस्थितियों a 
पात्रोंकी सृष्टि करनी पड़तीहै | ऐसी परिस्थिति 
जीवत और उसके मनोविज्ञानके अध्ययन और afta 
के बिना महीं आसकतीं । यदि ऐसा अधिकार होगी 
तो ऐतिहासिक नाटक कथावस्तुका एक ज्व fa 
बन जाताहै ॥” (डॉ. वर्मा, भूमिकाते) | aski 
एकांकियोंके पीछे काम कर रही नाटककारकी र 
दृष्टि स्वयं उन्हींकी स्वी का रोक्तियोंमें स्पष्ट है । 
. आजका नाट्यालोचन नाटयरचनामें इतिह 
उपयोगकी इस दृष्टिको उपयुक्त नहीं मानता at tL 
लिए वर्माजीके arena अपनी विनम्र असहमत l 
करताहै (पुष्टिके लिए उदाहरण ब्रष्टट्य ' समीक्षा 
१, पृ. ६७ पर गिरीश रस्तोगी; TAL ' 
पृ. २३ पर गिरीश रस्तोगी; ` प्रकर % 
२३ पर महेश आनन्द)। आजका azada र 
कि: “नाटकके लिए इतिहास और pr हा 
गयी कथावस्तुमें कोई हानि नहीं है! val 
पुराणक @ 
है जब वह कथावस्तु केवल इतिहास ४ D 
करतीहो ।'` "जागरूक लेखक ऐतिहासिक बु दहता 
ग्रहण करते हुएभी समसामयिक सन्दर्भ > | 
जो लेखक इतिहासमें जाके ee gat 


A हो जाताहै उसके बारेमें प्रसिद्ध Chae at 
ये द्विवेदीका कम पर” 


त करने | 


E- ig! ee en अपने आरम्भिक दिनोंमें 

galt Ta शिकार होगया । उसने संस्कृत 
? बोहरी ae हयात कथावस्तुकी जड़ताको तो भोढ़ा 

lg! भ ऐतिहासिक प्रामाणिकताके एक-एक 
3 ही, कथावस्तुक देनेकी जड़ताको भी ओढा | 
i Cai इतिहास सगमत zi ; हद 
TI तस जड़ताकी क्षतिपूर्ति करने और अपनी क मिर प्रतिभा 
क्र का परिचय देनेके लिए हिन्दी नाटककार कथावस्तुमें 
i अतिरंजित ब्रेम-प्रसंगों (या अन्य अतिर जना ) की उद- 
Ñ भावना करनी पड़ी (संस्कृत और हिन्दी नाटक : रचना 
lh एवं रंगकर्म, जयकुमार जलज, राधाकृष्ण प्र. दिल्ली, 
पृ २३२,२३३, २ ३५) ।” डॉ. वर्माफे इन ऐतिहासिक 
१ एकांकियों में सर्वत्र प्रेमकीही अतिरंजना नहीं है, अन्य 
n अतिरंजनाए भी हैं | अभियोगकी मंजू घोषा सम्रादुपर 
1 अभियोग लगानेके कारण आत्मग्लानि अनुभवकर सकती 
s Í है पर आज राजनारायणजी इन्दिरा गांधीको इलाहाबाद 
a उच्च न्यायालयमें घसीट ला सकतेहैँ और पराजित करने 
ग का सुख उठा सकतेहैं । 'श्रीविक्रमादित्य' की पुष्पिका 
Fal शत, शिविरके राजकुमारकी प्राणरक्षाके लिए देशद्रोह 
an जंसा अपराध कर सकतीहै, पर आज देशद्रोहके लिए 
ati हत्का-फुल्का उत्कोचभी कम नहीं है । “मर्यादाकी वेदी 


पर' की भेरवी असामान्य नारीका आचरण करतीहै, 
ह. भाजके मनोचिकित्सक उसे उन्मादग्रस्त बतायेंगे । कोमुदी 
महोत्सवके चाणक्यका ada व्यक्तित्व, चारुमित्रामें 
बो रुमित्राका असहज दुस्साहस आदि अन्य प्रसंगभी ऐसे 
है जिन्हें भतिरंजनाकी कोटिमें ही रखा जायेगा । 

al ie T डॉ. वर्माके नाटक और एकांकी एक समय 
` "विशेषकर और भाजभी जहांतहां पाठ्यक्रममें प्रस्ता- 


१ बित रि X 
र | TA इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रमीय नाटकही 
] | f ख। इस बातको स्पष्ट करनेके लिए बहुत 


|| वस्तार N 
et > a का नहीं है --'सोनका वरदान” एकांकी 
रग निर्देश देखा जायें: [अशोकके मुख- 


ण ay मण्डलसे तेज किरणें 

A केस मंचप फूटती दीख पड़तीहैं-पूृ. ११४] । 

E । होगा ? र किस अभिनेता द्वारा यह अभिनय संभव 
§ डा, वर्माने Ei 

P घेना लिया इतिहासको साधन ओर साध्य दोनों 


। 
BR (भूमिक इसलिए उनकी रचनाओंमें “इतिहास 


Ta देखे 
रता ; तमसामयिकता र तो है पर रंचमंचका सत्य न्यूनतम | 
ad Weta कले पर्शके oe इतिहासका अलंकृत ओर 
| TRAY कहीं निष्प्राण-सा लगने लगता है । 
> oO 
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1 बस बैठे रह गये, नावे नही किशनलाल!' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नाटककार; सुदोप बनर्जी 
समीक्षक : हितेश व्यापत? 
सुदीप बनर्जीको नाटक 'किशनलाल' एक मौलिक 
चरित्र है । किशतलालके च रित्रमें adah स्तरपर AT- 
न्त सम्भावनाए, हैं । इससे aga कुछ रचाजा THA | 
कहानी, कविता, उपन्यास | 'खखाराम बाइनडर की | 
तरह न भुजायेजा सकनेवाला चरित्र है किशनजाल। 
मात्र चरित्रही नहीं है अपितु उससे बढकर प्रतीक है-- 
जटिल और गुम्फित प्रतीक । किशनलाल एक अन 
आयामी चरित्र है। जो लोग हिन्दी नाटकोंमें मोहून 
राकेशसे आगेही बात करतेहै और सुरेन्द्र वर्मातक ठहर 
जातेहैँ तथा जो लोग अधूरे मनसे डॉ. शकर शेषका या 
और किसीका नाम लेतेहैँ उन सबको सुदीप बनर्जीकी 
ओर देखना चाहिये ! सुदीप बनर्जी लक्ष्मीनारायण लाल 
की तरह होलसेल नाटककार नहीं हैं, वे एक अच्छी शुरु 
आत हैं बयोंकि उनके हिस्सेमें अभी एकही प्रकाशित नाटव 
है --किशनलाल | किशनलाल' नहीं का प्रतीक है, तिषे 
का, नकारात्मकताका, अनास्थाका । पर इतनाही नहँ | 
है । यह तो अधूरी बात है । किशनलाल “नहीं में ri | 
का, अनास्थामें आस्थाका, नकारात्मक सकारात्मकत | 
का, नकारके स्वीकारका प्रतीकहै । क्योंकि हां 
समझोता है, समपंण है, पराजय है । नहीं सिद्धान्त है 
चुनौती है, प्रस्थान है । आपके आगे बढ़नेका मतलब | 
बहुत लोगोंका पीछे रहना या HAT जाना। ए 
की सफलताका तात्पर्य है, कइयोंकी असफलता ॥ एः | 
क्षी अपेक्षाका अभिप्राय है कइयोंकी उपेक्षा । विशनलाएं 
वह है जो पीछे रह गयाहै, कुचला गयाहै, असफ! 
रहाहै, उपेक्षित है । भाप गाली उसेही दे सकते 
जिससे आपका लगाव हो। किशनलाल गाली है 
आप उसे डांट सकतेहैं, उसे मार सकतेहैं, जित! 


अपनत्व हो । किशनलाल डांटा जाताहै, मार 


१. प्रकाशक : प्रकाशन संस्थान, क्यू २२, नवे 
शाहदरा, दिल्लो-२२ । १७४ : ५१३ ऋाः ८१ 
सूल्य : १२.०० रु. | j 

२. लाचवानियोंको गलो, पनघर रोड, TWA 
(राजस्थान) | 
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जाताहै । आप तीव्र घृगा उससे ही कर ante 
जिससे कमी गहरा प्यार रहाहो । किशनलाल घृणित 
है। घृणामी प्यारको नकारात्मक गहराई है। आप 
किसीके अस्तित्वको जितने जोरसे इनकारते हों उसकी 
अवस्थिति आपके भीतर उतनीही ठोस है । किशनलाल 
इनकार है । 

किशनलाल नाटकके भीतर वास्तविकता और 
वास्तविकताके भीतर नाटकका नाटक है। यह पता 
चलता मुश्किल है कि कब नाटक समाप्त होताहै और 
कब. वास्तविकता शुरु होतीहै। वेते कुल जमा है यह 
नाटक ही | पर क्या नाटक नाटकही होताहै ? नाटक 
वास्तविकता नहीं होता ? किशनलाल एक 
वास्तविकता है । किशनलाल दो aay और तीन- 
तीन दृश्योंवाला नाटक है जिसका हर दृश्य अपने 
आपमें एक पुरा नाटक है तथा जो पुरा नाटक एक 
दृश्य है । पहले अकका पहला दृश्य नाटकसे पहलेका 
नाटक है क्योंकि इसमें किशनलालकी चर्चा होती है, ag 
: आता नहीं है । इस दृश्यमे किशनलालकी अनुपस्थिति 
` उपस्थित है। हालांकि इक दृश्यमें पात्रके रूप ag नहीं 
है लेकिन उसका होनाही सर्वाधिक महसुस होताहै | 
पहला दृश्य नांदी पाठ है जिसके सूत्रधार किशनलालके 
अलावा सत्र पात्र है, ५० वर्षीय श्यामलाल, ७३ वर्षीय 


श्यामलालकी विधवा माँ, श्यामलालकी ४१ वर्षीय 
पत्नी भाशा, श्‍्यामलालका २१ वर्षीय बेटा संजय, १९ 
वर्षीय बेटी सोना, 5 वर्षीय बेटा अजय । बैसे पुरे नाटक 
का सुत्रधार -किणनल।ल हे, नांदी पाठ किशनलाल है, 
भारत वाक्य किशनलाल है। एक .परिवारके ये सब 
लोग किशनलालसे नफरत Bue । किशनलालसे 
नफरतपर टिका हुआहै इस परिवारका भूत, वर्तमान 
. ओर भविष्य । परिवारकी समृद्धि, सुख, सफलताकी 

qa है किशनलालसे नफरत । परिवारकी संयुक्तता, 
एकता, आत्मीयताका आधार है किशनलालसे नफरत l 
माँ-बेटेका प्रेम, पिता-पुत्रका प्रम, भाई-बहन का प्रेम, 
पति-पत्नीका प्रेम, जवान बेटीका अपने समान आयु 
TAA प्रम, दादी-तातीका प्रेम, सबके मूनमें, सबका 
कारण,सबका कर्ता है किशनलालसे नफरतका व्यापार l 
संध्यांका समय है, आरतीका समय है, TIFT समय 
है। इस परिवारमें 
` किशनलालसे नफरतकी आरती, किशनलालपे नफरतकी 


होती रहीहै पिछले बाईस aay 


पजा । गत बाईस वर्षोसे हर शाम है--किशनलालसे . 


नफरतको शाम | किशनलालपे के लिए are. ६ 
परिवारका हर सदस्य । इसीमें सबका हित N a 
है । कहुनेको स्वतंत्र हैं सब निं पके लिए àf a 
निर्धारित है 1 निर्णय एक है ओर वह है डिश 
नफरत । 
दूसरे दृश्यमें किशनलालसे नफरतक्रे शब्द 
ade ।किशनलाचसे नफरतका डिमांस्ट्रोशन | परिजनो 
के बीचमें है किशनलाल । सबकी नफरतका शिक्षा 
किन्तु स्वयं तटस्थ, अप्रभावित बल्कि असम्पृक्त | 
तीसरा दुश्य नाटक तोड़नेवाला दृश्य है क्योंकि 
इसमें किशनलाल तो है लेकिन पात्र किशनलात 
नहीं, अभिनेता किशनलाल, जिसका संयोगसे नामभी 
है किशनलाल । किशनलाल कहता है कि यह श्यामला 


के मृत पिता मोहनलाल द्वारा निर्देशित atest पिछते 
बाईस वर्षोसे किशनलालकी भूमिका करता आरहाहै 


और अब THAT Tas इस एकरसतासे। वह कहताहै 
कि वह उस परिवारके सब संदस्योंसे नफरत aa 
किन्तु उसे अभिनय करना पड़ताहै प्यारका । परिवारे 
सब सदस्य प्यार करतेहें उससे किन्तु अभिनय करते 
नफरतका । अभिनेता किशनलाल पात्र किश्नलालपे 
विद्रोह करताहै भौर तय करताहै कि अब वह अभिनेता 
किशनलालही बता रहेगा, मोहनलाल निर्देशित पात्र 


हरकतें 


किशनलाल नहीं । मोहनलालका प्रोत उसे समझाताहै . 


कि नाटक नाटक है वास्तविकता नहीं है भोर उपे 
अपनी भूमिकाके प्रति ईमानदार रहना चाहिये। | 
दुसरे THR पहले दृश्यमें किशतलाल बदल गा 
हैं। वह शेष पात्रोंसे कहताहै कि अब वह इस परर 
कभी नहीं आयेगा ! सत्र लोग पहले तो आश्रय कर 
हैं तथा इसत नि्णेग्रपर उसकी हंसी उड़ातेहँ । पिर 
सहानुभूति और प्रेम जतलातेहैँ । फिर अपना 
संतुलन खो बैठतेहँ और आपसमें गाली-गलौच भौर 
मारपीट करतेहे । फिर परिवारके सुख व समदि 
अक्षण्णताके लिए क्रिशनलालसे प्रार्थता करतेहँ कि %६ 
न आनेका faia बदल दे। £#शवशालको AT । 
लिए सब = तुलसीदासका एक भजत गात 
फिर किशनलालको गुस्सेसे बांध देते हैं । फिर उत. 
मारना शुरू करतेहे और किशतलालको खतम ay 
क्रिशनलालके चेहरेपर अन्ततक तेजस्विता. eile 
दृश्य समाप्त होजाताहे | z 


में विप्र 
सरा दृश्य किशतलालके अमावमें वित 
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3 लेपनसे ग्रस्त होकर 
| में पात्र घोर अके 

वि बढ संवाद बोलते ओर हेरक़त 
¢ qa 


E £ ; a a 
KA में किशनलाल फिर आजाताह | वह 

i fe य कदा में 
अन्तिम Oe कभी नहीं आयेगा । इतनेमें श्याम- 


फि À 
हा a वर्षीय बेटा संजय उससे कहताहे कि 
तारे अभावमें घर बिखरेगा नहीं । यह कहकर 
A क्रे किशनल!ल होनेकी घोषणा करताहै। 
ii [है । नया किशन- 
cl किशनलाल- पराजित लॉट जाता& 
तात पूर्ववत्‌ व्यवहार करताहै। शेष पात्र उसके साथ 
ही करते जो उस. किशनलालके साथ करतेथे | गीता 
a sci यदा यदा हि धमंस्य के हिन्दी अनुवादके संजय 


हा उच्चरित होनेके साथही नाटककी इति होजाती 
है। [] 


afana? 

नाटककार : लक्ष्मीनारायण लाल 

संमोक्षक : डॉ. शान्तिलाल जेन? 

हिंदीके सृजनशील रंग-व्य क्तित्व डॉ. लक्ष्मीनारायण 
पातको समग्र लेखन एवं रंगकर्म बेविध्यपुर्ण और बहु- 
Wel बहुआयामी कथ्य और व॑विध्यपूर्ण शिल्पके 
mait नाटकोंसे उन्होंने हिन्दी साहित्यको ` समृद्ध 
OSU एकसे बढ़कर एक चुनौतीपूर्ण नाद्यक्ृतियोके 

wat जीवनके ज्वलंत sealed रूबरू होनेका 

दिक साहस दिखाया । लाल गहरे ओर सूक्ष्म अर्थको 


ay पित: Eg 
प्र पित-ह्पायित करनेवाले नाटककार हैं। सपाट 


a ie 
ee कोसों दुर हें 1 जीवनके सनातन सत्यको . 
लेने हो. ओर समकालीन यथार्थमें से खोज 


र ड उनकी प्रतिभा निरन्तर सुक्रिय रही । 
भारतीय नाट्य महोत्सवक्रे मौकेपर'यात्रिक' 


WAL सन्‌ १९७४ में कलकत्ताके 
Murat पहली बार प्रस्तुतिके समयसे 


गो, CT नें 
= È ai और दरशकोंकरे बीच चर्चा 
,  ऐभा लक्ष्मीनारायण ललक नाटक 


स 

mim m क जीवन अर्थोक्को उद्घाटित 

ae ह तिह अनुभूति, विचार, और 
ऐर पाह त्ब पब्लिशिग कम्पनो, ८८८, 

| ५ १७:९५, क. ल बाग, नयौ दिल्ली-१ । 

re पो R स्‌ल्य = २०.०० रु. | 

; पाल क्वाटर नं. : 
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रूपबंध तीनोंकी दृष्टिस्ते इसमें मौलिवदा और नयापनः 
है । उत्तेजक जितना है,मनोरंजकभी उतनाही । उत्तेजक 

होते हुएभी अत्यन्त सहज । पहला भोर दुसरा, दोनों 

अक परस्पर सम्बद्ध होते हुएभी, एक-दूसरेसे स्वतन्त्र 

भी । “दोनों अक एक नाटकके दो अभिन्न पक्ष हैं। 

ठीक उसी तरह जंसे A का अभिन्न पक्ष ‘gn’ हे, 

जैसे 'तुम' का अभिन्न अंग ‘ag’ है।'' 

“मै के रूपमें एक ऐसे सम्पूर्ण चरित्रकी अवतारणा 
की गयी है जो आजादीके बांदकी हमारी राजतीतिक; 
आथिक और सामाजिक व्यवस्थाकी उपज हे । जो लेना 
नहीं, बस हड़पता जानतोहे । “मैं वस्तुत: हमारी उप- 
मोक्तावादी संस्कृतिका प्रतीक है, जो भोगताहै, 
रचना नहीं जानता | ; 

डॉ. लाल हिन्दीके अकेले ऐसे नाटककार हैं जिन्होने 
मौजूदा व्यवस्थाके यथार्थको प्रतीकोंके जरिये पेश करने 
का सार्थक प्रयास कियाहै। 'व्यक्तिगत' का 'मैं' चोर, 
डाकू और हिंसक तीनोंका प्रतीक हे । “मैं व्यक्तिकी 
बात करताहै | व्यक्तिके थोथे अहंको उभारताहे । “बह” 


समाजकी बात करतीहै | प्रस्तुत नाटक “मैं' और ‘ag’, 


पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, इन तीनों ध रातलोंपर 
समानान्तर रूपमें चलताहै। “मैं' के माध्यमसे व्यक्ति- 
गत और ag के माध्यमसे सामाजिक जीवनक्रे विभिन्न 
पहलुओं-आयामों और aaa ain उजागर करनेमें 
नाटकंकार बहुत दुरतक सफल रहाहै। सुक्ष्म कथ्य, 
विश्वसनीय चरित्र, सुगठित रूपबंध और कल्पनाशील 
शैलीकी दृष्टिसें व्यक्तिगत एक सशक्त कृति है ।अभिनय 
की विभिन्‍न शेलियोमें इसके अनेक प्रदशेन हो Te 10 


. आजीवन सदस्य 
“प्रकर? को आत्म-तिर्भर बतावेके ae आजीवन 
सदस्य मण्डल. बताया. Tare | पत्रिकासे Fete 
लिए कोईभी. सुशिक्षित व्यक्ति यह. सदस्यता. (i 


सकता है। as 
व्यक्तिगत सदस्यता शुल्क . ` ३०१.००रु. | 
संस्थागत _ ५०१.०० रु. 
aaar बने आजीवन सदेस्योंमें अनेक संस्थाए'भी 
डा ४ ae 

सम्पक : 


THT? ए-5/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 
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' श्रोमद्भागवतका सांस्कृतिक श्रध्ययन! 
 ' लेखक: डॉ. जवाहरलाल शर्मा 
समीक्षक : डॉ. प्रभुदयालु अग्निहोत्री रे 


प्रस्तुत पुस्तक आगरा विश्वविद्यालय द्वारा पी- 
, एच. डी. के लिए स्वौकृत शोध-प्रबन्ध है जिसे उसके 
प्रकाशक, अकादमीके निदेशकने 'महापुराण' का Ag 
!' अन्वेषण' बतलायाहै । श्रीमद्भागवत महापुराण 
` | अवश्य है किन्तु उसके ऐसे अन्वेषणोंकी संख्या हमारे 
ol विञवविद्यालयोमें नामभेदके साथ दो दर्जनसे कम 
oe होगी । विगत कुछ acta सांस्कृतिक अध्यय- 
£ ` नोंकी बाढ-सी आगयीहै जिसके अन्तर्गत आयुर्वेद, 
| ज्योतिष जेसे विषयोंके ग्रन्थोंपर भी उनके मुख्य sfa- 
' पाद्यके स्थानपर सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत कियेजा 
, Re जबकि हम सब maag कि हषंचरितके बाद 
| शायदही ऐसा कोई ग्रन्थ है जिसका सांस्कृतिक अध्य- 
i यनकी दुष्टिसे कोई अलग महत्त्व हो। इसलिए इन 
i अध्ययनोंकी रूपरेखा और उनमें निहित सामग्री 
- प्रायेण एक जेसीही रहतीहै भौर प्रस्तुत अध्ययनभी 
' इसका अपवाद नहीं है । 
i यह ग्रन्थ दस अध्यायोंमें विभक्त है । प्रथम अध्याय 
| में भागवतका काल-स्थान विवेचन महत्त्वपुर्ण विषय 
|| है किन्तु इसमें लेखकका अपना अवदान कुछ नहीं है । 
उसने केवल पूर्ववर्ती विचारकोंके मतोंको बिना परीक्षण 
किये बेतरतीब ढंगसे उद्धृतकर दियाहै और जहाँ 
अपनी ओरसे किसी विचारको समर्थन देनेका प्रयत्नभी 


ए-२६/२ विद्यालय मार्ग, तिलक नगर, जयपुर 
(राजस्थान) । पृष्ठ : ३६३; रायल ८४; मूल्य : 
FS ४६.०० रु | 
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रणाथं शिशुपाल, शंकराचार्य, J गुप्तवंश आदि 
के प्रसंग लियेजा सकते है 1 वस्तुतः इतके faa 
भाषा प्रमुख सहायक तत्त्व हो सकतीहै ओर दक्षिण 
भारतके ६०० ई. पु. से लेकर Yo वीं सदी तक के 
भक्ति आन्दोलनका सुक्ष्म अध्ययन तो हैही । भागवत 
का उल्लेख ओर उसके उदधरण कबसे प्राप्त होतेह, 
इसका व्यापक परीक्षणभी महत्त्वपुर्ण हो सकताहै। 

दर्शत, साधना ओर आचार सम्बन्धी अध्याय 
पाठकको पर्याप्त सामग्री प्रदान करतेहैं । दार्शनिक पक्ष 
में उपनिषद्‌, पाञ्चरात्र, सांख्य, योग और वेदान्तका 
प्रभाव खोजनेका प्रयत्न है। ईश्‍वर, जीव और सृष्टि 
विषयक विचारोंमें कोई नावीन्य नहीं है। सूष्टि 
विषयक वणंन प्रायः सभी पुराणोंमें समान हैं-(१) 
प्राकृत सृष्टि, (२) asa सृष्टि ओर (३) प्राश 
dsa सृष्टि । फिरभी भागवतमें इसे अधिक विस्तार 
मिलाहै। यथा--प्राकृतके छे भेद--महत्‌,भहँकार, T 
ऐन्द्रिय, देव और अविद्या सर्ग । THIF मुख्य, fria 
भर मानुषी सृष्टि । प्र।कृऽ=वेकृतको कोमर ai 
meade | 

अन्य वंष्णव पुराणोंके अनुसार भागवतने भी मार्या 
को योगमाया महामाया और .आत्ममाया ele । % 
sad शक्ति है। विद्या और अविद्या मायाके ae 
निमित हैं। अविद्या बन्धका और विद्या मोक्षका 3 
बनतीहै । भागवतने मोक्षके पाँच भेद कियेहै सा! > 
साष्टि, सामीप्प, सारूप्य ओर सायुज्य । na 1 
भाचार्योने साध्टिकी उपेक्षाकर दीहै | भागवतकी कार्ल" 
सम्बन्धी कल्पनामें कोई. नवीनता नहीं है उसे fat 

f ata 

चार रूप बतायेहैं-नेमित्तिकं, प्राकृतिक, © qie 
और नित्य । भागवतकी दार्शनिक मान्यताए 


प्रभावित हैं । 


तताहै। 
पक्वता पक्षमें भागवत भविं 


तको श्रेष्ठ मा 


a साधन 
प्रणब और फिर 


वाद, 


वोपरि भवितका उप 


भक्तिकी 


आच 


gal al अष्टा 


के अन्तर्गत वह मूल 


न मार्गका भी निरूपण कियाहै । कार्य- 
द्रिलोप ज्ञानके द्वारा होताहै ओर उससे 


अ प्ति--भावाद्व त, क्रियाद्व त और 
गयोगके प्रसंगमें भागवत योगसे स्वतन्त्र 
[रह तियमोंका वर्णन करताहै । हठ- 
धारादि षद्चक्रों तथा 
कर्मं योगकी व्याख्या करता हुआ 
देश देताहै । इसके अन्तर्गत नवधा 


विशद व्याख्या की गयी है । 


रर पक्षके अन्तर्गत बाह.याचार पूजा-भर्चा आदि 


mae । माठ प्रकारकी प्रतिमाओंका पुजन, पुजन 
आवाहन, faasta, आसन, WJI पूजन, 
am, तीर्थं सेवन, व्रत, मत्त्रजप ओर प्रातःस्मरण 
इएके भन्तगेत है। भगवानूके २५ भवतारोंके अतिरिक्त 
ax वेदिक-पौराणिक देवोंका वणन भागवतमें 


atan, 


मिलताहै | प्रकृति विकृति रूप वैदिक यज्ञोंमें तेरहका ` 


प्रतिपादन इसमें है। लौकिक एवं सामाजिक आचारों 
की भी यथाप्रसंग चर्चा हैं। लेखकने परिश्रमपूर्वक इन 
सबपर प्रकाश डाला है यद्यपि इसमें शायदही कोई नयी 
बात कहुनेके लिए अवकाश है । सामाजिक, राजनीतिक 
भोर आथिक अध्ययनमें किसी नवीन तथ्यका उद्धाटन 

FE भागवतसे इसकी आशाही व्यर्थं है।, 
ललित कलाओं में _ नृत्य, संगीत, वाद्य, चित्र एवं 
| a विवरण uaaa मिलतेह किन्तु इनके 
र = जानकारी नहीं है, यहाँतक कि रास- 
.उत्तही Ried प्रणयके विषयमें भी जिसका 
मत नही है गा केसों नवोन शास्त्रीय विवरणका 
कुछ पारम्परिक वाद्योंको छोड़कर 


किसी अन्य 
का नाम तक उल्लिखित नहीं है। हाँ, 


गेगरोके वर्णनमें 
न z : 
fr में स्यापत्य कलाकी कुछ सामग्री भवश्य 


से जातीहै 


भाहित्य 
उससे कि 
ह 


"शोक संख्य 
ले 


४ 


सी लुप्त 


Toy 


किन्तु उसमें पन नहीं 
: कुछभी नयापन नहीं है | 
सम्बन्धी उल्लेखोंमें कोई नावीभ्य नहीं है और" 


चिद्या या ग्रर 5 रो 
न्थक ह 
धोर्‌ अलक्षण पुराणका 1 ही संकेत नहीं मिलता | 


उल्लेख इसकी विशेषता है, 


ve अष्टादश. पुराणोंके' नाम ओर 

$ a उपलब्ध होतेहे । भागवतके अनु- 
SUMS कुल श्लोक संख्या चार लाख 
है। शना उचपट्टिका ओर जठरपट केवल नये 


र्‌ 
मसाधन, आमोद-प्रमोदके साधन और 
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और नंदियोंके नाम fama हैं । इसमें भारतवर्षके । 


O Rala ह RT TAR korici “काफी ` परवती युंगकां है 


मिलते हैं । 

प्राचीन परम्परा पृथ्वीको चार ANA fanaa 
मानंतीथी । .बोदमें 'सप्तद्वीपावसुमती की परम्परा 
चल पड़ी । द्वीप चतुदिक सागरोंसे वेष्टित है । विभिन्न 
पुराणोंमें द्वीपों और सागरोंके नामोंमें भिन्तता है? 
भागवतके अनुसार जम्बु, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, 
क्रौञच-शाक, पुष्कर ये द्वीप और क्षारि, इक्ष रस, सुरां, 
घृत , दधि, क्षीर ओर स्वादुद ये. सात सागर हैं । भाग- 
aah आठ उपद्वीप हैं स्वर्ण प्रस्थ, चन्द्र शुक्ल, MA- 
da, रमणक, मन्तर हरिण, पाँचजन्य, सिंहल और 
लंका । जम्बू द्वीपके अन्तरगत नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, 
इलावृत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व ओर केतुभाल 
ये उपवर्ष हैं । अन्य पुराणोंके समाने भागवंतने भी मन- 
माने ढंगसे प्रत्येक द्वीपके aaa वर्षों, मर्यादा saat 


अन्तगे त छत्तीस पर्वतो और पचपन नदियोंका तामो- | 
ल्लेख कियाहै । ७६ पशु पक्षियों और ७६ वृक्ष वनस्प- q 
तियोके नाम इसमें आये । ४४ जनपद ओर ४७ नगर ||| 
वर्णित हैं। लेखकसे इन सबको पहचांनकी भाशा नहीं 
'कीजा सकतीथी । स्वभावतः उसने कई स्थानोंपर भूलें || 
कीहैं । फिरभी इस बांतसे इनकार नहीं कियाजा सकता | 
कि उसने इस. अध्यायकों लिखनेमें काफी परिश्रम किया 
है और पूव॑वर्ती लेखकोंकी खोजोंका उचित उपयोगभी 
किया है।. ; ‘ = i | 
दशम. अध्याय राजवंशोंकी परम्परा प्रस्तुत करता | 
है । इसके अन्तर्गत स्वायेभूव मनुसे लेकर saana, | 
fanaa और भरत आदिकी वंशावलियाँ है । सूर्य वंशं | 
इश्वाकु, मैथिल, दिष्ट, शर्याति और नाभाग, चन्द्रवंशमें | 
विजय, आयु, नहुष, TRA, वृहक्षत्न, द्रंविमीड मुद्गल, | 
चेदि, पाण्डु, जरासंघ, भतु, यढ, विदभं, वृष्णि, अन्धक, | 
zag, तुसु आदिक वंशका विवेचने है । कलियुगके | 
राजवंशोमें प्रयोक शिशुनाग, नन्द, मोये, शु ग, कण्व 
और सातवाहनकी चर्चा है । पौराणिक रांजवंशोंपर | 
अतीतंमें काफी गम्भीर काम होचुका है । लेखकने 
स्थान-स्थानपर अन्य पुराणोसे भांगवतकां HAT स्पष्ट | 
किया है। 2४ > 
डॉ. जवाहरलाल शर्माने कुल मिलाकर -भागबतमें | 
उपलब्ध सँ तिकँ भारतको विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत | 
क्ियाहै | इस दृष्टिसे उनका परिश्रम saree है किन्तु | 


Agee EaR 
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दुसरे उसका लक्ष्य कृष्णभक्तिको दार्शनिक और ' निषेध” विषयके अनेक मंत्र -= 


भावनाके स्तरपर प्रतिष्ठित करनाहै इसलिए उसमें 
किन्हीं नवीन सांस्कृतिक तथ्योंकी अपेक्षा नहींकी जा 
सकती । प्रस्तुत अध्ययनने इसे प्रमाणित कर दियाहै। O 


वेद सुभाषित! 

संकलन-सम्पोदन : सत्यकाम विद्यालंकार 

समीक्षक : सोम चेतन्यर 

पुस्तकमें बुल १२५ मंत्राशों या मंत्र वाकयोंका 
संकलन है, fag निग्नेलि खित weg. दिषयोमें fanr- 
जित किया गयाहै-- 

प्रार्थना (८), वेदमहिमा (३), अवसन और 
आशीर्वाद (xo), आतमा और परमात्मा (३), देवा 
(९), उद्बोधन (१५), सत्य (६),. दिव्यभाव. (८), 
ब्रतपालनः (x), दान महिमा (६). सौमनस्य (८), 
आदेश (१२), निषेध (९), संकल्प (१२) । 

पुस्तकमें मंत्रांशोंके संकलन-क्रमकी संख्याको अटूट' 
रखा Tare, अतः भिन्न-भिन्न विषयोके मंत्राशोंकी 
सं ख्या स्पष्ट रूपसे ज्ञात नहीं होती । प्रत्येक मंत्रवाक्यके 
नीचे हिन्दी एवं अ'ग्रोजीमें ‘ay’ दिये गयेहे । अग्रेजी 
ओर REAN दिये गये अर्थोको न तो आपसमें हीं कोई 
तालमेल है भोर न ये बर्थ मेत्रके शब्दं, बचन, काल, 
पुरुष एवं बिषय आदिको eat रखकर ही किये 
गयेहैं । न इन्हें शब्दार्थं [ सकताहै और न भावार्थ | 
हिन्दी एवं अग्रजीमें अर्थ लिखनेवाले भिन्न-भिन्न 


- व्यवित हैं, परन्तु उनके नामका उल्लेख इस पुस्तकमें 


“कहीं. नहीं मिलता । मंत्रोंको विषयानुसार संकलित 
FAN विषयानुसार मंत्रोंके चुनावकी संख्याको faat 
रित करनेमें तथा. विषयोंका एक विशेष क्रम निर्धारित 


` करनेमें किसी स्पष्ट सिद्धान्त या. पद्धतिःया नियमका 
> अनुसरण नहीं किया गयाहै । मंत्रोके विषयोंके विभा- 
जनका आधार स्पष्ट नहीं हैं। क्रमांक ८७ 'देहि मे ददा- . 


मिते” मंत्रवाक्रय स्पष्टही दान. विषयरसे सम्बन्धित | है 
TUG: इसे सोमनस्यके प्रकरणमें रखा. TMS ।. “दिव्य 
ज्ञान के अनेक मंत्रोका विषय “आत्मा और परमात्मा! है 


१, प्रकाशक: राजपाल एड संस, दिल्लो-६ | पृष्ठ ¦ ` है 


४८; TT. ८५; मूल्य : ५,०० रु. । 


a डो ए.बी कालेज, कोरापुट (उड़ीसा) ।. 
.. अकर -थुलाई'५६--४२ 


‘er Cai अर्थ 
CC-0. In हौसा) Domain..Gurukul KARAT Taha tara सुरत $ 


anfa ण क्रते 
पव की ate, | 


सम्बन्धित हूँ । मत्रोंका विषयानुसार 
हुए वेदिक संहिताओभें दिये गये देवता 
करदी गयीहै | 

सामान्य जनमें वेदका प्रचार करनेके 
गयी पुस्तकमें मंत्रका पदच्छेंद, a अन्वया, बचाई 
एवं भावार्थ देकर जनताको वैदिक भाषा एवं वळि 
ज्ञानसे परिचित करानेका प्रयत्न करना चांहिये। tay 
न करके वेदमंत्रोके मनमाने अर्थ करनेवाले विद्वान वेर 
वेद-ज्ञान, वेदप्र मी जनता, पाठक, अर्थदाता, बार 
सभीके साथ धोखा ARI वे उस मृतात्मा घि 
प्रति भी उत्तरदोयित्वडिहीन अस'माने प्रदर्शित TA 
जिसकी स्मृतिमें ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित किये जातेह । ह्म 
यहाँ स्थालीपुल।क न्यायसे अर्थके मनमानेपेन एबं बरे 
में असम्बद्धतॉके कुछ उदाहरण प्रस्तुतकर रहेह- 

(१) 'मानो ngrana मा नोऽभंकम्‌' (१६) 

maa मात्र समान है। न कोई जगजात 
बहुत बड़ा है, न छोटा 

उपयु त मंत्र यजुवेंदका प्रसिद्ध प्रार्थना मंत्र (1६ 
१५) हे, जिसमें भगवान्‌ exe कुपित होकर परिवारै 
वृद्ध, बालक, माता, पिता आदिको बध न करे 
प्राथेना कीगयी है । मंत्रके तृतीय पदमें स्पष्टही ‘a 
वधी: क्रिया पद हे उपयुक्त मंत्र-पदभी amni 
दृष्टिसे अधूरा है । पदच्छेदपुर्वक इसका ai है-(ग) 
मत, (नः) हमारे बड़े (महान्तम्‌) बड़को। मह 
(आ) भौर (नः) हमारे, (अभेकम्‌) बालककी, a 
को । महान्तम्‌ तथा अर्भकम्‌ दोनोंही कमें कारकम fet 
विभक्ति एक वचनके पद हैं । इस मस्त्रपंदका सरत 
है--'हमारे (परिवार) के बड़ेको और र 
[मारो) । 

विद्वान्‌ सम्पादकने “मानव मात्र समात af 
अर्थं किस आधारपर frag, वेही बता 7 ai 
संस्कृत भाषाका सामान्य जानकारभी ऐसे उनके ह; 


पर खीझ उठेगा । se afal 
(२) मा प्र गाम पथो वय man : (१) 


लिए fae, 


2’ 1 


मे F E gedai 
gu Rat कर्ता वयम्‌ (हम) पद है । ६ aa पी 
है। यज्ञ एवं पथमे भपादात कारके A रहै त 


ane. 
विभवि मिन: कारकके बहुवच" | 
वभक्ति है । सोमिनः कत्त होगा-हैं दर 


= एवं सोमरसका पान करने 
यज्ञप्ते एवं (ऋतके ) पथसे दुर 


i रं से यजन क k 
i गेभयाजी लाग 
र | दे) हुम 
में हिन्दीमें अर्थ करते हुए 'इन्द्र' शब्दको 
i याह, उत्तम पुरुष बहुवचतके कत्ता पद “वयम्‌ 
ne aa मनष्य” अर्थमें बदल दिया गयाहै 
iN fi o विशेषण पदके अर्थेको स्पष्ट नहीं किया 
ग जीमें दिये अर्थका मंत्रके शब्दोंसे कोई 
ag दिया गयाहै— 
gra नहीं बि > z 
, | gga मनुष्य यज्ञम जीवन बिताते हुए पथ- 
दे | agt मूलमन्त्र aah रूपमें हैं, आदेशके 
f बरव नहीं है । 
1 (३) सत्यं वक्ष्यामि नानृतम्‌ (५९) । 


hy 


र है। यह वाक्य संकल्पात्मक है तथा इसका अथे 
saa (ही) बोलू गा, अनृत (असत्य) नहीं । 
gaat दिये गये aay भविष्यकालिक अर्थको 
saat इसे इच्छाथक बता दिया गयाहै-“मैं सबंदा 
सय बोलू, कभी असत्य न बोलू ।'” 
(४) महो ad: सरस्वती प्रचेतयति केतुना (६)” 
HAART देवता “सरस्वती” है। 'अर्णः' शब्दका 
es है। संज्ानार्थेक चित्‌ धातुसे बने 
दका अर्थहै-'चेताताहै, ज्ञापित करता 


'वतलाताहै । ज्ञानाथ व 
i थेक कित्‌ धातुसे बने hg’ शब 
at प्रज्ञा य हैं eee 
Ñ द्यि sa e ï 5 
ao जी अर्थमें अणे राब्दका अर्थ Light House 
बेक हो रिया गया है तथा ‘Her’ एवं 'केतु' शब्द 
a स्कुल छोड़ दिया TAIZ | 


fi न्द [4 ¥ 7 
$ बके सा esl अर्थमेंभी Sg’ एवं 'चेतयति” शब्दों 
गयीहै । 


धाथ मनमानी की 


हति समाना हृदयानि बः 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति । 


(८६) 
और 
जमें 'संकल्प, मन एवं 
रके ss Sethe बना रहे' 
j स ts ï $ चतः रूपमे पढ 

i ह n इस मं St जाताहे । 


“तुम - 


ह प्रसिद्ध 
ite वेदमं 
शकष ममास्ति मन है जो प्रायः सभाओं 
T TTT माः वः 
ऐक -१नेव-समा 


; Sy वेदिक तथा iT 


mS 


इस मंत्रवाक्यमें 'वक्ष्यामि' क्रियापद भविष्यकालके 


1 ज्ञानसाधक कर्मे है। परन्तु इस पुस्तक 


नेका अथे इस प्रकार दिया 


एक लक्ष्य eae ee 
र SAST मनम स्ति के, a BERTH, cu 
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करते हुए पहुंचो, यही सुख-शान्तिका उपाय है 1” 

इस भर्थेने वेदिक आशी:वचनका सत्यानाश तो 
करही दियाहै, अर्थ करते हुए 'भाकूति, हृदय एवं 
समान-पदोंकी उपेक्षाकर मंत्रके अर्थ सौन्दर्य तथा भाव 
ataga भी हत्याकर TZ tt 

मंत्रका अर्थ करते हुए मंत्रके पूर्वापर सम्बन्धका, 
कर्ता और क्रियाके सम्बन्धमें दोनोंके धात्वर्थो से सुचित 
संक्रेतोंका, Bites साथ आये हुए विशेषण-पदोंके 
इ'गितोंका, उपसर्ग और प्रत्ययोंके द्वारा संकेतित 
सुक्ष्मार्थोका तथा मंत्रके देवता, ऋषि ओर छन्दके नाम 
के द्वारा संकेतित अन्तनिहितार्थके साथ-साथ स्वर-प्रयोग 
एवं पादपुरक वर्णो या पदोंके अर्थका भी ध्यात नहीं 
रखा TAS | 

इस पुस्तकमें मंत्रोंका शुद्ध पाठ देनेमें, सही पता 
उद्धृत करनेमें ओर प्रूफ पढ़नेमें अत्यन्त लांपरवाही 


-बरती TAS । संकलन क्रमांक ५, २६, ४४, ४६, ५४, 


६४, १०६, १११ के पते गलत हैं। क्रमांक १२४ का 


‘qat स्पष्ट नहीं है। क्रमांक १७, २०, २२ में एकही 


मंत्रको किचित्‌ भिन्न अर्थेके साथ उद्धूत किया IT | 
क्रमांक ४२ का शुद्ध पता है--ऋ- १-३-९ तथा क्रमाक 
६७ में होना चाहिये--५-११-६ क्रमांक ३३ में तन्वोके 
आगे 'दमे? शब्द छूट गयाहै | क्रमांक ५० के मंत्रके अन्त 
में उत्तिष्ठतके स्थानपर 'वीरयघ्व' छपाहै जो TAA । 
क्रमांक ११० के मंत्रमें 'देवयन्तम्‌” पदको देनेकी आव- 
इयकता नहीं है, इसके air संगति भंगले वाक्यके 


“साथ लगतीहै | < 


अ'ग्रोजी, हिन्दी तथा विशेषतः संस्कृत (मध्त्रांश) में 
मुद्रणकी अनेक भूलें हैं, जिनकी ओर ध्यान दिला पाना 
स्थानाभावके कारण संभव नहीं है । 

agarda पृष्ठकी इस पुस्तकका मूल्य पाँच रुपया 
बहुत अधिक है । पुस्तकमें मं त्रोंके संकलनमें जैसी लापर- 
वाही बरती गयीहै तथा मंत्रोके अर्थं करनेमें जिस 
प्रकारकी उच्छ खलता की गयी है, उसे देखते हुए हम इसके 
पढ्नेकी अनुशंसा नहीं कर सकते । हमें समझमें नहीं _ 
आता कि श्री सत्यकाम विद्यालंकार जैसे. विख्यात वेद- 
विद्वान्‌ एवं गुरुकुल कांगड़ीके प्रतिष्ठित आचार्यते अपने 
नामसे इस पुस्तकका प्रकाशत केसे होने दिया । हमारी 
रायमें सम्पादक और प्रकाशकको भपवा नैतिक 
दायित्व समझते हुए इस पुस्तककी शेष बिक्री तत्काल 
रोक देनी चाहिये तथा इसका पुनः प्रामाणिक भर्थोके _ 
ताकि. हु काणित करता चाहिये 10] | 


ean Sn > नया 
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qå 
पत्रिकाएं 


हरिगन्धा! 

[हरियाणा साहित्य अकादमोको द्विमासिक पत्रिका] 
सम्पादक: डॉ. रूपनारायण शर्मा 
समीक्षक : प्रा. केलाशनाथ तिवारी२ 


कृषिप्रधान हरियाणा प्रदेशकी साहित्य अकादमी 
द्वारा 'हरिगम्धा'. का प्रकाशन निश्‍चयही एक सुखद 


a वंश राय बच्चपन जेसे. विश्रूत साहित्यिकों, पत्र-पत्रि- 
gral कुछेक सम्पादकों तथा. प्रशासनिक स्तरपर 
> गणमान्य व्यक्तिओंके: भाशीवंचनसे भभिसिकत इस 
;ढ द्विमासिक साहित्यिक पत्रिकाका यह प्रवेशांक (नवम्बर- 
` दिसम्बर, १९८५) है, जिसमें कुल भद्ठाईस रचनाएं 
|, | संकलित € | 


श्रेष्ठ रचनाके प्रणयनमें “अनुभूति भोर अभिव्यक्ति 5 


का अनुपातपूर्ण समन्वय कौ” अनिवायतापर बल देते 


इयको यथेष्ट उदभाषित कियाहै। प्रदेशकी भौगोलिक 
एवं साँस्कृतिक परम्परासे जुड़कर स्वच्छ साहित्यिक 
परिवेशका निर्माण करनाही अभोष्ट है। अपनी सार- 
स्वत यात्रामें यह पत्रिका एक ओर क्षत्रीय तथा लब्ध- 
प्रतिष्ठ राष्ट्रीय प्रतिभाओंका सेतुबंध निर्मित करेगी 
ओर दूसरी तरफ, क्षत्रीयताकी गंध लिये राष्ट्रीय 
चिंतनकी मुल धाराके साथ हरियोणाके लोक जीवन 


प्रयास करेगी । ; : 


१५६३/१८ डो, घण्डीगढ़ । पृष्ठ : ७२; क्राउन 
| बुगना ८५; मूल्य : ३.०० रु. अति) 

| २. नवरतन, मुहलला भट्ठा, पुणियां (बिहार) । 
| 


प्रसंग है 1 महीयसी महादेवी वर्मा, जेनेन्ट्रकुमार, हरि~. 


हुए डॉ. शर्माने संपादकोयमें हरिगन्धा-प्रकाशनके उहो- - 


bis हि स्ट 7 ~ प्रा 
और लोक संस्कृतिको समृद्ध करनेक्री दिशामें प्राणंद “भोर इस मातुत्वकी रक्षामें वह 


१. प्रकाशक : निदेशक, हरियाणा साहित्य अकादमी, _ 


` ग्रस्त बालकका करुण प्रनेख है | सन्ती 


“अकर - लुलाई ८९-४४ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पत्रिकाकी पहली J 'चैनाकी पत्ली' ap. 
आयामी aag ear सरस मनोवैज्ञानिक दस्तावेज है। 
भतद्व न्हकी इस कुहेलिकामें नारी मनको wags . 
कथ्य है । कामवासनाको अतृप्त भूख भोर waa 
दायित्व बोधके शाश्वत gent रूपायित करनेवाली 
चेनाकी पत्ती एक प्रहेलिका-सी लगतीहै | चैना हर वर्ष 
फार्मपर छप्पर बाँधनेका ठेका लेताहै, पर वह अचानक 
दो अविवाहित पुत्रियां, पुत्र रामसुख ओर उसकी aq 
को छोड़कर कालकवलित होजाताहै । शोक तिमण 
रामसुखकी माँ कई दिनोंतक बोलः नहीं पाती । कत्तं 
बोध इस तंद्राको भंग करताहै और वह स्वयं पुत्रके नाम 
ठेका लेतीहै । लेकिन वासनाका उद्दाम प्रवाह एक 
झटकेमें मातृत्वको बहा भे जाताहै तथा वह पडोत गांव 
के एक मर्दसे करेवा कर लेतीहै । फिर मां और प्र 
बीच जानलेवा द्वद चरमोत्कर्षकी ओर बढ़ताहै।. _ 

नये मर्दकी हत्याका प्रयास करतेके अभियोगे राः, 
gaat गिरपतारीके फलस्वरूप ठेका नपरे सिरे i 
होताहै । अर्जीदारोंमें नया मदंभी है | रामतुखको म 9 
नारीत्वपर पुनः मातृत्व हावी हो उठताहै भीर ‘ 
कठोर स्वरमें कहतीहै : “यह ठीक है मैने $ 
करेवा कियाहै। मैं तेरी हूँ । इस वक्तभी i ह 
लेकिन इसका. यह मतलब नहीं होजाता त मे 


» के मुहका कौर छीनले | मैं कटी" र्‌ु, o 
बेटेको मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा... ` (पूर 
णोत्सर्ग 


देतीहै। शिल्प और सम्प्रो षणीयताकी दृष्टिसे n 

प्रभाकरकी कहानी सर्वांग सफल है । gead T 

कई काव्यगंधी बिम्बभी प्रयुक्त हुएहँ । हक 
ज्ञानप्रकाश विवेककी कहानी अकेला Oy 


इकलौता पुत्र है जिनकी आस्था MTS 


| | फ्रिज, दू-इन-बन, 
i $: Ef n f 

| रो पा और बहुत कु” संगुहीत करनेकी 
हट वैस y उनके लिए पुत्र नहीं एक समस्या g | 


Mai esi आफ लिविंग मेनटेन करनेके 
ए हसबड एण्ड वाइफका सर्विस करना बहुत जरूरी 
" (पृ. ३६) अतः सन्नीको विषम उपेक्षा ओर 
Dei यातना भुगतनी पड़तीहै । कालान्तरमें 
| नीके अकैलेपन के सहमागी एक पड़ोसी प्राध्यापक बन 
aig सर्नीको उनसे वे सभी चीजें मिलतीहैं जिन्हे 
अपने माँ-बापसे पानेके लिए वह इच्छुक है और 
gamit! शीघ्रही साहचर्य की कड़ी टूटतीहे और 
पली कुठाके अयाचित क्षणोंको भोगने विवद्य-सा हो 
wate । 

कहानीका शिल्प द्विकोणात्मक हैं। एक ओर आजके 


हानगरोमें भौतिक लिप्साके पीछे चूहा-दौड़का बेबाक- 


fram ओर दुसरी तरफ यह दर्शानेकी सफल कोशिश 
कि इस लिप्साके दबावमे मानवीय सम्बधके कोमल 


at किस प्रकार विछिन्त हो रहेहै। बालमनका 
चित्रण और पात्रोंके संवाद सर्वथा स्वाभाविक हैं । 
Gufs तानेबानेमें बुनी हुई डॉ. इन्दुबालाको 
हानी ‘fey अमीर बेटोंके गरीब बापका भमेस्पर्शी 
भते है । अमरीकाप्रवासी पुत्रों द्वारा बूढ़े बापक्री 
tet उपेक्षा और परिणामत: एकाकी जीवनको यंत्र- 


पाए' प्‌ 
झह हे सहते हुए :दम तोड़ देनाही कथाका_ 


ली ema बदल जाना स्वाभांविक हैं, 
TN परिणत ae ऐसा विघटन एक ज्वलंत 
तकी कर लो वाह: “लोग झूठ बोलतेहे मानवने 
पयर mie है-चांदको छू लियाहै । वह तो अभी 
शायद फिरते x उपसे भी पीछे । कहाँ है तरक्की ? 
गा सभी ५. ही जानेमें या खूनके पानी होजानेमें 


à मानवं Ñ मे , 
Ut जानवर 3 Feat फ्यरा जानेमें या मानवके 


ROR तत) 


t नौ À 
ह +] a a 
के RESY आसमा यशपाल वंद शेक्षणिक समस्या- 


| 
T 


मालिक’ 
पाळ बन q ीमदत्तका पर आधारित है I 


Yaman संवेदनशील 
यास तथा रोचक व्याख्या 


Galt करता एक 
साथही आजकी कक्षाओं 


नी अपनी भ'तकंथा--मोहन .. 


* CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid डर e २ fe श्र ¢ 
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का माहोल एवं शिक्षकका गुरुतर भारभी उभर आह । 
चं,कि कहानीकी आकृति व्याख्यात्मक है, इसलिए 
किस्सागोई तत्त्व गौण-सा है । कहानी निबंधक्रे अधिक 
निकट है अथवा यों कहें, इसमें निबंधात्मक स्पा 
प्राबल्य है अपितु कथ्य और शिल्पगत समन्वय उकेरने 
में कहानीकार, यशपाल वेद, सफल हुए हैं । 

अशोक भाटियाकी दो लघुकथाए 'भावना' ओर 
“चौथा faa’ पारिवारिक जीवनके महत्त्वपूणे लहमे 
प्रस्तुत करती हैँ | वार्तालाप शेलीमें लिखी हुई “चोथा 
चित्र चुटकुला-सा लगताहै,पर भावना दम्पतीके बालको- 
चित स्त्रभावक़ी नासमझीपर व्यंग्य प्रक्षेप करतीहै। 

पुराने ओर नये हस्ताक्षरोंसे निमित ओर मुक्‍त छद 
में लिखी तेरह कविताभोंका समुच्चय प्रायः समधामयिक 
जीवनधर्मी अभिव्यंजना है । पोराणिक्र प्रतीकोंपर 
अवल बित देवराज दिने शकी सांगरूपक रचना'मैं अभि- 
मन्यु हूँ'कविके अनवरत संघर्ष एवं दृढ़ संकलाकी मार्मिक 
अभिव्यक्ति है। चकि कविका युद्ध अन्तर्जात आत्म- 
इलाधा, प्रतिशोध, आत्मग्लाति, कु ठा, .आत्म-प्रवंचना, 
ईष्यासि है, इसलिए संघर्षका तीखापन गहरे उतर 
आयाहै । कवि अपत्ती नियतिके प्रति सजगभी है : “इस 
चक्र-ब्युइसे लोट नहीं पाऊ गा! /भनवरत करता हुआ 
संघर्ष मिट जाऊंगा! /(पृ-१८) पर उसे अपमी esta 
ऊर्जापर अखंड विश्वास है--''समपेण स्वीकार नहीं,/ 
अ ततक लड॑_गाही !/ क्योंकि मैं अभिमन्यु हुं ॥/ 

उपेःद्रनाथ अरककी कविता ‘ga’ अस्तित्ववादी _ 


` दर्शमसे प्रभावित आत्मपरक रचना है । अति दीं मेह- 


राबदार पुल जीवनका प्रतीक है । कवि इसके कोठोंको 
पार करता बढ़ता चलताहे । क्रमशः उसे भान होताहे 
कि पुल 'चल-कारागार' है ओर सावंभोमिक विवशता 
ही उसका पाथेय । वह अगर स्वतंत्र है तो केवल “पुल 
की परिधिमें विचरनेको/स्वतन्त्र/ मृत्युही इस संत्रासका 
विकल्प है। तभी तो कवि कहताहै---“लगताहै यह्‌ - 
पुल भब खत्म होनेको है । भोर मैं सचपुच आजाद हान 
को! / (पृ. ६८) “वरद हस्त में मढाराजकष्ण काव 
Raamat अर्चना करते TS TAS | TAAL जीवन 
की आधारभूत शिला रिक्तता है, न कि भौतिक सम्रह 
में । कविके शब्दोंमें- “या करें अपने आपको/इ च- 
arga रीता/ओर हो जाये बस/ एक वरद हुस्त/ | 
(पृ. ५१) हरिर मल्लिककी दो aaar “सफर 
जारी है” और नव-निर्मित” दो विभिन्‍न अतुभू तियो का 
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मुखर करतोंहैं | 

प्रकृतिके नैसर्गिक संगीतकी धारा सतत प्रवाहित 
है। उसके सुर ताल एवं लय भाबद्ध ह । धरती भी इस 
आनंद-धारासे सिक्त हो रहीहै । फिरभी न जाने क्यों 


ह “agy डूबी/उ गलियाँ | आदमीकी आदमियत/ - 


ललकारा करतीहै/ ये Hat विडम्बना हे । (पृ. ६७) 

पुष्पा मानकोटिया इसी “विडम्बना ' से पीड़ित हैं । 

। मानवीय संघातोंसे प्रकृतिके तेवर बदल जातेहैं, पर 
कवयित्री आस्थावान्‌ है, क्योंकि ““रातके ड्बतेही सुबह 

की तलाशमें/चला करती --जिन्दगी । (पृ. वही) पुरन 
मुद्गलकी कविता 'तंग गलीका aa’ ऐसे व्यक्तिकी 
अनुभूति है जिसने जिन्दगीकी खिलखिलाहटको आंुमें 
परिवर्तित होते निकटसे देखा है । मंगलराम आत्रे यकी 

“हिम नदी? विसंगतिबोधक सशवत रचना है | अहंसे 
`¦ उद्गत संवादहीनताकी हिम नटीको आत्मीय संवेदना 
'' की ऊष्मासे पिघलानेकी कामना -दरअसल जैविक 
सौंदर्यकी कामना है | E 
` हरनाम शर्माको दोनों 'प्रस्तुतियों 'गिलहरी और 
ग्लोब? तथा 'रेखाओंके भलगाव में लोकोत्तर भावों 
. की अभिव्यंजना है । पहली कवितामें गिलहरी भोर 
| ग्लोबका रूपक बाँधकर शाश्‍वत बेबसी भोर स्वछन्द 
जीवन जीनेकी आकांक्षा ब्यक्त कीगयीहै। दूसरा कविता 
। ‘agga peasy की मातववादी चेतना मुखर है 
| य आपको याद हो/कि न याद. हो/मगर जोती गयी 
थी धरती जब/पहली बार/तो मेड़ नहीं थी: कोई! /और 
इकट्ठे चखाथा स्वाद बेठकर/हंमने उपजे दानेका/'” 


देखिये--'छीनकर ले जाइये सारी मशालोंको 
भले/ क्या हमारी हेड्डियोमें आगके चकमक नहीं! / 


को प्राथमिकता दी गयीहै । डॉ. भीष्म मंखीजाका लेख 


` प्रदेशके सतत क कृषक 


साक्ष्य 


(पृ. ६६) भवतारकोर चन्दोका 'अतजाना सफर! 

एक दिशाहारा यात्रीको मर्मस्पृक्‌ पीड़ाका आख्यान « 
है । तीन गजलोंका वृत्त एंक अलग अंहमियंत रखता 
है । कृष्ण 'मदहोस' की गजल कथ्यकी 'पुनरावृत्तिके - 
कारण रुचिकर नहीं बनीहै । यों उंदुःकी परभ्परित - 
लीकसे हटकर भी हिन्दीमें गजले लिखी गयीहैं, पर 
समरसताके दोषसे बचकर। माधव कौशिककी दोनों . 
गजलें उत्कृष्ट हैं । उद को शेलीगत परम्पराका निर्वाह 

तो हुआही है, हर शेरके भावभी उदात्त है । एक 


` स्वर, इसकी बुनावंट और जमीन ई 


लेख-संकलतमें हरियाणाकी सास्कृतिक . विरासत i 


tares! ms’ ४ 
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हरियाणा लोक-साहित्यके एक विशिष्ट 


कराता है । रेतीली जमीन भोर न्यूनतम वर्षाके क. 
ण 


हेका फष्टसा& 
ध्य जो 
एक दीन-हीन गाथा है । ग 


बुआई, वर्षा, अनाज, बेल, गायसे सम्बद्ध ह, पए झा 
किसानोंके विगत इतिहास राग-विराग और मनोव॑ज्ञा: 
निक ऊहा-पोहकी aay जमी सुनायी पड़ती है । a 
मतके दर्शेनकी व्याख्या करते हुए सत्यपाल गुप्तने ६ 
सूफी कवियों (शेख q अली कलंदर, मुहम्मद अफजल, 
शेख अब्दुल कदूस, शेख बहाउदीन चिश्ती, गुलामी 
नीलानी att फरीद) के जीवनचरितको दर्शायाहै | 
इनमें से कुछ तो हरियाणामें ही जन्मे भोर कुछकी हृ 
प्रदेश साधना-स्थली रही है । 
डॉ. जयनारायण कौशिकका आलेख हरियाणा 
साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित अहेमद बकश थाः 
सरी कृत रामायणपर आश्रित है। एक बानगी देखिये 
“अरी नदी गोदावरी गऊमुख सत की धार/ कही मेरे 
भगवानसे कहिए faqa पुकार”/ (पृ. ४७) पोरा- 
णिक menais] आधार बनाकर लोक-रंजनके उह 
से लिखी रचताओंको हरियाणाकी बोलीमें सांगा 
कहा जाता है । 'देवनागरी भौर. गुरुमुखी लिपि 
भाषाशास्त्रीय अध्ययन है । डॉ. बलराजने बर्बर 
और भोरंगजेबकालीन पांडुलिपियों एवं faaali 
उपस्थितकर प्रमाणित fong F 
सोलहवीं झतीके पूर्व देवनागरी लिप्रिका प्रयोग पंजाबी 
आदि जनभाषाओंके लिए होताथा। दुर्लम ae 
लिपिछाय। प्रतियाँ समाविष्ट होनेसे लेख संग्रह" 
बन गयाहै | > fe 
डॉ. नंदलाल मेहताने लघुकथाके उद्भव १ 
त्रिक विशिष्टता और भविष्यपर गहरे उतरकर 
परखाव कियाहै | इस नब्यतर . विधाके प्रशन को 
समीक्षकगण दो खेमोमें बेटे gee | एक १ 
को प्राचीन संस्कृत आख्यानोंकी संतति मागी 
दुसरा इसे आठवें दशकमें उभरी कथाकी उग 


ले खंकका अभिमतं इन ATA 


के 
दर्जा दिलानेमें पूर्णतया सक्षम है । लष. ह 
त्वःर विशद विचार किया गयाहै, वि ea ह 
qe लेखक थोड़ा सशंकित हैं, क्योंकि 


यद्यपि प्रस्तुत ‘an 


वर्ग तुर्क 


कक्षे fea. | 


Ss अंवदान निःसंदेह 
| उनकी कालावधिमें अरबी-फारसी 
ay gece बहुल प्रयोगसे हिन्दीका मूल 
ear शब्दोंके बहुल तथ ल 
र tal लगाथा | इस संकटकालीन स्थिति 
दयानस्दने हिन्दीकी रक्षा की । गूढ़ आध्यात्मिक | 
; तो सरल साहित्यिक ga संस्कृतनिष्ठ भाषामें 


yia रणीय है 


maat: रामप्रसाद बिस्मिल! 
सम्पादक : बनारसीदास चतुर्वेदीं (स्वः). 
समीक्षक : सुभाषचन्द्र सेतियार 
feat राजनीतिक आत्मकथाओंका अभाव-सा है 
` है। किसी क्रान्तिका रीकी मुल आत्मकथा तो शायदही 
प्रकाशित हुईहो । इस दृष्टिसे काकोरी कांडके नायक 


बोर भारतीय क्रान्तिकारी आंन्दोलनके अमर सेनानी - 
` विश्‍वास होगयाहै कि अभी पचास वर्षेतक कान्तिकारी 


AM शायर रामप्रसाद 'विस्मिल' की आत्मकथा अपने 
TH एक अद्वितीय कृति है । | 
_ At दिसम्बर १६२७ को फांसीको प्रकर भारत - 
Ji चरणोंमें अपने प्राण aes करनेवाल्े'-. 
Wem केवल ३० वर्ष जी 
ne मोती बटोरे थे, उन्हें 
ठक 
२ इस पुस्तक रूपी मालामें गूथ दिया। पुस्तक - 
भारतीय समाज क्या : 
र बिडम्बनाओसे ओतप्रोत है कि 
लि देकार wo युवक अपने सुखोंको तिलां- 
र = जान हथेलीपर लिए. मातृ-मंदिरमें . 
SAAR तत्पर थे तो. दुसरी भोर 


और 


hig 
N 


६५; मूल्य : 


"` ९, केशवपुरभ्‌, दिल्लो-११४० ३६ । 
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व्यक्त करना, तदभवंके. सांथ : तत्सम - शब्दोंका सटीक 
प्रयोग, भावानुकूल भाषा-व्यवहार, शब्द चयनकी qT- 
केता, प्रतीकोंके. आकर्षक प्रयोग. आदि कतिपय महि 
की भाषागत विशिष्टताए' उल्लेखित हुईहैँ faga- 
प्रतिपादनमें डॉ. नरेश मिश्रका श्रम झलकताहे | 


_ रचनाओंकी विविधता एवं सुरुचिपूर्ण चयन, 
पत्रिकाके मंगलमय भविष्यको इ गित करतेहैँ O ` 
उ. $F 
हमारे 
-क्रांतिकारी 


` मानित PAN भी नहीं हिचके | बिस्मिलकी आत्मकथा 
“geet उजागर करतीहें कि भारतका क्रान्तिकारी 


आन्दोलन भगतसिह, आजाद, बिस्मिल, सान्याल अश- 
फाक, लाहिड़ी और अन्य अनेक महान क्रान्तिकारियों 
को पैदा करनेके बाद भी अपने अन्तनिहित दोषोंके | 
कारण क्यों विफलं होगया । बिस्मिल अपना पुरा 


"जीवन क्रान्तिको समपित करनेके बावजूद अपनी आत्म- 


कथाके अन्तिम पृष्ठोंमें लिखतेहैँ : “मेरा तो यह दृढ़ 


दलको भारतमें सफलता नहीं मिले सकती । नवयुवकोंठे 
मेरा. अन्तिमं सन्देश यही है कि बे रिवाल्वर या पिस्तोल 


-को अपने पास रखनेकी इच्छा त्यागकर सच्चे देशसेवक 
` बने । पूर्ण स्वाधीनता उनका ध्येय हो ओर वे वास्तविक || 


साम्यवादी बननेका प्रयत्न HTL उनके इस निष्कषंका 
कारण था लोगोंमें जागृतिकाः अभाव, परस्पर अविश्वास 
तथा नवयुवकोंमें देशक्तिकी कमी । अपनी आात्मकथामें | 
बिस्मिलने बेलाग होकर क्रांतिकारियोंके संगठनोंके दोषों | 


-का लेखांजोखां दिथाहै ओर साथही खूनके आंसू रोकर 

उन देशद्रोहियोंके किस्से wate जिन्होंने अपनेही | 
_ साथियोंकीं पीठमें छुरे al तथा स्वार्थ कोः देशहितसे z 
C ऊपर संभॅझकर अपने बेटोंतक को स्वीकार करनेसे 
दरको रके रदिश र 0000 तात र 


बिस्मिलने जिन्दगीमें जितने पापड़ बेले थे, उनके 
आधारपर उनके पास अभिव्यक्त करने तथा. लोंगोंतक 


_पहुँचानेको काकी कुछ था। बचपनमें बिगड़ा बालक _ 
> बिस्मिल आयेसमाजके सम्पर्केमे ऑनेके बाद धीरे-धीरे 
: अच्छे बालकमें बंदलता हुआ अपनेको धर्मे, देश ओर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, _. Li झाचण 3 ०४३-- $ 
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समाजका रक्षक मान बैठा । महापुरुषोंके सत्संग ओर खुदा अक्ल देता कि वेभो हिन्दुओंके सा 


में रू. fi F q | a 
अच्छे साहित्यक अध्ययनने उसमें एक आदश व्यक्तिकी som नकी भलाई करते।” e fan 
नींव डालदी । इसे आदशेकी पराकाष्ठाही कहा जायेगा क ही; बसर | 

as ९ 


कि मृत्यु-दंडकी प्रतीक्षा करनेवाला बिस्मिल जेलमे, > घे ¦ उन्होने जी वराया 


वातावरण f 


भागनेकी पूरी सुविधा होनेके बावजूद इसलिए नहीं लिखी अपनी इस संक्षिप्त आस्मकथामें भारतीय जा 


भोगा कि जेलर पंडित चम्पालाल, जो अत्यभ्त सज्जन ; 
x जीवनकी लगभग ओों ; 
व्यक्ति थे और क्रान्तिकारियोंके साथ सदृव्यवहार (यार प्रकट एच es समस्याओपर a} 

करतेथे, उस समय रिटायर होनेको थे और उनके जेल श्यता जेसी सामाकि | 

से भागनेसे वे मुसीबतमें फंस जायेंगे | बिस्मिल लिखते sus उनका क्षोभ इन शब्दोंमें फूटाहै-“ भा । 

5 > ay 3 
हैं--“जैसेही मैं जेलसे भागनेका विचार करके उठा, व oe a य सा ब. जातेहों, उम्र ह 
ध्यान आया कि जिन पंडित चम्पालालकी द कुपासे संब “समके स्वाधान rI का अधिकारही क्याहै ।' | 

प्रकारके आतन्द भोगनेकी स्वतन्त्रता जेलमे प्राप्त हुई, बिस्मिलकी आत्मकथा हिन्दी जगत्‌ और मारी | 
उनके बुढ़ापेमें जबकि थोड़ा-सा समयही उनकी पेंशनके समाजकी कृतघ्नताकी एक और मिसाल है । बित्न 
लिए बाकी है, क्या उम्हींके साथ विश्‍वासघात करके आत्मकथाके पृष्ठ किसी अज्ञात जेल कर्मचारीके माध 
Pi भाग निकल ।'-उस समय मुझे भली-भांति मालूम हो से ड _ भेजे, जो अन्ततः अमरशहीद रणेस 
प चकाथा कि मझे फॉसीकी सजा होगी, पर उपयूक्त विद्यार्थीके te जिसे उन्होंने 'काकोरीकेशहीर ' 
बात सोचकर भागना स्थगितही कर दिया ।” | - कैःनामसे प्रकाशित. कियाथा, जो ब्रिटिश सरकार द्वार 


न ... जब्तकर लीगयी । परन्तु स्वतम्त्रताके बादके ३८ सागो 
बिस्मिलने जिन लोगोंकी विशेष स्तुति की, उनमें... we SEE a 
अपनी माँ, आर्यसमाज प्रचारक स्वामी सोमदेव तथा में इस पुस्तकको पुनः प्रकाशित RUR 


'काँडमें बिरि ध्यान नहीं गया, जबकि ऐसी लाखों बेकार पुहा 
०... 0 ss 
९ ह i ï y ५ fi 
देवने ही उनके जीवनको रचनात्मक मोड़ दिया ओर अथवा maria सह या I ae cs 
i भाई परमातन्दको फांसी मिलतेके समाचारसे उत्तेजित ASE oe pa यान क्या 1 पुस्तक | 
होकर ही. बिस्मिलते. बदला लेनेका संकल्प किया ओर रिदी पाठकोतक पचा | 


fi में मन्मथना प्त, fi वर्मा और १ 
| उनके क्रान्तिकारी जीवनका सूत्रपात हुआ । अपनी माके IRE Fe स or f 
4 प्रति वे लिखतेहैं--“जन्म-जन्मान्तर परमात्मा ऐसीही - बिस्मिलकी बहन .शास्त्रीदेव रे afa रोण | 
माता दें।” बिस्मिलने कठिनसे कठिन घड़ीमें और CECA सि 2 ` a | | 
इतना अन्याय और अत्याचार झेलकर भी ईश्वरमें और क्रान्तिकारी आर्दोलनके चरित्रको aN 
अपनी निष्ठाको कभी नहीं डिगने दिया । जेलमें भी समझनेमें रहायता मिलती है । . से भी यह git | 


भने द एरक नियमोमें 3 is y | 
उन्होंने दैनिक धार्मिक नियमोंमें कोई विघ्न नहीं भाने भाषा और अभिव्यक्तिकी दृ 0 
i : उन्नीस नहीं 21. बिस्मिलने आत्मकथासे gal १" | 


दिया । वे अपनेको कट्टर हिन्दू मानतेथे, किन्तु साम्प्र- grail 
दायिकता उनसे कोसों द्र वाकला की . पुस्तकं लिखीथीं ओर प्रकाशनका अ त 
दोस्तीका बड़ा विरोध किया गया, किन्सु वे टससे मस वे उच्च कोटिके शायरभी थे ।अपने m बसिव | 
नहीं हुए और अशफाककों हमेशा छोटा भाई माना का फंदा चूमनेसे पूर्वभी वे गा रहेथे-- aiti | 
COo ' और भारत माताके दोनों सपुत एक साथ फासीको चूम रोशन लहरी अशफाक अत्याचारसे/ है 
| गये । भशफाकके बारेमें वे लिखतेहै-''सबको भाइचर्यं इनके रुधिरकी धारसे | आरशावर | 
i .था कि कटटर आयंप्माजी और मुसलमानका कंसा इस पुस्तकके संपादककी भाँति हमे e 


मेंल। मैं मुसलमानोंकी शुद्धि करताथा। आवंसमाज हैंकि तिकट अविष्यमें त जागा! का 
मंदिरमें मेरा निवास था, किन्तु तुम (अशफाक) इन. - हिन्दीका सबंश्रे ष्ठ चेक, र है पं बिक * > : 
. बातोंकी किचित मात्र चिन्ता a करतेथे । “मेरे पास, केवल.भारतीय  भाषाअ न z इसके अत वाद प्र 

. आर्यसमाज मन्दिर आते जातेथे | “तुम्हें यदि रूसी तथा अन्य भाषाओंमें भी इसर ४ 
p Saat कोई विचार था तो यही कि मुसलमानोंको होंगे। O 
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क . [पुश्तफ-समीक्षाका afas] दिता १ 
P : me gown (वि)... यता -z भाद्रपद : २०४२ (वि.) अगस्त : १९८६ (ई.) 
| z 
if | समीक्षित कृतियां 
I 
1 सम्यादकीय , ३६ वर्षोकी व्यथा-कथा ३ वि. सा. विद्यालंकार 
| स्वाधीनता दिवस : २ 5 
काब्य-संकलन ___किक्षोरीलाल व्यास नीलकंठ & डॉ. इ्यामघुन्दर घोष 
|| बहत जारी है किशो ane a 
i असंख्य वातायन--रमानाथ शास्त्री | व 5 Se 
| एक और आकाशको खोजमें--प्रमा खंतान z a T i 
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| उनौदेकी लोरो--गिरधर राठी १५ Bhs = F 
घटटानके फल--रामनिवास जांजू 1१६ डॉ. केदार सिश्र 
रेसकोर्स--दंगल झाल्टे = १७ प्रा. सत्यमोहन वर्मा 
न ल्ामोशियोंमें बन्द ज्वालामुखी -- सुल्तान अहमद १८ य» pa =, 
र | एक लहर सागरकी--गन्तु कृषणमूति १९ डा. रमाकान्त शम 
| उपचयो | 
; Feet घर--रामदरश मिश्र : २० डॉ. आलोक गुप्त 
i र एक छाया ओर में -मोहन चोपड़ा s २२ भा गिरीश बख्शी 
+ जय आई असम --नवारूण वर्मा २५ डा. मृत्यु जय -उपाध्याय | 
|. मेधी terete सवने -घनर्‍्यामप्रसाद शलभ २५ डा. मृत्यु जय उपाध्याय _ 
|. Rating | 
af, Sek = ss 
१ | ष्व आदसो--फणीश्वरनाथ ty [२६ डॉ. रेवतीरमण 
गिरफ्तारी वारंट योगेन्द्र दवे Se ies गोविन्दप्रसाद 
| उफ संम-मुदुला गर्ग: = 30 डॉ. विपिसबिहारी ठाकुर 
३ | TA बाह्रतक--नरेश मिश्च ३३ डॉ. भीष्म मखीजा 
॥॥ टक: एकांकी = 
hf = ब शिवमूरत सिह ३५ डॉ. तरनारायण राय 
त \ शे y NSKE राजेन्द्रमोहन भटनागर = ३७ हा. गजानन चव्हाण 
il ' आलोचना | so 
: हते सुनते शरीकान्त जोशी sp डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी 


स्क नेक सम्रोक्षा--नि 


पव जन सह ¥ डॉ. प्रशान्तकुम 
मला जन, प्र मकर २ 
ag और हिन्द री = 3 T श 


(गकम 1, नरनारायण रा 
ऐेस्कूत. नाट्य. नाटक : रचना एवं रंगकम -जयकुमार जलज ४४ डॉ. नरतारायण र 
बा... म-घिद्धान्तके E द टर 
a धीनत संग्राम अनालोकित पक्ष -मुहम्मद इमराइल 
वासी saan _ z: 
कारि a : 
iaia वेदालंकार : ve 
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7 स्वर-विसंवादी 
यों तो आपके 'स्वर : विसंवादी” स्तंभका प्रत्येक 
प्रसंग--चाहे वह धर्म-निरपेक्षतापर हो या अनुकरणी 
संस्कृतिपर, राष्ट्रभाषापर हो या राष्ट्रीय संवतूपर -- 
अत्यन्त ज्वलन्त, सामायिक और विचारोत्तजक रहा 
है। पर, जून “5६ का 'पंजाबसे अल्पसंख्यकोंका निष्का- 
सन? विषयक प्रसंग राष्ट्रीय शोक, जातीय दुर्भाग्य और 
समवर्ती विश्व-मानवताकी करुण गाथासे संबद्ध एक 
oe हृदयधिदारक समस्या है । एक स्वतंत्र गणतंत्र 
के लिए यह एक कलंक हे । इसके पीछे जिन सत्ता- 
लोलुपों, आतंकवादियों, ध्वंसकारी बाहरी तत्त्वोका हाथ 
हे, उसकी अत्यन्त gen और ऐतिहासिक शल्य क्रिया 
7 -J भापनेकरदी है। इडिश सभ्यता, तथाकथित हिन्दु 
/| प्रतिक्रिया आदि पहलू नये fate हमें झकझोर waz 1 
: वैचारिक तल्खीसे शँलीमें भी प्रखर तेज आगयाहै। 
|... अपने देशमें धमं और क्षत्रीयताके नामपर सचमुच 
| निर्दोषोकी लगातार ये बर्बर हत्याए मानव-इतिहासमें 
बेमिसाल हैं, हिदूलर-मुसोलिनीकी seat भी केपाने 
alee | बावरे बब्बर हो गयेहें तो बहुसंख्यक AETR- 
ख्यकसे अब घर-रोटी-बेटी-बिहीन शरणार्थी बनाकर 
शिविरोंमें ठेलेजा wz । बंगाल, कश्मीर व पंजाब--- 
सवेत इनकी यही नियति गत ४० वर्षोमें रहीहै। केसी 
विडम्बना है ! हिन्दुस्तानमें ही हिन्दुओंके लिए कोई 
रोनेवाला नहीं । हमारी सरकार और उसके पिछलग्गू 
राजनीतिक दल जड़ व संवेदनहीन हैं । “हिन्दु-मुस्लिम- 
सिक्ख ईसाई, आपसमें हैं भाई भाई” इस कोरसका 
जनाजा निकल TAS | इन्हें अपने भाई-बन्धुकी वेदना- 
वेचेनीकी अपेक्षा विदेशका भकाल-सूखा अधिक सता- 
रहाहे । अप्पु-घरमें पप्पु केद हैं सचमुच यह सब हैरत 
अगेज है । क्या यह उसी महामारी जैसे अलगाववादका 
एक दृष्टान्त नहीं है? विद्यालंकारजीका देशके जागरूक 
और सजीव निवासियोंसे--जो “जीवित aa’ नहीं हैं, 
सचमुच जीवन्त हैँ-किया गया यह सवाल अत्यन्त 


ह चित मौर धारदार हे । आपने भपने (arag सब 
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मिलिक Dag भारत भाई; 4 भावमीने) संपादकीय 
इस अघोषित आपात्स्थितिके लिए जो खतरेकी A 
बजा दीहै, आशा है, इससे दिल्ली दरबारकी तंद्रा zhi 
और संविधान व नागरिक सुरक्षाकी शपथ लेकर T 
नशीन होनेवाले समय रहते इसका तात्कालिक निदान 
करेगे | है 
ऐसी दो टूक और निर्भीक मुनादीके लिए आपको 
शतश : साधुवाद ! 
—si. तपेशवरनाथ, विश्वविद्यालय आचाय, स्नातक्षोतर 
हिन्दी विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, wey. 
सामयिक “स्वर : विसंवादी पढ़कर आपके राष्ट्र 
वादी चिन्तनसे प्रभावित garg । पंजाबसे हिन्दू मल्य. 
संख्यकोंका सामुहिक पलायन हमारे ३६ वर्षोके शासतः 
तंत्रकी असफलताका ही प्रतीक है। जिन्नाने स्पष्ट! 
'द्विराष्ट्र सिद्धान्त'के आधारपर इस्लामी राष्ट्रे रपे 
“पाकिस्तान? winrar लेकिन हम एक राष्ट्र होकर भी 
“भारत राष्ट्र या' हिन्दू राष्ट्र नहीं बन सके! धमं निरपेक्षता 
का 'मृत सर्प” गलेमें डाले हम साम्प्रदायिक-दंगोंकी 
विभीषिका, कभी मेरठमें तो कभी भिवंडी, इलाहाबार 
में देखते आ wes । हिन्दुओंका नर-संहार भोर पलाये 
देशक्रे छासकोके लिए मजाक. मात्र है जबकि दग 
पीड़ित faat या मुसलमानोंका पुनर्वा 
दायित्व? होताहै ! आखिर यह मजाक नहीं तो बा 7 
आपके शब्दो --“हम यह स्वीकार नहीं करते iP r 
स्थिति किसी सामयिक एवं आकस्मिक less 
का परिणाम है से मैं अन्य प्रबुद्ध पाठकोंकी aA 
सहमत हूं । सचमुच “हिन्दू-प्रतिक्रिया पद 5 A 
गत-सा. हो गयाहै । भारतमें “राम-जातंको २ 
पर पाबन्दी” लगनेसे यह स्पष्ट है । याह । 
आपने निर्भीक each जगानेका AT 
काश ! हिन्दूराष्ट्र जाग सकता ? प्रयास , 
--डॉ. योगेखद्रनाथ शर्मा He galt 
दयातन्द सुभाष ATA कॉलेज 
(शेष पृष्ठ ५० पर). 


प्रा 
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स्वाधीनता दिवस : ३६ वर्षोंकी व्यथा-कथा 


aaa स्वाधीनता-वर्ष में प्रवेश करते समय मनकी 

Alaer किसी बन्धतको स्वीकार करनेको तयार 

ही है, वह फूटकर बाहर आना चाहतीहै | देश हा 

उन-साधारण आतंकित है, प्रतिक्षण ATI आशका- 

उत्मीइन-अनाचारने उसके जीवनको थरथराते संज्ञाहीन 

fuy बदल दिया हूँ, कानून-व्यवश्या उसकी रक्षक नहीं 

भक्षक बत गयीहै,उसे प्रतीत होताहै कि वर्षानुवर्षं पग-पग 

पर उसे निविड अ धक्रारकी ओर THAT qarg जिसमेंसे 

तिकलनेका कोई मार्ग दिखायी नहीं देता । यह स्थिति 

राजनीतिक, सामाजिक-साँस्कृतिक और आथिक सभी 
स्रोंपर उत्पन्न STMT | 

स्वाधीन होते समय राष्ट्रीय अन्तःचेतनामें अ कित 

प्राचीन युग और निकट मध्ययुगके संघर्षो, अच्छे- 

रे दिनोंक्री स्मृतियों-अनुभवोंके संस्कारों, संघर्षो- 

| स्ततियों-अनृभवों-संस्कारोंसे अजित विधि-विधात- 

| व्यबहारों-परम्पराओंको समयातीत और समयबाधित 

ve पद्धतिसे शिक्षित और महिमामयी ब्रिटिश 

| arate दीक्षित एवं बुद्धि-प्रक्षालित मनीवियोंने जब 

i We ओर अमरीकाके संविधानोंसे अपने देशमें अननुभूत 

Cp Md करनेवाले जिन सिद्धान्तो भौर 

मित किया ene देशको विशाल संविधान 

ला ie तो देशकी संविधान-सभाते इसे देशः 

3 को रूपर्मे स्वीकारकर लिया | 

नेका निश्चय हे नया, एकदम नवीनतम, प्रयोग 

पाप बार सिधा, ॒ ही परन्तु तबस - अबतक लगभग 

लेके बाद हम € पमे संशोधन-परिवतंन-परिवद्ध न 

| हमारे = स्थिति और अवस्यानपर पहुंचे 

) संविधान ह धानको ही 'स्वेच्छिक' बता दिया 

रिकोके समान ot अनुसार देशके सभी नाग- 

| लिति a व्यवस्था है, परन्तु देशके 

Eo गविधानोंको ब उवास्वप्नदर्शी राजनी तिज्ञोंने संविधान 

मुदाः लिए ae aah नामपर “विशिष्ट धामिक 

गं शिष्ट व्यवस्थाकर दी ओर अन्य 


'पमुदायोके 
UW अपने लिए उदाहरण उपस्थितकर दिया 


अपने-अपने धामिक समुदायोंके लिए विशिष्ट व्यवस्थाओं | 


की मांग करें, आन्दोलन करे, आतं HHT वातावरण उत्पन्न 

करें ओरपुरे देशमें --विशेष रूपसे aga ख्यक वर्ग के लिए -- 
असुरक्षाकी स्थिति बना दें और इसका लाभ उठाते हुए 
विशिष्ट क्षेत्र बनानेकी मांग करें, इनमें अपने बहुमतकी 
स्थापना करें और इस प्रकार शक्ति-संचयके बाद अन्ततः 
अपनेही राज्यकी स्थापनाकी दिशामें आगे बढ़े । 


धर्म-निरपेक्ष संविधानके प्रावरधानोंसे बचकर नया | 
मार्ग ढू ढतेवाले ये महान्‌ राजतीतिज्ञ धार्मिक और | | 
जातिगत राज्योंकी दिशामें बढ़ रहेहें । अबतक हमारी | 
धारणा रहीहै कि वर्तमान रूपमें विश्वभरपरें प्रचलित धर्म | 
केवल किसी विशिष्ट अलौकिक शक्तिके पुजत-उपासनसे | 
जुड़ें । यही धारणा प्राचीन राज-कार्योंमें प्रचलित रही | 


है और इसीलिए 'सबंग्रमं समभावका का विकास हुआ | 


भारतीय इतिहासमें जबभी इसके विपरीत स्थिति | 


उत्पन्न हुई, किसी विशिष्ट wat राजसत्ताका उपयोग 
किया तो दुर्दान्त अराजक स्थिति पंदा हुई भोर पुरेके पुरे 


समुदायोके विनाशके साथ नयी राजसत्ताओंका उदय | 


स्वर : विसंवादी | 


हुआ । मौर्य सम्राट अशोकके समयसे बौद्धोंका देशमें जो | 
अतिचार प्रारंभ हुआ, उसकी परिणति saa वंशज | 


agarat हत्या और शु गोंकी नयी राजसत्तकी स्थापना 
में हुई । शंकराचार्यके युगमें कुमारिल भट्ट इसी अति- 
चारका विरोध करते हुए भस्मीभूत हुए ओर शंकरा- 


चार्यने इससे जो प्रे रणा प्राप्तकी उसकी परिणति केवल. 
बौद्धोके अतिचारसे मुक्तिमें ही नहीं हुई, इस देशे 
पौराणिक साहित्यमें सवतारकी मान्यताप्राप्त “भगवान ` 


बुद्धेके नामपर कोई जलांजलि afa करनेवाला नहीं 


रहा । इन अनुभवोंको नकारनेके बाद संविधानको धर्मे- | 


निरपेक्षताको धर्मे सापेक्षतामें परिवर्तित करनेवालोंके | 


उत्साहकी प्रशंसा करनी चाहिये | 


मुल प्रश्‍न यही है कि धर्मका क्षेत्र कितना है ओर. 
क्या है ? कया सामाजिक व्यवहारों ओर अनाचारोंको . 


धार्मिक क्षेत्रों 


ties 


i थ में बांटाजा सकताहै ? कया विभिन्‍न ante 
अपनी धामिक मान्यताओके अतुसार "सामाजिक अबीर औंर अनाचार भिन्त-भिन्त हैं ? १ 
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मुल नैतिकताके ddai प्रत्येक धमकी धारणा भिन्न है ? 
देश ओर परिस्थितियोंके अनुसार जो भिन्नताए' दिखायी 
देतीहे, क्या वे धमंका अनिवार्य अग हैं? क्‍या इन 
विभिन्नताओंको दूरकर पुरे देशभरमें समान स्थिति 
उत्पन्त करना क्रिसीभी घर्मकी मूल मान्यताके विरुद्ध 
है ? किसीभी धर्मकी मूल मान्यताए क्या हैं ओर इन 
'। मुल मान्यताओंके वाहरके व्यवहारको ath साथ जोड़ने 
की प्रवृत्तिको स्वीकार कियाजा सकताहै ? कया प्रत्येक 
धमंकी मूल मान्यताओंको संहिताबद्ध करना उपयुक्‍त 
नहीं होगा ? इन माम्यताओंको संबैधानिक प्रावधानों 
की व्यापक प्रभाविताको ध्यानमें रखते हुए सीमाबद्ध 
नहीं कियाजा सकता ? भाजके महिमामण्डित राज- 
नीतिज्ञो और बुद्धिजीवियोंको इस दृष्टिसे चिन्तनकी 
आवश्यकता क्‍यों अनुभव नहीं होती? क्यों वे ऐसी 
| समान नागरिक आचारसंहिताके बारेमे सोचनेको त्रिवश 
Í o जो 'स्वंच्छिक' हो । 
ih 'स्वेच्छिकता' की धारणाको उत्पन्न करने और 
" इससे देशमें बने वातावरणकी व्याख्या देशकी राजसत्ता 
i 7 को भाषातीति ओर उपसे उत्पन्न स्थितिसे कौजा 
A सकती है। संवेधानिक प्रावधानके विगरीत हिम्दीके 
प्रयोग और व्यवहारको निरन्तर स्वैच्छिक बनाया 
. गया। यह स्वैच्छिकता बढ़कर अब इस रूपमें परि- 
वर्तित हो गयीहै कि यह अग्रेजी और इंडिश 
' जाननेवालेकी इच्छापर. निभेर है क्रि वह हिन्दी 
| का व्यवहार करे या न करे, उसपर हिन्दी थोपी नहीं 
`. जायेगी, जिन प्रशासनिक watt हिन्दी के प्रयोगके ma- 
धान है, उनका पालन न करनेपर कोई कार्यवाही नहीं 
: की जायेगी । हिन्दी न थोपनेकी बात पहले हिन्दीतर 
` क्षेत्रोमें काँग्रेस मंचसे कही जातीथी, अब यह बात 
` संसदमें हिन्दीभाषी मन्त्री दोहरा-दोहराकर कृहतेहै | इस 
' संवैधानिक प्रावधानको प्रथमतः स्वैच्छिक बनाने, फिर 
| । उपे प्रतिबन्धित करने और बादमें पंरों तले कुचलनेक्रे 
| बाद असंदिग्ध रूपसे हमारे राजनीतिज्ञ विदेशोंमें गवंसे 


सिर उठाकर अपनी अत्तरराष्ट्रीयता (भारतीय राष्ट्रीयता 


` नहीं) का झंडा फहराकर घूम सकतेहैं, परन्तु इस देश 
। के हम जसे लच्छु-छज्जू कोटिके साधारणसे लोगोका सिर 


i | वाली भाषा है । यह भाझका तो आतंकित कियेही रहती 
' है कि भाषाकी आजकी स्वेच्छिक स्थिति सत्ताधारियों 
| को सुविधाके अनुकूल किसीमी समय संविधानमें संशो- 
| प्रकर'--भगस्त!'५८६--४ 


“Gar करने लगताहै। दीर्घकाल तक कोई समाज भप 
‘aia जीवनसे जुड़े हितोंकी बलि नहीं दे पाता । 
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धन-परिवतंन-परिवद्धोन द्वारा 
भर अग्रेजीका इ'डिश रूप 
सकती है । 
यदि समान नागरिक 7 समान राजभाप 

का संवंधानिक अधिकार स्वेच्छिक हो सकताहै, तो गय 
प्रावधोनोंको स्वैच्छिक बनते और अन्ततः सत्ताधोशोंकी 
रुचिके अनुकूल एक नयी परन्तु वर्तमान प्राविधानो के 
निताम्त प्रतिकूल व्यवस्था करनेमें कितनी देर लगेगी ? 
ये उदाहरण प्रावधानोंके इक्क्रा-दुक्का उत्क्रमण नहीं हैं 
यह प्रक्रिया अभी जारी है। महामति संविधान-निरमा- 
ताओं द्वारा 'देश द्वारा आत्मापित! संविधानमें संशोधन 
कर समाजवादी लोकतंत्रकी घोषणा की, अब समाजवार 


से पुनः पु'जीवादकी ओर 'प्रगति' करनेका भग्दोलन 


सवधानिक भाषा बन 


` प्रारंभ हुआहै । सामान्य बुद्धिजीवियों द्वारा नही, अपितु 


केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलके वर्तमान सदस्य द्वारा | अव 
समाजवाद स्वैच्छिक हो जायेगा । राजनीतिके aa at 
में प्रवेश रखनेवाले जानतेहैँ कि प्रधानमन्त्रीही अधिक 
ब्यापक अधिकारोंके साथ राष्ट्रपति बने, यह स्वेच्छिक 
प्रथत्नभी निरन्तर जारी है । 

संविधान भोर राजनीतिके क्ष त्रोंमें व्याप्त यह 
अव्यवस्था हमारे सामाजिक जीवनमें इतनी गहरी 
प्रविष्ट हो गयीहै क्रि देशमें 'जातिवाद' ने प्रबल ह्पसे 
सिर उठा लियाहै । भगवान्‌ बुद्धकी कारुणिक मुद्रा 
द्रवित होकर नितान्त प्रारंभिक जीवन बितानेवाले दलित 
वर्गोके लिए विशिष्ट प्रावधान किये गये। युगोंसे समाज 
द्वारा प्रताड़ित इस वर्गके प्रति अपराध-बोधकी भावना 
से ही कुछ निश्चित अवधिके लिए प्रायश्चितकी यह 
व्यवस्था थी । प्रायश्चितकी सफलता उसकी सीमित 
अवधिमें निहित होतीहै, अवधिका विस्तार प्रायश्चित 
करनेवाले समाजके हृदयका विस्तार नहीं करता” it 
भीतरही भीतर एक प्रकारकी व्याकुलताकी स्थ 
स्यात 


समाज 


अ अन्ततः 
ओर नोकरी भारक्षणकी स्थिति अन्त ते 


अन्य agate ईष्याक्की भावना पैदा 
विशेषतः बादमें आनेवाली Migal पर्व होती 
कारुणिक मुंद्रा और तर्कको समझ।" समम 


उन्हे यता & 
न्हे अजित योग्यता, मात्र य“ 
हैं। उन्हें , न्हव धा 


गे अपने १ 


आतीहै । इसीको उपज गुजरातका 
जिसमें गुजरातके तत्कालीन मुख्यमंत्री क 


पड़ीथी । राजनीतिक समझौता वादी इस 
तिका सामना करनेक्रे स्थानपर नये- 
रहेहँ और उन्हें आरक्षण 
> ae । इससे जातिवादकी यह समस्या 
fea जटिलसे जटिलतर होती जारहीहै और 
खयं अव हम उसी क्ारुणिक मुद्राक्रे पात्र 2 TAS । 
भारतीय समाजकी यातशाओंमें क सम- 
aaa कम वृद्धि नहीं की । ये आग्तरिक समझौते या 
हो किसी समुदाय अथवा बर्गके हितोंकी बलि लेतेहैं, 
quar देशक्री सुरक्षा और अखण्डतापर प्रश्‍त-चिहून लगा 
ई । पंजाबका विभाजनकर बहुसंख्यकोंको अल्प- 
jamii और अल्पसंख्यकों को उन्मादी कट्टरपंथी 
बहुसंख्यकोमें वरिवतितकर दिया गया । यह उन्मादी 
giaa वर्ग इस राज्यके प्रत्येक क्षत्रपर छा गया, 
प्रत्येक क्षेत्रों केवल अपनाही अधिकार क्षेत्र बना लिया, 
पूरे राज्यको केवल अपनी सत्ताका केन्द्र बना लिया, 
जिसमें किसी अन्य वर्ग-समुदायके लिए कोई स्थान नहीं 
रहा और व्यावहारिक रूपमें एक स्वतन्त्र राज्य बना 
लिया, इस स्वतन्त्र राज्यको बैधातिक रूप प्रदात करने 
ee ol नर्न नृत्य प्रारम्भकर दिया 
: पसंख्यकोंके निष्कासनपर gare | ऐसी 
दा रे अखण्ड रख सकतीहै, न अपने 
न सकी रक्षा कर पातीहै, ओर न स्वय 
amn रक्षा करनेमें समर्थ होती हैं । यह्‌ 
ae ee en 
eae = se कर निगलनेको तत्पर हैं । 
हमारे सत्ताधीश क्या ला अनुभवकर रहे हैं । 
मै समथ है, कया इस पीड़ाका स्थायी उपचार करने 
अथवा अराजकत उनके au इतनी दुरदृष्टि है? 
राजकताकी स्थिति पेदाकर राष्ट्रको भेड़ियों 
॥ भपित करनेको ही आनुवंशिक = —— 
; faz कियाहै ? नुवंशिक कुशलताकी उन्होंने 
समझोतों 
र a Sania यह देखनेमें आयी 
तोके न्त करनेवाले घटकों और सम- 
|| गही a भविष्यमें होनेवाले परिणामोंको ध्यानमें 
| निहि जाता | असमको मुस्लिम ज्य बनानेकी 
श योजना बहत बहुल राज्य बाता र्क 
लिए सत्ते बैठे हुत पुरानी है । इसे HST देनेके 
TTY । लब इस Tnn अपनी पूरी शक्ति 
भसमबासी ही हैं, जिसे लोगोंको बताया जाताहै कि बे 
= : प्रसमव[सी स्वीकार करनेको 


eine 
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तैयार नहीं है । असमवासियोंकों हम यह कहकर सन्तुष्ट | 
करना lick कि अमुक वर्षके बाद असमकी aaa || 
आनेवाले लोग भसमवासी स्वीकार नहीं किये जायेगे । | 
समस्या वही है कि असमवासी अपने राज्यमें अल्पसंख्यक | 


| 


i 
i 


{ 
॥! 
i 
t 
i 


बननेको तैयार नही है, इसलिए संघर्षकर Tee । एकही || 


देशके दो छोरोंके लिए दो परस्पर विरोधी नीतियाँ | 
अपनायी गयीहैं । पर दोनों नीतियोंका परिणाम एक है | 
कि दोनों स्थानोंपर भारतीय बहुसंख्यकको अल्पसंख्यक | | 
बनानेके प्रयत्न किये गयेहै। इसके ठीक विपरीत कश्मीर, | 
नगालेड, मिजोरममें समझौतों, संबंधानिक प्रावधानों | 
द्वारा इन क्षे त्रोंके वर्तमान बहुसंख्यकोंको अल्पसंख्यक || 
में परिवर्तित न होते देनेकी पूरी व्यवस्थाए की गयी | 
हैं । जिन राज्योंमें राज्यस्तर पर यह समस्या नहीं है, | 
agii समस्याको राज्यस्तरीय रूपको भूमिका प्रदात || 


करनेके लिए ऐसे जिले-जनपद बनाये ade जहे 
अह्पसंल्यकोंको बहुसंख्यको में परिवर्तित कर दिया 


गयाहै । तो क्या इन राजनीतिक समझौतोंका उद्देश्य || 
देशको पुनः अल्पसंख्यकों ओर बहुसंख्यकोंके दो विरोधी || 
quit विभाजित करनाहै ? नये सत्ताधीश विभा- | 
जनकी पीड़ासे परिचित नहीं हैं, इसलिए वे विभाजन | 


की यन्त्रणाको समझनेमें समर्थ नहीं हैं क्योंकि उसे 
उन्होंने भोगा नहीं विदेशी शिक्षामें दीक्षित और 
प्रक्षालित उनकी बुद्धि राष्ट्रीय अनुभव स्वीकार कर 
को तत्र नहीं । 

आजकी अन्तर्राष्ट्रीय कूटतीतिने इस देशकी 
पीड़ाओ में किस प्रकार वृद्धि alg, इसका उल्लेख 
असंगत नहीं होगा । इसराइलने अपनी सत्ताकी रक्षाक 
लिए बिद्रोही फिलस्तीनियोंको देशसे निकाल द्या, 
हमने कारुणिक मुद्रामें उनके फिलस्तीनी मुवित मोच के 


- संघर्षको मान्यता देदी । अफ्रोकाके स्वापोको गोरो 


विरुद्ध संघर्षं करनेके कारण मान्यता देदी । दक्षिण 
अफ्रीकाके अश्वेत सं धर्षके समर्थंनमें हम प्रतिदिन अपने 
आवाज तेजसे तेजकर Rë । स्वभावतः यह श्र 
उठताहै कि बंगलादेश और पाकिस्तानसे निष्कासित 
करोड़ो लोगोंका कोई मुक्ति मोर्चा क्यों नहीं बनने 
दिया गया, और उत्हें क्यो मान्यता नहीं दी गयी, 

सहायता नहीं दी गयी ? चटगांवसे आये बौद चकमाओ | 
को, उतके मुक्सि घर्षेको, उनकी शान्तिवाहिनीकों मान्यता 
क्यों नहीं दीगयी ? श्रीलकामें जीवतःमरणमें संलर 
प्रकर --भाइ्ररब'२ 
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हिन्दी का अपूर्व गौरव ग्रथ: 


पौराणिक संदर्भ कोश 


“डॉ. एन. पी. कुट्टन पिल्ले 


| प्राचीन संस्कृतिके केन्द्र भारत, gara, रोम, fra 
' बाविलोन के ही नहीं, विश्व-भर के नाना धर्मों, 
| संप्रदायों के देवी-देवताओं, पौराणिक पात्रों, | 
घटनाओं, पव॑-त्योहारों, ग्रन्थों, अन्तर्कंयाओं, दार्शनिक 
'चिन्तनों का सविस्तार प्रामाणिक परिचय प्रस्तुत 
करनेवाला यह प्रन्थ पौराणिक संदर्भो का विश्वकोश 
है । देशी-विदेशी आठ हजार से अधिक प्रविष्टियों 
` वाला यह बृहदाकार कोश-ब्रन्थ भारत भर में संभवत: 
* प्रथम प्रयास है । सुन्दर मुद्रण एवं साज-सज्जा से 
|, अलंकृत यह संदर्भ ग्रन्थ हिन्दी की जानकारी रखने वाले 
` प्रत्येक अध्येता एवं अध्यापक का मारगंदशंक तो है ही, 
'| प्रत्येक पुस्तकालय का गौरव ग्रन्थ भी है । 
i डिमाई आकार (रेबिसनी जिल्द), 
पृष्ठ संख्या १२५-४ मुल्य : २०० (दो सौ) रुपया 
प्राप्ति स्थान 


दक्षिणांचलीय साहित्य समिति 


गांधीनगर, हैदराबाद-५०० ३८०. 
Rae ae 


A Sas 


With Best Compliments From 


=~ | 074 Katra Naya, Chandani Chowk, 
Delhi-1 10006 
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तमिलोंको, उनके मुक्ति मोचोंको 
गयी ? हमारे लिए इन परस्पर | मनोवत्तियो 
में Ls qar पाना कठिन है । हम यह निश्चय करेगे 
असमर्थे हैं कि अफ्रीकामें, विशेषतः पूर्वी भफ़ीकामे, ads 
शासना को हमारे देश द्वारा पुणे समर्थन करनेपर भो, 
वहाँ बसे भारतीय मूलके निवासियों 'को निरन्तर उन्हो 
देशो के प्रति अपनी निष्ठा बनाये रखने, वहींके होकर 
रहनेके प्रवचन-धर्मोपदेश देने, भारतीय नेताओ और 
प्रशासक्रो द्वारा भ्र-भंगों द्वारा रोष व्यक्त करनेपर भी 
उन्हें उन अफ्रीकी देशो में जमे रहनेके के लिए क्यों 
तेयार नहीं कर ah ? उन अफ्रीकी देशो को 
भारतीय समर्थनका परिणाम इन देशो ते BLUR 
भारतीयो का निष्कासन नहीं हुआ ? आजका दक्षिण 
भफ्रीकाके अश्वेतो का समर्थन क्या पीढ़ियो से वहाँ बे 
सारतीयोंको वहाँ बने रहनेमें सहायता देगा? तो FAT 
इस देशके सत्तांधीशो ने भारतीयता ate पीड़ा-यातना 
को समानार्थक मान लियाहै ? 

ह्‌ पीड़ा-यातना तब जलेपर नमकका काम करतीहै 
जब देशका बहुत विशाल भू-खण्ड सुखे और अकालकी 
चपेटमें छटपटा रहा होताहै तब अफ्रीकी देशो के ga- 
अकालके लिए देशमें 'स्पोर्ट्स ve’ का आयोजवकर 
करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं । परन्तु frat बुद्धिजीवी 
“किसी इ डिश समाचारपत्र--किसी विपक्षी दलकी 
“ig तनती नहीं दिखायी देती । 

स्वाधीनता-प्राप्तिके उततालीस वर्षोड़ी हमारी 
जोभी उपलब्धियां हों, देशके नव-धनाढया और गरीबी 


को रेखासे नीचे जीनेवाले qatar चाहे जितता फेलाव 
हुभाहो, अकमंण्यता-भ्रष्टाचारका कितनाही विस्तार 
हुआ हो, सरकारी प्रशासनिक तंत्रने अपने तिरण्तर 
फलाव द्वारा जनसाक्षारणका चाहे जितना ata बढ़या 
हो, साबंजनिक उद्योगोंने भारतीय पु जीको चाहे कितने 
ही सरकारी ऋणो में बदल।हो, वे सब मिलकर देशकी 
जो व्यथा-कथा बन THE, वे ऐसे स्तम्भ हैं जितके साथ 
कीतिका संयोग शब्दकोशों में उसके अर्थ es 
द्योतक होगा । यह हमारी मृत्युकामी संस्कृतिका ; क ह 
नीतिक रूप है जो भयावह है, फिरभी हम भूल T r 

कि देशको स्वाधीनता प्राप्त किये उनतालीस a ह 
Tag ओर भब हम चालीसवे वर्षमें प्रवेशकर ग - 
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Fe दुस्तकालय के लिए महत्त्वपूणं संग्रहणीय ग्रन्थ 
qe > 
afd a 


a ओर राष्ट्र के सन्दर्भ में नाना नेतिक मूल्यों का विशद विवेचन 
A * 


sa नतिक मूल्य : डॉ. हरिवंश अनेजा : ee | 
शाव्तिपव कक नेक कवियों के कृतित्व को नये आयाम देने वाला एक बृहद्‌ ग्रन्थ | 
र ; १२०,०० j 
प ता में राष्ट्रीय AAT : डा. देवराज पथिक a, 
तयो के के कछ अनछए पहलुओं को fafaa करने वाली एक महत्त्तवृण कात - 
ळी j 0,90 
; r Fae : डॉ. ललित शुक्‍ल ze 
Ee गीवन-मल्यों के प्रति अदम्य आस्था स्थापित करने वाला उपन्यास a 
टटते जीवन-म्‌' : | 
सफर जारी है: रामप्रकाश [ o 
रिवारिक कड़ियों को जोड़ने वाला एक सशक्त ओर मार्ममक सा = 
पारिवा ; ae l 
बंद कली को खुशबू : सुधीन्द्र यार 
शिकार-कंथाओं का एक te संकलन a 
शिकारनामा : सं. सुरजीत ; 
f स्तावेजी नाटक 
मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर के अन्तिम दिनों का द > 


आखिरी मुगल । जितेन्द्र कपूर या 

प्रप जैसी चमक और गरमाहट से ओत-प्रोत मर्मस्पर्शी THAT का एक अनूठा संकलन a 
ga के हस्ताक्षर । ज्ञानप्रकाश विबेक डी 

बोलते पत्थरों से निमित एक संवेदनशील ओर जानदार उपन्या 

खामोश इमारत : कुलभूषण दीप 

एक प्रासंगिक, स्वस्थ एवं सामाजिक उपन्यास 

भोर के आँचल में : safes चोहान आ a 
जीवन के ट्टते-बिखरते मूल्यों को प्रस्तुत करने वाला एक सम्पूण रगमचाय ee 
अपनी-अपनी राहू * सुधीन्द्र कुमार 

भास के एकांकी नाटक का हिन्दी में सफल गद्य-पद्य रूपान्तर 
pang का हिन्दी रूपान्तर : हरिवंश अनेजा 

पोराणिक कथानक पर आधारित एक अधुनातन खण्डकाव्य ह. 
जय धनंजय : कृष्ण गोपाल 


सामाजिक कुरीतियों के प्रचारकों पर व्यंग्य करने वाला भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कृत प्रहसन 


20,00 


20,00 


Yeo 
बदिको हिसा हिसा न भवति : सं. डॉ. सुधीन्द्र कुमार 
पैज्ञातिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया एक रोचक बाल-उपन्यास- ye 
उल्कापात : हरिश्चन्द्र जेन 


रोचक एवं ज्ञानवर्धक बाल-क्रथाओं का अनूठा संकलन ६.०० | 
तलवार को चोरी : मदन मोहन श्रीवास्तव 


( हिन्दी-साहित्य कौ नानाविध पुस्तकों के लिए सम्पके करे 


| काढम्करी। प्रकाशन 


4 : ए-55/1, सुदर्शनपार्क, नयी feet: 110015 _ 


= Te 


र न 
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T १९८४ की श्रेष्ठ 


हिन्दी कतियोंका चयन 


१९८५की भष्ठ कृतियोंके चयनके प्रथम चरण अबतक निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुएहैं : 


आलोचना 
रचना एक यातना है (डॉ. प्रभाकर श्रोत्रिय), 
कहते-सुनते( श्रीकान्त जोशी ). grater आचायंत्व 
(डॉ. सियाराम तिवारी), मन खंजन (डॉ. रमेश 
gaa मेघ), हिन्दीके व्यावसायिक साहित्यका 
समाजशास्त्र (डॉ. चेतन प्रकाश पाटनी ). 
काव्य 
फूल नाम है एक (aaa), कोई मेरे साथ चले 
(सर्वेद्वरदयाल), बेहतर दुनियांके लिए (faea- 
नाथप्रसाद Ka), गीतोंके अमलतास (राम- 
रतन भटनागर), पहाड़ोंके बीच' (प्रेमशंकर 
रघुवंशी), मालकॉस (अनन्तकुमार पाषाण). 
' उपन्यास 


तुम्हारी रोशनीमें (गोविन्द मिश्र),  सिंगारधर 
(दामोदर सदन), दुसरा भूतनाथ (डॉ. विश्वंभर 
| नाथ उपाध्याय), ह 

' कहानी 
sae तथा अन्य कहानियां (ऋता शुक्ल), 


अभी अन्य प्रस्तावोंकी प्रतीक्षा है। 
शीधही दूसरे चरणमें प्रस्तावित 
सहायतासे किया जायेगा। . 


कृतियोंके प्रस्तावक हैं : 


डॉ. पृष्पपाल सिंहे 


करवट (अमृतलाल नागर),दशार्कं (जैनेन्द्रकुमार). 


डॉ. विनयमोहन शर्मा (भोपाल), डॉ. 
डा. राजमल बोरा, (भीरंगाबाद), डॉ. 


प्रस्तावित कृतियां 


एक बनिहारका आत्मनिवेदन ( 
अवणकुमारकी चुनी हुई कहानियां ( 
उर्फ संम (मृदुला गर्ग ), 
(ओम्प्रकाश मेहरा). 

नाटक 
खेल जारी खेल. जारी (राधाकृष्ण सहाय), एक 
प्रश्‍न मृत्यु (विनय) ,आखिरी मुगल (जितेन्द्र कपुर), 


सुरेश कांट), 


श्रवणकुमार ) 
अधेरा ट्ट्ता हुमा 


गद्य 


नागाजु न : चुनी हुई रंचनाए'; मोहन राकेशकी 
डायरी; जिज्ञासाए मेरी : समाधात - बच्चनके 
(डां. कमलकिशोर गायनका), 
यात्रा साहित्य 
सफरी झोलेमें (अजीतकुमार).- 
भाषा विज्ञान E 
हिन्दीका वाक्यात्मक व्याकरण (डॉ. सूरजभात 
faz). 


अनुबाद = 


ग्राम बांग्ला (महाइवेता देवी), हम भारतके लोग 
(नानी पॉलकीवाला) . 


पुस्तकोमें से श्रेष्ठ पुस्तकोंका चयन विशेषज्ञ-मण्डलकी 


प्रेमशंकर (सागर), 
aatar (भागलपुर), 


(पटियाला), डॉ. नन्दकिशोर नवल (पटना), 
प्रा. मंजुरानी सिह (कलकत्ता), डॉ. रणबीर war (दिल्ली), 
डॉ. महेश चन्द्र (मेरठ) / डॉ. fatal राय (गाजीपुर), प्रो: यशपाल 
वेद (अम्बाला), डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी (दमोह), डॉ. सुरेशकुमार 
(आगरा), डॉ. प्रशाम्तकुमार - (दिल्ली), डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा 
(करनाल), डा, कृष्णचन्द्र गुप्त (मुजफ्फरनगर), डॉ. विनय (दिल्ली), 
डा. नरनारायण राय (गढ्बनेली), प्रा. कैलाशनाथ तिवारी (पूर्णियां) 
प्रा, कृष्ण कमलेश (भोपाल), डॉ. dex सिह (जयपुर) - 


अकर, ए 5४२, राणा प्रताप बाग, बिल्ली: ,2,००७ 


बहुत जारी है! 

कवि : किशोरीलाल व्यास नीलकंठ 

समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर चोष र 

aà बहुत पहले सन्‌ १६७२ में लीलाधर जगूड़ी 
का कविता-सं ग्रह “नाटक जारी है? प्रकाशित हुआथा। 
उसके चौदह वर्ष बाद aiak हिन्दी-क्रवि किशोरीलाल 
ह्यास ीलकंठका यह कविता संग्रह 'बहस जारी है. 
प्रकाशित gaia | दोनों समसामयिक भारतीय जीवनके 


गाड़ियाँ चलती रहें, उनके घंर सुरक्षित ETA 
गर्म रहेँ और हम फाइलाइज होकर म्युजियममें 
ag’ (पृ. ६) ऐसी मारक परिस्थितियोंमें इसके 


अलावा क्या हो सकताहै कि 'नयी आस्थाका रथ/ | 


बहुधा कंकड़, पत्थर और कीचड़से भरे रास्तोंमें 
फंस जाताहै' । (पृ. १०) या लोगोंको पुरांनों ओर 
नयोंके बीच पेंडुलम-सा झूलना TS ,आस्था और चिन्तन, || 
श्रद्धा ओर बुद्धिके बीच क्रास-सा लटकना पड़े । कवि ||| 
समसामयिक जीवनकी असंगतियोंको अच्छी तरहसे | 


भांप सकाहै और उप्तने जगह-जगह, उसपर, कविताको 
तेज रोशनी डालीहै, तभीतो उसने देखाहै आदमीकी 
विक्ृतिने / प्रकृतिको संस्कृतिमें बिना ढाले / भधपकाह्दी | 
पीना चाहा (पृ. १३), यहाँ कोई चीज समयसे नहीं | 
होतीहै | या तो समप्रसे पहले होतीहै, या समयके बाद | 
शादी, बच्चे और भूख समयसे पहले, ओर खाना- 
योजना और रेलगाड़ी समयके बाद (पृ. ३०)। रेलवे 
प्जेटफार्मोका हाल यह है कि रक्‍त NAM क्या, Tet 
करनेके बाद पेंदा धोनेको भी पानी नहीं है । (प्र. २१) ||| 
पुलिस ओर जमौंदारोंकी aga अक्सर श्रमजौवियोंपर | 
दनदनातीहै । (पृ. ३४) एलः एस. डी., माजु आता, 
अफीम एक ओर हैं ओर रोटीके दुकड़ोंकी लाचारी 


दूसरी ओर (पृ. Xo)! 
कविने रेलगाड़ीका प्रयोग कई जगहोंपर कियाहे | 


ard संबंध रखनेवाली दस्तावेजी कविताभोंके . 
संग्रह है । चाहे नाटक जारी रहे, या बहस जारी रहे, 
wan ओर संस्कृति, पृष्ठभूमिमें, ज्योंकी त्यों हैं, 
नाटक और बहससे कुछ अन्तर पड्नेवाला नहीं है, 
बल्कि ये विद्र,पसे लगतेहे । धूमिलने भी अपनी कविता 
भे 'संसदसे सडकतक'को खोज-खबर लीथी | इतने वर्षो 
बादभी स्थितिमें कोई परिवतंत नहीं हुआहै। आजभी 
कविको लोकतभ्त्र और संसदको अपना निशाना बनाना 
K रहाहै। नीलकंठ यह मानतेहैं कि भारतीय लोकः 
तंत्र उस रेलगाड़ीकी तरह है जिसके पंखे, बाथरूमको 
TA खिड़कियोंके कपाट, बल्ब, नट-बोल्ट या 
भला, लम्बे हाथोने हथिया लियेहैँ। या फिर 
a ऐसाहै जो कविताथोका : ie समाचार 
में इस्तेमाल करताहै, ऐसे लोकतन्त्रके 


सम्मा : se 
सहर पानका पीक Gai थूकतेहे एक लम्बी कविताका शीर्षकही है “राजधानी एक्सश्र स , 

एहसास fears हाथ उठाकर बहसमें हिस्सेदारीका (जिसमें वातानुकूलित डिब्बेभी हैं, और साधारण द्वितीय _ 
बही जमात ARI ऐसे लोकतन्तरमें परजीवियोंकी एक poh डिब्बेभी । यह आजके हिन्दुस्तानका प्रतीक है। | 


है जो 
पट ओर प्रजनन, ओर प्रजनत और इसमें जो आपाधापीहै उसका चित्रण कविने इस प्रकार 


बीच झे 

हि पशा द Sey जतो लोकतान्त्रिक 'छियाहे--“इस गाड़ीमें लगताहै सब कुछ उल्टा है|. 
Eo o on पेट्रोलमें बदल देतीहै ताकि उतकी पहिया बोल्ट बन गयाहै/बोल्ट पहिया बन बैठाहे । | 
i Win इनर afafa, निजासाबाद (आं. प्र.) । पिस्टन इ जत बननेको आतुर है / इ जनको गाड़ी बनना. 
हि कशत "सत्य: १५,०० ३ ॥ है 1? (पृ. ३६) इस प्रकार देशे व्याप्त अताकिक 


महत्वाकांक्षाका अच्छा चित्रण हुभाहै | कविते देशामें । 
“परकर --भाद्रषद्‌'२०४३ g 


गोइडा (संथाल परगना), बिहार । 
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उठे-उभरे नवधनाढयो ओर भअर्थ-कुबेरोपर यह 
सधी निगाह sid और उनकी भूमिकाभोंको 
जांचा-परखा है। ये अध-पशु हवाई जहाजमें बैठ समुन्दर 
में सुनहली मछलियां दुरबीनोंसे ढू ढते फिरतेहैँ। इनके 
“पेट और शिइनके बीच/झूलते,रबरसे खींचते,बनते/सिम- 
ed संबंध ede । इन्हें न चिन्तनकी जरूरत है न अनु- 
भूतिकी' (पृ. ४६) । ऐसे स्थलोंपर कविकी तल्खी देखते 
बनतीहै । वह बहुत बेबाक होकर इनपर प्रहार करता 
है भोर इनकी कलई खोलताहै । 
कविने जगह-जगह अपने व्याजसे कवियोंपर व्यंग्य 
कियेहैँ ओर आजकी कविताकी भूमिकाकी परखभी की 
है । वह बताताहै कि आजके कुछ कवियोंका काम चुट- 
कुलोंकी कविताए' बनाना नवधनाढ्योंको gaang । 
कविताको वह 'कागजी अगारे” कहताहै जिसे हाथमें 
|. लिए 'इष्टेलेबचुअल हेंगोवर' की स्थितिमें, सदा तनाव 
४. को मुद्रामे,कवि लोग उछल-कूद मचातेहे ( os १७)। कवि 
। देशके बुद्धिजीवियोंको एब्सट्रौक्ट पेंटिंगकी तरह पाता 
है जो देशकी योजना, शिक्षा-अर्थव्यवस्था सबपर Usg- 
ट्र कटं छाब्दोंमें बाते करताहै । सभी चीजों के एब्सट क्ट 
|, कर देनेकी वकोलत करताहे वह कला कविताकी 
H 7 सार्थकता ओर. उपयोगिताका सवाल उपस्थितकर 
निष्कर्ष निकालताहै--' 'कविता/जूनकी धूपमें झुलसते 
! ` परोंकी/चप्पल नहीं बनती | सावनकी झड़ीमें छाता नहीं 
(| TAR अपाहिजकी लाठी नहीं बनती / अधेरे 
| कमरोंकी रोशनी नहीं बनती ।” (पृ. १६) कविकी 
 बुदबुदाहट न तो सोये लोगोंकी नींदमें खलल डालतीहै 
ओर न उन्हें हिलांती-ड्लाती है । (प्र.२५) इस प्रकार 
कविता ओर कलाके प्रति कविने व्यावहारिक दृष्टिकोण 
का. प्रतिपादन कियाहै । कोई आवश्यक नहीं कि सब 
इससे सहमत हों, पर इससे कविका अपना नजरिया तो 
स्पष्ट होताही है । 
कविने वर्णनों और विवरणोंमें भी रुचि दिखायी है 
भोर तमाम तरहकी चीजे उसकी: कविताओंमें, जहां- 
तहां प्रभाव सहित अ'कित हैं । कहीं कुकुरमुत्त से कस- 
मसाते झोंपड़ हैं, तो कही रिसती रंगती झोपड़ियां हुँ । 
' कहीं वर्दीधारी गुडे हैं, जो व्यवस्थाके साथ रहकर 
अनेक द्रीपदियोंको नंगा नचा सकतेहैं | ये कानन और 
व्यवस्था जेबमें लिये TAGs । खाली ठेलेसे पेट ओर 
मवाद भरे फोड़ोंसे बच्चे, दम तोडते कुत्तो-सी हाँफती 
मर्यादाए, दारुण कठोर आत्मघाती व्यवस्थाए', दर्पण 


'्रकर-अगस्त'ऽ६--१० 


में चोंच मारती गोरैया-सी zaal मान्यता | 


पर सिर पटकती नेति यी उ, सोह || 
र प टकती नेतिक मर्यादाए आदिक़े भी ad 
कविकी सबसे बड़ी विशेषता यत्र- 
उसकी वैज्ञानिक शब्दावली युक्त भाषा है, पि 
सफल उपयोग और प्रयोग कियाहै । कहीं नसोमें 1 
की रश्मियोंके कवांतम बहतेहैं तो कहीं कवि सौर न 
को पालतू बनानेकी विधिका विवेचन करताहै । को 
गंधकाम्ल / कहीं विषाक्त-रसायन सनी/तो कहीं 
रक्त सनी / कहीं ब्रह्मास्त्र तो कहीं अप्वास्त् की 
किरण तो कहीं विकिरण (प.-२०) आदिको भी gat 
है। कहीं निशेचित भ्रूण बाजारमें बिकतेह तो कहीं 
कोई नवयौवना कान्ट्रासेप्टिवका ब्रंह्मास्त्र लेकर आती 
है। सात सौ डिग्रीपर धधकती भट्टीमें अणु विकिरणोके 
अयस्क डालता, Salat छड़ोंको तोलता रोबोट बादमी 
(पृ. ४७-४९) भर है । ऐसी बँज्ञानिक भाषा आधुनिक 
हिन्दी कवितामें कम è i इस दृष्टिसे कविकी यह विषे. 
पता रेखांकित कीजा सकती है । ` र; 
कविने “मोटे सुअर विष्टा खाते / निष्ठा बाते 
मोटे सुअर' कहकर अफसरों-नौकरशाहोंपर अच्छा 
व्यंग्य कियाहै । इसके अलावा आदमीकी उपलब्धियों 
की चर्चा, कि उसने दुनियांकी छातीवर रोपे पिरामिड, 
ताज, आस्वान ओर नांगल (पृ. १२) या उसके उद्यम, 
संघर्ष--यूलिसिस आज फिर निकल पड़ाहै/वामन प॑र 
से धरतीको नापने (पृ. ४५) आदिकी भी चर्चा कौहै। 
वक्तकी धूपमें कवि “आइसक्रीमी संस्कृति” को fa 
पाताहै, इसलिए पुछताहै--डान विविकजोटसे. कबतर 
पवनचक्कियोंसे लड़ोगे-भिड़ोगे ? उसका स्यां है है 
अब सेंकोपांजाभी तुम्हारा साथ नहीं देगा | ra 
में कविका गुलिवर-सा यायावर मन नये-तये AN बीर 
नये-नये लोगोंकी खोजमें अक्सर अकेलाही निकल प 
है । (पृ. ५२) इस wae कवि अधीत तो हैही, पा 
संधित्सुभी है । यदि कवितामें वह बहस जारी a 
तो मानना चाहिये कि कुछ सार्थक उपलब्धि ar : 
है। [7] : 
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_ आहि क 
वः रमानाथ IEA 


af रणबीर TT? 


Ñ . डॉ. 
` समीक्षक : आलोत 
, रमाताथ शास्त्रीका यह तीसरा कविता-सग्रह 


१) इससे पहले उनके दो ee Be 
gaa रातके' और eas निकल Fhe! 
aay काफी देर चर्चाका विषय वने रहे और उस चच 
a agra अभीभी शेष है । 
पहले कविता-संग्रहोंकी तरह “AACA वातायन की 
कविताएं भी पहली नजरमें सरल दिखायी देती है, 
इतनी सरल कि सपाट होनेका भ्रम पैदाकर सकती हैँ | 
naiai इनकी तहतक पहुंचनेकी कोशिश करे, 
aii यह स्पष्ट होने लगताहै कि कविताको भाषा 
रह सरल है, पर उसकी व्यंजना बहुत गहरी है भोर 
बतस्तल में उतरनेको निमंत्रित करती है ! 
` कविताका यह प्रसाद गुण भारतीय साहित्यका 
ane ही मुल मंत्र रहाहै । वाल्मीकि रामायणको ही 
तें । उसकी भाषा अत्यन्त सरल पर भाव बेहद गंभीर 
है। उदाहरणाथ, राम-रावण युद्धकी भयंकरता और 
maaa कवि कितनी सरल भाषामें अभिव्यक्ति देता 
है: “गगनं गगनाकारं सागरस्सागरोपमः । रामरावण- 
We रामरावणयोरिव |? 
ae हमारी उपनिषदोंकी -है। अध्येताको 
he पेपर TAR पाठसे L उसे पूरा पालिया । 
"एर हर बार उसमें कुछ-न-कुछ नया निकल 


भाता 

ah za सोचनेको बाध्य होना पड़ताहै कि 
a "नातक पहुंचनेके लिए जन्म-जन्मातरकी 
धना अपेक्षित है 


“असह्य ; x 
amaa में कवि अपनी बात प्रतीकों 


भोर बिम्बो 
क ` gs केहताहै ओर दो परस्पर-बिरोधी 
यावान आमने-सामने लाकर 
को उर्‌घाटितकर देताहे । पहली नजर 
१, > है कै 
mag 5 ` 
aar सरस्वती प्रस, २/४३ असारी रोड, 
५६; मल्य तयो हिल्लो-२ । पृष्ठ : ५६; fare. 
१, तो. | ` १५.०० रु.] : 


So 3 
Re : Tarain डितैलपसेंट एरिया, नयी 
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में भलेही ये प्रतीक पकड़में न आयें, पर गहरे पेठनेपर॑ 
इनका रहस्य खुलने लगताहे । ; उदाहरणार्थ, उद्यान 
और जंगल' को ये पंक्तियां लें : उद्यातकी इतीलिए/ 
इतनी सार-संभाल/करनी पड़तीहै/--फिरभी ag 


निश्चित है/कि इन सब कोशिशोंमें/ढील भातेही/जंगल ' 


इसपर छा जायेगा/और एक-न-एक दिन उद्यान/बीहड़ 
जंगलमें खो जायेगा ।' बात जंगल और उद्यानकी ही 
नहीं है ! जंगल प्रतीक है हमारी आदिम प्रवृत्तियोंका 
और gaia हमार शिक्षा-दीक्षा-जनित सभ्य आचार- 
व्यवहारका प्रतीक है । हमारे व्यक्त आचार-व्यवहार 
की जड़ कोई बहुत गहरी नहीं होतीं वे हमारे चेतन 
से परे नहीं जा पातीं, जबकि हमारी आदिम प्रवृत्तियों 
की जड़ों मानवताके मूलतक्र gal होतीहै। इसलिए 
बात अहिसाकी हो या सभ्यताकी अथवा शिष्टताकी, 
ये चेतन स्थितियां देरतक टिक नहीं पातीं। आदिम 
प्रवृत्तियोंकी आंबी ओढे हुए आंचरणको, सामाजिक 
मुखौटोंको पलभर में उखाड़ फंकतीहै। 

एक और कविता है 'भूलभूलेयामें'। अपनी देह 
की सीमाओंमें बंधा, अपने संस्कारोंकी संकीणेतामें 
जकड़ा व्यक्ति मानो एक भूलभुलेयांमें घिरा-फंसा है 
और परिणामस्वरूप सम्पूर्ण दृष्टिसे वंचित हे 1 परं 
ज्योंही वह अपनी सीमाओंको लांघनेमें समर्थ होताहे, 
अपनी संकीर्णतोओंसे उत्तीणं होताहै, उसे संपूर्ण दृष्टि 
उपलब्ध हो जातीहै-“कुछ देर पहलका सत्य/अब 
बिल्कुल अपरिचित/लग रहाहै/ओर मन शिशु|आँसुओं 
से भीगे गालोसे/कंसा किलक रहाहै । श्रम ओर भूल- 
भलेयां आंशिक परिदुष्यकी अपूर्णं दृष्टिकी और खंडित 
व्यक्तित्वकी उपज है । यह कविता व्यष्टिकी अपूर्णता 
और समष्टिकी संपूर्णता--इन दो परस्पर-विरोधी 
अतियोंको आमने-सामने लाकर उनके बीचकी अमिलता 
को उदभासितकर देतीहै । . न 

इसीसे मिलते-जुलते भाव 'मैं ओर संमय' कविता 


में व्यक्त हुएहैं--समय खंडोंमें कहां बंटाहै ! /वह तो हे 
मत्तरिक्ष-सा/अनंत और अखंड है|मे राही संवेदन, अनु- 


भव,बोध/भावना,कल्पनाका संसार [Aad अस्तित्व/ 


खंड-खंड कटाहै । काल-गणना व्यक्तिकी, खंडित पुरुष 


की, मानव-देहकी सीमाओंकी उपज है, जबकि समय at 


अकाल है, उसकी धारा अखंड और अनंत है। 
इसी प्रसंगमें “प्रश्‍नही gaa’ कबिताको लियाजा 
__“विक्षा, संस्कार/दशंत, विज्ञात/अनु भव, 


collection, Haridwar 
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प्रयोग/लगतेथे पहले जो समाधान/उठा रहे खुद/ कितनी 
समस्याएं /कितनी शंकाए कितने प्रश्‍न ।” लगताहै, 
हमारी शैक्षिक, दार्शनिक भौर वज्ञानिक उपलब्धियां 
हमारे जीवनको स्वस्थ ओर सरल बनातीहैं, जीवस- 
व्यापी जटिल समस्याओंके समाधान जुटाकर हमारे मार्ग 
को निष्कंटककर रहीहैँ। पर जीवनमें समस्याओंका 
अंत कहाँ ? ये अधुनातन उपलब्धियां एक समस्याको 
सुनझाकर उसके स्थानपर जो दस नयी समस्याए' पदा 
करतीहैं उनके समाधानको हमें फिरसे, संपूर्ण शक्ति 
ओर साधनोंके साथ जुटना पड़ताहै। ये उपलब्धियाँ 
हमारे जीवन-संघषंको समाप्त नहीं कर पातीं, उन्हें एक 
नया मोड़ देकरही रह जातीहैं--“हर लक्ष्य/निकला 
एक मोड़/जिसके आगे/फेलीथी ओर राह; हर शिखर/ 
था एक पड़ाव/जिसके आगे/जिसके भागे/खड़े थे ओर 
शिखर | 
“किस कदर भीड़' कवितामें कवि अपनी पहचान 
को ढू ढ रहाहै जो भीड़में कहीं खो गयीहै । वह उसे पुन: 
पानेको, भीड़से निकलकर 'स्व-स्थ' होनेको, तरस रहा 
है-- काश, यह भीड़ होती/मुझसे कुछ दुर/ओर मैं 
होता/थोड़ाभी भकेला,/तो यह रेल-पेल/दिखती एक 
खेल,/यह सब बावेला/लगता एक मेला ।” यहाँभी कवि 
दो परस्पर-विरोधी अतियोंकी दूरी पाटनेको सचेष्ट है । 
कविके नामके साथ जुड़ा शास्त्री शब्द यह भ्रम 
वेदाकर सकताहै कि ये और इस प्रकारकी अन्य कवि- 
ताए मनन ओर चिन्तनकी, ज्ञान और विज्ञानकी, 
afar भोर बेचारिकताकी उपज अधिक हैं और 
रागात्मकताकी कम । पर इस संकलनमें ऐसी कविताओं 
की भी कमी नहीं है जो बौद्धिकताकी अपेक्षा रागात्म- 
कताको देन Fl ‘Ua’, 'सांझके थोड़ से पल”, “परियां 
देवलोककी, ‘डूबने बहनेमें नहीं कुछ भेद” आदि sfa- 
ताओंका इस प्रसंगमें उल्लेख कियाजा सकताहै । उदा- 
हरणके लिए ये पंक्तियाँ देखिये--“पवत है मंत्रमुग्ध 
जंगल रोमांचित/पवन है सिहर रहा/चांद-तारे चकित/ 
धरती भोर भ'बरको/जादुमें बांध रही रात ।”” (रात); 
“उज्ज्वल मुस्कान/अपने अ कर्मे भरने लगी/नीरवता/ 
WAIT करने लगी/बाहर-भीतर/अब था सब एक 
डूबने बहनेमें/था नहीं कुछ भेद ।” (डूबने बहनेमें नही 
कुछ भेद); “अभी गिरनीहे काली यवनिका]. °" फिर 


| भी कितने कोमल/कितने तरल/कितने पारदर्शी हैं ये 
| सके थोड-से पल ।”(सांझके थोड़-से पल); “किरणों 


———— र 
१. प्रकाशक : अप्रस्तुत प्रकाशात, ५ 
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के झूलोंपर/झूलती/ लहरौंपर नदौकी| तैरती 
इठलाती/परियाँ हैं ये/देवलोककी / *** मन, बो 
हिलो-डुलो नहीं,/इन्हें देखते रहो योंही| 
(परियाँ देवलोककी) । ये गहरी रागात्मकताकी कि 
ताए हैं। जो कविताए' बोद्धिक उन्मेषका भ्रम र 
करती हैँ, वे भी, मुझे लगताहै, आत्मालोचन नौर बा 
रिक साधनाकी देन हैं । 


lasi 
तो नहीं॥ 
बस चपचाप n 


कुल मिलाकर रमानाथ शास्त्रीका यह कांव्य-पंर. 
लन जीवन और जगत्‌की उदात्त और उत्तीर्ण स्थितियों 
की झलक दिखा, हमें अपनी सीमाओं और संकीणेताओ 
से जूझकर उन्मुक्त होनेकी प्रेरणा देताहै।[] 


एक और ग्राकाशको खोजमें! 


कवयित्री : प्रभा खेतान 
समोक्षक : इन्दिरा मिश्री 


डॉ. प्रभा खेतानका कविता संग्रह “एक भोर 
आकाशकी खोजमें'' की सबसे बड़ी विशिष्टता afa- 
ताओंके जरिये मानसिक वातावरणकी छोड़ी गयी छाप 
है । अपने सुव्यवस्थित और सुनिश्चित संसारसे एक 
स्वाभाविक खोयेपन असंपुक्तता ओर निरपेक्षताकी कई 
कविताओंमें अभिव्यक्ति हुईहै, तो कहीं वह ससार 
उन्हें अपनीही सीमाओंमें खो जानेके लिए बाध्यता 
दर्शाताहै । कविताओं में “पक्षियोंकी सी उड़ान, AEN 
और कई आकाशोंको पी लेनेकी इच्छा ओर फिर व्ही 
अपनी-सी स्थितिमें लौट आतेकी बेचैनीका पद 
a)? “जब तितलियोंके भीगे पंख सुखने लगर, HT 
हुआ मौसम पंख फड़फड़ाताहै 1” “मेरी aus 
आकर/तितली अभी बैठीहै/वह अपने oe 
छपायेहै खुशबू/मैने देखाहै/कि पंखोंके सहारे/बुशई a 
रूपायित हो पहुंचती है”” परन्तु “इन सभी ol | 
साथ गिननाहै/सारी लहरोंको, टटोलनाहै पेड a 
उनकी जड़ोंको वे सब जो इतते-इतने वर्ष/बाली उ 


f a> agal 
पर मनुष्यकी सीमाओंसे अनभिज्ञभी के है 
कलकत्ता-२६ । पृष्ठ : ५६; डिमा. S 


20,00 रु, 1 
२. डी-२/१८८, काकानगर, नयी बिल्ली-३ | 


1 
i 


| उसाकि “जब मैं छोटी थी” कवितामें कविने 
शा, कियाहै । BETA हरेककी तरह कविने भी 
Tl थी कि उसकी दोस्ती या प्रम > ऐसा रहे 
के Po तरह अडिंग हो, पर आज he समझ 
X मारा प्रोम/एक मोन स्वीकृति बन/ 


कि “बस है a 
a (तुम्हारी हर बात/छोटी या बड़ी/प्र मभरी/दुलार- 
] 


gjar दृष्टि कोई हल्का-सा = sais jaa कुछ न 
केलेपनको |वि स्मित किये रहताहै/अब मैं समझ a 
हूं नि|इससे अधिक देनेकी क्षमता/किसीभी आदमी 
नहीं । a a 
एकाकीपनको कई तरहसे झेला TAR | कह 
दाल-जंगल कुलांचे मारती हिरनी बनी आंखें जिन्होंने 
ai भीतर तक टटोला और पाया कि वहाँ कोईभी 
गड हुई कील और बंधा हुआ खूटा नहीं था, जो 
शिकारको Gale बाँध सकता । प्यासी ऑखें लोटकर 
नेही भकेलेपनसे लिपट बहुत रोयीं । पर कवि उस 
` बदीसे भी डाह व्यक्त करतीहैं जो अपनी राह बदलने 
पर भी नदीही कहलातीहे । फिर अपनी संस्कृतिका 
विरोधाभास सारे उलझावका मूल कारण दीखताहै। 
“पते दर पते उघडते जाभो/पाओगे मुझमें कुछ नहीं 
कवल तुम्हाराही दिया हुआ/सस्कृतिका fada- 
Biase निमित जो समाज/उसीकी उलझन मै. 
ea ओर सारे सन्दर्भोसे अछूती चट्टाने 
ने Co pi बातकर सकतीहैँ पर 
| तो जीवित मांसल आसक्त 
बा शामोंको प्लेटमें परोसी गई उदासीको 
Afaa e बाँटकर खानेका आमन्त्रण तुरम्त 
fad हित उस उदासीका सम्प्रेषण करताहै 
a र कभी-न-कभी हम सब होतेहे । 
र्त LOS एकदम एकरूप होजानेकी 
पके बरे ओका केन्द्रीय मुद्दा है, “तुम्हारी 


ने 
ETa 
dar 
पाष Ww 


यह्‌ सच है कि qe 

पना तुम्हारा मेरा सबका/अलग 
ae है।यह कमीज तुम हो/यह कमीज मैं/ 
च नहीं/जिसको हम सब पहन ले एक 

हस नि 
नही हई तके बीचभी कावि अपनेही पसीनेकी 
: Rte is चिपचिपी/मानवकी देहकी/। 
किरा मानबोमे va निशचयकी साक्षीही नहीं 


ग कितनीभी समझ हो/पर पेड़ तो तुम्हारी. 
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अभिव्यक्तिकी सीमाओंको एक नयी दिशा दिखाने | 
वाली कुछ पंक्तियां ध्यान देने योग्य है:-- ‘ary get | 
का दिन है/तह किये रिइतोंको/अलमारीसे निकाल/धूप l 
दिखानीहै/मन-मुटावकी सलवटोंपर/फिरसे लोहा करना | 
है ।” गृहस्थ होनेपर भी कोई संवेदनशील महिला | 
अपनी पहुचानको केसे नजरअन्दाजकर Tale ? एक 
बार फिर आसपासको ई टोंके दबावको सहती हुई जब 
कोई किसीके घरकी ईट बन दीवारमें चिनी wre” 
उस समय कविकी स्वाभाविक उड़ान है कि''एक प्यारा 
चमकीला सपना हासियेकी तरह/स्याह रातपर कोई 
तान जाताहै | /बस एकही चीजकी जरूरत है/हंसीका 
झरना/विचारोंका बगीचा/ओर दोस्तोंका पक्षियोंको 
तरह चहकना 1” 

कहीं-कहीं अभिव्यक्ति अपनी नवीनता खो बैठीहै 
जसे डूबते सूरजके लिए मसिया पढ़ते पेड़, या “क्या 
तुम्हारे दफ्त रकी दुनियाँमें चाँद नहीं उगा करता ? 
कहीं-कहीं समुची कविता कवितके विषयोंकी क्षीण 
लक्ष्मण रेखाको लाँघती-सी लगतीहे । जैसे ' मेरे शहरमें 
स्थानाभावके कारण” कवितामें लक्षित हुआहै । कहीं 
भाव-सम्प्र षणमें कुछ अधूरापन लगताहे । जंसे “तुमसे 
बड़ी तो” कवितामें। कवि fas वसन्तपर कविता 
लिख सकताहै पर क्या वह इससे बड़ी कोई क्रान्ति लाने 
का इच्छुक था ? यदि हां तो वह कया थी ? ये प्रश्‍न 
अनुत्तरित रह Wag | फिरभी कविके नये कविता 
संग्रहोंको देखनेकी उत्सुकता रहेगी । O 
nee or meas 


mataa सदस्य 


qat को आत्म-तिर्भर बनानेके लिए आजीवन: 
सदस्य मण्डल बनाया गयाहै । पत्रिकासे जुड़नेके 
लिए कोईभी सुशिक्षित व्यक्ति यह सदस्यता ले 


सकता है | 
व्यक्तिगत सदस्यता शुल्क ३०१.०० द. 
संस्थागत 5 - ५०१.०० रु. 
aaas बने आजीवन सदस्योंमें अनेक संस्थाएं भी. 
SR 
arg : 
‘TH, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्ली-७. 


पी इक Sa 
, 
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वेताल-विक्रमादित्यके मिथकके माध्यमसे देश 


हट eS | 
) सार्कप्डेय! i ही बिश 
सुन e aa निर्माण-योजनाओंके विज्ञापित महत्त्व और आम ब 
qafa : डा. अ SIDR गु > की नियतिको उद्घाटित करनेका प्रयास है । आजी 
समीक्षक : डॉ. आनन्दनारायण बड़ी-बड़ी योजनाएं और गगनचु बिनी अट्टालिकाए' 


यह मुक्त छन्दमें लिखी तेरह.लंबी कविताओोंका 

` संकलन है। प्रारम्भमें लेखकने कहाहै कि न तो उसे 
प्रतीकोंकी गु जलक पसंद है और न हिन्दी कविताका 
 शायराना रंग। इन दोनोंसे हटकर उसने हिन्दीके 
' निजी संस्कारोंकी रक्षा करते -हुए. अपनी बात कहनी 


दरअसल, किसी ताँत्रिकके तिलस्मी महलके समान हैं 
जिन्हें केवल भौली ज-ताको आकर्षित करने: 
उनमें अपनी प्रगतिका झूठा एहसास EUY निए खड 
किया गयाहै । उस तिलस्मी maak जो बच्चा 
उसे अपना समझकर प्रवेश करताहे, वह sah taa 


चाहीहै । कच्या न्न नीचे फेंक दिया जाताहै। लोग ways, बच्चा मर 
| जैसे हिन्दीमें ya चुकता, लेकिन कविक = 

o . पिछले कुछ दिनोसे हिन्दीमें लम्बी कविताओंकी > = 6 विश्वासहै 

प धा विकसित त गीतों-मुक्तकों . mee तयी oe ees 

' एक नयी विधा विकसित हुईहै । जो बा मुक्तक 9) A aah wee 


की छोटी जमीनपर चटूल शेलीमें नहीं 'कहीजा सकती एक दिन ag दिग्विजयका अश्व जरूर Ud, 

| “Fa और न जिसके लिए प्रबन्धका विस्तार अपेक्षित है, वं से जिस दिन रोकेगा ; 

H विचारोंको लम्बी कविताओंमें प्रायः प्रतीकों या मिथकों सभी ताँत्रिकोंका भंडा फूटेगा । (पृ. ३७) 

५ | के माध्यमसे संप्रेषित करनेका : प्रयास किया जाताहै । कविने वर्तमान जीवनकी अघंगतियों और fare. 

J “सुनो मार्कण्डेय' में यही पद्धति अपनायी गयीहै । संग्रह ताओंको निकटसे देखाहै और विभिन्‍न प्रतीको द्वारा 
की दो सबसे लम्बी कविताएं कुस्ती और कर्ण तथा उन्हें व्यक्त करना चाहाहै | कहीं उसे 'रोशतीके चकते 


' 'बेतालकी आखिरी war’ है, जिनमें पुराने मिथकोंमें 
' नया अथे भरने अथवा उन्हें नवीन युग सत्यसे संर्दाभित 
करनेकी कोशिश कीगयीहै । 'कुन्ती और कणे कविता 
हाभारतके उस प्रसंगपर आधारित हे, जब कर्ण और 
अजु नके निर्णायक युद्धके पूर्व कुन्ती अपना मातृत्व जता- 
| ` कर कर्णेक्रो अपनी ओर मोड़ने या फोड़ने गयीथी । इस 
` प्रसंगको दिनकरने भी 'रश्मिरथी' के पंचम सर्गमें 
| । अपना उपजीव्य बनायाहै । स्वभावतः इस कवितापर 
` 'रङ्मिरथी’ के उक्त.अ शका प्रभाव कुछ भधिकही है, 
; जो केवल कथाबंध नहीं, भाषिक स्तरभी परिलक्षित है। 
| पुरी कविताका मर्म संभवतः इन पंक्तियों भें व्यंजित है— 
_ रिइ्तेकी चक्कीमें/मानव पिस जाताहैं, 
जब-जब चतुर लोक चाहते काम साधना 
afia रिश्ते-नाते जगमें gT I । (पृ. १८) 
“ दुसरी लम्बी कविता बेतालकीं आखिरी कथा में 
१; प्रकाशक : स्यू एज बुक सेटर, २२, महातिह गेट 
माकट, अमृतसर । पृष्ठ: ५९; डिमा. ८३; 
| मूल्य : २०.०० By ; 
| २, प्राचार्य, अ. प्र. सि. स्मारक कालेज, बरोतो 
- (बेगूसराय), बिहार । 


'प्रक₹--भगस्त ६६-- ९४ 


fi 1 as 
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पर अजदहा' नजर आताहे (पृ. २५) तो mel वह 
स्वयंको काठगोदाममें घिरा पाता है, जहां -- 
पलककी हर थिरकन/काठ हो/गयीहै 


होठोंसे फिसलती हर लय/लाश बनकर ie 
पृ. 


संग्रहकी अन्तिम कविता “सुनो मार्कण्डेय में F 
एक पौराणिक प्रतीकंके माध्यमसे आधुनिक agai 
नेयी चेतना और आत्मविश्वास भरनेका प्रयास हैः 

किनारेपर खड़ा/मैं तुम्हें पुक्रारताहं 

आओ/बांहोंसे até बांधे, 

सर्पीले प्रश्‍नोंक्री आँखोंमें/एक बार 

. फिर विश्वासके साथ झांके । (पृ. ५६) ea 

. कुल मिलाकर 'सुतो माकेण्डेय की कविताए a 
की जागरूकता, तीव्र यथार्थबोध और णत 
का विश्वास दिलातीहै और arar उत्पल F 
आनेवाली सुबहके प्रति । इतके बिवोंमें adaa i 
भावोद्बोधनकी क्षमता । हां, भाषाका = 
कहीं अवश्य खटकताहे | यत-तत्र कुट T a 
दींख जातेहैं, जैसे कर्णका कृष्णाके लिए * अ 


त्त्य ga ri 
छन (ह; te) पत्य है। इसी igata 


स्तक पठनीय है, विशेषतः उन लोगों 


ता! फिर २ कवितासे परहेज नहीं करते। [] 


> लिए, at fat? 


उतौदेकी लोरी' 
- कविः गिरधर राठी 
.... संगीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी? 
gega संग्रहमें ४५ कविताए हैं । 'उनीदेकी लोरी' 
एक कविताका शीर्षक है, कविता तीन पंवितियोंकी है : 
साँप सुने अपनी फु'फकार ओर सो जायें 
Afeat बसालें घरबार और सो जाये 
गुरखे कर जायें खबरदार भोर सो जायं। 
` (वृ. ७२) 
पन्नेपर सबसे कम फैली कविता 'दीवालीका fea’, 
मात्र ९ शब्दोंका एक स्मृति-बिब है ॥ 
अब हो कब हो शाम्‌/सुरज डूवे/दिये जलाये । 
(पृ. ७१) 
ढे इससे भी कम शब्दोंको पन्नेमें फेलाकर, संवेदन- 
बब उबारनेकी कोशिश “सांस कवितामें है। उसमें ८ 
शब्द हैं | कविता यों है -- 
` ` इसी तरह/इच्छाके जंगलमें/किसी तरह ! (9.20) 
__शृष्ठके सबसे ज्यादा क्षेत्रको घेरनेंवाली कविता 
| a दिन (पृ. ५३) है । वह कविता दो पृष्ठोंमे 
| पुद्णकी सुन्दरताको निखारनेके लिए व रो 
षठो ह सवा दो 
ooa विषय 'वे' है जो साम- 
षी म्यो पताका परमप्रिय, महाकायर और 
तरह a हे । यह सपाट कविता है ! कविता 
इसमें oe ता इसे गद्य!” समझाजा THATS । 
रेटी कविताको तगत अनुभव हैं। सम्भवतः गिरधर 
दायित्वसे मुक्त उसके सामाजिक सरोकारके उत्तर- 
Rag भोर करना चाहतेहै। बीच-बीचमें एकदम 
RI कविता-विरोधी तत्त्वभी उस कवितामें 
Tae, छन 
mit एक दित कविताके grat याद ताजा 
रेकी कोड़ी' लानेकी अगली कड़ी' (पृ. ३३) । उसमें 
याहै । इस इ कोशिश है । 'कोड़ी' शब्द अनेक 
वी सुझी बड़ी हु तीन. 'बंद' हैं :-- 


| aa मूल्य 
= 1 लच 


इ, राय बरेली (उ. प्र.) । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw (TEEN waqa” f. 2 z x $ 
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रही दूरकी सुझ अबूझी 

पास रही बस कौड़ी एक 
दाना पानी चुगने निकले 

. चुग लाये दाना-दाना . 

पानी पीकर लगे कोसने र 

हाथ न आई कोड़ी एक. 
अपनी तुपनीं एक कहानी 

रास न आयी कोड़ी Un 
तभी उन्होंने की मनमानी 

उड़ा ले गये कोडी एक । . - 
शक्ल भोर कूवतमें ठीक-ठीक कविताका वजूद 


पाती एक कविता है “मीडिया कोलाज एक मिया” | 


(पृ. १७) । मात्र इस कृविताके एवजमें गिरधर राठी, 


उन सब वधाइयोंको पानेके हकदार ठहरायेजा सक्तेहैं 


जो २५:०० मूल्यकी ४५ कविताओंके लिए उन्हें दी 
जानी चाहिये । वे वधाईयां इसलिए नहीं होंगी fs 
वे एक पाठकको उसकी प्रांप्य भरपूर तसल्ली उसे देती 
हैं बल्कि इसलिए कि अपने सही-सही मायनों और 
व्याष्तियोंमें एक प्रशस्त कविता-विषयको खोजनेके कवि- 
प्रयत्तका परिणामही ag कविता है। ऐसी कोशिश 
लम्बे समयतक चालू रहतीहै तो सही कविता रची जाने 
की उम्मीद बनतीहै । सही कविता पानेकी आशाही 
कविकी तरफसे मिलनेवाला वह भाइंवासन होताहै जो 
रेगिस्तानमें पाती तलाशते पाठकको आज कविता 


- प्यास बुझानेके नामपरः दे रही है । 


जहाँतक गिरधर राठीकी कविताका प्रश्न है वह 
अभीतक ध्रभाववादकी मज़बूत गिरफ्तमें है । चींटियों 
की तरह कण-कण शब्दोंके चयनमें लीन ओर स्वयंमें 
अपनेको डूबा हुआ दिखाते हुए वे ऐसा “नव्य: रीतिकाल 
ले आना चाहतेहैँ जिसके अग्रद्ृतोंकी 'पंक्तियोंमें उनका 
नाम चटक अक्षरोमें हो। ले आये । लेकिन सम्वेदनके 
जनाधारकी गैरमोजूदगी: उनकी कविताको टिकेने नहीं 
देगी । असंगत, विरोधाभास, छलावा और. नफरतको 


कवितामें अंकित कियाजा सकताहै परन्तु इसे कविताः | 


की जड़ मानकर रोपा नहीं जासकता।। 


इधर, लगताहै शहराती कवियोंमें कवि बननेकी. 


कम, कब्रिताका. “पुरोधा” बननेकी प्रवृत्ति जरूरतसे 


ज्यादा बढ़ गयीहै ।.कवियोमें भी कवि वे हैं जो दुसरो 


3 


को दृष्टि निदेश देनेके निमित्तही कविता लिखनेका i 


कारोबार करने TAS ओर अपनी अहेतुकी कविर्ता-हमा 
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से कवियों और प्रकाशकोंको कृतार्थं करनेमें लगेहैं | 
गिरधर राठीकी कविता, अपने कविको उन्हींकी सूचीमें 
स्थापित करनेकी कोशिश करतीहे । 

'उनीदेकी लोरी' के फ्लैपपर मंगलेश डबरालकी 
टिप्पणी है, 'ऊपरसे व्यक्तिगत किस्मकी लगती इन 
कविताओंमे राजनीतिक घटनाए', मानवीय त्रासदियाँ, 
शहर अखबार आपसमें मिले हुए जिस दुनियाँको रचते 
हैं, वह व्यक्तिगत नहीं, हम सबकी हैं जिनकी भयावहता 
से हम रोज उठकर सामना FUE | 

मंगलेश डब्रराल, गिरधर राठीकी दीक्षा-भाषा 

' समझतेहै,इसलिए हम विश्वास करतेहैँ कि उसके कविता- 
' अर्थको भी समझते होंगे। परन्तु अतिशय व्यक्ति-वे चित्रप 
काव्य-क्ष ABT वह “प्राइवेट FATT है जो सामूहिक सरो- 
कारिताको खत्मकर देताहै । हमारा यह मानना शायद 
a तकंविरोधी नहीं लगना चाहिये कि इस देशमें 


है । व्यक्तिगत दायरेमें भी सामूहिक परिपादवंमें भी । 
आजके अंति तेज ओर दकियानूस gay कवियोंने, 
' आादमीके लिए अपनी सहुदयताका दरवाजा बंदकर दिया 
|. है । पढ़े -लिखे aana युगकी यह “विडम्बना नहीं है 
Í कि ओरोंके लिए दरवाजे बंद करके ही कवियोंकी अपनी 
|. तरकक्‍कीके द्वार खुलतेहैं । 

| कवियोंकी तरक्की हो, उन्हें पद-प्रतिष्ठा और 
be नौकरियां मिलें, प्रकाशकोंको उनकी प्रतिभाओंका सह- 
योग मिले | पाठक तो सवंसाधारणकी जमातका आदमी 
है । वह 'जी' लेगा अपनी टुटही भास्था भोर घु धआते 
विष्वासके साथ । “शभास्ते सन्तु पन्थानः” । [] 


चट्टानक फूल!, 

कवि : रामनिवास जाजू ` 

समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र? 

agafaa 'मरुभूमिका वह मेघ” जीवनी-ग्रन्धके 
रचनाकार श्री रामनिवास जाजूका 'चट्टानके फूल” चौथा 
काव्य-संकलन है जिसमें कुल ६७ कविताए' हैं, जिनमें 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सर्ज, कहमोरी दरवाजा, 
'दिश्ली-६ । पृष्ठ : १११; fear. ८५; मूल्य : 
३०.०० रु. | 

२. पोदार कालेज, नवलगढ़ (राजस्थान)! 


'प्रेंकर'--अगंस्त ८६-- १६ 


कविता, हर गदिशमें आदमीकी हिम्मतको बढ़ाती रही 


पांच गीत-शिल्प प्रधान, a लम्बी तथा ३८ 
कविताए' हैं-इनमें १२ चार-चार पंक्तियोके तुक्तक शेप 
क्षणिकाओं-सी हैं । 
संकलनकी अधिकांश कविताओंकी पृष्ठ. 
औद्योगिक संस्कृतिमें जी रही जिन्दगी, उपे =, 
मिटते मुल्य, मूल्योंके संक्रमणसे उत्पन्न उथल-पुयल gh 
लिये-दिये इदे-गिदेका परिवेश, उसमें यांत्रिकताका 
समावेश, उसके 'लोहासव' का पान करती महानगरीय 
सभ्यता ओर उसके दबावसे उत्पन्न सोच निहित है, 
जिसे जरूरतोंके नामपर, तस्करो-भभियान, नया पृ जी. 
पति, संघर्ष, शहरोंकी धुन, ऐश्वर्यंक्री दौड़, नंगे, अव. 
yeaa, मशीन ओर आदमी, दो नगरोंकी कहानी आदि 
कविताओंमें देखाजा सकताहे। इसी प्रकार तंत्र, भूष- 
प्यास, आत्मबोध, बहुत होगया, स्वाथियों, हमला भादि 
में उस दबावकी ही प्रतिक्रियाए हैं। 
दुसरा स्वर राजनीतिक चेतनाका है जो--शांति 
समझोता, प्रजातंत्र g, कुर्सीका दम्भ, आपात स्थिति, 
गंगा हिमालयमें समाप्त होगी तथा मांझी जब aa 
करे आदि कविताओंमें मुखर हुआ है | स्वर बे-लाग बोर 
साफ-साफ है, जिसे समझने-समझानेके लिए किसी टीका 
या पाद-टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं । तस्करी-अभियात, 
नया धंधा, पद्मश्री, उल्लूओंकी संस्कृति तथा प्रजा 
ह --कविताओंमें तीखा व्यंग्य और सीधी चोट है- 
मैं सर्वोदय नहीं ` 
प्रजातंत्र हूं 
समतल भूमिपर 
नये बिल खोदताहूं 
तंत्रको सफल करने 
यंत्रमें नया बल भरने 
समाजको नोचताहूं 
सोचताहूं र gini 
किसको दंबोचताहूं E A 
Jed कलि -द्वितयोमें भी * 
कहीं-कहीं कवि कमसे कम taaa 
पॅक अभि 
बातको कुशलतासे कह गयाहै। यदि सा” हार 
की खोज कीजाये तो वर्तमान भूख-प्यात, ca होगी! 
नाम, PACH सत्ता, गंगा हिमालयमें सग जी बर्ग 
ऐइवयंकी दौड़ भादि कविताए ue आती 
[दभंमें बहुत कुछ कहतीहैँ; जी 
के सं ह पेटको ना प्रतिष्ठाको लंग रही 
प्यास कंठमें नहीं, कु ठामें जग E 
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° ` विक्षतही विकृत 
प्यास तो विप --वतेमान भूख-प्यास 


वॉल न 
तोके समाधान नह 
केवल उत्तर दिये जाते 
रोगोंके निदान नहीं 
दबाओंकें नाम लिये जातेहैं 
x 
वर्तभानके व्याकंरणमें 
भ्रविष्यकी भाषा खो रही है 
--जरूरतोंके नामपर 


x 


आधुनिकता, युग घुटन, अवमुल्यन जैसे बिन्दुओंको 
nga प्रयास मिलताहै किन्तु उतनी कुशलताके 
पाथ नहीं | भगर संकलनमें समग्र रूपकी चर्चा करें तो 
कोई विशिष्ट छाप नहीं छोड़ पाता । अनुभूतियोंमे 
गहनता, सघनता एवं आन्तरिक डूबकी कमी मिलतीहे | 
कविताए उपजी कम, बनायी हुई अधिक हैं। इसलिए 
उनमें भावोंकी समन्विति, कथ्यकी अन्तरिति एवं काव्य- 
स्की संगतिका निर्वाह कम होपायाहै । सपाटबयानी, 
दुकडोंमें बंटी बाते, काव्य कम, गद्य अधिक हैं । परिवेश 


बोर स्थितियोंमें खड़ा व्यक्तिही अधिक मिलताहै, जो. 


n करताहै, पर उससे आगे कुछ नहीं । यह 

गिरण a fi a 

र te संकलित कविताए स्थिति-चित्रण या मात्र 
रह गयोहें । जिन्हें स्यितियोंपर टिप्पणी 


भवर्य 
भोर हाजा सकताहै । इस दृष्टिसे cach बे-बाकी 
कथ्यमें स्पष्टता है । 


रे 
त १ एष्ठोकी सामग्रीका १११ पृष्ठोंमें प्रस्तुतीकरण 
१ष्ठोके अपच्ययक्के जा 


महंगा बनाताहै कृतिको अनावश्यक रूपसे 
करणकी दष | आवरण साज-सञज्जा और प्रस्तुती- 
९ से सकलन आकषक है iQ 


रेसकोर्स! 


MW: दंगल झाल्टे 


समीक्षक . 
* प्रा. सत्य 
गयी कविताके = मोहून वर्मार 


फाशक . 

+ aT fi ` à 

< ड्मा, By. र काल दल्ली । पृष्ठ : ६४; 
mA बाई > ४०.०० रू | = 


ह दमोह्‌ (a. प्र.) । 
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अव-सत्य” को स्थापित करने | 
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की सुखद संभावनाओंसे मोहभंगकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
समकालीन-कविताका जन्म हुआ। अमानवीय और 
यातनामय परिस्थितियोंके अनावरण और उनषर AIA- 
मणकी कविताही ममकालीत-कविता है। राजकमल 
चौधरी और धूमिलकी लीकपर चलते हुए डॉ. दंगल 
झाल्टेका काव्य-संकलन ‘tanta’ इसी परिप्रक्ष्यमें 
विचारणीय है । 

सामाजिक, राजनीतिक और सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण आथिक विसंगतियोंक्रे दबावने मनुष्यको तोड़ देने 
में कोई कसर नहीं छोड़ीहै । इसीका नतीजा है कि अब 
वह प्रतिकारके लिए तैयार हो tele | जब कवि जलील 
जिन्दगीको परिभाषित करते हुए कहताहै कि 

संसदः सब्जीमंडीमें/गांधी/अम्बेड रके 

स्वप्नोंको/सरे आम नीलाम करके 

भजिया खानेवाले/कुछ हरामखोर/ 

गिद्ध सदस्योंकी/नालायकीका/ 

जलील जिन्दगी नाम है। 
तब निश्चित होजाताहै कि यह जिन्दगी स्वतंत्रता. 
प्राप्तिके पञ्चात्‌ दूटी हुई आस्थाका परिणाम है । हमने 
सोचाथा कि - 

हम दिग्भ्रान्तोंको/दिशाओंका/ 

अक्षय तोहफा/विसीयतमें मिल सके/ 
किन्तु मनुष्यकी नीचे gafaat बेपर्दा होते लगीं 
और इन कमीन हरकतोंको देखकर “शहीदोंने TAN 
qe कफन सरतक ओढ़ लिये : प्रत्यक्षदर्शी काव्य-धर्मी 
तब यह कहनेपर बाध्य होगया fp 

काश/आजादीके बाद/ईश्वरने दी होती/ 

इस देशके राजाको चड्डी/ 

और प्रझाको/रीढ़की हड्डी/ | 

समकालीन कवितामें प्रतिबद्धताका मूल्यांकन भी 
जरूरी है । मेरे मतानुसार राजनीतिक प्रतिबद्धताकी | 
अपेक्षा, उद्देश्य और कर्मको प्रतिबद्धता कहीं ज्यादा 
जरूरी है । इस संकलनका कविभी इसी रूपमें प्रतिबद्ध | 
दिखताहै इसलिए वह यह कहनेसे नहीं चूकता-- | 

“कि दुनियांके हेर इ सानके 

जूतेमें Is हुए 

रूसी और अमरीको सांप है ese 
यदि वह संयुक्त राष्ट्र संघको “मडू ओंकी रखेल. 


की संज्ञा देताहै तो maiar) कलई खोलते हुए 
बेझिझक कहताहै Gee ती 


STRESS 
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माक्संवाद/विशवभरके खाली पेटोंपर | 
भरे पेटवालों का/मारा हुआ कोड़ा है/ 
इसी क्रममें जब ag goiat भट्टीमें भुने चिथड़ोंमें 
लिपटे बच्चे' देखताहे तो उसकी रचना-धमिता, अजन्मे 
महामानवपर आकर केन्द्रित होजाती है 
किम्तु|इतिहास मिटूटीकी भीनी गंध लिये/ 
हिरोशिमाकी राखमें/एक महामानव/गर्भस्थ है जो 
परमाणु अस्त्रोंका पेट फाड़कर/भ कुरित होगा/ 
` और छा जायेगा वसुन्धरापर/कल्प-वृक्षकी/ 
हरी पत्तियां बनकर/ 
कविके अनुभव निजी और सार्वजनिक स्तरपर 
मानवीय gale जुड़ हैं इसलिए वह बुराइयों की बखिया 
उधेडनेसे नहीं कतराता । वह aafia नहीं है कि 
“प्रगतिशील जीवनकी खरी पहचान” तेज दौड़ है ओर 
जो इस दोड़में पिछड़ जायेगा वह adiar फेकी गयी 
कोडियोंके समान व्यथं होजायेगा । कवि चाहताहै कि 
समयकी चेतावनीको स्वर दिये जाये, व्यक्ति और 
समाजकी विषम परिस्थितियोंको पहचाना जाये भौर 
यथासंभव, अव्यवस्थाओं, दुर्नीतियों तथा विकृतियोंपर 
करारी चोट कीजाये। वह निष्प्रयोजित और बांझ 
वतंमानका स्पष्ट संकेत करताहै कि 
“हम चेतनाहीन हासं 
दौड़ रहेहैँ जिसमें 
वह दुनियां 
एक छिनाल रेसकोस है । 
1. संकलनकी ४५ कविताओंमें जहाँ मानवीय 
- धरातलपर सामाजिक चेतनाको झकझोरनेवाली कवि- 
ताए हैं वहीं रजनीगंधा, बेजान, याद और तुम्हारी 
याद tat गरजरूरी कविताए भी हैं। कवि स्वयंको 
कबीरके देशमें जन्मा अनाहूत अनिकेत कहताहै इसलिए 
गुलमोहरी-सपने बेचनेका “पागल-जुनून' उसके पास 
नहीं हैं किन्तु वह जहाँ एक ओर “हिजड़े-संविधान! को 
अनुप्रयोगी दर्शाने कटिबद्ध है वहीं दुसरी ओर “उदासी” 
के शाश्‍वत अभिशापकी घुटनको ऊपर उठते हाथोंके द्वारा 
विनष्ट करनेक्ो भी तेयार है। झाल्टेकी भाषाको दो 
टूक ओर ओर नंगी कहा गयाहै क्या ताकत और 
साहसकी प्रसिद्धिका मापदण्ड नंगापन ही है ? इस नंगे- 
Tat जरूरतसे ज्यादा विस्तार कबिताओंमें पायाहै। 
“कविता करो 'में वह भाधुनिक कविताका मखौल उड़ाता 
है और स्वयंकी कविताओंमें नंगापन wear उन्हे 


१. प्रकाशक : अग्निसेतु प्रकाशन, जूनी 


कबीरात्मक सिद्ध 3 चाहताहै । कविताओं ६ 
हथियार-सा प्रयुक्त करनेके लिए उसे गन्दा a 
क्या तुक है? मराठीभाषी होनेके कारण a 
भाषामें तकनीकी त्रूटियांभो हैं । समग्र रूपसे इन A 
ताओंमें परिवेशकी तात्कालिकताकी ध्वनियां हैं हा 
यथासमय आवाजोंको अर्थ दे सकतीहैँ । [] 


खामोशियोंमें बंद ज्वालामुखी! 


कवि : घुलतान अहमद 
समीक्षक : शिवकुमार शर्मा ata’ 


यह छोटी-बड़ी अट्ठासी गजलोंका संकलन है, 
यद्यपि संकलित गजलोंकी सूची इसमें नहीं है। गजलों 
को पढ़नेसे सहजही Way यह विश्वास होताहै कि कविका 
उद्‌ शायरीका अच्छा अध्ययन है। यही नहीं,उसने आधु 
निकताकी गहराइयों और वक्रताओंको पहचानाहै | कवि 
की पारखी आँखें अपने आसपासकी तमाम परिस्थितियों 
चीजों, मनुष्यों और प्रसंगोंपर पड़तीहै । उन्हें देखतीहूँ, 
बुनतीहै और नये अन्दाजसे चिन्तन करतीहै । फिर कही 
बादमें कवि गजल लिखताहै । ये गजलें उदू शायरी, 
आशिक-माशूक, विरह-प्रलाप, गुलोबुलबुल या स्थूल 
सौन्दर्यका चित्रण नहीं करतीं बल्कि अपनेही दाये 
रहकर एक नयी जमीनकी तलाश करतीहैं जहां विद्रूप 
ताओं और विसंगतियोको जगह न मिले, यद्यपि समः 
सामयिक परिवेश असंगतियों और प्रश्‍नाकुलताते परा 
है । इन्हीं अवांछित व्यवधानोंके घने व्यवधानोंके मध्य 
तलाश जारी है--सही जमीनकी | इस प्रसंगमें एक तफ, 
चल रहाहै | साधना चल रहीहै । कविकी पहली THM 
ca तो बंद आजभी मैं अपनेही घरमें हैस i 
तो मैं बड़े लम्बे सफरमें हूं । 

इस सफरनामेमें कई गम हैं 
हैं । काफी दूर चलनाहै । न जाने मंजिल कब fre 


जबतक हस्ती रहेगी तबतक 
समाजके विभिन्न a त्रोंपर अनीतिकी 
हुईहै । “कबसे ये घाटियाँ हैं भधेरी 

वो लाइये कि जो पहुंचे वहाँ तलक/पत्थर 
कमाईची 
मदाबाद- २१५? २१ 
१४५० o र्‌. 

) मं, प्र 


चाल, रखियाल रोड, अह 
पृष्ठ : ९६; क्रा. ८६; मूल्य : 
< faai र 
२. नेहरू महाविद्यालय, सक्तो (विलास 
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हि हे Ss p में at 
» नहीं/फैरी विगाहं उनके जहाँमें जहाँ 
९ 


विने इन गजलोंको ददेके 
है कि केविन ई 


| 
गं at लगत + गे J f र 
हीर के | उसकी पीड़ा न केवल व्यक्ति 


क्‌्‌ ह 


खाट्‌ F ग में 

saat दूब लाचार 

पंत on समाजपरकभी है। सि 

qe ale wr ea aag । गरीबोंपर मौत आर्त 
मर्मस्य 


रना फिजूल है। दुःखी तो रोयेगा 
ही । पर इस दुःखददेके faafaa 
ताह जत दद दवा वत गा है । 
/किसलिए मौतपर बहस ee T 
a बो हंस पड़ा क्योकर ०0 
त 
4 = दर्द ऐसा कसमसा रहाहे जो = 
मे बाहर आनेपर बेताब है, पर age a 
जबर है । ऐ, खूदा तूने ये कैसा दर्द दियाहै जिसे 
हिपाना या बताना दोनों गुनाह माना जाताहै । 
कलाकी कसोटीभी यही है कि कलाकार स्वयं ददमद 
होकर जमानेको ताजे फूलों जेसी कलाकृति देताहै 1 यही 
नहीं वह कभी पीड़ाओं को अपने दिलकी भट्ठीमें पकाकर 
चिनगारियोंकी तरह समाजके सम्मुख पेश करताहै : एक 
तालाब हूं मै कीचड़का/ताजे-ताज तुम्हें कवल दूगा/ 
अपने aigi गर मुझे दोगे/उनऊो बारूदमें बदल दू गा | 
कविने सृजन और oy गारकी नयी आशाओंपर 
भी गजल लिखीहै । पंछीके उन परोंको न देखो जो दुख 
पे टूट गयेहें बल्कि उन पंखोंको देखो जिनमें नये परवाज 
की खूशियां भरी हु ईहैं । 
` हौं तो पंक्तियोमें अत्यन्त सरल व्यंजना परिलक्षित 
हैतोहै--''हम थके तो थक गयी ये शामभी/चरमरा- 
bp आरामभी ।” इसी तरह हिन्दीके साहि- 
ae HES और सटीक प्रयोग मनको प्रस्न 
o N a a मेरी हर बातमें आ नरा 
भ्राजकल जायाचे on द्द्को अभिव्यंजना/सोचताहू 
चेहरा हत ह केसा बसन्त|देखिये हर फूलका 
शामका चित्र ak P 
à कतना बेबाक हे — 
|| ३ हुईहै साँझ दरियापर झुक्रीहै / 
F $3 शब्शेंकी ea क्या पता कितनी बड़ी है i 
Ras पृष्ठोमे ते छपाई अखरतोहे । चट्टान 
bs सही रूप चेटान छपाहै । यद्यपि पृष्ठ EVA यह्‌ 


SUE । जहर शब्द जो छापा TAS 
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उसमें ह में र मिला हुआहै। गजलपोका गजल लिखने 
का अन्दाज सधा SATS | अल्फाजोंके चुननेमें भी उसकी 
सहज कुशलता व्यक्त होतीहै । कहीं पंक्तियां लम्बी 
और अपनेही भावभारपे दबी BEE | 

पृष्ठ ९५ की गजलका अन्तिम मतला इस तरह है 
— aa हुए चेहरोंका हुआ जिक्र मुकम्मिल/हुंसते हुए 
चेहरोंके दुःखोंकी ये गजल हैं। जबकि किताबका नाम है 
__खामोशियोंमें बंद ज्वालामुखी । इस तरह कुछ 
विरोधाभासके भाव जुड़े हुएहैँ। इन गजलोंके शीर्षक 
गर होते तो व्यक्त भाव और तीखे होसक्रतेथे । इन 
गंजलों में मनुष्यकी करुण भावताओं ओर मतोदशाओं 
का सफल चित्रण gale । इसमें उदू के क्लिष्ट शब्दोंका 
उपयोग नहीं किया गयाहै । यहभी एक अच्छी बात RI 
इससे फुटनोट देनेका जह॒मत उठीनेसे छुटकारा मिल 
गयाहै | 

ज्वालामुखीकी चिन्गारियां केवल खामोशियोंमें ही 
नहीं हैं बल्कि, आह, मुस्कान, वाणी, आंखे भोर अदाओं 
में भी विद्यमान है। 0 


एक लहर सागरको! 
` कवि: गन्तु कृष्णमुति 

समीक्षक्र : डॉ. रमाकान्त शर्मा 

खशबू चमनको छोड़कर चली जातीहै दुर कहीं 

कौन चाहतांहै भला बन्धन फूलोंके भी ? 

गनु कृष्णमुतिको ये पंक्तियां 'एक लहर सापरको' 
कविता-संग्रहसे है । कितनी बड़ी सच्चाईको कितने कम 
शब्दोंमें बांधाजा सकताहे, इस बातका परिचय सहजही 
इन पंक्तियोंसे लगायाजा सकताहै | मुक्तिका संघष 


मनुष्यके TAH प्रारम्भ होकर आजमी जारी है। | 


“मुक्‍त ata ओर QT आकाश 'गन्नु कृष्णमू तिका बहुत | 

बड़ा सपना है । कवि उस सपतेको साकार करनेके 

लिए कलम और स्याही लेकर चल पड़ाहै । eco 
अठारह कविताए और कुछ क्षणिकाओंके fa 


१. प्रकाशक : स्वयं कबि, शिवाजी तार, fanat 
बाद । पृष्ठ : ६०;डिमा. ८४; मूल्य : १०:०० 
र्‌. ae 

२. हिन्दी विभाग, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही 


(राजस्थान) | 
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लघु आकारको यह पुस्तक पठनीयभी है और मतनीय 
भी । कवि खुली आंखसे समाजको देखता है, विसंगतियों 
भोर विडम्बनाओंको रेखांकित करताहै तथा बेहतर 
बदलावके लिए अपना सोचभी प्रस्तुत करताहै। समाज 
को बदलनेके लिए कवि गन्नु कृष्णमूति कविताको afa- 
यारके रूपमें इस्तेमाल करना चाहताहै! तीखे व्यंग्य 
ओर धारदार चिन्तनके कारण 'डंडा वंदन', 'आजकलके 
नेता’ ओर 'कुत्तोंका eta’ जैसी कविताए हमें भीतर 
तक बेधती हैँ— 
हमने कुत्तोंसे पूछा कि “आप इस तरह क्यों भौंकते 
हैं? 
उन्होंने शानसे उत्तर दिया कि-- 
“हम अगले जन्ममें नेता बनना चाहतेहें | 
ये सब उसीकी तेया रिया हैं ।” 
(gular ध्येय ) 
ii दुनियाँके सागरमें भावनाओंकी लहरे जिन्दगीकी 
asta बनकर कृष्णमुतिकी कविताओ में सामने भाती 
हैं । 'किसान', 'रिक्शावाला', 'भिखारिन?, “अध्यापक 
आदि कविताओ को पढ़ते हुए निराला और नागाजु न 
को कविताएं झिलमिलाने लगतीहैं । कविकी संवेदनाका 
जल हमें भिगोताहै और satar है । 
शिल्पकी दृष्टिसे कमजोर होनेके बावजूद Tg 
1 कृष्णमुतिका यह कविता संग्रह अपने-आप में एक आक- 
. षेण लिये हुएहै । जीवनके व्यापक संदभ जिनमें सड़क, 


उपन्यास 


दुसरा घर! 
उपन्यासकार : रामदरश मिश्र 
समीक्षक : डॉ. आलोक गुप्त? 


भारतीय जीवनकी विवशता एवं संघर्षके चित्रण 


१. प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, ४६६७/५ २१ 
दरिय।गंज, दिल्ली-२ । पृष्ठ : ३६२ | का. a 


मूल्य : ६०.०० रु.। ; 


| _ २: हिन्दी विभाग, एस. डी. आटस एड बी. आर, 
` कामस कालेज, माणसा (उ, गुजरात) । 


पेड पहाड, स्कूल, हड़ताल, हेल, धरती, दा. „| 
गाड़ी, गु डा, नेता सभी शामित है--हमे ९ 
पासके परिवेशसे जोड़तेहै । डॉ. वेंकटरमण 
की सुमिकामें लिखाहे faing र्ती $ 
ताएं हमें थपथपाती नहीं, थपेड़ देकर कात i 
इनमें आधुनिक मानव, उसका परिवेश,उसकी pe 
उसके आसपास बुनी राजनीतिक, सामाजिक गा 
ओर अन्य विषमताए' एवं मानवीय तथा तिता 
(a विडम्बनाए' व्यथा और आक्रोशे साथ a 
हैं । ये कविमानस और मरितष्ककी प्रतिक्रियात्मक हे 
हैं ।” 'आजादीकी रानी'कविता स्वातन्त्योत्तर भारती 
दुर्दशाक़ी करुण कहानी है 1 

लेकिन weg ऋष्णमू तिकी कविताओंको पढ़ते हुए एक 
बात विशेष रूपसे ध्यान खींचती है कि उपदेशात्मकताङ्ग 
भाग्रह कविताको कमजोर बनाताहै ' कविताकी शतो 
ही कविताको रहना चाहिये । 'इमशान?, 'मेधावी' 
'दुष्टोंसे', आदि कविताए शर्तोंके अतिक्रपणका शिकार 
gee | 

अन्तमे एक बात--अहिन्दोभाषी कवियोंको हिनी 
जगतूसे जोड़नेके लिए आन्ध्रप्रदेश हिन्दी अकादमीने जो 
प्रकाशनार्थं अनुदान योजना चलायीहै, वह प्रशंसतीय है। 
गन्नु कृष्णमूतिका यह कविता संग्रह इसी योजनाका 
सुफल है । o 


में जहां आज अनेक रूढ़ियोंका सहारा लिया जागे लगा 
है और संद्वान्तिक शुष्कतासे बचना आजके कथा ते 
के लिए असम्भव-सो बन गयाहै वहाँ अपनी गहु 
संवेदना, लोक-संबद्धता और सरल व सहज थिय 
क्षमताके कारण रामदरश मिश्र अपनी भलग o 
बनाये हुएहैँ । 'दुसरा घर'में वे भारतीय A ' 
अछते पक्षको लेकर आयेहै जिसके मूल गरीबी 2 
उद्योगीकरणमें हैं । लेकिन न तो यहां गरीबीका a 
स्वीकार है ओर न उद्योगीकरणसे उतपग्ग p 
के कारण मात्र चीत्कार । गांवके अभाव और गरीब | 


र 5 ; 
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ण औद्योगिक नगरोंकी ओर भागनेवाले लोगोंकी 
या गाथा है । है = Sears 
९ उपल्यासमें उद्योग नगरी अहमदाबादर्म > 
? भारतीयोंके जीवत-यथार्थको विभिन्न कोण 
i Z महत्त्वपूर्ण प्रयास मिश्रजीने कियाहै । 
बिनी तगरकी गन्दी वस्तियोमे.काटतेवाले, 
व हो अपने गांवकी ओरही हैं ! यहां ह 
nai नहीं रहते | I E boss समय 
हेखकको इन प्रवासियोके जीवनसे जुइनेका अवसर 
प्राप्त हुआथा | एक पत्रिकामें इस उपत्यासको लिखनेके 
HUA dara उल्लेख कियाहै : “उनकी जिन्दगी 
के यथार्थको देखकर बचपनमें प्रवासियोंके प्रति बना 
घरा संस्कार चरमरा उठा । लगा कि इनके घरवालों 
y ज्यादा दर्द इनकी जिन्दगीमें है। जो पैसा इनके 
| प्र पहुंचकर इनके घरोंके सन्नाटेको काटताहै, एक 
gas उनकी इज्जत अफजाई करताहै, उसे अजित 
करनेकी प्रक्रियामें इनकी जिन्दगी कितने सन्नाटे और 
अपमानसे भर जातीहैँ । इनकी जिन्दगीमें न जाने 
कितनी आथिक और सामाजिक समस्याएं और पेच 
है। यह ऐसी जिःदगी है जो अहमदाबादसे लेकर उनके 
गांवतक तनी डोरपर नाच रहीहै ag जहां है, वहाँ 
नहीं et (पृ. २०) मनुष्यके मनकी यह विभाजित 
CC saren है । >e नगरोंमें 
areas रवार गांवके अभावमें पिसताहै ओर 
का कोई ae eal । इस छटपटाहट और बेचैनी 
जज wet! aa सोचताहे : “कितना 
झो, जाला rr ह्‌ a i ओर मेरे ज॑से लोग 
पोर मारना बन्द तो वे स्वयं थर्रा TÈ ओर 
fia fy कर देतेहें ।” (पृ. ११) शंकरके सोच 
| TW विवशताका संकेत मि 
| ण कमलेश, फुंक = लताहे उसके अलग-अलग 
ही देतेहे और L र असरफीकी जिन्दगीमें 
। ह उपन्यासकी केन्द्रीय संवेदना 


गांव पतियों 

पारस बिछ eat पोर-पोरमें बसा हुआहै। 
Tots अपने २ ईए इन लोगोंके सामने तीज-त्योहारों 
0 रूपमे आखड़ा होताहै । कमलेश 
ड अपने यहां होलीका दिन नहीं होता 
को भौम a “पूरा महीना डे गोली 

म । ae} an होना डेढ़ महीना होल 
hy ती पी फूनी नहीं कि फा गुनी रंगत हवामें 


भोर धीरे गं 
SAP फ : 
AEA RA DUSI होने 


भीचत 


main. 
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लगताहै | जाड़ा अपने उत्कर्षपर आकर gars लगता |! 
.है और एक खृशवूदार ऊष्मा धूयके भीतरसे फटने | 


लगतीहै । फागुन आताह तो धरती पागल-सी हो 
उठती है उसके अ'ग-अ'गको फोड़कर कोई-न-कोई फूल 
उभर MANS, वह फूलमयी हो उठतीहै 1 कंगालीमें भी | 
आदमी मस्तीसे भर जातेहैँ।” (पृ. २१६) 

इन प्रवासियोंक़ी दुनियांतक ही उपन्या स्के कथ्यको 
सीमित रखा गयाहै । ग्रुजरातकी सभ्यता-संस्क्ृतिसते | 
अलग ये उत्तरभारतीय अपनी प्रादेशिक विशेषताको 
बरकरार रखे हुए अभावपुर्ण जिंदगी गुजार È l 
अहमदाबाद उन्हें मात्र आजीविकाही दे पाताहै, दे पाया 
है, उन्हें अन्दरतक प्रभावित नहीं कर पाता, इसके 
अनेक कारणोंकी भोर लेखकने संकेत कियाहै। इन 
प्रवासियोंकी अपनी दुनियां हे । इनमें एक ऐसाभी वर्ग 
है जो परिवारके अभावोंको कम करनेके लिए यहाँ 
आयाथा, परन्तु तिकड़मोके द्वारा आज सम्पन्न बन चुका 
है। यह सम्पन्न वर्ग अपने भाइयोंको मानवीय धरातल 
पर सहारा नहीं देता भपितु निहित स्वार्थो, गन्दी 
राजनीति भोर गुटबाजीके तहत गाँवसे आये हुए भोले- 
भाले युवकोंका शोषण करताहै । प्रतिभावान कमलेश 
को पहलवानोंकी अखाड़ेबाजीका शिकार होना पड़ता 
है। रूपलाल पहलवान, गोरख पहलवान, गंगाराम 
शास्त्री, चिरन्तनदास जेसे सम्पम्त लोग सहायताके नाम 
पर अपने प्रदेशके लोगोंका शोषणही कर ree । दूसरी 
ओर,मनोहर, पारस Fa लोग हैं जो इनको सम्पन्नता 
की चमकमें अन्धे होकर इन लोगोंका गुणगान करतेहैं । 
अपने गांव-जवारके सामान्य लोगोंके प्रति उनको कोरी 
सहानुभूति होतीहै । मनोहर कमलेशके मामाकी लड़की 
के लिए एक सम्पन्न विधुरका रिता लेकर आतेहे । 


अनमेल सम्बन्धकी वकालतमें मनोहरके यह शब्द उसकी 


मानसिकताको स्पष्ट कर देतेहैँ : “कमाल है कमलेश, 
मैं तो मामाके हितकी बातकर रहाथो ओर तुम लोग 
उलटे मुझीपर पिल पडे । भरे भाई, मेरी नजर 
सीधी देखतीहै, बहुत अगल-बगल नहीं देखती । मैं इतना 
ही जानताहूं कि वह सम्पन्त घर है, लड़का ठीक-ठाक 
हे, शोभा सुखी रहेगी । अब ये सारे सवाल कि लड़के 
की उमर तीस साल है कि चालीस साल ओर उसके 
बच्चे हैं कि नहीं, हैं तो कितने, उनकी छानबीनमें पड़ा 
नहीं ओर न पड़ना चाहताहूं । बहुत नुक्ताचीनीसे काम 


‘MEU WET २०४२- 


ERR EE ES HIE 


बिगड़ जाताहै । कामपर सीधी नजर रखो,बस कामबन | 


urukul Kangri Collection, Haridwar 
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जाताहै” (पृ.२४९) । पारसनाथजी अपने उच्च जातिके 
संस्कार लेकर चोरी छुपे चन्दासे भिडते हैं परन्तु चिर- 
न्तनके छोटे भाई केलाशके द्वारा गुजराती लड़कीसे प्रेम 
विवाह करनेपर खीझतेहें : “क्या उत्तरभारती ब्राह्मण 
समाजमें लड़कियां नहीं थी ? एक-से-एक अच्छे घरोंसे 
fasar आ रहांथा, तीस-चालीस हजार दहेज मिल रहा 
था, लेकिन इस ated सवेनाशा कर दिया । चिरंतनजी 
ने इतने कष्टसे इस लोंडेको पढ़ाया-लिखाया | लेकिन पढ़- 
लिखकर यह sala फिरंट होगया। दो पेसेकी आमः 
दनीका जुगाड़ हुआ तो उसेभी खा गया | चिरंतनजीपर 
कया बीतती होगी ?” (पृ. २१५) 

मनोहर, पारसके अतिरिक्त शंकर, कमलेश, 
, बिनोद, रहमान जैसे प्रतिभासम्पर्त युवकभी हैं । ये 
' परिस्थितियोंकी मार, अभाव और पारिवारिक तनावके 


बावजूद ब्यापक मानवीय धरातलपर made | वे 
अपने ऊपरकी हर चोटको उसके पुरे आयाममें देखतेहैं, 


अतः वह दुःख उन्हें तोडता नहीं हैं बल्कि ताड़ित लोगों 
से जोड़ताहै । Haat व्यथा सुतकर शंकर उत्त जित हो 
-जाताहै । शंकर परिस्थितिको पुरे आयामसे देखताहै 
अतः वह ज्यादातर संयमित रहताहै । परन्तु माँकी मृत्यु 
और एम. ए. में तृतीय श्रोणी आनेपर वह उद्विग्न हो 
उठताहै | अपराध-बोधसे पीड़ित शंकर अपने मूल्यों 
मोर se aah प्रति शंकित होजाताहै । 

डॉ. गोतम ऐसे प्राध्यापक हैं जिन्होंने अपनी उदा- 
0 और विद्वत्ताके कारण अपने लोगों व गुजराती 
समाजमें सम्मानीय स्थान पायाहै।' शंकर, विनोद, 
कमलेश, रहमानके अतिरिक्त रूपलाल पहलवान तक 
उनका सम्मान करतेहैँ। दूसरी ओर, यशोधर मेहता 
जसे मित्र और मनुभाई पटेल जसे शिष्य उन्हें गुजरात 
की धरतीसे मिलेहेँ । मनुभाईके बोरेमें वे सोचतेहे : 
“यह सच्चा लड़का Saath फरेबी लोगोंके बीच केसे 
चल पायेगा कंसे जी पायेगा ? (g. १०८) 

डॉ. गोतम सभीको मुक्त वातावरण देतेहैँ । उनकी 
मानसिकताभी सीधे संघर्षकी नहीं है | साहित्यके पठन- 


gigas fau जिस शान्तिकी आवश्यकता होतीहै, वह 


छोटे-छोटे संघर्षोसे नष्ट हो जातीहै । डिलाइट कॉलेज 
का प्रिन्सिपल पी.के. डॉ. गौतमको अपने यहाँसे निकालना 


' चाहृताहै, भतः तरह-तरहसे परेशान HAS । मनुभाई 
` उसके विरुद्ध संघर्ष करनेको कहतेहैं, परन्तु डॉ. गौतम > जाते, j 
` वोचे :“यदि मुकदमेसे जीक गि विरत, “केत RES TT J 


'ध्रकर'--अगस्त'८६--२२ 


FAA मैं रोक लिया गया तो क्या मुझे पौ. के ah 
उनके लोगोंके साथ काम करना अच्छा लगेगा ? at 
सम्भव नहीं है कि पी.के. अवसर निकाल-तिकालकर 
तो मेरा अपमान करेगा या उदासीनता दिखलायेग i 
काम करनेकाका मजा रहेगा क्या ?” (5.264) ue 

लेखकने प्रादेशिकताकी समस्याको कई ay 
परखा है । प्रादेशिकताका एक पहलू रागात्मकताका 
है । दुसरे स्थानपर अपने गांव-जवारके व्यक्ति 
मिलनेपर सहज आत्मीयता हो जातीहै, तो दुपरा पहन 
यह है कि प्रादेशिकताका मोह संदोणे बना देताहै। 
मनुष्य दुसरे प्रदेशके लोगोंसे सम्बन्ध बढ़ानेमें परहेज 
HCAS । नहीं तो कोई कारण नहीं कि aaa गुजरात 
में रहनेके बावजूद उसका कोई रंग उन्हें छूता "हीं है। 
एक तीसरा पहलू यहभी है कि यहाँ रहनेवाला हमेशा 
स्वयंको बाहरसे आया हुआही महसुस करताहै। यहां 
जन्म लेनेवाले बच्चेभी बड़ होनेपर यहाँक़ी धरतीपे 
सम्बन्ध नहीं बना पाते । सुनीलको गुजराती बच्चोके 
बीव खेलते हुए देखकर डॉ. गोतम सोचतेहे : “बच्चों 
की दुतियाँ आपसी मेल-मुहब्बतके सिवा कुछ नहीं 
जानती । ने जहाँ पैदा होतेहें वहांकी जमीनको अपनी 
जमीन मान लेतेहै, वहांकी भाषाकों सहजही अपा 
लेते हैं । वे जहां आँख खोलतेहैं, Tale दुनियांकी पहत 
पहचान प्राप्त HAS, उसीको अपना घर अपना संसार 
मान wag, किन्तु बडे लोग उन्हें बोध कराते रहते 
कि नहीं, तुम कोई और हो, कहीं आरके हो या 
बिपरीत वहाँके स्थानीय लोग यह समझे - 
कहीं भरके हैं, कोई ओर हें । सब ठु होतेते T 
एक पतली-सी दीबार बीचमें बंनी होती है. | बच्चे का 
ज्यों बड़े होतेहे, उन्हें इस दीवारका बोध होता १ 
है । (पू, १०१) 

उपन्यासमें जगह-जगह गुजरात र 
के रहन-सहन, रीतिःरिवाजके अन्तरको यवी 
किया है । जहां उत्तर भारतीयके ध 
फूहड़पनपर टिप्पणी और गा परिबार 
जनबद्धताकी प्रशंसा कीगयीहैँ Fe 
तीज-त्यो हारों और मनुष्य के प्रति m 7 a | 
से प्रस्तुत किया गयाहै। उत्तर T गहय || 
गरीब दुनियां अपनी अच्छाई-बुराईके है, f || 
हुईहैं । इसमें ही. जते. त. तरी 


और उत्तर भा 


गंगाराम शास्त्र 


¡ तिकड़मोंके बलपर शिक्षामन्त्री 
s> व्यवितत्वहीन युदकभी हैं जिनके 
गाँवमें परिवारकी प्रतिष्ठा 


_ >से संवेदनशील, चिन्तेनशील' युवक 
ae oF उदारता और अच्छाईके बाव- 
n अपराध-बोधसे पीड़ित grag | 
* उपत्यासमें कई स्थलोंपर लेखकने कः्टरास्ट 
प्रस्तुत करके प्रसंगकी मार्मिकताको अत्यधिक गहन बना 
दियाहै। यह मिश्रजीको सधी हुई कलमके कारणही 


सम्भव gate । O 


एक छाया श्रोर में! 

उपन्यासकार : मोहन चोपड़ा 

समीक्षक : प्रा. गिरीश बख्शी? 

“मैं ऐसेही व्यथके आदर्श बनाकर झमेलोंमें फंसी 
रही । अगर इसके लिए दूसरोंको कष्ट हुआहै तो मुझे 
उनसे अधिकही हुआहै, क्योंकि वे आदशे मेरे थे, ओर 
जब आदर्श ट्टतेहेँ तो कितनी मर्मान्तक पीड़ा होतीहै | 
लेकिन यह मेरी मू्खंताही थी और यह मैं समझ चुकी 
१ कपूर, कि ज्यादा सुन्दर होना उतनाही बुरा है जितना 
ज्यादा कुरूप होना । इससे बेमतलबही उलझने पंदा 
होने लगतीहैँ '--आत्मस्वीकृतिमूलक ये शब्द हैं मोहन 
चोपड़ाके उपन्यास 'एक छाया और मैं” की नायिका 
मिसेज स्नेह कठपालिया उर्फ जिम्मीके जो उसने 
लगभग अन्तमें अपने मित्र और सहपाठी 
| | र । प्रत्येक सुन्दर युवतीकी तरह 

ह we सारे AR नहों संजोये 
1. ee व र जीवनमें आनेवालोंके बारेमें कुछ 

प्‌ यकर लियेथे । परन्तु जीवनका कड़वा 

' | > येहीहैकिनतो सारे 
, ॥ हो सोचे हा सपने सच होतेहे और न 
है। अप्रत्याशित ow राजपथोंपर जीवन-रथ चलता 
। भभ कोमल क. अवांछित स्थितियां व्यक्तिकी 
( { mA फौलादी पाश्षोंमें जकड़कर 


$ है 
p प्रकाशक ee 
CA ‘ कर = भाशा प्रकाशन TZ, ३० नाईवाला, 
हक ६६; मूल्य नयो दिल्ली-५ । पृष्ठ : ६८; क्रा. 
९, x ® २०.०० रु | a 
1 टीचर्स ` $ 


Wea, हुसराज कालेज, दिल्ली-७ । 
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qaqa aa? और व.प्टदायी धरातलपर उतार लेती | 
हैं । तब अप्रिय यथाथंसे समझोताकर जीवन जीलेनाही 
समझदारी होतीहे । नरसोंसे ama हुए प्रिय maat | 


भोर कल्पनाओंके चूर-चूर होनेकी सीधी-सादी परन्तु | 


मार्मिक कथाका नाम है 'एक छाया और में ।' 


Hans afa इस क्रहानीको जिम्मौका मित्र | 
ओर सहपाठी, जो भब फिरोजपुरके एक कालेजमें 


हिस्ट्रीका लेक्चरर है, मिस्टर कपुर पाठकोंके लिए || 
लिखताहै । छट्टियोंमें शिमला आये कपुरको होटलको || 


बालकनीमें खड़े-खड़े उसी होटलसे बाहर निकलकर 
जाती हुई जिम्मी उफ मिसेज कठपालिया दीख पड़तीहै | 
और उसे लाहौरमें भपने छात्र-जीवनके feat साथ- 


साथ जिम्मी ओर उसके arth बहुत कुछ याद आने || 


लगा । aga की सीमातक पहुंची खूबसूरत जिम्मीको | 
अपने सोन्दर्यंका भरपुर एहसास था इसलिए उसने शुरू 
से ही अपने भावी जीवन-साथीके विषयमें भी सोच 


लियाथा कि वह “खूबसूरत ओर इतना खूबसूरत हो कि || 


दुसरी औरतों मुझे देख sata जल at) किसीभी 
सुन्दर युवक अथवा युवतीके लिए ऐसी कल्पना करना 


नितान्त स्वाभाविक है। पर सुन्दर पतिकी कामना | 


जिम्मीने केवल दूसरोंके मनमें gat उत्पन्न करनेके 


लिए ही नहीं कीथी अपितु उसकी धारणा थी कि | 


“स्वस्थ और सुन्दर मातृत्वके लिए उसे एक स्वस्थ 
और सुन्दर आदमीसे शादी करनी चाहिये i” इसीलिए 
उसने अपने कॉलेजके कई अमीरजादों तथा अपने चाहने 
वालोंको छोड़कर मेजर कठपालियाको अपनायाथा । | 
चू कि उसका विश्‍वास था कि aaga आदमीके लिए | 
फौजी पोशाकसे बेहतर और कोई स्मार्ट पोशाक नहीं ।' 
शादीके बाद मिसेज कठपालियाकी भेंट कपुरसे फिरोज- 
पुरमें हुई जहां वह लेक्चरर नियुक्त हुआथा। यहाँ | 
कपूरको अपने मित्र मिस्टर शर्माके द्वारा मिसेज कठ- 
पालियाकी एक भधिकारप्रिय पत्ती तथा मेजर | 
कठपालियाके एक ईर्ष्यालु पति होनेके अतिरिक्त किसी | 
एक कैप्टन भट्टाचार्यके मिसेज कठपालियाके प्रति प्र मा- 


सक्त होनेकी सूचताभी मिलतीहै परन्तु शादीके दो वर्षो | 


में ही सुन्दर और रोबीले व्यक्तित्वका नशा जिम्मीके | 


दिल-ओ-दिमागसे उतर चुकाथा । अब उसका सपना 
था कि वह एक लड़केकी माँ बने और उसे लगता कि _ 
इस मामलेमें अगर मेरी जीत न हुई तो उस आदमीसे _ 


शादी करनेका सारा मजा किरकिरा होजायेगा । 
“प्रकर'-- भाद्र ; 
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प्रकार एकके बाद एक करके इस अधिकारप्रिय औरत 

ने सदाही neaga आदर्शोको वर्तमानमें जीनेकी 

रोमांटिक-सी कल्पना कोथी । इसीलिए पतिकी अत्रानक 

मृत्युके बाद पुतःपिताके पास दिश्ली लोट आयी । मिसेज 

कठपालिया प्रसिद्ध चित्रकार सोनीसे प्रम करने लगती 

है ताकि वह अपने सोन्द्येके ब्रलपर कलाकारकी कला- 

प्रेरणा बत सके । परन्तु शिमलामें क्र गनेतोंफे रेस्ट- 

` ड्राऊसमें उसे निर्वस्त्र चित्रित करनेके सोनीके अशोभ- 

` नीय प्रस्ताव और व्यावसायिक दृष्टिकोणसे उसकी यह्‌ 

कोमल तथा रंगीन कल्पनाभी टूट. जातीहै । क्योंकि 

स्वयं उसीके शब्दोंमें “उसे (सोतीको) मेरी खूबसुरती 

से ही मतलब था, मेरे व्यकितत्वसे कोई मतलब नहीं 

थाः" लेकिन मैं पूछती हूं कि मेरे प्र मके बदले उसे वस 

. यही आताहै कि मुझे घंटों अपने सामने बैठाकर मेरे 

/ चित्र बनाता रहे और फिर उन चित्रोंके लिए ग्राहक 

' gea फिरे?” आत्मबोधकी इसी स्थितिमें वह एक 

i और रूपोपासक मिस्टर थापरके प्रेमोपहारको भी 

अस्वीकार करके पुतः विवाह करनेक़ा विचार कुछ 

/ समयके लिए स्थगितकर सम्मुखस्थ यथार्थेको ज्योंका 
त्यों स्वीकार कर लेतीहै ! 

i मुलत: तीन-चार दिनोंमें, शिमलामें, घटी इस 

' घटनाके अतिरिक्त लाहोर तथा फिरोजपुरवासक्री 


` घटनाओंको लेखकने मिस्टर कपूरकी पुनःस्मृतिके 
माध्यमसे वागत करके जिम्मीकी ही जीवन-क़थाको 


| gear दीहै। परन्तु कपुर द्वारा आत्मकथात्मक शेलीका 
' अपनाना समस्त कार्यं व्यापारको विशवसनीयतोकी एक 

` ठोस आधारभूमि प्रदान करताहै। मोहन चोपड़ाने 
बड़ी सुक्ष्म तथा मनोवंज्ञ।तिक सूझबूझके साथ, अत्यन्त 
स्वाभाविक रूपसे, कपुरके अवचेतन मनकी परतोंको 
भी खोलाहै। जिम्म्रीके अत्यधिक aads विपरीत 
कपुरको भी अपनी कुरूपता एवं बहुत साधारण-सामान्य- 
से व्यक्तित्वक्रा पुरा-पुरा बोध है और यह प्रतीति उसे 
जिम्मीके साथ बौद्धिक धरातलपर जुड़कर भी रागा- 
त्मक धरातलपर Fea नहीं देती । परन्तु अपने मित्र 
शर्माके सम्मुख वह अपनी इस कमजोरीको स्वीकारभी 
करताहै-''मेरे जसा qaaa ओर गरीब-सा आदमी 
किसी सुन्दर स्त्रीसे प्रेम करनेकी कसे गुस्ताखीकर 
सकताहै ? मैं सच sgag, आजतक मुझे मिसेज 
 कठपालियाके सोन्दयेसे एक तरहका डर-सा महसुस 
. होता रहाहैँ । भौर मेरा चिन्तन कहताहै कि सौन्दर्य एक 


| “परफर'--अगस्त'५६--२४ 
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भूलावा मात्रही है, यह एक 


आनेपर मैं बिल्कुल ऐसेही डर जाताहूं जे : 
शिकारीको देखकर डर जाताहै ।' कपूरका वर 
वास्तवमें जिम्मीके सोन्दयेके प्रति उसके प्रगाढ Eo 
का ही रूप है । अपने इस आकर्षणपर ही वह, ae 
होनेके नाते, चिन्तनका सुन्दर मुलम्मा चढ़ा ता 
परन्तु शिमलामें वह अनायास मिली मिसेज कठपालिया 
के बारेमें, उसकी हित-चिन्तनामें जितना कुछ सोचता 
करताहै अथवा उसके मनमें मिस्टर थापरके प्रति घृणा 
जागृत करताहै उस सबसे कपूरके मनका आकपंगही 
प्रमाणित होताहै । यही कारण है. कि बीमार जिम्मीका 
पत्र पाकर जब वह उसके होटल जानेको तैयार होने 
लगताहे तो उसके अपने कमरेकी ड्रे सिंग टेबलका 'बही 
आईना, जिसके बारेमें मेरी यह धारणा बन q 
क्रि उसमें आप अपनी सही आकृति नहीं देख सकते, 
इस वक्त न मालूम किस मायावी शक्तिके प्रभाव तसे 
मेरे प्रतिबिम्बको तोड़फोड़ नहीं रहाथा अथवा यहभी 
संभव है कि मेरे अवचेतनमें उस समय किसी तरहक - 
उलझन न हो ।” और यह प्तभवही नहीं अपितु यही 
यथाथेभी है । परन्तु चोपड़ाका उद्देश्य कोई ga 
प्रेमकथा कहना नहीं । अतः वह इसी सौन्दर्यातंकित 
बुद्धिजीवी कपु रसे खण्डित आदर्श और भग्न कल्पताओं 
से आहत जिम्प्रीको कहलायाहै-* जिम्मी भूत qia 
इन बातोंको । तुम्हें अब नये सिरेसे जीवन शुरू कला 
2. लेकिन जिम्मीके इस नये जीवनकी Tee 
नितान्त अकेलेही होतीहै । वस्तुतः चोपड़ा यह AY 
करना चाहतेहैँ कि आधुनिक मानसिकताकी भुतल 
भी सहज मानवीय संवेदनाओंको छूकर Math ao 
मार्गका farata करातीहूं | ; 
जिम्मी, कपुरके अतिरिक्‍त राजवंश, मेजर a | 
पालिया, शर्मा, ata रंधावा और Dn 
जैसे गोण अथवा पूरक पात्रोंका संक्षिप्त, किट रा 
परक चित्रण इस छोटेसे उपन्यासक्री उपलब्थि i 
।“उनकी HUE!" 
सकताहै । स्वयं प्रकाशकके शब्द-- “STF - 
के पात्र यथाथेकी faa gara वेदनासे Ae A at 
प्रतिघात सहन करतेहैं, विभिन्‍न विसंगतियोंके 


_रामाजिक जटिलताओंकी 
बनते हैं, पारिवारिक-सामाजिक ज तिक र 


लहरोंसे टकरातेहैँ, वैचारिक और मन raii 
यरद में भटकतेहैं; किन्तु टूटते नहीं, हारते तह 


go 
g Í 


त जिजीविषाकी गरिमासे दीप्त दिखायी देते 


क जवल ayer उपन्याराकी पात्र-सृष्टिपर भी पूर्णतया 
i "आलीच 
| [IS 
|| l में 
॥ लागू alte सी भाषामें बड़ी सादगीके 


गीर सरल- 
गैधी-सादी अ : 
: की परतोंको उघाड़ते चलनेवाले इस 


की सबसे बड़ी सफलता इसके कथा 
में ही है। निश्‍चय ही उपन्यास पठनीय 


aa मानव-मन 
छोटेसे उपन्यास 
रकी aag ण्णता 
तथा रोचक है 10 


qa mE श्रसम' 

उपन्यासकार : नवारुण वर्मा 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

साहित्यकार एक ओर युगकी शाइवत समस्याओं 
बा चित्रण करताहै, उसे औचित्यकी वाणी देताहै, तो 
दुसरी ओर युगीन maniat भी उभारता TATR | 
mer कृतिमें लेखक्ने असम समस्याको पूरे राष्ट्रकी 
समस्याके सन्दर्भ में उठायाहै । राजनीतिक और सामा- 
बिक gals तहत यह समस्या बड़ी जटिल ओर नाजुक 
है। इसलिए आवश्यकता है कि समस्याका मुल्यांकन 
तटस्थ दृष्टिसे कियाजा सके । लेखकने अततक तट- 
पताका सम्यक्‌ निर्वाह किया है । 

स्थितियां इतनी बदल चुकी हैं कि उपन्यासके कथ्य 
eee सांप्रतिक समस्याका अविकृत दर्पण नहीं 
ae o र = (जब पुस्तक छपी) ओर अब 
गोड ते चो i गयाहे प परिस्थितियां लंबे 

ae ae ae परिस्थितियोंके - आलोक 
करा सकते ' WAST चयन, कथानक प्रशंसनीय 

हँ। 

पात्रके कथोपकथन 

* उनसे समस्याका ए 

पोत्र कहता है... ८ 
ऐक असप्की 


इतने स्वाभाविक और जीवंत 
के-एक पहलू उभरता गयाहै । 
एकभी विदेशी अवेध रूपसे जब 
: धरतीपर रहेगा, तब हम 
इसरो ओर एक दुसरे वर्गके 


२११००३ y पृष्ठ: १७६; क्रा, 


य : २ ८३; 
र रोइर «०० रु. । 


बं 
अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 


१ झरिया (घतबाद) 


j Ei 8 एप, पो. फॉलेज 
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पात्र हैं जिनका विश्वास हे--'उग्र जातीयतावादी भावना 
को भड़काकर असमके अस्तित्वकी रक्षाका सपना देखने 
वाले गलत रास्तेपर हैं । उनका कहनाहै--““जन- 
जातीय ग्रेर-जनजातीय, चाय मजदूर हिन्दू-मुस्लिम, 
ईसाई, बंगाली, हिन्दुस्तानी जोभी असममें है असमिया 
हैं, उन्हें असमिया संस्कृतिका अग मानकर उन्हें.इस 
संस्कृतिको अपनानेकी ओर प्रेरित करना होगा 1” 

कहना नहीं होगा कि लेखकने बड़ी तटस्थताके साथ 
असम समस्याके हर पहलूपर बेबाक टिप्पणी दीहै। 
कहीं लेखक स्वयं सामने नहीं आता । पात्र और घटना 
अभीष्ट उभरते aade । मालती सोच रहीथी--“लंबे 
समयसे यह आन्दोलन लगातार चलता रहाहै, तोमी 
लोगोंने आन्दोलनको अहिसक बनाये रखमेके लिए भभूत- 
पूर्वं संयम दिखायाहै 1” (षृ. ५६) आँदोलनके खिलाफ 
संदौपको टिप्पणी ध्यातव्य है-''भसमके बाहर कितने 
राज्य, कितने लोग इस आँदोलनके समर्थनमें हैं । ओर 
असम क्या पुरे भारतके साथ अकेले लड़ सकताहै ? 
(पृ. १२६) 

असम आंदोलन न राजनीतिक है और न सामाजिक 
है, अपितु यह अस्तित्व-रक्षाका गंभीर प्रश्‍न है जिसपर 
सबको गौर करनेकी जरूरत है | आंदोलनको इसी संदर्भ 
में देखनेका प्रयास किया Tare | 

कथा रमानेवाली है । पुस्तक हाथ में आयी तो पुरा 
पढे बिना चैन नहीं मिलता । यद्यपि आव्दोलनके 
विभिन्न घटकों और कारणोंपर विरमिये, तो भनेक 
बार शुष्कता ओर उबाऊपनका बोध gale, विशेषकर 
asii? गलियारेमें बार-बार भटकते हुए, पर कोशिश 
यह की गयीहै कि आद्योपांत कथा बहाती चले । [£] 


अंधी गांधारीके सपने! 
उपन्यासकार : घनश्यामप्रसाद शलभ . 
समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 
सत्ताकी लोलुपताकी प्रवृत्तिसे ग्रस्त अ धीःगाँधारी 


१. प्रकाशक 


६०.०० रु. । 


. कृष्णा aad, महात्मा गांधी मागे, 
अजमेर । पृष्ठ: २६८; डिसा. ८५; मूल्य : 


प्रकर'- भाव्रपव २०४२--२५ 
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के सपनोंका ताना-बाना बुना गयाहै इस उपन्यासमें और 
उन सपनोंको तोड़कर सत्य, न्याय, अस्मिताके लिए 
` संघर्षका स्वरभी मुखरित हुआहै। कथाका प्रारंभ एक 
नारी कारावाससे होताहै, जिसमें ऋतंभरा, BATS 
` ऐसी सुम्दर नवसल नारियाँ कंद हैं। अपने समयकी 
` होनहार, सुन्दरी, मेधावी युवतियाँ हैं ये । इन्हें कारावास 
at असीम यंत्रणाओंने तोड़ दियाहै, त्िःशक्त बना 
` दियाहै, पर भीतरी ताकत कोत लील सकाहै। इसके 
साथही गुलजार ऐसे जेल अधिकारीकी घिनोनी हर” 
कत, पाशविकताका पर्दाफाश किया TANS | चीफ ASA 
O स्वदेश बत्राका भी इसमें हाथही नहीं है, उसका सारा 
. जीवन जेल पुलिस, सरकारके उच्चाधिकारियोंकी gaT 
feta बीताहै | उसके पदपर बने रहनेका यही राज 


RI 
जेल, नक्सलवाद, आतंकवाद, सरकार, पुलिस, 
, भंत्रिमण्डलके आँतरिक जीवनको बड़ी बारीकोसे देखा 
* गयाहै । पूरे सरकारी तंत्रको बखिया उेड़ी गयीहै और 
बताया गयाहै कि सरकारके एक अदने कर्मचारीसे 


7d HHT RIAA तक भ्रष्टाचारके कदंममें आफादमस्तक 


कहानी 
= 


ग्रच्छे श्रादमी! 
कहानींकार : फणींशवरनाथ रेणु 
संकलन-संपादन: भारत यायावर 
समीक्षक : डॉ. रेवती रमण? 
“अच्छे आदमी” युवा कवि ओर समीक्षक भारत 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
मार्ग, दरियागंज, नयो दिल्‍लो-२। पृष्ठ : २१२; 
fem. ८६; मूल्य : ४५.०० रु. | 


२. हिन्दी विभाग, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 


(बिहार) । 
'प्रकर'--'भगस्त'८६--२६ 
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सने हैं । एक पुलिस 7 स्वी कारो बित ध्यात 
है~'हम तो भाई, पुलिसकर्मी हैं, लोलुप कुत्ते ae 
- तुम्हीं वया, सारी दुनियाँ यही कहती रहीहै हा 
हमारे लिए A कोई बहन है, न कोई बेटी या माही ।' 
उपन्यासके उत्तराद्ध में -T 
उच्चादर्श दिखाया aan ज उ 
’ ना, इंजी, 
डॉ. मित्रा, अरुण, आयंगर आदिके द्वारा मानवसेवाकी 
व्यापक योजनाओंको कारगर कराया गयाहै। Fat 
और भाषामें ऐसा जादू है कि उपन्यास एकदम प्रमाण 
किये बिना नहीं रहा जाता । बिबोंका खुलकर प्रयोग 
है । लगताहै पुरा उपन्यास काव्यहै । “प्रकाशक दो बहे 
सुहावने धब्बे मासूम खरगोशसे उचककर बेरकके dian 
में घुस आये है।' (पृ. ११) एक क्रर निश्चय काते 
नागकी तरहके किसी अंधेरे बिलसे निकलकर फनफलाये 
फूत्कार कर उठा', कर (पृ. ६१) ' गिरफ्तारीका वारंट 
किसी पौराणिक रामकीं तरह इन प्राणोंके qae 
जयंतका पीछाकर tele’ (पृ. १०४) आदि बिम्ब ताजे 
हैं । लेखकसे कथा साहित्यको आशाए हैं। 0 


यायावरके सम्पादनमें प्रकाशित 


qq’ के बाद फणीशवरनाथ रेणुकी असंकलित है 


कहानियोंकी दूसरी पुस्तक है | 


ते में सं घताए 
विविधताको देखते हुए, इस संकलित T n 


महत्वको घटाती नहीं हैं, 
ऐसामी नहीं है किन्तु 'मेला आंचल 
कथा” के रेणुका आत्ममं घरे 
कौ पृष्ठभूमिको जानते-समझने के 

अत्यावश्यक है | 
इस पुस्तकके आरम 
न्दखदी' उके 


zata 
Call 
j 


aa ही जिस as 
नकबेसरका free 
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_ सम हिन्दी-संस्मरण-साहित्य दो-दो मुल्कोंकी आजादीके आच्दोलनमें सशस्त्र क्र.न्तिः 
ata pace महान और युगास्तरकारी प्रतिभा सक्रिय भाग लिया | गुरिल्ला लड़ाई लड़ी, वर्षों जेल 
; I 


T में आरि a कोलन ES $ __प्रमों 
KS रड > राष्ट्रके जातीय साहित्यमें आवि- रहे taat सजा भोगी, लाठी खायी, प्र म नह 2 || 
रुके बादही | हिन्दीमें निरालाके बाद रेणजी दूसरे में पड़े, प्रेमी बनकर तीन-चार सालों तक प्र मीके|| 
भत होतीहै। ११ z3 लिखते हुए एक विशिष्ट प्रकार निराले पन्थपर ठोकरें खाते फिरनेका अभिनय करते||| 
आदमी हैं जे ‘ud ल निस्पृहताका परिचय देतेहैँ। रहे । प्रेमनगरमें कई घर बसाये--सब संसारको तजकर 

jag = गाँव-घरके लिए कैसे फनेसर कई घर आंधी-तुफानमें उड़ और किसीके घरमें आग 
यावसा ए में फणीइवरनाथ रेणूके लगी, कई घर अभी बरकरार है । i 
at ओर बाद (RA CAT if De aaa 
रौर फॅलेसर है का, खद रेणजीकी 'रेणुजीका जीवनानुभव व्यापक और अध्ययन क्ष A 
नामसे विपुल MGR sf z व्यक रण अछोरा है-रामायण, महाभारत, पंचतंत्रसे लगाकर 
gand अत्यन्त प्रभावशाली ढंगस वाण ने क = मेलाघममी, बेटी बेचवा, बटोहिया, ननदो-भउ जिया, 
छ छ 7T 3 > रि £ ty i 
लिखते समय न दुसरेका कु farag अ च्य N विदेसिया, सिहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, चन्रकान्ता|| 
ही । 'अवगुण्ठनका तस्ववाद' उनकी प्रक्ृतिके ee और भारतीय साहित्यके अतिरिक्त विदेशोंका A — 
है। बुद लिखतेह ~ “मैने रातमें भैंस चरायाहै, रातमे जाने क्या-क्या पढ़ रखाहै उन्होंने । बंगलापर 'मातू- | 
तीम भींगकर मछलीका शिकार कियाहै, US के ay जैसा अधिकार है उतका--'पार्टीका भूत' कहानं i 
में =) = a तो मे बटेर = e Q १ कि 
भोरमें तीन बजेही उठकर तीसीके फूले हर गो गा. इस रहस्यको उचित सन्दर्भ देतीहै । रेणुजी वादोंके | 
फंसायाहै । कलालीमें बठकर झम-झूमकर, गीति M- व मै को लेखक आता 
ws घोड़ा दौड़ायाहै पारी विवाद आर पार्टी-प्रतिबद्धताको लेखकको आत्महत्यासे | 
गाकर दारू पीयाहै-बारातोंमें घोड़ा दोड़ायाह T र्‌ a eat ote Ee 
= > ग्रा atgas । 'पार्टीका भूत कहानी में उन्ह ४ प 1 
बॉधकर--गाँववालोंके साथ मिलकर लाठीसे बाघ ATT तथाकथित बामपन्थी राजनीतिक पाध्योंकी घुरी: 
dp oe नत. ay 5 oe हीनताको अपना व्यंग्य लक्ष्य बनायाहे | । 
मालूम होताहै। मसलन--वे ‘AAT आंचल की प्रसिद्धिके रेणजीका प्रसिद्ध उपन्यास “जुलूस” पहले एक 
बाद कते ओर क्यों एक मुखोटा धारणकर ज कहातीके रूपमें प्रकाशित हुआथा, भारत यायावरने 
विवश हुए । लिखतेहैँ--घुटकर मर नहीं जाता-कारण उसकी स्वतन्त्र इयत्ता मानकर इन संक्रलनमें र स्थान 
है, मैं हर दूसरे या तीसरे महीने अपने गांव भाग जाता दिया है--शीषकहै : 'रोमाँस शून्य प्रेमकथाकी भूमिका? | 
gl फटी गंजी पहने गांवकी गलियोंमें, खेतों ओर यह रेणूके आँचलिक उपन्यासोक्रे अध्येताके लिए ag 
pean | Sel अल गालियोके बरी और आत्मीय रचता लगेगी। “पवित्रा tat गत्वर 
बगैर कोई किसीसे बात नहीं करते-पशु और पक्षियों प्रगतिकामी और दृढ चरित्रकी नायिकाको केन्द्रमें रख 
तककी माँसे निकटतम सम्बन्ध स्थापित करनेकी तमन्ना र रेणजीने बिल्कुल अक्षत शिल्प गढ़ाहै । वसे 
शती हर ik । गाँव जाकर मुखौटा उतारकर, चातक दढ़ताके मामलेमें रेणुके अनेक =f 
मे हवामें फेफड़ा मजबूतकर लेताहू, सुरजकी स्मरणीय बन age । इस संकलतकी शी 

प अ ग-प्रत्यंगको सॅक आताहूं । हमारे गांवमें लोग कहानी “अच्छे आदमी' में रेणजीने व्यक्तित्वकी पूर्ण 

व Sen cl ernst स = दढ़ताका आत्यन्तिक ala आंकाहै, मनुष्यता 
[त्त होतेहे । फिर पटना आते समय भद्रताका मुखौटा 2 + पौरुष और शीलके सामजर 
ate लेताहूं ।” भारतीय अवधारणा यहा Te rae 
रेणजीने अर . से स्पृहणीय बन गयीहै । इस कहातीमें उजागिर (क 
SE OU OE के पौरुषका कठोर पक्ष जबतक अप्रकट रहता 
मत्रकी मिठाईकी सें में जञ नायक) के पोरका ite 
स्यानी दुकानमें मंनेजरी करनेसे MATTEL agan (उसके बेटे) की मॉ ठीकेदारंजीमे, ड्राइ 
श (अय नो महीने लाइब्रे रियनका कार्ये 3२ लालाजीके बेटे या राजमिस्त्रीसे लाइ जताती 
१ एक राइस एण्ड आयल मिल्सकी नौकरी की A आवरणको भेदकर उस 
| ““दैहातमें कस्त जब अकमंण्यताके भा र उर 
| तमे जाकर धान खरीदनेकी, तीन दिन ऑल "3 हे 
= इण्डिया रेडि Ny ह गति स्टे निखालिस मर्दाना भारतीय जाग Tale, तब पह 
' à योमें, ढाई-तीन वर्ष राजतीतिमें स्टुडण्ट 


Sy लेकर किसान सभा, मजदूर आदोलन ओर बार प्रदीपकुमारकी स m E 


(get) ARTA २०४३-- 
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सुहागरात मना रहीहै 1” अग-प्रत्यंगमें तुफान, प्रदीपके 
बाबु, मुझे मार डा ' लो मार डालो ! 

रेणु आँचलिक कथाकत्रही हैं। खासकर अपनी 
कहानियोंमें उन्होंने रोमेंटिक यथार्थका अत्यधिक चट- 
कोला, समग्र और आत्मीयतापुर्ण रंग प्रस्तुत कियाहै । 
“वे आदिम रसगन्धोंके कथाकार हैं । गांवकी धूल-माटी, 
आँगनकी धूप, बेलोंकी घण्टियां, धानकी झुकी बालियाँ, 

| गमकता चावल, गवनेको साड़ीकी कड़वा तेल और 
' लठवा सिन्हूर मिश्रित गन्ध, मेला-ठेला, झमकता गीत, 
| हुंसी-ठिठोली, गुदगुदाती पीठ, qagan मुस्कानमें गांव 
ही नहीं समुचा अचल उभर आताहै।” (आधुनिक 
हिन्दी साहित्यका इतिहास, डॉ. बच्चनसिह) । इस 
दृष्टिसे 'लाल पानकी बेगम” और “तीसरी कसम' ज॑सी 

' कहानियां अपने समयमें चर्चाके केन्द्रमें प्रतिष्ठित रहीं । 
. आलोच्य संकलनकी 'टेबुल' कहानी उपयु क्त रोमे- 
í = यथाथेका ही अभिनव प्रतिमान है । कथानायिका 
` दुर्बादास और नायक अनुरंजन गृप्ताके माध्यमसे लेखक 
ने राग ओर स्वाभिमानका ater gee प्रस्तुत किया 


 है। कहानी अपने अन्तके qiqa स्वच्छन्दतावादी है, 
ys असाधारण ऐड्वर्यंसे अभिषिक्त; लेकिन 
| aÑ वह झकझोरकर रख देतीहै अध्येताको । यहाँभी 
' अतुरंजन गृप्ताके व्यक्तित्वकी दृढ़ता स्पृदृणीय बन गयी 
| है। इसमें दो मत होही नहीं सकते कि रेण स्वच्छन्द 
` प्रकृतिके अनुरूपही व्यक्तित्वकी भीतरी भव्यताको सुदृढ़ 

भोर वीरत्वव्यंजक बनाकर प्रस्तुत करतेहें । इस कहानी 
में आरम्भसे अन्तके ठीक पहलेतक दुर्बा दास अपनी 
तिविधियोंसे छायी रहतीहै--पाठकके मनमिजाजपर 
पने टेबुल प्र मके कारण, किन्तु अन्तमें अनुरंजन गुप्ता 
“sah गहराते असरको बिल्कुल ध्वस्त करके रख देता है 

NX तब स्वयं दुर्बाकी तरहही, पाउकभी स्तम्भित, हत- 

भ रह जाताहू | ; 
इस संकलनकी विशिष्ट कहानी 'टौण्टी daar खेल! 
रेणुजीके प्रति पाठकके मनमें श्रद्धाभाव औरभी गहनकर 
tale । 'रेणुकी आँचलिकताका रंग यहाँ जितना गहस 
है, उससे अधिक मानवीय हताशाका चीत्कारही गंवार 
मरचन्नाके माफत व्यका होताहै.। कहानीका नायक 
लाकेका नम्बर वन Hla निया है-- सुमरचन्ना--श्री 
मेरचरद्र विश्वास वल्द अमीरचन्द विइवास--जाति- 


लोरिकगंज थान फारबिसगंज जिला पुरेनिया ।! 
मरचभ्ताकी मां ऐसी है जो दीवालसे भी झगड़ा करती 


क्र अगस्त '८६--२८ 
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-लिकताको नित्य नया-नया रूप देतीहै | 
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है। बाप बहरा है । धनमें धन न 
चन्नाकी सुरत --'जरासा थोबड़ा, 
सी बगली छंटाकर, सिरमें तेल डा 
feast बुकनी पड़ जातीहे । सुमरचन्ता बावडी कही 
रखताहै, डोमन नौआसे जब वह केश य 
के नौजवानोंको एक सप्ताहके लिए 
मिल जाताहै । ` हल जोत दियाहै। अब Garg बो 
बाकी है'' ।' इसी सुमरचन्नाका हल जोता हुआ कर 
इतना उपजाऊ साबित होताहै कि रामपुरके सी प्रसाद 
(जिनका जाति-बिरादरीमैं बहुत ऊचा स्थान है और 
जिन्हें सरसों और तम्बाकूसे दो हजार रुपयेकी आमदनी 
होतीहै तथा बन्दूकका लैसन मिलनेवाला है) अपनी 
मिडिल पास, दोहा-कवित्त जोइनेवाली गोरी लड़कीके 
लिए उसेही वर qa? । ताशके खेलमे मशगूल 
सुमरचन्नाके सभी समवयस्क इस आश्चर्यको बहुत अस- 
हज होकर ग्रहण करते हैं । उधर सोशलिस्ट पार्टीके 'लात- 
पताका' सम्पादक चिनगारीजी एकदम नास्तिक हैं, 
हरदम मु हमें सिगरेट, आँखपर चश्मा, खांसते wi 
भोर हवामें डोलते रहते हैं, डॉक्टरके ets मुर्गीका 
अण्डा खाते हैं, सी प्रसादकी सुपुत्री आरती देवी 'मीरा' 
को जबसे उन्होंने कीर्तन गाते सुता, उनकी आंखें एक- 
दमसे खुल गयीं, प्र धविह वल नारी, गोरा शरीर, 
सुडौल मुखमण्डल ओर Tear वस्त्रमें लिपटीहुई पवित्र 
जवानीको देखतेही चिनगारीजी पुरी तरह भास्तिक हो 
गये ।.वे पार्टी छोड़ जातेहैं, कीर्तन तो पहलेसे ही करते 
थे, अब भारतीदेवीकी शादीके दिन “अष्टयाम में ald- 
तौरसे कीर्तन Braz ate मौकेपर मीराजीको पत्र 
भिजवातेहँ । सुमरचन्ताको देवतेही कथानायिकाको 
भिरगीका दौरा आताहै, लड़केवाले बारात लेकर लौट 
wag, सुमरचन्ना फिरभी ser रहताहै किन्तु पता 


भेस है 
के श बढ़ाकर, थोड़ी 


*चलताहै कि चिनगारीजी मीराके गिरिधर गोपाल बत 


कर उसे रातोरात भगा लेगये । इस कहातीका T 
सुखान्तका और त्रासदीका विचित्र घालमेल IS ः 
करताहै । पाठक यहांभी विस्मयामिभूत रद mala 


7 Ñ s त्त 

चरित्रोंकी विलक्षणता, कथानकका आ ae 
ओर भावृकतासे आद्र fasa भाषा रेणु 

से रद : जीत 

इस संकलनमें एक खेल कथाभी संकलित हैं 

का स्वाद'--संकलनकी इक्कीस रचनाओंमें शिल्प स 


© fi fi i मार 
का अकेला दुलभ प्रतिमान । इसके अतिरिक्‍त q 


| ine rt A > दौ 
n oferta बीमार 
4 दरति 
कर आधारित रचना 
क्ति gett रेणुक ग्ग 
gaara अन्य उल्लेखनीय 
ma ae» f 
qa लियाजा सकते | 
द्धि, गलत 
cal भी लक्षित 


रान अस्पताल जीवनके अनुः 
है बिल्कुल रिपोर्ताज जेसी, 


रेणुके व्यवितित्वकी छाप सुस्पष्ट है। इस 


रचनाओंमें 'जहां पमनको 


“रसूल मिसतिरी', faa बहादुर हाय' का 
चरित्रोंकी दृढ़ता, मानवीय- 
राजनीतिका उपहास (जो इसमें संकलित 
कियाजा सकताहै), भाषाकी ata- 


हक गरिमा तथा ताजगी और कुल मिलाकर स्थापत्य 
क्षत आलोकमें इस पुस्तककी रचनाए लगातार 
श्र बार-बार रेणुको पढ़नेको ललक पैदा करतीहैं-- 
qng लिए भारत यायावर निस्सन्देह बधाई ओर 


gaan पात्र हैं । 0 


गिरपतारी वारंट! 
कहानीकार : योगेन्द्र 


द्वे, 


समीक्षक : गोविन्दप्रसाद \ 


समीक्ष्य कृतिका नामकरण संप्रहकी एक विशिष्ट 
FAG नामपर हुआहै । इस कहानीमें पुलिसके एक 
तिपाहीको साठको उम्र पार करते कुम्भाक्षह नामक एक 
शका गिरफ्तारी वारंट लेकर रेगिस्तानके गांवमें 
गगा पड़ताहै । गाँव पहुंचते-पहुंचते उसके खाकी 


RF कारण बदन झलस 


गयाथा | MHIS कारण 


जी fi ल 5 
E a लगाथा। मु हसे झांग निकलने लगेथे । 
` ^ बरामदेमें वेहोशीको हालतमें पड़ाथा। 


Me जरूरी नह 
के बयान लेलिये 


REY; targ 


हीं था, क्योंकि हादसेके बाद चलताऊमें 
गयेथे । वह मौके वारदातपर 


कोटेकी नजरमें वह एक 


rs ae समझा गयाथा । त्रासदी यह हुई कि 


TR तथा नोकर 


= À DUTT darbi Rothain. cur LAS cH कार, कु ते है a Se दिन hr š 


S पहलेहो गवाह कुम्भसिह देव- 
Ul कहानी ब्यवस्थाके निकम्मेपन, 

: a निर्ममताको ही उजागर 
न माजिक-आथिक परिवेशके प्रति 
आक्षष्ट करतीहै । संकलनकी अन्य 


प्रकाशन, 
\ ष्ठ: Go. अह्यपुरी, जोधपुर 
१०७ र 
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कहानियोंमें भी उसी प्रकार भ्रष्ट समाज-व्यवस्थामें 
चीखते-चिल्लाते, मरते खपते आम आधमीकी करुण- 
गाथाको संवेद्य बनायाहै । वह आदमी अपनी परिस्थि- 
तियोंके सामने विवश है, मगर साथ-साथ सचेतभी है । 
अपने बुद्धि-बलके सहारे परिस्थितिसे उबार लेनेके लिए 
पुरी तरह कार्य-तत्पर होताहै। दरअसल उसकी वर्ग- 
चेतना मामूली-सी “एक Raa’ है। इस कहानीका 
नायक एक अल्पवयस्क लड़का ठेकेदारको ALA भाग 
alae | लड़केका कहनाहै, “साला, दिन-भर काम 
करवाताहै और मारताभी है । चार रुपयेमें उसका 
गुलाम तो नहीं होगया-काम बहुत gl एक नहीं 
दूसरा मिल जायेगा 1” (पृ. ४६) “टूटा हुआ पेड़ में 
मालिकका लगाया पेड़ जम नहीं पायाथा; जबकि नोकर 
के हाथों लगा पेड़ अपने पूरे अरितत्वमें संबधित होता 
रहा । मालिकको इससे ईर्ष्या हुई तो नोकरने अपने 
लगाये teat एक दिन काट दिया । 'सुलगन' में शोषित 
वर्गं और अधिक कार्यक्षम होताहै | ठेकेदारसे जब कुल 
मजदुरीका कुछ हिस्साही मिल पाताहै शेष ब्याजमें कट 
जाताहै तो श्रमिकके भीतरही भीतर आग-सी सुलगती 


रहती है । उसके छोरेको माता निकलनेकी खबर सुनकर 
भो जब ठेकेदार अपनी निम मंताका विसर्जन नहीं कर 
पाता तो मंगतराम नामक श्रमिक उसपर प्रहार करके 
ही चंनकी सांस Sad । जो इस जुझारुपनसे काम नहीं 
ले पाते वे en’ के रावताकी तरह पागल होजातेहे | 
लोग जानते कि 'सरकारी सहायता पंदल चलतीहै। 
राजधानीसे गांबतक पहुंचतेमें समय लगताहै। (पृ. 


६८) सरपंचके पास ज्यादा खेत agaaa आदि सब _ 


कुछ हे । सुखा TAN वह राव ताकी गायको अपनी 
सुरक्षामें लेकर शहर बेच आताहै। बादल छानेपर रावता 
उन्हें वापस मांगताहै तो अपने जठेतोंसे उसे मार 
भगाताहै । रावताही पागल नहीं होता, 'मातादीनका 


टप्पर? को मातादीनभी अपनी विक्षिप्त अवस्थामें पास 


की अन्य दुकानोंपर पत्थर फेंकने लगताहै । . बाजारको 


_ नया रूप-रंग देमेके लिए फुटपाथपर उसकी कच्ची दुकान 


को हटानेके लिए बुलडोजर बुलाये गयेथे । ऐसेही 
“विश्वास? का मास्टर जानताहै 'सरपंच गाँवका एक- 
छत्र शासक है । सबसे ज्यादा जमीत्त उसके पास है । दो 
ट्यूबवेल हैं ।” (g. ५३) वह लोगोंकी परिस्थितिका 


सामना करनेकी चेतना जगाताहै। वे सरपंचके खेतमें 


"प्रहर भाद्रपद २०४२--२ 
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aaa उसे मारकर गांवसे भगा देतेहैँ। “भय' की भी 
सही स्थिति है । हरिबाबू जब यूनियन लीडर चुने गये 
तो सेठका बाँया हाथ सत्त, अपना तेज धारदार 
चाक चमकाकर PETI, “कुछ करो, उससे पहले सोच 
लेना ।” (प्र. २७) मिल कारखानेही नहीं देव-स्थानभी 
आतंक, शोषण तथा भ्रष्टाचारसे मुक्त नहीं हैँ । पुजारी 
को आधा-तिहाई वेतन मिलताहे । सारा चढावा अधि- 
कारी वर्ग डकार जाताहै। कमंचारीको दवाके लिए 
उधारमी नहीं मिलताहै । 
नोट करनेकी बात यह है कि “गिरफ्तारी वारंट' 
की कहानियोंका यह्‌ कथ्य उनके शिल्पके कारणही सम्प्र- 
षणीय हुआहै । कहाचीका संवेदन-बिन्दु घटता-परिवेश 
एवं चरित्रके सफल चित्रांकनके सहारे धीरे-धीरे गह- 
राता हुआ यथार्थको हृदयग्राह्म बनाताहै । कहानीकार 
को वादका आग्रह नहीं है । वह घटनाहीन विवश जीवन 
की विडम्बनाको मामिकही नहीं बनाता, उसे नया 
संस्कारभी देताहै । यह मध्यवर्गीय छइम सहानुभूति नहीं 
वरन्‌ सहज सरल अनुभूतिकी निशछल अभिव्यक्ति है । 
-वह अपने eigara संस्कारोंके वशीभूत वस्तुःस्थितिको 
नहीं देख रहाहै उसकी संवेदनामें ताजगी ओर टटका- 
पन है । एक बिल्कुल नयी मौलिक प्रतिभाके दर्शन पाठक 
इन कहातियोंके माध्यमसे कर THATS | आकारमें छोटी 
होनेपर भी इनमें एकांशिता नहीं है | अन्वित बिन्दुको 
समग्रमें उकेरनेकी चेष्टा की गयीहे | भाषा सहज सरल 
[ एबं सुबोध है। आभिजात्यका छर्म उसमें नहीं है । 
इन कहानियोंके चरित्र इतने पोजिटिव है कि हम 
SE अपने बहुत Hla TAs | समकालीन रोजमर्राके 
जीवतमें हम उनमें देख amag । जो वास्तविकता 
सकारात्मक नहीं है वेभी अपनी विव॒शतामें किसी-न-किसी 
प्रकार बार्य-तत्पर दिखायी देतहे, उदाहरणके तोरपर 
“सिलसिला को नायिका अपने पतिकी गिरफ्तारीसे 
विचलित तो होतीहै पर अस्वीकार वहां नहीं है। 
कहानीकार कहताहै, “छतपर गयी | देखा, शहूरके एक 
भागमें आगकी लपे उठ रहीहैं--वह TMA नीचे उतर 
आयी । चितगारियां उसके साथथी भवि मधुर सपनों 
. में खोयासो रहाथा 1” 'भादमखोर फाईल'.ऐसीही एक 
_ अन्य कहानी है. जो भ्रष्टाचारके विरुद्ध नायकके स्वरकी 


पर्याप्त व्यंजक है ॥ 'विवतं में ऐसे ईमानदारकी प्रोमो- 
शन सदा रुकी रहती है ।' 


` कुल मिलाकर 'गिंरफ्तारी वारंट की कहानियां 
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“aquest प्रथम कहानी “उफ सेम 
_ वाले भारतीय युवक सावनप्रतार्पापह 


` निवासियोंके द्वारा व्यक्‍त उपेक्षा 


समकालीन जीवनकी उस जे पकड़ती ¬ 
व्यक्ति केवल विवश नहीं वरत्‌ अपने परिवेश 
हुआ सकारात्मक रुख अपनाताहै । स्थितियोंको a 
की बाबत वह न तो सोच रहाहै न उनके रा \ 
रहाहै बल्कि विषमताके प्रति datadi है । थे ia 3 
तत्परताकी कहानियां है । इसीलिए इतनी gay gh 
aad बन पड़ीहैं कि कलमकी ताजगीकी गा ल 
पाठकतक पहुंच जातीहै । 0 fe 
उर्फ सेम? 

कहानीकार: ASAT AT 

समोक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकुर? 

“om सेम” हिन्दोकी ख्पातिलब्ध sadan 
मृदुला aia कहानियोंका नवप्रकाशित संग्रह है। | 
विगत पन्द्रह adist अवधिमें मृदुला गगने कई अः 
न्यासों भौर कहाती-संग्रहोंके माध्यमसे अपनी sau 
रचनाधमिताके प्रति पाठक वर्गको आकृष्ट fan 
समकालीन महानगरीय सभ्यताके बहुविध पक्षों ए 
क्षेत्रोंको वे अपनी कथा-रचनाकी आधारभूमिके ह 
बड़ी बारीकीसे स्त्रीकारतीहैँ ओर उन्हीं wanna 
वे अपने कथा-लेखनके लिए चरित्रोंका चयन भी ad 
हैं । इस प्रकार उनकी कहानियां वस्तु और e 
माध्यमसे aima शहरी सभ्यताकी बहुपक्षीय p 
तियोंका आकलन प्रस्तुत BATE | आलोच्य ai : 
सेम? की संकलित कहानियोंमें भी लेखिकाकी ६ 
भाव-स्थितियोंको अभिव्यक्ति मिल पायीहै | ae 

समीक्ष्य कहानी-संग्रहमें भाव-बोधकी वि 


ति > उभरकर प्रकट a! 
आधारपर कहानियोंके कई वर्ग उ ia 
n में अमरीकी 


की उप uD 
क्र fal a 


सिकताका भकन होपायाहै जिसकी ९१ ८३ ब 


ayaa ४१ 


से जु क 
दुसरी दिशा भारतीय मिष्टोसे ड़ रह 


नेवार्ना * | 
"|, प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, SE 


द Br 
मागं, दरियागंज, नयी दिल्ली-२ 
८.०० रै. 


. ८६; मूल्य : ९ 
I. ८६, सूरय * ` i asl मही 


२. हिन्दी विभाग, उदयताच 
रोसड़ा (बिहार) । dk 


a । द्रष्टव्य है कि वे अमरीकी उसके प्रति 
4 रखते हुए मात उसके व्यकिःत्वको बौना 
~स ही उसके सही नामको “सँम' के रूप 
अत बनाकर रख zq? । जहाँ अम- 
के मनकों व्यथित करता 
a भारतकी घरती उसे अपनी ओर खींचतीभी 
दीलिए दिल्लीमें बसे हुए अपने संयुक्‍त परि- 
कटना नहीं चाहता । इस घरको ही AZ अपनी 


ताहे, परिणामस्वरूप इससे उसके मनका स्नेह- 
गोता चला जाताहै। उसकी 


हह मातसिकता कहानीकी इन अ'तिम पंक्तियोंसे पूर्णतः 
यजित होजातीहै : 

“बहु रहा पुष्प वहार 
हुए नहीं है। साफ नजर आरहा है । धीरे-धीरे नंजरोंते 
aga होगा, फिरभी आंखोंमें बना रहेगा । अच्छा लग 
अः | हह सोचकर, वह कहींभी क्‍यों त रहे, ई ट-सीमेंट 
कर | ही इतनी सुदृढ़ जड़ उसका इन्तजार करेंगी, यहाँ 
है। | के अपने देशमें ।” (पृष्ठ २१) 

प्रस्तुत संकलनमें कुछ ऐसी कहानियाँभी हैं जिनकी 
रना दाम्पत्य-जीवनके अनुकुल और प्रतिकूल सन्दर्भो 
कौ पृष्ठभूमिमें हुईहै faam,” “मिजाज” ओर 
A Deika शीर्षक कह्दानियाँ इसी aaa आंतीर्हे | 
| oe a कहानीमें पति दिनेश औरं पत्नी 
ngi a ee सम्बन्धही नता और टूटनका A कन 
पे किया a > छोटी-छोटी घटनाओं के व्याज 
air भा | i वाविमुक्त अधेड़ पतिके प्रति 
aa व-शून्यता और पत्नीके प्रति पति दिनेश 


। हवाई अड्डेसे विशेष 


Tati 
| |. हीमे वानी सहज साहचयेवृत्ति इस 
हो). यतियो नोवज्ञानिकताके धरातलपर बैपरीत्यमूलक 
a a निर्माण करतीहैं । 
a “मिजाज” जी 
d जि alta कहानीके माध्यमसे भी लेखिका 


AR प्रति 


1 उद्घाटन पुरुषके शोषणकी एक सर्वेथा नयी दिशा 


o । मानंसने जब एक पांच सितारा 
सके o रिसेप्शनिस्टके रूपमें इवेताको देखा 
पा । अपने of सहज रूपसे आकषेणका भाव जगा 
OARS To सामान्य व्यवहारका अनुभव 
Al एस अलग झो. ae मनमें यह भाव जगाथा कि वह 

| रके = x आजाद मिजाजकौ लड़कीको औसत 
| MA a देखकर ही रहेगा । अपने इस 
ए वह इवेतासे प्रेम विवाह करताहै 
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और अपने स्नेहिल व्यवहारकी ओटमें ही उसे नौकरी 
छोड़ देनेके लिए राजीकर लेताहै। पत्नी इवेताके प्रति 
मानसका यह शोषण कितना AT और अमानवीय है 
इसका तीखा बोध विवाहके उपरान्त दवेंताके व्यक्तित्वकी 
सामान्यतासे हो जाताहै | इस कहानीमें इवेताके प्रति पति 
मानसका प्रे मके माध्यमसे TAT शोषणयुक्त व्यवहार होता 
है उसकी पकड़ श्वेताकी माँको बड़ी सहजता से हो जाती 
है । परिणामतः वह मानसके प्रपंची एवं शोषक पति” 
रूपपर चोट करती हुई sade :-तुम्हारे-जेसा 
प्यार करनेवाला पति नहीं मिला न, जो जबरदस्ती 
आराम करवा दे। इसीसे 
नौकरी “* ।” (पृष्ठ: ९७) वस्तुतः यह कहानी बड़ी 
सुक्ष्मतासे पतिके शोषक व्यक्तित्वको बेनकाब करती 
हैं । 

इसी भाँति दाम्पत्य-प्रे मपर आधारित एक अन्य 
विशिष्ट कहानी हैं “'जिजीविषा”” जिसमें अस्पताल 
की रोग-शब्यापर पड़े आदित्य भंडारी नामक युवकको 
मनःस्थितियोंका बड़ा मनोवैज्ञानिक अ'कन किया गया 
है । उसे यह लक्ष्यकर मानसिक पीड़ा होतीहै कि अस्प- 
तालमें उसे देखनेके लिए आये हुए नरेश नामक सम्ब 


न्धीके मनमें उसकी रोगग्रस्तताको लेकर सहानुभूतिका . | | 


भाव तो नहींके बराबर है, किन्तु उसको निगाहमें 
उसकी युवा पत्नीके प्रति आकर्षणकी चमक बड़ी तीव्र 
है । इस वेषम्यमूलक परिस्थितिमें उसे अपना जीवनही 


f 


agda लगते anata, Trg अपनी पत्नीकी जिजी- 
विषाको देखते हुए उसे अपने जीवित रहनेंकी आवश्य- 
कताभी तीव्रतासे महसूस होने लगतीहै | परिणामतः 
वह अपनी पत्नीको वंधव्यके दारुण दुःखसे मुक्‍त रखते 
के लिए ही अपने जीवनको बचाये रहता चाहताहै | 
इस कहानीकी उत्कृष्टता इस बातमें निहित है कि यह 
दाम्पत्य जीवनमें पारस्परिक प्रे मकी प्रगाढताको बड़ी 
मनो वैज्ञानिक सूक्ष्मतासे उजागर करतीहै | 

ध्यातव्य है कि लेखिका मुढुला गर्गते संकलनको 
कतिपय कहानियों में विविध प्रकारके चरित्रोंकी अस्मिता 
की प्रखरताको मी विभिन्‍न कोणोंसे चित्रित करनेका 


प्रयास fare । इस ara iÀ i 'नकार', “नहीं, t qT- 


काब? और “चोथा प्राणी शीषेक कहानियाँ महत्त्वपूणे | 
“नकार?” शीर्षक कहानीका नायक | 
है जो आथिक तंगी और विवशताके 


मानीजा सकतीहैं | 


एक कलाकार त 
कारण लेखिकाके समक्ष सहयोगकी भाशा लेकर पहुचता 


प्रक र!- भाद्रपद २०४३ रे 
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तो है किन्तु वह उस समय भी अपने व्यक्तित्वको सुजन- 
धर्मिताको ya करके नहीं देखना चाहता | अभावपुर्ण 
स्थितिमें भी व्यक्तित्वकी प्रखरताको बच।ये रखनेकी 
सजगता इस पात्रकी मुल चोरित्रिक विशिष्टता है। 
स्वाभिमातकी रक्षाकी दृष्टिसे “aay” ality कहानीका 
खेमु नामक पात्रभी हमें बहुत दूरतक प्रभावित करताहै। 
ग्यारह वर्षीय GY टू डला स्टेशनपर wah दस बजे 
जनता एवसप्र स टर नमें कॅम्पा कोला आदिक बोतले बेचने 
के क्रममें यह देखताहै कि उसकी एक बोतल घट रही 
है । इस नुकसानके कारण अपने मालिकसे मिलनेवाली 
यातनाका स्मरण करके ही उसका मन काँप जाताहै 
किन्तु बोतलकी खोजके सिलसिलेमें की जानेवाली 
उसकी चिल्लाहटसे एक स्त्री जब उसे तीन रुपये देना 
चाहतीहै, तो सहानुभूतिहीनतासे किया जानेवाला 
यह दान उसे स्वीकार्य नहीं होता । 
“qual लगा, वह कोई घिनावना कीड़ा है जो 
= इस ओरतके बदनपर रेंग आयाहै और आरामसे सोनेसे 
J पहले वह उसे चूटकर अलग GH देना चाहती है 1” 
(पृ. ८८) 3a औरतकी यह घृणाभी उसे मालिक 
द्वारा चमड़ोकी पेटीकी मारकी तरहही तिलमिलाने 
वाली महसुस होतीहै, परिणामतः वह अपनी आवाजको 
' ओर तेज करते हुए आन्तरिक विद्रोहका इजहार करने 
€ लगताहै। 
व्यक्तित्वकी विद्रोह-वृत्तिकी दृष्टिसे “बेनकाब” 
शीषंक कहानीका नायक माधोभी अविस्मरणीय चरित्र 
8 सिद्ध हा । जमींदारी शोषण ओर पुलिसके दमतकी 
`, प्रतिक्रियामें वह बागी बनताहै और अपनी मांके 
| शीलको कलंकित करनेवाले इ स्पेक्टर बेतबाकी नृशंस 
| हत्या करनेके बावजूद उसके मनकी प्रतिशोध-भावना 
| इतः नहीं होती । „अस्मिताके प्रति जागरूकताका यह 
भाव “चोथा प्राणी” शीर्षक कहानीके गंभीर एवं आत्म- 
केन्द्रित पात्र वीरेनके चरित्रमें भी बड़ी प्रखरताके साथ 
स्थित है । 
प्रस्तुत संग्रहमें कुछ कहानियाँ ऐसीभी हैं जिनके पात्र 
पारिवारिक परिवेशमें अपनी वृद्धावस्थाके कारण भव- 
मानना, उपेक्षा ओर तिरस्कारकी पीड़ा झेलनेके लिए 
ह बाध्य हैं, किन्तु इस बाध्यताके बावजूद उनके व्यक्तित्व 
| की तेजसिविता कु ठित नहीं होती । “उधारकी हवा” के 
४ बाऊजी अपने दोनों बेटों और बहुओंकी स्वाथंवृत्तिसे 
। खिन्नताका अनुभव तो करते हैं, किन्तु प्रोविडेन्ट फंडसे 


; TH अगस्त i ६-३२ 


_““शरणदाता” शीर्षक कहानीको पात्रा T 


प्राप्त रुपयोंसे खरीदे गये 7 बेचक 

क्तिक निजता समाप्त करना नहीं चाहते nat ब 
शीषंक कहानीकी वृद्धा दादीभी अपने पोते a 
सदस्योके' व्यवहारसे अपने-आपको anne a 
करतीहैं, किन्तु कुछही BH उपरान्त पोतेके a 


= ® ते 
वहा रका प्रदर्शन करके वे अपने व्यक्तित्वकी न्य 
दारता 


ह स्वतन्त्रता जेसी उदात्त प्रवृत्तियोंका परिचय हेही 
: समीक्ष्य कृतिमें दो ऐसी विशिष्ट कहानियाँ संकलित 
हैं तते माध्यमसे लेखिकाके मानवतावादी alas} 
ऑभिव्यंजना हुईहे । “अगली सुबह” शीर्षक कहानीकी 
“सत्तो आंटी' को यह देखकर बहुतही दुःखका बुभ 
होताहै कि प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधोकी मौतके बाद प्र 
शहरमें हिसाकी आग फैल गयीहै और दो faia 
गलतीके कारण उनके पुरे वर्गसे ही हिसक प्रतिशोध 
लियाजा रहाहै । उसे देशकी आजादीके उपरान्त फते 
साम्प्रदायिक दंगेमें मारे गये अपने यिताकी याद हो 
arate | नगरमें दंगइयोंके द्वारा फैलायीजा रही feat 
की आगको देखकर वह चिन्तातुर होजातीहै। उसको 
यह चिन्ता उसके व्यक्तित्वकी मानवतावादी वृत्तिक्र 
प्रकट करती है :— 

“कसी भीड है यह ! ये जवान छोकरे जिहादपर 
निकलेहें या जशनपर ! किसीके चेहरेपर geal 
ताप नहीं, रंजिश नहीं, मस्त हाथियों-सें वहशीपतके 
सिवाय कुछ नहीं । एक हत्या तबभी हुईथी, (६४८ 
में | तबभी भीड़ जुटीथी मातम मताथा। लोगोके 
घरोंमें चूल्हे तक नहीं जलेथे, उस रात और अगली 
सुबह । और एक अब है कि घर जल wee । % 
मातम है या त्योहार ?' (पृ. ४४) 

सत्तो आंटी अपनी इसी मानवतावादी धारणे 
वशीभूत होकर अपने बेटे अशोकके सिख मित्र सरबजीत 
की जान बचानेका प्रयासभी करतीहै। पात. 
बोधकी दृष्टिसे “अगली gag की पाता सत्तो भ 


7 ग्य al 
का सादृश्य यशस्वी कवि और कथाकार श s 
बुन्तिसाकै स्‌ 
सकताहै | 


दनशील akaa सहजही स्थापित कियाजा बलि 


इसी मानवतावादी भाव-भूमिपर ही संकलन a 
कहानी “विताशदुत” की भी रचताकी ae 
उसमें लेखिकाने. मेघदूतके प्रतीकात्मक 
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y भयंकर गैस दुघेटनाको आधार 
भोपाल TE बवितशाली carat विज्ञान सम- 
बताकर की पर आघात कियाहै | इस कहानी 
त संहारक १९ $ में प्रकट होतीहै कि इसमें विश्वके 
दी सार्थकता व. A स्वबार्थमुलक संहारक प्रवृत्तिके 
i मानवतावादी जीवन-मूल्यकी 

a लेखकीय आग्रह मिलताहे । टुर 
वस्तुतः आलोच्य कथा-स ग्रहके माध्यमसे हमें लेखिका 
३ कवा-स्जनकी कतिपय विशिष्ट sli! तो प्रतीति 
होजातीहै। प्रस्तुत पंकलनकी कहानियोमें व्यापक जीवना- 
qua, मनोवे्ञानिकता और कथा-शिल्पकी उत्कृष्टता 
paja होतेहैँ । निश्चयही इन कहानियोंका अभिव्य- 
aaia उच्चस्तरीय है । संग्रह की कहानियोंकी,भाषा- 
रचता पात्रोंकी मनःस्थितियोंकी सुक्ष्म व्यंजनामें 
तः सक्षम सिद्ध होतीहै । प्रस्तुत संकलनमें भाषा- 
sinh वैविध्यपूर्ण स्तर देखनेक्ो मिलतेहैं । जहाँ पात्रों 
कैसम्भाषणमें चलती-फिरती भाषाका प्रयोग होताहे, 
वहीं पात्रोके बौद्धिक चित्तनको अभिव्यक्तिके 
तिमित्त गम्भीर एवं चिन्तनप्रधान भाष।रूपका प्रयोग 
किया जाताहै। लेखिकाकी चिस्तनप्रधान भाषा-रचताका 
सरूप ' विनाशदूत”” शीर्षक कहानीकी निम्न पंक्तियोंमें 
स्पष्ट हो उठताहै :--“यह शिवका atsa नहीं जो 
oe बीज लिये होगा । यह अन्त है, आवृत्ति- 
सह. ae oe मनुष्यके Tan नाचाजा 
पके नपर जो ह नहीं । Si gh मप. 
मानने लगाहै ग TU त av 
त्यपर विश्वास और अधेज्ञानमें 


i 


पूरे उसका से 
i ग सरक्षक-बन गयाहै,प्रकृति रक्षिता.हो उसकी 


भ ॥ अपेते fi ठ्‌ 
TSI अहं $ 
गा जे गं N 
er नह ते प्रहारकर उठती है w (q १ १७) 


. wars, 5 

हो कहानिया ल ठ. PENT सकताहे कि “उफ सम” 
णत न मृदुला THR रचनात्मक उत्कर्ष 
कहानियों रतीहैं। इतनाही नहीं, प्रस्तुत संकलन 
को समा I हमें साम्प्रतिक हिन्दी कथा- 
Ding, सामव्येही भी प्रतीति सहारे 
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Ty. 
f ख प्रकृति बन चुकीहै, तभी न प्रकृतिकेः 
$ ASIR वह । प्रकृतिने नहीं चुना उसे, वह - 


Me जब नतमस्तक होकर उससे. 
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घरसे बाहर तक! 

कहानीकार : डॉ. नरेश मिश्र 

समीक्षक : डॉ. भीष्म :मखीजार 

कह।नीकारका प्रथम प्रयास है और इसमें ११ कहा- 
faat है । “अपनापन” कहानी मध्यवर्गीय परिवारके 
दाम्पत्य सम्बन्धोंको उजागर करतीहै। नारीके कारण 
न जाने कितनेही परिवार ट्टते-बिखरतेजा रहेहैं। 
विवाहिता नारीका अपनापन उसके पतिगृह एवं 
अपने बच्चोंमें है, न कि अन्यत्र । आधुनिक भौतिकवादी 
नारीके अहंको कहानीकारने मधुरिमाके माध्यमसे अभि- 
व्यक्त कियाहै | नारीका यही ag जब स्त्रयो पुरुषके 
समकक्षा या उससे भी ऊँचा समझते लगताहै, तभी 
दाम्पत्य जीवनमें gaa एवं बिखराव ओने लगता है । 
इस agat तुष्टिके लिए नारी पति तो क्या अपनी 
सन्तानके प्रशि भी अपने कत्त व्यसे विमुख हो जातीहै | 
नारीका artes परिवोरके बिखरावमें नहीं । इसीलिए 
मधुरिमा अन्ततः इस भूलको स्वीकार करती हुई 
अपने पुत्र आमोदके पत्रको पढ़कर उसके आलिगनकै 
लिए आतुर होजाती है | वह निश्चय करतीहै कि “मुझे 
अब नौकरी नहीं करनीहै”--विभूति बेटीको गोदीमें 
उठाये वह सीधी पतिके यहाँ पहुंचकर, आमोदको पा 
एक अपनापन अनुभव करती हुई, तये सिरेसे नया जीवन 
प्रारम्भ करती है | 

“घरसे बाहरतक” कहानीमें ग्रामीण किसानोंकी 
सरलता, सादगी एवं निरछलताके साथ सरपंचोंकी 
धूतंता एवं स्वार्थ सिद्धि चित्रित है | कहानीकारने भारत 
के देहातोंमें बसे लोगोंको दूसरोंपर सहज विश्वासको 
प्रवत्तिको रेखांकित कियाहै । इससे सामाजिक उत्पीड़न 
एवं स्वार्थपरताको प्रश्रय मिलाहै। लखन और ag 
दोनों भाइयोंमें बंटवारा कराकर गाँवका सरपंच दोनोंके | 
प्रति मौखिक सहानुभूति दिखाकर उन्हें लूटताहै | अब | 


उसके सामने अपने भाग्यको कोसनेके अतिरिक्त | 
१. प्रकाशक : उन्मेश प्रकाशन, TERT कांगड़ी 


(हरिद्वार) । पृष्ठ:ः£२; डिमा. ८६; मूल्य : 
३३,०० र्‌. l Ss 
२. हिन्दी विभाग, सतातत धस कालेज, अम्बाला | 
छावनी । 


“प्रकर'--भाव्पद २०४२-३. 
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और कुछ नहीं । “स्नेह-बन्धन कहानी दफ्तरी लाल- त्याग एवं कत्तव्यनिष्ठाको भी सर 
फीटाशाही, स्त्रीकी छोटी-सी भूल, उसके पश्चा- “संयोग” कहानी कॉलेजोंमें बढती हुई अ 
ताप,प्रायहिचित एवं सेवाभावकी कहानी है । आज देशके तथा प्राध्यापकोंकी व्यावसायिक fey DAEN 


देहसे or : a 


विभिन्न कार्यालयोंमें यदि पल्लवी जसे कर्मचारी होजायें, स्वरूप उत्पन्न स्थितियोंकी माभिक > परिणाम. 
तो किसी आलोककी माँ ओकस्मिक मौतका शिकार न हे । लेखकने शारीरिक प्र ताको उजागर करती 
बने । अपनी छोटी-सी भूलके कारणही पल्लवी कार्यालय गे Sr मानसिक प्रेमको 
के अनुशासनके लिए निलम्बन-आदेश, सहर्षं स्वीकार तरजीह दोहे त्रत, पुजा-अर्चा भादि द्वारा कहागी. 
करती | कारकी मानसिकताभी उभरकर पाठकोंके समक्ष 
“मोड्पर' कहानीमें कहानीकारने धामिक स्थलों जाती है । a! 
पर पनप रहे भ्रष्टाचारका पर्दाफाश कियाहे । प्रस्तुत “प्रसन्नताकी खोज” और “बिखराब” का 


कहानी तथाकथित श्रद्धालु भक्तों एवं पुलिस व्यवस्था- व्यक्ति और परिवारके टूटन, बिखरांव तथा तनाव a" 
Nao Fi 


5 = ti 1 717 रि 
तम्त्रपर करारा व्यंग्य हे । भाव-प्रधान “स्नेह-रेखाए स्थितियोंको प्रस्तुत करतीहै । मनुष्या a 
९ 


कहानी आधुनिक युवा वर्गके लिए प्रेमका आदशं रूप R 
प्रस्तुत करतीहै | इसमें कॉलेज जीवनके उन्मादक वाता- उसे इन विकट स्थितियोंसे उबार सकताहै। “बिबराव” 


वरण एवं संयत प्रेमके महत्त्वको दर्शायाहै। “ब्यावहा- कहानी आथिक तनावसे उत्पन्न पारिवारिक घलका 
रिकं दायरे” कहानीमें आजके दौरमें “इन्सपैक्टर-राज” यथार्थ चित्र है | इसी कारण संयुक्त परिवार विघटनकी 
से उत्पन्न व्यावसायिक कठिनाइयोंके यथाथंको रेखांकित स्थितिमें पहुंच जाताहै । संकलनकी अन्तिम कहानी 
किया गयाहै । चन्द्रके माध्यमसे सेवक वर्गकी “सफलताका उपहार” धन-पिशाच-समाजपर der 
स्वामिभक्ति एवं ईमानदारीभी प्रकट कीहै। व्यंग्य है । यह एक ऐसे मजबूर पिता आनन्दकी कहानी 
'आधृनिक जीवनमें अधिक सीधा होना तथा प्रत्येक है जो अपनी बिटिया रजनीके लिए पर्याप्त दहेज नही 
स्थानपर व्यावहारिक होना भहितकर हे'--यह कहानी जुटा पाता । जबतक कॉलेजकी प्राचार्या रजनीकी 
से स्पष्ट है । “अलबम कहानी मध्यवर्गोय पारिवारिक योग्यता, सौम्यता, सरलता आदि गुणोंसे प्रभावित होकर 
i सम्बन्धोंका दर्पण हे । मनुष्यकी स्वार्थेलिप्सा दुसरोंके उसे अपनी पुत्रवधू बनानेका निर्णय लेतीहै तबार 
क्क का a रजनी संसारसे विदा हो च्‌ की होतीहै। 

श्री शिवानन्द नरेश मिश्रकी ये कहानियाँ वायवी एवं काल्पतिक 
न होकर सामान्य व्यक्तिके आस-पासके जीवगे लीगयी 
हैं । इनमें पाठक सामाजिक एवं पारिवारिक यथा 
का साक्षात्कार करताहै | समकालीन जीवगकी विद्र 


प्रधानाचार्य निवास, 
देवनागरी इ'टर कालेज 


me ताओं, प।त्रोंके अन्तद्व तद एवं उनकी समस्याओंको मगो” 
का वैज्ञानिक परिप्र क्ष्यमें प्रस्तुत किया गयाहै | oo 
प्रेरणाप्रद साहित्य नैतिक एवं मानवीय मूल्योंको पुनः प्रतिष्ठित pw i 
प्रयास कियाहै, यह यथाथं एवं आदर्शोत्मुब र 

जीबन मोर ga उसे प्रेमचन्द संस्थानके कहानीकारोंते जोड़ता ; 
जीवन ओर अभय tee aaa”, '“स्नेह-रेखाए””, ua भादि oF 
गीता रसामृत प्रधान कहानियोंमें प्रसाद संस्थानके ग. 
: भावकताका प्रभाव स्पष्ट दिखायी Ne । प 

n : __ शिल्पकी दृष्टिसे कुछ कहानियाँ पुरानी-सी 
सवं सेवा संघ प्रकाशन, हैं । भाषा सरल, स्वाभाविक, भावावुकूल! 7 oe, 
राजघाट, वाराणसी (उ. प्र.) एवं प्रबाहमयी है । “अपनापन', eral at 


प्र 


ee ua’, 'सफलताका उपहार” आदि TE 
HR, ` 
| अनुरूप पाठकीय संवेदनाको उत्त जित 


करती! 
Pe प्रकर ->अगस्त ८६ --३४ i 
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rata | 
नाटककार : शिवमूरत सिंह 
समीक्षक : डॉ. नरनाराग्रण सिहर 


नाटकके रूपमें इस रचनाका बीजारोपण १६७३ 

ई. में लेखक द्वारा देखी गयी एक घटनाके बाद हुआथा | 
१६७६ तक इसका आलेख पुरा हुआ | अक्तूबर १६७७ 
Hag नाटक पहली बार मुरारीलाल मेहता स्मारक 
प्रेक्षागृह वाराणसी SAT गया । बादमें ग्राजीपुरमें भी 
कई प्रदर्शन हुए ओर इन सभी प्रदर्शनोंसे लेखक जुड़ा 
Wak आलेखमें बराबर संशोधन किये । दस वर्षोके 
Cr T निश्‍चयही किसी 
: द्र विश्वविद्यालय 
o an T T eee नाटककी 
परी ao on = शिवमूरत fag 'भोज- 
क - ae To. उठाते 
पकी भूमिकामें a ही पहुंचातेहे । डॉ. शुकदेव 
Bar गयाहे : एक-दो महत्त्वके मुद्दोंको 


(क) “यदि हमारे पास म 


; एराष्ट बं fi 
भारतीया हाराष्ट्र बंगाल या दक्षिण 


की तरह चिक्रोषा होती या कि 


f TF Si 

। a होता तो भोजपु री सस्कृतिमें 
rat ee 

| केलाकार कम sat शिवमुरत सिह जंत 


केम वहा तो होतेही जहां 
अन्नाहम अल्काजी अथवा 
भाषो पहुंच गयेहैं ।'” 
(ब) "द , : 
| R sa 
= Gla नाटक यदि समयसे खेला गया ठ 
© भशक्ष: 


स्य शबि 
= १७; १५६, oe THA, चोक वाराणपी। 


६; 
N ऐबनेस 5६; सत्य्‌ ^ ०० 
(गो गवार... 


axe जेसे अहिन्दी 
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तैयार फामुला इस नाठकमें भी नहीं है, _ 


नाटकं ° 
एकांकी 


भोर यथासमय उन्हें सही नाट्य समीक्षक 
मिल गये होते तो हिन्दी रंगमंचका वर्तमान 
अनुवाद आयातपर निर्भर नहीं रहा होता ।”” 
(पृ. १०) 1 
दो व्यंग्य स्पष्ट हैं, एकसे एक प्रतिभा और अध्य- 
दसाय इस देशपें केबल इसलिए उपेक्षित हैं कि वे किसी 
ऐसे दलमें शामिल नहीं जो उन्हें उछाल सके, और 
दूसरी बात यह क्रि हजारों हिन्दी नाटकोंक्री मौजूदगी 
में भी सोंस्कृतिक गतिविधियों केन्द्र बने हुए कलकत्ता, 
दिल्ली और वम्बईके महानगरीय परिवेशमें पलनेवाला 
हिन्दी रंगमंच कहीं 'अनुवादोंका रंगमंच बतकर रह 
गयाहै । ये दोनोंही बातें भारतीय संस्कृति ओर हिन्दी 
रंगमंचसे जुड़ी गंभीर चिन्ताकी अभिव्यक्ति हैं । इस 
समीक्षकने अनेक बार ऐसे प्रश्‍न उठायेहें भोर बार- 
बार अपनेको अकेलाही अनुभव कियाहै । पर इन दिलों | 
tar लगने amg कि अब इन प्रश्तोको प्रबुद्ध at 
गंभीरतासे ले TEE | 
समीक्ष्य कृतिका रचनात्मक आवेश और तेवर अन्य 
समीक्षित नाटक 'चौराहा' और 'खेल जारी खेल जारी' _ 
के काफी नजदीक है । लगताहै नवे दशममें वस्तुविधान | 
के धरातलपर एक नया नाद्यरूप प्रस्फुटित होरहाहै । 
‘qaig’ में नाटकका पपर्वाभ्यास' करतेके लिए एकत्र 
होनेवाले अभिनेता Fae जुड़ी मानसिकताको खण्डः 
चित्रोंमें किइतोंमें प्रस्तुत करतेहैँ। शोषणका देशव्यापी | 
स्वरूप, इन वृत्तोंस कुल प्रभावके रूपमे स्वतः निः 
होताहै। 'खेल जारी' ओर “चोराहा' की भांति 
पर भी जतवादी प्रभाव स्पष्ट देखाजा सकताहै, जब वह 
पू'जीवादी Mans aaa आदभीकी frani होने 
मौतका नग्न चित्र उपस्थित करताहै | m 
लणए ' qå- 
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` जनवादी? नाटक घोषित नहीं कियोजा सकता पर 
पाटक जनताकी जिस gar नियतिका साक्षात्कार 
फराताहै उससे कोई अन्य प्रभाव निर्मितभी नहीं होता। | 
मूल नाटकका निर्देशक 'दा', जो बदलते दृश्य-खण्डों 
में आगे अलग-अलग भूमिकाओंमें Fe जाताह, श्रार” 
“क्षक दव्यमें ही नाटकके मूल कथ्यको स्वर देता हुआ 
'कहताहे : “आख बंदकर तुम चले आरहेहो, रुककर, 
जरा अगल बगल हटकर देखो । समझो । बहुतोंको 
पाओोगे--कोने, कतरे, अधेरेमें, मूल्य, शील, सत्य और 
निष्ठाके लिए जूझते, रिसरिसकर घुलते, गम खाते, दर्द 
' पीते, टूटते, मौतकी किइतपर feat भरते” (पृ. 
`` १६) नाटकके आवरण पृष्ठपर भी नाटकके मूल मंतब्य 
al अभिव्यवित है : “वस्तुतः यह नाटक सामान्यतः 
` एक महाजनी व्यवस्थामें किश्तोंमें मरते-मिटते आदमी 
' की व्यथा कथा है, किन्तु विशेषतः यह बीसवीं शताब्दी 
के सातव आठवे दशकोंके समग्र आथिक, राजनीतिक, 
' सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडनको कथा है । एक निरंतर 
J- मानवीय होतेजा रहे परिवेशके विरुद्ध एकाकी पड़ती 
मानवीयताके असफल होते संघषंको कथा है | यह 
. कथा है 'हत्याओंकी कथा । तुम्हारी कथा । हर पिछड़े 
` पीड़ित श्रमरत मानवकी कथा' (पृ. १८) 1 फिरभी 
arent कोई कथा नहीं है । 
जब नाटक शुरू होताहे अभ्यासके लिए एकत्र रंग- 
` कर्मियोंका दल ‘ar’ के निदेशनमें कॉलेजकी कंण्टीनका 
दृश्य बंनातेहे, फिर छात्रोंका उभरता आक्रोश भौर 
_ महाविद्यालय परिसरमें भीषण हंगामा । कलतक एक 
aA जिन छात्रोंका अपने हितमे 'उपयोग' कियाथा 
'उसीका उन्हींक्रे खिलाफ अब कोई और उपयोग कर 
| 'रहाहे | नतीजा हे हंगामा और .बस हगामा | देशक्रो 
शिक्षित करनेवाले संस्थानोंमें आज ओर होताही क्या 
| है ? दृश्य बदलताहै । हम कुछ और आगे gar वाता- 
| वरणमें आतेहैँ। यह एक परिवार है जहां एक पिता 
अपने पुत्रके गलेमें फांसीका फंदा डालताहै । यह नाट- 
(कीय क्रिया-व्यापार बादमें यह अर्थ खोलताहै कि परि- 
¦ बारकी झूठी मान-मर्यादा रखनेके लिए उस ग्रुवकको 
बलि दीजा रहीहै, उसे शादी करनी पड़ रहीहै । हमारे 
रीति रिवाजोंपर कितनी बलियां agë, किसके पास 
इसका हिसाब है ? फिर दृश्य बदलताहै। इस बार एक 
शिक्षित बेरोजगार युवकका त्रिन्तित पिता सामने आता 
'है। घुस और पेरवीके माहौलमें उसका बेटा नोकरी 
TEC —ATET ८६-- ३६ 


ः : 
बिल्कुल तयी शेलीका सूत्रपातभी ईसं 


Tl aga । इसलिए उसे जव 
í 7 कं गे 
अपने मित्र 'चेयरमनके आ र की खबर मिलतीहे 
सारा मॉन-सम्मान ओर स्वाभिमान त्यागकर वह उनसे 
मिलने जाताहै पर निराशाही मिलतीहै । दृश्य बदलता 
है । किसी कार्यालयका _ वातावरण बनताहै। agar 
अच्छा खासा नजराना लेकर किसी बड़े आदमीके घेरे 
को नियुक्तकर लेताहै ओर गरीब असहाय प्रत्याश| 
निराश लोट जातेहें । दृशय बदलता हे । ऊंचे आदश 
पालनेवाला और आदर्श शिक्षक बननेका स्वप्न देखने 
वाला युवक मोहभंगका साक्षात्कार BATS | दृश्य बद- 
लताहै | नेतिक आदशोंकी प्र रणासे ओर सहज स्नेहूवश 
भूख पेट रहकर भी एक दम्पती fa छोटे भाईको 
पढ़ा-लिखाकर इन्जीनियर बनाताहै वह चूपचाप किसी 
रईसकी बेटीसे शादीकर लेताहै। दुसरा मोहूभंग | 
ह्‌ 
अन्तिम दृश्य : व्यवस्थाके प्रतिनिधि 'अधिकारी' को 
समाजके क्षुब्ध विभिन्न वर्गॉक्रे प्रतिनिधि धेर लेते 
हैं-उसकी पोल खोलते हुए व्यवस्थाके प्रति अपना 
विरोध ज्ञापित sad । अधिकारी कूटनीतिक छलका 
आश्रय लेकर उन्हें टाल और बहला देताहै और पुलिस 
बलका सहारा लेकर कमंचारीको मोतके मु हमें ota 
देताहै । इस प्रकार कई fraià होनेवाली मौदका वह 
नाटक पूरा होताहू । 
नाटकमें शेली-शिल्पका E o! प्रयोग है। 
ऐसा दिखाया जाताहै कि रंगर्कामियोंका एकदल : 
लिए एकत्र र 
नाटकका पूर्वाभ्यास करनेके लिए एकत्र हुआहै। A 
बातसे बात निकलती जातीहै और क्रमशः छ सात > 
घट जातेहैँ । हर दृश्यक्री घटना स्वतत्त्र है : D 
से असस्त्रद्ध पर उनका सम्मिलित प्रभाव देशकै ` 
७ array अतमें विर 
जनक वर्तमानका अनुभव देताहै । नाटकके oS होता है 
संगठित होताहै भौर विद्रोहके रूपमें ढल जा 
पर व्यवस्थाका छल उस विरोधको be वस्तुतः 
परिणाम है घोर निराशा। इसलिए a aT 
व्यवस्था-विरोधका नाटक है जिसमें विद्रोह 
स्पष्ट है | 
प्रकाश व्यवस्था विषयक T te 
रंगनिदेश अत्यंत व्यंजक हें । मंच के विद 
हि के विषयमें दिये गये उत 
और गति समूहनोंके विषय : रि 
उसके मंचीय अनुभवका समथन कर 


दिये गये 


कारके 
il IT agiti? 


[रक 
क्रियाहै जिसके माध्यमसे अनुपस्थित नाटकक 
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स्थित किया गयाहै । काव्य और दृश्यके हक” 
Te नाटककारका प्रयास प्रश सनीय है | 
लके (पके इस विचारसे यह समीक्षकभी सहमत है 
डॉ, शुकदेव Ee नदीम पहलेसे उपलब्ध रहे होते तो 
कग ऐसे cS 'अनुवादोंका रंगमंच' नहीं बन पाया 
ये ng सच हैकि इस और इस जैसे सैकड़ों नाटकों 
होत 


स्थितिमे आगेभी ऐसा होताही रहेगा यहां भी पूरी 
य मे विरोधमें संघर्ष कहीं जरूरी साबित होताहै। 
= चुटिया पकड़नी होगी जो पूरे रंगमंचीय वाता- 
वरणको बरगला रहाहै । र 

ag नाटक निर्देशकका वर्चस्व अनायासही 
स्वीकारकर लेताहैँ जब वह 'दा' के रूपमें एक ऐसे 
gaat ate करताहै जो किसी नाटकका अभ्यास 
करने वाले रंगकमियोंके दलको निर्देशित करताहै | 
इसलिए 'प्रक्षागारों' की अनिवार्य नियति और ag- 
पंगिक रूपसे नागर सीमाओंकी स्वीकृति नाटकसे स्वतः 
जुड़ जातीहै । यही वह बिन्दु है जहां नाटकका रचता- 
विधान कमजोर पड़ गयाहै और सशकत SAH बावजूद 
इतनी लचीली रचना नहीं बन पायीहै कि देश और 
परिवेशकी सीमाए तोड़कर वास्तविक शोषित वर्गेतक 
पहुंच सके जिनकी पीड़ाको नाटककारने अभिव्यक्ति 
देनेकी कोशिश कीहै । इस नाटकसे शहरी .परिवेशके भी 
वही शोषित जुड़ पायेंगे जिनकी औकात प्रे क्षागृहोंतक 
जानेकी होगी । नाटकका स्वर जनवादी-सा भलेही लगे 
पर विधान सामान्य जनके लिए नहीं है । इन सीमाओंके 
यन - रंगमचकी क्षमता ओर शक्तिको 

होगा g 


q niaga १ 


i : डॉ. राजेन्द्रमोहन भटनागर 
' 'माक्षक ; डॉ. गजानन चव्हाण? 

: प्रसिद्ध 
दोलनके 


oe 


ee ss समोक्षक,जीवती:लेखक, छात्र 
वरलेषक, राजनीतिक- दलोंके इतिहास 


` काश 3 i . - 

भाग के : बिनोद पुस्तक सन्दिर, रांगेय राघव सागं, 

रा-२ |. पृष्ठ: १५१; का. ८३; 

२ १ x, ७0 a. \ J 
` भेध्यक्ष x 

कॉलेज, ड बिभाग, रा. ब.नारायण राव बो रावके 

मपुर, जि. अहमदनगर (सहार दू) | 


S 
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लेखक डॉ. राजेन्द्रमोहत भटनागर नाट्‌य-लेखकभी रहँ | 
चूकरेहैँ । 'सारथिपुत्र' के पूर्व उनके 'महाप्रयाण , “ममी , | 
'नायिका', 'मीरां', 'भोरमदेव', 'वक्‍तक्री आवाज, | 
'सुर्याणी' आदि नाटक प्रकाशित Bue । i 
'सारथिपुत्र' कर्णकी सर्वश्रुत एवं लोकप्रिय कथा- | । 
वस्तुपर आधारित नाटक है । कोरव-पांडवोके aeaaea ||| 
प्रदर्शन प्रसंगसे इसका प्रारंभ होताहै । अजु नते इस ||| 
उत्सवमें अद्वितीय प्रदर्शत किया । कर्ण उसे मात देना | 
चाहूताथा कितु धनुविद्या प्रदर्शन करनेसे कर्णको रोका ||| 
गया क्योंकि वह उच्च कुलोद्मव नहीं था | उसे अज्ञात | 
कुलशील, स।रथि द्वारा पालित होनेसे हेय, तुच्छ कहकर 
अपमानित किया गया। दुर्योधन द्वारा अ'गाधिपति|| 
बनाये जानेपर भी द्रोणाचारयेने उसे शस्त्र प्रदर्शन ओर | 
द्व युद्धकी अनुमति नहीं दी। विपरीत इसके उसे | 
gga, मात्र वाक्पटु युवक, आचरण हुता, उदश्रान्त| 
प्रतापी कहकर अवमानित किया गया । इस अवमातना ने || 
कर्णके हृदयको भौतरतक Jaq डाला । माता राधाने | 
उसकी वीरता, निर्भीकता, तेजस्विताकी याद दिलायी ।|| 
उससे प्रेरित हो कर्णे द्रौपदी स्वयंवरमें भी भाग लेना) 
चाहा । वहांपर भौ द्रोपदीने उसे सारथिपुत्र कह स्वय-|| 
वरकी शे पूरी करतेसे रोक दिया । कणं पुतः एक || 
बार जाति, धमं, कुलादिपर आधारित, आरोपित, बाह्य॑-| 
मान-मूल्योंको स्वेस्व मातनेवाली समाज व्यवस्था द्वारा 
अपमातित हुआ । अन्याय, प्रवचता, भेदोप भेद, छल, 
स्वार्थयर आधारित समाज व्यवस्थाको परिवर्ततका 
त कर्णकों हुआ | उसे इस बातका 
क्रि संस्कृति शक्तिकी पुजा करती है | कर्ण 
a महान शक्ति भातत Foli लिए उत 
चला गया | वस्तुतः भु नको gat चटाने 
स्त्र प्राप्तिके लिए कटिबद्ध कर्णने अपने 


` 


गहरा अहसा 


पर शर गस 


आश्रम 
ae i 
geal aga बताकर परशु रामका स्नेह, कृपा, आशीः 
= T ब्रह्मास्त्रभी पाया कितु विषकोट द्वारा जघ 
aS ल बने रहे कर्ण झी असली जातिक 


कटवानेपर भी च । (कणंक्रो अपने माता-विताका सही 


+ येगा। ई 
नहीं कर पायेगा 
ï उसे एकमात्र आशा 
dfaa अजु चके। अवसान Aled 
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था अतः कणने भी अजु नवधकी प्रतिज्ञा लेकर, faa- 

धर्म विभानेके लिए कटिबद्ध होकर, दुर्योधनको आइव- 

३ स्तकर दियाथा t 

१ कर्ण-चरित्रकी प्रमुख विशेषता यह थी कि वह दान- 
शील था । लेकिन उसकी यही विश्वविख्यात दानशीलता 

i उसकी daai बनी । देवराज इ द्रने इस निर्वलता 
7 का अनुचित लाभ उठाना चाहा । gaat AFAT 
विशेष कृपा थी क्योंकि वे ही उसके पिता थे | भतः 
` जन्मसे प्राप्त, अगियसे उत्पन्न जिस रत्नमय कुडल 
` ओर कवचके कारण कर्णपर मृत्युका अधिकार नहीं हो 
सकताथा, इन्द्रने विप्र बनकर, छलसे, उसीको मांग 
लिया] वस्तुत: सूर्यने कर्णको इन्द्रके छल-कपटसे अवगत 
' करायाथा | सूयते यहभी बताया कि युधिष्ठिर,अजु न, 
भीम एवं कर्णक्रे जन्पकी असली कहानी क्या है। कर्ण 

i ' को इरा विषाक्त 'सत्यक्रा भी पता चलाकि qa उसके 
3 पिता हैं | aa बार-बार समझाया कि कर्ण वरद्वारा 
— कवच-कुण्डलके बदलेमें इन्द्रसे sa महाशक्तिको प्राप्त 
Pid Te जो सहस्त्रोंका संहार करके ही छोड़नेवालेके हाथमें 
J लोट आतीहे । आगे चलकर यही हुआ कि विप्र 
© वैशधारी get कर्ण प्रे कवच-कुण्डलकी याचना की ओर 
, बदलेमें कर्ण न चाहनेपर भी उप्ते महाशक्ति दे दी । 

o पांडवोंके वनवासक्री अवधि समाप्त हुई । यद्यपि 
पांडवोंने कृष्णके साथ कौरवोंको यह ata भेजा कि वे 

५ आधा राज्य दे दें तथापि दुर्योत्रन भौर कंते पांडवोके 
प्रति पक्षपातपुर्ण कहकर उस प्रस्तावको SHU दिया । 
दुर्योधन, कर्ण युद्धके लिए प्रस्तुत हुए । पांडवोके लिए 
` सकटपुर्ण स्थिति देखकर कुन्तीने कणंको माताके रूपमें 
अपना परिचय देते हुए पांडवोंके खिलाफ न लड़ने का 
रामश दिया कितु कर्ण दुर्योधनक्रे प्रति अपनी प्रति- 
| बद्धतासे बिचलित नहीं हुआ । हाँ, उसने माँ कुन्तीको 
| aasa किया कि वह अजु'नके सिवा पांडवोमे स frat 
ही ee 
i [त्तम युद्ध हुआ | सोलह 
f देतके भीषण समरमें द्रोणाचायं, पितामह ta कौरव 
{पक्षक महारथिथोक वौरगति प्राप्त हुई । आबिर कर्ण 
ने कोरवोंका नेतृत्व स्वीकार किया | मद्रराज शल्य (जो 
नकुल सहदेषके ममा Haw कारण पांडबोंकी ओर मन 
॥ही मन Ah हुएथे) कर्णफे सारथी बने | उन्होंने योग्य 
सारथिका परिचय नहीं दिया । बडबोले तो वे थेही,युद्ध- 
भूमिमें ही वे करणको कटु उक्तियोंसे अपमानित करत 
॥प्रकर'--अगस्त'५६--३८ | 


: 


रहे । परिणामतः उणे 7 हुमा । gay ३, 
पहिया की चड़में धेस गया । अजु नने उसे थोड i 
अवसर नहीं दिया । उस असावधान स्थितिमें भो गी 
ने कर्णपर बाण छोड़ा । एक तेजस्वी जीवन Sdf 

अवहेलित होकर तत्कालीन निर्मम समाज-व्य 
शिकार बन गया | यात्रा 


डॉ. भटनागरकी दृष्टि कणंके चरित्रके सा 


तत्कालीन समाज व्यवस्थाके दोषोंपर भी टिकीहै | a 


“सारथिपुत्र' मात्र चरित्र प्रधान नाटक न होकर सामा. 
जिक फरिस्थितियोंकी अस्त:चेतनांका चित्रां कनभ्ी है | 
नाटफकारने अपने उद्देश्यको स्पष्ट करते हुए 'पुरोबार' 
में ठीकही कहाहै--“कर्णको उसके मुलमे रखकर मैने 
महाभारतीय प्रवंचनाओं, मिथकों, अना:वितषंगतिपो, 
अन्वविश्वासों अनास्थाओं,असंगतियों, कृण्ठतीय qi- 
नाओं, आरोपित atakaa अनुप्र क्रियाओं प्रभृति 
का शस्यात्मक सं विश्लेषण यहां क्रियाहै । जिस gary. 
व्यवस्थामें कर्ण FA तेजस्वी वीरपर अन्याय हुआ उप 
समाज-व्यवस्थाको बेपरदंकर उसके अनेकानेक हिटर 
दिखानेमें नाटककारने बेझिझक निडरताका परिचय दिया 
है । सब प्रकारके भेदोपभेदोंके जालसे ग्रस्त va समाज 
क्षमता,कमंठता, संकल्पशक्तिके स्थानवर कुलोद्भूत गौरव 
को ही उच्चपदस्थ क्रिया गयाथा | वह ऐसी व्यवस्था थी 
“जो समग्र नैतिक, कार्मिक, व्यावहारिक, न्यायिक, ag 
जीवनीय और सहृधर्मीय मान्यताओंको नकारती थी।” 
उस समश्र आरोपित अन्तरव्यवस्थासे विरोधके लिए जित 
निर्भयता, वीरता, तेजस्त्रता, प्रखरता एवं a 
को जरूरत होतीहै Saw दशत हमें 'सारथिपुत्र के कं 
में होतेहे (केके व्यक्तित्वकी इन बिशेषताआका ल्या 
करते हुए लेबकन कग चरित्रक॑ परपरागत AN 
परिवातित नहीं कियाहे । हां, उस ढाँचेमें कत 
द्वारा रंग भरत समय लेखक़की दृष्टि उच TATI 
अधिक केंद्रित हुईहे जो आजभी व्यक्त एवं त 
जीवनके सहज विकास बाधक बनी gag | i 
में विश्‍वास, वश-कुलका थोथा अभिमान, असत्यावर ! 
प्रवचता, पक्षयातकी नीति, व्यक्तिगत carga (AAC! 
सत्ताधिष्ठित राजनीति, प्रदर्शन-।प्रयत।, oe 
पुरुष द्वारा नारीको अवहेतवा आदि ऐसी a 
जिनके रूपांकतके कारण यह नाटक पुराण a व -- 
का सेतु बन गयाहै. और लखकके m gad 
प्रमाण बत चुकाहै। कुन्ती-कण भं TAMAS" 
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i 
f 


faa दिया है वह असंदिग्ध्तः वतमान समाज 
5. रखताहै-- “प्रासादों 
qg aaa साम्य tadig 
बहत छोटा होताहै । सदा 
जतने बड़े हैं उतनेही अन्दरसे 
लोह की गे न 
ghar हैं । दो अलग झुगा में समाज व्यव 
दरी हैं a इससे बढकर अच्छी कलात्मक अभि- 
रा हर बया हो सकतीहै 2 इस दृष्टिसे ' सारथिपुत्र' 
हॉ. भटनागरको महती उपलब्धि है । rare 
'सारधिपुत्र' का महत्व इस दृष्टिसे भो विशेष 
aaa है कि इसमें युगीन समस्यांभोंके समाधानके 
कतिपय मार्गोका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संकेत है । लेखकने 
पुराण कथाओंकी युगावुकूल एवं उद्‌ gT नयी 
met ate । इस दृष्टिसे महाभारतक समर 
राकी नयी ब्याख्या उल्लेख्य है । डॉ. भटनागरने न 
तो उसे उन नैतिक मूल्योंयर विश्लेषित कियाहै जो 
wing और हमारी ग्रंधर्धामत!से संलग्न हैं ओर न ही वे 
उस युको धर्म-भधर्म अथवा सत्य-असत्यका संघर्षं मानते 
el उनकी गवेषणात्मक, विश्लेषणात्मक sag fe उसे 
जीबन-अस्तित्वका संघर्ष मानतीहै और इस मान्प्रताको 
watts कहकर टाला नहीं जासकता । 
a Bees xu गंभीर आशयसे युक्‍त विचार परि- 
हज आकर्षक हैं। स।थही 'सारथि 
पग कतिपय नाट्‌ य-क़ला गुणोंसे संयुत है । इसमें कुल 


केहते-सुनते! 

ue : श्रीकान्त जोशी 

वड ' डॉ सन्तोषकुमार तिवारोर 
|S मक लेखन और समीक्षा-प्रणाली दो बिरोधी 
1 गश A रि 

सामी तिह प्रकाशन, ४-४-८१२, कन्दा- 

हिमा, ५४. हैदराबाद (आ. प्र.) । पृष्ठ : १६१; 
३. mf २७२ ल क 

भाग, ४7 ४ 

दमोह (म. जे era स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
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तीन अक हैं जो क्रमशः पांच, चार और पोत्र दृश्योंके 
हैं । ये सभी दृश्य स्थल-कालका विशाल पट खोलकर 
रखतेहें | लेखक द्वारा चने हुए कर्ण जीवनके प्रसंगों मे 
दृश्यात्मकता है । सभी दुश्य'अभिनयानुकूल हैं । अस्त्रः 
बस्त्र प्रदर्शन महोत्सव,द्रौपदी स्वयंवर,कृष्णको बाँधनेका 
अयशस्वी प्रपंग आदि विशेष रूपसे आकर्ष हैं । इस 
प्रकार कर्ण चरित्रकी अिव्यक्तिमें सफल, महाभारत- 
कालीन संस्कृतिका परिचायक, युगीन समस्याओंके 
संकेतमें यशस्वी, प्रगतिशील दृष्टिकोणमें विश्वासी 
'सारथिपुत्र' नयी पीढीके लिए प्रेरक सिद्ध होगा । अन्य 
प्रगतिशील रचमाकारोंकी भांति इस नाटककारने भी 
हमें सहज मानवीय विकासका समुचित मागं दिखायाहै 
कि शरता और महानता ATHY बपौती नहींहै। मनुष्य 
जन्मसे नहीं già श्रेष्ठ होताहै, उसका पुरुपार्थ 
जन्मकुलके अधीन नहीं होता । दकियानूसी विचारों 
से मुक्तिही सच्ची वीरता है। नाटककारने विविध 
are were व्यक्त कियाहै कि सत्ता 
मानवीय संबंधोंकी ऊष्मासे आद्र हो, 'न केवल,ब्यर्किति- 
गत मर्यादाके अतिक्रमणपर बल्कि किसीकी सामाजिक 
प्रतिष्ठाके हनतपर भी व्यकितिमें आँधी उठे', 'पवित्र 
साध्यके लिए साधनभी पवित्र at’, 'युद्धकी अनिवायंता 
किसी महासत्यकी संतुष्टिके लिए ही हो, 'प्रजाका 
विश्वास पाकर ही कोई शासनकर सकताहै, ‘aa 
हितही अन्तिम हित है। O 


शोध 
आलोचना 


स्थितियां नहीं हैं क्योंकि समीक्षा मुलतः रचतामें निहित > 
अनुभवोंकी सूक्ष्म पकड़ है । रचता af आलोचना H 
दोनों हासशील जीवन-मूल्योंको समथन नहीं दे सकतीं । 
आलोचनाके इन मानदण्डोंपर 'कहते-सुनते” के "सर्जक ५ 
खण्ड' के बारेमें यह कहाजा सकताहै कि श्रीकांत जोशी a 
ने वैचारिक खुलेपनके साथ, शिविरबद्धतासे stat द्र 
रहकर रचनामें निहित जीवन-बोध भर मातव-मुल्योकी , 


तलाश He । ae os 
` जञमीक्षकने माखनलाल चतुर्वेदीके काव्यमें प्र म ओ 
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` पुरुषार्थको रेखांकित करते हुए "प्रणय खण्ड' और 'प्रलय 
* खण्ड! की सटीक विवेचना कीहै । कहीं उनका वेष्णवत्व 
* उनकी कवितामें आराध्य कृष्णकी रूपरेखा प्रस्तुत करता 
६ है, कहीं सौंदर्यं और उसकी वायवीय सूक्ष्मता मुतिमान 
हो उटतीहै, कहीं प्रणयकी बांसूरी बजतीहै और कहीं 
पराधीनताको छिन्न-भिन्न करनेके लिए तरुणाईको 
गुहारतीहे । वेणु, अग्निवीणा, मनुहार भौर frata- 
श्रमिकसे जुड़ी उनकी कबिता, कलाकी सच्ची पूजा बन 
गयीहै । लेखनने सुभद्राकुमारी चौहानकी विवेचनाके 
तीन बिन्दु प्रस्तुत कियेहैँ- राष्ट्रीय काव्य, टाम्पत्य- 
जीवन संबंधित प्रणय काव्य और वात्सल्य रससे ओत- 
। प्रोत काव्य । 
a इस तिबंधकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समी- 
| क्षकने मीरा, सुभद्रा और महादेवीकी तुलना करते हुए 
1 नितांत मौलिक बिन्दुओंका संकेत दियाहै, जो सुक्ष्म 
शक्तिका परिचायक है--“मीरा-काव्यकी 
प्रमुख विशेषता यह है कि मीराका जीवन ही मीराकी 
कविता है।''"'मीराने जो सहा, वही कहा भी। 
So महादेवीने दुख पाया नहीं है, उसे निमंत्रित किया 
/ है i दूसरी बात यह कि अभिव्यक्ति पक्षमें भी महा- 
i देवीकी मीरासे जोड़ नहीं बेटती। मीराकी कविता 
` | 'ग्रामीणनारी' है, महादेवीकी कविता आधुनिका । मीरा 
` ' की कवितामें सहज 'वेसुधी' है जबकि महादेत्रीमें उनका 
बोद्धिक चिन्तन ।'` 'सुभद्राकुमारीका काव्य मीराक्े 
fare है | उसमें सरलता, अल्हड़ता और स्पष्टता सब 
मीराके समान है। FART काव्यभी उनकी जीवनचर्या 
का प्रतिरूप है|“ फकं सिर्फ इतना है कि मीरा fac 
हिणी थी भोर सुभद्रा विवाहिता ।**' किन्तु मीरा कृष्ण 


अनेक कारावास स्वीकार किये।” समीक्षकका यह 
कथन किसी खास बिन्दुपर विवादास्पद हो सकताहै 
किन्तु यह समीक्षा सम्भावताओंके सहज कोणोंको अनुः 
भूत सत्यके जरिये उभारती जरूर है। 

‘mela की समीक्षामें श्रीकाँत जोशी की दृष्टि हिन्दी 
साहित्यके इतिहासमें कबिक्रा ठीक-ठीक मूल्याँकन करती 
॥ है। उनका स्पष्ट मत है कि “हिन्दी काव्यकी यह 
į प्रगतिशील, सांस्कृतिक, स्वच्छन्दवादी धारा छायावादके 
` समानान्तर प्रवहमान रही और एकेडेमिक (किताबी) 
ढंगसे चाहे छायावादको ओर उसके कवियोंको अधिक 
मान्यता प्राप्त होती रहीहो, किन्तु समाजमें और जीवन 
. Se --अगस्त ८६---४० 


के लिए घर छोड़ बंठीथी ओर सुभद्राजीने देशके लिए ' 


में यह धाराही अधिक लोकप्रिय, व 
प्रेरक बनी रही है ।'' 

इसी प्रसंगमें समीक्षकने प्रगतिवाद औँ 
का अतरभी स्पष्ट fears जिसे बहुत-से 


विष्णु और oe 


ह > ~ हैं लोग 
दृष्टिसे भोझलकर देतेहै-"'श द्ध प्गतिवादियों fe 
. थ = = R न 
संख्या बहुत अल्प है) ओर इन प्रगतिशीलोमें कुछ L 
\ 


में स्पष्ट अन्तर है : एक यह कि सभी Së ३ 
wade, आस्तिक हैं, दुसरे यह कि किसी का 
l मी भौतिक दश] 
को आवश्यकताका अनुभव ये मात्र आतंकके लिए 
करना कक तीसरे यह 7 ये साध्य और साधनकी 
एकतामें विश्वास करतेहें ।” लेखकने 'नवीन' को 

“आस्थाशील, स्वतन्त्रोत्सुक मदमाता-मन' कहाहै | 
_ 'मुक्तिबोध' की कविता त्रासदीका खुला आस्थान 
है | कलाके तीन क्षणोंपर अपनी दृष्टि केन्द्रित करते gt 
समीक्षकने मुक्तिबोधकी रचना-प्रक्रियापर विशेष टिप्पणी 
की है । दुष्यन्तकुमारकी उपेक्षा हिन्दी साहित्यमें एक 
लम्बे समयतक होती रही । लेखकने समग्रतामें gia 
स्वागत से लेकर 'सायेमें धूप” तककी विशिष्ट उप- 
लब्धियोंका सारगभित अ कन कियाहै। लेखकने हॉ. 
कन्हैयालाल सहलसे 'समम्वयवृत्ति' के साथ जोवात 
सीखी, उसकी अभिव्यक्ति इन शब्दोंमें हुईहै a 
मैं मानताहूं कि व्यक्तित्व-निर्मागकी सबसे बड़ी ama 
मनुष्यकी अनुचिन्तन-क्षमतामें निहित है और यदि अपी 
चिन्तनको निर्भीक अभिव्यक्ति दे सकनेकी कलाभी किमी 
को प्राप्तहो, तो उससे बड़ा कोई नहीं होतकता । 
दरअसल, यह सूत्र श्रीकांत जोशीके समग्र लेबनकी F जी 
है। इसी प्रसंगमें लेखकने आजकी समीक्षा-पर्दतिर 
बेलाग टिप्पणी देते हुए स्पष्ट कियाहै कि आचार्ये Ut 
की समीक्षा 'सम्पकंजीवी समीक्षा” नहीं थी । Ie : 
तटस्थ रह सक्रे आजकी समीक्षा mre gear 
: G व्याख्य करते ale | 
आवश्यकतानुसार अर्थलोभवश ब्याख्या त 

कुछ विशेष नामोंकी परिक्रमाकर लेता या अ 


शक्रकी उपासना करनाही समीक्षा नहीं = ना कणे 


a जोई 


गह 


हुए समीक्षकने कविके व्यक्तित्वको कृतिव : 
देखाहै ferg आत्मीय सम्पर्के बादभी एर vie 
साथ । उपलब्धि, संभावना और अपेक्षाके खान | 
की प्रशंसा किसी व्यक्तिके प्रति बहुत FRET 4 ai 
है । यहां श्रीकांत जोशीकी समीक्षाके CF a r atl 


a 
करते हुए मैं बतलाना चाहताहू कि एक T 
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) l : 
र| 

| 


पाध्ये भौ साम्यं लेकर छायावाद भौर 

[दकी कतिपय विशेषताए सूत्र रूपमें पेशकर 
गात. दासे शिवमंगल fag 'सुमन के सुजनकी fad- 
tae & होतीहे--“छायावादंका अपनेही लम्बे-लम्बे 
णा gaar हुआ नाजुक मिजाज, छुई-मुई आदतों 
| m अस्वीकृत कियाजा चुकाथा भोर इसके 


raat तप्त जमीनपर के नंगे पाँवोंको समझनेवाला, 
ति होता हुआ, फसलोंका अभिनन्दन करता 


हुआ, दैन्यकों सहानुभूति और यार हा 
गुलामीकी नापसन्द करता हुआ, रूसी क्रान्त आर 
बदलते हुए समयसे प्रभाव ग्रहण करता हुआ, एक 
प्राणोष्ण कवि प्रतिष्ठा पा रहाथा | 3 

'कहते-सुनते' के उपयुक्त खण्डकी एक विशेषता 
यह है.कि समीक्षकने रचनाओंके साथ भीतरी यात्रा 
करते हुए व्यक्तित्व और कृतित्वकी भिन्नता-अभिन्नता 
Hata है। आलोचनाको प्रेषणीय, प्रभावशाली भौर 
रागात्मक बनानेमें संस्मरण सहायक हुएहैं | कुछ 
निजी संस्मरण रचनाकी पत Glade ओर बोद्धिक 
बिभ्तनको आत्मीय बना देतेहें लेखककी दृष्टि सकारा- 
तक पक्षोंपर ज्यादा केन्द्रित gig और उसकी रायमें 


जिन तथ्योंको अभीतक अनदेखा किया. गयाथा, उन्हें 
उभारनेका प्रयास किया wae । यद्यपि समीक्षकपर यह 
बारोप- लगायाजा सकताहै कि संस्मरणोंने समीक्षाको 


बाधात पहुंचायाहै और यहभी कि कविताके नकारा- 


ह ae अनछूआ रखा Tas । हमारी_ रायमें 
क्षाको ललित निबंधोंकी प्रवाहमयी, सहज, विष्वस- 


नीय माषासे जोड़कर लेखकने संस्मरणोंके जरिये हादि- 
ह प्रदान कोहे ओर समीक्षाके सूत्रोंको fewer नहीं 
रचनाकारोंपर समीक्षकने लिखाहै, उनमें 
त mh आधारपर जीबन मृल्योंको तलाशा है 

Un तथ्योंको बहुत दुर्बल ओर मूलतः 


नगण्य प 
पाया । अतः उसको विवेचना समग्रतामें युकिति- 


क्त य 
S भथवान्‌ साबित होती है। 
ले 
च्य कृतिका दूसरा खण्ड हे--'संक्रेत खण्ड', 


सेखकी 
इसमें कं समझ ओर चिन्तनके ठोस संकेत देताहै | 


भोर ण जो 
TY उजागर करतेहैँ। जिन विद्वानोंको उनसे 
नका भ्रम a हसरोंके कन्धोंपर चढ़कर बोलते हैँ, 
के प्रति प्र त जायेगा क्योंकि यहाँ लेखकने अनुभूत 
बद्ध होकर भभिव्यक्तिका खतरा उठाया 


त में 
शी लेखकके रूपमें अपनी मान्यताएं - 
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है 1 वे लेखकीय निष्ठामें मानवीय संकल्पके हिमायती 


हे-- मे नहीं चाहता क्रि किसी लेखकका सम्मान | 
किसी ब्यवस्था द्वारा इसलिए हो क्रि उसकी कलम, || 
उसके भस्तित्वको बनाये रखनेका हथियार बन गयीहै । | 
और न मैं यह चाहूंगा कि कोई समाज-वर्ग किसी लेखक | 
को इसलिए स्नेह दे कि उसके भीतर पनपते रहनेवाले | 
केंसरोंकी उसने अवहेलना कीहै।” लेखकके लिए | 
निझरका ated रागमय है तो सूखी हुई नदीकी दर- ||| 


कती हुई जमीनभी द्रष्टब्यर है । व्यक्ति-समष्टिका कोई 


इन्द्र श्रीकांत जोशीके पास नहीं है। वे जमीनसे जुडकर || 
सहज ऊर्ध्वोन्मुखताको पहचानतेहैँ | उनका लेखकीय | 
व्यक्तित्व संघर्ष शक्तिके साथ शोषण भोर आतंकका || 


विरोधी है । रागहीन संवेदनाके वे विरोधी हैं। 


हैं । महान्‌ साहित्यके बारेमे समीक्षकने अपने अन्दाजमें 


इस तथ्यकी पुष्टि ale frag समयसे जन्म लेकर भी ' | 


समयातीत होताहै, समयसे आकर लेकरभी समय- 
समयका होतीहै ।' 


प्रयोगवादका सटीक मुल्यांकन करते हुए लेखकने 
उसे मध्यबर्गकी आत्मचेतनाका काब्य कहाहै और प्रयोग- || 


वादके बारेमें प्रचलित कई आंतियोंका स्पष्ट और 


विश्वसनीय निवारण कियाहै | चेतनाका aay’ कहीं- | 


कहीं मुक्तिबोधके चिन्तनको छूता हुआ प्रतीत alate | 
वहांथी atg यका भाभ्यंतरीकरण और भीतरसे बाहर 
देखनेकी प्रक्रिया दर्शायी गयीहैं। समीक्षकने afaa- 
कता और सामाजिकताके दो 


अस्तरको उजागर करताहै। 


“विचारोंका प्रदूषण' हमारे बिकाळपन, TIAL 


और भयावह परिवेशको रेखांकित करताहै। लेखक 


हमारे राष्ट्रीय औसत चरित्रके प्रति क्षुब्ध है क्योंकि । 
भाषा नहीं हैं, “विचारोंका 


बण आचरण सापेक्ष्य होताहै, आचरणको. nad 
freee विचार जो .आचरणको 


'प्रकर'--भाव्रपद २०४३-४१ 


हमारे पास आचरणजच्य 


गिरफ्तमें आताहै । हर वह 
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खानोंको अर्थहीन साबित | 
किया है। यह लेख रचना-प्रक्रियापर केन्द्रित है भोर | 
भोगे हुए यथार्थ तथा संभावित यथारथंके अनुभूतिजन्य 


. लेखकका मंतब्य है कि “एक साहित्यकारके नाते मैं एक || 
वृक्ष-जीवन जीना चाहताहूं जो एक तरफ अपनेको ब्यक्त || 
करताहै तो दुसरी ओर अपनी ऋतुको।' समाजक्रा || 
दायित्व है कि वह कबीरकी लुकाठीको तिस्वाथं संर- | 
क्षण दे लेखकने उन बुद्धिजीवियोंको भी नहीं बख्शा है ||| 
जो जीवनसे असंपृक्त होकर बोद्धिक चिन्तनमें लिप्त || 
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कसौटीको अरवीकारकर व्यवत होरहाहै, प्रदूषित कहा 


जा सकताहे । 

इस दूसरे रण्डकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
लेखकीय agua जीवनके अभिच्न अग बन गयेहैं । मेरी 
रायमें इस खण्डकी agian आलोचनाके परिप्र क्ष्यमें 
प्रथम खण्डकी व्यावहारिक भालोचनाको समझनेकी 
चेष्टा करती चाहिये जिससे लेखककी अवधारणाओंके 
अनुरूप मूल्यांकनको कसौटी पर कसाजा सके। यह 
किताब संद्धान्तिक और व्यावहारिक समीक्षांकी दृष्टि 
से उचित ताल-मेल और संतुलन प्रस्तुत करतीहै । 
सम्प्रोषणीयताकी दृष्टिसे लेखकका एक अलग अन्दाज है 
जो भाकषित करताहै भोर प्रभावितभी । 

तीसरे खण्डमें कुछ महत्त्वपूणं रचनाकारोंसे संवाद 
की प्रगाढ आत्मीयता द्रष्टव्य है। ये संवाद प्रश्‍नोत्तर 
शेलीके हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी, मुकुटधर पाण्डेय, 
ies प्रसाद मिश्र,जगन्ताथ प्रसाद मिलिन्द,भवानी- 
प्रसाद मिश्र और रामेशवर शूबल 'अ चल' से लेखक 
ने कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न Gee जिनके उत्तर उपर्युक्त 
रचनाकारोंके व्यबितत्व और कृतित्वकी अ तरंगता रूपा- 
यित FRR | भवानी भाई,अ चल और मुकुटधर पाण्डेय 
के उत्तर बहुत पठनीय, चिन्तनपुर्णं भोर गहरी 
aaa AN समर्थं जान पड़तेहैँ | कुछ AHA संदर्भोंकी 
जानकारीभी हासिल होतीहै । 

'कहते-सुनते' के तीन खण्ड लेखककी प्रतिभाके 
तीन पक्ष प्रगट करतेहैँ- सर्जक खण्डमें श्रीकांत जोशी 
एक तलस्पर्शी समीक्षकके रूपमें हमारे सामने आतेहें । 
उनमें कृतिकारकी तरह संवेदनशीलता है ओर आलोचक 
की तरह बौद्धिक सजगता । दुसरे खण्डमें उनकी dgl- 
न्तिक आलोचना भोर लेखकीय भाव-प्रवणता कतिपय 
gai ओर निष्क्षॉमें परिलक्षित होती है 1 इसमें: लेखन 


. की प्रयोजनीयता, रचना-प्रक्रिया भोर सामाजिक दायि- 


त्वको पकड़ बहुत. साफ नजर आतीहै। संवाद-खण्डमें 
लेखककी अध्ययन-क्षमता, विशलेषण-पद्धति भर सटीक 


प्रश्‍्नोंको उभारनेकी सामथ्यं दिखायी देतीहै 1 ये पत्र- ` 


कारिता जेसे प्रश्‍न नहीं हैं बल्कि साहित्यिक और कला- 
त्मक मूल्योंके प्रश्‍न हैं । दर्जनों उत्तर देना उतना कठिन 


नहीं है जितना कि एक सार्थक सवाल उछाल देना और 


श्रीकांत जोशीमें यह सार्थकता है। उनकी भाषामें कहीं 
संस्मरण, कहीं लालित्य, कहीं सपाटबयानी और कहीं 


` समर्थ आलोचककी भापा अपनी छवि प्रस्तुत करती ` 


हुई रोचकता भौर रंगीनी बिखेरती है । [] 


gee’ — अगस्त ८६--४२ 


श्राधुनिक हिन्दी = R 


सस्पादक : निर्मला जेन, प्रे मशंकर 
समीक्षक : डॉ. प्रशान्तकूमारर 


प्रस्तुत ma आधुनिक हिन्दी-समीक्षाओं fate 
१६ प्रतिनिधि आलोचकोंके निबंधोंका संग्रह bie || 
भूमिकामें हिम्दी-आलोचनाके विकासको निव 
TAS | 

महावीरभ्रसाद द्विवेदी उस समय हिन्दी alana) 
दिशा-नि्देशका कार्यकर रहेथे, इस दृष्टिसे इस in 
उनकी रसज्ञ-रंजन कृतिसे उनका निबंध afak 
कविता' का चयन अच्छा है । 

रामचन्द्र शुवलक्ता निबंध 'प्रवत्ध कह्पना' उतरी 
पुस्तक 'जायसी ग्रग्थावली की भूमिकासे उद्धत है। ए 
उनका स्वतन्त्र समीक्षात्मक निबन्ध नहीं है। aa 
रामचगद्र शुवलने तुलसी,जायसी और सुर प्रच्यावलिगोंगी 
अपनी भूमिकाओं में व्यावहारिक सभीक्षाका एक Re 
स्पष्ट कियाहै और उसके साथ शास्त्रीय सिद्वा षी 
व्यक्त fea) पर उनकी प्रतिष्ठा सैद्धान्तिक समीक्षा 
निबन्धोंके कारण अधिक है | $ 

जयशंकरप्रसादका “काव्य और कला तथा बस 


निबंध से 'यथार्थवाद और छायावाद' निबंध लिया गग 
है। यह निबंध प्रसादजीकी शंलीका एक Ll 


उदाहरण है पर यह न यथार्थवादको णतः स 
करताहै और न छोयावादको ही समग्रतः प्रकट क्र ह 
समर्थ है । यथार्थवाद और छायावादके स्वरूपको : | 
करनेवाले हिन्दी-समीक्षामें अन्य निबंध bee 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालीका igh = oa 
भूमिका” है। इसमें राष्ट्रभाषा हिन्दी, व ठ a 
` तथा मुख्य रूपसे अतुकान्त मुक्‍त छन्दोके हि A 
वर चर्चा है | इसमें छत्दका arena विवेचन vai 
प्रेमचन्दजीका लखनऊमें सम्पण i नग 
qa’ के पहले अधिवेशन १९२६ Ñ m sea 
दिया गया भाषण साहित्यिक उद za 
E RESETE ता 
१. प्रकाशक : साहित्य अकादमी, रबीख भर, 
फिरोजशाह मागे, नयी दिल्ली-१! 5 
हिमा. ८५; मृत्य: ३५.०० T l 
२. ७/२, रूपनगर, दिल्ली-७ | 


z fey 
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å ¢ ret > l 
` =व्वपर्णं निव है 
z aqi 


Las मह्‌ 


ज ey t य , 
रे वाजपेयीका निंब छाथावाद 


इस दृष्टिसे यह 


मी अधिक उपयोगी निबंध 
al प्रकट करनेके लिए इससे नं कियाजा सकता i 
इससे इन्कार नहा (MAIS! S 
fant है हा ay हजारीग्रसाद द्विवेदीका “अशोकके 
प्र q qe Q + = faa ÆT लक्ष्य g? निबंध 
ga ग्रसे “मनुष्यह्‌ ag asa : tel : 
gga किया गयादे । यह निवन्ध eat aN ओर 
akami एक उदात्त att महान उ६₹ आर 
प्रवृत्त करताहे । ; 
डॉ. नगेद्रका निबंध “कासायनीका 
waar aT भध्ययतकी समस्याएं _पुस्तकसे 
तिया गयाहै । डॉ. नगेन्द्रका अधिक कार्य सैद्धान्तिक 
mad eat है । उनकी शेलीके लिए उनका सेद्धा- 
निक समीक्षाका निबंधही देना चाहियेथा | 
डॉ. देवराजका निबंध 'सा हित्य ओर संस्कृति बोध' 
संगीत 'साहित्य और संस्कृति” है । इसमें पहले 
Weald फिर साहित्य और aray दोनोंके पारस्परिक 
Saan प्रकाश डाला गयाहै | यद्यपि लेखककी सभी 
SI सहमत होना कठिन है तथापि उनका इस 
एका विश्लेषण हिन्दी समीक्षाके लिए उपयोगी है । 
र्‌ अ शर्माकी कृति 'महावीरप्रसाद द्विवेदी 
fi i T ! f 3 
इतो. ¬ "रण से इनका निबंध 'हिन्दीकी 
प पत्रिका सरस्व a 
पत्रिका सरस्वती' प्रस्तुत संग्रहमें लिया गया 


पत्रिकाकी साह द्विवेदीके व्यक्तित्व व सरस्वती 


महाकाव्पत्व' 


"क समझनेमें सहायक है । पर यह 


बध fi रि 
पाया | वेदी युगको वशेषताओंको नहीं प्रकटकर 


रचनाका निबंध “परिस्थिति 
समे TaN संगृहीत है । इसमें 
नी बात प्रे उछ qaar बातें कहकर 
भर, डे Sg, श्रीमती महादेबी, कमला 


< 


TANI cs 
क तयी दान लेखकने हिन्दी रामीक्षाके लिए 
मिता कोर _ ६ ' पर यदि इस संग्रहे प्रयोगवांदी 


जप वियों 
अका क के Hast आलोचनासे सम्बद्ध 
Witt ३, होता तो बह उनकी हिन्दी 


rar : 
प्रतिनिधित्व करता । 


- छायावादके स्वरूप व महत्व 


गुप्त व प्रसादके माध्यमसे - 
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इस संग्रहमें गजानन माधव सुक्तिबोधका “एक 
साहित्यिकको डायरी से 'कलाके तीत क्षण निबंध लिया 
गयाहै। लेखकने रोचक शैली में साहित्य -सर्जताकी प्रक्रिया 
को उपस्थापित कियाहै। उनका यह निबंध पाइचात्य 
आलोचनाके आधारपर लिखा गयाहै । 

विजयदेव नारायण साहीका निबन्ध “लघु मानवके 
बहाने' हिन्दी कवितापर एक बहस है, जो “तयी कविता 
संयुक्तांक ५-६' से लिया गयाहै, जोकि अपुर्ण है । 
अपूर्ण होनेके कारण लेखकका प्रतिपाद्य अधूरा रह 
गयाहै | इसमें प्रसाद व अज्ञेयकी दिलचस्प तुलना है । 
सम्भवतः सम्पादक क्रिसी कारणवश श्री साहीका कोई 
पुरा समीक्षात्मक निबंध नहीं देगाये । इनके EAA अच्छे 
अन्य अतेक व्यावहारिक आलोचताके निबन्ध हें । 

नामवरिहका 'इतिहास और आलोचना से 'व्याप- 
कता और गहराई” निबंध लिया TAR l इस हा उद्देश्य 
साहित्यमें व्यापकता और गहराईका लेषण 
करनाहै, पर यह सारा विश्लेषण आलो चना-सम्पादकके 
लेखकी प्रतिक्रियामें क्रिया गयाहै लेखक छा आलोचता- 
सम्पादकपर आरोप है वह पतनोन्मुख पश्चिमी लेख कोके 


- विचारोंसे अपनी सम्पादकीय टिप्पणियां लिखताहै परः 


स्वयं हिन्दी उपन्यास अथवा साहित्यको a wat 
साहित्यको उन्होंने इतता महत्त्व दियाहे कि मातो रूसी 
साहित्यपर टिप्पणी करना उसका लक्ष्य gl 

निर्मल वर्माका निबंध संस्कृति समय ओर भार" 
तीय उपन्यास'उनकी रचता “शब्द ओर स्मृति से लिया 


'गयाहे। इसमें हिन्दी साहित्यके लिए उपन्यास-विधा 


को कमजोर माना गयाहै। पर जीवनके समग्र व यथार्थ 
चित्रणक्रे लिए हमारे कथाकार कौन-सी विधाको अप- 
नायें ? यह प्रश्‍न अनुत्तरितही wie | लेखक कुछ नयी 
बात कहना चाहताहै पर कह नहीं पाया । 

श्री राजेद्र यादबका निबंध 'कथा-सा हित्यकी भाषा' 
है जो उनकी कृति कहानी : स्वरूप और संवेदना” से 


लिया गयाहै | निबंध अच्छा है पर निष्कषं भ्रामक है। 


श्री अज्ञेय, मुक्तिबोध, साही, नामवरसिह, तिल . , 
वर्मा, व IRE दादे अपने समीक्षात्मक fatale 


अभारतीय मतोंको उद्ध,तकर व विदेशी साहित्यके'उदा- 


हरण प्रस्तुतकर अपनी समीक्षाओंमें एक चमक लानी चाही. 
है । उनको पढ़नेसे ऐसा लगताहै कि वे हिग्दी-साहित्य 


की समीक्षामें उसको उद,तकर हिन्दी-समीक्षाका कुछ | 
कुछ उपकार कर रहेहैँ या इसे तयी दिशा दे रहेहेँ | एक O 
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., का भौ हमारे प्राचीन व अर्वाचीन साहित्यशास्त्रसे परि- 
| भय नहीं है, अथवा इन्हें उद्ध,त करनेमें हीनता अनुभव 
` करते हैं । 

' अभारतीय साहित्यपर हिन्दीमें लिखाजा सकताहै, 
| पर हिन्दी समीक्षामें इसे आवष्यकतासे अधिक तूल देने 
, की साथकता समझमें नहीं आती । इस दृष्टिसे साहीका 
i ही वाक्य 'हमारे भीतर जिन्दगीकी जो कालीदासीय लय 
, है, उसे छोड़कर हम केसे जी सकेंगे ? हमारे चाहने 

L पर मी वह हमसे छूटेगी केसे' इन सभी आलोचकों, 
| स्वयं साहीको भी कुछ सीख दे सकताहै | 

, इस संग्रहमें प्रसाद, निराला, Tara, अज्ञे य, 
/ मुक्तिबोध, साही, निमंल वर्मा, राजेंद्र यादब ये भाठों 
| मूलतः समीक्षक न होकर कवि अथबा उपन्थासकार हैं। 
` इससे यह प्रतीत होताहे कि सम्पादकगण आधुनिक 


; हिन्दी समीक्षाके विकासमें इनकी भूमिकाको महत्त्वपूर्ण 
fl 5 मानतेहैं | भूमिकामें प्रेमचन्दका नाम छूट गयाहे | 


भूमिकामे कुछ समीक्षकोके काल क्रमानुसार नहीं 

_ हे। निराला (१८९६) का नाम प्रसाद (१८८९)से 
J पहले, ava (१९११) का नाम रामबिलास शर्मा 
(१९१२) मुक्तिबोध (१९१८) नामवरसिह (१९२७) 


FARI 
' कुछ TÈ प्रयोगपर प्रश्‍नवाचक चिह न TAR 
aorta (३०),सजंनरत(२८),सुजनशील(२८), 


24 


` अन्तरावलम्बत (२२), नवीन्वेषण, अगतिकता (२५) 
आदि, इसी प्रकार फ्रायडीय, हीगेलियन, क्लासिकी, 
` टेम्पर आदि प्रयोग विचित्र हैं । पर अब हिन्दीमें इस 
| प्रकारके प्रयोग चल पड़ हैं। एक ओर अरबी, फारसी 
' ओर ATMS शब्दों का व्यवहार तथा दूसरी ओर 
अग्रेजी ala संस्कृतनिष्ठ ठीक-गलत अनुवाद व 
प्रयोग--यहूं सब भाषाकी ठीक कल्पना न होनेके 
कारण है 1 

सोलह निबंधो में से प्रसाद, निराला, aga ब 
नगेन्द्रके निबंध छायावाद छायावादी क्ृतियोंसे सम्बद्ध 


| जेत और डॉ. प्रेमशंकरने हिन्दी समीक्षाके महत्त्वपूर्ण 
| पहलुओंको उनकी विविधतामे उजागर करनेका स्तुत्य 


i हिन्दी आलोचना जिन विभिन्‍न वादों भौर क्रमसे होकर 
 (प्रकर---भास्त प६--४४ 


हैं । इस प्रकार चौथाई निबंध केवल छायावादकी - 
O समीक्षाक हैं । इस असंतुलनका कारण स्पष्ट नहीं है। ' 
i इस ग्रध्थके प्रकाशकीयमें लिखाहै--डॉ. fader 


| प्रयास कियाहे | शुक्ल-युगसे लेकर वर्तमान समयतक « 


गुजरी ह उसका सम्यक्‌ परिचय इस qed op 
it : यके संक 
ee माप्त होताहै। पर इस ग्रःथके cae 
उल्लिखित प्रतिज्ञाका इस ग्रन्थमें सम॒चित हु 
हुआ । pe के 


वस्तुतः इस ग्र थमें न हिन्दी समीक्षाके महत्त्व 
पहलुओ पर प्रकाश डाला गयाहै और न हिन्दी आलो. 
चताके विभिन्न वादो का पूर्ण परिचय इनसे प्राप्त होता 
है। इस संग्रहकी उल्लेखनीय विशेषता हिन्दी समीक्षा 
कुछ अच्छे निबंधोका संकलन है । यह सत्य है हि 
प्रकाशकीय प्रतिज्ञाके अनुसार यदि इसमें निबरधोंका 
संग्रह किया जाता तो यह ग्रथ और अधिक उपयोगी 
होता । 


यदि वाद-विशेषके निबंध प्रस्तुत करनेथे तो wee 

वाद, स्वछन्दतावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवादसे wag 
समीक्षात्मक निबंधभी आवश्यक थे,शुद्ध शास्त्रीय निबंध 
भी होने चाहिये थे । इस संग्रहमें शोध कार्यपर आधारित 
समीक्षात्मक तिबंधोंका पर्याप्त अभाव है, जबकि हिष्दीग 
ma आधारित अनेक समीक्षात्मक निबंध उपलब्ध 
हैं। इसमें लोकसाहित्य विषयपर समीक्षात्मक तिबध 
भी नहीं हैं । भाववादी, निर्णयास्मक मनो विशसेषणवादी 
समीक्षात्मक निबंधोंका भी अभाव हैं। न भाषा, शाती 
तथा पठानूसंधानसे सम्बद्ध कोई निबन्ध है | 

यदि यह संग्रह भारतेन्दु युगके किसी समीक्षा 
निबन्धसे प्रारम्भ किया गया होता, विशेषतः नाटक 
निवन्धसे-तो ऐतिहासिक दृष्टिसे अधिक अच्छा 
रहता । जिन समीक्षकोंके निबंध इस संग्रमे हैं उनके 
भी अन्य प्रतिनिधि निबंध दियेजा सकतेथे | कुछ ब 
प्रतिनिधि निबन्धकारोंकों इसमें शामिलभी किया 
सकताथा | 

फिरभी संग्रह उपयोगी है, पठतीय 
सम्पादक बधाईके पात्र हैं। यदि भूमिके 
गण इस संग्रहका उद्देश्य स्पष्टकर देते, वि 
किसी स्तरके पाठकोंके लिए है, तो अधि 
रहता O 


त्मक 


है । इसतिए 
में gaiet 


sat गर 
क॑ a 
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Fi giz हिन्दी नाटक : 
| ना एवं रंगकमे 
; र जलज 
खक : जयकुमा 
तक , डॉ. नरनारायण राय? 
g अध्यायोंमें विभक्त इस शोध 
r नाट्यशास्त्रकी अबतककी 


लोकन-मूल्यांकन करते हुए पारम्परिक 


राका AT प 
Gg उपलब्धियोंका 


शास्त्रीय स्थाप 


बकहन करता भो 
रपर परम्पराके प्रभाव और तज्जन्य फलितार्थाके 


मे हिन्दी ताटकोंकी प्रासंगिकता निरूपिते करना 


| 
ब्राजके अनेक प्रबुद्ध विचारक यह तो मानतेहे कि 
aan जितना व्यापक भौर गंभीर चिन्तन संस्कृत 
में हुआ, भाज उसका अभाव है तो दुसरी भोर यह 
भी मानतेहैं कि संस्कृत नाट्यशास्त्रको परम्परा क्रमशः 
fants सृजन द्वारा इतनी जटिल होती चली गयीहै 
कि बाज उसका अनुपालन संभव नहीं । भाजके अनेक 
eal नाटक प्राचीन शास्त्रीय आधारोंको एकदम अलग 
eat लिखे गये नाटक साबित होतेहे । संभवतः इसी 
यतिको लक्षितकर डॉ. TAT इस प्रबंधकी भावश्य- 
भता अनुभव की । अपनी खोजके द्वारा डॉ. जलजने 
ग कियाहै f हि 
aa कियाहै कि भरतका नाद्यशास्त्र किसी 
: w रचता ओर प्रदर्शनको बाँधता नहीं 
तः T ते 
oe Au परवर्तो टीकाकारोंते विशेषतः 
कहे गा मतव्यको ठीकसे समझा नहीं और 
की aa सि. एवं रंगकम शास्त्रीय नियमों 
गकारो बंधते चले गये । डॉ. जलजने सस्कृत 
थी पुष्ट की । ३ के मूल्यांकन द्वारा इस 
ay के है । वे स्पष्ट ते 
प ओर कालि करतेहैँ कि भास, शूद्रक, 
कार दास भरतके qid या निकट भूत 
विश रहेहे। दूसरी ओर हषं 
ख्वा ४४ ओर हर्ष, भवभूति और 


य र 
E 
र राधाकृष्ण ‘ 


प्रकाशन, २ तारों 
/ thas , २/२८ असार 
fey पयागंज, नयी 


p दिल्लो-२ । पष्ठ : २९०; 
र ग l: 5५; Rey : avoe 7 
ay : १००.०० 
> रणया . (बिहार) । = 


a 


TR परवर्ती हैं। इन दोनों वर्गोके. . 
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नाटकोंकी लेखकने नाटयज्ञास्त्रीय दृष्टिसे समीक्षा कीहै 
और इस निष्कषेपर पहुंचेहँँ कि भरतके qadi नाटक- 
कारोंने अधिक स्वाधीनताका परिचय दियाहे, भरतके' 
परवर्ती नाटककारोंमें शास्त्रीयताकी वृष्टि क्रमशः अधिक 
प्रभावशाली होती गयीहै। (पृ. ७२) यहीं एक स्थान 
पर वे लिखतेहैँ : “यह तथ्य है कि लगभग डेढ़ हजार 
वर्षतक हमारे देशमें संस्कृत नाट्यका सृजन 
होता रहा । maè नाद्यशास्त्रकी उपयोगिता 
मुल रूपसे नये नाट्यकारों और नटोंको मार्गदर्शन 
करानेमें थी। एक निश्चित विकासके उपरांत नाटक- 
कारों को अपना मार्ग स्वयं बनानाथा | किन्तु भनेक 
संस्कृत नाट्यकार नाट्यशास्त्रके प्रचारसे उत्पन्न हुई 
रूढियोंका ही निर्वाह करते रहे । नाट्य-रचनाके 
लिए भरत उन्हें जीवनके सीधे सम्पकमें देखना चाहते 
थे किन्तु नाट्यकार नाट्यशास्त्रको ही पर्याप्त 
मान बंठे ।” (पृ. ७१)। यह नाट्यशास्त्र भी 

एकदम. वही नहीं रह गयाथा जो भरतका था। 

इसेमी प्रमाणोंसे लेखकने अनेक . स्थलोंपर स्पष्ट किया . 
है । पाठकोंकी सुविधाके लिए एक उदाहरण agint 

दियाजा रहाहै : (पृ. २७-२८) भरतने वस्तुकी संगति 

बनाये रखनेके लिए अथे प्रकृति एबं संधियोंका विधान 

किया । बादमें संधियोंके साथ-साथ अथ प्रकृतियोंका 


जोड़ा मिलाकर उसे अनिवार्य घोषितकर दिया गया 
जबकि उनमें मेल बताये रखनेकी बात भरतने कहीही . 


नहीं । लेखकते यह स्पष्ट कियाहै कि परवर्ती आचायोँ 
द्वारा संधि और अर्थ प्रकृतिके FATT जो जोर दिया 


गया और वस्तु रचताकी विधिको जटिल बना दिया 
गया उसका मूल कारण भरतको.. कार्यकी परिभाषाके 


विपरीत धनंजय द्वारा कार्येकी नयी परिभाषा दिया 
जाना और बादमें विश्वनाथ द्वारा उतका समर्थन किया 
जानाहै । इस प्रकार कार्य शब्दका मूल अर्थही खण्डित | 
होगया भौर कार्यावस्थाओंकी नितांत भिन्त एवं fad- | 
गत व्याख्याए' संभव हुई । यह भूल परंपरामें चलतो | 
रही । आधुनिक युगमें अंग्रेजी ओर हिन्दी ग्रन्योके | 
माध्यमसे जो दशरूपकके अनुवाद आये उनसे यह अम | 
और भूल ओरभी भयंकर होती गयी है, अति ब्याप्तभी। | 
भरतका नाट्यशास्त्र तो भाजभी कमही लोग उलट 
पुलटकर देखतेहैँ 'दशरूपक का चलनभी भनुबादोंके _ 
माध्यमसे अधिक रहाहै। ` ses 

आगामी अध्यायोंमें लेखकने यह स्पष्ट . कियाहैकि 
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i भारतेरु युग तक हिन्दीमें जो नाटक लिखे गये वे पारं- 
' परिक संस्कृत नाटकोके प्रभावक्रे अन्तर्गत लिखे गये और 
` ऐसे हिन्दी नाटकोंके आदर्शभी निम्नकोटिके एवं पर- 
aul संस्कृत नाटक रहे। (पृ. १७८) भारतेन्दु युगका 
अधिकांश नाद्य साहित्य तो संस्कृत नाटकोंसे ही प्रभावित 
' |रहापरसंस्कृत और पाश्‍चात्य नाद्यसिद्धांतोंमें समन्वयके 
` gare Fatt शुरू होतेहे (पृ. २०६) । प्रसादके प्रारंभिक 
Caaan संस्कृत नाद्यतंत्रके प्रभाव स्पष्ट हैं (पृ. 
ues T में गं हू 
. २१६) पर परवर्ती रचनाओंमें उन्होंने अनेक पारं- 
| परिक विधान अस्वीकारकर अपनी पृथक रचनाशेली 
' तिमित करनेकी कोशिश की (पृ. २१९) । इसी 
. तरह प्रतादोत्तरकालीन . हिन्दी नाटकोके बारेमें 
लेखकका ख्याल हे कि धीरे-धीरे हिन्दी ताटक पाठ्य- 
` ग्र थॉके रूपमे स्वीकृत होने लगे और शिक्षण संस्थाओं 
i में tek? ~ f 
सें रंगमंचका रूप उभरने लगा पर जो नाटक प्रस्तावित 
aaa लिए नहीं लिखे गये वे ध्रसादकी परंपरा कोही 
दुहराते रहे अथवा उनमें रंगमंचीय सार्थकता नहीं भा 
` पायी (पृ. २२३) | द्वितीय विश्वयुद्धे बाद ओर fada- 
/ र आजादोके बाद इतिहासको नये ढंगसे इस्तेमाल करने 
f ' वाले नाटकोंके रूपमें हिन्दी नाट्य रचनाओंमे नवोन्मेष 
i 
आया (पृ. २२६-२९७) । माथुर, राकेश भोर लाल 
आदि जंत नयी पीढ़ीके नाटककारोने नाट्य रचनाकी 
नयी संमावमाए' जगायो । आधुनिक हिन्दी नाटकोंका 
संदर्भ लेकर संस्कृत नाद्य रचनासे उसकी तुलना अन्तर 
और व्यतिरेक द्वारा, स्वीकार एवं अस्वीकार द्वारा, 
फलिताथ atia अन्तिम अध्याय 'उपत्तंहार' मे प्रस्तुत 
केया गयाहे और यहाँ लेखकने यह समझानेकी कोशिश 


''जो नहीं आपायी तो क्यों और कंसे | इन बारीकियोंमें 
उतरनेके लिए इस पुरे शोध प्रबंधका आद्योर्पांत पाठ 
| भावदयक है । 

यह बड़ी प्रधन्नताकी बात है कि हिन्दी नाटक और 
रंगमंचपर अब गंभीर एवं स्तरीय आलोचना ग्र थोके 


होते aig) एक अच्छे शोध प्रबंधके रूपमें समीक्षप्र- 
"कृतिका भी उल्लेख किया जायेगा । इस प्रबंधकी एक 
प्रषु विशेषता यह है कि संस्कृत नाद्यशास्त्रकी 


माओंकी पहचान बड़ेही व्यावहारिक ढंगसे कराता 
र्‌ भरते नादूयशास्त्रसे सम्ब्रद्ध अनेक भ्रमों-भूलों 


RET ATEI RY 


A कि संस्कृत नाट्य रचनाके अनेक तत्त्व हिन्दीके - 
नये नाटकोंमें आये तो क्यों और कंसे तथा अनेक बातें 


अलावा उल्लेखनीय महत्त्वके शोध-प्रबंधभी प्रकाशित 


१. प्रकाशक : AA aiaia हा 


का निराकरण प्रस्तुत करत ; 
विशेषता है संस्कृत नौर a aad Pok 
नाट्य रचना विधानका प्रस्तुत किया गया san 
तुलनात्मक अध्ययन | लेखकको आधुनिक और प 
रिक रचना-विधानकी बा रीकियोंकी जानकारी तो है 
संस्कृत और हिन्दी नाटकोंकी समझभी बराबर है। 
गंभीर अध्ययन और परिश्रमक्रे अलावा लेखककी सी 
इस प्रवंधकी अन्यतम उपलब्धि है । एक सार्थक और 
गंभीर प्रबंधके रूपसे समीक्ष्य कृतिको arg दिर s 
सम्मान मिलेगा । g 


संस्कृत-नाद्य-सिद्धान्तके ग्रनालोकित पक्ष! 


लेखक : डॉ. मुहम्मद इसराइल खां 

समीक्षक : डॉ. नरेश कुमारर 

संस्कृत-नाट्यक्ष त्रमें आधुनिक युगतक आते-आते 
अनेक परिवर्तत और संशोधन होते रहेहैं। नाट- 
सिद्धान्तके संबंधमें अनेक लक्षणकारोंने विभिन्न प्रकारे 
विचार कियाहै। इस विचारकी परम्परामें नाटः 
सिद्धांतोंका क्या स्वरूप होना चाहिये, यह पक्ष अछूता 
रह गयाथा । प्रस्तुत पुस्तकमें इन पहलुओंपर नये दृष्टि 
कोणसे विचार किया गयाहै । 
. नाट्यको उत्पत्तिके संबंध्रमें विभिन्त सिद्धांत प्रच 
faa हैं कुछ लोगोंका कथन है कि भारतीय नाट्य ग्रीक 
प्रभावोंसे प्रभावित हैं और सिक॑दरके समयमें ग्रीस देश 
से आये हुए अनेक कलाकारोंका प्रभाव we 
परंतु इस पुस्तकमें इस इस भ्रांतिका frac 
किया qag, क्योंकि मूलतः भारतीय नाट्य गोर 
ग्रीक नाट्योंमें सैद्धान्तिक विभिन्तता है । इसके विपरीत 
भारतीय नाट्यकी एक अदूट परंपरा रही है, T 
m-at: विक्रसित होती गयीहै । पुस्तकके द्वितीय 
अध्यायमें भारतीय वृत्तिपर विस्तृत रूपसे विचार iS 
गयाहै तथा भारतीय वृत्तिपर वृत्तिके अर्थ, भर 
पूर्ववर्ती बृत्ति परंपरापर प्रकाश. डालते हुए भारत 
वृत्तिके स्वरूपको स्पष्ट किया गयाहै | 
उग, तर्बा 
नया कवितगर, गाजियाबाद | पृष्ठ : "° र 


८५} मूल्य + ६०.०० रु, । 


| 
gem 
२. जे-२३५, पटेल नगर HAT, गाजियाबाद l 
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भी जानतेहैं कि “दशरूपक? नाट्य-सिड़ांत 
yg इस ग्र थने परवर्ती arga- 
की बृियोपर प्रभूत प्रभाव wd गटाने 
वरर A अनेक मान्यताए' संदिग्ध हैं! प्रस्तुत 
एभी oe बहाये इसी संदर्भ में पूर्व रंग सम्बन्धी, 

के संबंधी तथा ताथिका-भेद संबंधी सं दिग्ध 
प. जव प्रकाश डाला गयाहै । नादूयमें पताका- 
गा विभाजन कई प्रकारसे किया गयाहै । ae 
ea’ में यह विभाजन अपने ढंगका हैं परतु इसका 
बास्तविक स्वरूप कया होना चाहिये, इसेभी नये परि- 
gay देखा गयाहैँ । इस पुस्तकके पाँचवे अध्यायमें 
नाट्यकी भाषा एवं शैलीपर विचार किया गथाहै। संस्कृत 
aay भाषाका महत्त्वपुर्ण स्थान हैं क्योंकि भाषा 
त्रे अनुसार होतीहै तथा भिन्न-भिन्न पात्रोंकी भाषाएं 
क्या होनी चाहिये भौर उनका किस्त सीमातक परिपालन 
नादयमें है, इसपर प्रकाश डाला TA । भरत काल्य- 
निक व्यक्ति है अथवा ऐतिहासिक अथवा नादयाचाये 
है, उनका समय क्ष्या था, इन पहलुओ पर इस पुस्तकके 
छठे अध्यायमें विचार करते हुए लिखाहै कि भरतका 
समय पाणिनिके आसपास तीसरी शताब्दी ईसापूर्वे रहा 
है। इस संदर्भमे विभिन्न विद्वानोंके विचार प्रस्तुत किये 
mag तथा समस्याका समाधान अपने मापदंडसे क्रिया 


भवासी क्रास्तिकारी १ 
x : जगदी राप्रसाद चतुर्वेदी 
भेके : सुभाष सेतियारे 


यह्‌ रि 
क किया `जाताहै कि महात्मा गाँधी के 


। पृष्ठ :१३६; क्रा. ८५ मूल्य : ३.०० 


R. 


' प्रकाशक . 
Rait- : ae विभाग, पटियाला हाउस, नयी 
“| 


फेशवपुरस , दिल्‍लो-३५ । 
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गयाहै। | 

इसी तरह mga पु्वरंगकी समस्या है। सात्विक 
भाव तथा aza] वीथीकी समस्याएं हैं । पूर्व रंगके | 
संबंधमें विचार सातवें अध्यायमें दिया गयाहै । सात्विक 
भावकी स्थितिका अध्ययन आठवे भध्यायमें है तथा बीथी 
के स्वरूपको नवें अध्यायमें स्पष्ट किया ware । नाट्य | 
में अभिनयका महत्त्वपुर्ण स्थान है। भभिनयके वास्त- | l 
विक स्वरूप--ऑआंगिक--वाचिक, सात्विक भोर आहाये | | 
अभिनयो का विवेचन दसवो अध्यायमें प्रस्तुत किया। 
THe । नाट्यमें दास पात्रोंका अपना स्थान होताहे | 
उनकी भिन्न-भिन्न alfeat हँ । प्रस्तुत पुस्तकमें यह। 
दर्शाया गयाहै कि वे पात्र कौन-कौनसे हैं। उनको वेश-||| 
भूषा आदि क्या होनी चाहिये, उनके स्वरूपोंपर सम्यक 
विवेबन, ग्यारहवें अध्यायमें किया गयाहै। “काव्येषु || 
नाटकं ua’ लोकोक्ति नितान्त प्रसिद्ध है। इसपर नये 
परिश्र क्ष्यमें प्रकाश बारहवे अध्यायमें डाला Ware | । 
इसका आस्वादन विभिन्न AAA होताहै, परन्तु रसकी 
सम्यक्‌ नाट्य निष्पत्ति या रसास्वादन नाट्यके द्वाराही 
हो सकती है, इसपर विचार पुस्तकके तेरहवें अध्यायमें|| 
किया गयाहै | ; |, 

पुस्तक अत्यंत उपयोगी है, तथा विचार सवथा || 
नवीन भौर उपयोगी हैं। 0] 


स्वाधोनता | 
संग्राम | 


नेतत्वमें चलावे गये अहिसक आंदोलनने ब्रिटिश सरकार 
को भारत छोड़नेकों विबश किया । किंतु इस तथ्यको 
भी नहीं झुठलायाजा सकता कि देशके क्रांतिकारियोंने 
भी ब्रिटिश सत्ताकी नींव हिलानेमें महत्त्वपूर्ण योग 
दिया । देशके क्रांतिकारी आंदोलनकी Yor विदेशोंमें भी 


भारतीय सरकारकी स्थापनाकी घोषणा की, म 
“लाल ढींगराने मारतीय ऋतिकारियोंके दमनका प्रति- 
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शोध लेनेके लिए दमन नीतिके संचालक कर्जन बायली 
की हत्या की और ऊधमसहने जलियांवाला बाग हत्या 
कांडका बदला लिया । इसी प्रकार गदर पार्टीको स्था- 
पनाके माध्यमसे लाला हृरदयाल तथा उनके सहयो- 
गियोने अ'ग्रे जोंके नाकों चने चबवाये । विदेशोंमें क्रांति 
आंदोलन भारतीय क्रांति आंदोलनका ही पुरक था। 

प्रस्तुत पुस्तकमें ऐसे १९ त्राँतिकारियोंका जीवन 
परिचय दिया गयाहै जिन्होंने अपने देशसे हजारों 
मील दुर जाकर भारतकी स्वतन्त्रताकी उत्कट 


इच्छाको निरन्तर अभिव्यक्ति प्रदान की और स्वाधी- 
नता भावनाको जागृत रखा । इनमें से कुछ तो 


बिख्यात क्रांतिकारी हैं,जेसे कि विनायक दामोदर सावर” 
कर, रासबिहारी बोस, मदनलाल ढींगरा, लाला gT- 
दयाल, राजा महेंद्रप्रताप आदि, कितु अधिकतर क्रांति- 
कारियोंके संबंधमें देशवासियों, विशेषकर नयी पीढ़ीको 
बहुत कम जानकारी है । इन अल्पज्ञात क्रांतिकारियोंका 
योगदान कम नहीं है कितु प्रसिद्धि या नाम प्रायः 
' कामसे नहीं बल्कि संयोगसे मिलतेहैँ । अतः इस पुस्तक 
में विदेशोंमें क्रांतिका शंख फ कनेवाले इन भल्पज्ञात वीरों 
के अनुकरणीय कारनामोंकी जानकारी दी गयीहै । इनमें 
इयामजी कृष्ण वर्मा, मादाम कामा, सुफी अम्बाजी, 
मौलवी बरकतुल्ला, डाक्टर पांडुरंग खानखोजे, भाई 
मेवासिह, डाक्टर भूपंद्रनाथ दत्त आदिकी जीवनगाथाए' 
आजभी किशोर हृदयमें उत्साह भोर कुछ कर गुजरनेकी 
आग फ क देती हैं । 
इन जीवनियोंको पढ़कर जहां एक ओर अपने 
स्वाधीनता आंदोलनका एक गोरवपुर्ण अध्याय हमारे 
सामने खूलताहै यहाँ यह गवेमंडित तथ्यभी सामने 
भाताहे कि देशकी आजादीके ये दीवाने तनसे ही नहीं 
मन ओर मस्तिष्कसे भी उच्च कोटिके व्यक्ति थे । इनमें 
से अधिकतर व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली थे। अ'ग्रोजी 
शिक्षामें दीक्षित होनेपर भी, रहन-सहन पहिचमी होने 
पर भी भारतीय संस्कृति और परम्पराओंमें उनकी 
गहरी आस्था थी और भारतीय महापुरुषों और आदो 
से प्रेरित होकर ही उन्होंने देशभक्तिकी राह भपनायी। 


इन प्रवासी भारतीयोंने केवल उन्माद अथवा भावकता- 
वश क्रातिका कंटक-पथ नहीं चुना बल्कि सब तरहका 


. हानि-लाभ विचार करके पुरी सुझ-बूझके साथ इस मागे 


. को चुना । उदाहरणके लिए डाक्टर चंपकरमण पिल्लेने 
AARC --अगस्त'5६--४८ 


प्रेरक पुस्तक प्रकाशित करके 


१७ वर्षकी अवस्थासे ही युरोपर्मे शि 
उष्होंने बलिन विश्वविद्यालयसे adq 
नियरीमें डाक्टरेट प्राप्त की । राजा म 
उस्तरप्रदेशके एक राजघरानेसे था 
ए. कियाथा । लाला हरदयाल तो अगनी कुष 
ओर अद्वितीय स्मरण-शकक्‍तिके लिए - i 
प्रसिद्ध थे । ये सभी लोग चाहते तो sy सरकारी न 
को सुशोभित करके ऐशो आरामकी जिदगी a 
सकतेथे कितु देशके लिए उन्होंने कष्टोंको aqar = 
बनाया भौर मदनलाल ढींगरा तथा करतार सरावा 
जेसे क्रांतिकारी भरी तरुणाईमें अपनी जीवनकी प्रह 
कता सिद्ध करके इस दुनियांसे कूचकरु गये । 


क्षा Tey कौ 
टि भोर इ 
तापा ह, 
और उन्होंने एम 


Me अक्षरोंमें छपी इस सुरुचिपुणं पुस्तकमे देशे 
प्रायः सभी भागोंसे जाकर विदेशोंमें बसे क्रांतिक. 
रियोंका गौरव गॉन किया गयाहै । किशो रोके लिए बहू 
पुस्तक उपयोगी है । जीवनियोंके साथ-साथ atti 
रियोंके चित्र तथा उनके कारनामोंसे संबंधित कुछ रेष 
चित्र होते तो पुस्तक और रोचक तथा प्रेरक क 
सकतीथी | इसमें कोई संदेह नहीं कि ये लेख भवा 
जीवनिर्यां विदेशोंमें भारतीय क्रांतिके समूचे इतिहास 
को अपनेमें समेट लेती हैँ । संक्षे पमें कितु प्रभाव इ 
से लिखी ये जीवतियां केवल हमारा ज्ञानही गही 
बढातीं हमारे मनको झकझोरतीभी हैं। इनमें भो 
भावपुर्ण TATA हैं । : 

लाला हरदयाल अपनी पत्तीसे इतना अधिक # q 
करतेथे कि जब वे ब्रिटेन पढ़ने गये तो qaral 
बताये बिता उसे अपने साथ लेगये । किंतु भ r 
जब वे वापस पटियाला आये तो उन्होंने अपती 
देश-सेवाके लिए संन्यासकी अनुमति मांगी | 77 
उनकी पत्नीके गर्भ था ओर बादमें एक पुत्री 
पर लाला हरदयाल जीवम पर्ये 
भोर पुत्रीका मु'ह नहीं देख सके । इसी TE 
प्रसंग सभी क्रांतिकारियोंके जीवनमें दिवा 1 

प्रकाशन विभागने हम सबकी 
aaia बहुतही कम बा ar gat" 


कियाहै । 5] 
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ae | 


tla ane 
ती बदि 


a में 2 

तिजामकी जे त 

हेखक : क्षितीश STS 

हमीक्षक : विराज 
हैदराबादमें आर्य सत्याग्रह हुआ 
सर्वाधिकारी महात्मा नारायण 
ame साथ गुरुकुल कांगड़ीके १% ब्रह्मचारियोंके 
वेको सत्याग्रह करनाथा । नागा ह स्वामीजी 
त प्रावसे३१ जनवरीको हैदराबाद पहुँच गये | सत्या- 
रह करनेसे पहले ही पुलिसने उनको पकड़ा और शोला- 
पुरे जाकर छोड़ दिया। अतः २ फरवरीको होने 
बाते सत्याग्रहमें वे इस TAH साथ नहीं रह सके । 
इन १५ छात्रोंते विषम परिस्थितियोंमें फंसकर भी 
Gagne सुल्तान बाजार पहुंचनेका रास्ता deel 
लिया भौर वहां पहुंचकर नारे लगाकर सत्याग्रह करने 
में सफलता प्राप्त की । इस पुस्तकमें उसी जत्थेक्ी, 
विशेष रूपसे जत्थेके नेता श्री क्षितीशकी आप- 
बीती प्रस्तुत की गयीहै। जो लोग लेखकके सम्पकंमें 
बे, उनका भी रोचक एवं सजीव वर्णन है, परन्तु 
कके अपनेही शब्दोंमें यह “'किसीभी दृष्टिसे 
भाय सत्याग्रहका सम्पूर्ण इतिहास नहीं है।' फिरभी 
T सत्याग्रहकी झलक उससे कहीं अच्छी मिल जाती 
९, जितनो कि किसी इतिहाससे मिलती | 

यह्‌ पुस्तक दो भागोंमें विभक्त है l पहले भागमें 
त हस जत्येकी आपबीती हैं-गुरुकुलसे प्रस्थान 
दिल्ली में अशि गे गु >] À a 

भभावकोसे सत्याग्रहमें जानेके लिए अनुमति 
लए आग्रह, salt गांधीजीसे मिलनेका 


सन्‌ Ce में 
द्वा | उसमें प्रथम 


` विफल प्रयत्न 


केर पानेकी पुलिसके चंगुलमें फंसकर भी सत्याग्रह 
सफलता, हवालात और जेलमें, छह 


छह मही 
o तीन सजाए, जेल-जीवन, बदरखा 
भाग है... > ओर बिखरी यादे आदि । दूसरा 


eh a सत्याग्रह क्यों ? इसमें हैदराबाद 
a तिक स्थिति, साम्प्रदायिक मनोवृत्ति, 

ai राज्यके स्वप्न, आयेप्तमाजकी 
भकाश डाला गयाहै । लेखकका 


(. परका 
शक ; 5 3 
प्लेस दि वल्ड पब्लिकेशंस. ८०७/९५ नेहरू 


ड्म नेय दिल्लो- ११००१९ ॥ पृष्ठ: १२५; 


. 5६ ; नश. a 
ने. एच.) „~ SA: २०.०० रु. (पेपर बैक) । 


OOS शाहुदरा, दिल्ली- 


C-0. 8 Buthic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar š "ac 
’ '३०४३--- j 
(THT — ATTA २०४२. 
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कहनाहै कि ८५ प्रतिशत हिन्दू प्रजावाले राज्यके 
मुस्लिम शासक निजामने भारतमें एक इस्लामी सल्त- 
नत स्थापित करनेका स्वप्न देखाथा और 'उसीको 
सत्य करनेके लिए उसने हिन्दुओंका दमन करने ओर 
हरिजनोंको मुसलमान बनानेकी नीति अपनायीथी | 
arana इस नीतिका विरोध किया, इसलिए 
आयंसमाजियोंपर अत्याचार किये गये ओर बीसियों 
लोगोंको कत्ल कर दिया गया । इसपर आर्यसमाज 
को विवश होकर सत्याग्रहका सहारा लेना TFT l 
अपने मन्तव्यको लेखकने आंकड़ोंसे पुष्ट frag । 
सरकारी नौकरियोंमें, सेना पुलिसमें हिन्दुओंकी 
संख्या घटती गयी, और मुसलमानोंकी बढ़ती गयी। 
सरकारी कोषे मुस्लिम धार्मिक संस्थाओंको बड़ी राशि 
मिलतीथी ओर हिन्दू सस्थाओंको नहीं के बराबर । 
यदि इम प्रकारका शासन पचा वर्ष और चल जाता, 
तो कमसे कम हैदराबाद राज्यमें तो इस्लामी aea- 
नत कायम होजाती | 

लेखकने मौलाना मुहम्मद अलीके उस पत्रका भी 
उल्लेख fears जो अफगानिस्तानके शाह अमानुल्ला 
को लिखा गयाथा और जिसमें उससे अनुरोध किया 
गयाथा कि वह भारतपर आक्रमण करे । अपनी 
सफाईमें मौलानाने कहाथा कि मैंने वह पत्र गांधी 
जीको दिखानेके बाद भेजाथा और गाँधीजीने उसमें 
अपने हाथसे संशोधनभी कियेथे | 

लेखकने एक और रोचक बात यह लिखीहै कि 
प्रथम विश्वके दितोंमें जब गांधीजी अ ग्रेजोंके लिए 
भारतीय रंगरूटोंकी भर्तीकर रहेथे, तब उन्होंने 
अ'ग्रोजोंको सलाह दीथी कि आप लोग भारतका 
शासन अपने मित्र निजामको सौंपकर चले जायें और 
पूरे मन ओर पूरी शक्तिपे जमंतीसे लड | आप 
बिजयी होकर लौटेंगे, तब आपका अनुगत भकत 
निजाम आपको भारतकी हुकूमत सौंप देगा; आपको 
धोखा नहीं देगा। इसपर वीर सावरकरने तुनककर 
कहाथा कि अग्रज भारतको हुकूमत faaam 
सौंपकर क्यों जायें, नेपालके हिन्दू नरेशको सोंपकर 
क्यों न जायें; वहभी तो अग्र जोंका उतना ही faaa- 


सनीय साथी है | ai 
यह पुस्तक उपन्यासकी-सी रोचक शेलीमें लिखी 


_ गयीहै, जो नाटकोयतासे भरपुर है--बल्कि नाटकी- 


यता कुछ अधिकही है। पाठक इससे मनोरंजक ओर 
ज्ञानवर्धक पायेंगे A 
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सुद्ध न्य ग्रालोचक एवं रेखाचित्रकार 
डॉ. मक्खनलाल शर्मा हारा लिखित 
हिन्दी आलोचता का इतिहास मु. १००.००, 
ऐतिहासिकता और हिन्दी उपन्यास सु. १९५.००, 
आधनिकता और हिन्दी एकांकी मू, १००.००, भार- 
तीय काव्यशास्त्र के सिद्धान्त मु, १२५.००, हिन्दी 
रेखाचित्र : सिद्धान्त और विकास मू. १४०.००, महा” 
देवी वर्मा के रेखाचित्र मू. ४०.०० गोदांन एक पुन- 
मूल्यांकन मू. ४०.००,माक्संवादी काव्य-शास्त्र की 
भूमिका मू. ४०.००, पाइचात्य काव्यशास्त्र के सिद्धान्त 
(प्रेस में), व्यावहारिक हिन्दी मू. १०.००, संलाबके 
बीच म्‌. २०.००, प्रतीक्षा में खड़े लोग मू. २०.००, 
उभरती परछाइयाँ मू. २०.०० 


शब्द और शाब्द 
डी-११८, अशोक विहार, दिलल्‍्ली-११००५२ 
शोरूम- २८६, आजादपुर, दिल्ली ११००३३, 
फोन : ७१२६०६९ 
TN जू CK EEE 
प्रो० रामश्रय मिश्र की प्रमचन्द के उपन्यास 
न पर एक आधिकारिक सभीक्षा-- 


गोदान: विविध सन्दर्भा सें 
प्राप्ति स्थान :-- 
उन्मेष प्रकाशन 
४२२/२५ प्रेमनगर, 
रोहतक-- १२४००१ 


हमारे पास निम्न श्रेष्ठ रचनाएं भी उपलब्ध हैं :-- 
नाथ सम्प्रदाय और साहित्य--डॉ. वेदप्रकाश जुनेजा 


हिन्दी ७ब्द समूहका विकास--डॉ. नरेश मिश्र 


कृशललाभ : व्यक्तित्व ओर कृतित्व 


, “डॉ. मनमोहन स्वरूप माथुर 
चरसे बाहरतक डॉ. नरेश मिश्र 


हरियाणबी बोली और संस्कृति 
डॉ, मनमोहन स्वरूप माथुर 


T mK & coy अछ हुक इ 


“परकर --अंगतस्त'८६--५० 


अर a; 
angri Collection, Haridwar wat रोड, न्ध a q 
J 


(पृष्ठ २ हि. शेष) 
मई '५६का 'स्वर-विसंवादी' अत्य 
और चिन्तनकी दिशाका परिचायक मात्र 
व्यापक स्तरपर विचारणीय है झि हमें इ 
करना कया है? 'आजके परिवेश” को 
स्थाओंके तात्कालिक सन्दर्भोमें किस नवनि 
नवझुल्यका स्थापना सार्थक होगी--यह रचनाकार 
स्वस्थ मानसिकताके निकषपर ही चिन्तनीय वातौ 
= सभी क्षत्रोंमें एवं सभी झूपोंमें तथा wi 
जुड़ी प्रतिबद्धता निश्चितही युगीन स्तरपर मुम 
परिणति बनकर उन्हें झकझोरतीहै जो साहि 
सरोकार मानवतांसे मानतेहै | 
वास्तविकता यह है कि जिस समाजवादको बोर 
संकेत किया गयाहै, वह सुविधावाद अधिक हैं हारे 
भारतके बीद्धिकोंके लिए,जोससाजवादके नामपर बफ़ी 
सुविधाएं भोग रहेहैँ, उनके द्वारा afia 
चिन्तनकी दृष्टि वस्तुतः आपके कथनकी सत्यता हि 
करतीहै । इतने अच्छे और विचारपूण aena? 
लिए हादिक बधाइयाँ | 
-- डॉ. विजय BTS, पाठक भवा, 
बेल्वेडयर HITS, AAE. 
'प्रकर के सम्पादकीयमें छपे’ धमं निरपेक्षता और मं 
परिवर्तन भौर 'आर्यजगरत्‌'के हंसराज विशेषाँकमें परमाः 
शित आपके Sate मुझे बहुत बल और शान्ति int | 
सच कहूं, तो ऐसा संतुलित. स्पष्ट और. fadia aa 
बहुत दिनों बाद पढ़नेको a 
विचार जितने स्पष्ट और समयोचित हैं ue 
उतनीही उपयुक्‍त एवं प्रभावशाली है। ता 
में इतनी शक्ति भर जाये कि सत्साहित्यकी (22 
स्पष्ट कर सक | 
-- fara द्विवेदो, हिन्दी वि 
महाराजा पूर्णचन्द्र महाविद्यालय, 


_ प्रकर ग्रापको दृष्टिमें 


“प्रकर” द्वारा आपने जोतको a 
महत्वपूर्ण सेवा ईइ्वरकी Ea El 


T महव 
a Fea a 
की संक्रात स्म 


त्तन al 


<a 
रखा है द att 


मिलाहै। इन लेखोंमें बाप 


त 
मातृभाषाको प्राप्त gee । वरता पहा aft | 


दपंणके कोई कुछ देखतेको तैयार नही ET (४४ 


४८ के बीच भागरेसे बाई गुला 
“साहित्य-सन्देश निकालकर कीथी, 
वर्ष बाद अब आप कर We । <a gaat 

-—अनन्तेकुमांर पाषाएं। ७ बा 


A 
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'त्रकर”. का दीपावली विशेषांक 


| परस्कत भारतीय साहित्य : १९८५ 
ij `> 
k अनेक शी ष॑स्थ संस्थाओं द्वारा पुररकृत ee भाषाओंकी विभिन्‍न कृतियोंकी समीक्षाएं 
i और परिचय इस विशेषांक में प्रस्तुत होंगी । साथमें पृथक परिशिष्टमें पुरस्कृत ग्रन्थोंके 
है eat और समीक्षकोंका परिचयभी प्रस्तुत कियाजा रहाहे ' भारतीय साहित्यका 
तुलनात्मक अध्ययन करतेवालोंके लिए यह संग्रहणीय अ'क होगा | 
Fi गे 
भाषा ससोक्ष्य mfa कृतिकार समीक्षक 
र हिन्दी (कहानी ) कव्वे और काला पानी निमेल वर्मा डॉ. रामदेव शुक्‍ल 
ट हिन्दी (उपन्यास) खंजन नयन अमृतलाल नागर डॉ. केदार मिश्र 7 
5, संस्कृत (काव्य) विध्यवासिनी त्रिजय म्‌ वसन्त त्र्यम्बक शेवड़ो डॉ. जयदेव विद्यालंकार 
z असमिया ( निबन्ध) कृष्णकान्त सन्दिके रचन! संभार स्व. कृष्णकान्त सन्दिक नवारूण वर्मा 
i भोड़िया (काव्य) शेल BET राजेन्द्रकिशोर पण्डा डॉ. अजयकुमार पटनायक 
नेपाली (उपन्यास) नीलकण्ठ मत्स्येन्द्र प्रधान डॉ. gatara साह 
र बाड ला(उपन्यास) सेइ समय सुनील गंगोपाध्याय डॉ. रणजीत साहा 
; मोली (आत्मकथा) जीबन यात्रा स्व. प्रा. हरिमोहन झा डॉ. श्रीनारायणसिह 
a was (उपन्यास) दुर्गास्तमान स्व. ता. रा. सुब्बाराव -डॉ. टी. आर. भट्ट एवं 
प्रा. भा. य. ललिताम्बा 
वडलाळ ` देवनूर मह! देव डॉ. सुमंगला मुम्मिगट्टी 
di = se ; 
I a (महाकाव्य) कम्बनःपुदिय पावे प्रा. ए. एस. ज्ञानसम्बन्दन प्रा. एम, शेषन 
है ग (कहानी) गालिवान स्व. पालगुम्मी AAT डॉ. भीमसेन 
m § (उपन्यास) paz तकषि शिवशंकर पिल्लै “डॉ. एन. पी. BET पिल्ले 
प ` भितरलं तुफात जे. बी. मोरायस रमेश भगवन्त IDEAL 
s ती (उपन्यास) . - सात पगलाँ आकाशमां श्रीमती कुन्दनिका कापडिया डॉ. महावीरसिह चोहान 
पराही ae संकलित कविता राजेन्द्र शाह डॉ. रजनीकान्त शाह 
सम्धी ae एक: झाड़ आणि दोन पक्षो -विश्वाम बेडेकर डॉ. गजानन चव्हाण 
की रो द्य] मेरो सिजु अजंन हासिद प्रा. हरीश वासवानी. 
a शेगरो es ) आ व्यचार - मिर्जा गुलाम हसन बेग आरिफ डो soma 
पंजाबी । ३; अयोध्या दीनभाई पंत या म कि 
g BS ` डॉ. मनमोहन केसर 


= आत्मकथा) खानाबदोजञ a श्रीमती अजीत कोर 
थानी (कहानी) 


( एक दुनिया म्हारी _ सांवर दइया | 
| | हह (काव्य) दानी) प्रभातियों तारो नुसिह राजपुरोहित _ 
ड परिन्दो भरा आकाश बलराज कोमल | 


आनुमानिक मूल्य : २५.०० रु 


“रामनरेश सोनी 
' डॉ. नागरमल सहल 
' डॉ. निजामउद्दीन 


© 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३३7s 


~ A of 
सस्ता साहित्य मंडल क नय प्रकाशन | 
१. इतना तो जानिये : आनंद कुमार o | | 
२. बूझो तो जानें : आनंद कुमार २:५० | 
३. नव-प्रभात को झलक : बाबा आम्टे इ. | 
४. राष्ट्रपति भवन को छाँह में : तारा सिन्हा ८.०० | 
४. आत्मदर्शन : सत्यनारायण गोयनका ; १२०० | 
६. गिजूभाई की बालोपयोगी कथाएं : l ( 
१. कहानो कहूं भैया ५.०० | 
२. सात पुछों वाला चहा Yoo 
३. चन्दाभाई को चांदनी Yoo 
४. सां-जाया भाई ५९०० | 
५. मेंढक और गिलहरी Yoo j ( 
if ७. हमारे पोषक फल : रामेश बेदी १५:०० | 
an ८. नेतिक कथाएं : यशपाल जेन १५१०० ( 
pi &. गुणों की खान तुलसी : रामेश बेदी - १०१०० 
भी ११. भारत की एकता : रामप्रसाद मिश्र ८.०० | 
१२. दोघंजीवी कसे हों : महेरद्रपाल fag ९.०० | | 
| 
'मंडल' क gag द्रित प्रकाशन : | ( 
१९८५-८७ ` | 
; l = | | 
१. बठाल पच्चीसी : यशपाल जेन  . ४.०० ११, हुआ सवेरा : ओंकारनाथ श्रीवास्तव (११ ३ 
२. संतों की सीख : ४.०० १२. आत्मचिन्तन : चक्रवर्ती राजगोपालाचाय ee | 
३. aga हजार नियामत : सव्यसाची ३:०० १३. मीराबाई के सुबोध पद : वियोगी हरि P । 
४. नोरोग होने का सच्चा उपाय : ट्रॉल ४-०० १४, धर्म राज युधिष्ठिर : नानाभाई भट्ट त 
X. आकृति से रोग की पहचान : लुई.कुने ४:५० १५, महारथी अजन: नानाभाई भट्ट i | 
i १६. विशव इतिहास की झलक (संक्षिप्त), | 
` ६, चोबोलो रानी : लक्ष्मीनिवास बिड़ला Yoo जवाहरलाल नेह | | 
C ७. दुःखी ghar: चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य २.०० १७.  ,, „ (सम्पूर्ण) दो बंड ay \ 
| ८. प्रकाश की रेखाः रणजित भट्टाचार्य २:५० १८. बशरथनभ्दन धोराम : राजाजी i a { 
९. कहिये समय विचारि : लक्ष्मीनिवास fagar ३०० १७. बीते दिन, वे लोग: लक्ष्मीनिवास FET od E 


. to दिव्य जीवन की झांकियाँ : यशपाल जेन ६:०० २०. बिनय पत्रिका : वियोगी हरि 


सस्ता साहित्य मंडल, a 
ए-७७, कनाट सरकस, नयी दिल्ली-१ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae : 
Digitized [कर Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


giaa : २०४३ (वि.) :: nagaz : १६८६ (ई) 


AAPA 


2 


; A 
समाज Prey Pn >, हे. © 
D “५ ; > fi 
स्त्र नुर साहि 2B, Hir 


अथश 
१५७७४८७ ऋ वित, इतिहास 


क SSN RF CPP PINION PSN 529 2 Say 


= 
| 
ay 


झ्य £ 


 ऽशिठछाकाठाछ”? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ९७०१९६ 
म्पादक : हि 


9 बाका [पुस्तक-समोक्षाका मासिक] 


SS 
वर्षे: १८ अक: १० “हू कातिक : २०४३ (व... anann 4 २०४३ (वि.) 
eee fat 
समीक्षित क्‌ 
सम्पादकीय 
भारतीय आड्यांनोंका नवीकरण ? 
चिन्तन: दशन 
कालयात्रा--वासुदेव पोद्दार ¥ 
संक्रान्ति और सनातनता--डॉ. छगन मोहता € 
)--सम्पा. प्रो. दयाकृष्ण ७ 


पाइचात्य दर्शनका इतिहास (खण्ड २ 
आलोचना : निबन्ध 
आचाय uaa शक्ल--डॉ. रामचन्द्र तिवारी & 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : साहित्य चिन्तन एवं समीक्षा दृष्टि-- 
-_जगदीश् शर्मा, रमाकान्त शर्मा ११ 


रामचन्द्र शक्ल सम्पा. LITT त्यागी १२ 

साहित्यका समाजशास्त्र और रूपवाद -डॉ. बच्चन सिह १३ 

अज्ञे यके काव्यमें क्षण - सुनीता सक्सेना १५ 
अनूदित साहित्य. 

जहां ज॑सा--[ बंगलासे-अनूदित उपन्यास ] --शंकर १६ 


तकषीकी कहानियाँ( मलयालमसे अनूदित)--तकषी शिवशंकर पिल्लै २१ 
PISA 


अनकहनी भी कुळ कहनो है -त्रिलोचन २२ 

असमत कृषण कमलेश २३ 

wat बोलता नहों है-डां. मलखारनासह सिसोदिया २५ 

agè : नयो सदी--संपा. सन्नी अशेष २६ 
उपन्यास 

गठरी--प्रयाग शुक्ल = २९ 

जीवन सेरिता--सुमित्रा चरतराम ३० 
कहानी 

पहली कहानी-सम्पा. कमलेश्वर ३१ 

घारीमें पिघलता सूरज --सा वित्री परमार ३४ 
नाटक : एकांकी 

लहर लोट गयो-_कमलेशवर ३५ 

अभ्षुत्थान--घनश्याम अग्रवाल ३७ 
नदी : सभ्यता 

नदियोंको कहानी : गंगा--सरस्वती रामनाथ ३८ 

सरस्वती नदी लीलाधर दुःखी 38 
वनस्पति : TAT और पुष्प 

पूजाके पेड़ पौधे--रामेश बेदी ४१ 

हब्रारी पुष्पश्री-- ,, 
भार्षा समस्या us 

हिन्दोको बात--वासुदेव- सिह ४३ 


भाषा और अनुवाद: 
अनवाद कला: सिद्धान्त और प्रयोग--डॉ. कैलाशनाथ भाटिया ४५ 


> 


भारतोय वेज्ञानक | 


चन्द्रशखर aneao Sa FN CURE uui Kangri Collecion 0७ 


पत्र-पत्रिकाए 


विद्या | 


दिल्लो- 2 १०-७ र्‌ m, । 


अक्तूबर : ११८६ (8) 
-_ > 


वि. सा. विद्यार 


i कलानाथ शास्री 
डा. प्रभूदयाल afaa 
डा, वीरेद्ध fig 


डॉ. जगदीश शर्म 


डॉ. वीरेद्र fag 

डॉ. रामप्रसाद fig 

डॉ. रेवती रम 

डॉ. वेदप्रकाश अमिता 


डॉ. अरविन्द mni 
श्रीमती निशा व्या 


डॉ. हुरद्यात 

कृष्ण Ae 

डॉ. अम्बाप्रसाद पुम 
प्रा. शिवकुमार श 


प्रा. कृष्ण कमश 
डॉ. Agan तिवारी 


गो विग्र 
डॉ. विपितबिहारी ग 


डॉ. विश्वभावत a 
डॉ. नरतारायण र 


प्रा. सोग a 


11 


qa विदात 


डॉ. कषी | i 


1 


डॉ. विनोद 


यान प्राचीन साहित्यके माध्यमसे 
t | वाहित होते हुए, हृपान्तरित-परिवर्तित-संशोधित और 
र माद्वत होते हुए, इस युगमें भी पहुच गये हैं, पुरी भाशा 
. |. है anadi सदीमें भी हनुमानकी चमत्कारिक छलाँग 
की भांति पहुंच जायेंगे। असाधारण रूपसे अजित ऊर्जाके 
र पाथ भारतीय आख्यानोंका यह निरन्तर प्रवाह केवल 
न भारतीय विश्वास-परम्परा, निष्ठा, आस्था बोर श्रद्धा 
| 


भारतीय आरू 


झा परिणाम नहीं है। भारतीय सामाजिक चेतनाके - 


इतिहासका भवगाहेन करनेवाले जानतेहे कि विश्वासं, 
निष्ठाओं, ` आस्थाओं और श्रद्धाओंमें परिवर्तन 
हाहे, प्रत्येक युगमें नये विश्वासोंका जन्म. हुआ है, 
उनसे आस्था और श्रद्धा जुड़ीहै, परन्तु विश्वास- 
; परिवर्तन अपना प्रभाव छोड़ गयाहै, अपने युगके अनु- 
j भवो.चिन्तनों-विचा रो-प्रेरणाओंकी छाप छोड़ गयाहै 
Í बोर स्मृतिस्वरूप ये आख्यान अपने उत्तराधिकारी 
5 युको प्रदानकर गयाहै । स्पष्ट है कि ये भाख्यान 
i a इतिहास-बोधके मृतं रूप हैं। इनमें हमारी 
oe : ed अनुभूतियाँ, चिन्तन और विचार 
ड़ आ हमारे आख्यान धामिक साहित्यसे 
Io ooa 
TAS अभिव्यक्ति हैं, f mm 
1 ATS विभिन्न रूप ० क : Tank AR 
पाहित्यने रूपाकार ठ bei be 
( पोको स्वीकार ऱ्य करते हुए अपने पुवेवर्ती लोका- 
ae र करनेमें संकोच नहीं किया । इस 

पर न उत्तरोत्तर fi 
पुत होने लगे, = धामिक आवरणके साथ 
a इस रूपान्तरणने a - पवित्रताकी भावना जुड़ 
® केति प्रा को, पर स्था-श्रद्धाके रूपमें लोक- 
हणण donee ee ae gè 
1। अपने काल at अलोकिक रूप धारण 
R युगकी जो स्मृतियां लेकर 


उनके संकेत 'विशभीन एह geu 


भी अपनी व्यंजना खो बंठ, प्रतीक रूपमें रोपित | 
विवक्षा तिरोहित होगयी | कल्पना-लोककी अलौकिक | 
कथाओंके रूपमें उनमें रोचकता, श्रद्धा मिश्रित | 
कथा-रस शेष रह गया अभिधात्मक दाब्द-पुज । | | 
आस्यानोके पात्र दिव्य अथवा आसुरी गुण-पुजोंका रप | 
धारणकर गये, वन्दनीय ओर पूजाके पात्र हो गये अथवा | 
घृणो एवं तिरस्क्ारके पात्र | घटित यथार्थका आस्थाके _ 
aay .जो रूपान्तरण . होताहै,- हमारे आख्यात उसके 
सुन्दर उदाहरण हैं। asta मानप-पंदर्भ खोकर | 
भागवत और  लीला-अ शोंसे. अलंकृत आख्यान लोक: 
मानसको आकृष्ट करनेमें सफल रहे, परन्तु. अपने ऐति- 
हासिक संदर्भोको खोकर | = E 
पौराणिक आख्यानोंके अनुसार देव-दानव-देत्य सभी | 
कझ्यप-सन्तति हँ । कल्पनाको अंतिशयताको स्थान 
हुएशी मनुज सहित सभी वर्गोमें पारिवारिक निकट' 
है, पारिवारिक विग्रह भी । विभिन्न आख्यात इन 
के भिश्त-मिन्त इष्ट देवोंका उल्लेख करतेहैँ। ३ 
भौतिक संसाधनोंकी वृद्धिके लिए,. अपनी सत्ताकी स्था- 
पनाके लिए जिस प्रकारके संघषं ये लोग करतेहैँ, जिन 
उपायोंका आश्रय लेतेहैं, एक-दूसरेके उन्मुलनके लि 
जिन क्र्रताओं, राजनीतिक-कूटनी तिक युक्ति 
आश्रय लेतेहैँ, वही परम्परा रामायण-महाभारत १ 
लक्षित कीजा सकतीहै । केवल व्यवहार-नीतिः 
ही लक्षित-संक्रेतित नहीं होती, अपितु एक ओर 
मिलताहै पराजित वर्गोंका अपना देश त्याग 
भूभागोंकी ओर प्रस्थान, वहां अपने-अपने 
बसाकर Talal जीवन्त जीवन-पद्धतिका उत | 
विस्तार, जो आजभी उन क्षेत्रों ओर भूभागोमे 
रूपमे, सांस्कृतिक जौवन-रूपोंमें अपनी विद्यमानत 
घोषित करतेहै । इन्हीं समान जीवन-रूपों ओर सा 
तिक व्यवहारोंको देखकर यहांके मनीषियों 
था : 'एतद्देशप्रसुतस्य सकाश्यादग्रजन्मन 
ener रनथिच्यौ"सै्षसानवाः। 


22 uate ___ परकर 


= 


५ हमारी परम्परामें ज्ञान-विज्ञान-साहित्य-इतिहास- 
| भगोल-जीवन-व्यंवहार-नीति-अनीति सभी कुछ धर्मका 
a रहाहै । आजका युग धर्म-निरपेक्ष है, प्रत्येक वृत्ति 
का अपना स्वतन्त्र क्षेत्र है, उसके विकासका भिन्न रूप 
है | विकास और परिवर्तन पहले अलक्षित रूपमें होता 
था, प्रकृतिके नियमोंके विरुद्ध किसी जड़ रूपमें स्थिर 
| नहीं था । इसे आख्यानोंमें भी लक्षित कियाजा सक ताह । 
आख्यानोंकी स्वयं अपनी गतिशीलता ही-_चाहे वह 
कितनीही मन्द रहीहो-जड़ता-स्थिरदाकी मान्यताका 
प्रत्याख्यान HANS | अपनी इसी गतिशीलताके कारण, 


आख्यानो'ने स्वतन्त्र साहित्य कृतियोंका रूप लिया, 
अपने इस विकास क्रममें नवीन धारणाओं, चिन्तनों, 


ऊहापोह, अनुभवोंका समावेश किया, परन्तु धर्म-क्ष त्रसे 
पृथक्‌ होकर । इससे नये कथा-साहित्य, काव्य-साहित्य 
का जन्म हुआ । यह अन्तःविकास आस्यानोंसे जन्म 
लेकर भी आस्यानोंसे पृथक्‌ होगया, यह स्वयं अपने 
| आपमें एक नया अस्तित्व था, नयी विधा थी । 

` फिरमी परम्परित धर्म-इतिहास संदभित-संगभित 
4 आख्यान आधृनिक साहित्य धारासे अस्पृष्ट नहीं रहे । 
बल्कि कहना चाहिये तये आवेगके साथ यह धारा इस 
ओर आकृष्ट हुई । भाख्यानोंकी प्राणवन्त संकेतात्मक 


आस्थाओंको जागृत रखाहै, इतिहासकी लुप्त कडियौंको 
जीड़नेकी सामग्री प्रस्तुत की है, भारतीय साहित्यको 
आधार प्रदान कियाहै, और प्रतिमाओं, चित्रों, भित्ति- 
चित्रों, गस्तुकलामें जागृत होकर उनमें प्राण-प्रतिष्ठकी 
(| | है । आधुनिक anh इस आकर्षणकी दिशा कुछ भिन्न 
| है | पाश्चात्य अनुभवों, रीति-नीलि, नेतिकता और 
| जीवन-भूल्योके मापदण्डोंसे संवलित शिक्षा प्रणालीसे 
|| प्रशिक्षित भारतीय आख्यानो के पात्रोको अपनी नयी 
| संकलित धारणाओ' और प्रभावोके भनुकूल बनाना 
| चाहताहै । उसे आस्यानोंकी स्मृतियां अनुभ वहीन प्रतीत 


: होतीहैं बयोंकि उनकी संगति वह आधुनिक जीवने 
| नहीं बेठा पाता | वह इन आस्यानो में आधुनिक जीवन 
| के अभुभवोंको जोड़ना चाहताहै, आजके जीवनानुभवसे 
| भजित वेचारिक संलग्नता चाहताहै, आज उसने जो 
जीवन-मूल्य धारण fag, जिन नये आदर्शोको ग्रहण 
frag, उम्हींको वह areari जागृत करना 
चाहताहै । आधुनिक जीवनके अनुभवोंके आख्यानोंमें 
रसने-पचनेकी प्रतीक्षाका धेये नहीं है । वह उन्हें अपनी 
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और प्रतीकात्मक ऊर्जाने न केवल धामिक farai- ` 


'अकर'-मक्तुब्र'८६--२ : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नयी मनोवृत्तिके अनुकूल तत्काल : रूप दे 
वला है, वह पात्र नहीं सम्पुर्ण रामायण और महाभार 
को नये जीवन-मुल्यो से मण्डितकर चमत्कारिक र 
प्रस्तुत करनेके लिए अपनेक्रो बाध्य अनुभव करताहै। 
इसीलिए वह आख्यानोंका नव विकास चाहताहै, अथवा 
नव-सृष्टि चाहता है । 

आसख्यानोंको श्रद्धापरक स्मृतिपर केवल विद्वान 
मनीषीही नहीं, लोकमानस भी अनेक बार प्रइ्नचिहन 
लगा देताहै । अवधके एक विद्वान्‌ मनीषीने एक ase 
Nast चर्चा करते हुए लिखाहे : 'एक लोकगीतगें यह 
प्रश्‍न उभारा गयाहै यदि यह मानभी लिया जाये राज्य 
धर्मका पालन करनेमें रामको सीताके निर्वासनका अप. 
रिहाये निर्णय लेना पड़ा, तोभी उसके बाद qea 
का पालन करते हुए राम, लक्ष्मण या भरतको राज्य 
सौंपकर वन क्यो' नहीं चले गये ।-*'राम-वन-गमनके 


समय सीताको चौदह वर्षोका वनवास तो नहीं मित्रा 
था, फिरभी वह रामके साथ वन गयी। सीताक इस 


पतिब्रतका प्रतिदान राम क्यों नहीं देपाये । लोकगीतमें 
निष्कर्ष निकाला गयाहै कि रामको कुर्सीके मोहने घेर 
लियाथा । १ 
प्रश्‍न उभारने और आजकी मानसिकताके अनुरूप 
उनका समाधान करनेकी प्रबल प्रवृत्ति बहुत स्पष्ट स्प 
सामने आरही है। पुराने आख्यानोंको नयी आस्ामों 
और अनुभवोंसे संयुक्तकर नये रूपमें प्रवर्तको 
साहित्यकी क्या विवशता है? निश्चयही इस प्रब 
प्रक्रिय्रामें किसी कलात्मक सौन्दर्यकी नवसूष्टि नहीं हई 
सम्भावनाए' aaa हैं, परन्तु वे समयापेक्षी और तपः 
साध्य हैं। रमणीय रूपके दर्शनके लिए क्षण-क्षणमें A 
की सृष्टिका मुहावरा भारतीय साहित्यमें w 
चला आरहाहै, परन्तु क्षण-क्षणकी नव्यताकी 1 
प्रतिभा-मनीषाकी प्रतीक्षाभी आवश्यक है | पर्द r 
त्य-मनीषियोंका क्षेत्र है कि वे इस क्षे तमे अधिक गभीर 
चिन्तन-विश्लेषणके साथ इसपर अपनी ae 
प्रस्तुत करें । एक दृष्टि यहृभी प्रतीत होती है कि = a 
की आधुनिकता प्राचीन आख्यातोसे जुड़ी लढ 7 
और परम्परागत आस्थाओंसे प्रतिहत हो रहीं । aft 
आधुनिकताका प्रसंग उठताहै तो कि uN 
ay पि 


ने को I- 


१. 'जल समाधिसे पुवं’ (बालकृष्ण मिश्र) 
ऐसा प्रसंग 2? भूमिका--हंभूनाथ । 
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: यॉसकारकी इस शंकांपेर प्रॅश्‍नचिहून Tal लगाया है, देशसे असुरोंके निष्क्रमणके विवरण हैं, हमारे संघर्षो 
See पारम्परिक महाभारत ता उस युद्को हमारी विपत्तियोंकी कहानी है, हमारे अस्तःकलहोंके , 


ज्ञा सकता नध पके ण्डं के दि ध में न f = = f R ~ 

aig कहता, TS THF ( र डवोंके ) ब ही विभिन्न रूप हैं, विभिन्त बाहू य भाक्रपगोंको निरस्त 
aq q ख्य एक ~ > अं rt य . Ñ A है f r 

६५ कभी नही a मत ^ उत रत 0 की 

faa हुई जितनी आर्योते पहः g होने ओर पराजयके परिणाम भोगनेकी कष्ट- | 


à आर्यावर्तके राजाओंके भाग लेनेका कारण या ३ पर : 
gait समस्त AAA र D कथाए हैं। परन्तु ये सम्पूर्ण आख्यान हमारे लिए वैसी 


aan? अपना = ° वैदिक ऋचाए बन गयेहैं जिनके प्रत्येक मंत्रका अर्थही | 
नदीत परिकल्पताओंसे प्र रित होकर समस्त आयेजाति प्रत्येक पाठक भिन्न-भिन्न नहीं करता, उनका सामान्य i 
के समातही उतके सम्पर्कमें आनेवाली आर्येतर जातियों उच्चारणतक विकृतकर देताहै। हम ऋचाओ' और 
के जीवन और स्वमावको सुचित करनेवाली कुछ नयी अन्त्रोमें परिवईनको तो उत्सुक नहीं हैं, परन्तु आहयानो 
gama साथ मद्दत आख्यातका कत्म के नवविकासमें हमारी पुरी मेधाज्षवित प्रवृत्त है, जबकि 
उपन्यासकार एस. एल. भरण्पाने विशालकाय उपन्यास वही मेधा अनभ्यासके कारण आल्यानो के संकेत ग्रहण 
म प्रस्तुत किया है | करनेमें कुन्द है ऐसा प्रतीत होताहै कि हमारी कार्ये- 
इन उदाहरणोंमें एक सामान्य प्रवृत्ति यह दिखायी शक्ति, मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्तिकी दिशा 
देतीहै कि प्राचीन आख्यानोंमें समष्टिको ध्यानमें रखकर परिवर्तित होचुकीहै जो भारतीय मनीषाके प्रतीक 
जो कुछ पंकेतात्मक और प्रतीकात्मक BIA कहा गयाहै, आख्यानो को ही परिर्वातत करने भौर अपनी मतिके 
उसे बाधुनिकत!के व्यामोहमें व्यष्टिमें केन्द्रित करनेके अनुसार युगानुकूल रूप प्रदान करनेमें जुडीहै । ह 
sai सांकेतिकता और प्रतीकात्मकताको भुला दिया. अन्तरोल और नयी सामाजिक विप्तगतियोंने -भी 
गया है। व्यष्टि केर्द्रितकर देनेसे नव-परिकल्पनाओं आख्यान-परम्परासे प्राप्त अनुभवों को अन्यथासिद्ध बता 
कै साथ विवरण उद्भूत किये गयेहैँ जिनमें मुकत यौता- दियाहै । इसलिए sa उपेक्षित अनुभव-पु जक्रे स्थानपर 


चारके प्रसंगोंको उभारकर युगातुकून रससिद्धि कीगयी अपने नये अनुभवोंसे मण्डित J i ee 
है। हमारी वर्मा म्पाः न्यताओं में अलंकृत करने, नयी आस्थाभो के अ र नये ALT TAT 
: ee ae अत 3 साथ आस्यानोंको नये रूगो के प्रवतेनमें हमारी 


a न a T प्रतिभा अधिक जागृत होगयीहै। आस्यानोंके 

१५ नं गं 35 f T हे 
र i a mamia इस संकेतात्मक प्रवृत्तिते नवविकास, नवीकरणके नव-अभियानमें सबसे बड़ी 

ट्‌ मैं e y $ 

र re | शिष्ट सवाजमें व्यं saih प्रबल हानि हमारी अनुभव-सम्पदाकी विस्मृति है । मानवीय 
मान f भण सामने आतेही उसे कलियुगका आरम्भ प्रवृत्ति यही है कि पूर्व अनुभवो को विस्मृतकर नये 
a = f a 22२ < z ` 
fem) ae > ee गर y पाजिक मुहयोके अनुभव प्राप्त किमे जायें, जब हम पुवे अनुभूत स्थितिय 
at S X ९ गाम दिया गयाहे) अब जब यह र n ae 
TOT हजारों वर्षोके कालखण्डमें व्याप्त होनेके बाद . का पुन साक्षात्ारकर रहे होतेहे, केवल इस BUS GG) 
साथ कि जिन भनुभवोकरे साथ नये चिम्तनो -विचा रोने 


घत. उदभत case का 
रना पूत स्वच्छन्द प्रवृ तियों और बौद्धिक स्तरपर use a 
a जन्म लियाथा, उनसे प्रेरित होकर जिस जजीविषाके 


गरिमासे fs करनेवाली तक्र प्रधान ज्ञान-विज्ञानकी ; : 
प्रा ह A प्रवृत्तियोके आयांतसे जो नवग्रौबन साथ अपना माग प्रशस्त कियाथा, उसे हम इतिहास 
उपे य ANS जो नयी स्फूति अतुभवकर wee, अज्ञात क्षणोसे जोड़कर विस्मृतकर देना चाहतेहे, 
tay T है : असाधारण घटना aa. इसलिए आख्यानो के रूपमें saat स्मृतिको पुरातात्त्विक अवशेष 
| मानकर संग्रहालयो के अज्ञात कोनोंमें पटक देतेहैं । 
facet अपनी प्रखरता ओर जीवन्तताक कारण उस 
MAN है जिन्हें हमने, पूर्ण समाज कोनेसे निरुलकर यदि ये आख्यान उत राष्ट्रीय अनुभवों 
q = विभिन्न कालखण्डोंपें आख्य़ातोके को qisi ला खड़ा करतेहें तो हमारी प्रतिक्रिया 
a आरम्भ ae । इन अनुभवोंमें देवासुर संग्रामके उनके नवोकरण तक सीमित होजातीहै । यही हमारी 
* अबतकके हमारे प्रसारका इतिहास आजकी सांस्कृतिक चेतना है। [] o 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रकर'--कातिक २०४ Ee d 


नी इन जिज्ञासाओपे जागृत कुछ 


Se 


ag |! 


चिन्तन : 
दर्शन 


काल यात्रां! 

लेखक : वांसुदेवं TET 

समीक्षक : कलानाथ शास्त्री रे 

आदिकालसे भारतीय मनीषीने इस प्रश्‍नपर गहरा 
ममन कियाहै कि ब्रहमाण्डकी उत्पत्ति केसे हुई, जीव 
भोर जगतका स्वरूप क्या है और मानवने महाकालका 
साक्षात्कार करके उसे गणनाके बंधनमें कंसे बांधा, वेद- 
कालसे लेकर अबतक भारतमें यह चिन्तन चल रहाहै। 
उधर Gerad भी बहुत aaa विश्वकी उत्पत्ति, पृथ्वी 
पर जीवनका प्रारम्भ, पृथ्वीको आयु, तारोंकी आयु 


7 f इत्यादिपर बैज्ञानिक लोग शोध एवं विवेत्रतक र R । 
' इस अनादि विमशंपर गहरा अध्ययनकर दोनोंका तुजना- 


त्मक विवेचन करनेका प्रयत्नभी भारतीय बिद्वानोंने 
frag 1 ta प्रयत्नोंमें एक उत्कृष्ट एवं सारगर्भित 
विवेचन कलकत्ताके वासुदेव पोड्दारका प्रकाशित हुआ 
है । विद्वान्‌ लेखकने सुष्ठिके प्रारम्भ और उद्विक्रासपर 
भारतीय चिन्ततका नत्रतीत पाश्‍चात्य शोधकी ऊष्प्रामें 
तपाकर संजो fears | 

ग्रन्यका शीर्षक 'कालयात्रा' ऐता आभाव देताहै 
कि विवेच्य faga केवत कालगणना है जबकि ग्रन्य में 
विद्वकी रचता, ब्रहूमाण्डका स्वरूप आदिसे विवेचनके 
साथ-साथ प्रसंगवश भारतीय और पाइचात्य चिन्तनक्रे 
आलोकमें उसकी भायुका विवरणभी दियाहै। इस दृष्टि 
से यह सृष्टि विज्ञानका विवेचन है । ग्रन्यका उपशी्षक 
इसे अधिक स्पष्ट करताहे "ऋषि प्रज्ञाका विज्ञान 


१. प्रकाशक : उइबोधन sez, १८ नेताजी सुभाष 
रोड, कलकत्ता-७००००१। पृष्ठ: २०८; feat, 


८५, मूल्य : ७०.०० रु. । 
२. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान, सी-६७, अहा 


सकल, सुभाष मागं, सी-स्कोम, जयपुर । 
‘AGT --अक्तूव र'८ ६---४ 
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चिन्तन, काल पुरुष और À पुरुष” | 

वेदिक ऋषिने ब्रह्मको विज्ञानके रुपमें देवाय 
‘fast ब्रह मेति व्यजानात्‌”। लेखकभी रह मको 
बृहि धातुसे व्युत्पस्तकर विकासशील farah eck 
देखताहै । इस बिन्दु (सृष्टि विद्या) पर safina, 
दर्शन ग्रन्थों, तंत्र ग्रन्थों, पुराणों, श्रीमद्भागवत 
तथा अन्य आ।गमोंमें कितना वेज्ञानिक विवेचन किया 
TAR यह एहसास बहुधा तब Tatar आताहे az 
आधुनिकतम विज्ञानकी शाखाओं जेसे नमोजंविकी 
(एस्ट्रो बायोलाजी), नमोरसायन (एस्ट्रोकेमिल्टी) 
नभोमोतिकी (एस्ट्रोफिजिक्स) के निष्कर्षोत्े उनका 
मिलान किया जाताहै । इसी विषयके अनेक faga 
तुलनात्मक विवेच करते हुए सुष्डिके विकास भोर 
उसकी काल-यात्राका अध्ययन लेखके प्रस्तुत करते हुए 
स्पष्ट कियाहै कि भारतीय ऋषिते जगतूका आधार 
विज्ञानको माताथा, उसे कमी सत्य ओर कमी ध 
ama अभिहित किया । लेखकक्रे अनुसार qfeaaat 
तरह भारत सुब्टिको 'केओस' से gered नहीं AAA | 

पाइचात्य विज्ञान विविध सिद्धान्तोंते होकर जहाँ 
पहुंबाहै, भारतीय प्रज्ञा बिलकुल उसके fate है, % 
ग्रन्थके विवेचनका मुख्य उद्देश्य है । डॉवित, eat 
मिलर, कालं पापर, ater बोर, डेविड BNE रादि 
विविध सिद्धान्तोंका विवेवतकर aa at भारतीय प 
शास्त्र एवं आधुनिक ATA Asie विशे विमित 
कालबिन्दुओंकी एक बड़ी व्यापक सारणी cat 
भारतीय और पाश्‍चात्य चिन्तनफी आमने-सामने ai 
है जिसे देखकर इत बातपर aai होताहै a 
चिन्तनने सदियों पूर्व सृष्टिके उद्भव भीर । 
की जो गणना की उससे बहुत मिलते-जुलते ^ 
आधुनिकतम विज्ञानके हैं । लोर 

“बिग बेग थ्योरी' के तामसे जित 


बतातेहैं वह हमारे यहां 
fes i फोट है । वह आदि अण्ड हिरण्मय 
$ कहा गयाहै और जिसमें WAT 
; जूद है | इसका संरचना काल ऋषि 


६१ करोड़ २६ लाख ४६ हजार 
क ऐगका संरचना काल 
iq वैज्ञानिक प्रायः १० अरब वर्ष मानतेहैं | 
भी संभावना ६ से २० अरबके मध्य बतायी 
१ टत पंचभूतोंकी उत्पत्तिका क्रम, अनेक 
pad भोर कल्पोंकी अवधारणा, विविध प्रकारके 
ant और ग्रहोंका रूप हमारे यहां क्या बताया गया 
था और विज्ञानने कया बतायाहै इसका तुलनात्मक 
विवेचन प्राचीत भारतीय चिन्तनके प्रति श्रद्धा बढ़ा 
देताहै | 
यह तो सुविदित हैही कि हमारे प्रत्येक धार्मिक 
aii जो 'संकल्प' बुलवाया जाताहै उसमें देश और 
बाका जो स्मरण है वह सृष्टि-विज्ञानके इतिहासके 
तत्नोंको समाहित किये gag । 
प्रत्येक पुरो हित सवेत वराह कल्पमें वेंवस्वत-मन्वंतर 
काव उसके isd कलियुगका ara ware जिसमें हम 
गी रहेहूँ। इस ग्रन्थमें स्पष्ट क्रिया गयाहै कि ४ अरब 
(१ करोड वर्ष पुवे gaa पृश्त्रीके व्यवस्थित जैव 
पविरणका प्रारम्भ एक अरब ६७ करोड़ वषं पूर्व 
i वराह कल्पका प्रारम्भ है र पुराणों 
स्वको वराह अवतारकी कथामें बाँधा 


| Ñ प 
hoe रथ्वीका वायुमण्डल है 1 इसी प्रकार 
+ भादिकारण महाविष्णुक्री नाभिसे उत्पन्न कमल 


RA बहू माका चित्र हमारे यहां बहुत पुराना है। 
शका बंज्ञानिक गी क्षमे नही असकता जबतक 
ta = यन समझें । पाश्‍चात्य विज्ञान 
माकण ` हेम क्षीरसागर कहतेहेँ) के बीच 
(शेष शस्या) का विवेचन कियाहै 
योपन  देयूबकी Te विश्व द्रव्यका निक्षेप 
॥ व्हाइट a 
र. aa झ्ीरसागर ग 
स wea po ; 'नाभिसे कमल 
` < ने होकर के भार संकेत करताहै वह 
गाती | Was अधिक निकट क्या हमें 


त्य 4al निक 


al 
pat RUTT 
[व्ह्यू faz’ मो 

ब 
gama ३९ भर is 
६६ वर्ष fate जबकि BUCA 
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ag माण्डका आभ्यतर मुल Fey हमारे यहीँ अग्नि 
गमित सोम माना गयाहै, पाश्चात्य विज्ञानमें हाइड्रोजन 
(प्रोटोन-इलेक्ट्रोन) उसके तारोंके हमने भी नाम गिनाये 
सुपर्ण, पटर, पतंग आदि, और पाश्‍चात्य विज्ञानभी 
सुपरनोवा, पलसर, नोवा आदि नाम बताताहै । हमारे 
यहां FAST जन्मकाल ६ अरब २६ करोड़ २६ लाख 
४९ हजार ८६ वर्ष मानाहै। पाइचात्य विज्ञानभी ५ से 
७ अरब वर्षोके मध्य उसे बताताहै। सुर्यंकी सम्पूर्ण आयु 
हमने १२ अरब ९६ करोड़ मानीहै। पाश्चात्य विज्ञान 
भी १२ से १४ अरब वर्षके मध्य मानताहै। ४ अरब 
१३ करोड़ वषं पूर्वे पृथ्वीको उत्पत्ति और उसमें जेव- 
विकासके सिद्धान्तकी प्राच्य ओर पाश्चात्य अवधारणा 
स्पष्ट करते हुए उसीके अनुरूप लेखकने मधु केटभ 
युग, हिरण्याक्ष युग, afart योजना कोहे ओर 
aaa वराह कल्प आदिका विवरण दियाहै। गुरुत्वा- 
HITT पृथ्वीपर लगभग २ अरब वर्ष पूर्वं जिस ३वेत 
वराह कल्पका प्रारम्भ हुआ उसके भन्तगंत व्यवस्थित 
जेव-विकासका पहला मन्वंतर स्वायंभूव था और मानव 
का प्रथम विकास सातवे वंवस्वत मन्वंतरमें शुरू हुआ 
जिसे हम १२ करोड़ वषं पूर्व मानतेहेँ, पाश्‍चात्य साढ़े 
सात करोड़ वषं पूर्व । 

विश्व द्रव्यके विकासके सिद्धान्तोंको हिरण्यगभंकी 
अवधारणासे लेकर अग्नि ओर TAH सिद्धान्ततक तथा 
भाया (मास, मटर), चेतना, १राशक्ति आदि विविध 
सिद्धान्तों तक ले जाकर उनका मनोवेज्ञानिक रूप बताते 
हुए लेखकने स्पष्ट कियाहै कि अग्नि ओर सोमके तत्त्व, 
प्राण और रयि (जिसे लेखकने स्त्रीलिगमें प्रयुक्त किया 
है) भृगु और अगिरा आदि अनेक नामोंसे बताये गये 
हैं किन्तु वे हैं दो मूलभूत तत्त्व जिनसे सारी सूष्टि बनी 
है । इनके विभिन्न स्वरूपोंको वंज्ञातिक भाषामें किस 
तत्त्वके निकट बतायाजा THATS यहभी लेखकने स्पष्ट 


कियाहै । सोम धनात्मक विद्युत्‌ है अग्नि oe i 
भाजका विज्ञानभी विश्व द्रव्यको दो भागोंमें बांटताहै 


लेपट्रोन्स, बेरियोन्स । हमारे आगमोंमें शक्तिके भी दो 
माग होजातेहैँ चेतना afer ओर द्रव्य शक्ति । उत्ते 
अनेक आयाम परा, अपरा ओर अविद्याके SIA आंगमों 
ने aag । जेव द्रव्यकु सभुदृभव और विकासके आधु- 
निकतम सिद्धान्तोंके साथ प्राण तत्त्वके स्वरूप भोर 
विकासका वेदिक ऋषिके शाब्दोंके Tata भध्ययतकर 
सात प्राणों, सात afa शिखाओं, सात समिधाओं, साते 


'प्रछूर'--कार्तिक २०४२--६ 


सृष्टि यज्ञो, सात लोकों आदिके रूपमें सात ऋषि प्राणों 
को देखकर उनका वंज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट किया गयाहै। 
armaa चिति-रूप महाशक्तिके वैज्ञानिक स्वरूपको 
स्पष्ट करते हुए लेखकने बतायाहै कि विज्ञान दर्शनके 
आधुनिक चिन्तक बैँटोफका निष्कर्ष इस भारतीय 
चिन्तेनका अनुवाद मात्र लगताहे | 


भारतीय वाङ मयका वेदसे लेकर तंत्र भोर व्या- 
करणतक जो सन्दभे विद्वान्‌ लेखकने दिया है उससे उसके 
अध्ययनका व्यापक फलक स्पष्ट gale । इसी प्रकार 
डादिनसे लेकर ऐसीमोव और कार्ल सेगनतक आधुनिक 
वंज्ञानिकोंके लगभग ४० प्रामाणिक Wale सन्दर्भसे 
अधुनातन विज्ञानका जो तुलनात्मक विवेचन ग्रन्थमें है 
उससे वैज्ञानिक शोधकी दृष्टिसे विवेचनकी प्रामाणिकता 
भी स्पष्ट होतीहै । अपने अनेक वर्षोंके मनन और ५ वर्षो 
के तुलनात्मक अध्ययनके परिणामस्वरूप श्री Met 
लगभग १,००० पृप्ठोंका विवेचनात्मक ग्रन्थ तैयार 
कियाथो किन्तु प्रकाशनकी दृष्टिसे उसमें से सार लेकर 
` लगभग २०० पृष्ठोंका यह ग्रन्थ हालमें ही मुद्रित हुआ 
है | इसे शोध-प्रबन्धकी क्रिया विधिके अनुरूप अनुच्छेरों 
को क्रमांकित करके २११ अनुच्छेदोंमें बांटा है । 
Way २३५ प्राचीन ग्रन्थोके सन्दर्भ हैं ओर 
४० ग्रन्थोकी सूची अलगसे दीहै जिनसे लेखकने सहा- 
यता लीहै । इस प्रकारके अध्ययन पिछले दिनों विभिन्न 
कष ata हुए हैं जिनमें प्राच्य और पाश्‍चात्य अत्रधार- 
णाओंक़ा तुलनात्मक विवेचन किया गयाहै किन्तु यह 
ग्रन्य जिस व्यापक और गम्भीर धरातलपर विवेचन 
प्रस्तुत करताहे वह बहुत प्रभावित करनेवाला है। इस 
प्रकारके प्रामाणिक और गहरे अध्ययनों ये हिन्दी भाषा 
भोर भारतीय वाङ मयकी जो समृद्धि होतीहै उपके लिए 
वरषोसे हिन्दी-सेवी प्रयत्नशील रहेहैँ । इत गम्भीर और 
तलस्पर्शी विवेचनके लिए लेखकने ऐसे स म्री जिज्ञासुओं 
को ऋणी बना दियाहै । लेखक और प्रकाशककी इस 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थपर जितनी सराहना की जाये कम है Sa 


ml 
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संक्रान्ति We ; १ 
लेखक : डॉ. छगन भोहता 
समाक्षक : डा. अभुदयालु अग्निहोत्री 
प्रस्तुत कृति डॉ. छगन 3 
संशो -= रूप है जो ae T 
कस , 1 भोर 
wand जीवनके विविध आथामोंका विवेचन 
TAE । इनकी दृष्टिमें परम्पराका अर्थ अतीतके पोष 
में वतंमानको जड़ना नहीं है और न ही aime 
खिड़्कीसे अतीतकी भोर मुग्धभावसे निहारनाहै] qe 
म्पराका अर्थ है, परिवर्तित होती हुई परिस्थिति 
चुनौतीका सामना करनेके लिए, सनातन जीवनि 
अनभिव्यक्त, भायामोंका उद्बाटन । सनातन मूख 
अर्जेतको प्रक्रियाही सांस्कृतिक प्रक्रिया है। संस्कृति केवा 
मूल्य-दृष्टिही नहीं, मुल्यनिष्ठाभी है । वह केवल विषार 
नहीं, विश्वास और आचरणभी है 1 वह सम्पूण जीबा 
के गुणात्मक उत्कर्षको प्रक्रिया हे । वह जीवन होती 
है, जीवाश्म नहीं । ‘med देवाय हविषा विधेम' शीप 
व्याख्यानमें डॉ. मो हताने दर्शनके विवेच्य तत्त्वोम कई 
की सही और हृदयंगम व्याख्या कीहै। यथा-परोबः 
अपरोक्ष, भुताकाश-चिदाकाश, सत्‌-चित्‌ | चेता 
व्याख्या करते हुए लेखक कहताहै-चेतना एकह बो! 
पुर्ण होतीहै । जड़तामें विभाजन हो सकतेहैं। नाम 
सब विभाजन अनेक हो सकतेहैँ, बदलते Wid, ay 
सम्बद्ध हो andé | चेतना एक है, स्थिर @ | ga N 
कुछ नहीं है । वेदकी भाषामें उसे परम व्योम कह ! 
लेखकके मतमें एक Car वर्ग TET चाहिये T 
अर्थ व्यवस्था और राजव्यवस्थाको qaaa देता हे 
इस प्रबुद्ध वरगका अपना चरित्र हो जो हर # की 
प्रभाव डाल सके | “सामाजिक प. न 
लेखकने कहाहै --'मुल्योंका पुनमुल्याकिनेटे 6 i 
क्रान्ति या आस्थाओंकी क्रान्ति elite । 
उसने तथ्य और मुल्यके बीच वही अत्तर बत 
इससे पूर्व जड़ और चेततके बीच बतलायाया | 


GORICA 
गे T 


१. प्रकाशक : वाग्देवी प्रकाशन, 
बीकानेर । पृष्ठ : १०७; feat ” 
४०.०० रु. । 

२, ई २/७३ महावीरनगर, भोपाल-४९९९ 


qe 


a 


य्‌ Talay 


Ear MG त्स 


å 
] 
i 
प 
व 


ग अनेक होतेहे, बदलते 
rag होतेहैं | मूल्यभी अनेक हो 
होतेहैं ॥ उनका बोध 
ह ती | मूल्यों में परिवर्तन नहीं होता, 
Aare, ११% azi फिर दुसरेही क्षण वह यहभी 
भाज्य या पृथक्‌ होतेहे और अनेक 
॥ होतेहै 1 ऐसे परस्पर बिरोधी कथन र 
: eave प्रस्तुत करनेका ढंग शब्दोंकी बाजी- 
5 4 तगताहै | बीच-बी चमें अ गरेजी ला ठ्‌स- 
री है । लगताहै कि लेखक किसी अ'गरेजी पुस्तक 
पटौ हुई बातको अपनी शैलीमें प्रस्तुतकर रहाहै | 
पामी परिमार्जतकी मांग करतीहै | परिश्रमसे बचने 
$ तिए भाषणोंको थोड़ से हेंरफेरके साथ प्रायः प्राकृत 
हों ही रख दिया गयाहै । 

फिरंभी Sanat दृष्टि स्पष्ट है। विचार स्वस्थ 
ने हुएहैँ। जीवनको अधिक उदात्त, आकर्षक और 
हेण बनाना उसका लक्ष्य हे । बहुत-से गूढ़ सत्योंको 
उसने बोधगम्य शैलीमें प्रतिपादित कियाहै। उसमें 
प्रेत्तिता है और श्रोता या पाठकको बांधे रखनेकी 
मता है। प्रतिपादन शेली प्रबुद्ध जनोंको आकृष्ट करने- 
वती पुगानुरूप है । प्राच्य-पाइचात्य दार्शनिक चिन्तन 
श पकड़ उसमें प्रतिबिम्वित हैं । बहुत-सी माकेकी बातें 
श थास्यानोंमें है जो ऊची आसन्दीपर बैठकर दिये 
भे किसी आत्मम्मन्यके प्रवचन नहीं, स्वस्थ निर्मल 
i AAT आत्म-चिन्तन जान पड़तेहैँ । इस पुस्तक 
ae उक्तियाँ मननीय है, सामान्यसे लेकर प्रबुद्ध 
Tat | जेपे-- 


(१) आप प्रकृतिके स्वाभाविक धमकी रक्षा करें 
Shia ? 


Wr i धर्म स्वास्थ्यके रूपमें आपकी 
पकी रक्षा का ed रक्षा करें, लोकधमं 
(२) दुसरो 
B ७ की दुःखी करके हम = 
ते । a गरीब करके = a नहीं a 
Wet मिटानी होगी कि मै दुसरोसे 


षक Seer हू, भसस्ब 
4 है, भोर fags + è 
है, मुल भन्ति है = fit हुं । यह अविद्या 


ale 


उसको आजीविका जल 
af a 
tees ओर विचार नहीं बेचे । आजका 
my a T वाणीकी फोसके लिए उस 
से कामाडिटी बेचनेवाले 


(७-0. In Public 
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उतरतेहें । उससे बौद्धिकताका स्तर नहीं बनता, न 
नेतिकताका बनताहै | 

कुल मिलाकर यह संग्रह पाठकको जीवन-मूल्योंके 
सम्बन्धमें गम्भीरतासे सोचनेको प्रेरित करताहै । बीच- 
बीचमें प्रयुक्त संस्कृतके उद्धरण लेखकको सीधे संस्कृत 
ज्ञानके अभावकी ओरभी इ गित करतेहैँ। इन भाषणों 
को थोड़ sah साथ सम्पादितक्रर लिया गया होता तो 
भाषामें और कसावट एवं परिष्कार आसकताथा तथा 
आवृत्तियोंसे भी बचाजा सकताथा । 

लेखक इस शताब्दीके' देशी-विदेशी वेचारिक आँदो- 
लनोंसे भी सुपरिचित है ओर पूरो तरह इस देशकी 
मिट्टीसे जुड़ाहै । अपने वर्तमान रूपमें भी उसकी यह 
कृति अभिनन्दनोथ है । 


पाइचात्य दर्शनका इतिहास! 


[खण्ड दो] 

सम्पादक : प्रो. दयाकृष्ण 

समीक्षक : डॉ. वीरेन्द्रासिहर 

आधूनिक बँचारिक इुन्द्वात्मकताका जितना स्पष्ट 
रूप हमें दर्शन तथा बैज्ञानिक 'चिन्तन/ में प्राप्त होताहै, 
वह अन्यत्र दुर्लभ है और इस दृष्टिसे डॉ दयाकृष्ण 
द्वारा संपादित “पाश्चात्य दर्शनका इतिहास' (खण्ड २) 
एक ऐसी “कृति? है जो पाश्चात्य दार्शनिकोंके विशद 
विवेचनको प्रस्तुत करतीहै ओर साथही लगभग तीन 
सौ वर्षों (१६००-१९४०) के दार्शनिक चिन्तनको एक 
व्यवस्थित रूप प्रदान करतीहै । डेकाटेसे लेकर बगेसां 
तक की ज्ञान-मीमांसात्मक परभ्पराको इस ग्रथमें 
बखूबी sega किया गयाहै, पर ऐतिहासिक रूपसे यह 
ग्रथ इतिहासकी उस माँगको पुरा नहीं करताहै जो 
विभिन्न विचारों और प्रवृत्तियोंके क्रमिक विकासको 
रेखांकितकर सके। इस दृष्टिसे ज्ञान मीमांसाकी विभिन्न 
प्रवृत्तियों तथा प्रारूपोंका क्रमिक विकास यदि एकसाथ 
लिया जाता तो अनेक दार्शेनिकोंका उस भ्रवृत्ति' बिशेष 
के संदर्भमें, एकसाथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया 


१. प्रकाशक : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमो,ए-२६/२, 


विद्यालय मागं, तिलकतगर, जयपुर । पृष्ठ: 
४८०; fem. ५४; मूल्य : ४३.०० रु. । 


५ झ १५, जवाहर नगर, जयपुर (राजस्थान) | 


omain. Gurukul Kangri: Collection, Haridwar 


कर त 


जा सकताथा जो ऐतिहासिक माँगको पुरा करनेमें 
सफल होता | उदाहरणस्वरूप लॉक, बकेले ओर ह्यूम 
अनुभववादी एबं प्रायोगिक पद्धतिके दार्शनिक थे जिनके 


विचारॉमें यदाकदा अंतर होते हुएभी सभी अनुभववाद f 
या 'प्रैगमेटिज्म' के पक्षधर थे । इसी प्रकार कुछ दाशं- 


निक अनीश्व रवादी थे जिन्हें एकसाथ लेनेसे एक समग्र 
दृष्टिका परिचय प्राप्त होता । फिरभी, एक बात यह 
अवश्य कही जानी चाहिये कि अनेक लेखकोंने अपने 
विवेवनमें,यदाकदा तुलनात्मक संकेत अवश्य दियेहें जो 
विवेचनको (अधिक प्रामाणिक एवं सारयुक्‍त बनातेहैं | 
इस प्रकार, ऐतिहासिक परिंप्र क्ष्यका अप्रत्यक्ष रूप 
इस ग्र थमें प्राप्त होताहै, और ग्र थको इस कमीकी दृष्टि 
से डॉ. दयाकृष्णका विहंगम दृष्टि लिये संपादकीय 
आलेखका अपना विशेष महत्त्व है क्योंकि इस सारगभित 
विवेचनके द्वारा sata लेकर बगंसांतकके दार्शनिक 
एवं ज्ञान-मीमाँसात्मक विचारोंका एक क्रमागत रूप 
भोर विकास लक्षित होताहै। इस आलेखमें ईसाई धर्मे 
के प्रभूत्व ओर बाइबिलमें जो लिखाहै, उसे अतिम 
aah रूपमें स्वीकार करनेकी : प्रवृत्तिके विरुद्ध डेकार्ट 
की उस दृष्टिको रेखांकित किया गयाहै कि संदेह्‌-विधि 
ज्ञानके विकासके लिए आवश्यक है और उसका प्रसिद्ध 
वाक्य “मैं सोचताहूं, क्योंकि मैं हूं” इसीको एक 


तात्त्विक परिणति है। इसप्रकार संपादक महोदयके इस 
पुरे आलेखमें कुछ ्रांतियोंका भी निराकरण किया गया 


है जो दशंनके क्षेत्रमे अवसर दिखायी देतीहैँ। उदाहरण- 


स्वरूप बकेलेको अनुभववादी ओर लाइब्निजको प्रत्यय- _ 
वादी कहना ठीक नहीं है क्योंकि दोनोंका मत यही है . 


कि ‘aur’ केवल चित्‌ रूप होतीहै या ऐसी जो चित्से 
स्वय उत्पन्न होकर faqs लिए विषयके रूपमें वर्तमान 
हो ।(पृ. VIL) इसी प्रकार लॉककी व्याख्या करते हुए 


डॉ. एन. घोषने चेतना ओर गुणोंके आधारपर ईश्वर 
की सत्ताको स्वीकार किया तथा बर्केलेने लॉकके गुणोंके 


भेदको अस्वीकार किया क्योंकि उसका माननाथा कि 
Eee भाकृति, गति आदि उतनेही इन्द्रिय एबं 
चेतना सापेक्ष हैं जितने कि कोई अन्य गुण । कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि भनेक लेखकोंने किसी विशिष्ट ai- 
निकके विचा रोंका विश्लेषण करते हुए कहीं-कहीं अन्य 
दार्शनिकोंसे उनकी तुलनांभी कीहै-और अपने स्वतन्त्र 
मतका प्रतिपाटनभी कियाहै । इस दृष्टिसे कुछ निबंध 


महत्वपुर्ण हैं जो भाषिक EGTRRA (आहह कि,॥नदने अतभूत ० 
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.. काफी विस्तारके साथ प्रस्तुत किय 


वाहक हैं। 

ऐसे कुछ निबंध हैं-- वी.के. भारद्वाजा ३, 
ह डॉ. sige जरिपाठीका 'स्पिनोजा' e 
राज' ae ह्यूम पर, डॉ. राजेरधस्वरूप a 
गरका “हेगेल न तथा डॉ. सुशीलकुमार त 
“ब्र डले. पर जिनमें भाषिक 'जागंन!का बहुत कप 
माल किया गयाहै। इस दृष्टिसे श्री यज्ञदेव शल्यकी भरा 
जटिल और कहीं-कहीं काफी अस्पष्ट है, और इसपर 
संपादक महोदयने sie, फीत्से तथा शीह्लिगपर णिव 
आलेखोंको ही संगृहीत कियाहै । इसका यह अर्थ गही 
कि उनका विश्लेषण दुषित है, आशय यह है कि बय 
निबन्धोंकी सापेक्षतामें उनके आलेख अस्पष्ट एवं दहह 
है । वह विचारक या लेखक अधिक संप्रेषणीय होता 
है जो जटिल विचारोंको पारदर्शक बना सके | शशय 
की भाषा शायद इस माँगको पुरा नहीं करती । फ़ 
उदाहरण लें--“संवेदभी सन्मूलक नहीं है, WH 
ज्ञापकभी नहीं है। इस प्रकार सत्‌ उसके (हाम) 
लिए भी अनवगम्य है, किन्तु तबभी जगतके ञाते 
केवल वही एक निविकल्पक, निरुपाधिक आधार है। 
उसके अनुसार विषय जँसे-मेज कल्पना, पेड पे 
सं घात है, इसमें कल्पना विचारणीय है, जिससे गुर 
संवेदकी उपलब्धि होसके, जो एकमात्र प्रतिष्ठा है) 
(पृ. २४४) इसप्रकारके अनेक उदाहरण श 
आलेखोंसे दियेजा सकतेहैँ तथा कभी-कभी अन्य है 


र पि 13 पगे 
के आलेखोंसे भी । रघुपति सहाय फिराक ह a 
एक व्याख्यानमें कहाथा कि “यदि m a 
लड़खड़ाते हैं, तो आपकी भाषाभी लडखडा aa 
बात सभी अनुशासनोंके लिए सत्य है और ara 
भी अधिक सत्य है जहाँ हम agi A , 

EETA aA 

स्पष्ट एवं ga बनानेका प्रयत्न T वह 
गणित और कलनक्रा प्रश्‍न है (गो af 
भी 'ब्रतीकों' और चिक्लोंके प्रयोगसे हग ' as, 


at 
अथ में, सुत्रात्मक एबं स्पष्ट भाषाका ee री 
इस दृष्टिसे उपयुक्त जिन आलेखोंकी P 
चर्चा हुईहै वे काफी सीमातक इस मांगको है “i 


पुस्तकमें ज्ञान-मीमाँसाकी विविध 
q गया 


a 


fate 


से डेकार्ट, aa, कांट, हेंगल तथा 
> व्यापक 4 
J र्क बात Ed 1 


स्थान है जिन्होंने ज्ञानके स्वरूपपर 


2 कैसे होताहै, इसका पूरा 
गे चलकर रसेल तथा कांट 
i t are tare ‘qn’ पर विशद विवे- 


icas की 

vanes frat, पर हमसे Fe # 
ad $ बह लेखक नहीं देसका 
yga मीमासाका विकास दै वह यने 
i ह बात डॉ. दयाकृष्णके संपादकीयमें काफो स्पष्ट 
| $ द दाही 

'हृन्द्वात्मकता' का जिक्रडा. 
१) झी प्रकार हिंगेलकी 'इन्द्वात्मकत *- 
स्वरूप भ्रटनागरने स्पष्ट रूपसे faang, पर 
से उसके सम्बन्धको वे पूरी तरहसे रेखांकित 
हीं ac mae | इस लेखमें डॉ. भटनागरने हेगेलकी za 
ताका कि ज्ञान मात्र सत्यकी खोज नहीं है, पर 
इहं सत्य है, अतीतकी धरोहरका पुनःपरीक्षण है, 
तवा हता संपूर्ण बोध और बृद्धिका संश्लेषणात्मक 
सर एक-दूसरेसे गहरे सम्बद्ध हैं; ये सभी तथ्य विचार 
हो गत्यात्मकता और प्रक्रियाके अभिन्न अग हैं। (पृ. 
३३५-३४१) इस प्रकार, उपयुक्त आलेखोंमें ज्ञान, 
गतिकता, ईश्वर, सत्‌, आत्मा, इर्द्रियबोध और aTa- 
सके अनेक वैचारिक आयाम प्राप्त होतेहैँ जो समग्र 
से, पाश्‍चात्य दशंनकी वैचारिक और चिन्तनशील 
'सालकताका परिचय देतेहैं । 
ह अप पुस्तकमें अक्सर एक कमी लगातार खटकती 
UR यह्‌ कि भारतीय एवं पूर्वी दार्शनिकोंक़ा 


z स्द्रियोंका ज्ञा 
y किया जो al 


Tay 
_ TE शुक्लः 


लेखके , ३३ 
+ ST, = fi 
Mae ee तिवारी 


a ' डो. जगदोश शर्मार 
रामचन्द्र 
ee R TÈ जन्म-शताब्दी ads 
५ ` 'वेश्वेविद्य 
= ts Ro लिये प्रकाशन,चौक, वाराणसी | 
१, गोल्फ माः ७५; सल्य ` २०.०० रु. | 


1 जो r जुस्यान) मु i भा © 
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तुलनात्मक संकेत कहोंपर भी नजर नहीं आया जबकि 
सभी लेख भारतीयोंके द्वारा ही लिखे गयेहे । यदि 
अपनी दार्शनिक परम्परासे, चाहे संक्षिप्त रूपमेंही, 
इनकी तुलनाकी जाती, तो यह लगता कि ये आलेख 
अपनी 'अस्मिता' को भी रेखाँकितकर aël यह 
प्रवृत्ति पाइचात्य लेखकोंमें प्राप्त होतीहै, बे भारतीय 
दर्शतपर लिखते समय अपनी वेचारिक परम्पराको 
जगह-जगहपर 'लोकेट' करते AAAs, पर हम भारतीय 
लेखक न जाने क्यों इसके प्रति उदासीन है। मेरे 
विचारसे जैन, बोद्ध, चार्वाक ओर वेदांत ऐसे दशन हैं 
जिनका यदाकदा तुलनात्मक संकेत दियाजा सक्रताथा 
जहांतक सत्‌, ज्ञान, ईश्वर तथा अनेक्रांतवादका प्रश्‍न 
है । इसी महत्त्वपूर्ण तथ्यकी ओर भारतीय और चीनी 
द।श निकोंका ध्यान जाना इसलिए भी जरूरी है कि 
fasa दर्शंवका जो ST BIT: THE होताजा TET, 
उसमें भारतीय और एशियाई दार्शतिकोंका एक महत्त्व - 
पूर्ण योगदान होना अपेक्षित है, क्योंकि मात्र पाश्‍चात्य 


दर्शन विश्वदर्शन नहीं होसकता जेसाकि संपादक महो- 
दय डॉ. दयाकृषणका अपरोक्ष संकेत हैं ओर लगता यह 


है कि तीसरी दुनियांके दर्शानके प्रति एक 'संभाबना' 
की तलाश उनके मनमें अनुगू ज पेदाकर रहीहै 10 


आलोचना : 
निबन्ध 


उपलक्षमें उनके प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप अनेक ग्रन्थ THT 
शित हुएहै जिनमें हिन्दी साहित्यको उनकी देनका 
आकलन किया .गयाहै । डॉ. रामचन्द्र तिवारीकी पुस्तक 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल Gala से एक है । श्रद्धांजलि 
के रूपमें लिखी जानेपर भी यह पुस्तक शुक्ल जीकी 
यशोगाथा मात्र न होकर उतके ee संतुलित 
युक्तिसंग व्यवस्थित मूल्यांकन हे | 

तिल अध्याय हैं । पहले तीत | ae 

शुक्ल मुरू 


° 


_ “प्रकर -कातिकः 
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रूपसे चिभ्तक और आलोचक थे । पुप्तकके पहले अध्याय 
में हिस्दी आलोचनाकी qag स्थितिपर विचार 
करते हुए यह देखा गयाहै कि शुक्लजीको परम्परासे 
जो पाथेय मिलाथा, उसमें कितना सम्बल था । इस 
जानकारीके प्रकाशमें यह देखना सम्भव हुआ कि शुक्ल 
जी अपने प्रस्थान-बिः्दुसे कितना भागे निकल सकेथे 
और परम्पराको विकसितकर नयौ पीढ़ीके लिए उन्होंने 
उसे किस बिन्दुपर छोड़ा | शुक्लजीकी देनके समुचित 
मुल्यांकनकी दृष्टिसे इस अध्यायका महत्त्व असंदिग्ध 
है । दुसरे अध्यायमें शुक्लजीके जीवन-संघर्ष की कथा 
कहते हुए उनके व्यक्तित्व और रचना-दृष्टिको आलो- 
कित किया गयाहै और तीसरे अध्यायमें शुक्लजीके 
दाशंनिक चिन्तनके प्रमुख पक्षोंको रेखांकित किया गया 
है । शुक्लजीकी वैचारिक दृढता सर्वविदित है। इस नाते 
उनके दृष्टिकोणके विषयमें अपना मत स्थिर करना 
उनके समीक्षकका प्राथमिक कत्तव्य है। इस विषयमें 
डॉ, तिवारीने यथासम्भव आग्रहमुक्त रहते हुए 
अपनी स्थापनाए प्रस्तुत He | 

चोथा अध्याय आचाय aaah निबंधोंसे सम्बंधित 
है। इस भध्यायके आरम्भमें Brasil अध्ययनकी 


चर्चा करते हुए उनके निबंध-लेखनको प्रभावित करने 
वाले तत्त्वोपर प्रकाश डाला गयाहै ओर यह देखा 


anè कि पुरवंवर्ती हिन्दी निबंधकी किन सीमाओंको 
लांधकर Teast आगे बढ़े और वे वहाँसे कितनी दुर 
निकल गये । शुक्लजी द्वारा लिखित हिन्दी साहित्यका 
इतिहाससे उद्धरण देकर तिवारीजीने यह प्रमाणित 
कियाहे कि gaaat हिन्दी-निबंधकी सीमाओंके विषय 
में आचाय शुक्ल सचेत थे। भारतीयताके प्रति उनके 
मनमें गहरा अनुराग था, लेकिन पर्चिमसे ज्ञानके ग्रहण 


में वह बाधक नहीं बना । पूर्वं और पश्चिम दोनों ओर 
के ज्ञानके प्रति खुले होनेसे शुक्लजीका चिन्तन समृद्ध 
हुआ । इस पृष्ठभूमिके प्रकाशमें डॉ. तिवारीने शुक्ल 
जीके निबंधोंमें निदिष्ट विचार-बिन्दुओंका उल्लेख 
कियाहै ओर उनकी ऐसी “कुछ अत्यन्त वह स cad स्था- 
पनाओंका संक्षिप्त परिचय भी दियाहै जिन्हें ‘carat 
रखकर आचार्यं शुक्लके समीक्षा-सम्बंधी निबंधोंको 
आसानीसे समझाजा सकताहै । उनके समीक्षा-संबंधी 


` निबंधों-“काव्यमें लोकमंगलकी साधनावस्था,' 'साधार- 


णीकरण भौर व्यक्ति-बँचित्र्यवाद”' “रसात्मक बोधके 
विविध wa,’ 'काव्यमें रहस्यवाद,” 'काब्यमें अभिव्यंज- 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'प्रफर'-- BRATS o 


Tale,’ 'काव्यमें a 
न ay काव्य प्राकृतिक यः तली 
और 'मानसकी धर्मभूमि'का सारभी तिवारीने 
अध्यायमें प्रस्तुत किया है; लेकिन चक... kti 
उल्लेखनीय अश है उनकी निबंध-शैलीका £ 
: : aatar fade, 
इससे निबंधकार रामचंद्र शुक्लके paisa 
te यका प 
प्रशस्त galg इस असगमें fanaa a 
पकड़ और विवेचन-क्षमता देखतेही बनतीहे , | 
पुस्तकका लगभग दो-तिहाई भाग क्षार 
3 : a शुक 
के समीक्षा-सा हित्यसे सम्बंधित है । आचाय aa 
भी मुख्यतः समीक्षकही | इसलिए पुस्तकें उनके tg, 
के इस पक्षका वर्चस्व स्वाभाविक है । fazias 
और रचनाकारोंके विइ्लेषण-मूल्यांकन दोनों काग | 
आचाय शुक्लजीकी रुचि थी । तिवारीजीने aaah 
समीक्षा-साहित्यके इन दोनों पक्षोंपर दृष्टिपात fn 
है; किन्तु अध्यायोंकी व्यवस्था ठीक प्रतीत नहीं होती 
उन्होंने पांचवे अध्यायमें शूक्लजीकी'आलोचना : सिद्व" | 
न्त और cafe’ पर विचार करते हुए उनके साहि 
चिन्तनके प्रमुख बिन्दुओंको उभारा है, फिर जायी, 
तुलसीदास और सूरदास सम्बंधी उनकी समीक्षा 
की प्रमुख विशेषताओंकी संक्षिप्त चर्चा we भ 
“हिन्दी-साहित्यक्रा इतिहास” में विभिन्न कियो 
की गयी कुछ समीक्षात्मक टिप्पणियाँ उद्,त ay 
यह निष्कषे निकालाहै कि “उन्होंने प्रत्येक क : 
अलग-अलग जो पहचान बतायीहै वह आ | 
है ।” इस प्रकार: सैद्धान्तिक और व्यावहारिक त 
में aya | 
को एक अध्यायमें समेट लेनेके बाद (कवि क 
कल्पना-व्यापार' के सम्बंधमें आचाय T ह 
विवेचन कियाहै । फिर उनकी के aft 
à ; 
अध्याय देकर एक अलग अध्यायमें उनके 5 
+ शो अ 
विवेचनपर दृष्टि डालीहै । उक्त तीन षा 
तिक समीक्षासे सम्बंधित हैं | यदि तिढा तोर 
को निरन्तरतामें रखकर विचार je ai 
व्यवस्थित होता | इसी प्रकार eataa! oe a 
चाहे वह स्वतंत्र समीक्षा-ग्रत्थोके A क्रत 
“हिन्दी साहित्यका इतिहास में कणी वाती री 
टिप्पणियोंके रूपमें--एक साथ रर 
थी । af a 
यदि पुस्तकको शुक्‍लजीपर re क्षार त 
के रूपमें देखकर उनपर लिखे T carl raat | 
के संग्रहके रूपमें देखा जाये तो इस | 


m! | त 


यह कहना होगा कि इस 
= विभिन्न 
सुझवूझके साथ रेखांकित 
हित्यसे सम्बंधित प्रश्नों 


fat सा 
परिश्रमपूर्वक भर 

के समीक्षा-सा 
अच्छी तरह पहचानकर उनके मर्मेमें 


a fr l f 
À a ETR तककी एक बशेषता यह 


गी टं स 

f ana इसे 3 an = 

ie ja qaim एक-अर्केल समीक्षकके 
Q b 


aia सेकर एक ऐसे प्रवा हके रखाहे जि 
में गहराईकी कमी थी । वह शुक्लजी तक हि 
बे दुर होगयी और वहींसे ए नये न a ग 
केशव उसने नयी दिशा प्रेण करली, लेकिन उसके 
qaar वह प्रवाहे अनेक छोटी-छोटी शाखाओं 
1 | (द्रात भी होगया । इसभ्रकार डॉ. तिवारीने 
। | ait ऐतिहासिक स्थितिका आकलनभी किया 
| है। 

ु्तःसमीक्षाकी सौमाओंकी भी स्पष्ट चर्चा इस 
तक्मे अनेक स्थानोंपर कीगयीहैँ, फिरभी उनके 
À | परत तेखककी सम्मान-भावता में कहीं कोई कमी नहीं 
९ | ale । शुक्लजीके प्रति लेखककी श्रद्धाने उसे संत्र 
iran नहीं होने दियाहै, फिरभी ag अध्ययन बहुत 
॥ || irate । [] 


रह कि ॐ 


रचये रामचन्द्र शक्ल 
गहि-चिन्तन एवं समीक्षा दृष्टि! 


fi ` 
i on : जगदीश शर्मा, रमाकान्त शर्मा 
| क्षक : डॉ. वीरेन्द्राधह 


बचाव शक्ल 1 
“ये शुक्ल संभवत: प्रथम समीक्षक हैं जिन 


प इतना af ः 
i बैक गे i 
१ | एरान के स्वयं समोक्षको और विचारकोंके 
खा गयाहै । इस लम्बे में 
DETS 5 इस लम्बे क्रममे शुक्ल जीका पुत- 
र F a उनपर तरह-तरहके आरोप लगाये 
í मोको भी oa व्यापकता और 
Se | ) पको TaT किया गया। इसी पंदर्भमें 
| a खण “बाजा सकताहे । पर इसमें सार- 
ep ` 'बसश्लेषणक्गी भंगिभाए' का 
Te = की भंगिभाए' हैं--कुछ तये 
i फे: किता 
(| ह । ` महल, १५ थानंहिल रोड, 
| OOS स ७४, feat. ८६; मूल्य : 
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तथा विचारोतेजक निष्कर्षभी हैं । उदाहरणके तौरपर 
लेखकका शुक्ल-समीक्षाकी देन, उसकी व्यापकता, 
ara’, तथा घोषित ओर गर्भित सिद्धातोंके तालमेल 
को लेकर जो अभिमत प्रकट किये गयेहैं, वे नयी संभाव- 
नाओंको संकेतित Fras 1 यथा 'शूकलजीके dal- 
तिक कथनोंके अलावा उनक्रो साहित्यांशब्ामें गमित 
सिद्धांतोंको सामने रखकर ही उनकी साहित्य-दृष्टि ठीक 
से समझीजा सकतीहै |” (पृ. ३७) यह कार्य लेखकने 
काफी सूझबूझसे कियाहै, और “हिंदी साहित्यका इति- 
हास? तथा सुर तुलसी आदिफे विश्लेषणमें लेखकने 
साहित्यांशसा तथा घोषित सिद्धांतोंक्रे तालमेल ओर 
विधरीतताका यदाकदा संकेत कियाहै। इसी प्रकार 
भाषिक संरचनाकी परम्परा और रचनाकार द्वारा 
रचित 'कृतिमें भाषिक gent’ इन दोनोंओो शुक्लजीने 
अलगायाहै । (पृ. ३६-४०) इस पक्षके अतिरिक्त 


लेखकद्वयने शुक्ल-समीक्षाके देय ओर उसको व्याप- 
कताको स्वीकार करते हुएभी, उसकी कमी तथा 
सीमाओंकी भी चर्चा कीहै । प्राय : यह देखा गयाहै कि 
शुक्लजीके गरिमामय 'आंतक' का ‘faa’ इस कदर 
हावी है कि उस ‘faa’ को तोड़नेक साहस शायद 
संभव नहीं हैं--इस कार्यको यह पुस्तक बड़े सधे रूप 
में पुरा करतीहै । लेखकने अत्यंत तटस्थ रूपसे यह 
महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष दिया--“उतको (शुक्लजी) अपनी 
ही स्थापनाए उनपर इतनी हावी होगयी कि वे उतसे 
हटकर देखही नहीं सके । जब समीक्षामें atad- 
तत्त्वकी अधिक चर्चा होने लगी, तब शुक्रलजीने atad 
तत्वको 'मंगल तत्त्वका ही पर्याय बतोया। वे सोंदर्य- 
तत्त्वको अलगसे अस्तित्व देना नही चाहते (F 
७३) इसी प्रकार लेखकने यह स्थापनाभी प्रस्तुत की 
कि शुक्नजीते शायद पहली बार रसको दशाओंका रूप- 
कल्पनाके साथ रखकर विवेचित किया तथा रसको 
लौकिक अभिप्रायोंसे जोड़ा | ये तथा इसप्रकारकी 
अनेक स्थापनाए इस पुस्तकमें प्राप्त होतीहैँ जो नवीन 


- न होते हुएभी, विवेचनको दृष्टिसे तये संदर्भोको Rai- 


कित करतीहैँ । लेखकको चुस्त तथा बैज्ञानिक विश्लेषण 
पद्धतिने व्यर्थक्रा न विस्तार कियाहै और न पिष्टपेषण । 
अपनी बातको ag स्पष्ट बेबाक शब्दोंमें रखताहै | 

इस पुस्तकें मात्र छः अध्याय हैं जिनमें 'शुक्लजी 
का सौंदयंशास्त्र', “समीक्षा qq तथा 'समीक्षाके 
HAT नामक प्रकरण विशेष रूपसे महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
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उपयुक्त विवेचनमें इन्हीं अध्यायोंका जिक्र किया 
गयाहै । इस पुस्तकमें दो अध्याय, मेरे विचारसे भौर 
होने चाहियेथे-एक पाश्‍चात्य बिचारोंका प्रभाव एव 
glare’; तथा दूसरा 'शुक्लजीकी आलोचनामें मिथक 
aca’ । यदि इन अध्यायोंको लेखक भोर जोड़ देता 
(शायद लेखकका ध्यान इस ओर नहीं गया) तो शुक्ल 
जीकी भालोचनाका एक अन्तः अनुशासनीय रूप समक्ष 
आता । इधर माक्संवादी-आलोचकोंने शुक्लजीकी 
समीक्षाको लेकर बहुत कुछ लिखाहै, यदि लेखक इसका 
भी मूल्यांकन करता, तो यह पुस्तक और उपयोगी सिद्ध 
होती । फिरभी, डॉ. जगदीश शर्माको यह पुस्तक उनके 
सोच और संवेदनको, उनकी समीक्षा-दृष्टिको व्यापकता 
को भवश्य सामने रखतीहै | [1 


रामचन्द्र शुक्‍ल! 

सम्पादक : सुरेशचन्द्र त्यागी 

समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद मिश्र? 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (जन्मस्थान अगोना, जन- 
पद बस्ती, उत्तरप्रदेश, जन्म ४-१०-१८८४, निधन 
२-२-१६४१ई.) हिन्दी-आलोचना-शरी रके मेरुदण्ड, अप्र- 
तिम निबंधकार, सहृदय कवि एवं प्रभावो प्राध्यापक थे; 
उनका सम्पादक-रूपभी सवेथा उल्लेख्य YT) १९८४ 
ई, उनकी जन्म-शताब्दिका वर्ष था, जिसके परिण!म- 
स्वरुप इसमें तथा इसके पुर्व एवं अनंतर उनपर अनेक 
लिखित-सम्पादित ग्र थ प्रकाशित हुए, कतिपय पत्र-पत्रि- 
काओंने विशेषांक निकाले, जिनमें से अधिकांशका उल्लेख 
इस ग्रथमें भी है। इस सामान्यतः सर्वोपयोगी ग्र थमें 
४१ निबंध संगृहीत हैं, जिनमें अधिकांश साधारण सुचना 
मात्र देतें, एकमें तो तासीको 'ग्रियसंनका परवर्ती तक 
लिख मारा गय।है, एकमें तासी शिर्वातह सेंगर, ग्रिय- 
संन, मिश्रबंधु इत्यदिका क्रमही अटशंट रूपमें दिया 
mag, किन्तु सिद्धेश्वरप्रसाद कृत “आचार्य शक्लका 
जीवन-दशंन', आनंदप्रकाश दीक्षितकृत “आचार्य राम- 


SS प्रकाशक : आशिर प्रकाशन, रासजोवन नगर, 
चिलकाना रोड, सहारनपुर । पृष्ठ : ३६६; इमा, 
८५; मूल्य : ५०.०० रु. | 


२. एफ-२९& बी, एस. आई. जो. फ्लेट्य, 


-नयो दिल्लो-६४ | टूथ, हरिनगर, 
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चन्द्र शुक्लका चिन्तन! 
कृत 'हिन्दी-समीक्षा ओर आचार्य 
चितन, देवकीनन्दन श्रीवास्तवकृत 'संर 
के प्रवतंक आचार्य शुक्ल”, 
आचार्य 
qaga 


Tam मोळ | 
कुतिपरक सप 
रामप्रकाश IRN । 
शुक्लका समीक्षा दशन ओर Tik 
t - 
ata विपाटीकृत “हिन्दी-साहित्यकों बचाई ay 
को देन' एव विश्वम्भरनाथ उपाध्यायकृत any 
= . oT EN j vi 
रामचन्द्र शुक्ल : मूल्यांकन-पुनमु ल्यांकन' स्तरीय i 
सिद्ध श्‍वरप्रसादका स्फीत निवध विषयक्े साध am 
करनेमें प्रशस्य रूपसे सक्षम है । अनेक निबंध चत 
भर हैं। मूलचन्द गोतमकृत निबंध 'ज॑नेद्रकी गो. 
भूमिका और शुक्लजी' में कालातीत एवं अशनीः 
गालीगलौजवादी आलोचनाके दशन Bae) ह. 
दयालकृत aa 'शुक्लजीका Afaa 
'शिवसिह सरोज' का प्रकाशन-वर्षे गलत दियाहै[कोड 
शुदलजीने भी गलत दियाथा) ! आतंकवाद पुं 
सम्पादित एवं लिखित निबंधोंमें अधिकांश mad 
विराट्‌ प्रतिभामें मुलभूत विस्मयाविष्ट श्रद्धा गा 
कित होगयेहैँ तो क्या आश्चयं ! ग्रथ ‘agar À 
लेकर 'धमंश्रद्धा' तककी 'पेज' करता प्रतीत होता एह 
है, यद्यपि कुछ निबंध 'जय बजरंग! को Fee श 
देते हुए ‘ar भली' के तर्ज-तरन्नुममें लिखें गये a 
हिन्दी-आलोचना स्तुति और निन्दाके elt frat 
है ओर यह ग्रथभी अपवाद नहीं है। 7 
ग्रथमें शुक्लजीके कवि-रूपको बाब 
अधिक उजागर किया गयाहै, उनके ' 2 a 
शोध-सम्पन्न एबं परस्य प्रकाश. डाला 
+ a 
सम्पादक-रूपकी दिल खोलक़र रे ह fg 
उनके आलोचक-रूपसे तो यह SATE nae 
g प्रा y 
महान्‌ निबन्धकार-रूप एवं स्मरणीय 7 ष 
नगण्यवत्‌ प्रकाशही डाला गयाहै, जिससे 
गयाहू | ane aft 
स्तुतिप्रधान होनेकरे कारण प्र gs fas 
हासिक दृष्टिसे अपरिहायं बिग oS aka 
हैं जो सत्यके उद्घाटनकी दृष्टित १ et ग j 
~ fos त्यका 
जाने चाहियेथे । हिन्दी-सा हित q faki s 
'हिन्दी-शब्दसागर” की भुमिकाका है. वरदा f 
के प्रधान इयामड ali 
जिसके सम्पादक-मण्डलर्के वीतं a i 
सहायक बालकृष्ण भट्ट, भगवानदीन “कक 
र मोहन) वर्मा एं राम 
जगमोहन (जगन्मोहन) वम ; 


safer एवं व्यावहारिक दृष्टियोंसे यह ग्रथरत्न केवल 
(> १ कृति नही है । प्रकाशनके समय यह विवाद 
ae उठाथा । डॉ. किशोरीलाल Ja आजभी 
पि 'दरदासक्रे योगदानका उल्लेख 
शुक्लजीका कालनिर्धारण 


हत्यका स्पर्शेतक नहीं क्यागया। 

शक्‍लजी प्रभावी प्राध्यापक थे, प्रेरक प्राध्यापक 
वहीं, क्योंकि वे प्रायः लिखित टिप्पणियोके आधारपर 
प्राध्यापत करतेथे जो यथासमय निबंधों या लेखोंके रूप 
में प्रकाशित होतीथीं तथा अततः ग्र थरूप ग्रहण करती 
थीं । टिप्पणियोंके लिखने में वे अपने सुयोग्य शिष्योंद्वारा 
जुटायी गयी सामप्रीका भरपूर प्रयोग करतेथे किन्तु उन 
बेचारों का उल्लेख कहीं नहीं FLAT इस कारण 
पण्डित कृष्णशंकर शुक्लसे उनकी किनाराकशी होगयी 
थी, संभवतः जिसके परिणामस्वरूप शिष्य-शुक्लने 
'आधुनिक हिन्दी-साहित्यका इतिहास” शीर्षक प्रसिद्ध 
प्रस्थान-ग्र थमें गुर-शुकल लिखित भूमिका परवर्ती 
संस्करणोंमें हटा दीथी । आचायं नन्ददुलारे वाजपेयी के 
प्रति उनका दृष्टिकोण गुरूका न होकर विरोधीका था | 
यही कारण था कि उन्हें एकभी “qg शिष्य” नहीं 
प्राप्त हुआ, जबकि श्यामसुन्दरदासको आचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी, पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, अयोध्यानाथ शर्मा 
oa भगवानदीन 'दीन' को भाचाये बिश्वताथ- 
= a पन्त इत्यादि प्राप्त हुए । उनके 
जोगा आ ee 
पक्षकी उपेक्षा ae क 'छात्र' छिटक गये । ग्रथमें इस 

we । 

रण, o समय-निर्धारण, काल निर्धा- 
प्रति पुवंग्रहपर न के q सुर-केशव-प्रसाद-निरालाके 
परागत मात्र रह न पकार पा म 
STRAY श्यामस' e वा त 

उपेक्षा ग्र थको REN एवं परवर्तियों में नगेन्द्र 

विपस्तकर देतोहे लोचनाके ae झी सर्बांगीणता 
E साथ. एक । इस दिशामें आचार्यं नन्ददुलारे 
प बहू स तुलनात्मक निबंध प्राप्त होता है, 
Rari oe है, अक्षमभी, अशक्तभी । इस 
है. फि ae द्विवेदीका उल्लेख बहुत बार मिलता 
चित एव सशक्त. होनेके कारण उसका कोई afa- 

TET प्रभाव नहीं पड़ पाता 
डे । 
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हिन्दौ-आलोचना अबभी वस्तुवाद-निष्पन्न न होकर 
कहीं सैद्धान्तिकताके परिधानमें तो कहीं anaa रूपसे 
आत्मपरकही दृष्टिगोचर होतीहै । प्रस्तुत ग्रथमें भी इस 
तथ्यके दर्शन होतेहैं | 

यद्यपि ग्रथ मुख्यतः छात्रोपयोगी-बिन्दुको ध्यानमें 
रखकर सम्पादित किया गयाहै तथापि झुक्लजीके कवि- 
अनुवादक-सम्पादक रूपोंपर जो उपयुक्त प्रकाश डाला | 
गयाहै वह विद्वातोके लिएभी स्फुरणकारी है। छात्रों | 
को इससे 'आलोचक TAA’ पर भरपूर उपयोगी-सामग्री 


उपलब्ध होजायेगी, यद्यपि 'निबंध्रकार शुक्ल'के लिए | 


उन्हें दूसरा दरवाजा खटखटाना पड़ेगा | 
rat तथ्योंकी a feat भी बहुत कम हैं, मुद्रण को 
भी, यह सन्तोषजनकही माना जायेगा 1 (] 
साहित्यका समाजशास्त्र A रूपवाद' 
लेखक : डॉ. बच्चर्नासह 
समीक्षक : डॉ. रेवती रमणर | 
साहित्यका समाजशास्त्र ओर रूपवाद हिन्दीके | 


वयोवृद्ध समीक्षक ओर साहित्येतिहासकार डॉ. बञ्चन- | 
सिहकी नयी पुस्तक है । इसमें संकलित कुल दस लेखोंमें | 


आरम्भके तीन---'साहित्यका समाजशास्त्र”, 'माक्सेवाद | | 


‘ae 


i 
a 


A 
hoe 
i 


i 
i 
ii 
1) 


और साहित्यिक आलोचना' तथा 'एन्तो नियो ग्राम्शी है 


और साहित्यक्रा समाजशास्त्र' का सम्बन्ध मुलत: अस- | 
रीकी समाजशास्त्रसे है । अन्य सात लेखोंमें विद्वात्‌ | 
समीक्षकने अद्यतन युरोप और अमरीकामें लोकप्रिय रूप-| 
बादी आलोचना-पद्धतियोंका विवेत्रत-विश्लेषण किया 


है| 


“साहित्यका समाजशास्त्र डॉ. बच्चन सिहके मतसे| 


“मावस वादी सौन्दयेशास्त्र' के विरुद्ध एक षडयन्त्रके रूप | 


में विकसित हुआहै, जिसका उत्स अमरीका है। वह भम-। 


रीकी समाजशास्त्रकी तरह मूल्य-मुक्‍त है । इसका प्रत्यक्ष E 
सम्बन्ध साहित्यिक उत्पादनके साधनों, वितरण ओर | 
एक खास तरहके समाजमें वितिमयसे है । किताब केसे 


प्रकाशित होतीहै, लेखकोंकी सामाजिक स्थिति क्‍या है, 
पाठकोंकी संख्या कितनी है,शिक्षाका स्तर कया है--आदि 


पृष्ठ : ६८} डिमा. ८४; मूल्य: २५.०० रु. । 


१. प्रकाशक : विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी ! 


२. हिन्दो विभाग, बिहार “विश्वविद्यालय, भागलपुर ५ 
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' ब्रातोंका लेखा-जोखा तकही 'साहित्यका समाजशास्त्र' 
' सीमित है | लेखक fares होकर घोषणा करताहै कि 
| --'यह न तो माक्सवादी है और न आलोचनात्मकही । 
| पर्याप्त ब्यौरे और इतिवृत्तके माध्यससे उन्होंने स्पष्ट 
| कर दियाहै कि जो लोग मार्क्सवादी सौन्दर्यशास्त्रको 
| साहित्यके समाजशास्त्रसे जोड़कर देखतेहे, उन्हें यह 
| समझ लेना चाहिये कि magad सोन्दयंशास्त्र उससे 
कहीं बढ़कर है ।' माक्सवादी आलोचना अपने विकसित 
| रूपमें साहित्यिक कृतिका अधिक quae विश्लेषण करती 
है । इस विश्लेषणमें कृतिका शिल्प और रूप दोनों समा- 
हित रहतेहैं, कथ्य और स्थापत्य दोनोंमें मार्क्सवादी 


|| 


' ` आलोचक पर्याप्त सामंजस्य खोजताहै । जबकि 'सा हित्य 


का à समाजशास्त्रमें लेखक-पाठक-प्रकाशक-आलोचक 
| भादिको अच्तःक्रियाओंकी चर्चाही पर्याप्त मानी जाती 
| हे । वहां स्वयं साहित्यकी स्थिति मूल्यांकन-पन्दर्भ में 
i 'आउटसाइडर' को होतीहै, वह इस योजनामें एकदम 
- मिसफिट है । इसके पास कोई ऐतिहासिक दृष्टि नहीं 


2 कु ” 
| है। 


A उनमें प्रमुख हैं--डंकन, हैरी 
न लेबिन, एस्कार पिट, ह्वाको, माल्कम ब्रेडबेरी, जोसेफ 
। AF, डायना लारेन्सन और एलेन स्विगउड । इन 
| लेखकोंके विचारोंका सार-संक्षोप देकर डॉ. बच्चर्नासिह 
| ने यह स्पष्टकेर दियाहै फ्रि ‘साहित्यका समाजशास्त्र” 
जिस रूपमें हमारे सामने आग्या है, वह हमारी समझदारी 
में कोई उल्लेखनीय योग नहीं देपाता, बल्कि हमारे 
। साहित्यिक-बोधको कुन्दकर भोंथरा बना देताहै ।” शैली 
। विज्ञान और संरचनावादकी तरह समीक्षाको गुमराह 
करनेवाली यह नयी प्रणाली है ।' (सा. का स.--पृ. = ) 
इस पुस्तकके दूसरे लेख 'माक्स॑ बाद और साहित्यिक 
[लोचना के अन्तर्गत डॉ. बच्चनसिहगे “वित्रारधारा 
| पीर साहित्यके भन्त:सम्बन्धपर विस्तारसे लिखाहै । 
| लेखक -_ उपयोगिताके नामपर. उत्कृष्ट HATH 
प्रति madat विचारकोंकी अन्यमनस्कता और 
।जड़ीभूत सौन्दर्याभिरुचिका विरोध करताहै । 6 | 
सवेविदित है कि maf और ए'गेल्सके 
|| मौर कला! 


“साहित्य 
सम्बन्धी विचारोंका आधार लेकर 


निर्माण किया है । निर्माणका यह कार्य अभी पूरा नहीं 
emt, प्रक्रियामें है इस विकासमें कई पी ढ़ियोंका योग- 
| अकर'= अक्तुबर' ५६-१४ 


į f fi ते र = 
'ही परवती विचारकोंने माक्‍संवादी सोन्दयंशास्त्रका 
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दान है-- विशेषतः लेनिन भौर aera. , 
STATS TEE स्कूल तथा अन्य लोगोंका पीढी 
प्लेखानोव, ट्राटस्की, स्टालिन आदि एक पीडी में a 
तोलूकाच, MA, वाल्टर बेंजामिन, मारके त्यो 
लूसियें गोल्डमान, wad बाइमन, एडोनो ४ भ 
आदि दुसरी AAN । जाहिर है कि एक रावन 
श्रेणी है तो दूसरी दार्शनिकों, विचारकों ओर आलो ह 
की । 'असलमें दुसरी पीढ़ीके लोगोंने ही माक्‍संकी a 
भूत मान्यताओंके आधारपर qaga सौर a 
गढ़नेक़ी कोशिश की है ।' 

: डॉ बच्चनसिहका यह लेख उनके साहित्य-विवेक्का 
परिचायक है । इसमें उन्होंने magare समीक्षाके नाम 
पर पिटे-पिटाये मुहावरों ओर रेखीय प्रगतिका विरोध 
कियाहै । आमतौरपर जिन सु रदोंपर माक्स वादी आलो. 
चक आपसमें लड़ते-झगड़ते र हेह, डॉ. बच्चन सिहके अनु- 
सार वे चार हैं--१. आधार, अधिरचना और साहित्य, 
(२) वस्तुरूपकी द्वन्द्वात्मकता, (३) प्रतिबद्धता और 
(४) सौन्दर्य-बोधकी समस्या । कहना अनावश्यक है कि 
इन मुद्दोंपर डॉ. सिहने सुलझी हुई दृष्टिसे अपने ae 
तीय ओर पाइचात्य साहित्य-ज्ञानके आलोकमें ye 
निर्णय कियाहे । विचारधारा और साहित्यके aa 
सम्बन्ध्रपर जेसा विवेचन बच्चनसिहुने कियाहै, वेसा 
अन्यत्र दुलेम हे । इस सम्बन्धमें, लेखकने अपने मते 
समथेनर्मे डॉ. रामविलास शर्माके कथनका हवाला दिया 
है -जिसमें कहा गयाहै : “विचारधारा किसी बँग 
बयो न हो, वह अपने आवरणमें अस्तभिरोधोंको छिपा 
रखती है । साहित्यका यथार्थं इन अन्तविरोधो की परह 
चानमें निहित है । sata कवि व्यक्तित्वकाभी अरि 
भाव होजोताहै 1” रामविलासजी मानतेहुँ कि कलाई! 
सम्बन्ध विचारो के साथ मनुष्ये इन्दर्रबोध भोर उपै 
भावोंसे we) विचारोंकी व्यंजता भाषाकै बिता 
नहीं होसकती । तब वे ललित ware, जितमें FT 
प्रयोग नहीं होता, विचारधाराके wat कँसे AT 
wane ? साहित्यभी शुद्ध विचारधाराका eT नहीं । 
उसके भावो. और इन्द्रियबोधसे घनिष्ठ wed ts 
इससे स्पष्ट है कि ललित कलाओंको विवारधाराके ह 
गिनना सही नहीं है 1? शर्माजीके उपयु क्त विचार iaz 

> + > कक y god 
सृत्रवादियोंके गले नहीं उतरते,. किन्तु डा. 
उनसे अपनी सहमति दर्ज करातेहैं | 
इस पुस्तकका तीसरा लेख सर्वाधिक 


ada 


gt 


| साहित्यका समाजशास्त्र' शीर्षक 
न्दीकी सँद्धान्तिक आलोचनाको 
1 रूप देनेके प्रयत्नकाही सुदृढ़ 
हृ लेख पर्याप्त विचारोत्त - 


ged fat ग्राम्शी at 

aq वस्तुतः fi 
जोड़कर नय 
हु । डॉ. fagat T | 
त विश्वके उन कतिपय दुर्भाग्यपुर्ण परि- 
हैं, जितको मृत्यु (१६३७)के बाद 
की मान्यताओंपर सन्‌ ७० के 


gagat 
समारम्भं 
जक है TER 
््यितियोंवाले लेखक 
ही स्थापना मिली । उनके 
að लोगों की देष्टि गयी | 
विगत दो दशको में ग्राम्शीके विचारों और 
साहित्यका जो भध्ययन हुआहे, उससे स्पष्ट है कि आज 
faa 'युरो कम्युमिज्म' कहा जाताहै, उसफर ग्राम्शीका 
गहरा प्रभाव है । ग्राम्शीकों आमतौरपर अधिरचना- 
वादी कहा जाताहै क्योंकि वह अधिरचनाको आधारकी 
तुलनामें अधिक महत्त्व देताहै। ग्राम्शीने नागरिक समाज 
को राजनीतिक (सत्ताधारी) समाजसे वरीयता दी और 
विचारधारापर अपने STA स्वतन्त्र होकर विचार किया । 
वह यान्त्रिकताके खिलाफ था.। साथही,इटलीके ही महान्‌ 
विचारक क्रोचेसे वह प्रभावित था । स्टालिनके जमाने में 
ग्राम्शीने 'जदानोव' की कट्टरताका खुला विरोध किया 
था । 'प्रिजन नोटबुक्स'में ग्राम्शी कला और साहित्यसे 
सम्बद्ध मूलभूत अवधारणाओंपर विचार करताहै । डॉ. 
- y कथनानुसार ग्राम्शी एकसाथही प्रथमश्र णी 
Maime, भाषाशास्त्री और क्रान्तिकारी थे ।' 
र > पुस्तकमें यूरोपीय और अमरीकी 'रूपवाद' 
Tale . हैं 
रन जो सांत लेख संकलित हैं, उनका स्वरूप 
fre त्मक है । निस्सदेह, हिन्दीके सामान्य पाठकों 
ता महतव अक्षुण्ण है और खासतौरसे 
ता च SEINE समझनेमे ये लेख सहायक हैं । 
gi पवाद'को 'कलावाद'का पर्याय wade । 
e दे शीर्षक निबन्धे अन्तमें हैं 
ers: बत्धके अन्तमे वे लिखतेहै-- 
कलात द' का हौ हसरा नाम है । 
देने समीक्षाके क्षोत्रमें 
शाहित्यको जीवनसे क्ष त्रमें काफी कहर ढायाहे | 
मतकर = अलग करके सिर्फ संरचनातक 7 
af. प्रतिक्रियावादी मनोवत्तिकी चरमसी):* 
है।” ह पके आस्वादसे भी : y 
सके अतिरिक्त ' भी इसे कुछ लेना देना नह 
रूपवाद' का सामाजिक परि- 
ete नहीं हे ।' इस पुस्तकमें 
र सौन्दर्यंशास्त्र', 'शेली विज्ञान 


> स रचनावाद और आलोचना' तथा 
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al उपयु वत अधुनातन सरणियोंकी उपलब्धियाँ उनकी 


= Ti आलोचना : भाषिक स'रचना,'. 
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'डीकर्ट्रव्सन : अनुपस्थितिकी तलाश' जैसे महत्त्वपूर्ण । 
लेखोंमें डॉ. बच्चनसिहने 'रूपवाद' या 'कलावांद' के | 

द | 
प्रति निषेधात्मक स्वया अपनाया है । 'रूपवादी समीक्षा i 


कमियोंकी तुलनामें अधिक आकर्षक नहीं हैं । वस्तुतः | 
कला और साहित्यके प्रति afas दृष्टिकोणको ही || 
उपजीव्य बनाकर ये फलती-फूलती रहीहैं । इन लेखोंमें if 4 
अनेकत्र लेखकने भारतीय काव्यशास्त्रकी पुरानी पड़ I 
चकी धारणाका स्मरण कराते हुए z | 
पूवं निरपेक्ष नवता Se म हः t 

कुल मिलाकर यह पुस्तक 'साहित्यका समाजशास्त्र 
और रूपवाद' का माक्सवादी परिचयात्मक अध्ययन | 


प्रस्तुत करतीहै ।[] 


भ्रज्ञे यके काव्यमें क्षणा? 
लेखिका : सुनीता सक्सेना 
समीक्षक : डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ? 


प्रस्तुत कृति लघु शोधप्रबंधका मुद्रित और प्रकाशित | 
रूप है । भूमिकामें किये गये लेखिकाके इस दावेपर i 
विश्वास करनेके पर्याप्त कारण हैं कि 'काल-चिन्तन ' l 
और क्षणको लेकर हिन्दीमें अबतक न तो कोई प्रबंध है 
लिखा गया और न ही स्वतन्त्र रूपसे लिखी गयी कोई 
पुस्तक उपलब्ध होतीहै । इस संदभंमें अभीतक न तो| 
किसी काव्यःप्रवृत्तिका अध्ययन कियाहै और न ही किसी | 
कवि विशेषके काव्यका ।” च्‌ कि अज्ञे यने 'संवत्सर', | 
‘aaa’ आदिमें कालकी अवधारणापर विचार किया | 
है और 'वे क्षणवादी बोधको प्रायः अपनी कविताओंमें | 
व्यक्त करते URE, अतः यह उचितही था कि उनकी | 
कवितामें 'क्षण” के स्वरूपको लेकर शोध कार्य किया 
जाता । यह अच्छा है कि आलोच्य प्रबंधका प्रस्थान 
बिन्दु क्षणानुभूतिका विवेचन है न कि 'क्षण'का दार्शनिक 
विवेचन । क्षणानुभूतिका यह विवेचन छह अध्यायोमें फेला 
हुआ है | प्रथम अध्यायमें कालका दार्शनिक विवेचन करते 
हुए 'क्षण'की अवधारणाको रेखांकित करनेका प्रयास है। | 


१. प्रकाशक : पांडूलिपि प्रकाशन, ई ११/५ कृष्णनगर, | 
दिल्लो-५१। पुष्ठ : १२२; Feat ८४; मूल्य : 
५०.०० रु. l ` 

२. द्वारकापुर, अलीगढ़ (उ. प्र.) । 


विवेचनपर के द्रत है । चतुर्थ अध्यायमें अज्ञ यके काव्य 
में क्षणके स्वरूपका गंभीर अनुशीलन है और पंचम 
अध्यायमें क्षणानुभूतिसे कलानुभूतिपर पड़े प्रभावकी 
चर्चा है। अंतिम अध्याय 'उपसंहार' है। 
कालका दाशंनिक विवेचन करते हुए लेखिकाने 
पायाहै कि भारतीय और पाइचात्य दर्शन दोनोंही, 
' कालके दो रूपों-शाइवत भौर गतिशीलताको मान्यता 
|` ag । कलाको यह विदिष्टता है कि वह 
। गतिशील कालकी रचना होते हुएभी गतिशील कालके 
। | कुछ क्षणोंको साहित्य और कालमें आबद्ध करके उसे 
| शाश्वत कालके आयाममें स्थितकर देतीहै। जहांतक 
। अज्ञयके कालचिन्तनका प्रश्‍न है,वे वयक्तिक काल-चेतना 
| के पक्षधर हैं । उनके अनुसार, अनुभूतिका तीव्रतम क्षण 
अभिव्यक्त होकर कालके - शाश्‍वत आयाममें स्थित हो 
. जाताहै। अज्ञयका यह चिन्तन. उनके काब्यमें पर्याप्त 
7 -मुखर हे | लेखिकाने पायाहे कि अज्ञेयने क्षणानुभूतिको 
f कई नाम fete -निश्‍छाप क्षण, रचनाका क्षण, अमरता 
' का क्षण, मृत्युका क्षण, आत्मदानका क्षण आदि। ये 
सभी संज्ञाए' मूलतः एकही हैं। लेखिकाके अध्ययनका 


अन्‌ दित 
साहित्य 


' जहां जेसा! 
| [बंगलासे अनूदित उपन्यास] 

लेखक : शंकर 

अनुवाद : युक्ति बनर्जी ; 

समीक्षक : डॉ. अरविन्द पाण्डेयर 

आ war उपन्यासका शिल्प रुद्रो क्ष-मालाके 


| १. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ८ नेताजी. सुभाष 
माग, नयी दिल्लो-२ । पृष्ठ: २० ८; क्रा. ८४; 
मूल्य : २८,०० रु. | 
| २. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, गोवा विश्वविद्यालय, 
बाम्बोलीं, शान्ताक्र.ज, गोवा-४०३००५॥ . 
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द्वितीय अध्यायमें अज्ञेय और क्षण--दोनोंको, नयी कविता निचोड़ यह है:''अज्ञेयकी Eo 
के संदभंमें देखा गयाहै। तृतीय अध्याय अज्ञे यके काल- है उनका आत्मदानका दशन जो क्षणान 
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अ तिम परिष 
मूतिक्री काब्य 
परिणतिकी साधनाका ही दुसरा नाम है ।” 


. = í लेखि 
संकेत कियाहै कि ara? काव्य-शिल्पपर उनकी a 
I 


नुभूतिका गहरा प्रभाव है । 
विवेचन पद्धति और निष्कषं प्रस्तुतिमे यह 


z केति 
बहुत साफ है। क्षणानुभूति जैसे जटिल विषयपर दि 
की समझ स्पष्ट है। लघु प्रबंध होते हुएंभी झो 


हला RS श्रम बोलताहै । कुछ छूटपुट बा. 
याँ g grar मिल जातीहैं i : मसलन, Wyse देव. 
तालेका नयी कविताके संदर्भमें उल्लेख संगत नहीं है। 
देवताले नयी कविताके बोधसे बहुत आगेके कवि हैं। 
इस प्रबंधमें एक बातपर और विचार अपेक्षित था। a 
यह कि क्षणानुभूतिके समावेशने अज्ञ यके काव्यको जहाँ 
दार्शनिक तेवर दिया, वहीं उसे दुर्बोध जोर अपठनीय 
क्यों बनाया ? क्या क्षणानुभूतिने भज्ञेयके काव्यका 
अवमूल्यन नहीं किया ? इस क्षणानुभूतिमें अस्तितववाद 
की गूज कितनी थी ? आशा है, लेखिका अपने ga 
शोधकायको आगे बढ़ाते हुए इन सवालोंपर भी भती. 


भांति विचार करेगी । फिलहाल तो यह एक नये विषय 
पर साफ-सुयरी शोधकृतिके रूपमें स्मरणीय है iO 


मनकोंकी तरहका है । frat हुए मनकोंको जिस तर 
एक धागेमें पिरोकर मनकोंसे मालाका तिर्माण fal 
जाताहै, उसी तरह शंकरने तमाम बिखरे हुए 4 
(विकसित एवं विकासशील देशोंके) को पिरोकर r 
न्यासकी रचना AS । धागेक्रे दो छोर cue 
एवं पौरस्त्य संस्कृतियां । stat छोर मिलाकर se 
पिरोतेहैँ अर्थात्‌ आडम्बरहीन मानव संस्कृतिकी त 

वनाका ओयाम खोलतेहैँ । “जहां जैसा 
तीय संस्कृतिके एक विशिष्ट carat ओ 
Tare | वह पक्ष है--संहिष्णुता भौर 
हर प्रकारके बदलावकी ललक और उसकै से 
को थोड़े परिवतंनके साथ स्वीकारनेकी | ६ 


ररभूत त 


रास 


ST 


a 


Zou 


ALL pajo 


r H 


Zz 


Or) TIP ITY ‘OV जज A) A Ff, N AT ed 


E. रक्षाका भावभी है । 


ax विविध चरित्र अपने सामाजिक परि- 
qatl 


नतिक भौर aes 


तकताए È Dn 
नेकानेक तस्वीर बनती हैं। सभी पार 


१ काल विशेषमें जीवित हैं,पर भौगोलिक एवं राष्ट्रीय 
ud Ñ हें ह 

हरी भिन्नताओंने उः किस तरहका आकार 

| है यही उपन्यासका रचाव है । उपन्यासकार 


राखी न 
fe natal अ 


tet र ग) 
उदी आकारोंमें मानव संस्कृतिके नवीन संभाव्य स्व- 
n र . र्री a 
ही बोज करताहै। स्वयं कोई रूप गढ़ता नहीं, 


इलि संभावताके द्वारपर पाठकको लाकर खड़ाकर 
आहे, जहाँ वह कुछ सोचनेके लिए विवश होताहै l 
हौ उपत्यासकी उपलब्धि है । उपन्यास यात्रा वणन 
होउपजीव्य बनाताहै । दृश्य, प्रकृति, भव्य भवन, गली 
वों भादिमें न रमकर, आदमीके सोच, व्यवहार, 
बाघरण, मान्यताओं, नेतिकाताओंको वह टटोलने 
| ताहे । इसी बिष्दुपर वह सृजनकी सीमामें प्रवेशकर 
गाता | र 
नेबकका कथन है--“ऐरोप्लेनकी MAT 'दमदम' 
a aN उतरते समय मुखसे अपने आप निकल 
a नमो नमो नमो -सुन्दरी मम जननी जन्म- 
| पग ry 
| o तीर स्निग्ध समीर जीवन जुडाले तुमी ।' 
हा प्रशन जन्मभूमिका स्मेह छलक Sars | आगे कृष्ण 
tt में 
सा?” agd देशमें सबसे अच्छा क्या 
vie हे--“'अच्छा-बुरा क्या कहूं ? जहाँ 
$३९ RU वमा देखा | हम लोग एक तरहके 


ह ग दुरी तरहुके । अच्छा-बुरा विचार करनेका 
श लोग जो अच्छा समझतेहैं, 
शग जिसे अच्छा बद वह खराब लगताहै और हम 
है पल उनकी दृष्टिमे शायद वह 
Met उदी भू... अच्छा-बुरा समझनेकी 
tk हमारे oe स्वीकारा गयाहै और वह 


> A 
i a पूण सत्य N परिवेशसे निर्मित होतीहै। 
` पेया व i भरन नहीं उठता, पर आंशिक 


न पध ह 7 रहताहै l 


३ साहे “तो दुसरे प्रश्‍नके उत्तरमें 
७ ha फर सबसे अच्छा लगा उस देश 


|| ना 
; न्न तथा उ n 
nih रे स्वाधीन : सकी स्वाधीनता । 


a तीसरा पवन है सबसे, TIAL बुके ats कम पैल लेकर काट देताहै+ इसके 
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कुत्सित क्या देखा ?' उत्तर है--“उस tah विराट 
शहरमें एक नाट्ग्रज्ञाला है, जहाँ अस्सी वकी बीभत्स 
शोणे वृद्धा अपनी स्क्रटे उठाकर नाचती-गातीहै । युवा 
दर्शक टिकट खरीदकर उस दृश्यको देखने waz तया 
उस बीभत्स आनन्दमें लोटपोट होजातेहे |” यह है 
सुसभ्य देशके युवा लोगोंकी रुचि । अन्तिम वाक्य है 
—“'बयोवृद्धोंका ऐसा अपमान भगवान करे हमारे 
इस देशमें कभी न देखना पड़े ।'' यह है एक भारतीय 
लेखककी प्रार्थना या आतेनाद। 

आत्मनिभर होना-मानवीय सम्मानका श्र ष्ठ 
गुण है । इसमें सन्देहकी गु जाइश नहीं है, पर वृद्धा” 
वस्थामें जब शरीर पर-निभर होजाताहै तब क्‍या मात- 
वीय दायित्व कुछ नहीं बतता ! मानव पर-निभंर 
होकर ही पैदा होताहै और प्रायः पर-निर्भर होकर ही 
यहाँसे जाताहै । इस मानवीय. दृष्टिकोणपर सो चना- 
समझना आवश्यक है | पुजीवादी व्यवस्थाने रागात्मक 
संबंधोंको समाप्तकर दियाहै इसीलिए वृद्धावस्था 
अभिशाप बनकर पश्चिमी जगत्में रह गयी है । 

आथिक आत्म-निर्भरताभी शारीरिक T- 
मिर्भेरताके मार्गको अवरुद्ध नहीं कर सकती । इस 
समस्याको लेकर qad व्यवस्थाने जितनेभी 
उपाय gat सब नाकारा रहे । पसा सब कुछ 
खरीद सकनेकी क्षमता रखते geal रागात्मक 
सेवा-भाव नहीं खरीद सकता, इसीक़ारण भयावह 
अभिश्ञापग्रस्त वृद्धावस्था पश्चिमी देशोंमें होगयी है । 

गिनी मौसी, वीरेत मौसा ओर कृष्णाका परिचय 
भारतीय परिवेशमें सासु-शवसुर बहुकी समस्या è 
याकि नानी तथा आमोदिनीदेवीकी । गिनी एवं 
नानीको अपनी बहुओं और बेटोसे शिकायत 
है कि वे उनकी भरपुर मनसे सेवा नहीं करतीं । 
सासुओंके सम्देहपूणं व्यवहारका अच्छ! नमूना 
है। भारतके बेटे ओर बहुए g मां-बापको साथ 
रखतेहैँ, तब ऐसी स्थिति है । मेजर कोतमारा ओर 
जडिथ अपने बेटों-बहुओंसे अलग रहतेहैँ | baih 
दोनों मले हैं, पर उस देशमें साथ रहनेकी परपरा इट 
चुकौहै | परम्परा टूटनेका प्रमुख काग मनोवेज्ञानिक 
हैं । इससे मेजर और जूडिथ शरीरकी पर-तिभं रतासे 
बुरी तरह भयमीत हैं। आस्महत्याके नजदीक के 
गयेहैं (एस्कीमो जीवनकी कथा) | तशात त = 
यदि बूढ़े मा-बापकी खोज-खबर ले लेते तो E 
समझे जातेहैँ । मिसेज जेनिसका बेटा माका 


ri Collection; Haridwar 
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लिए वे बहुत आभारी हैं और बेटेके स्नेहको सराहना 
करती हैं मि. रोएड और मि. ओलिवरका जिमी जिस 
प्रकार अपमान करताहै, वह दूसरे किस्मका है। वहाँ 
युवक वृद्धोंको सम्मान देनाही नहीं चाहते बल्कि अपमा- 
नित करते रहतेहैँ | युवकको वृद्ध वर्दाइतही नहीं हैं । 
थोड़ी दूर रहकर घनिष्टता रखनेवाली मेजरकी बात 
भी पर-निर्भरताकी स्थितिवाली भयावहतासे मुक्ति 
नहीं दिला पाती 1 दोनों संस्कृतियोमें वृद्धजनों 
की समस्या है । भारतीय वृद्ध स्वयं समस्या निर्माण 
aA? जबकि kaa] सामाजिक मान्यताओं और 
परिसरके कारण समस्या निमित हुईहै। इतना होने 
ee भारतमें वृद्धोंका अपमान नहीं किया जाता 1 यह 
समस्या गहराईसे चिभ्तनको अपेक्षा रखती है। 

लेखकने विधवा जीवनकी समस्याको भी उठाया 
है । इस समस्याको नानी और मिसेज जनिसके माध्यम 
से प्रस्तुत किया गयाहै । भारतीय विधवा जीवनकी 
भाकांक्षाओसे विमुख होकर मृत्युन्मुखी हो उठतीहै, 
जबकि पश्चिमकी विधवा (या तलाकशुदा) जीवनकी 
आकांक्षाओंको पुतिके लिए शादियाँ रचातीहै। भार- 
तीय विधवा शगार नहीं करतीहै, पश्चिमी विधवा 


अपनेको सजाती संवारती रहतीहे बह हर हालतमें 
जीवनको भरपूर जीतीहै। यह त्याग और भोगकी 


समस्या है । 

चम्पाकी मां और मिसेज डेडफोडंकी स्थितिको भी 
उठाया गयाहै | चम्पाकी मां विधवा है, चम्पाभी एक 
वेटीको जन्म दे विधवा होजातीहै। इस प्रकार एक 
झोंपड़में तीन पीढ़ियाँ साथ रहने लगतीहैं। मां-बेटी 
बर्तेन-कपड़े आदिकी सफाई करके घर चलातीहैं । 
दुसरी ओर मिसेज डेडफोडंभी अपनी तीन पीढ़ियोंके 
साथ रहतीहैँ, पर विधवा नहीं हैं यह परिवार बिना 
विवाहके बच्चा gar करनेवाला है विवाह करके भी 
यदि पति पक्षसे परवरिशकी निश्चितता नहीं है, तो 
विवाह क्यों ? अपनी स्वाधीनता गिरवी क्यों रखी 
जाये ? चम्पाकी मांको भी अपनी बेटी और नातिनकी 
परिवरिशमें सुख मिलताहै और मिसेज डेडफोडेको 

भी। 


होरेन बाबू और मिसेज जाँन लुइसके माध्यमसे 
लड़के लड़कियोंके देह-संपककी बात उठायी गयीहै। 


` होरेन बाबू प्रोम-पत्र तकको बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कि विवाहपूर्व a - j 
मिसेज जॉन लुइस नहीं सह पाती | = 
बड़ी लड़की उनके मार्गपर चलती है 
बनना पड़ जाताहै। छोटी लड़की कत के 
मार्गपर चलती है, पर उसे रोक पानेकी शो 
जुटा पातीं । व्यक्ति-स्वातंत्रयने इस गम र 
देशोंको पहुंचा दियाहे । “विरिजित'को कोई a 
पसन्दही नहीं करताहै । फ़ 

पश्चिमी बिगड़ नवाब अर्थात [पि 
हिप्पिन सारे आडभ्बरोंको तोड़कर मुक्त ain प 
नशीले पदार्थोमें गक होकर मृक्तिकी खोज क्ण 
‘gta’ से मुक्तिही संभवतः इनकी मुक्ति laa) 
प्रतिक्रियामें उद्यमहीन होनाभी खतरनाक है। मो 
कम्यून यदि आत्म-निभंर हों, विकसित होतके, तो इर 
है, कोई नया रास्ता निकले । इन्हें वहाँका रा | 
बिल्कुल पसन्द नहीं करताहै । उन्हें होटल a 
प्रवेशभी नहीं मिलताहे । इनमें मानवीय una 
का अभाव नहीं है । 

कुमारी डोरथी ग्राहमके माध्यमसे पृषु 
देह-संपककी बात उठायी गयीहै | अमरीकी बोल 
संपर्कके प्रति बड़ीही संशयात्मा है । बह झै ग 
अपमान समझतीहै 1 वहाँकी महिला ऐसे gr 
एक पलभी सह नहीं सकतीहै। भारतीय m 
गले मिलना, हाथ पकड़कर चलता गा गत 
उनकी नजरमें बीभत्स है । 

प्रवासी भारतीय जो अमरीका if 
सामने अपने बच्चोंके परिवरिशकी TT प 4 
देशके माँ-बाप बच्चेकी स्वाधीनता ACA 
को अत्यधिक महत्त्व देतेहैं, मां-बापके m 
को बाधक नहीं बनने देतेहै “सुवित 
समस्या इसी प्रकारकी है । r 2 ci 
परिवरिशकी समस्या भिन्न दृष्टिकोणोंके १ 


हुईहै 


ते देह पष 

i 
ma Sail 
इसलिए शे by 


में बे हैं ही | 


fa मिलनार और एडिथ मारती n 
प्रति सम्मान रखतेवाले हैं। एड टता 
भारतीय परिवेशमें नहीं रह पातीहै ग E 
ae जात लिये S d | 
घुला-मिला लेताहै, पर एक तो हम स्व 08 
पाते, दूसरे सवर्णा उसका ईस fe 

पसन्द नहीं करती । अन्ततः वे द 


eet mame) ep ३४ ef 21 ८-1 <M, 


था उग सकताथों, उसकी संभा- 


ह 2 

AT eal 
बार्ते त, एक ब्रिटिश नागरिक, कलकत्ता 
एल बा र और सहृदय 


नेवाले साहेब, व्यक्तिकी संभावनाके 
qan Alt Gah संगम अवश्य 
१ तु विल हैं| दुसरी a पटलदा हैं ६ वे भी 
a सहृदय एव मातृ-समपित है "> ee! aug 
रेत जैसी व्यापक उदारता, एव क्षमता नहीं है | 
| gar रागात्मक विकास पूर्णरूपेण हुआहै, पर 
| ,ारिक क्षमता उस कौटिकी नहीं है। मातृ-समर्पित 
gar चाहकरभी मांके साथ नहीं रह सकते हैं ओर 
उदी मांको राथ रखनेको मना पातेहें । अन्ततः मांकी 

| इरे वंचितही रह जातेहें । 
ल्ली पुषा देह संपर्क शायद भारतमें नैतिकता 
सामान्य धरातल स्वीकारा गयाहै, जबकि अर्थतंत्र 
प्रपात पश्चिमी संस्कृतिमें स्वाधीनता भौर आत्म-नि्भे- 
ताको । सवातंतये मुद्दे को लेकर देह-संरर्ककी समस्या 
Racial भतिके छोरपर पहुंच गयीहै । सेक्ने देह 
sr दियाहै 4 वहाँ संयम और मर्यादा 
NBS वस्तु नहीं रह गयींहै । इलियनकी व्याख्या- 
WM भारतीय सेक्प--“साइलेंट और वाइलेन्टके 
। ह द उपभो कोई मध्यवर्ती गति नहीं है। 
त तीळ मध्यवर्ती होकर a स्वच्छन्द a 
नेर भी an o अधिकतर ela 
Ra समाजमे जो z ता दे sete ; 
पितता है, as उन्‍हें । नर-नारी संबंधोंमें संयम और 
९ उन्ह आकषित FA । 


प्रति ` 


के कारण मुख्य रूपसे हमारे 
पा Stace आयाहै । agit अथंतंत्र 
aces रिल ततमे विशवास करतीहै । 
मक सबंध gue सकी मानिम्द होगयेहे, जिससे 
| भदवान. स्थिर होगयेहे ओ x 


eee र वहाँभी मांग-पूर् 

| UTS : A 

| | Sia ue TATE । हमारी मान्यताए' अभी 
À न्ती म 


PAT att at अवशेष हैं । कुछ 
: > होता न आरहाहै फिरभी 
ae र रिश्तोमें विशेष बदलाव 

सयुक्त परिवारका ढांचा अभीभो 
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बना हुआहै । संभवतः इसी दृष्टिको प्रमाणित करनेके 
लिए लेखके मौसा-मौसी, जोजा-जीजी मामा-मापी, 
नोना-तानी, फूफा-फूफी आदिके रिशतोंका उल्लेख किया 
है। यही रिश्ते हमारे सामाजिक जीवनके रागात्मक 
पक्षको परियुष्ट BGS । उससे स्पष्ट होजाताहै कि 
हमारी संस्कृतिक्री धुरी आत्म पक्ष (रागात्मक्र भाव) 
पर आधारित है और उसकी वंचारिक पक्षधर | 
उनका बाहू य (भौतिक) अधिक विकसित हुआ है ओर 
हमारा अन्तस्‌ | वस्तुतः यह निर्णयकर पाना निश्चित 
रूपसे कठिन हो उठाहै कि कौन-सा अच्छा है कौन-सा 
बुरा | यहाँ अच्छे-बुरेका fara करना नहीं है, बल्कि 
एक सत्यके सामने SAT मत्य खड़ाहै। उनमें से अच्छे 
बुरेका निर्णय करनाहै । इसलिए “निर्णय के बदले Ta- 
पात होनेकी अधिक संभावना है | 

लेखकने दो संस्कृतियों, विभिन्न नँतिकताओं,मान्य- 
ताओंक्रे आकलनके लिए जीवनके जिन सामान्य आचरणों, 
व्यवहारों, तौर-्तरीकोंको रूपायित fang, वे अपने 
स्वरूपमें निहायत सार्थक ओर कामयाब हैं। वे हमारे 
जीवनमें रसे-बसेहें और हमारी नेतिकता, मान्यता तथा 
सोचके दर्षणभी हैं। अमरीकी जीवनमें सेक्सको जो 
अबाध स्त्राधीतता दी गयीहै, उसे AAPA एन. भाई. 
पत्रिकाके विज्ञापनोंके माध्यमप्ते व्यक। acral कोशिश 
aig । कुछ उद्धरण यहाँ प्रस्तुत करना अनुचित 
न होगा: -- 

“नग्न होकर मिलें और इसके द्वारा अपने सामा- 
जिक परिचयका दायरा बढ़ाये ।...... 

“'नारी-देहके संबंधमें अनभिज्ञ बुद्धिमात युवक, 
बुद्धिमती रसवती महिलाके दृष्टि आकर्षणका अभि: 
लाषी है । i 

“सभ्य शिक्षित पुरुषके बंगलेपर आकर मोज करने 
के लिए सुन्दर स्त्री चाहिये । ` ः 

ऐसे अनेक विज्ञापनों के बाद सुमन्तकी टिप्पणी है — 
“इस देशका कर्म-योग एकदम असत्य नहीं, किन्तु काम 
के माध्यमसे इतता धन उपाजेन करके जो मनुष्य गृहस्थी 
चला रहेहैँ, उतका एक बड़ा प्रतिशत नाना प्रकारको 
amal ग्रस्त हैँ । बांधा-बन्धतहीत iai जीततने 
इस सभ्यताको एक एसी विगतिजतक अवस्थामें ला 
पहुंचायाहै, जहाँते tant निकल आता काफी कडित 
है।” लेखककी प्रतिकिया है शायद हमारा देशी 
इन सब विज्ञापनों द्वारा कुछ MA सकताहे । FTA 


1 b > 
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इतने अधिक लोगोंके “ad 


का कथन है- “हाँ, अवश्य । 'उपला जलता गोबर 
gaat dat कहावत झूठ नहीं। यदि अभीसे सजग 
नहीं हुए, युगान्तरसे चले आरहे इस चारित्रिक आदश 
वी रक्षा करनेकी चेष्टा नहीं कीगयी, तो भारतवर्ष 
भी एक दिन इस देशकी भाँति विपत्तिमें पड़ेगा i” 

इस उपन्यासको पढ़ते-पढ़ते स्त्री-पुरुष संबंधों 
की भयावह अराजकताका जो मुद्दा सामने आताहै, वह 
सोचनेको बाध्य करताहै । क्या सामाजिक जीवनमें 
दैहिक-मानसिक पवित्रताका कोई स्थान है? इस 
gaat गहराईमें जब उतरतेका प्रयत्न किया जाताहै, 
तो सबसे पहले पूजीवादी व्यवस्थासे आँखें चार होती 
हैं । संभवतः अनेक कारणोमें से यह एक प्रमुख कारण 
`हे जिसने मनुष्यको इस हृदतक लेजाकर पटकाहै । प्रयत्न 
पूर्वक चिन्तनसे एक धं धली छाया भोर उभरतीहै— 
वह है-निराडम्बर समाज-व्यवस्थाकी | 

उपन्यास जिस खूबीसे घरेलू प्रसंगोंको रसमय बनाकर 
प्रस्तुत करताहे, वही उसे रचन!का दर्जा प्रदान करता 
है। सामान्य-सी बात-बातमें जीवनके एक बड़े नेतिक 
पक्षको उजागर करना, दो समाजों, दो सस्कृतियों, 
दो मान्यताओं, दो नंतिकताओं आदिका रेखांकन करना 
भोर शिल्पको बार-बार बिखरनेसे संभाले रखना,यह सब 
लेखकका बहुत बड़ा कोशल है । इतने व्यापक पटपर, 
COATS rrr TE 
ग्रहिन्दौभाषियोंका हिन्दी साहित्य 
= पुर्व प्रकाशित विशेषांक] 

यह विशेषांक तीन भागोंमें fanaa है: पहले 
भागमें हिन्दीतर क्ष जोंको हिन्दीको देन, उन क्षेत्रों 
के हिन्दी लेखकोंक्री सेवा, आदान-प्रदानपर प्रकाश 
डाला गया है. : 

दूसरे भागमें हिन्दीतर लेखकोंके हिन्दी maj — 
शोध, आलोचना, निबन्ध, काव्य कथा साहित्य, 


भाषा विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र आदि-का 
परिचय है. 


तीसरे भागमें हिन्दीतर लेखकोंके हिन्दी ग्रन्थोंकी 
सुची है. 


rr 


विशेषाँककी कुल पृष्ठ संख्या 
‘THU के ABH १५४ है. 

मृत्य > २५:०० रु. 
डाक व्यय 


(रजिरट्रीसे) ३.५० रु. 
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Š x y आलेखन a | 
ने तिकताओं-मःन्यताओंका आकलन 1 ak Ry 
हीं है। लेखक f SRT 
नहा ह। लेखकको दृष्टि निरंतर अपने गे he 
पश्चिमके सामाजिक, आर्थिक एवं ताता if | 
भिन्तता-पर टिकी रहतीहै T 


भमै F 
तोह । बने | m 
मिलकर एक सुहावना इन्द्रधनुष ना ह 
की छवि मनोहर-आकषं ऊ होते हुएभी विशात ह. 
चारी दृष्टिको तन्मय हो सोचनेको waar | 
ह प्रसंग जिसतरह सामान्य जीवनके दिन. 
हैं उसीप्रकार भापाभी सहज-स्वाभाविक और ma 
प्रेषणीय क्षमतासे ओत-प्रोत मी है । युवित intay 
अनुत्राद संभवतः योग्य कहा जायेगा । 'संभव'का पो 
मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि बंगला कृतिको मग 
Tee | कुछ बंगाली युक्तियों ate yeas wae 
eat उक्तियों और कहावतोंका चयन नहीं मिपा 
सकाहै | उन्हें यदि ध्यानमें न रखा जाये तो कहा 
सकताहै कि साफ-सुथरी माषाका प्रयोग हुआहै। 
जिन सामाजिक रिश्तोंके सहारे उपच्यातती ग 
वट हुईहे, उनकी स्थिति एवं पहचान लेखकों a 
गहराईतक है । उसी पहचान और समझे ह 
ms प्रसंगोंको पेश किया TR | a 
परिवारिक रिइतोंकी हिथितिमें चुहल, TA, r 
स्य गांभी ये सबका मनोरम निर्वाह किया mal 4 
स्थितिके अनुसार उसी मानसिकताका ma 
रिक वातावरणमें उभारकर वित. i 
किया गयाहै पूणे चरित्र नहीं aer o 
झॉँक्रियोंका आकलन कृतिमें gate नि 
मान्यताका स्वरूप स्पष्ट हो, उतीके ब्रा 
आधिक एवं सांस्कृतिक अलगावका g earl 
बिज्ञापनोंको पढ़ते हुए TTT n arti 
--“थे सब विज्ञापन झूठे लगते । T at 
स्वस्थ मस्तिष्तक द्वारा ऐत AUT ad 
यह कौन विश्त्रास करेगा fe : 
मानसिकता ओर विज्ञापन 
प्रतीक? । उपन्यास पठनीय है और 
के साथ हमें अपने निषकर्षॉमें बदलावर 
भी करताहै। O 


fez कहानियां! 

प्रलयालमसे अनूदित | रा = 
कहातीकार : तकषी शिवशंकर पिल्ले 
समीक्षिका : निशा व्यास? ; 
ज्ञानपीठ, साहित्य अक्रादमी व अन्य कई पुरस्कार 
मे सम्मानित मलयाली लेखक THAT न. m 
दी कहातियोंसे आज हिन्दी पाठक अप a । 
fag रूपसे उनकी कहानियोके agal पत्र-पत्रि- 
नबे पढ़ोके लिए मिलते ead, लेकिन एकसाथ 
उनकी २१ कहानियां हिन्दीमें पढ़नेका पहला अवसर 
ज्ञानपीठ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित “तकषीकी कहा- 
निया” से मिलताहै । 
तकषी एक अदभुत रचनाकार है । १६३४ से 


१६८१ के अतरालमें लिखी गयी उनकी ये इक्कीस 


कहानियां मानवीय जीवनके विभिन्‍न पहलु ओंको छूती 
हुई कभी हमें अपनी आस्था, विश्वाससे मुग्धकर देती 
हतो कमी सामाजिक विद्र,पताओोंसे साक्षात्कार करवा 
कर विचारोंकी खाईमें भी धकेल देतीहैं । संग्रहक्री 
qe कहानी “'बाढ़में? एक ऐसे बफादार कुत्ते 
की कहानी है जिसका मालिक area बचनेके लिए 
भाग निकलताह और कुत्ता अपने अंतिम समयतक 
मालिकके घरकी रक्षा करता रहताहै | ''लम्बा सफर” 
के वुढे पति-पत्तीका चित्रण संवेदनाकी दृष्टिसे बहुत 
च्छा बन पड़ाहै। वहीं ''तहसीलदारके पिता” aa- 
ते संबंधोपर प्रकाश डालतीहै। हम अपनी जड़ोंसे ही 
कित तरह घृणा करने लगेहे । आधुनिक बहू हे 
a ससुर बदबुदार, गंदा लगताहै । ग्वालेसे 
os किसान, सौ बीघेकी खेती भौर 
त पिता बने सत्तर aw? केशव- 
छत चार इ ee है a पास चार दिन रहले । 
पीके पाला हर के 2 इकलोते बेटेको बिना 

RES सहा, लेकिन उसी बेटेके घर अब 
१. भकाशक ५ 


एरिया भारतीय ज्ञानपीठ, १८ इ'स्टौड्यूशतल 
i. $ धो रोड, नयी दिहली-३ । पृष्ठ : 
ML Sys RET : ३०.०० रु. | 


नत र दक्षिण तात्या टोपे नगर, भोपाल-३ 
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उन्हें ठौकसे खानातक नहीं मिलता । किशोर प्रम 
की याद मनमें संजोए जजबातों भोर पाप्पीको 
कहानी है “आमके पेड़ aai रिश्ते नातोंके बिना 
मनुष्य किस कदर अकेला होताहै, यह बताती है 
कहानी “फौजी । “rant धयता”, “चुकौती”, 
Caraga’, 'कराचीसे', सभी कहानियोंके कथासुत्र 
अलग-अलग हैं, लेकिन सभी में गरीब, दलित स्त्री-पुरुषों 
की मतोमावनाओंका बंडा “सटीक वर्णन है। तकषीके 
पात्र, बीभत्स स्थितियोंमें जीते हुएभी मानवता, आस्था, 
ईश्वरपर विश्वास नहीं छोड़ते । वे स्थितियोंकों स्वी- 
कार करतेहै, उनसे दूर भागनेकी कोशिश नहीं करते । 
सूखे कंकाल-सी देह लिये ये पात्र सहज होतेहे और 
प्रकृतिसे जुड़े हुएमी । 
 चरित्रकी परिभाषामी तकषीके लिए समाजको 
प्रचलित धारणाओंमे अलग हैं, (पतिव्रता, नानी मर 
गयी) । वे झूठ दावों वनावटसे दूर हैं । प्राकृतिक 
त्रिपदाओं, सामाजिक विसंगतियोसे घिरे, दलित, 
शोषित पात्र पाठकके मतमें घृणा नहीं उपजाते | 
एक प्रश्‍न अवश्य पदा कर देते हैं हमारे समाजमें इतनी 
विडंबनाए क्यों | 

१७ अप्रेल, १९१२ को एलंप्पी (केरल) में जन्मे 
तक्रषीने ३२ उपन्यास और ८०० के करीब कहानियां 
लिखी हैं। उच्च शिक्षाप्राप्त करनेके बावजूद वे अपने 
गाँव अपनी जमीनसे कटे नहीं ओर खेतीसे जुड रहै। 
कारण है कि वे गांवके लोगों, परिस्थितियों, 
पडाओके चित्रणको एक अच्छे फोटोग्राफरको कुशलता 
के साथ सामने ला aed । भाषा, शिल्प, शैलीको 
दष्टिसे भी कहातियां श्रेष्ठ हैं । हालांकि यह अनुवाद 
है और डॉ.वी. डी कृष्णन नपियार, डॉ. एन. ई. विश्व- 
नाथ अयूयर, वी.के. हरिरिन उण्णित्तान तीन व्यक्तियों 
द्वारा किग्रा गयाहै, लेकिन अनुवाद किसी भी 
स्तर-पर अखरता नहीं । शायद इसलिए भी कि मनुष्य 
की पीड़ा, उसका आनंद ओर जिजीविषा साषाकी 
मोहताज नहीं tele । 0] 


tee’ कातिक २०४३-९ 


श्रनकहनी भो कुछ कहनी है! 

कवि ; त्रिलोचन 

समीक्षक : डॉ. हरदयालरे 

समीक्ष्य पुस्तक त्रिलोचनकी &६ चतुद शपदियों 
(सॉनेटों) का संग्रह है । इस संग्रहकी सभी चतुर्दशपदियाँ 


इससे हिन्दी प्रकाशनकी विशेष प्रवृत्तिका संकेत मिलता 
है। हिन्दीमें सबसे अधिक चतुईशपदियाँ त्रिलोचनने 
लिखीहैं । अतः पहले पलेपपर किया गया यह दावा सच 
है कि “हिन्दीमें त्रिलोचनजी लगभग साँनेटके पर्याय हो 
गये हैं ।” चतुदेशपदी मूलतः पाइत्तात्य काव्य रूप है | 
हिन्दीमें तो वह अग्रे जीके माध्यमसे आयाहै। त्रिलो- 
चनने इस काव्य रूपके उन सभी परिरूपोंको अपनायाहै, 
जो xa Na प्रचलित हैं; साथही उन्होंने इस काव्य रूप 
के सम्बन्धमें शास्त्रीय आदेशोंका उल्लंघनभी कियाहै। 
उन्होंने चतुदेशीपदीके लिए २४ मात्राओंके रोला छन्द 
च अपनायाहै। अधिक्रांशतः छन्द faata है, किन्तु कुछ 
चरण ऐसेभी हैं जिनमें मात्राए कम या अधिक हो 
जानेमे छन्दोभंग होगयाहै । उदाहरणके लिए इस 
प्रकारके दो चरण प्रस्तुत हैं । 

(१) पलभर को भी चिर भतृप्ति जो आतीहै । 


(पृष्ठ ३१) 
शोभा छायीहै। 
> ° गो (इ 9 
इस संग्रहकी चतुदंशपदियोंकी एक और विशेषता छ्त्द 
ङ 
१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/३८, अन्धारी 
रोड, afaria, नयी दिलली-११००० २॥ पृष्ठ : 
1०४; डिमा, ८५; मूल्य : ३५.०० र.) 
% एच-५०, पश्चिमी ज्योतिनगर, शाहदरा, दिल्ली- 
११००३२। 


“अकर --अक्तुबर'द६--२२ 


(२) पुनःशरद ऋतु आयी है, 
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१६५०-५ १में लिखी गयीथीं | इनका प्रकाशन अब BANE | 


की qha? बीचमें : 
जेसे-- 

मुतिक्रार हो दक्ष विधात्ता, किन्तु तुम्हारी 

गढ़ी सुतियाँ सब क्षयिष्णु हैं। अच्छा होता 

तुमने ऐसा किया न होता । (पृष्ठ १ 

प्रसादजी इस प्रक्रारकी वाक्य-पूतिका प्रयोग बहुत पहले 
कर चुकेथे । यहीं यहभी कह देता उचित होगा कि he. 
चनकी भाषा अधिकांशतः भभिधात्मक है। इससे उनी 
कविताका अथे समझनेमें कठिनाई नहीं होती; किन 
उनकी कविता एकायामी बनकर रह जातीहै। शायद 
इसीलिए कभी किसीने त्रिलोचनकी कविताको निस्सार 
या अल्पसार कह दिया होगा, जिसे Aea होकर उन्हें 
इस प्रकारकी बातें कहनेके लिए विवश होना पढ़ा 
हो गा-- 

(१) चौदह चरणोंमें मैंने चौदह भुवनको 
यथाशक्तति नापाहै। यह केवल बातुनीकी 
बकवास नहीं है । (पृष्ठ १००) 

(२) इसमें क्या है, मेरे ओर आपके दिलकी 
धड़कन है, कहना चाहें तो कविता बह 
इसकी धारामें बहना चाहें तो बहते | 
देख सकेंगे यहाँ धूपछाँही faafaa 
आभा | 
जो रसञ्ञ हैं, इसे उन्हींके लिए लिबाहे, 


जो अजीणंग्रस्त हैं, कहेंगे इसमें a 


प्रा aang | 


समीक्ष्य पंग्रहक्री चतुर्देशपदिय ad 
कई बार आत्ममूल्थांकन कियाहै। एक Sa 
में उन्होंने अपने जिषयमें लिखाहै कि कोई al 
पहचान लेगा क्रि उनकी दृढ़ कायाको ही ai 
रचाहै । उनका पहेला स्वरही बता देगा fs ड 
सभ्यताके उस स्तरको नहीं देबाहै, जो a 
ग्राहकता, agar और मोहक पालिशकी i 


- ह्लेकिन उनकी वाणीमें ऐसी आंच है; 
ay नेग जरा-सी देरके लिए भी नहीं सहन 
विसे a : वे दलितोंकी नालिश सुनतेहैं, उनकी 
z धनियोंकी ओर कुछभी ध्यान नहीं देतेहें। 
a वरे धनियोंको तरह देदेते तो उनके पास धनको 
ह. न होती । लेकिन उन्होंने तो जानबूझकर अपनी 
जीवन-पद्धति चुनीहै । (पृष्ठ ६१) र अनुभव ace 
कि उन्हे सुन्दर कहलानेवाला रूप AG मिला है, लेकिन 
मनृष्यतासे भरा हुआ हृदय और सुझ-बूझ : अवश्य 
facile । उन्होंने कभी किसीकी शिकायत नहीं की । 
पती निर्बेलताको तुरन्त देख लिया । किसीकी देखा- 
देखी आजतक कोई काम नहीं किया । वे कभी टीम- 
टॉम, आइम्बरकी ओर आकर्षित नहीं हुए । उनके पास 
qf, हृदय, संयम, बल, विवेक--किसीकी कमी नहीं 
है। (पृष्ठ ६९) अपने सम्बः्धमें उनकी धारणा है-- 
मैं अपने युगका, समाजका, जन-जीवनका 
अभिव्यवितमय एक व्यक्ति हूं, जागृत मनका | 
(पृष्ड$ ६) 
बहुत सोचनेकी उनकी आदत है । वह दुनियां 
se fga नापसन्द है, जो उन्हें रहनेके लिए मिली 
है। इसलिए उसे बदलनेकी इच्छा उनमें जाग गयी 
है। (पृष्ठ ९९) कभी-कभी वे अकेलेपन और थकान 
का भी भनुभव HWS | (पृष्ठ ey) 
जो लोग त्रिलोचनजीसे परिचित हैं, वे इस बात 
सहमत होंगे कि उनका आत्म-मुल्यांकन बहुत कुछ 
सही है। बेयक्तिक स्तरकी त्मामिर ; 
रोकी ven स्तरको यह आंत्माभिव्यक्ति चतुईः 
ल = आल द व 
मे steer ती अभिव्यक्ति भोर कुछ 
काही ह बयक्तिक स्तरकी आत्मा भिव्यक्ति 
Rs Sie है । अतः उसमें वयक्तिक 
पक्ति afai है। लेकिन उसमें 


प्नाजिक 

qo रा fi के i 
a जनीतिक, धामिक इत्यादिके यथार्थ ओर 
“भेके स्थितियों 


करप ते 


° 


Pala oa की अभिव्यक्तिक्रा भी विधान है | 
क्षी 7 संग्रहकी चतुदंशपदियोंमें इस दूसरे 
कियाहे aut है l उन्होने “रामराज्य” पर व्यंग्य 
T रहा TTS कि देश सर्वेनाशकी ओर 


हहे । न 
भाया केवाली जनता गुंगी है । नेता उसे 


ko Tn rere अवस्था सड़-गल TA । इस 
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विद्रोह करनेके लिए ललकारताहै और स्वयं — 

बीज क्रान्तिके बोताहु मैं, अक्षर दाने 

हैं, घर बाहर जन समाजको नये सिरेसे 

रच देनेकी रुचि देताहूं । (पृष्ठ ८७) 
चतुदशंपदियोंमें बहुत-सी चालू, सामान्य बाते कहीं गयी 
हैं। गहरी भोर तीव्र अनुभूति, सोचमेक्रे लिए पाठकको 
विवश करनेवाली विचारशीलताका इन चतुदंशपदियों 
में अभाव है । यह अभाव त्रहाँभी दिखायी देता है जहाँ 
कविने अपने मानसिक ऊहापोहकी चर्चा ale । फिरभी 
भाग्यवादका विरोध, सघर्षक्री पक्षधरता, परिवर्तत 
ओर गतिको अनिवार्य मानना, मनुष्यको मनुष्यके रूप 
में सम्मान देनेक्री बात कहना, परम्परावादियोंको अपने 
व्यंग्यका लक्ष्य बनाना इत्यादिके द्वारा कविकी स्वस्थ 
एवं प्रगतिशील दृष्टि सामने भाती है | यही दृष्टि faat- 
चनकी चतुर्दशपदियोंको महत्त्वपूर्ण बनातीहै । O 


'्रसर्मापत!? 

कवि : कृष्ण कमलंश 

समीक्षक : कृष्ण च राटे? 

सातवें दशकमें जिन कविताओंकी बहुत तेजीसे 

‘of उनमें कृष्ण कमलेश अपने-आपमें एक 

pes वि हैं अपने-आपमें ईमानदार होनेसे 
तात्पर्य उस कविसे होताहै जो पाखंडसे बचताहै 
और स्वयंक्री अनुभूतियोंके प्रति निमंम होताहै। अनु“ 
भतियोक्े प्रति सत्यशील होना और ART होना दो अलग 
बातें हैं। मात्र सत्यशील कवि कई सत्योंको या तो छुपा 
लेता है या नजर अदाजकर देताहै,किन्तु निर्मम होनेका 
अथे है, अन्दर-बाहर एक जैसा होना । ऐसे होनेमें किस 
कदर खतरा है,उसे कृष्ण कमलेश भोगते रहेहैँ | कविके रूप 
में यह उपलब्धिभी कम नहीं होती | उनकी कृति “असः _ 
मपित” में साठ कविताएं संकलित है भोर एक कविके 
भुल्यांकत एवं उसकी काव्य-विषयक धारणाओंकी TS- 
ताल करनेके लिए इतनी कविताए पर्याप्त हैं । 

कविताको कृषण कमलेश वैचारिक हिस्सेदारी 


१. प्रकाशक : सत्येरदर THAT, ३० पुराना अल्लापुर, 


इलाहाबाद-२११००६ | YS ` ८? ; feat. ८४; 


मूल्य: १५-०० रु. । 
&७ अरेरा कालोनी, भोपाल-४६२०१६ | 


ction, Haridwar 
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मानते हैं यानी उनकी कविताए मुखर संवाद है--एका- 
लाए नहीं । कविता लड़ाईकी पक्षधरताकी एक प्रतीक 
है । वह कविता और जीवनको अलग-अलग चीजें नहीं 
मानते बल्कि उनका दावा है कि होभी नहीं सकतीं। 
इसीलिए कमलेशकी कवितामें जो आम आदमी उभरता 
है, वह सुविधाभोगी नहीं है । उसके सामने नींदसे उठते 
ही 'बंड टी? नहीं आपाती है बल्कि सबसे पहला काम 
उसे बंड टी पीना नहीं अपनी मांका बुखार देखनाहै। 
यही आम आदमी दफ्तरके हेड क्लकेसे त्रस्त है । उसकी 
परेशानियोंका ओर-छोर नहीं है। जब वह राशनकाडं 
लेकर UMAR दुकानपर पहुंचत!है तो उसे यह अहसास 
होताहै कि वह गलत कार्ड लेकर घरसे चलाथा | यह 
उसका अपना me नहीं बल्कि पड़ोसीका कार्ड है, जिस 
पर कल हो तो उसने राशन लियाथा। (कविता-- 
“पहले कभी नहीं होताथा।) Oo 

कमलेशकी यह मान्यता कि आम भादमीको जीने 
कै लिए कुछ खुशगवार जिक्र बहुत जरूरी होतेहे, बहुत 
अजीब लगती है । संभवतः वे यह कहना चाहतेहैँ कि 
जीवनकी संतापपूर्ण ओर संत्रस्त स्थिति मनुष्यको दिवा 
स्वप्नोंकी दुनियांमें पहुंचा edie. जहां वह कुछ QAT- 
वार faai? सहारे जीताहै। यदि कविकी यह मंशा है 
तो कविने मनुष्यके आसपास एक ताना-बाना बुननेमें 
सफलता wae, उज्ति-वंचित्र: तो खेर हैही। aa 
जो व्यक्ति किम्हीं खृशगवार-_चाहे यथार्थ किवा काल्प- 
2 जिक्रोंके सहारे जीताहै वहे स्वाभाविक तौरपर 
इतना आत्म-केर्द्रित ओर एकाकी होजाताह कि लम्बी 
यात्रामें भी सहयात्रीसे एक शब्दक्रा आदान-प्रदान करने 
में असमर्थ है । (“या फिर'') | 

तथाकथित बुद्धिजीवियों और वास्तविक STA अव- 
सरवादियोंक्री बातचीतको कवि बहुत तीखे भ टाजमें 
पालतू कुत्तोंकी टकराहट या ब्रिल्नियोक्रे मिमियानेका 
नाम देते हुए कहता है, “कुत्ते बिल्ली उन बुद्धिजीवियों 
से ज्यादा समझदार AAF क्योंकि इनके पास एक 
सरव॑सम्मत भाषा तो होतीहै । (“हवामे तनी हुई 
मुठ्ठियां'') । 

“कुछ न करू गा में कमलेश कहतेहैं--चिडियाए' 
ओर कोयल रटे-रटाये गाने गातीहैँ। बहादुर लोग 
भाट बन गये। बुलबुलोंको बीस gA कार्यक्रम रटा दिये 
mag ।. कमलेश निराश:वादी नहीं है । उनका विश्वास 

है कि इस स्थितिमें उसे scar जा सकताहे, कमसे कम 


व्यनि 1 =a q a a i = at a gaits ` 
moma ETSE NRK कसे इस सः आपे. कवि होत. PIE AANE ILE aR Be 
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साध Fae । 
“uaa में कमलेशका कथन है कि मैं ag 
छला गयाहूं, कुछ इतना कि अब किसीपर यकीन a 
का मन नहीं करता । स्पष्ट है क्रि कचिका मै 
आदमी' का ही प्रतिनिधित्व करताहै। उप्त बा 
जिसके स्वप्न खंडित होचुके हैं ओर आस्याए' भंग 
चुकी हैं । | हे 
देशके शासनतंत्रमें कहीं कुछ TA} सड़ांध घरकर 
गयीहै कि लाल फीताशाहीके रोगसे छुटकारा पाना 
संभव नहीं है । इसी नाम यानी “लाल फीताशाही” 
शीर्षक कवितामें कविक्रा एक दोस्त अपने चार महीने 
वेतनके लिए दोड़धूप करताहै ओर wait वेतन 
तब मिलताहै जब उसका परिवार भूखसे मर an 
होताहै । यह एक जीवंत त्रासदी है जिसे हम स 
भूगतते हुँ । 
कमलेशके काव्य संसारमें लड़खड़ाता नेतृत्व, सभ्यता 
का खोखनापन, जीवन एक सतत संघर्षका नाम 
आदि बिम्ब मिलते हैं। आदमीको लगातार एक ऐशी 
लड़ाई लड़नी पड़तीहै जो वह मांके.पेटसे सीखकर नहीं 
आंता, बल्कि वह लड़ाई जो आदमीपर अनचाहे थोप 
दी जातीहै | कमलेशकी कविताके पात्र जैसे चारों बोर 
से घिरा हुआ इ सान, कुत्तो और अफसर एक बँग 
मौत ऐसे प्रसंग हैं जो हमारी चेतनाको झकझोर दे 
। fe 
“कोई जीते कोई हारे” में कमलेश K i 
बिछी हुई बाजीका मोहरा बननेसे हा 
मैने भरी नुभाइशमें मॉडल बननेसे इ करकी 
मैने पोंगापंथोकी किताब पढ़नेसे इ कारक ह्या 
मैंने सज्जागहका एक पोस्टर वननेसे इ कारकर e 
be + व्यति 
और इसीलिए सौ-सौ आरोपी जालोंसे मेरा 
बुत दिया गयाहै | 
कविको स्वाभाविक चिः fe 
आपाधापी और बड़बोलेपनके युग 
नारोंने ले लियाहै। खरे सिक्के चल १ 
खोटे सिक्‍के चालूहैं । ( “aaa ) | र वे सीरी 
कमलेशकी रचनाओंमें बेहद तरी ह. aa 
प्रहार करतेहैं । वे बिना बेहोश OR a 
: f गीर ag 
जिससे पाठक तिलमिला जाताहै अ x aa 
कि कमलेशके दर्द मात्र उतके अपने m 
जिनके पाखंडोंको कमलेशने AT 


कि आजकी T 
चततका स 
हौ रहे 


"है ॥ आजके इस कथ्यहीनता 


वाली CATS र 
ओंके मध्यसे गुजरना एक 


ऐंशी IT 
है। 7! 


pi बोलता नहीं है! 
रवयिता : डॉ, मलखानसिह सिसौदिया 
qian : डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन रे 


विज्ञान” शब्द दो भर्थोमें gT होताहै । 
पॉश के अथंमें daga) शब्दको लगभग सभी 
afer पमझतेहैं । 'विज्ञात' शब्दका एक दुसरा अर्थभी 
| + fat कुछ व्यबितही समझतेहें | कोईभी fagra 
| पाह, तेकिन वह ज्ञान जब आचरणमें उतारा जाता 
| १ तव 'विज्ञान' कहलाताहै। कबिता इसी विज्ञानको 
पती है । साइंस हृदयहीन मस्तिष्कका आविष्कार 
take काव्य मानवीय हृदयका शगार है। सोइ टिस्ट 
| त बौर विध्वंसक होताहै, कवि सहृदय, संवेदनशील 
| मोर सज॑नात्मक होताहै । साइ टिस्टं तोड़ताहै, लेकिन 
श जोत है | 


Si यदि कविका कहा अनसुनाकरके केवल 
ics au रहा, तो आगामो इक्कीसवीं सदीमें 
alice कम्प्यूटरकी दुनियां तो होगी, लेकिन 
झारे त बभ्दर होगे । गत चालीस वर्षोमें 
Wary यह्‌ हर जो अधःपतन हुआहै, उसका 
` फणा बकर याहे, हमने कवियोंकी कविताको 
है ही anie S a देश-कालकी आवश्यकता 


भि एक 
सा 

) i ऐसा कमल है, जो समाजके सरोवरमें 
| षक; ह 

| | tag ae SSD १५ थान हिल रोड, 
7 is कि ५१; डिमा. ८६;' मूल्य: 
f; "५७, k दि 

(र हे वेक्नगर, दिल्ली रोड. ` 

नगर) ही रोड. ' हार नपुर 


Book | 
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रहता हुआभी उसकी लहरोंके कुप्रमावसे ऊपर रहता 
है और अपनी वाणीकी सुगन्धसे सरोवर-तटवासियों 
को सुगंधित करताहै, लेकिन शर्त यह है कि सरोवर 
तटवासी हृदयसे उसक्री सुगंधको ग्रहण करनाभी चाहें । 
कवि जो कहताहै, समाज और देश उसे वेसा कहनेको 
बाध्य करतेहै । वह दो SH कहताहै | 

भारतीय काव्यकी धरित्रीपर आगमधारा और 
निगमधारा आदिसे प्रवाहित होती रहीहैं । इन्हेंही 
भानन्दवादी धारा और कल्याणवादी धाराके TATA 
भी व्यक्तकर सकतेहैं | प्रायः अस्तमु खी कवि आनन्दः 
वादी धारामें और बहिमु खी कवि कल्याणवादी धारामें 
स्नान किया करतेहैँ । बहिमु खी कविकी आँखोंमें गाँव 
होताहै, जनपद होता है, प्रदेश होताहै, देश gare और 
बिश्व होताहै । उनके पतनको देखकर, उनके aeath 
प्रशुस्वको देखकर बहिमु खी कविकी संवेदनशील वाणी 
कविता बनकर उन्हें जगाती है, उन्हे झकझो रतीहै, उन्‍हें 
झिड़कतीहै और उनपर करारा प्रहार करतीहै | कविके 
ऐसे प्रहार कभी छन्दोमय होतेहैं और कभी अछन्दोमय | 
डॉ. मलखानसिह सिसौदियाने अपनी कृति ‘eat 
बोलता नहीं है! में ऐसेही प्रहार कियेहैं । संग्रहमें कुल 
४३ कविताए हैं, जिनमें e कविताएं Balas हैं । 
हमारे समाज और राजनीतिके पतनपर कविने जो 
व्यग्यभरा दर्द प्रकट कियाहै, वह कविका भोगा हुआ 
यथार्थ है । उसमें कविकी अपनी प्रतीकात्मक शेली 


है। 

प्रस्तुत कृतिमें 
और शान्ति तथा 
रूपमें हिम्दी-काव्यः 


डॉ. मलखानसिहेका कवि 'सूली 
'दीवारोके पार' से बिलकुल भलग 
जगतके समक्ष उपस्थित हुआहै। 


उसके व्यंग्यकी केची बड़े धीरे-से आज के समाजके 
‘eat बोलता नहीं है', 


मुखोटेको कंतरती चलतीहै। d 
“धरती सांसतें इसलिए agate, 'मुखौदा जरा सभाल- 
कर लगाओ ओर साँप कविताएं हमारे कथनके 
साक्ष्यमें प्रस्तुत करनेके लिए पर्याप्त हैं। रस ब्यंग्यही 
होताहै, अतः इन कविताओं को रसमयभी कहाजा 


सकताहै। 

प्रस्तुत कविता- द 
कविता-संग्रह इलाहाबाद 
प्रफकी कुछ अशुद्धियाँ रह 


संग्रहका कवि एटाभें रहाहै और 


गयी हैं । जेसे¬ 
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पृष्ठ यह छपाहै ` यह छपना चाहियेथा 


३--क्ुआंमें धार-घार आताहै' 
HEH धार-धार आताहै' 
-- 'पारछेपर उछलकर' 
--'पौधेको पेड़” 
--जुए तले जुतना' 


३--'पारचा पर उछलकर 
४--'पौधाको पेड़! 
१३--'जुआँ तले Far 
२४-- अपना निशाना न बनाओ' 

-- अपना निशाना न बनाओ” 
२८--'तबलाकी तरह' --तबलेकी TE’ 
३१--“मुखोटामें छिपतेभी नहीं 

-- मुखौटेमें छिपतेभी नहीं 
¥3— 'वे अभागे मरभुखे' --वे अभागे भुखमरे' 
४७--'न विरहिणी गोपिका है, 

i ` "a विरहिणी राधिका है' 
४८प-- अपनी erat è --“अपनी शरं'शय्या' 

७६--'यहो नहों फरातदिली से! 
> --यही नहीं, फराखदिलीसे' 
आाशाहै कृतिके दुसरे संस्करणमें इन अशुद्धियो 

को दुरकर दिया जायेगा । i 1 

- 'कुआं बोलता नहीं है' की सब कविताएं वर्तमान 
समाजकी दुर्बलता और चरित्रहीनताकी ओर व्यंग्या- 
त्मक इ'गन करती हैं और पाठकके मनको प्रोरणा देती हैं 
जिससे पाठक यह अनुभव करने लगताहै कि राष्ट्रकी 
wares लिए हमारी सामाजिक दुर्गेन्ध भब दूर होनी 
चाहिये । युगबोधकी दृष्टिसे इन कविताओंका स्नष्टा 
कवि अपने कमंमें सफल है। वह पाठकोंकी वधाईका पात्र 
हैं, क्योंकि कविके मनने सामाजिक मनको पहचान 

लिया है | i 

इस संग्रहकी कविताए” विचार-प्रधान होनेपर भी 
भाव-प्रधान हैं । एक प्रसिद्ध मनो वेज्ञानिकका मत है कि 
विचार भावमें निहित रहताहै। महात्मा तुलसीका 
मतभी यही है -- - 

“हृदय सिन्धु मति सीप समाना’ (मानस बाल. 

११/८) 

. पाठक इन कबिताओंको पढ़कर कुछ देरतक दोनों 
हाथोंसे दिलको थामेंगे -- 
जब जब इसे सोचाहै दिल थाम लिया सैंने।  . 
इसानके wae इंसान पै जो गुजरी॥ [3] 
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आहट : नयी सदी? 


सम्पादक : सन्नी अशेष 
समीक्षक : प्रा. शिवकुमार शामा 


‘age : नयी सदी” एक नया काव्य पञ) | 
इसको सुचीमें अकांरात्मक वणंमालाक्के बह 4 
भौर कवयित्रियोंके नाम हैं जिनकी संख्या A 
इन सबकी चार या पांच कतिताए' 
aiast कविताओंके बाद कतिपय स्यातन dej 


या कवियोके द्वारा लिखित संक्षिप्त गा ॥ 
पद्यांश भी दिया गयाहै। ये सभी उद्धरण वा 


भोर anà हुएहै। ऐसे प्रकाशित अशोंके रष, |.) 
अज्ञ य, गुलजार, नरेश मेहता, grada, aagi 
प्रभृति इक्कीस लोग हैं। 


tat | 


चानप | 
इसमें है। प्रो 


. संकलनमें सराहनीय नवीनता यह है कित (४ 
कविने कविताकी परिभाषाको अपने cafe [i 
अनुभवके माध्यमसे नये ढंगसे लिखाहे | काव्यकी aly 
तर परिभाषाके उपरान्त कविका संक्षिप्ततर पि pm 
और सम्पर्क-सुत्रभी छपाहै | किताबकी भूमिकाको ब्‌ | 
'मुट्ठीभर शब्द' कैलाश भारट्वाजते fra | 

कवि अपनी प्रतिभाके आधारपर जमागेबो | 
नव चिन्तनका मार्ग सुझाताहै। वह यह हद 
कि युगचेतना कविकी मान्यताओंको स्वीकार at lk 
या नहीं । ऐसे कवियोंमें काम्यपरतिमाकै पर ' 
रिकताकी प्रधानता होतीहै । कवियोंगे जामी । 
भाषा कुछ इस तरह लिखीहे श ही 
“कविताका असली मकसद होताहै जुबातकी wR 
---कविता दिलसे निकली एक सदा, aad | 
आदमीके पास आनम्द बनकर रह TAR | गो | 
अग्तिहोत्रीने लिखाहै-'कविता ठीक ऐ बरार | 
पहाड़से गिरा हुआ झरना जो भीतर | 
जुड़ाहै ।'' इस तरह pe i 
किरणे तिकालकर कवियोंने प्ररु ः 


ty | 


१. प्रकाशक : तारिका प्रकाशन, प é 
कालोनी, अम्बाला छावनी-( २१" 
२०८; क्रा.; ,०० 6. l 

२. अध्यक्ष हिन्दी बिभाग, 
विद्यालय, सकती (म. g.)! 


क और छोटी-बड़ी कवि- 
A प्यारी है। गजल 
है आनन्‍्दकी अनुभूति 
: ए मेरी गजल, तु 

और रुसवा THAT 


panne सहज बनकर T 1 ने 6 
4 रहीं कहता कि तू मक्‍तों या मतलोंसे निकल/ 

aa सके तो आज महलोंसे निकल/घु घरूओं 
बो ढो gàg आप/कुछ नया कहिये गजल 
दहै aaa निकल| ` उन्हींकी aus सक्षम गजल 
[पग बैतनासे ओतप्रोत है “पुजामें कोई व्यस्त कोई 
आता नहीं यह मुल्क किसीके भी ध्यानमें/ 
gage रहेहै तपुसकभी कोकशास्त्र/कितती ag- 
हरे संविधानमें / 

waar एक पद्यांश हे--'रिश्ते और कविता 
Me । “रातभर जोभी मिला उगते बदन 
nae sta दिया जलती हुई आगमें हमने/ 
एप Gath हर लोको जगाये रक्ख।/रात भर बुझते 
, शोक तापा हमने /” ये daa नये युगकी 
i vagia भोर इ गित करनेवाली हैं । बदलती 
aa और विचारधाराओंके आधुनिक परि- 
। (दशेत करानेवाली हैं । 
oe सटीक अभिव्यक्ति कवि नीरकी 
E Gl “यशोपाज॑व निमित्त आज 
BONN किनारे खड 0 टोंक पे 

ई दू ठपर/ठोंके गये साइन 


है दंगे र्‌ कार है/ £ 5 


a 


अता है जिनमें स्वाभावि- 
coos ने है । यद्यपि नवीनताके 
क ए उलझकर अस्पष्ट होगयी 


Saat विद्यमा 


सेनी अशेवकी भी कवि गए 


म बहुअ।यामी होती है । 
भो AR ह्‌ a पुष्य 
= T EAA कुच ता हुआहे । 


तको 


[गि mè पस्पादक 

|. ! केविता परक 
र 

J 5 और अन्दाज 
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अ'तरकी पौड़ातो हरेककी अलेग-अंलग है । बहुत कमै 
लोग इसीके बलपर आपसमें मिलते या हंसतेहै पर 
aga संकट या दुर्घटनाके भाधारपर बहुत जल्द लोग 
आपसमें हिलमिल जातेहैँ | इसका चित्रण अशेषके व्यंग्य 
में हुआहै । “जिस दित कहीं विस्फोट न हो/ अखबारके 
पैसे पुरे नहीं होते / रेडियो टी. वी. मनहुस लगतेहूँ/ 
आतंककी नयी करवटके साथही/चेह्रे खिल जातेह/ 
लोग हिलमिल जातेहैँ ।” 
इसमें कुछ पुरानी शेलीको भी कविताए है। बही 
पुराने बिम्ब और पिटी हुई तुक़बन्दियां । इनके उद्ध- 
रण आवश्यक नहीं है । शेष कविताए नवीनताके 
आमाससे परिपूर्ण है । मार्जनकी जगह होते हुएभी पर- 
म्परासे हटकर कुछ नये लिखनेको लाला व ललक 
शब्दों एकदम भरी हुईहै | 
अतः पठनीय है संकलन | इस ASH नये हस्ताक्षरों 
के नये संकलनोंका एक नये Hah साथ स्वागत होना 
चाहिये । सम्पादन कौशलके साथ सम्पन्न हुआहै । 
ख्थातिप्र/प्त साहित्यकारोंके उद्धरण ऐसे लगतेहे जसे 
अमावसके चटकीले सितारे हो जो अपने काव्यात्मक 
सौन्दर्यंसे मनको मुग्ध करनेवालेहैँ | O 


भारतीय साहित्य: २५ वषं 


[प्रक र'क पूवं प्रकाशित विशेषांक | 

स्वाधीनताके बादके २५ वर्षों देशकी सभी 
भारतीय भाषोओंमें जो उथल-पृथल हुई, FAIL इस 
अ'कमें अव्ययनपरक सामग्री प्रस्तुत की गयीहै । इस 
सिंहावलोकनमें सम्मिलित भाषाए हैं : संस्कृत, हिन्दी, 
उद्‌, असमी, ओडिया, बंगला, गुजराती, मराठी, 
सिन्धी, seis, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कश्मीरी, 
पंजाबी । हिन्दीकी आलोचता,उपन्यास, कहानी, नाटक, 


कविता, हास्य-व्यंग्य, भाषाविज्ञान विधाओ पर अलग- 


अजग लेख हैं । 
aca 5 २५.०० र्‌, 
डाक व्यय : 


ET, ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, दिल्लो-७ 
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अ ह ह MEMOREX Me gy d 
साक्षात्कार अंक ७९-८० 


भीष्म साहनी से सुरेन्द्र तिवारी की बातचीत. 


उपेन्द्रनाथ अश्क गिरधर राठी पूर्णचन्द्र रथ mahl 
fama दास विमलकुमार की कविताए. || 


भेरवप्रसाद गुप्त का उपन्यास-अ'श रचना प्रक्रिया. 


जीवनसिह का लेख कविता में सौंदर्य की aage, 


प्रभात त्रिपाठी उमिला शिरीष राजेन्द्र दानी भोर 
दयानंद अनंत की कहानियां. 


अब्दूल बिस्मिल्लाह का नाटक दो पैसे की जन्नत. 


विष्णु प्रभाकर द्वारा नासिरा शर्मा ओर त्रिलोचन शास्त्री 
द्वारा ह्रिबंश राय बच्चन अज्ञेय ` अनंतकुमार पाषाण की 
किताबों पर समीक्षा. 


पांठकमंच में राजी सेठ के उपन्यास 'तत्सम पर विस्तृत रपट. 


ओर अन्य स्थाई स्तंभ. 


सम्पादक: सोमदत्त 


संयुवतांक जून-जुलाई १६८६ ag 
२५ समे 


मुल्य: ` ४ रुपये वाषिक मूल्य 


मध्यप्रदेश साहित्य परिषद, भोपाल का मासिक प्रकाश 
डी १/१ प्रोफेसस कालोनी, भोपाल-४६२ ००२ (म. प्र.) 


= भक्तुबर S cc nies Domain क द ie x si = 
— ४ र ८६१-९५. : i 


गठरी! 
उपन्यासकार : प्रयाग शुक्ल 


समीक्षक : कृष्ण कमलेश रे 


कवि, कहानीकार, कला संसीक्षक, पत्रकार प्रयाग 
तका पहला उपन्यास “गठरी' एक बड़ी सौमातक 
हमें आश्वस्त करताहै। यह कथाकृति आजके HET- 
वर्गीय व्यक्तिकी कुछ खुशगत्रार कुछ AMAT स्मृतियों 
ओर जीवन-स्थितियों का आकलन करतीहै। स्मृतियोंकी 
गठरी बराबर हमारे साथ बंधी होतीहै ओर यह प्रसंग- 
बश जहांतहां बुलती जातीहै, उपन्यासका नायक विनय 
भी भाम आदमी यापाठककी तरह इससे अछूता नहीं 
रहताहै। सम्पूर्ण उपन्यासमें उसके जीवनकी घटनाए' 
ए दृश्य-चित्रकी तरह उसके मानस पटलपर घूमती 
WHE महानगरीय जीवनकी ets भागसे घिरा विनय 
वह जानताहै कि स्मृतिजीवी या अतीतजीवी होना कोई 
अच्छी बात नहीं हैं, लेकिन वह इससे geal नहीं रह 
गो । वह मानताहै कि वर्तमानसे स्मृतिकी टकराहट 
है जरूरी है। उसने संयुक्त परिवारका एक-एक 
et ओर मजबूरियोंके कारण चाहते हुएभी 
: १ररवारफे सदस्योसे न मिलना तथा मानव संब धों 
IMA रूखापन कड़वापन झेला और भो है 
एके लिए जिम्मेदार आप ला और भोगाहै, तथा 
ave दार आथिक सामाजिक दबावोंक़ो 
TRN किया है । 
संजू भैया ज स्मृतियोंकी गठरीमे त्रिभुवन, सुनंदा ओर 
fi जसे पात्र तो ह डी fi 
भितनेषर पहचाननेमे हो, जिनसे काफो अरसे बाद 
f ह मे परेशानी होतीहै, मगर पहचानते 
सच खल. पर एक-एक आधे-अधूरे समूचे 
» साथही SRA बहुत मामूलीसी 


(. परका 
शक : ; 
« माग, च प्रकाशन, ८ नेताजी सुभाष 
ae $ $ -२ ॥ ष्ठ S Q >> 
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२० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५ 
eee साउय री, दो नगर, भोपाल (स.प्र.) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, adaware ‘ya’ कक 


उपन्यास | 
} | 
ie 
| 


लगनेवाली, लेकिन गहरे अर्थो सदर्भाको रखनेवाली|| | 
स्थितियांभी हैं । | 
ऐसी लगताहै, उपन्यासकार खुद उपन्यासक्रा एक 
पात्र है और उपन्यास पढ़ते समय हम उसके साथ पुरी 
तरह तादात्म्यकर IF । आजका ओसत समझदार 
आदमी यह मानताहै कि स्मृतिका ऋणी न होनाभी एक ||| 
तरहकी अहसान-फरामोशी है.। फिरमी उसे लगताहै | 
क्रि वर्तमानसे स्मृतिका टकरावभी प्रासंगिक है | बुआ, | 
भाभी, भाई, और परिवेशके दर्जनों चेहरे जो कभी | 
घटना नहीं होते,पर अपने-आपमें एक समूचा प्रभाव | 
रखतेहैं : | 
“कभी कभी सोचताहुं यहभी एक कारण था, | 
शायद कि हम यहाँ आनेके तीसरे दिनकी शाम बहुत | | 
निकट आगयेथे । हम दोनो ने शायद उस शहरमें अपने | 
अकेलेपनको पहचान लियांथा । अपनी उञ्रको भी Bat | 
कभी लगताहै, कि कुछ जगहो' ओर स्थितियोंमें हमारा 
अकेलापन, हमारे जीवनके किन्हीं अकेले कानोंको सघन 
कर देताहै। a 
उपन्यासका अ तभी बहुत सजीव ओर मार्मिक हे: 
““अ'गुलियोंसे' कान बन्द 'कये, आँखें बन्द की। न 
जाने कितनी भूली बिसरी बातें घुमड़ने लगीं। आंखें | 
खोलदीं । खेल ज्यादा देरतक चला नहीं.। बचपनमे तो 
खाली आसपासकी चीजोंकी याद रहतीथी, सो वहू कुछ 
देरतक चलताभी थाः । र is | 
अब एक हड़बड़ाहट-सी HET हुई | उठ 
Tar” ae 
लगभग: ऐसाही एक और उपन्यास है “ 
लहरो की बांसुरी (भारतभूषण), वह दिवा स्वप्नो 
शैलीमें: चलताहै पर गठरी हर दृष्टिसे अधिक | 
पूर्ण और उल्लेखनीय है । प्रयाग | क्लकी भ 
कविता जैसी रवानी है । 0 


रि 


eS 


cine TRAE 


५. जीवन सरिता! 
' उपन्यास-लेखिका : सुमित्रा चरतराम 
समीक्षक : डॉ. बालेन्दूशेखर तिवारो 


प्रकाशकीय विज्ञप्तिके अनुसार श्रीमती सुमित्रा 

। ` चरतरामका यह दूसरा उपन्यास एक नारी-प्रधान कृति 
| हे । स्वभावतः इसमें नारोसुलभ कोमलताओ', स्थि- 
। तियो और विचारणाओंका विस्तार है। नारी-कलम 
' कितनी आात्मीय अतरंगताके साथ नारी-मन और 
|` नारी-जीवनकी वास्तविकताओंको उपस्थितकर सकती 
.॥ है, यह 'जीवत सरिता के कपाफलक एवं समस्या-निरू- 
qua स्पष्ट है । बावजूद इसके कि जीवन-दशांतकी 
॥ gaa लताओने समुचे उपन्यासको आच्छादितकर रखा 
' है ओर ऐसी संडांतिक dagal कथाप्रवाहको बाधित 
करती हैं, इस उपन्यासमें प्रस्तुतीकरण एव सम्प्रेषणका 
_ विलक्षण अंदाज आकृष्ट करताहै। पुरे उपन्यासका 
y बार-बार शिवानीके कथा-गठन एवं भाषिक 
। करवटोको याद दिलाताहे सम्भवतः इसी कारण 
- 'जीवन सरिता के कथाक्रम एवं रचनात्मक वितानमें 

: आकर्षण एव वंविध्यका समाहार लगातार कोंधता रहता 


i है 


माधवीको जबानी कंचनकी कहानी है az 
f माधवी जो लेखिका है अपनी सखी कंचतकी जीवन- 
maè बहाने भारतीय नारीकी सामाजिक-परि- 
' वारिक सीमाओंका रेखांकन करती है | समूचे उपन्यासमें 
- नारीकी aara जिजीविषा भोर सहनशीलताका उद्‌- 
घोष सुनायी पड्ताहै | कंचनने अपने एक पत्रमें माधवीसे 
. केहाहै-_स्त्रो जातिको सदव सहनद्वी करत रहता पड़ा 
है, माधवी ! हूदयमें अपार वेदनाको छिपाकर अपने 
कत्तब्योंका पालन करते रहनाही स्त्रो-जीवन है।' 
७०) इस उपन्यासमें प्रारम्भसे अ ततक माधबीने 
| कचनकी जीवन-सरिताको सहनशीलता और करुणाका 
पर्याय Wald, जबकि स्वयं कंचन नारीके साहस भोर 
विश्वासको प्रतिमूति है । अपने उपन्यासको सुमित्रा 


| १. प्रकाशक : दाब्दक,र, १५६ गुर अंगवतगर (बंस्ट), 
_ दिल्लो-९२॥ पृष्ठ : १२८; क्रा,; मूल्य : १६.०० 


न 
- हरिहर सिह रोड, मो बावी, रांची (बिहार) । 
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चरतरामने. फ्लँश-वैककी परम्परागत TE ) 
कियाहै । कंचन अपने पति कमलके साथ भार ae 
उसे लेने स्टेशन गयी माधवी ट्रेनको दो घंटे लेट : i 
रेलवे प्लेटफामंपर इ तजारके इन्ही दो gay a 


कली-कदीं चेन qam 
छ थ = हि q 
खेली-कूदीं, एक साथ यौवनको देहरीपर पहुंची । राजा. 


पुरकी हवेली में दोनोंका बचपनसे ही भानाजानाथा 
राजापुरके जमीन्दार साहबकी पत्नीने मनही मन सुर्दरी 
कंचनको अपने बेटे आशुतोषकी परिणीताक्के रूपमे चन 
लियाथा, लेकिन कंचन तो आशुतोषो “भैया'हो कहती 
रही ॥ एक बार सत्र मेलेमें गये तो बारिश-तुफानके 
दोरान भटकी कंचनको एक निर्जेन खण्डहरमें आशुतोष 
मिल गया और वहीं दोनों अनजानेही अ मोन्मादङी 
चरम शारीरिक दशातक पहुंच गय | इस घटनाने 
कंचन और आशुतोबके बीच मोतकी दीवार खड़ीकर 
दी । आशुतोषने कई बार क्षमा-याचता को, लेकिन 
कंचन न तो क्षमाकर सरी और न अपने मनको हो 
परितोष Saat माधवीको भी इस धटनाकी खबर 
बहुत बादमें मिली । फिर एक दिन माधवीका वित्रा 
राजनके साथ हो. गया और अकेली कंचन आशुतोषकी 
माँके आग्रहोंके बावजूद आशुतोषसे विवाह नहीं कर। 
सको | 

भटकती हुई कंचनको जब एक गाँवमें कमल मिता 
तो उसे लगा कि कमलही उसके अपुर्ण भात्मका पुरक भश 
है । दोनोंका विवाहही गया। gat दाम्पत्यके Tere 
ही एक रात कमलने जिक्र किया कि उका विवा हु 
प्रेम किसी युवतीके साथ था । इतनीही सहूजताके पाष 
कंचनने भी आशुतोषके साथ घटित त्रासदी gael । 
लेकिन, कमल इस ag नहीं सका । दोतोंके बीच 46: 
राल गहराता गया ओर अंततः दोनों अलग हींग! 
एकाकी कंचनके जीवतमें एक बार फिर आशुतोषका 
आगमन हुआ । जिस दित कंचन अपता भविष्य बाह 
के grata सौंप देतेका निर्णय करनेवाली थी । ऐत 
aaa सहसा पराजित कमल saw सामने समि 7 
से उपस्थित होगया । इसी कथाको माधवीने To 
नारीकी सहनशीलता और xa fata करुणाके पत 
रूपमे चित्रित कियाहै । ड 

कंचनकी जो छवि इस उपग्यासमें A 
उससे मन करुणासे भींगनेकी जगह बर 


ag अधिक होताहै । भलेही उपन्यासके पुर 


‘fra है” 


रोप लगाया जाये, लेकिन इसमें 
A far थानक शारीरिक 

q कि 'जीवन-सरिता का के T ! 

ग शवितकों साकार VA ATH नारी 


भावमें 4 त + of: 
ae 3 fanaa परिपुर्ण प्रतिरूपण 


तहत वमा 


palë | क न करती Reds Sie 
गत भाद्शोकां समर्थने करतीहै | उपन्यासमें केवल 


नारौ-मनका अभ्निचित्रण ही नहीं हुआ है, अपितु आशु- 
| प एवं कमलके बहाने पुरुष-मनो विज्ञानकी सूक्ष्म- 
aig’ भी सामने आयी हैं । इससे चरित्रोंकी विश्वसनी- 
परता एवं कथाकी प्रयोजनीयताको बल मिलाहै। 
्रत्यवलोवन-पतिमें लिखित ` इस उपन्य।सके 
fag सुमित्रा चरतर।मने प्रधानतया तत्सम शब्दोंका 
उपयोग क्याहै । गद्यकी काव्यात्मक लयको बिम्बों 
और प्रतीको के माध्यमसे साकार PAN भी उनकी 
गहरी रुचि है । कुछ उदाहरण हैं 
` (क) रेलवे प्लेटफामंकी वह बेंचही उस दिन मेरे 


पहली कहानी! 

|| समीक्षक . 

पहेली कहानी? 

ओ an कमलेरवर द्वारा सम्पादित भारतीय 

डोगरी, कमी र कहानियोंका संकलन है । इसमें 
"ओर सिधीसे मिलाकर पन्द्रह भाषाओ 


कीक 
Ua 
— । आज केहानी-साहित्य जितना समृद्ध 


मलेश्वर 
गोविन्दप्रसाद २ 


3 Tay S 5 
Rei a एड सस, करमीरी दरवाजा, 
१०.७, q, \ 5:२१९; fear, ८५; मूल्य : 


CE 
By भाक, कृष्णनगर, बिहलो-५१। 
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लिए नौका बन गयी । इसीपर सवार होकर मैं अतीत. || 
के MTA बहुत graa निकल गयी ।' (पृ. ११) 

(ड) उस क्षण आकषंण-विवर्षणके मव इजालेमें 
उलझी कंचन भीतरही भीतर छटपटाते हुए निढाल हो 
गयी । इससे पूर्वं कि उसकी साँसोंका तुफान उसे संज्ञा- 
शम्य बनादे, अधरोपर रखे भ'गारोकी जलन कुछ 
पीछे सरक गयी।' (पृ. ३५) 

(ग) संरमकी जो लक्ष्मण-रेख!एं मैंने अपने लिए 
स्वयं उकेरीथीं, वे इस भयानक मानसिक तूफानमें 
ga-ga चलीं। तिसपर भी अभी मैं अपने लिए 
अपनेही द्वारा निर्धारित वर्जनाओंके घेरोमें gamt | 
बैठी रही ।' (पृ. १०४) ` f a 

“जीवन-सरिता' के माध्यमसे नारीकी आंतरिक 
पीड़ा और विश्वास दृढ़ताके कई आयाम उद्घाटितः 
gug और इसी कारण ag उपन्यास श्रीमती सुमित्रा 
चरतरामकी लेखनीमें आस्था जगाताहै। O i 


कहानो | 
~ 


हैं उसको देखते हुए यह प्रन उठना स्वाभाविक है कि 
अमुक भाषाकी पहली कहानी किसने लिखी । इस प्रश्‍न | 
का उत्तर इस संकलनमें मिल जाताहे । इस दृष्टिसे 

एक दस्तावेजका कामभी दे सकताहै | यह संकलन ATX 
की प्रमुख भाषाओंकी केवल कहानियांहो प्रस्तुत न 
करता, वरन्‌ उतके लेखकोंका चित्र सहित प 
तथा उक्त कहामीके प्रथम होनेकी प्रामाणिकत के संब 
में उसी भाषाके विद्वानों द्वारा विवेचनभी प्रस्तुत 

है । हिन्दी और मराठीकी कहानियोंको लेकर उन 
प्रथम मौलिक होनेकी प्रामाणिकताके स 
विबाद उठ खड़ा हुआहे samit साम 


इस संकलनमें प्रकाशितकरके सा 
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` अध्ययन और अनुसंधान करनेवालोंके लिए उपयोगी 
` ` उक्ष्यभी प्रस्तुत fade । सम्पादककी टिप्पणीसे ये तथ्य 
। औरभो स्पष्ट होजातेहे । टिप्पणी इसप्रकार है, 
| ugik सन्‌ १६७६ अकमें डॉक्टर बच्चनसिहने 
E सन्‌ १६६८ में प्रतिपादित अपनी प्रतिक्रियाके अनुरूप 
` साक्ष्य और समीक्षाके आधारपर यह प्रतिपादित किया 
| कि किशोरीलाल गोस्वामीकी रचना "प्रणयिनी परिणय? 
*  हिन्दीकी पहली मौलिक बहानी है । इसके उत्तरमें 
; ' इबीप्रसाद वर्माने माधवराव सप्रोकी एक अन्य रचना 
' “सुभाषित रत्न” खोज निकाली, जो उन्हींकी रचता 
`  'ोकरीभर मिट्टी’ से एंक वर्षे पहले रची गयीथी | 
' मतः अब देवीप्रसाद वर्माके मुताबिक मांधवराव सप्रोकी 
| श्मुभाषित रत्न? RAN पहली मौलिक कहानी है 
, जो जनवरी सन्‌ १६०० में छपी और दूसरी मौलिक 
i | कहानीभी माधवराव सप्रेकी ही है-'एक टोकरीभर 
© मिट्टी’ जो सन १६०९में छपी |” (पृ. १४) ये तथ्य 
/ ' निस्सन्देह आचार्य रामचन्द्र शूक्लके इस प्रतिपादनपर 
/ . safga लगा देतेहै कि 'यदि इन्दुमती' रचना 
i किसी बंगला कहानीकी छाया नहीं है तो हिन्दीकी 
' यही पहली मौलिक कहानी ठहरतीहै (हि. सा. 
- का इतिहास पृ. ४३८) मराठीमें ऐसा कोई विवाद 
' नहीं है । सम्पादककी टिप्पणीके अनुसार “मराठीके दो 
विद्वानों श्री गंगाधर गाडगिल ओर श्री माधव मोहोलकर 
i ` ने अपने-अपने कारण देकर मराठीकी तीन कहानियों 
i को ‘sam मोलिक कहानी” होनेके ऐतिहासिक, mfg- 
| त्यिक ओर कलात्मक तकं feat । उनके सारगभित 
| विवेचन ओर तक यहां प्रस्तुत है।” (पृ. १५०) ये 
वबाहानियाँ--' प्रवासी! (१९११) : शंकर काशीनाथ गर्ग 
'दिवाकर, 'किरमत' (१६२२) : गो. गं. लिमये और 
मंकनो (१९२२-२३) : गो. गं. लिमयेकी हैं । 
र इन कहानियोंमें वरण्य-विषयकी विविधताके साथ- 
साथ अपने सययकी पहचानभी अभिलक्षित होती है i 
` प्रणयिनी परिणय : (हि. १८८७), भिखारिन : टैगोर 
(बंगला : १८७७), कन्या ; लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा 
(असमिया : १८६१), तालाब किनारेका पीपल : व. 
बे. सु. अय्यर (तमिल : १६१७) प्रेम कथाएं हैं। 
ANAS चक्‍की : भगवत्प्रसाद साठे (डोगरी : १६४०), 
` सबक: गुरजाडा अप्पाराव (तेलुगु : १६१७), रंग- 
की शादी : मास्ती वेंकटेश अय्यंगार “श्रीनिवास” 


९११) की पारिवाहिकलाउक्छोंकीज सिस Karma AOR TAR 


हैं। 'गुजरा हुआ जमाना? : सैयद अहमद दा en 
१८७०) Teal भावनाका प्रसार कतीह ते 
'जवाबी कार्ड : दीनानाथ कौल 'नोदिम' ee, 
१९४८-४९) की कहानी युद्धकी अमानवीगताकी r 
कित करतीहै । 'एक टोकरीभर मिट्टी” बमोरी j 
की 
निम्दक है तो फकीरमोहन सेनापतिकी रेवती "(उद्या 
१5९६८-१६०० ) दारि द्र्य एवं असहायताकी कहानी 
है । और कन्हैयालाल मुन्शोकी 'गौमति दादाका गीर 
(गुजराती : १६१२) अग्रे जोंकी दासतामें गौरवात 
होनेकी भावनाकी खिल्ली उड़ाती हुई देशप्रोमकी प्रेरणा 
देती है । इनके अतिरिक्त अमूत विषय-सम्बन्धी कहानिया 
भी है faena मृत्युकी आकस्मिकताकी भोर ध्यान 
आकृष्ट करतीहै तो “प्रवासी जीवनकी fasam 
प्रवृत्तिका संकेत देकर रह जातीहै । 'वासनाकी विकृति’ 
(मलयालम-१८६१) में कु जी रामन आत्मसंस्कारकै 
तत्वको प्रकाशमें लातेहैँ तो 'मरवी झीलका डाकू 
(सिंधी : १६१४) में लालचन्द अमरडिनोमल डावृगो 
के कुकृत्योंका चित्रण करके उनके सुधार-मा त्रके विचार 
को सुक्ष्म एवं अमूतँ रूपसे चित्रित करते दिखायी देतेह। 
विभिन्न विद्वानोंने अपनी-अपनी भाषाकी कहानी 
के प्रथम और मौलिक होनेकी अनेक तरह पुष्टि की 
है । अनेकने दास्तान, किस्सा या रूपकसे उसे TATA 
कहानीपनकी स्थूल और प्रारम्भिक पहचान कराते i 
छोटी कहानी या Me स्टोरीके मूल तत्त्वोंकी a 
इंगित कियाहै । प्रत्येकने यह बतानेका ag a 
है कि उक्त भाषाकी कहानीमें कहानी के aval zs 
होनेपर भी प्रारम्भिक कालमें अपनी FF i 
लिए जो जरूरी होताहै वह उसमें है ९ जीडी 
धनंजयका यह कथन उल्लेखनीय है कि, 
कहानीको हिन्दीकी प्रथम मौलिक के : 
भो कई कारण हैं। इसका शिल्प एकदम त. 
उस तरहके शिल्पका प्रतिनिधिः 
दशकोंकी कहा नियोंमें क्रमशः लिक ; ठ a galt 
कहानी ओर आजको कहानीमें एक ie रवी 
स्थापित कियाजा सकताहै । अतिश न बार a 
अथवा अतिशय कुतूहलको छोड़कर E A 
कहानी सामाजिक संदर्भोको विकसित aaa 
८१ .इत अबकी बना TEMS वि नीही 
(पृ. १६) प्रश्‍न Hae Ly दवत 


a र डॉ. 
का शिल्प कैसा g । इसका = ae gear 
टं पुष्टिमें ६ जी 


हानी मातनेके बी 


oe 


f fi थीमको कहानी बनाता 
भी गा । लीकरणे साकांक्षता 
ang, वह पुराती कहानिपोंसे 
है । इसको साकांक्षता सपाट न होकर 
= तत्त्व उसे आधुनिक 
में ते आताहै । यह नाटकीय तत्त्व इसको 
देताहै ।-- (१. ३६) 'गुजरा 
इतना संकेत देते 
कहानीमें पहली बार “एक. 
| पा सात कहानीका प्रमुख पात्र बनाहै, वैसे वह एक 


॥७४ ६, के वाद आये । फिरभी “ऐतिहासिकता के 
पिरे aia (भिखारिन) आदि कहानी मान लेना 
RATI (पृ. ११८) श्री गंगाधर गाडगिल कहानी 
शी पह प्रशही उठाकर रह जातेहेँ कि 'कथा, कथा 
als है क्या बला--उसके विषयमें रचनामें, 
शो Se भाषा शेलीमें आत्मलेखतमें, आखिर 
Ri z इसका समुचित उत्तर प्राध्यापक 
| wi उन्हें इसका उत्तर देनाही पड़ताहे ।” 
nee ह 5205 विभिन्‍न तत्त्वोंकी परीक्षा 
dima के A महीं देते। इसलिए 'मेकनो' 
Fame aah हए a मराठीके आदि कथाकार 
[गाझी रहो a पजरेका तोता'की प्रशंसा किये 
पक के ag व समीक्षक श्री दंडमुडि महीधर 
हनी प्लॉट ह ७ 
| v वे सभी गण ह ने चित्रण, चरम बिन्दु आदि 
| षान बने रहे ns असंतक कहानी 
27 ताने कहा 
l (पृष्ठ १३) हानीको रोचक 


|| नेगताहे fi 
है 4 स्पर = = — कहानीकी पहचान 
! जिसको सेको अपनी कोई पहचान 
है oat अभीभी ane 
+ जाताई a - इस संकलनका 
क कहानीके स्वरूपके 
रहनेपर भी भारतकी 


AARIN कहानीपन fast 
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नःकिसी अ'शमें विद्यमान है । इसीलिए उन्हें प्रथम और. 
मौलिक माता गयाहै | कहानीपनके तात्विक विवेचनके 
लिए तमिल भाषाके विद्वान्‌ श्री एस. शिवपाद सु दरम्‌ 
का यह कथन विशेष महत्त्व रखताहै कि “कहानी 
हमारे लिए नयी चीज नहीं-फिरभी पाइचात्य देशो' 
से छापाखानेके यन्त्र भारतमें जबसे आये, तबसे 
कहानियो को साहित्यिक रूप मिला--वहुभी अग्रेजी 
के ज्ञाता इस भाषामें प्राप्त विभिन्न साहित्यिक रचनाओं. 
का रसास्वादन कर सके । उसी प्रणालीको अपनाकर 
जबसे लिखना शुरू कियाथा, तभी नॉवेल ओर mè 
स्टोरी? का जन्म हुआ ।” (पृ. २०७) इससे यह बात 
निकलकर आतीहै कि छोटी-कहानी एक विशेष आथिक, 
सामाजिक और साँस्कृतिक जमीनकी उपज है । उत्पादन 
साधन बदले, ज्ञान विज्ञान. आया । समाजका ढाँचा 
बदला तो मानव मस्तिष्क, किस्पागोईके आकस्मिक. 
aaah स्थानपर एक निश्चित लक्ष्य या Se श्यकी, 
प्रतीतिके लिए दृश्य प्रपंचको अपनी तकता भौर विचारण 


afak आधारपर अर्थ करने लगा । उसके लिए उसने 
अर्थ सम्प्रषणकी जो तकनीक अपनायी उसमें उसने 


एकल प्रमावान्वितिक्रो ध्यानमें रखा । इस दृष्टिसे 
बंगला कहानीका विवेचन पढ़ते हुए हमारा ध्यान स्वतः 
ही श्री प्रबोधकुमार मजूमदारके इस कयनकी ओर चला 
जाताहै कि “बंगलामें कहानीको 'छोटों गलप Peds, 
जोकि अग्रेजी 'शोट स्टोरी' का अनुवाद-सा लगताहै 
किन्तु सारे गुणोंसे सम्पन्न “छोटो गल्प'का जन्म अग्रेजी 
की ai स्टोरी” से पूरवंही हुआ-यह बंगला साहित्य 
के इतिहासकार डॉ. सुकुमारसेनका कहनाहै 1 
(पृ. ११७) 

ऐसे गम्भीर प्रश्‍नोंको इस संकलनमें छुआ भर 
गयाहै जबकि इनके विस्तारमें जानेकी पुरी गुंजाइश 
थी । किन्तु कमलेश्वरने अपनी छोटी-सी भूमिकामें यह 
कहकर छृट्टी करली कि “कहातीने अपने समय-समयके 
केन्द्रमें प्रतिष्ठित मनुष्यकी मानसिक और वेचारिक 
दुनियांको इतनी गहराई ओर fead रूपायितकर 
डालाहै कि उसकी पहचान और जानकारीके लिए हमें 
अब पुराणों, धमंग्रन्थों, शास्त्रों और दार्शनिक Sat- 
रुपाओंकी तरफ नहीं लोटना पड़ेगा--अब साहित्य 
व्यक्ति-लेखकका स्वर नहीं होगा, बल्कि मानवीय 
इतिहासका सावेभौमिक स्वर होगा ।* (भूमिका : 
पहली कहानी) इस. दिशामें किसीं किस्मकी श्रुआत 
पहली कहानीमें दिबायी नहीं देती । फिरभी यह एक 


bf 
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महत््वपूणं कृति है । भलोचको', साहित्यकारो , एवं 
इतिहासकारोंको आमंत्रित करतीहै कि वे इन कहानियों: 
का अवलोकन करते हुए अपने समयकी पहचान करने 
वाले उस उदात्त मानवीय चेतनाका साक्षात्कार करें 
जिसकी छटपटाहट वहां अभिलक्षित होतीहे । निस्सन्देह 
यह एक संग्रहणी य ग्रन्य है O 


घाटीमें पिथलता सुरज! 


कहानी लेखिका: सावित्री परमार 

समीक्षक : डॉ. विपिनबिहारी ठाकूर? 

‘mae पिघलता सूरज” सुपरिचित कवयित्री एवं 
कथा-्लेखिका सावित्री परमारका' प्रथम एवं नवप्रका- 
[रत बहानी-संग्रह हैं। आलोच्य संकलनको कहानियों 
के माध्यमसे यह स्पष्टतः परिलक्षित gine कि 
लेखिकाके कथा-स॒जनके मूलमें वंविध्यपुणं मानवीय 
अनुभूतियोंकी पुंजी निहित है । लेखिकाने अपते कथा- 
ले्खनमें वतमान जीवनकी स्वस्थ एवं दुबंल. दोनोंही 
स्थितियोंको आधारके रूपमें बड़ी बारीकीके साथ ग्रहण 
कियाहै | वस्तुतः वर्तमान परिवेशकी खामियोंके 


आलोकमें eat हुई पारिवारिक ईकाइयोंके ब्याजसे - 


मानवीय सम्बन्धोंकी विघटनशील स्थितियोंकी ओर 
इंगित करनाही कथा लेखिकाका मूल लक्ष्य रहाहै । 
इस aayy यह घ्यातब्य होसकताहै कि लेखिका 
सावित्री परमारकी दृष्टि जीवनके नकारात्मक पहलुओं 
को लाँघकर आस्था ओर विश्वासके रचनात्मक क्षे त्रमें 
संचरण करतीहै और स्वस्थ मानवीय जीवन-मूल्योंकी 
प्रतिष्ठाकी दिशामें अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करतीहै | 
आलोच्य कहानी-संग्रहकी कहानियोंमें बैविध्य है 
और इसी आधारपर इसके कतिपय ध्रवृत्तिमूलक वर्ग 
निर्धारित feast सकतेहै । इस दृष्टिसे संकलनकी कुछ 
विशिष्ट एवं मर्मस्पर्शी कहानियाँ मानवीय सम्बःधोंके 
विघटनको ओर इ गित करतीहैं । 'जंगलमें हांफती रेत 
को चदी', टूटते क्षणोंका बोध” और 'घाटीमें पिघलता 


१. प्रकाशक : पंवशोल प्रकाशन, फिल्म कालोनी, 
चौड़ा रास्ता, जयपुर-३०२००३। पुष्ठ : १४४; 
क्रा. ८५; मूल्य : ३०.०० रु, | l 

२, उदयनाचार्च रोसड़ा कालेज, रोतड़ा (समस्तीपुर )- 
८४5२१० l 
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सुरज' जेसी कहानियोंमें वर्तमान रकष 
मानवीय सम्बन्धोंकी पीड़ाको ही am 
चेष्टा कीगयी है । 'जंगलमें हाती = aU 
aay वृद्धाका चित्रण किया गयाहै जो nA ) 
पुत्रवधुत्रोंके द्वारा न न haz fares होती! 4 | 
कुछ हृदतक शोषितभी कीजातीहे, और By 
उपरान्त उसके पुत्रों द्वारा जितने बहे मपर शि 
भोजका आयोजन क्रिया जाताहै gay उनकी वा 
एवं प्रदर्शनप्रियता आदि कुप्रवत्तियोंकी वही है 
व्यंजना कोगयीहै | 'टूटते क्षणोंका बोध' aes | 
के नायक रामनाथके चरित्रमें भी इसी मानवीय a F 
हीनताका दंश उभरकर aa | इस नायको पश 
हीनताकी पीड़ा सहते हुएभी अपने परिवाफे ह 
की सुख-सुविधाओंके लिए सभी प्रकारे amal i 
किन्तु सेवा-निवृत्त होनेपर अपने भाइयोंकी adm 
अलगाव एवं स्वार्थपुर्ण व्यवहारोंकी प्रापि सि 
प्रकार होतीहै उससे उसके मनमें निराशा एवं का [ता 
भावनाए ही Gar होतीहें । मानवीय सम्बन्धो पा 
हीनताकी दृष्टिसे 'घाटीमें पिधलता पुर शॉ 
कहानी अत्यधिक प्रभावी मातीजा सकतीहै शो 
इसमें अभिजातवर्गीय पात्र चीफ मंनेजर कामता 
निराशा एवं एकाकीपनकी यंत्रणाका भ ह 
जिनके मूलमें अपने ही पुत्रों तथा दुसरे आत्मीय है 
स्वार्थ-भावना एवं परायेपनका बोध 2. | 
उपयुःक्त तीनोंही कहानियाँ अपनी HR 
हुए मानवीय सम्बन्धोंकी पीड़ाओंका gga 

I 1 
: प्रस्तुत संग्रहमें पारिवारिक जीवतको H 
कर रचित कुछ वैसी कहानियाँभी २ 
जिनमें सन्बन्धोंके विघटनसे उत्पन्न ie ra | 
नये सिरेसे निमित होते हुए आत्मीय TT a ah 
वेश किया गयाहै । aa T aa 
चाची, “आंगनको इन्द्रधनुष क x ada ay 
छन्द' की सुबिया, 'महकता T ait 
झुका शहतीर? के मुरारीके oe af 
पारिवारिक सदस्योंसे मिली उपेक्षा 


हि लाव 

खिन लान्ति ही % j 

कारण खिन्नता ओर के ait 
[बादी 


कौ | 


ज्य 


A 


भी पाया जाताहै | वस्तुत 


सन्दर्भोमें टटन और बिंखराव 


रवारिके - 
i ie रागात्मक सम्बन्धोंक प्रतिष्ठाका 
m इस प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि, 


त्‌ 
जीवनके बहु 
वी alse बडी 
le पंकलनकी कतिपय उत्कृष्ट कहां नियाँ 
जिवकी रचता YET प्रणया नु भू तिको anr 
काले द्वीपकी फागुनी धूप शीषेक 
| हतती तायिका युवा प्राध्यापक मिहिरके मोहक 
है| (रो इसतरह प्रभावित ade कि वह अपने 
||... सभी प्रमुख सदस्यो के विरोधके बावजूद उसकी 
हही रोशनी बनतेके लिए अपने प्रणयको परिणय 
| (र देतीहै । इस कहानीमें प्रणय सम्बन्धमें 
A acid eet देखनेको मितताहै । इसीप्रकार 
यका अह्ास' शीर्षक कहानीभीं विशुद्ध प्रेमानुभूति 
ma आधारित है. जिसकी नायिका! कंचन अपने 
0 [तहे anaes fare कारण पारिवारिक afa- 
Vad तिर्वाह हेतु अपने प्रेमी मनीषके विवाह-प्रस्तावको 
man देतीहै। विशेष परिस्थितिवश अविवाहित 
बोल गुनारेके बावजूद अतृप्त प्रेमकी क्षक उसके 
mÀ मिटती नहीं हैं, परिणामतः जब उसे अपनी पुरानी - 


| 
oi 

पपी 
Ki alae pade | 


हा 

i | 

il 

a 

“tl | 

af 

i| 

[| हर लौट गयी! 

ft ten पारक] 

ay 

| ous : कम नेश्‍वर 

St विश्वभावन देव 

| र्ल TER tea न देवलियार 

a... सेल 
६ $ जपाल . i अ 

तो] पष्ठ . संत, कश्मीरी दरवाजा, 


9७७ a OG: Sa 
Sey l » का, ८५; मूल्य : 
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विद्यालय, तु (मय रानो galad 
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छात्रा Raat ओरसे प्रेम-विवाहका निमंत्रण प्राप्त होताहै 
तो वह उसे अपना आशीर्वाद एवं हादिक समर्थन बेने 
को तत्पर हो उठतीहे । 

जनजीवतके यथार्थ-बोधकी दृष्टिसे “भोर 
काफिला रुक गया” शीर्षक कहानी महत्त्वपुणे मानीजा 
सकती है क्योंकि इसमें राजस्थानके ग्रामीण क्ष त्रोके जन- 
जीवनके अभावों भौर संघर्षोका बड़ाही बारीक चित्रण 
किया गयाहै । ‘drek अर्थ” aide कहानीको 
नायिका बैधव्यकी पीड़ाको भी भुलाकर देशप्रेमके लिए 
ही अपने नन्हें शिशुको फोजमें भरती करवानेका 
संकल्प लेती है | 

समासतः आलोच्य कथा-संग्रहकी कहानियाँ यह 
प्रमाणित करतीहैँ कि लेखिका सावित्री परमारपें 
मातव-जीवनके बहुआयामी यवार्थोके उद्घाटनको 
रचनात्मक शक्ति प्रभूत मात्रामें उपलब्ध है । उनके कथा- 
लेखनमें मनो वैज्ञानिकता ओर काब्यात्मकताका प्रभावी 
योग उपलब्ध होताहै । प्रस्तुत कृतिमें लेखिकाने संत्र 
स्वच्छ, मर्यादित और सशक्त भाषा-शक्तिका परि- 
चय दियाहै । दुसरे शब्दोंमें, सावित्री परमारकी प्रस्तुत 
कथाकृति पाठकोंको अपनी संवेदनशीलतासे प्रभावित 
करते ange सिद्ध होतीहै | O 


नाटक : 
एकांको 


उपेक्षा नहीं कौजा सकती । feral नाटके अभ्युदय, 
विकास और रंगमंचीय उल्लासके अनन्तर नाटके 
बाच्य-स्वरूपमें सिमटते चले जानेके प्रक्रिप्रा-कालमें 
भारतमें रेडियोंके आविर्भाव और वाच्य नाटकके स्व- 
रूपकी प्रतिक्रियामें, या कह लीजिये नाठकके वाच्य 
स्वरूवसे लाभान्वित होकर रेडियो-ताट्य-लेबनने अपने 
आरम्भिक काल और भारतीय स्वतंत्रताके पर्चातूके 
दशक तक हिन्दीको न केवल अच्छे लेखकही AR 
बल्कि ‘gaa’ 'अधायुग,' 'आषाढका एक fea’ 
जेमी सशक्त कृतियाँभी Aa जो मूलतः रेडियोके लिए | 
ही लिखी गयीथीं । इन कृतियोंफे अतिरिक्तभी लेखकों _ 


भरता .! 
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ने रेडियो-ताटक लिखे किन्तु प्रसारणके उपरान्त रंग 
निर्देश देकर वे एकाँकी बना दिये गये । 
विवेच्य कृति 'लहर लौट गई' के कृतिकार कमले- 
इवर ख्यातिलब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं, मूलतः FAT- 
कार हैं, सम्पादक पत्रकार तो हैंही । रेडियोंसे वे सन्‌ 
१६५४ से ही सम्बद्ध होगयेथे, बादमें दुरदर्शनके लिए 
. भी अन्‌बन्धित कर लिये गये। इस दौरान उन्हींके 
शब्दोमें “मैने लगभग Yoo Raga रेडियोके लिए 
fag जिनमें से १० मैं इस aaah देरहाहूं, जो इस 
माध्यमके अलग-अलग कला-रूपोंका परिचय देतेहें 1' ' 
(भूमिका-६) यह लेखककी ईमानदारी है । कमलेश्वर 
चाहते तो अधिकाँशमें रंग संकेत देकर प्रख्यात एकाँ- 
कीकारभी बन सकतेथे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । एक अच्छे लेखकसे रेडियो जैसे श्रव्य एवं agaa 
श्रव्य माध्यममें भी अधिकको अपेक्षा कोजा सकती है । 
रेडियो-नाट्य-लेखनमें मनोरंजनकी . भाकांक्षापुतिके 
साथ साथ अनावश्यक विस्तारके प्रति सतकं रहना 


होताहै । इस शतंका पालन कमले शव रके ये रेडियो नाटक 

` अक्षरशः करतेहैं । 
विशुद्ध साहित्यिक ध्वनि-नाट्य रचनाओंके अति- 
रिक्‍त यह संकलन रूपान्तर, प्रहसन, झलकियों, धारा- 
वाहिक फीचर भोर रेडियो-नाटकसे सम्पन्न है । प्रत्येक 
कला रूपके आरम्भमें लेखकने आवश्यक टिप्पणीयाँ भी 
दी हैं और यह एक विशेषता है इस संकलनकी कि 
पाठक या प्रस्तोता रेडियो-नाट्य-लेबनकी सीमाओं में 
ही: इन रचनाओंकी साहित्यिक ओर सामाजिक जिजी- 


विषासे तृप्त होसके । उपयुक्त चरित्रो और वातावरण ` 


से इन रचनाओके कथ्य जीवनके विविध पक्षोंका उद्‌- 
घाटन AWE । 


संकलनका पहला मौलिक रेडियो नाटक है 'लहर 
लौट गई” जो मध्यवर्गीय परिवारकी नितान्त व्यक्ति- 
गत समस्याको प्रस्तुति 'है । इसकी मुख्य समस्या प्र मी- 
प्रोमिकाके विवाहुकी हे, जो अन्ततक सामाजिक विषम- 
ताओं ओर रूढ़ियोंके कारण नहीं होपाता। रोचक 
कथ्य और सहज भाषा शेलीका निर्वाह लेखकने किया 
है। देवर भाभीके नितान्त आत्मीय ay जानेवाले 
Reda लेखकने अत्यन्त संयत संवाद दियेहैँ : -- 


बड़ी भाभी......... इतने भाई तो हैं, मन नहीं 


रजनी- भरे भाभी, भाइयोंको तुम लोगोंसे फ॒संत 
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r में wal i | 
नामसे संकलनमें है ओर “नात ग १. 


रि >दा रीका 
लेबकीय सामाजिक. साझेदारी 


मिले, तब न | 

यह पारिवारिक संदर्भका एक मा : i 
रण है । रेडियो जसे श्रव्य माध्यम क aaf 
स्तरपर ही सुने-गुने nàg | thy) 

“तीसरी कसम उफ मारे गये गलप 
शवरनाथ रेणृकी सुप्रसिद्ध कथाका उ 
D लिए किया गया सफल रेडियो है" 
ध्वनियोंके बढ़िया प्रयोग इसमें द्रष्टर 
आँचलिक भाषाको बहुत सावधान 
में ढालते गयेहैं । निश्चितही कमले 


शत । 
TE ay 
से कमे 
सेवर इस स्याना 
के अनामक 


मौलिकता और सार्थकता दे सके हैं | इस बा 


बन चुकी है | 
'बिन्दोका बेटा” शरच्चन्द्र aaa मृत उशा 
रूपान्तर Fl एक GET gtin 
परिवारमें Gar हुई कलहपूर्ण स्थिति और फि इह 
दारीसे प्रमको वापसीके भावनापूणं क्या 
रेडियोकी समय सीमामें बांधते हुएभी कमते 
की आत्मा और रचनात्मकताको aafe ख| 
सफल रहेहै । यह रूपान्तर रेडियोके famti 
एक अच्छा उदाहरण है। Te 
“साहसी यात्री : वास्को डि गामा' र रि 
प्रायः लिखे जानेवाले लोकप्रिय कला रूप रभ 
मेन्टरी है । इस प्रकारका लेखंत रेडियो-गेवा प्रा 
शब्द संयम, सार्थकता, समय, वातावरण ब | 
लिकताकी wath अच्छे अभ्यासके fag T 
लेबकोंके लिए उपयोगी है | a 
संकलनमें पाँचवां मौलिक परह है | 
इस प्रहसनमें लेखक श्रोताओंकी oe ia 
देनेमें कामयाब हुएहैँ | भाषा Ay danii ( d 
एक जरूरी इस्तेमाल इस प्रहसतमें है । 
पात्रोंकी भनुरूपताका ध्यानभी रवा शा 
नाता रिइता भौर ata?! z at 
उद्दोश्यमूलक कार्यक्रमकी aa है । वि gi 
क्रमके अन्तर्गत लगभग डेढ़ वर्षेत बु 
इस धारावाहिकके केवल तीत TT S Calf 


ESS 


ax 


प्रशासनिक योजताके प्रचार और raat z q 


S तृ 
लेषकने area श्रोताओंके लिए एक 


होता कि ग्राम्य = लिए सम्पूर्ण 
काकार प्रकाशित होपाता | 
है” शीष॑कसे तीन झलकियां संकलनके 
ajg झलकी एक महत्त्वपुणं कला रूप है । ये झल- 
क अनवरत प्रसारणको बनाये रखनेके 
a कार्थक्रमोंके बीचके अन्तरालको भरनेके लिए 
या किसी काये क्रम से बचे हुए समयको उपयोगी बनाने 
` लिए तत्काल लिखी जाती हैं । इस तात्कालिक कला 
हुपमें लेखकने अपनी आरम्भिक रेडियो लेखन प्रतिभा 
का अच्छा परिचय दियाहै | 
श्रोताओंकी रुचि और मनोर॑जनक्रो बनाये रखते 

बौर रेडियो संदर्भमें विकसित करनेमें कमलेश्वर सफल 
हैं। अपने अनुभवको लेखकने बड़ेही रचनात्मक 
अन्दाजमें प्रस्तुत कियाहै और आरम्भिक टिप्पणियोंके 
रुपमें कमलेश्‍वर रेडियोकी विधाके कला-रूपोंपर भी 
सिद्धान्त चिन्तन प्रस्तुत करते गयेहें । दोनो दृष्टिसे 
' 'तहर लोट गई' ध्वनि-नाट्य साहित्यके विशाल अभाव 
में स्वागत योग्य कृति है O 


्रभ्य्‌त्थान 
नाटककार : घनश्याम अग्रवाल 
समीक्षक : डॉ. नरनारायण WAR 


समीक्ष्य कृतिकी भूमिकाए' १६८० ई. की लिखी 
Be और इस समीक्षकको इस नाटककी प्रति दो 
तीन वर्ष पुव प्राप्त हो गयीथी | प्रकाशन वर्षे मुद्रित न 
रे ee यह अनुमान करना पड़ रहाहै कि नाटक 
' समोला त्मक ae १९८१-८२ मे ही होचुकाहे । यद्यपि 
he कको प्रति मई १६८५ में प्राप्त हुई 


! | अच्छा 
धारावाहिक पुस्त 
gaai मतां 


Tey गांधीवादी वि 


चा म रा, š 
thier विचारों रधाराक्रे समर्थनमें, और क 


४ के पोषण एवं fi 
ाहे जिसमे एवं प्रचार हेतु, लिखा 
गांधी wae ag दिखलानेकी कोशिश कोगयीहै कि 
w o ओर विचार प्रस्तुत किये गयेहैं 
o AIRA देशका कल्याण है।.तीन 
' प्रकाशक ete .. 

मे ao . प्रकाशन, जयपुर रोड, 
४ हे i रू: ११२; T; मूल्य : १५.०० 
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विषय हैं । प्रचारात्मक नाटकमें ये स्वाभाविक | 


; नाटक गाँधी स्मृति ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत किया गयाहै । 
चू कि नाटक 'राष्ट्रीय भावनात्मक” है और गाँधीवादी' 


 अस्वाभ!विफ घटना नहीं। नाटककी प्रस्तावना र 
` श्याम अग्रवालने भी 'स्वकथ्य' शीषेकसे अपनी भूमिका 


से संबंध और आजके युगमें 'गोधीकी प्रासंगिकता और 
उसी संदभंमें नाटकका साहित्यिक महत्त्व स्पष्ट होता 


बाले लोग यह नाटक पढ़ोंगे। 0. 
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अ'कोंके इस नाटकका कथानक संग्राम सिहके सत्याग्रह | 
दलके बार-बार किये गये सरकारी दमन और अततः | 
दमनके खिलाफ सत्याग्रही दस्तेके गरम दलमें बद 
आनेकी घटनासे होताहै । गाँध्रीके प्रति विश्वा 
रखकरभी यह दल दमन भौर आतकका विरोध बल 
HANS | देश आजाद होताहै । विभाजनके कारण दे 
में हिसाकी जो भीषण व्याक लहर दौड़तीहै उस 
संग्रामधिहका यह गरम दल रचनात्मक भूमिका 
निभाताहै और गाँधीजीके प्रति अपनी भी अटूट आस्था | 
व्यक्त करताहै | कालान्तरसे स्थिति सामान्य होनेपर,| 
गाँधीजीकी हत्या होजानेपर, यह दल गाँधीजीके छोड़े | 
हुए कामको आगे बढ़ानेका संकल्प लेताहै। i 

नाटकके पात्र भावों एवं विचारोके प्रतीक g: 
संग्राम, धेये, गौरव, विचार, प्रशान्त, विश्वास, साहस, | 
बलिदान, स्वराज्य और देशभक्त आदि ऐसेही पात्र हैं। 
पर ये पात्रोंके नामभर हैं । ऐसा कहूनो कठिन है कि | 
पात्र अपनी प्रती कात्मकताका निर्वाहिकर पायेहें । इस 
बातको बहुत महत्त्व न भी दिया जाये, नाटकमें किसी! 
जीवन-स्थितिका निर्माणभी नहीं कियाजा सकाहै । शुरु | 
के एक-दो दृश्योंमें थोडा क्रिया-कलापभी है पर नाटक | 
का अधिकांश केवल सत्रादालाषही है । मंचोय दृष्टिसे 
नाटक उबाऊ ज्यादा है रोचक कम । सूच्य संवादोंका | 
बाहुल्य है, स्पष्टीकरण और व्याख्याए कथोपकथनके | 


स्थितियां हैं । 

ऐसा मात्रा जाताहै करि प्रचारात्मक साहित्यका | 
कला मूल्य खण्डित हो जाताहै t डॉ. TAVITA अग्रवाल, 
हिन्दी विभाग, बहाउद्दीन कॉलेज, जूनागढ़का यह | 
विचारोंझा समथंत करताहै, इसलिए यह पुरस्कार 


स्वरदयाल दुवेने लिखी है, फिर नाटकके शुरूमें डॉ. घन- || 


लिखीहै । इन दोतों ही भूमिकाओंसे नाटकका म. गाँधी | 


गाँधी दर्शन और गांधीवादी आदर्शोमे रूचि र 


“प्रकरा तिक?र 


' नदियोंकी कहानी - गंगा 
लेखिका : सरस्वती रामनाथ 
समीक्षक : सोम चेतन्यर 
बहुभाषाविद्‌ तमिल एवं हिन्दीकी लेखिका सरस्वती 
रामनाथकी तमिल भाषामें लिखी 'नदियोंक्री कहानी 
सिरीज' बहुत चित हुईहै । felt इस सीरीजुकी 
' यह पहली पुस्तक है । यह पुस्तक सूल रूपमे हिन्दी 
में लिखी गयीहै या तमिलमें लिखी गयी पुस्तकका 
अनुवाद है--इस तथ्यका स्पष्ट संकेत कहीं नहीं 
मिलता । पुस्तकारंमके पहले प्रकाशकके पतेके नीचे 
रोमनलिपिमें छपे पुस्तकके नामके ऊपर मनु ast 
मुद्रित नामने इस भ्रमको ओर अधिक पुष्ट कियाहै । 
मनु शर्मा अनुवादकका नाम है या लेखिकाका 
नामान्तर ? यदि लेखिक्राका ही नामान्तर है तो दो 
fara लिपियोंमें झिन्त-मिन्न नाम देनेक़ी आवश्यक ता 
क्यों पड़ी ? ग्रन्थक्रे मुल नामके विषयमें भी दो भिन्न 
नामोके उपलब्ध होनेके कारण भ्रम उत्पन्न होताहै | 
: पुस्तकके बाहर और अत्दरके कवरपर 'नदियों ही कहानी 
गगा ऐता नाम मिलता है, परन्तु पुस्तकके अन्दरके 
' पृष्ठोवर “मेरी कहाती--गंगा”--ऐसा नाम छपा 
` है । आशा है भले सस्करणमें इन त्र टियोंका संशोधन 
` कर दिया जायेगा । 
लेखिकाने गंगाके मुखसे ही उसकी कहानी 
कह दोहे । इस कहानीको कहते हुए लेखिकाने 
हिमालयकी उत्पत्ति एवं img उद्भव कालसे 
सकर अबतकका गंगा मार्ग एवं गांगा क्षत्रे 


| | ` १, प्रकाशक : हिन्दी प्रचारक संस्थान, पो.बा. ११०६, 


१५६; T ८५ (तु सं.); मूल्य : १०.०० रु, 


पुजारी पुट स्ट्रीट, को रापुट-६४०२० | 
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वियाचमोचन, बाराणक्षो-२२१००१ । ` पष्ठ; 
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सम्बन्धित भूविज्ञान, पुराण, धमं, संस्कृति सभ्यता 
i I 
जातियां, समाज, उद्योग. व्यापार, कृषि, राजनीति 


ढंगसे कह दियाहे । गंगोत्रीसे सोगर-संगमतकके 
२५१० किलोमीटर लम्बे गंगा-मार्गके तटवर्ती क्षेत्र एवं 
उसके तटपर बसे हरिद्वार, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, 
प्रयाग, काशी, बक्सर, पटना, FAL, राजमहल एवं 
कलकत्ता आदि प्रमुख नगरोंके सांस्कृतिक, भाविक एवं 
राजनीतिक इतिहासक्रे anas साथ-साथ wae 
नन्दा, गोमती, घग्घर, सोत, कोसी, पद्मा बाद 
गंगाकी प्रमुख सहायक नदियोंका इतिहासभी इस प्रम 
में मिलताहै। इस .इतिहासमें वेदिक काले लेकर बा 
aah उत्थानःपतनके कारणों और विभिल गोम 
विभिन्न क्ष त्रोंक्री जातियों तथा प्रमुख व्यक्तियोंकी a 
afadir लेखा-जोखाभी प्रस्तुत fang । तबि 
जः स्वार्थ, संकीर्णं दृष्टिकोण, as ईर्ष्या और 
स्पर्धाकी भावनाही भारतीथोंको विदे शिता ga 
बनाती रहीहे (पृ. १४५) | a 

पुस्तक आठ अध्यायोंमें विभक्त CE पा 
में गंगाके उदूभव तथा cata भवतरणसै | 
पौराणिक कहातियोंको एकतमे पिरो ae 
गंगाकी उत्पतिकी कथा विष्णु, Al! ae at 
तीनों महान्‌ देवोंके साथ जुड़ी ete LS कर्ली 
fea हुईहै तथा पृथ्वीके प्राणियोकी = at 
में भेजतीहै । राजा भगीरथके तपोबल a gi 
वर अवतरित होकर राजा HR र औट 
उद्धार करती हुई सागरमें मिली ह p ga परी 
मध्यवर्ती ata arrai ही आये सी at 


गंगा 
पुणे विकास gate! इस प्रकार eae gi 
कारिणी उस भारतीय संस्कृतिका तत a ak 
fi ज 
तथा तपके भाधारपर ead दै तथा ली 


egga और निः'श्रेयसको संयुक्त रूपसे साघित 
वको 3 बार्थकी चरितार्थता मानतीहे । 
कमें EE अध्यायमें सृष्टिके प्रलयकी कथा, 
ee r तथा वैवस्वत मनुके द्वारा मानव- 
ooo का वर्णन है। तृतीय- 
पष्टिके विकास और च्य ना सत 
ध्या यमे गंगाके गंगोत्रीसे लेकर हरिद्वारतक ou at 
दत है । हरिद्वार पहुंचकर et uy गंगा 
नाम प्राप्त होताहै । हिमालयके विभिन्न शिखरों, पर्वत 
घाटियों, भागीरथीकी सहायक नदियों, अनेक प्रथाग- 
ad मग्दिरों आदिका विस्तृत विवरण जाननेकी 
aed यह अध्याय पठनीय है । चौथे अध्यायसे सातवे 
अध्यायतक उत्तरप्रदेश, बिहार एवं बंगालके प्रदेशों तथा 
हरिद्वारसे लेकर कलकत्ता तकके गंगाके तटवर्ती प्रमुख 
नंगरोंकी कहानीका वर्णन है । अन्तिम आठवें अध्यायमें 
भारतके ्ौद्योगिक विकासके लिए गंगा और उसकी 
सहायक नदियोंसे नहरोंके निर्माणके द्वारा जो सिचाईके 
लिए जल एवं विद्य त-शक्ति मिलतीहै, उसका संक्षिप्त 
बिवरण है । 
ग्रन्यका मुद्रण प्रायः सुन्दर एवं शुद्ध है, पर कुछ 
बशुद्धायाँ खटकतीहैँ । अगले संस्करणमें अविरक्त 
(अविरत २), त्रिषताग, त्रिपतागे (२,१२ त्रिपथगा), 
We (८ जन्हु), सुवेस्ता (१६, अवेस्ता) शात (२९ 
शानत), नीलकण्डम्‌ (३१ नीलकण्ठ) जैसे शब्दोंकी 
अशुद्धियोंको ध्यानपूर्वक दुरकर देना चाहिये । 
Se ओर संग्रहणीय है । आशा है सर- 
व a प्रमुख भारतीय मिया कहानी 
स्तुत करके हिन्दीके सांस्कृतिक 


साहित्यको We करेंगी । [] 


_ ऐस ग्र y ; 
o शो आधार र 3३ अध्यायो में लेखकने सरस्वंती नदी 
4 ic. फेर मुख्यत: ऋग्वेदिक मंत्रोके तथा- 
` अकार, 


कि; R 
o Rar Rina Wesley हाउस, ९/५१२३ 
र्मा, त उर, पूर्व दिल्ली-३१ । पृष्ठ : १२८; 
भ्‌ल्य : Yo 290 z : 


Sieg 
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कथित ऐतिहासिक मत-सम्मत अर्थो क्रे आधारपर सार | 
स्वत सभ्यता एवं सरकृतिको स्ल्कल्पित वर्णन कियाहै । | ; 
उसने, वैदिक देवोंको प्राचीनतम आर्यजाति मानाहै तथा 
इन्द्र आदि देवोके यूद्ध आदि कर्मोको ऐतिहःसिक पुरुषों | 
के कर्गोके रूपमें चित्रित कियाहै। उसने प्रारंभके चार | 
अध्यायोमें सरस्वतीको झख्याथ रूपमें नदी विशेष स्वी- | 
कारते हुए इसके वाक, अन्नपूर्णा विजयवाहिसी और | 
ज्ञानवधिनी-इन चार रूपोंकी विवेचना कीहै । शेष 
अध्यायोंमें सरस्वती और geal सहायक नदियोंकी | 
भौगोलिक स्थिति, महाभारतकालीन सरस्वती तटीय £ 
तीथे, ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थोमें सरस्वती, देवकांल, | ¦ 
आर्योके मुख्य विरोधी कृष्णवर्ण दास, सरस्वतीके किनारे | 
देव जाति-समूहका पदापंण, वैदिक ऋषि परिवार, देवः | 
कालके बाद सतयुगका आरंभ, वैदिक जातियाँ, दश- 
राज-युद्ध, पंचजन, सरस्वतीके तटपर यज्ञ, सिन्धु घाटी | 
सभ्यता, सरस्वतीके तटपर बसी जातियोके निवास | 
स्थान, परम्परा, वेशभूषा, खानपान, धर्म आथिक | 
विकास, कृषि और पशुपालन, रोजगार और मनोरंजन | 
आदिका वर्णन है । लेखकने अपने इस विवेचनको आयो || 
की प्रारम्भिक गतिविधियोके अध्ययनका नाम दियाहै 
'जो ग्रन्थ नामके आगेके कोंऽठकमें दिये गये नामान्तरसे 
संकेतित होताहे | 

सरस्वती नदीका आये साहित्य, धमं, संस्कृति, 
सभ्यता एवं इतिहातमें बहुतही महत्त्वपुणं स्थान है। 
इन दिनो' प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद डॉ. विष्णु श्रीधर वाकण- 
करके नेतृत्वमें वेदिक सरस्वतीके उद्गम, प्रवाहमाग 
सागर-संगम-स्थल तथा उसके तटपर स्थित नगरोंकी 
सभ्यता और संस्कृतिके ऐतिहासिक शोधका अभियान | 
विगत कई वर्षोसे चल रहाहै। इस अभियानमें भूगर्भ ` 
विज्ञान, उपग्रह द्वारा सरस्वतीके प्रवाह मार्गका भूसबो: | 
क्षण,पुरातत्त्व,प्राचीन साहित्य आदि सभी विभिन्न स्रोतों 
का समन्वयात्मक वैज्ञानिक दृष्टिसे उपयोग कियाजा रहा. 
है ताकि सुनिश्चित एवं प्रामाणिक निष्कर्षोंपर पहुंचाजा 
सके । श्री लीलाधरने सरस्वती नदीकी पहचानके वि 
में मेकडानल एवं रालसनके मतों (प्र. १६) का तो 
उल्लेख कियाहै, परन्तु अद्यतन शोध निष्कषे सिर 
घाटी सभ्यताको सारस्वत सभ्यताका उत्तरकालवत्ती 
अभिन्न अग maag, परन्तु श्रीलीलाधर इन दोन 
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| i 'माहेलका या यूरोपीय विद्धानोंका ही मत (११०- 
| ` १११)दे पायेहैं । उत्का इस ग्रन्थमें आर्यंजातिसे ara- 
| Raa सम्पूर्णं विवेचन प इचात्य ऐतिहासिक मतसे प्रभा- 
faa और एकांगी है ।' 

| . लेखकने भमिकामें अपने ग्रन्थको सरस्वती सम्बन्धी 
| शोधकार्यका परिणाम वहोहै। परन्तु ग्रम्थ में कहींभी शोध 
| को सत्यातृसंधानवरक गहरी वैज्ञानिक दृष्टि एवं शोध 
 विषयसे सम्बन्धित प्रामाणिक ग्रन्थोंके विस्तृत अध्ययनका 
प्रमाण दिखायी नहीं देता । न तो अपने कथनको प्रमाण- 
| पुष्ट बनानेके लिए ग्रन्थके अन्दरही विभिन्‍न ग्रन्थोंका 
| हवाला दियाहै और न ग्रन्थके अन्तमें हौ परिशिष्ट रूप 
| भे सहायक ग्रन्थोंकी सूची दीहै। उसने ग्रन्यके अ. २१ 
| ! एवं ३३ में सतयुगसे: पहले जिस देवकालको कल्पना 


Fhe rs चव 


= 


| प्रस्तुत नहीं Fare । प्राचीन -इतिहासके विभिन्न gat 
` 7 के कालोंके विषयमें भी वह विभिन्न मतोंका उल्लेख 
y ff करता रहाहै परतु स्वयं किसी निश्चित ऐतिहासिक काल- 
क्रमकी अवधारणाको आलम्बन नहीं बना पायाहै 
' ऐतिहासिक कालक्रमकी दृष्टिसे ग्रन्थक्रे अ. १० से १७ 
` तकमें afa महाभारतकालीन तीर्थोका वर्णन सबसे 
अन्तमें आना चाहियेथा । - 
' ग्रन्योके उद्धरणोंके सही पते देनेमें लेखक सावधान 
नहीं है । पृष्ठ १४,१७,१८ भादि पृष्ठोंपर ऋग्वेदके 


wale मण्डल, सुक्त, मंत्रका स्पष्ट रूपसे विभक्त 
| संकेत दिखानेके बदले सभी संख्याओंको ७६६७, ६६१४, 


६६१६, ६६११० आदिके रूपमें मिलाकर लिखा गया 
| है। पृ. १५ पर फूटनोटमें ऋग्वेदक्रे साथ मंत्रका कोई 
पता नहीं है । इस प्रकार पृष्ठ १८ पर agfa? 
एवं पृ. २२-२३ पर महाभारतके इलोकोंके अक पर्व 
| मध्याय आदिका पृथक्‌ रूपसे विभाजन किये बिना 
| | सम्मिलित रूपसे दिये गेहे । पृ. २६ पर दिये गये 
|. निरुक्तके पतेमें मी अध्याय एवं काण्डको अलगकरके 
* नहीं बताया गयाहै । 

। लेखकका दृश्यसे अदृश्यकी कल्ग्नाके आधारपर 
| सरस्वती शब्दका विशिष्ट नदी रूपको मुख्यार्थं बतलाना 
| वेदकी gga श्रृतिमाषा, वंदिक cata एवं afte विज्ञान 
तथा निरुक्तसम्मत प्राचीन वैदिक्राथे पद्धतिसे 
| अनभिश्ञताको सूचित करताहै । ऋम्वेदके प्रारम्भ 
(१.३.१०-१२) में जिस सरस्वतीकी स्तुति की 
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कीहै, उसके लिएभी उसने किसी ग्रन्यौय प्रमाणको- 


ae, वह. `” रि j = परमे + a 
talg, ह सुमतिको मार्त क्रनेवाली, शान दाद, Sa सदी शि || हाजा 


सुमतिको चेतानेवाली, सम्पूर्ण बुद्धिशक्तिकी 
एवं यज्ञको धारण करनेवाली है । रद गाना 
विवारसे पवित्र करनेवाली ऐसी सरस्वती जल a 
रुपा अचेतन सरस्वती नदी नहीं होसकती | Ne 
iad अपनी तथाकल्पित मान्यताओंको प्रमाणित 
करनेके लिए मंत्रगत विशेषणों और प्रकरणों yy 
तोड़ने-मरोड़नेसे गुरेज नहीं किया है । पृष्ठ १४ पर गलत 
पतेवाले "> जिस वेदमंत्रका उद्धरण उन्होंने दिया 
है, उसमें स्पष्टही कहा गयाहै कि 'मरुद्गण हमारे बल 
कमें और मंत्रकी रक्षा करें । वर लेखकने मर्द्गणोंे 
सम्बन्धित अन्तकर्मको बलातूदी सरस्वतीके gad 
प्रभावके साथ जोड़ faang । 

जो लोग प्राचीन वैदिक एवं पौराणिक साहित्ये 
आधारपर प्रांचीत आर्ये सस्कृति, सभ्यता, इतिहास 
एवं भूगोल आदिका अध्ययन करना . चाहतेहैं, उन्हें 
भाषा, विषय-वस्तु, प्रयोजन (प्रतिपाद्य लक्ष्य) आदिको. 
दृष्टिसे वेद, ब्राह्मण-आरण्यक, रामायण-महाभारत एवं 
पुराण-साहित्यको चार पृथक्‌ वर्गोमें रखकर agea 
नात्मक अध्ययन करना चाहिये । वेद यज्ञ एवं देवता 
रूप परोक्ष धर्मको गुह्य शब्दावली युक्त श्र,ति भाषाओं 
अभिव्यक्त अपौरुषेय काव्य है, इतिहास ग्रन्थ नही हैं| 
ब्राह्मण एवं आरण्यक ग्रन्योंमें वेदिक मंतोंके याज्ञ 
एवं आध्यात्मिक व्याख्यान हैं। इतमें यदि आस्या 
मिलतेभी हैं तो वे मंत्रगत प्रतीकार्थोको स्पष्ट करके 
लिए। बुहद्देवतामें ten संकेतोंको पकड़कर [ei 
की रोचकताकी दष्टिते विभिन्‍त आख्य़ानोंका oe 
किया गयाहै। अतः इन आख्यानोंको मुतत: : डी 
संहिता-मूलक नहीं मानाजा सकता । वेदमें जलगे > 
यवाची लगभग सो शब्द हैं। इन र्याप 
अर्थोका सूक्ष्म भेद जाननेके लिए व्याकरण अ र्‌ षि 
ज्ञान सहित व्युत्पत्तिमूलक यौगिकार्थ प्रक्रियाँ तथा तप 
erate यक है | ब 
शास्त्रोंका पारंगोमी ज्ञान होना आवर al 


और ध्यानसे युक्‍त श्रद्धालु एव मनस्वी त iy 
वेदके गुह्य अथे उसकी निर्मल प्रज्ञामें A का मौत 
हैं, सभीको नहीं । वेदिक भाषा त विष 
रूपसे मननपूर्वक अध्ययन किये बिना ae 
सहारे वेदार्थक्रा प्रामाणिक ज्ञान ee at até 
पाद्य विषयकी भिन्तताके कारणही 4 ist मुल्य art 


के 
हित्यको प्राचीन इतिहात  . 
ब्राह्मण साहित्यक कता! 


अ धिष 


lection, Haridwar 


परि वैदिक ताहित्यके विषयमें पाश्चात्य विद्वानोंके 
संक मतको कुछ समयके लिए स्वीकार 
gafa y उसकी सभ्यताको पशुपालक TT 
it क विश सभ्यता कैसे कहाजा सकताहे ? 
Tri afa उन्नत, Th सुमस्कृत एव 
ang हुए बिता अतिप्राञजल एव m भाषा 
में वैद जैसे अप्रतिम काव्योंकी > एकं सत्‌ विप्राः 
बहुधा acta’ जसे उच्च विचारोंकी रचना सिल है । 
ह्या वस्य सभ्यताके मूढ लोग देवजातिके समृद्ध जीवन, 
रन, नगर, दुर्ग, युद्ध, स्वर्णाभूषण, स्वर्गीय सुख एवं 
उच्चतम आध्यात्मिक आनन्दोंकी कल्पताकर THIS ? 
पाश्‍चात्य मतानुयायी प्राच्यविद्‌ पूर्चाग्रहयुक्त एकांगी 
fe warn कारणही भभीतक विज्ञागसम्मत 
afied प्राचीन कालके साथ आये-सभ्यतासहित 
विश्वकी प्राचीन सभ्यताओंके काल-क्रम तथा 
Maim सही-सही तालमेल नहीं Far सके 
gl सावॅभौमिक एवं सर्व ग्राही दृष्टि न रखनेके कारण 


t पुजाक पेड़ पोधे 
२. हारो पुष्पश्नी! 
ee : रोमेश बेदी 

1 च 
भेके : डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालंकारर 
वेनस्पृति-संपदा को 


त दृष्टिसे हमारा देश प्राचीन 
` शक : सस्ता 


S साहित्य मंडल, एन- 
al नयी दिल्‍ली ह्‌ , एन-७७ Rate 
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ही वे महाभारत जैसे ग्रन्थका सही सही काल निर्धारण 
करनेमें समर्थ नहीं होसकेहें । मित्त-भिरत दृष्टियोंसे | 
वेद या महाभारतके staat निर्धारण करनेवाले 
विद्वानोंके wait हजारों वर्षोका अन्तर पाया 
जाताहै । सुनिश्चित काल-निर्धारणके बिना प्राचीन 
विभिःन सभ्यताओं भौर जातियोंके विकासके पृथक्‌ 
स्तरोंका तथा उनके मिश्रणके प्रमावका सम्यक्‌ अध्ययन 
प्रामाणिक रूपमें प्रस्तुत करना संभव नहीं है । 

श्री लीलाधर दुःखीने प्रस्तुत ग्रन्थमें प्राचीन संस्कृत 
साहित्यसे सरस्वती नदीसे सम्बन्धित सामग्रीका संकलन 
करनेमें पर्याप्त परिश्रम कियाहैँ । इत सामग्रीको जानने 
की दृष्टिसे इसका अध्ययन कियाजा सकताहे | परन्तु 
उनके द्वारा प्रस्तुत वेदिक मंत्रोंक अनुवाद प्रामाणिक | 
नहीं हैं तथा इन अनुवादोंके आधारपर निकालें हुए 
निष्कर्षंभी सही नहीं हैं । ग्रन्थ फुटनोदूपमें दिये हुए 
उनके सम्दर्भ संदिग्ध हैं तथो वैदिक शहरों ही वरते नियोंमें 
अशुद्धियोंकी बहुलता है। O 


बनस्पति : 
पूजा ओर पुष्प 


कालसे ही समृद्ध tele । संस्कृतके आदि कवियों 
वाल्मी कि, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति आदिने अपनो | 
क्ृतियोंमें पेइ-पोधों, बनस्पतियों और पुष्पोंका बहुतही | 

मनोरम चित्रण Foard तथा उपमा एवं रूपक अलंकारो | 
का प्रयोग करते समय अधिकतर वनस्पतियों और पुष्पों 
का ही सहारा लियाहै । यही नहीं कतिपथ पेइ-पौधोंके | 
विविध भागोंक़ा उपयोग आदि कालसे ही धार्मिक 
कृत्यों - एवं संस्कारोंमें क्रिया जाता रहा | 
आज जब पर्यावरण-सुधारपर अत्यधिक बल दिया 
जा रहाहै, इस वनस्पति-जगत्‌का महत्व औरभी बढ़ 
गयाहै । यही कारण है कि वनरोपण, शोभाकारी पौधों 5 
को लगाने एवं उपयोगी वुक्षोंक्रे रोपणपर विशेष बल | 


प्रक र'४-काति 
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दियाजा रहाहै। येह संब होते हुएभी सामान्य जनको 


| ` इस बातकी जानकारी नहीं है कि जिन पेड़-पौधोंका वह 


उपयोगकर रहादै उनका प्राचीन ग्रन्थोंमें क्‍या स्थान 
रहाहै, उन्हें किन किन नामोंसे जाना जाताहै, उनकी 
उपयोगिता क्या है तथा चिकित्सीय दृष्टिसे उतका कथा 


महत्त्व है। इसका कारण हिन्दीमें इस प्रकारकी TT- 


कारी देनेवाले साहित्यका अत्यल्प होनाहै | 

इस कमीको पूरा करनेके SEMIN सस्ता साहित्य 
मंडलने हमारी वनस्पति संपदा नामसे एक पुस्तकः 
माला शुरू Me तथा इस पुस्तक-मालाके विशेषज्ञ लेखक 
के रूपमें चुनाहै हिन्दी जगत्‌के ख्यात-नामा विज्ञान- 
लेखक श्री रामेश वेदीको । श्री बेदीजीने 
बनस्पतियों तथा वन्य प्राणियोंके विषयमें अपने अमु- 
भवोंके आधारपर अनेक बहुमुल्य कृतियोंकी रचना की 
है । उन्होंने उस समय गुरुकुल कांगड़ी विइवविद्यालयमें 
हिमालय eda इ स्टीटयूटक्री स्थापना करके भारतीय 
्रव्यगुणमालाके अंतर्गत त्रिफला, तुलसी, MEAT- 


VA प्याज, सोंठ, देहाती इलाज, शहद, मिर्च अजीर, नीम, 
' बकायतन आदिपर छोटी-छोटी पुस्तकोंकी रचना की और 


स्वयंही उनको प्रकाशन किया, जिस समय हिन्दीमें 
स्तरीय एवं व्यावहारिक जानकारी देनेवाली मौलिक 
वैज्ञानिक पुस्तकोंको लिखनेवालोंकी संख्या नगण्य थी। 
उनकी ये कृतियाँ पाठकोंमें auga हुई और विभिन्न 
संस्थाओं द्वारा पुरस्कृतभी हुई । 


आलोच्य पुस्तकोंमें से पहली पुस्तक “पूजाके पेड़-. 


पौधे” में उन पेड़-पौधोंका परिचय दिया marg जितके 
साथ धार्मिक भावना जुड़ी हुईहै तथा जिनका उपयोग 
पूजामें किया जाताहै | इस पुस्तकमें बगत पेड-पोधोंका 
न केवल पुजाकी दृष्टिसे महत्त्व दर्शाया गयाहै, वरन्‌ 
यथासंभव उनके विभिन्न भाषाआमे प्रचलित एव पुरातन 
wait उल्लिखित नामों, संस्कृत साहित्यमें विविध 
ENN उनके वर्णन, वृक्षके आकार-प्रकोर, फल-फल 
के रूप-रग, पोधोंकी उपया।गता आदिका दिग्दर्शन 
कराया TAS | 
पुस्तकका प्रारम्भ 'हृरिप्रिया' यानी विष्णु देवकी 
प्रिय पुलसोसे किया गयाहे। स्वेप्रयम लेखकने तुलसीके 
| चरक, सुश्रुत आदि भायुवेद-ग्रन्थोंमें अभिहित 'सुरस', 
ara’, 'अपेत राक्षसी' तथा पुराणोंमें अति प्रसिद्ध 
'वृन्दा' नामोंसे परिचय कराते हुए सभी प्रचलित नामों 


को उत्पत्तिबोधक, TRISTAR रक्त CONTOUR com SHR TES पुष्पनक 
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ह तीन ante विभाजित किया है। प्रत्येक नामके 
कोष्ठकमें उसका अथंभी दे दिया गयाहै । नाम्नः a 
a बाद पोधेको “लगानेसे लाभ”, 'पोधेके रो 
इनेकी विधि' का उल्लेख किया गयाहै | भाग, 
ee उपयोग! के अतर्गत तुलसोके fafa 
भागोंको आमाशय, नाक, इवास-संस्थान, मस्तिष्क ah 
हृदय, वातनाडियों, ee स्त्रियों एवं बच्चों 
गो mene त au 
re वृके एव प्रभावशाती. 
नुस्खे दिये mdg जो भारतीय एवं विदेशी feted 
के अनुभवोंपर आधारित हैं और पाठकोंके लिए असन 
उपयोगी होंगे । 
तुलसीके बाद लगभग इसी शेलीपर aed 
का प्रसाद ‘fea gaat,’ शिवजीका शु गार ‘aaa’, 
शिव-गणोंका पहरावा 'भोजपत्र', शीतल परिमल 
चन्दन”, सत्‌-रज ओर तमका प्रतीक “बिल्व, कल्पवृक्ष 
'नारियल”, . बृक्षोंका राजा 'पीपल', अमरताका प्रतीक 
“बट वृक्ष', देवताओंको प्रसन्त करनेवाला आंवला, 
राजकुलों और तपस्वियों द्वारा आदत 'अशोक', मांग 
लिक फल 'छुहारा-खजूर”, श्रीकृष्णकी लीलाका साक्ष 
“कदम्ब', आरतीके कपुरकी जननी “कपूर तुलसी तथा 
लक्ष्मीकी ईष्याकी उपज “न्याजबों' नामक NAT 
विवेचन किया mag । यह विवेचनमें अधिकांगतः 
उन्हीं बिन्दुओंपर केन्द्रित है जिनपर तुलसीका है 
सिर्फ इतना है कि लेखकने उक्त पौधों मेंसे a 
पौधोंके उन रूपोंकी भी छटा प्रदर्शित T z i 
चित्रण संस्कृत-काब्योंमें किया गयाहै | इससे पो 
ऐतिहासिकतापर भी प्रकाश पड़ताहै | Sant 
पुस्तकमालाका दूसरा पुष्प हमारी री 2 दह 
पुस्तककी बैलीपर ही लिखी waite | इस a i 
१३ पुष्प-वृक्षोंकी जानकारी दी गयींहै। ई x उर्म 
कुछको तो प्राय: हम देखतेहैँ और Se 
मलता 
नमौर aT 


के वृक्ष Figo gorge ऐसेभी हैं मे | बई 
दुर, नामभी बहुत कम लोगोंने पुना 
बुरॉस, केवड़ा, सिरस, 
प्रस्तुत पुस्तकमें इन स 


उनका आकार-प्रकार, उव ay 
वनका समत, 


दिका सुन्दर विवेचन किया 


गिता भा तिय $ 
i zt ्ञामकारी HIATT TES 


हि h i g 

T gait भी रोगोगच 
Q: 

दव गेह | 

fide 

agaat एव अ 


दोनोंही कृतियाँ लेख हके ल त 
तुभवक्रा परिणाम हैं । ee प्रस्तुत 
पण विवेचत अत्यन्त प्रामाणिक, ज्ञानवर्धक भर TT- 
ह लिए उपयोगी है । प्रत्येक पौघेके विवेचन 
a Ce रेखाचित्रभी दिया गयाहै, ५ जिससे आकार- 
परकार स्पष्ट होजाताहै । इन पुस्तकोंको पढ़नेसे हमें 
रह विदित हो सकताहे कि हमारे द आसपास frad 
मृत्यवान्‌ वतस्पतियाँ उपलब्ध हैं we भली भांति 
रक्षण एवं जीवनमें उपयोग क्रिया जाये तो हमें 
कितना लाभ होसकता है | 

इन पुस्तकों की भाषा सहज एव बोध-गम्य होते 


ala 


हिन्दीको बात! 
“an : वासुदेव faz 
Wah ; डॉ. लक्ष्मीनारायण मित्तलरे 


क. सम्बन्ध उसकी सामाजिक, आधिक, 
ता र Ss as सांस्कृतिक व्यवस्थासे होताहे, 
shea a IAN वह भाषा बोली जा।तीहै। समाज 
परे किवी = उस भाषासे जानी जातीहै । भतः 
ही त प्रगतिमें Us अटकाने हों, 
> taat निष्क्रिय बनानेके लिए उसे 
en ae प्रचारक संस्यान, पो. बा. नं. 
छट... AANA, वाराणप्ती-२२१००१ | 

र) mag, न डाः es » मूल्य : ६.०० रु. । 
एप Rae कालेज, मुजफ्फरनगर 
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हुएभी कहीं-कहीं क्लिष्ट हो गयीहै । इनमें कुछ जटिल 
तथा अप्रचलित शब्दोंका प्रयोग 2, fare बचाजा 
सक्रताथा । 'एल्ब्यूमिन्स के लिए 'सफेइ ख्वितिय ', 
नर्सरीके लिए 'रोपणी', कैल्शियम कार्बोनेटके लिए 
“प्रांगारीय', वंगलोचनके लिए 'तवाशीर', फर्नीचरके 
लिए aqest’, पेटियो' (पेकिंग केस)के लिए भरण- 
आवरण, विटामितके लिए 'खाद्योज', agaa अबु द 
(युटेरीन फाइब्रॉइड) के लिए aaga का प्रयोग 
इसी तरहके शब्दोंके उदाहरण हैं । 

कुल मिलाकर ये पुस्तकं पठनीय एवं संग्रहणीय 
हैं | इनका मुद्रण एव साज-सज्जा उत्कृष्ट एव आकर्षक 
है । पाठक़ोंको tar सुन्दर और उपयोगी साहित्य 
उपलब्ध करानेके लिए लेखक, प्रकाशक बधाईके पात्र 
हैं । 0 


प्रयोजनहीन करके कोई अन्य भाषा उस भाषिक समु- 
दायपर लाद दीजाये । २६ जनवरी १९५० से संविधान 
लागू होनेके बाबजूद कुछ ऐसाही हिन्दीके सा4ही रहा 
ail 

इस aad बासुदेवर्सिहकी पुस्तक “हिन्दीकी 
ara’ उनके भाषा प्रेमका ही नहीं अधितु देश ओर 
राष्ट्र प्रोमका उदाहरण है क्योंकि “स्व भाषा का प्रश्‍त | 
स्वराज्य आन्दोलतका ही एक अंश TE | a 

१५ उपशीषेकोमें बंटी यह पुस्तक राष्ट्रभाषा 
के उत्त दायित्व, देव नागरी लिपिकी वंज्ञातिकता, ग्रे 
हिन्दीभाषी क्षे में हिन्दी, एकीकरण के रूपमें हिं 
आदि अनेक प्रसंगोंपर प्रासंगिक भौर गहन चच 
करती चलतीहै। . oe 

प्रायः हिन्दी चाहनेवालोंगर अग्रेजी न. 
आरोप लगाया जाताहै। इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय 


ga 


f 
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श्री बामुदेवसिह इलाहाबाद विश्वविद्यालयसे अ ग्र जीमें 
एम. ए. करनेके बाद, अग्रे जीके प्राध्यापकभी We | 
ag भी उन्हो ने लगनसे पढ़ीहै । अतः उनपर ठेठ देसी 
होनेका आरोप नहीं लगायाजा THAT । भाषा विचार 
विमर्शका साधन है । यह विचार-विमर्श परिवेश 
प्रेरित होताहै। अतः कोईभी दूसरी भाषा उस 
समाजके सामाजिक सोच, राजनीतिक चेतना और 
सांस्कृतिक धरोहरकी अभिव्यक्ति वहीं कर सकती | अतः 
जब हम हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं के विकासकी बात 
करतेहैँ तो हमारा उद्देश! अंग्रेजीको भत्सेता करता 
नहीं होता । AH राजकाजफी भाषा रहीहै, परन्तु 
वह कभीभी इस देशक्री भाषा नहीं बन पायी । स्वयं 
अग्रेजीमें बहुत बड़ी सथ्यामें फ्रांीसी शब्द हैं। आज 
तो देशका नवयुवक अग्र जीकी अ धभकिपके कारण न 
तो अंग्र जीही ठीकसे जान पाताहै त अनी मातृभाषा 
मे कुशलतापूर्वक अभिव्यक्तिकर पाताहै। यह sah 
एकीकरणक़े लिए एक खतरनाक चिह न है क्योंकि 
अभिव्यक्तिके बिना सारे क्रिया-कलाप ठप्प हो 
जायेंगे । 

पुस्तकमें हिन्दीके प्रयोजनमूलक स्वरूपको चर्चा 
की गयी है; जैसे विधिमें हिन्दी, उतरप्रदेशमें हिन्दी । 
वास्तवमें हिन्दीके बढ़ते प्रयोगको व्यापारिक, ओद्योगिक, 
dala क्ष त्रोंमें बढ़ावा देनेकी आवश्यकता है ताकि 
भाषा सही भर्थामें जनान्दोलनका भश होकर जनताकी 


आशाओं और मकांक्षाओंकी अभिव्यक्तिमें सक्षम हो 


सके | 

हिन्दीको संबेध।निक स्थिति स्पष्ट है । संविधानके 
अनुच्छेद ३५१ में हिन्दीको भारतक्री सामासिक संस्कृति 
(Composite Culture) का संवाहक माना Tare | 
अतः देशमें हिन्दीके विकास-विस्तारसे न तो अग्रेजी 
को कोई खतरा है, न ही अन्य प्रादेशिक भाषाओंको । 
उद्र का विवादभी भाषा-वंज्ञानिक दृष्टिसे निरर्थक है 
क्योकि उदू हिन्दीकी ही एक शेली है । केवल लिपिके 
कारण उसे अतिरिक्त भाषा मानना अनुचित होगा । 


अग्रजो की भेद-तीतिने ही इसे अवग भाषाका दर्जा. 


'दिलवीतेमें पहल कीहै भाषा शब्दावलीसे नहीं उसके 
ब्याकरणसे जानी जातीहै। उदू में अरबी और फारसी 


YET- अपतुबर ८६--४४ 


_ लिपि भारतीय भाषाओंकी धत्रतियोंको 
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के शब्दोंकी भरमार उसे कृत्रिम बनातीर असवा ३५ 
चालकी “ag वास्तवमें हिन्दीही है । Ta 
जित जिन राज्योंमें उदं 
दर्जा दिनतानेकी नना स bu 
मे =a नीति प्र रित) 
केसी राज्यमें दो aoe यदि राजभाषा बनायी 7 
है, तो उसका आथिक पक्षभी देखना होगा । इप म, 
देशके सामने समस्या गरीबी, भुखमरी मर मा 
जिक्र न्याय दिलवानाहै, अथवा Pre} राज्यपर afi. 
रिक्‍त खर्च डालकर उत राज्यपर TTA MUN qa. 
भाषाका दर्जा दिलवानेकी है ? 
संविधानक्रे अनुच्छेद ३४५में स्पष्ट है कि कोई 
राज्य अपने राज्यमें प्रयुक्त होनेवाली भाषाबोंमें पे कित 
एक या अपेक्रको या हिन्दीकों अपना सकताहै। उत्तर 
प्रदेश में पं. गो िन्दवल्लभ aè मुख्य-पं arai 
हिन्दीका चुनाव राजभाषाके रूपमें किया गागर 
तब आज दूसरे विकल्पकी गु जाइश कहाँ रह जातीहै! 
इसी प्रकार अनुच्छेद ३४७ का अनुसरण करते हुए स्‌ 
१९६० में राष्ट्रपतिने हिन्दीके पक्षमें राजभाषा 
faja लेकर विवादको समाप्तकर दियाहै। उपे 
पुनरीक्षण या पुतविचारका प्रावधान संविधानों ह 


नहीं । > 
इस पुस्तवमें एक अध्याय (देवनागरी faia 
३ । fe dat 


वैज्ञाभिकता' पर है वह निविवाद सत्य ३ 
लिखतेमें र 


[णट्व, घोषत्व-अघोपत 


नहीं है । अल्पप्राणत्व-महाप्र 
लघता-दीर्घता द्वित आदिको NAFI करके 5 
रोमन लिपिमें पर्याप्त चिहूच नहीं है । प 
aaa -y आदिको लिखनेके Pa 
नागरीमें चिहत हैं, परन्तु रोसतलिपिमे | | 
f री 
समीक्षित पुस्तकमें लेखकके स्फूट a 
वासुदेवसिहू लम्बे अरसे TF उत्तरप्रदेश T 
रहे है, अतः लेखतके लिए पव 
जाना चाहिये तथापि उन्होंने जो वि i 
aa) वह भाषापर चर्चा करनेवा 
के लिए पठनीय है । O 


| गाद कला : fagra ग्रौर प्रयोग 
gan डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया 
| पक्षक: तुमन सिंह * 
| amragat जत-साधारणंमें यह मा'यता है कि 
| agar कार्य बहुतही आसान है किन्तु वा sdk 
ga उप्तके विपरीत है । अनुवाद कलाभी है ओर 
| लाबी | कलाकी दृष्टिसे इसमें दक्षता प्राप्त करनेके 
हए एक सुव्यवस्थित, सतत और सजग कठोर साधना 
| कषित है। इस प्रक्रियामें मोर्ग-निर्देशनकी पग-पगपर 
्रधकता पड़तीहै | अग्रे जी-हिन्दी अतुवादके et AA 
miai दृष्टिसे बहुतही सीमित संद्धान्तिक 
akaraia हुआहै । मग्रे जीमें अनुत्राद-कलाके 
निक पक्षपर उच्च स्तरके साहित्यका अपार 
| हर हैं। वर्तमान संदर्भ में हमें हिन्दीभाषामें इस विषय 
प ऐप पुस्तकोंकी आवश्यकता है जो अ'ग्रोजी हिन्दी 
गुवाके भावहारिक पहलुओंपर निष्ठापूर्वक सामग्री 
| त्त । ऐसे साहित्यसे अनुवादके क्षे त्रमें 
TR प्रकाश ceive! R चाहिये अन्यथा उत 
| भवाः सिद्धान्त Pa : ओचित्य नहीं । ‘agate 
और प्रयोग' डा. कैलाश वन्द्र भाटिय 
Tt बति है ९ ae द्र भाटिया 
T जसका शीर्षे वही है जोकि उसकी 
| यापक cane सुदीघे शिञ्षण-सेखन अनुभव और 
हो पा ड FS डा. भाटियाने इस पुस्तक 


| "ate, गे किया ओर उसे आत्मसातूकर 
q T WT किया । पुस्तकमे पांडित्य 
। शक ; तत 

शेष शाय अक्षन, २३/४७६र ज हारो 
५ भूह्य : 5, fetz । TS: १५२; fear. 


; भाषा पु ` २५,०२ र्‌, | (पे a 
Pe परबक) । 
पे 1 aag ` 
i, भसूरो ee शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 


भ.) २४३६७६ ॥ 


$ 
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भाषा और 
अनुवाद 


प्रदर्शनकी झलक कहीं नहीं मिलती । लेखकने हर स्तर 
पर पाठकको सहजही लाभात्वित करानेका स्तुत्य प्रयास 
frag । ् 

पुस्तकमें ग्यारह अध्याय हैं जिनके अतिरिक्त 
परिशिष्ट तथा विषयानुक्रमणिका भी है। “अनुवाद 
ओर भाषाशास्त्र: अध्याय-२( F55 १८-३२), “कम्प्यू- 
टर अनुवाद” : अध्याय-३ (पृष्ठ ३२-३९), 'अनुव।द 
के मध्य लिप्यंतरण : अध्याय-४ (पृष्ठ ४०-४८), 
“आगत अतुवाद' : अध्प्राय-५ (पृष्ठ ५०-६०), और 
'आशु भाषान्त रण---अध्याय- १ १ (पृष्ठ १२१-१२३) 
के अन्तर्गत लेखकने अत्यंत उपयोगी, रोचक और | 
सूवनापरक सामग्री प्रस्तुत की है | 

“कम्प्युटर agaa (पृ. ३३-३९) के अन्तर्गत 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उपयोगी है । इस अध्यायको 
पढ़कर कम्प्यूटर अनुवादे IA सरसरी तोरपर 
जानकारी मिल जातीहै। इस पद्धतिसे अनुवाद करते 
की प्रविधिपर यदि कुछ विस्तारसे लिखा जाता तो 
ओरमी अधिक सार्थक ओर उपयोगी होता । “अनुवाद 
और भाषाशास्त्र' (पृ. १८-३२) के अन्तरगत लेखकने 
अनुवादके व्यावहारिक पक्षपर नयी दृष्टिसे बिचार 
कियाहै। अ ग्रे जीके 'नेचर' दाब्दकी हिन्दीमें विभिन्त 
अर्थच्छराओंका वर्णन, प्रबुद्ध पाठकको इस दृष्टिसे 
भाषाओंका तुलनात्मक विवेचन करनेके लिए आकृष्ट 
करेगा । इस पद्धतिसे दो भाषाओंका अध्ययत, अनु वाद- 
प्रक्रिगाको गहराईसे समझनेमें सहायक है । इसी अध्याय | 
के अन्तर्गत अंग्रेजी वाक्यांशों/संरचनाओके हिन्दी _ 
अनुवांदकी समस्या? नामक शीषंकमें रोचक और व्याव- | 
हारिक सामग्री प्रस्तुत की गयीहे । 'अगुवादके मध्य लिप्य 
तरण” (पृ. ४०-४६) शोक्रपरक अध्याय है जिसका 
व्यावहारिक महत्त्व अत्यधिक है । बिद्व।न्‌ सेबकते इतर 


z 
Ey 
न... > 
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गहराईसे विचार कियाहै | एक प्रबुद्ध अनुवादकके लिए 
लिप्यंत रणकी सैद्धांतिक जानकारीका होना afad 
है । इसके अभावमें कई बार कुछका कुछ लिख दिया 
जाताहै जिससे स्थिति बड़ी विचित्र होजातीहे । आगत 
शब्दानुवाद' (J. ५०-६०) नामक भध्यायमें दस पृष्टी 
में ठोस सामग्री है । मक्षिका स्थाने मक्षिका अनुवादस 
कभी-कभी किस प्रकार अर्थका अनर्थ होजाताहे, इसके 
अनेक उद्राहरण दिये गयेहें : 
White Collar = सफेद कालर, ‘Ironwill’ = इस्पाती 
इच्छा, ‘Colour blind’ = रंगका अधा आदि कुछ 
इसी प्रकारके उदाहरण हैं.। पृष्ठ ५५ पर अग्रे जीके 
कुछ ऐसे शब्द संक्रलित है जिनके हिन्दी रूगोंमें १५७० 
से १६०० तक परिवर्तन होते RE | कुछ ऐसे शब्दभी 
दिये aad जिनके वर्तमान हिन्दी रूप पुर्ववतूही चल 
रहे è—‘Railway Train’ के लिए सन्‌ १८७०से पुवे 
'कलकी गाड़ी' रूप प्रचलित था । इस समय 'रेल- 
गाड़ी प्रचलित है । ‘Debate’ का हिन्दी समरूप 
१८७०-७७ के बीच वाद-विवाद चला, आजभी यही 
रूप मान्य है । पुरे अध्यायमें इस प्रकारके रोचक तथ्य 
प्रस्तुत है । प्रयोगके तोरपर सन्‌ १९७७-७५ में जो 
शब्दानुवाद हिन्दीमें गृहीत हुए, इस अध्यायमें उनकी 
एक सूचीभी दी गयीहै । संपुर्ण अध्याय अतूठा है । 
. अध्याय-११ (पृ. १२१-१२३) का नाम 'आशु- 
भापान्तरण' है । यह्‌ अग्रो जीके ‘eae fora’ के लिए 
प्रयुक्त किया TAI | अच्छा ओर चतनेवाला नाम है। 
इस नामकी सार्थकतापर लेखकने २-३ अनुच्छेद लिखे हैं । 
इस अध्यायको केवल तीन पृष्ठोंमें समाहित किया गया 
है। 'आशु भाषान्तरण' पर भोर विचार करनेकी इस 
इस अध्यायसे प्र रणा मिलतीहै । यह पक्ष अभीनक 
अछूता-सा ही रहाहै | इस विषयपर' विस्तृत और ठोस 
सामग्री उपलब्ध करानेकी नितान्त आवश्यकता है | 
इन विशिष्ट अध्यायोंके अतिरिक्त लेखकने 
भ'ग्रेजी-हिन्दी अनुवादसे संबंधित कुछ सामान्य पक्षोंपर 
भी अन्य अध्यायोंमें चर्चा कीहै । 'अनुवाद' (पृ. ९- 
१७), 'मुहावरे और लोकोक्तियोंका अनुवाद? पू. ६१- 


६८), सरकारी कामकाज और अतुवाद (पृ. ६९-५१, ) 


पारिभाषिक शब्दानुवाद (पृ. ८२-९०), “विधि और 
अ™नुवाद' (पृ. ९१-९९), 'साहित्य ओर अनुवाद? (वृ. 
१००-१२०) ऐसे अध्याय हैं जिनपर अःग्रेजो-हिन्दी 


= _ 'प्रकर'--अक्तुबर ८5६०-४६ . ; 
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* संविधानके अनुच्छे३-३५ १के 'हिर 


अनुवादसे संबंधित प्राय: प्रत्येक स्त 

जातीहे । लेखकने अपने व्य।पक मा ह भ 

के स्पर्श इन अध्यायोंको नया रूप र 01 
i गेयो रि 


परिशिष्ट और विषय, नुक्र णिङे सर 
भीरभी बढ़ गयाहै । परिशिष्ट- में ‘nay 
सम्बन्धी कुछ विचार' हैं । परिशिष्ट- मे गतो 
दी भाषाके [दा 
लिए निर्देश” के अंग्रेजी मूलका हिन्दी न 
हिन्दुस्तानी शैलीमें अनुवाद पेश बरिया TH 
इससे अनुवादकी विभिन्न शे लियोका परिचय fian | 
है । परिशिष्ट-३ में कुछ अग्रोजी ages py t 
अनुवाद सहित. दिये mae । abated fy 
इस तरहके नमूने पथ-प्रदशनका काम उण 
परिशिष्ट-४ में द्विभाषी eat कुछ qn 
प्रस्तुत हैं। परिशिष्ट-५ (अ) में संक्षिप्त गो 
कार्यालय टिप्पणियों हो द्विभाषी रूपमें दिया पा 
इनकी संख्या पचास है । ५ (ब) में कुछ सां | 
लम्बी टिप्पणियाँ हैं।ये भी द्विभापी evi ह।। 
दस हैं । परिशिष्ट-६ में अग्रोजीके एक aT à 
हिन्दी अनुत्राद पेश क्रिये गयेहें । अतुवादके अनतों बि 
और दुरूह शब्दोंका विवेत्रत किया Ta! ब 
शिक्षकोंके लिए इसमें दिशा-निर्देश है Asal 
अनुबाद अभ्यासक्रे लिए स्तरित आठ मे 
प्रत्येक अतुल्लेदके अस्तमें साक टिप्पणियाँ रा 

इस प्रकार १५० पृष्ठोंकी यह लहु afa m | 
सागर है । भाषा-शेली, विषय-वसठु मोर कः | 
उपयोगिताकी दृष्टिसे यह एक अनूठी HF 1 


R Rae 
प्राप्त विद्वान्‌ Aan st कृतिको उपकी प 
' ने अनुवादके पड. a 


| 


“भारतीय अनुवाद परिषद्‌ यम पुर | 
> तकर a 
पर १९८५ की श्रेष्ठ कृति घोषि बकरी और एव 


सम्मानित कियाहै। इस क्षे रमे ले 
की आशाहै | O 
el i 
पत्र-व्यवहारमें अपनी MET प 
का उल्लेख अवश्य me l 


i 


EG 


hat बेकटरामन' 
aaa: पी. आर. पिशोरोती 
तमीक्षक : सुभाषचन्द्र "सत्य ९ 


विज्ञान जगतूमें भारतका नाम जगमंग। क वे ज्ञा- 
fg maua चद्रेशेखर वेकटंरामनकी जीवना 
aie) aig खोल सकती है, जो देशंमें वैज्ञानिक सुवि- 
पढ़े अभावकी शिकायत करते हुए पश्चिमी देशोंको 
| पा काये क्षेत्र बनाना उपयोगी मानतेहैँ । विशुद्ध 
रीय परंपराओंमें पगे भौर लगनः तथा उद्यमके 
| ac विश्वका ade ष्ठ सम्मान नोबेल पुरस्कार प्राप्त 
saa भौतिकशास्त्री वेकटरामनने -रामन-प्रभावकी 
होण करके विदेशोंमें भारतकी छविको तो चमकायाही, 
गही देशके युवा वज्ञानिकोमें उत्साह और प्रेरणाका. 
ar किया। - ; 
प्रकाशन विभागकी “आधुनिक भारतके निर्माता: 
पाने aata TGR इस पुस्तकमें प्रोफेसर 
j नके जीवनःचरित्रके साथ-साथ उनको वंज्ञानिक 
RN विज्ञानके प्रचार-प्रसारकी दिशामें 
anaes भोर उनके अविष्कार रामन-प्रभावको 
न केवल है l इससे ज्ञात होताहे a प्रोफेसर 
त पुरस्कार a x प्रशंसनीय नर्ह कि उन्हें 
क सगा ५० बल ae भभिनंदनींय 
| भो रहे ओर dep शके विज्ञान जगतूपर 
En पक गतिविधियोंको fear 2a रहे।. 


ष्च तियों . 
aa pare पद्धतियोंकी अ ag ध नकल 
OR उसे छोर सदेव विरोध किया । यश और 


'ह भार वि : 
के प्रति सर्माय पेला दिया और अततकवे 


thay मपित रहे । अने S 
पप पुरस्कारों क राष्ट्रीय तथा अ त- 
Tae y WY ate सम्मानोंसे विभूषित होनेके 


$ नोने विदे ay पे 
ate भारतीय हि काम करनेके प्रस्ताव SHU 


cr a an अस्थान तथा बादमें “रामन 

| on + ol TRA वैज्ञानिक अनु मंधानको ` 
| के सपने रहे । रामन अनुसंधान संस्थान 
गा Nie o ।जभी भारतीय वेज्ञानिकोंका 
t शक ; oe । परिशिष्टमें दिये गये उनके 
WA. शे प 
wee १ $ याला हः 

. ? सा ` 


1१४ ए, 
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भारतीय 
वंज्ञानिक 


भाषणों और वार्ताओंको पढ़कर: यह॒मी स्पष्ट होताहै कि 
प्रोफेसर रामन जटिलसे जटिल' बातको अत्यंत सरल एवं 
सामान्य ढंगसे समझानेमें सक्षम थे। आकाशवाणीसे 
प्रसारित अपनी वार्तामें उन्होंने खोजकी इत शब्दों में 
व्याख्या की---'खोज शब्दका अर्थ है नाटकीय और रोमांच- 
कारी घटना । जसे MA गये खेतमें Yo केरेटके हीरेका 
मिल जाना ।” इस बातको उन्होंने आ£मिडीळ 
का रोमांचक उदाहरण देकर स्पष्ट किया । उनके 
जीवनतक्रो एक अन्य पहलू यह प्रकट gare कि वे केवल 
वैज्ञानिक नहीं बल्कि गंभीर चितकभी थे तथा धमे व 


अध्यात्ममें भी gaat गहरी रूचि थी। परिशिष्टमें 
उनकी ऐतिहासिक खोजका विवरण Sas साथ-साथ 


उनकी सुक्तियां, देश तथा विदेशोंके अनेक महनुभावों 


द्वारा उनके संबंधमें व्यक्त वित्रार तथा उनकी डायरीके 


वृष्ठमीं संकलित हैं, जिससे इस विज्ञान शिरोमणिके 
जीवनके लगभग सभी पहलू हमारे सामने भाज तेहैँ । 
अधिकांश भाग जटिल बैज्ञानिक शब्दावलीसे ओत- 
प्रोत होनेकेके कारण पुस्तक कुछ बोझिल होगयीहै | 
जीवती aad सपाट शेलीमें लिखा गयाहै ओर उसमें 
रोचकता लानेका प्रयास नहीं क्रिय! गया । मून अ ग्रोजी 
से अनूदित होनेके कारणभी प्रवाहमें कमी uaga होती 
है । अनुवाद करनेके साथ-साथ उतके अग्रेजी पर्याय. 
देता उचित है, किन्तु संस्थाओंके नाम अग्रेजीमे नहीं 
बल्कि हिन्दीमें दिये जाने चाहिग्रेथे । उदाहरणके लिए. 
सातवें अध्यायके शीर्षे ऊ'इ डियन इस्टीटयूट आफ साइ स' 
को “भारतीय विज्ञान संस्यान' लिखा जाता चाहिये 
था | एक बात और खटरुतीहै क्रि जीपनीसे अधिक 
पृष्ठ परिशिष्ठक्ते रूपमें दिये गयेहे | भूमिका सहितः 
जीवनी ३३ पृष्ठोमें सिमट wate, जबकि ४५ पृष्ठ 


परिशिष्टोंको सर्मा।त हैं । इससे लेखकका योगदान कम | 


होजाताहै । भौतिकशास्त्रमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करके 
देशका गौरव बढ़ानेत्राले वैज्ञानिककी यह जीवनी gar 
वैज्ञानिकों तथा सामात्य पाठकोंके लिए उपयोगी है, 


परन्तु इसे ओर व्यापक तथा रोचक बनायाजा सकता _ 


था । हिन्दीमें अच्छे विज्ञान साहित्यका योंमी असाव 


है। प्रकाशन विभागका प्रभास होता चाहिये कि अच्छे. 
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एक बाति और उल्लेखनीय है कि आधुनिक भारतके 
निर्माता क्रपमालामें मूल हिन्दीमें भी पुस्तके लिखवानेकी 
दिश्ञामें प्रयास किया जाता चाहिये । राष्ट्रभाषा हिन्दी में 


पत्र-पत्रिकाएं 


'रन्तर्यात्रा ! 
[सुरेश स्वप्निलको कवितःए | 


सम्पादिका: निशा व्यास 
समीक्षक : डॉ. श्यामसुन्दर घोष 


‘qatar का यह तेरहबां अक है जिसमें सुरेश 
स्वप्लिकी इक्कीस कबिताए' प्रकाशित हैं | “अन्तर्यात्रा 
अपने ढंगकी पत्रिका हैं जिसे 'पुस्तक-पत्रिकाभी कह 
सकते हैं! अवतक 'भन्तर्यत्रा' देशके दिभिन्न अचलों 
के salaa रचनाकारोंकी रचनाधमिताको रेखांकित 
करनेका प्रयासकर चुकीहै। कुछ रचनाकार पहली 
बार इसके द्वारा प्रकाशित और afaa हुएहैं। सम्पा- 
दिका निशा व्यासने अपनी थोजनाके बारेमें लिखाहै-- 
“हमने अन्तर्यात्रा-प्रसंग-लेख-सेवाका प्रारम्भ गत वर्ष 
(वर्षका कोई उल्लेख नहीं है) नवम्बरकें आखिरी 
सप्ताइसे frag । इस लेख सेवाके माध्यमसे हम 
सामयिक/शक्षणिक/सांस्कृतिक | ऐतिहासिक विषयोंपर 

. लेख/सांस्कृतिक टिप्पणियां saa देनिको एवं साप्ता- 
हिकों/ सांस्कृतिक संस्थाओंको प्रसारित HUGE | 
प्रमुख क्षेत्रों और अनुशासनोंसे संबंधित व्यक्तियोंसे 
समय-समयपर बातचीत्रभी हम करतेहैँ।'' यह एक 
अच्छी योजना है । इसी योजनाके अन्तर्गत 'अन्तर्यात्रा” 
के इस अ कमें सुरेश स्वप्निलकी कविताए' प्रकाशित 
हैं। धारम्भमें सुरेश स्वप्निलका संक्षिप्त परिचय है 
जिसमें कहा गयाहै--“ये कविताए सिफं स्वप्निलकी 
ही ae हमारे आसपासकी सामाजिक, राजनीतिक; 
आथिक बिसंगतियों/पीड़ा/वर्ग भेद/ सांस्कृतिक अवमूल्यन 
1 अवित है ॥ कविताएं पढ़नेके बाद 

हज मालूम पड़ताहै । स्वप्निल 


- कौ कविताओमें आजके जीवनका. तहख . अहसास तो है 


ही, कहीं-कहीं व्यंग्य और विसंगतियोंी अच्छी बानगी 
भी है जैसे अतिम कविताकी ये पंकितयां “चिड़िया/अधिक 
होशियार है किसानसे/पका हुआ दाना| ले जातीहै 


१. प्रकाशक : निशा व्यास, जी:२०/१५, सा. टो. टी. 
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मुल पुस्तके लिखवानेसे ही विव 
पुस्तके हिन्दी पाठकोंको सुलभ 


सनीय की, 
होसकतोह | i 3 4 


चिड़िया/खो देताहै किसान / मत सोचो fe fe १ 
बनेगी किसान/किसी न किसी fea lates वक्ष ay | = 
दो/किसानोंके झु डको / चिड़ियोंकी aay A | 
अपनी कविता में जगह-जगह आम आदमोको if ae | 
दीहै जिनमें महाराजिनको बिटिया, maa तज्ञ, | 
सहनशील शिक्षक, चाकू ताने छात्र, डाक्टर, इ 
ठेक्रेदार, अपराधी, वकील, न्यायाधीश, नेता, मत बर 
उनके चमचे सभी हैं । साथही MENA हके ह 
खरगोश है, एक अव्यक्त भय है, WBC हैं जिनो फरे 
नहीं मिलौहै, कल परसोंसे थायी रामकली है झि 
बारेमें कविने कहाहै--“रामकली | दुनियां ख 
पेसेबालोंसे भरी रहेगी /तेरी कोख न जाते क्रि | 
लालोंसे हरी रहेगी ।” यद्यपि यहां कोबका हा | 
या होना कोई बहुत अच्छा प्रयोग या. मुहा ai 
फिरभी कवि सामान्यजनकी दीन दशा तो पूवि म | 
ही है। कवि अपनी कवितामें TERE si | 
चर्चाभी करता है, पतले धारदार शब्द|मोटे भष gp 
मन्दे, लिजलिज शब्द / बच्चे जैसे माम Y ‘ 
सुन्दर और बकरियों जैसे निरीह शब्द jan ६ à 
और “भाग्य” जैसे तिहायत सड बुसे R j 
होठों, फूली हुई तोंदों और cle al 
वाले ख्‌ रुवार शब्द और छटपटानेपर २ ह a 
हंसनेवाले शब्द 1” इससे पता चलता पर | 
की जिन्दगीको जीता हुआ qe और ॥ 
gare । वह साफ gag TA 1 यं ही | 
से वंचित आदमीका खूला हुआ उ ue व्ह 
क्या तुलसीके भजन सुतायेगा Ie sat! N 
आवाजको “वक्‍तकी तरफपै चेतावनी @ ate \ 
आजकी डियर डेमोक्रोसीको वेश्याकी डी aiii 
सब अपनी अपनी बारी MAT हि हवती i | 
स्वप्निलका यह आक्रोश, क्षोभ eae ह 
प्रचलित स्वरोके मेलमें है। देवता ति 
इससे भिन्त कोई अपता तिजी सं: 
क्र पाते हैं या नहीं 1 0 
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t 

Eoo न 

| शब्द और शब्द 

 डी-११८ अशोक विहार, दिल्ली-११००५२ 

शोरूम-२८६, आजादपुर दिल्ली ११००३३, 
फोन : ७१२६०६९ 


aK © SRK के RMS: 


'प्रकरः के तद ० 
विशेषांक 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य: १९८२ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८३) 

पुरस्कृत भारतोय साहित्य : १९८२ 
(प्रकाशत : नवम्बर ८४) 

पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८४ 
(प्रकाशन : अगस्त ८५) 

पुरस्कत भारतीय साहित्य : १९८५ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८६) 


ग्न्य विशेषांक 
भारतीय साहित्य : २५ वर्ष 
(सभी भारतीय भाषाओंके स्वाधीनोतर 


२०७ | 


20,00 


२०१) | 


२५,०० 


२,०० 


l ars == | कालके २५ वर्षोका सिहावलोकन 
| | : तथा हिन्दीकी विभिन्न विद्राओंपर 
| . स्नातक-र्पारचायका आलेख । प्रकाशन : १६७३) 
S f - ï x हि 2 ५,०० | 
[गुरकल कांगड़ो विश्वविद्यालय | अहिन्दी-भोषियोंका हिन्दी साहित्य 1 
Ee (प्रकाशन : जनवरी १६७१) र 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीके सन्‌ १६१२ से | cece के उल्लेखनीय प्रकाशन ; 
‘ १६८६ तकके स्नातक-स्तातिकाभोंका सचित्र परिचय am SSD ) uwe | 
| ग्रन्थ । १९७० के उल्लेखनीय प्रकाशन 
(प्रकाशन ः १६७१) aye! 
j मुल्य (पेपरबँक) : २५.०० रु, | (९९ १ के उल्लेखनीय प्रकाशन 
» सजिल्द : ३५.०० रु, - "(प्रकाशन : ( ६७२) ad 
se saa 17% 
=. डाक व्यय ४,०० र. | एक अक मंगाने पर डात Ig 
| लह म o अ'क या अधिक मंगानेपर StF 
alt 
; ग प्रताप 
क्‍ मन्त्रो, गुरुकुल कांगड़ी स्नातक मण्डल, प्रकर”: ए-म/४२, रात ७ 
0 र 
| ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, विल्ली-७ दिल्ली-११०° gi E #| 
5 (९9 & x S 
कवक ROK SSR RRR 


ge! - नवम्बर ८६४ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
र : (EIRENE ELE AECL RAD FOL TALIS EE SURAT 
PS itd z 


eaaa < ज्य 5 
गैर परम्परागत साधनों से बिजल 
दिल्‍ली सबसे आगे 


OR 


प्रशासन देश भरमें पहला प्रशासन हैं जिसने तिमारपुर स्थित सेनीटरी लेण्डफिल से गेस प्राप्त 


ga का सफल प्रयत्न किया है । लेण्डफिलका प्रयोग नगरपालिका द्वारा कूडा- 


करने और उससे बिजली तैयार करने 
करकट डोलनेके लिए किया जाता है | : = 
इस परारसे प्राप्त विजलीरी कीमत मात १० FH प्रति युनिट थाती है जबकि परम्परागत तरीकों से 


: पैसे प्रति यूनिट है । 

तकी उत्पादन लागत ६० पैसे प्रति यूनिट हूं गो भ में जमा कि 3 

ug Tir दिल्लीका सारा कूड़ा-करखट योजनाबद्ध तरीकोंसे अलग-अलग भरावी में जमा किया जाये तो इससे 
प्रतिदिन लगभग ६० मेगावाट बिजली तैयार कीजा सकेगी जोकि दिल्लीक्री आवश्यकताके ८ प्रतिशतके बराबर 
होगी । इस प्रकारसे प्राप्त बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचनेके लिए दिल्ली विद्यूत प्रदाय संस्थान के ग्रिड में डाली 
जा सकती है | : a 

इस नयी परियोजसासे दोहरा लाभ होगा - एक तो प्रदूषण को नियन्त्रित करनेमें सहायता मिलेगी 
जिससे वायुमण्डल साफ रहेगा और दुसरे, कुछ हद तक राजधानीवासियों की बिजली की बढ़ती माँगको पुरा क्रिया 
जा सकेगा । 


)॥ 


)0 


) 0 


दिल्ली प्रशासन एक भौर संयंत्रभी स्थापित कर रहा है जिसमें खेतीब्राड़ीसे बचे कूड़े-करकट तथा | 
कागजका कचरा आदि का कच्चे मालके रूपमें प्रयोग करके बिजली तथा गेस तधारको जायेगी | cee f 
यह संयंत्र अलीपुर ब्लाकके बक्रोली गाँवमें स्थापित किया जायेगा, जहाँ एक ऊर्जा पार्क का विकास | 
किया जा रहा हे । इस संयंत्रसे त॑यारकी गयी बिजली तथा रसोई गस परम्परागत बिजली तया रसोई Tat | 
काफी सस्ती पड़ेगी । | 
यदि यह प्रयोग सफल रहा तो दिल्लीक्रे अन्य स्यानोंपर भी ऐसे संयंत्र लगाये जायेंगे । 
दिल्ली ऊर्जा विकास भभिकरणने मी लिबासपुर गांवमें एक ऊर्जा-पाकं केन्द्रकी स्थापना की है । यहाँ 
és उके फिरसे इस्तेमाल हो सकने वाले साअनोके बारेमें अनुसंधान कार्य क्रिया जाग्रेगा तथा ऊर्जा के नये-नथे 
Tait का विकास क्रिया जायेगा । इसके लि ए १० करोड़ रुपयेसे अधिक्रका प्रावधान रखा गया FL 
a . $ fi 
= बायो गेस संयंत्र, सोर चूल्हा, लकड़ीके चूल्हे, ईधतक्री बवत करनेवाले चूल्हे, स्थिर चूल्हे आदि 
भे उपकरणों के प्रचार और प्रयोगसे पहले ही ८ मेगावाट बिजलीकी बचत हो रही दै । 
Fee यदि आपके पास किसी अन्य साधनसे बिजलीका उत्पादन बढ़ानेके लिए कोई सुझाव है तो कृपया 


) 0 
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स्वर: विसंवादो 
_स्वरः विसंवाद 


भारतीय साहित्यकी अन्तर्धारा 
[१९८५ में पुरस्कृत भारतीय साहित्य] 


भारतीय स!हित्यकी अन्तर्धाराके व्यापक अध्ययन 
और विश्लेषण मी आत्रश्‍यकताके ATT 'प्रकर में अनेक 
बार ध्यान खींवाजा चुकाहै | इसी को दृष्टमें रखकर प्र्ति 
वर्ष भारतीय साहित्यक्री कुछ पुरस्कृत तथा भन्य महृत्त्व- 
पूर्णं एवं afaa क्ृतियों की ओर उनके समीक्षात्मक परि- 
चय द्वारा ध्यात खींचनेका भी प्रयत्न किया गयाहै । इसी 
प्रयत्नकी दिशामें यह चौथा विशेषांक है । यद्यपि सभी 
पुरस्कृत और afaa कृतियां इस सीमित भध्ययनके क्षेत्र 
नहीं आतीं, कुछ कृतियां इस दृष्टिसे विशेष उपयोगीभी 
नहीं है, फिरभी उत सबकी चर्चा यहां इसलिए की 
गयीहै कि पुरस्कारोंके कारण उनकी जो विशिष्ट छवि 
बनीहै, वह अपठित छवि-वेशिष्ट्य पोठकीय आतंकको 
जन्म न देने पाये, इसलिए आशा है उनका यह समी- 
क्षात्मक परिचय उस भातंऊ-भावनाको मन्द-कुन्द करने 
में सहायक होगा । 
साहित्य और कलाका आकर्षण उप्तका सौददय है, 
| aad केवल विशुद्ध साम्य़वृत्ति तक_ सीमित नहीं है, 
` करुणा ओर यातताके चित्रमी agat भाव-जगत्‌को 
उद्द लित-विगलितकर अश्ररूपमें उसकी सोम्यवृतिको 
जागृत करतेहे ॥ करुगा और यातताके ये चित्र हमारे 
समकालिक जीवनसे ही निर्मित नहीं होरहे, अपितु 
इतिहास, अनुश्र ति, आख्यान, संस्कार, स्मृति द्वारा 
हमारे मन-मस्तिष्करमें भित्ति-चित्रं के रूपमें अकित हैं जो 
बार-बार उभरकर सर्जतशीन कलाकारके भावुक मन 
को आक्रान्त करतेहे, जिसे वह विवश भावसे अपने 
अत्तजंगतूसे बाह्य जगतूमें ला उपस्थित करताहै। 
“खजन-नयन (अमुतलाल नागर) की सम्पूर्ण भावभूमि 
यही इतिहास, अनुश्र तियाँ, आख्यान, संस्कार और 
छ हैं जो पाठकको आन्दोलित किये बिना नहीं 
रहती । मुस्लिम युगके ये चित्र देशके उस अवश मानब. 
के ही चित्र नहीं हैं, जो होलीका त्यौहार अपनेही Cat 
से मनानेको faze है, अपनी श्रद्धा-निष्ठाक्रो अपने चर्म 
चक्ष ओंके सामने खंडित होते देखनेको लाचार है, अका- 


“प्रकर -तवम्बर'८६--६ 
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रण कोल्हूमें जुतकर चाबुक खानेको बाध्य है, चङ्ग ब्‌ 
होनेपर भी अपनी संगितीकी निर्भश्र ह्याने z 4 
क रनेको fara है, अपितु ये चित्र उपे अपने ae 
भी Sal पीडाक्रे साथ साक्षात्कार करातेहे जिप वर 
अपने-आपको अपनी स्मृतिके धामिऊ उन्मादी ara 
में कहीं अधिक धर्मे-निरपेक्षताक्रे उन्मादमें क तापी 
कुचला जाता पाताहै | 
कन्तड़ उपन्यास 'दुर्गास्तमान' इसी प्रकारकी एक 
ओर कृति है जो चित्रदुर्गके ऋर पतनसे जुड़ी से 
ade निरन्तर कुरेदतीहै, तड़पातीहै ag वेदना उप 
प्रचारको छिन्न-भिन्त करतीहै कि उपन्यापतङा प्रतिः 
नायक हैदरअली टीपू इसलिए राष्ट्रीय नायक है क्योंकि 
उसने अग्र जोंसे सघष कियाथा । चित्रद्मांके aq 
क्षोत्रके लोकमानप्तमें टीपुरे जिस रूरकी छवि बी हुई 
है वह किसी सत्ता-लोलुष सामन्तकी है जो अपने पत्ता 
विस्तारके लिए उद्दाम ऋरताका आश्रय ले सरता 
अपने सहधर्भियोंकों धमके नामपर faster लिए प्र Fea 
कर THANE | 
ये दोनों -हिःदी और eas उपन्यास pet 
की मदित भोगी हुई मातसिकताके ऐमे उपकर ह प 
आधुनिक चिन्तन और यात्त्रिक उपकरणोंकी सही 
प्रचारित अनेक अवधारणाओं हो भंग करते तया 
कालीन आतंकवादके ara प्रचा रित प्रसारित ध 
में सामने T 
और कठमुल्लापनको नग्त रूपमें ठीक di 
खड़ाकर देतेहैँ | इस नग्त रूपके उ ल हो 
इसे विभिन्न आवरणोंसे ढंकनेका जो सर्ब Nae 
रहताहै, वह देशक्री राजनीतिका (ऐता " हि 
“त्रिशूल है जो न केवल लोक-मानप्तकों fei 
बना देताहै बल्कि सर्जेतात्मक साहित्यकों 
से छाती भिड़ा देनेको निमं त्रित करताह | तमे हा 
नीतिसे प्रोत्सःहितः आतंकवादी aara? fafa! 
लट्पाटके शिकार वर्गक्नी साम्प्रदा A a 
लेकर राजनीति-पटु परन्तु अतुकर 
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दल, वामपंथी, | aiaa: 
वी और इंडियन इ ग्लिश (इ डिश) 
चिन्तित हैं, आतंकवादको समाप्त 
उत्पन्न पीड़ित aim प्रति- 
सलिए शक्ति-सम्पन्त A सरकारी प्रचार 
पध्यम--आकाशवाणी-दूरदर्शन--पी डित sal तिनका 
part तककी चेतनाको किसी प्रतिक्रियामें परिवर्तित 
शो रोकनेके लिए आकाश-पाताल एक किये gog 
डोर हिसा-आतंक-अनाचा रमें विश्वास रखनेवाली 
पतियों और बोको प्रश्न दिये हुएहैं । देशके लोकमानस 
की प्रतिक्रियाकी मानसिकता 'हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम्‌ 
aq TA और पो सात gu अपनेही रक्तदान 
हारा अपने मांसपिण्डों द्वारा देशकी धरतीका सिचन 
हर निर्माण कियाहै । आजकी 'लोक-अस्मिता' को 
ahaa करनेके ये जो शक्तिशाली और मनोवैज्ञानिक 
प्रयास हो रहेहैं, उन्हें संवेदनात्मक स्तरपर ये दोनों उप- 
ध्यास खण्डितकर RE । 
आधुनिकताके व्यामोहसे पीडित भारतीय बुद्धि- 
Waals लिए बाड ला उपन्यास “सेइ समथ” पढ़नेके 
लिए अच्छी सामग्री प्रस्तुत करताहै । यह उपन्यास उस 
कालबण्डका चित्र है जिसे बंगालका पुनर्जागरण काल 
Mr । इसी कालखण्डमें अ ग्रोजोंने वहाँ अपनी 
कट लीथी, उनकी विजयसे उस क्षेत्र 
a z प्रभावित हुएथे कि वहाँ आधुनिकताके 
सहमत राममोहनराय इटली, फ्रांस तथा स्पेनकी 
anA अभिभत होकर तो पल 
nuren तो प्रसन्नता व्यक्‍त करतेथे, 
i ates सए उनकी कामना थी कि भारतमें सदा 
भारती बना रहे | इंडिश समाचारपत्र जगत्‌ उन्हें 
य नवजागरणका अग्रद f > 
प्रतेक क्षेत्र __ रत मानताहै जबकि जीवन 
य अन -पस्कृति, शिक्षा, व्यवहारमें - वे 
पुंकरणको ही महत्त्व देते 
त्व देतेथे, भारतीय-चिन्तन- 


रोपी 
यके स्यान 
को मिकता दे गर युरोपीय चिन्तन ओर वेशभूषाको 


काये 6 दृष्टिसे वे अंग्रेजी रटन्त 
और iaia नवर. लिए भारतीय बर्जनाभों 
रेप पके मल्या RNA करतेथे । यदि उपन्यासकारके 
as कालके ये oa स्वीकार किया जाये तो इस नव- 
w या वेश्या ल पुरोधा सुरापान, पर- 
क्ष उर केवल भकार थे।आधुनिकताके मान- 


i 
आघुनिकताके चरण पकट करना अपराध था । 


रिहवासी राज 
रवी fast 
quan पत्र बहुत 
eran लिए गहं, उससे 


क्र्यासे । ९ 
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तो मुकत यौनाचारही grat मांग है । इस आधुनिकता 
की परन्तु इसके साथ उत्पन्न सामाजिक-सांस्कृतिक- 
आथिक दुविधाकी परिणति अनिदितरततामें होतीहै । उस 
युगमें जो अनिश्चितता प्रारंभ हुईथी, हमारा आजका 
समाज स्वतंत्र हो जानेपर भी अभीतक उस afa- 
दिचततासे मुक्‍त नहीं हो पायाहै और अधरमें लटका 
gare | 

वस्तुतः भारतीय मानसिकतामें fata वर्माने अपनी 
यूरोपकी अनुभूतियोंके माध्यमसे झांकनेका प्रयत्न किया 
है । उसके कहानी-संग्रह 'कव्वे और काला पानो' में इस 
देशकी मिट्टीसे अजित संस्कारोसे निमित मानसिकता 
मुखर रहतीहै, चाहे वातावरण यूरोपीयही क्ष्यों न हो । 
देह-मनमें रची-बसी इसी मानसिकताके कारणही वह 
वह व्यंग्य कर पाताहै कि 'सम्पन्मतामें डूबा गरीबीपर 
चिन्तन और बहस करताहै ।? इससेभी अधिक तीखे 
व्यंग्य वह आंधुनिकताके मूतं यूरोपीय पात्रोंके बारेमें 
इसी कारण करनेमें समर्थ हो सकाहै । माक्सवादी स्वगे 
में रहने, agfa यात्राए करने ओर वहांका सुख भोगने 
के बाद वह यह टिप्पणोकर सकाहै, 'यदि व्यावसायिक 
औद्योगीकरणकी मार भारतीय किसानपर उतनीही 
निमर्मतासे पड़ती रही, जिसका दुःस्वप्न माक्सेने देखा 
था, तो अगले कुछ वर्षोमें हमें अपने गांवोंमें पु जीवादी 
फार्मर (जो किसान या पीजेण्ट नहीं है) या खेतिहर 
मजदूर मिलेंगे-किसान नहीं ।' आधुतिकताकी इन 
बिसंगतियोंपर ये व्यंग्य या टिप्पणियां वर्तमान भारतीय 
साहित्यकी अन्तर्धाराको ध्वनित करतीहैं | 

जीवनकी वर्तमान स्थितियोंमें उसकी समस्याओंको 
सुलझानेके प्रयत्नोंकी दृष्टिसे यूरोप निमित (मेड इन 
युरोप) आधुनिक समाधानोंको ओढनेकी इस प्रवृत्तिमें 
एक और प्रवृत्ति सामने आतीहै, वह है अपने आख्यानों 
का आधुनिकीकरण, उतपर आधुनिक चिन्तन या दृष्टि- 
कोणका मुलम्मा ASAT | डोगरी नाटक 'अयोध्या' इस 
दृष्टिसे रोचक अध्ययन प्रस्तुत करताहै । आख्यानोंकी 
SHANA 'अयोध्या' की कॅकेयी एकदम भिन्त राजनीति 
में लिप्त आधुनिका है, मोहग्रस्त मां नहीं । यदि सर्जेन- 
शील लेखक जीवन-मूल्योंकी दृष्टिसे पात्रको किसीभी रूप 
में प्रस्तुत करनेको एवनंत्र है, तो यह आवश्यक नहीं कि 
वह विद्यमान धरातलको, जिसके साथ इतिहास- 


$ क श i qw ar 


संस्कार-सा uf अनुभूतियाँ जुड़ qag, परिवर्तित | 
TES leap ema Suku gaa Golec Zo 


१.०; ४५८३८ pees 
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भारतीय समाजके आदश वाक्य यत्र नायेस्तु 
पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: का व्यावहारिक = 
जितना उपहास होटाहै, उसकी तुलना किसी अन्य 
समाजसे करना अनुपयुक्त है। यह समा अबी इतनी 
व्यापक पीड़ा है कि किसी भी भारतीय भाषाका AT- 
कार इस समस्यासे अध्रभावित नहीं रहा । इस wats 
साहित्यमें गुजरातीका 'सात पगलाँ ammat (शून्यमें 
सप्तपदी) उपम्यास कदाचित्‌ अधिक ऊचा सिर उठाये 
gogi श्रीमती कुन्दनिका कापडीयाकी यह रचतो 
मानवीय स्तरपर और चेतनात्मक स्तरपर श्रेष्ठ कृति 
है। 

इस विहंगावलोकनमें सिन्धी कृति ‘Att faa’ पर 
बार-बार दृष्टि जातीहै। वस्तुतः fered साहित्यके 
आलोचकों और रचनाकारोंकी धारणा है कि सिन्धी एक 
igenfaa’ भाषा है । उनकी दृष्टिमें सिन्धीको मारत 
में कोई प्रादेशिक अचल न मिलनाही कारण R | 
यह भौगोलिक तथ्य होनेपर भी इससे यहभी आभास 
मिलताहै कि भारतीय भाषाओंमें भी यह 'उन्मूलित' 
है । इसका एक प्रमुख कारण है कि उदू को भांति न 
केवल इसने अपने ऊपर अरबी लिपि लाद रखी है, 
अपितु साहित्यिक शब्दावली, अलंकार, प्रतीकः 
विधान, उपमान व रूपक, विचार सभी बाहरसे लाकर 
अपनेको संवारनेका Trea कियाहे और अपनी भूमिमें 
ही इसने अपनेको 'फःरेन-मेड' प्रदर्शित करनेका प्रयत्न 
'कियाहै । ऐसी स्थितिर्म भारतीय भाषाओंसे इसका 
aama वंसाही है जैसा उद का । फिरभी यह स्वीकार 
करना होगा कि सिन्धीका मूल भारतीय है । उन्मूलन 
की आधना आरोपित है, बल्कि उन्मुलित रहनेका ही 
निरन्तर प्रयत्न किया गयाहै। सिन्छीके लिए एक बार 
देवनागरी लिपि स्वीकारकर लीगयी, परन्तु “उन्मूलित' 
भावनासे पीडित लोगोंने कभी सिन्धीकी लिपि देव- 


नागरी स्वीकार नहीं को । वस्तुतः जिस मानसिकताका 


निर्माण हुआ वहथा अपनी पूर्व भूमिसे ge रहनेकी, 
केवल स्मृति रूपमें नहीं, बल्कि व्यावहारिक सम्पके 


 क्रेलिए wath कहीं अधिक TA हुँ 


हारा । अपने पुर्वं परिवेश और fon 
जागृत रर अरनी अन्तरनेततीमे i 
को गहराया गया । सिन्धी लिपि, भाषा और साहस 
से यह बात स्पष्ट हैं अरबी लिपि अपनानेपे पुर्व कि 
लिपिमें सिन्धी लिखी जातीथी, वह ब्राह्मी मी 
थी । सम्भावना यह प्रतीत होतीहै कि सिद्धी चेता 
आक्रपणकी प्रचण्ड यातनाओंको सह नहीं सकी, दबाव. 
तनाव-यंत्रणाको स्थितिमें उसने लिपि-परिवह 
स्वीकारकर लिया, सम्पूर्णं परिवेशमें परिवर्तनकर तिया। 
इस पृथकताको लेकर धार्मिक उन्मादके कारण अब 
सन्धी भारतमें आये तो पुनः लिपि-परिवतन प्रस्ताव 
उनकी चेतनामें उन्हीं दब्रावों-तनावों-यंत्रणाओंकी चेतना 
जागृतकर गया ओर वह प्रत्यक्ष विरोधमें सामने बा 
गया । स्वर्गीय श्री जयरामदास दोलतरामके प्रयलभी 
व्यर्थ गये। ऐसा प्रतीत होताहै कि प्रथक ता भोर भवः 
गाव आजभी बनाहै जबकि साहित्यिक arana 
दष्टिसे सिस्धी साहित्य भारतीय साहित्यके निकट भागे 
लगाहै । भारतीय साहित्यमें आधुनिक जीवनकी fat: 
गतियों, विकृतियो, वैचारिक परिवतंनको चित्रित करे 
की जो प्रवृत्ति मिलती है, उससे {सिन्धी साहित्य अग्रगाः 
वित नहीं रहा । स्थिति यह प्रतीत होतीहै i 7 
प्रभाव अभी सिन्धी साहित्यमें रचा-पचा गह हे 
भारतीय साहित्यकी अनुकृतिके रूपमें उमरा है! i 
मुल परिवारसे सिन्धी कब पूर्णत: एकत्व अनु भव aa 
यह प्रसत अभी दिककालमें गु जता रहेगा । se 
भारतीय प्रज्ञाकी परम्पराको काव्य है aa 
स्थित करनेके लिए गुजरातके कवि राजेद्र के A 
कृति “संकलित कविता' के लिए और भा : a 
F : ए मलयालम ; 
न्तन एवं उसके आलोचनके लिए कति तता 
चक-प्रवर सुकुमार अषिककोट अपन Fd ai 


पंक्तियां दी mate । 0 
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i z e 
wal अन्तःशक्तिसे उपजती निर्मल वर्माको à 


कव्वे Bit काला पानो 


कहानीकार : निर्मल वर्मा 


अधिकांश कहानियां पढ़ते समय मनके करीब 
लगतीहैं और धीरे-धीरे दूर होजातीहें । कुछके पात्र या 


कथानक याद रह जातेहैं, कभी-कभी वेभी नहीं । दुसरी 
, ओर कुछ ऐसी कहानियां AAS जो मनमें धीरे-धीरे 


BATHE पर मनसे कभी नहीं । उनके पात्र या कथा- 
नक याद न भी रहें-वे कहानियां याद रहतीहैं। 
उनकी बाते हमारे भीतर धीरे-धीरे खूलतीहें | निमंल 
वर्माकी कहानियां ऐसीही होतीहैं । उन्हींके शब्दोंमें कहें 
at: 'जब हम कहानीकी विधागत यवित्रताकी बात करते 
हैं तो हम कलाके रहस्यवादी सोन्दयंको बात नहीं कर 
रहेहैँ, बल्कि भाषाकी अन्तःशबित और कल्पनाकी अन्त- 
हीन ऊर्जाकी बात कर हेहै, जो अपने सत्यको बाहरी 
आवाणोसे भ्रष्ट नहीं होने देती । हम उसकी फूसफुसा- 
हटमें अपने सत्यको सुनतेहें ।' ('ढलानसे उतरते gu’, 
पृ, ३७) कहानीका हमारे मनमें धीरे-धीरे खुलना इसी 
फुसफुसाहटके सहारे होताहै भौर यह खत्म नहीं होता, 
चलता रहताहै | 
प्रेमका आवेग और उसकी यातना सा हित्यके लिए, 
कलाके लिए कभी पुराने नहीं पड़ते, क्योंकि हर 
व्यक्ति में वे अपने ढंगसे “व्यक्त” होतेहे । यूरोपके 
किसी देशकी युवती qag वर्ष पहलेका विवाहित 
जीवन और परिचयभरा मुहल्ला छोड़कर वर्षास “एक 
E धूप की तलाशमें पाकंके इस कोनेसे उस कोने 
तक बंठकर दिन बिता देतीहे । कहतीहै, 'इस लिहाजसे 
मैं बहुत सुखी हुं--भगर सुखका मतलब है कि हम अपने 
अकेलेपनको खुद चुन सकें। लेकिन Arar एक बात है, 
आदी होसकना बिल्कुल दुसरी बात ।' (१३) 'क्रिसी 
चीजका आदी न होपाना; इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य 


प्रकर नवभ्बर ८६--- १० 
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नहीं । वे लोग जो आखिरतक आदी नहीं होपाते गातो 
घोड़ोंकी तरह उदासीन होजा।तेहैं, या मेरी तरह धके 
एक टुकड़ेकी खोजमें एक बेंचसे दुसरी Jas चक्र 
लगाते रहतेहें ।' (१२) 

आवेग उसकै ada? एक-एक क्षणको समेट तेना 
चाहताहै | “जब हम किसी व्यक्तिको बहुत चाहने लगते 
हैं तो न केवल वर्तमानमें उसके साथ रहना चाह, 
बल्कि उसके अतीतको भी निगल जाना चाहतेहे फिर 
अगर कुछ साल उसी एक आदमीके साथ गुजारदे, तो 
यह कहनाभी असभ्भव होजाताहै कि कोत-सौ बादर 
आपकी अपनी है, कौन-सी आपने दूसरेसे चुरायीह 
जीहां ताशके पत्तोंकी तरह वे इसतरह भापसमें पुत 
मिल जातीहैं "` (१३) 

यह आवेग अचानक बुझताहै या बुझन 
पकड़में आताहै, अपनेही भीतरके किसी खटकेसे भौर 
तब “उसकी देहके उन सब कोनोंको छूने लगी, ह 
जमानेमें मुझे तसल्ली देतेथे । मुझे यह अजीब Ee 
कि मैं उसे छ wig और मेरे हाथ बालीके Ui 
वापस लौट आतेहैँ । बरसों पहलेकी पूज! 
अ'गोंसे निकलकर मेरी भात्मामें बस जातीथी, भ 
न थी ।' (१५) 

यह दुःख कोई तीसरा न : 
दोषी-निर्दोषका निर्णय करने लगते 
कि जो एक व्यक्ति आपकी दुखती 5 
पहचान सकताहै, उसीप्ते हम अलग हो जाते ; क्री 
भवने चुतावपर अलग होकर शेष जीवर 2 गह “cl 

रसे देखती, जिसमें gant विवाह gaia 
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पत्तियां: रखनेपर 


भेली Bettas बच्ची 
सोनी) ज भे 


| बुंद Fare | 


amga घटनाहोन as 
में शुरू होती है और उसीमें खत्म हो 
नेपर भी बोर, उवाऊ और अपठनीय 
ae रागितीकी तरह aa 2 ES 
तोंडी याद दिलातीहै । संस्छेतिका B i 
gig याद आताहै, 'यः कौमारहरः ae ie 
का हरण कियाथा, वही वर a वही चेतको चांद 
रात है, मालती-कदम्बके फूलोंसे गमकता वही अनिल 
है, मैंभी बही g—farg faa रेवा तटकी उसी रातके 
लिए सपुत्कण्ठित होताहै ।' 
एक स्थितिमें कुछ खटक' जानेके बाद चुना हुआ 
ama है, दुसरीमे 'सुख' के बीचकी समुत्कण्ठा | 
सीधी तुलनाका सवाल नहीं है किन्तु 'धूपका एक टुकड़ा” 
उसी छन्दकी तरह गू'जती रहनेवाली कहानी eal 
चाहे जिस कारण हो--अकेले छूट जानेका एहसास 
किस तरह पीड़ा देता रहताहै, एक दूधरा अनुभव 
है-'जिन्दगी यहां और agi में । (पहली बार उन्होंने 
एक दुसरेको छुआथा--डरमें--रास्तेपर, AFH पार 
करतेहुए ।'''बादमें जब हम अकेले सड़क पार करतेहैं, 


छ 


Relat एकाला q 


तो हाथ हवामें डोलताहै--पुरानी छुअनकी य़ादमें-- . 


उस अपाहिजकी तरह, जिसे मौके बे-मौके अपने कटे 
Tre याद आतीहै--यह एक छोटी-सी मृत्यु है। 
alm धीरे-धीरे मरतेहैं ।' (५०) 


दूसरी दुनियां! लन्दनमें गरीबी ओढ़ते-बिछाते 


हिंदुस्तानी व्यक्तिकी कहानी है, जो अकेली रहती नर्स 


की छोटी बच्ची -ग्रेता के अकलेपतके  खेलकी 


Pe पकड़ा जाकर उसका हिस्सेदार बता 
सी दुसरे 3 नोकरी न मिल  पानेके कारण पंति 
हीह । हरमें है । पत्नी नसं है जो बच्चीके साथ 
भा i अस्पतालसे लोटनेतक बच्ची स्कलसे 


अजनबी 'उसके” पे के 
डोके पास चला आताहे तो 
'ल्लातीहे- स्टॉप, = ‘ 


टॉप । आप पकड़े गये । पेड़ोंके 
ripe मुक्त करतोहे । उसी बच्चीके 
ला चेह्रेको देखकर मुझे लगा कि वह 
नौकरी fee हई लडकी है।' (३६-४०) पिसाके 
उनके शहर चली जातीहै । मां 
Busy भिलनेपर 'मै! न्‌ हिन्दु- 
पण्ड डालर बच्चीके लिए. कबूतरों 


श्जा तो हे 
मेदो 


पेड़ोंसे खेलती बतियांतीहै । जब | 
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जानां सुनकर पार्केमें 'उसके' पेड़ोंके पास पहुंचकर-- 
“एक पगली-उत्कट, नंगी-सी आकांक्षा मेरे भीतर जागते | 
लगी कि यहीं बैठ जाऊ । इन पेड़ोंके बीच जहां मैं, | 


पहली बार पकड़ा गयाथा । मेरी अब ओर आगे जाने| | 


की इच्छा नहीं थी । मैं इस बार अन्तिम और अनिवार्य | | 


रूपसे पकड़ लिया जाता चाहृताथा।'''मेरा गला सुख | 
गयाथा और मेरी देह खोखली-तो जान पड़तीयी । | 
(४३ ) का 


पात्रों-मनःस्थितियोंके साथ लन्दतकी प्रकृतिका | 
निरन्तर साहचर्ये 'दुसरी दुनियां के अ्थको बहुत दूरतक | 
लेजाताहै । पाकेका एक चित्र है--पेड़ोंकी फुतगियोंपर || 
आगे सुलगते लगीथी । बीचमें पत्तोंका दरिया था, | 
gare हिलता हुआ ।' (२४) ग्रता, उसका भालू, i 
कबूतर, उसकी खुशी, उसके गालोंपर आँसू --कहानी- | 
कारके जादुई aAA पाठककी दुनियाँमें सरक आतेहे ।| 
अकेली नसं यादमें टंगी रह जातीहै, अपने आंसु| 
छिपाती | | 

“जिन्दगी यहां और वहां की दुनियांके दरवाजु | 
अनेक ओर खुलतेहैं। 'एक खाली मकान और अन्तहीन | 
ana’ में पैतीस-सेतीस वर्षीय फैटी माँ-बापको याद 
करताहै--'वे कभी सोचभी नहीं सकते कि इतनी यातना || 


a 


ed 


-सहकर उन्होंने जिसे जन्म faar, वह बड़ा होकर | 


इतनी यातना बर्दाश्तकर सकताहै-इसीलिए वे चले || 
mag । अपने बच्चोंते-प्रहलेही उठ जातेहै ।' (४६) || 
अपने जीवित माँ-बापसे उत्तराधिकारमें बंगला-सम्पत्ति| 
पानेकी “दुश्चिन्ता में अपनेको feta मानती रिसर्च || 


स्कॉलर इरा फ टीके कागजपर “AMAT नामके ठीक || 


नीचे अपना नाम लिखकर समझतीहै कि मुक्तिकी ओर || 


as रहीहै । धीरे-धीरे सब gest छोड़कर दिल्ली से 
- बाहर--इतने बड़ हिन्दुस्तानमें कहींभी चली जानेका || 


तिर्णय-करतीहै । फं टीके बिता रहना कठित है किन्तु | 


“उस समाजमें रहना उसके वशकी बात नहीं, जो सम्प: 
“ न्नतामें डूबा गरीबीपर चिन्तन ओर बहस करताहै | 


फुटीके लिए वह सोचतीहै--' वह उत अकेले लोगोमें है, 
जो अकेला होनेपर भी सारी दुतियाँ साथ लेकर चलते 


` हैं ॥ (४७) फैटी लेखक है । उसके पिताने रजिस्टरमे | 
. लिखाथा, 'जिन्इगी यहाँ और वहां', वे लिखना चाहते 


थे, लिख a सके । वह हस्ताक्षरों सहित बयान STRT 
“उनका ध्यान 'भस्यायक्ती ओर खींचना चाहताहै और 


“प्रर! niai 


outage Dar eh १००००0००00 20.” 


Disa icine). र्क य 
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जनवरी तक, समयकी अनेक परतोंमे एक सांथ जीता 
है । अपने साथ माता-पिताके लिए सोचताहै--'क्या 
दोनों एक साथ एकही दुनियाँमें नहीं हैं? जिन्दगी 
यहां भोर वहाँ, वे हमारे साथ जीरहेहैं, हम उनके मरने 
में शामिल है । (६८) 

समयका प्रवाह इस कहानीमें इकहरा नहीं है। 
'अब लगताहै, वह जो जुलाईकी एक शाम देखाथा, 
वह गलत है, Mar क्याकि जब हम पीछे मुड़कर 
देखतेहैँ तो सब शामें एक स्मृतिपर टग जातीहैं--और 
हमें भ्रम हाताहे कि वह जुलाईकी एक शाम हुआथा-- 
जबकि उसमें अगस्त ओर सितम्बर और अक्तूबरकी 
सब घडियाँ शामिल हैं--एक फासिलकी तरह, जो 
ऊपरसे सिर्फ एक पत्थर-सा दिखायी देताहै किन्तु 
जिसमें बीती हुई सदियोकी तमाम हड्डियों परत-दर- 
= जमा होतो adig । (६०) 

कहानीमें दिल्लीका चरित्र अन्य पात्रों जेसाही 
जीवन्त है 'दिल्ली अजीब शहर है-कुछ ऐसे स्थल हुँ 


' wet a हमेशा दिखायी देजातेहे । एक चलती फिरती 


दुनियां-जिसके सदस्य एक दूसरेको नही जानते--फिर 
भो हमेशा एक-दृसरेसे मिलतहे, अ धेरे हॉलमें एक साथ 
ताली बजातेहे--पर एक दुसरेको जानते नही, . छ्ते 
नहीं--तमाशा खत्म होतेही अपने-अपने कोनोंमें खा 
जातेहँ । (४८) 'दिल्लोमे जूनका महीना एक aat- 
किक-सी चमक लेकर भाताथा'"'' (४९) 

कहानी में Ga’ की खोजके अनेक क्षण हैं । 'दुःखमें 
कोई डर नहीं होता, किन्तु सुब--जिसे हम सुख कहते 
हैं, वह हमेशा डरोसे घिरा जाताहै ।” (६०) ‘qq? 
बया कोई ऐसी चीज है, जिसपर उ गली रखकर कहा 
जा सके, यह सुख है, यह तृ।प्त है ?' (५१) “नहा 
सुख होता नहीं, सिरे याद कियाजा THUS, अपनो, 
यातनामें--जब तुम्हें अचानक पता चलताहुं-यहृ जून 
& वह जनवरी था ।' (५१) “फिर जुनाईक। महीना 
भाया और मुझे पता चल गया सुख क्या होताहे । 
कभी दिहलीका आकाश देखाहै--:''। हमारा सुख 
बिल्कुल dar था-एक डबडबाथी रोशनीका भ्रम, 
माया ओर सचके बीच एक भागती हुई छांह ।! (५८) 

ये सुक्तियाँ नहीं हैं, जो टांक दी Wag । fiar 


| पात्र जिन्दगीकी गहरी यातनामें इनका एहूपास करते 
` भोर कलाके सहारे पाठकको FEET Mb Et tain. Gurukul किस्सा aaa तायफरवपहुंव ea, 
यह कहानी निमलके डपन्यास 'एक चियड़ा सुख' थाहूको छू रहेहै, जो उम्रहे अन्तिम ७ 


से पहले लिखी गयी होगी । न 
विस्तार है, कुछ थोड़े -बड़ो : 
भीतरी नाटकके सहारे, अनुभवके अनेक रोप ak 
t वल i < fi 
fa उहको AT कनल निहालचन्दके एकाही a 
अन्तिम दिनकी कहानी है । उस' एक दिनमें म 
= z RI 
जीवन सामने खड़ा होकर उनसे जवाब तलब इ 
हुआ अपना चक्कर पूरा करके बुझ जाताहै। चौदह ब 
के किशोर निहाली reat कूदती कट्टोसे बहुत बा 
निकल sag । उनके सामने उनका करियर ÈI पली 
on Tale । अकेला बेटा विदेशमें है । पहाडी नोकर 
देवीसिहकी देखरेखमे खाते, पीते, सोते, देखते, चलते, 
अपनेसे h करते, अपनेको सुनते उन्हें एक fiaa) 
फुसंत नहीं । सारा काम फौजी तरीकेसे ठीक समयपर। 
टहलने जाते, पुलियापर सांस खीचते छाड़ते उन्हे देव 
कर स्कूल जाते बच्चे चिल्लात हैं, कुत्तो Yaad | उके 
लिए यह सब एक चलते हुए दृश्यका हिस्सा है, एक 
हुए दृ 
धुन्ध-सी ध्वनि जिसमें सब कुछ समा जाताहै। भप 
दुःखको भपनेसे बाहर करनका Taleal नहीं | 
'धुधला-सा ख्याल भाया, शायद कहीं भीतर कोई 
तकलीफ है, लेकिन इतनी gia नही हुई कि इस ते 
लीफको “प्यास” नाम देसके । वे तकलौफोंकी gà 
रहतेथे, नाम देनेका मतलब था, पिण्डारेकी NEN 
खोलना, जिसके भीतरसे पता नहीं कितनी val 
~. बेहत 4 
बाहर निकल oF ait । ना भाई, इससे बेहतर यह ६ 
है, जहां सब कुछ एक जंसा है । (७१) K 
नाश्ता साथ लेकर gagè निकले T न 
पुराने हवामहलकी सीढियापर आराम ता 
लॉटनवाल कनल उस [दन नहीं लोट पात । ' qe 
आताहै, अपने अक्रेलपतका और का a, 
‘उतक गुस्सा बहन लगा, एक रभसा बै प 
is हे agar, जो vara 
उस पानीकी तरह aia और बेठुका, या 
झुलसती जमीनपर बरसताहे, बह TT : (0) 
अपने पीछे रत्तीमर हरियाली नहीं छाई a 
रेत, रेगिस्तानसे कबंलक़ा रिश्ता “me 
लदखते लकर राजस्थात-पाकिस्तात aid 4 
नोकरीकर qr | राजस्थानमें are we 
रहते, रेतके कगूरों गर बंड TEI, ते कली तरी 


न लड़केकी, भरली घड़ियोंमें लगाता ल a 
ge wat 
रपर उद 


यास सी षो T 
फलकपर, बाहरी 


agar छोई ली am आधी देह सोयी 
i र बाहर निकालकर आ देखती 
तीह सामने रस्सी कूदती किशोरी कट्टा ह 
a है-'प्रेम ? क्‍या तुम नाते प्रमकर 5 
रहाती ?' 'जिसमें आँख खुली रहती हैं और दिखायं 
; वहीं देता, ऐसी बदहुवासी में घरकी और लौटते हुए 
पा डालसे झूलती कूदनेवाली रस्सी ! जसे कोई 
पाश हो, कोई मृगतृष्णा ! उनकी अपनी आवाज 


(लके आरपार, झाड़ियों और पेड़ोंके बीच, बचपनके 
एक fata बुढ़ापेके दुसरे सिरेतक यू जती हुई 
(८४) 
देर रात गये देवोपिह उसी बदहवासीमें जंगलके 
वीव बड़ाधा-- बच्चोंके कूदनेवाली रस्सीमें झूलते करेल, 
wal डालसे । दूरसे चाँदनोमें उसे लगाथा, “उस 
ana चौदह बरशके लड़के दिखायी देरहेथे । साफ, 
Fa, उत्सुक चेहरा ! ' 
भादमीके अकेलेपनके रंगों--प्रे मकी पीड़ा -बाहरी 
बौर भीतरी aa’ की गूज अनुगु ज--प्रकृतिके सजीव 
रहय -से गू थकर ये कहानियां बनती हैं | 
किताबोंकी दुकानमें काम करनेवाली बीस वर्षीया 
A भोर दूसरे शहरमें अपनी पत्नीक्रे पास जाते रहने 
पि आदमीके बीच पाप और प्यारके एहसासके साथ 


प पे F es 
"धक कहानी है 'आदमी और लड़की 1’ पहली 


बोर 
पा साय सोनेके तुरत बाद उठकर लड़की 
TAN जाकर > 


a बेटी । अधेरेमें पास बैठी बुढ़ियासे 
on BUR पूछा--'क्या यह पाप है? एक 
पाय सोना, frst पत्ती जीवित है ?” 


ae (१०२) 
वाली र न्ती भादमीको नहीं बतायी, 
पी, किन्तु इव में (ठ गही, वह आदपीसे कुछ fand 
oR : विश्वास करना, यह उसे एक प्राइ- 
गो दूर रखना a जान पड़तीयी, जिससे वह आदमी 
पेश था, जप हेतीयो | fearg इदेगिई वैपाठी 
| a पीके a TANS आसपास ओर ag 
ae सर गही कम जानतीथी, जितना 
| ` दी अच्छा था र ६६) दोनोंको अकेले 


t 


हीं बोलतीथी, वह 


fea बाद । “लडकी 
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ने ऊपर देखा, जहाँ आदमीका चेहरा था, थकान, नौंद 
और बीती उम्रसे लदा हुआ और तब उसे हैरानी हुई 
कि वह उससे प्यार करतीहै 1’ (१०६) 

एक अलग अन्दाजमें सुखकी तलाश यहांभी है। 
'लड़कीकी जिन्दगीमें यह पहला मोका था, जब उसने 
उस अजीब-सी चीजको देखाथा, जो कुछमौ नहीं थी, 
किसीका न होना, यहभी कोई चीज है ? लेकिन जहां 
वह जाती, वह चीजभी उसके साथ-साथ चलती, जब 
रातको लेटती तो वह चीजभी उसके साथ लेट जाती 
और जब सोने लगती तो वह जागत हुए, उसका सोना 
देखती रहती ओर तब उपे समझमें आयाथा कि क्यों 
अकेले लोग गिरजोंमें mag, शराबखानोंमें, ऐसे घरोंमें 
जहां ओरते पेशा करतीहैँ भोर ऐसे लोगभी जो अपनी 
पत्नियोंके साथ gag, हालाँकि साथका सूख PATT 
सुख चुका होताहे -- 

लेकिन सुख लड़कोको नहीं सताताथा | वह उसके 
बारेमें सोचतीभी न थी, वह सिफं यह जानना चाहती 
थी कि कया वह उस चीजके बारेमे जानताहै, जो वह 
उसके TAR बाद उसके पास छोड़ जाताथा ?' 

(१०३) 

संग्रहकी अन्तिम कहानी ‘ca दिनका मेहमान” 
“आदमी ओर लड़की' के दूसरे पक्षको प्रस्तुत करती है । 
वहाँ पत्नी दूसरे mara है जो कहानी A नहीं है। 
‘ua दिनका मेहमान” में आदमी दरअसल आधे दिनका 
ही मेहमान है, वहभी भतनेही awd, जहाँ वह दो वर्ष 
बाद आयाह और घर' Ga तुर-त ठेन देता चाहताहै, 
ASI । हिन्ुस्तानसे ag बहुत सामान लायाहै, पत्नी 
के लिए, बच्चीके लिए । पत्नी देशतक Fah पासही 
नहीं आती और जब फोनकी घण्टी बजनेपर आभी 
जातीहै तो सामान वापस ले जानेको Haale । बहू 
कहताहै, 'मैं नहीं ले जाऊ गा, तुम चाहो तो इन्हें बाहर 
फेक सऊतीहो ।' 

“बाहर ? मैं इनके साथ तुम्हेंभी बाहर फेक 
सकती हूं ।'( १७४) 

बच्ची faga परिस्थित्रिमें अनय समझदार हो 
गयी है । पिताके जिए होटलका कमरा बुक कराकर नाम 
बताती हुई कहतीहे --'टे्ती तुम्हें सिफ दक्ष farsa 
पहुंचा देगी ।' 


पा 2 टी 3 at < बरी a की पसा a 
Urg से लोटा, १) in Soot. Gurukul SR AEP बच्ची मा द्वारा अस्वक frat f 


सामानोंको एक ओर र रढोहे । पिता देबताहै 


| 
1 
1 
। 


E 2 „सब लोगोंके पास ऐसेह [सवक slag d 


lomain. Gu ruku | Kangri C 
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एक ऐसी बच्चौके हाथ ये, जिसने सिर्फ मांके सीमित 

और सुरक्षित स्नेहको छूना सीखाथा, मेके उत्सुक और 
पीड़ित उन्मादको नहीं, जो पिताक्रे सेक्सक्री काली 
कन्दरासे उमड़ता हुआ बाहर आाताहै। (१ ६८) 

adaa हिन्दुस्तानी दिमाग पिता-पुत्रीके सम्बन्धकी 
इस व्याख्याको स्वीकार करना नहीं चाहेगा । यह औसत 
हिन्दुस्तातीके जीवनकी त्रासदी हैमी नहीं । यह उस 
विशिष्ट हिन्दुस्तानीकी दृतियाँ है जो विलायतमें बसा 
हुआहै, Matir सेमीनारमें पेर पढ़ताहै, फ्राइडको 
अच्छी तरह समझताहै लेकिन हिन्दुस्तानको छोड़नाभी 
उसके लिए सम्भव नहीं है । पत्तीकी पीड़ा है कि “मुझे 
अगर तुम्हारे बारेमें पहलेसे ही कुछ मालूम होता, तो 
मैं कुछकर सकतीथी-लेकिन अब इस GHA aa 
“कोई मुझे देखताभी नहीं ।' 

नहाकर उसके शरीरके साथ सम्तापभी धूनताहै । 
हिस्कोकी घू टके साथ पूछती हैं “मैंने सोचाथा अबतक 
तुमने घर बसा लिया होगा ।' 

“कसे ?—यह्‌ भ्रम तुम्हें केसे हुआ ? ' 

“क्यों उक्ष लड़कीका क्या हुआ ? वह तुम्हारे साथ 
नहीं रहती ? 

'स्त्रीके CALA कोई उत्त जत्रा नहीं थी, न:क्लेशक़ी 
कोई छाया थी जपे दो व्यक्ति gea बाद किसी ऐसी 
घटनाकी चर्चाकर RA जिसने एक aha दोनोंको 
अलग छोरोंपर फ क दियाथा ।' 

मै अकेला रहताहूँ मांके साथ ।' 

“कया बात हुई ! ' 

“ge नहीं मैं शायद साथ way काबिल नहीं 
हुं। (१८०) 

उनके बीच अब कुछ नहीं बचाथा। सिफं एक 
दूसरेकी पुरानी भादतोके सहारे कभी-कभी पहचान लौट 
आतीथी । वह बच्चीको भी खो देना नहीं चाहताथा । 
और बच्ची ? ‘a तीनों व्यक्ति भनजोनमे चारमें qe 
'गयेथे=लइकी, उसकी माँ, वहू और उसकी पत्नी `: 
घर जब गृहेस्थीमें बदलताहै, तो अपने भाप Baar 
जाताहै । (१६६) 


“गरीब यहां मी उदो रूपमें है, जिस रूपमें í इरा के 


आसपास | आदमी बच्चे - लिए हिन्दुस्तानी tas? 
amë । बच्ची देखकर gadig -'(हन्दुस्तानमें कया 


और क्या ? सबके लिए अलग-अलग बनेंगे ? 


किसान जीवनसे निकटका परिचय न होनेपर शी हू 


“लेकिन गरीब लोग ?' b “उसमे aA 
मैने एक रात टीवीमें उन्हे oe (१ | 
हिन्दुस्तानकी ‘TU का पैशा n | 
त चेहरा चाहे तो देख सकताहै | है : 
= ओर तिजोरीके पीछे कुछ ata i 

निर्मल किसी नारे था भावुकताके चलते fp 
मज्रकी दुनियाँक्रे भीतर नहीं ated । उनकी भाग 
की प्रशंसा कोजानी चाहिये कि वे उसी दुनि ye 
देखते और उसेही दिखाते हैं जिसे वे अच्छी तर ap 
हैं, जो उनके लिए कल्पित, बनावटी नहीं है। शोर 
यथार्थकी समग्र पकड़के कारण वे गरीबीके कश 
को--मनुष्यक्ृत कारणोंको --अच्छी तरह देव केह। 


निर्मल वर्माही हैं जो इस बातको रेखांबितकर प 
कि --'यदि व्यावसायिक औद्योगीकरणकी मार पाणी 
किसानपर इतनीही निमंमतासे पड़ती रही, झि 
दुःस्वप्न माक्सेने देखाथा, तो अगले कुछ वर्षा हों शी 
गांवोंमें पु जीवादी फार्मर/जो किसान या Be 
है / या खेतिहर मजदूर मिलेंगे fran र 
( ढलानसे उतरते हुए पृ. ९१ ) र 
हानगरोंमे बढे प्रेमचन्दकी वसीम दा 
कथाकारोंको इसपर विवार करना afal 4 
“जीनेका सच्च/ईसे ओर सच्चाईका me 
Raar है, इसको समझनेवाला लेखक 'यथार्ष a 
चश्मेसे, कामचलाऊ कोणसे न देखकर a i 
चाहेगा । इसके लिए शार्टकट नहीं ही... 
निर्मलकी कहानीकी दुनिया बहुत दुरतक 
के न।मबाली कहानी छठ नम्बरपर 
पानी | 
कहानीका A लेखक है | ; 
दिल्लीके TAR मकान मे ट E it 
नीचे अक्रेली रहती हैं । बड़े शा Ta a ह. | 
दूनमें जमीन खरीद चाहतह l|” EN 
पहले लापता हो चूके 
बाद उनकी fagor alate 
जायदाद बेचनेके कार्गजीप 
पहाड़ी करबेमें भेजा ATE । व्ह a 


लोटताहे । भुवालीके पाप aa = a at 
collection, शर दो दिनोंके बीच, 


है । अखबार ति 


पर--दा रात 


- दरवाजे अनेक दिशाओं 
| त पर 
ततै कस्बेके मास्टरजी ब्रादलोंके यहाँसे आगे 


ग en बताते हुए कहतेहैं-- इनके का ) 
in a जगह काले पावीकी सजा है और क्या : 

N g! n 7 

द | ` के आगे नहीं जाते 


क्के आगे कोए जातेहैं।' हे तह 

ggat छोटा शहर भौर इतने हल ? कहते, 
ह शहरपर एक शाप पड़ाथा कि यहाँके = निवासी 
gay वाद कौव्बोंकी योनि प्राप्त करतेहैँ | 
` ररी लोग यहाँ रहतेहैं ? ' 

et रतेहें क्योंकि एक विश्वास यहभी है कि ये 
एव कौव्वे मरनेपर मोक्ष प्राप्त करतेहें ॥--यह शहर 
एक तरहका ट्रांजिट स्टेशन है कौएकी योनि और 
fat बीच l (१४८) 
afa इसी शहरकी पहाड़ीपर रहनेवाले सहजी 
बाबा, 'दूसरी:जिन्दगी के होने? में विश्‍वासही नहीं करते । 
किवा वे औरभी बहुत-सी बातोंमें नहीं करते, जिनमें 
HMR MT BRIE. | नः ध्यान-ज्ञान, न: पुजा-पाठः"` 
a उनसे मिलने आतेहें तो चुपचाप बैठे रहतेहै-- मैंने 
as उपदेशका एक-शब्द कहते नहीं सूना | 9 


| न मास्टरजीके कहनेपर- कि, 'आप- ईव्वरका ध्यान 
| के ह. उन्होंने कहाथा -- 

पे 'जिसके बारेमें F : 

a ह? कुछ मालूम नहीं, उसका ध्यान HA 

tai š 'भगर ऐसी Ss ae 

i ® गोरी का ब sl घरबार छोड़कर यहां जंगल 

fi छ डी सिदद 

n I नहीं छोड़ा--मैं सिर्फे यहां रहताहूं । 

t X ; 

al tam oon वे (ath att) मुझे 

T R Rar सिफ 7 यहाँ वेसेही रहताहुं, जैसे 

| मले पाहती नग बदल जातीटे (१५२) 

4 4 हह ने तलाशकर थक चुका छोटा 

| Rane इ कभी नहीं सोचाथा कि आपको 

| 
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“अन्तर हैं" वहाँ दूसरोंके लिए मेरा कोई मतलब 
नही था ।' 

'और यहाँ ?' 

‘gat दूसरे नहीं हैं वे मुस्कुराने लगे, 'इसो- 
लिए अपने मतलबके बारेमें ही सोचना पड़ताहै ।' 

“क्या यह सम्भव है" दूसरोंको बिल्कुल छोड़ 
देना ?' 

“नहीं'' सम्भव नहीं हैं।' उन्होंने कहा, “तभी'तो 
मैंने तुम्हें चिट्ठी भेजीथी । संन्यासी होनेके लिए सिर्फ 
छोड़नाही काफी नहीं है।' (१५२-५३) 

‘gat’ सबसे बड़ी समस्या ज्यां पाल ara के लिए 
भी हैं, किन्त ग्हां य्ह Paar बहुत दूरतक जाताहैँ । 
केवल ‘afaa के अस्तित्वतक नहीं, यह रिश्ता मनुष्य 
के पहलेसे लेकर उसके बादतक जाता हुआ देखाजा 


सकताहै | 
निर्मल जो कहना Bede, उसीतरह, उसी अथे 


और भावकी उन्हीं छायाओंके साथ, वह उग्हींकी भाषा 
में, उस तरह कहाजा सकताहै । इसीलिए उनको कहा- 
नियोंपर टिप्पणी करना या उनमें से कुछ छोड़कर कुछ 
saga करना उचित नहीं लगता । कथ्य ओर भाषा 


की अलग-अलग विशेषताए' गिनाती व्याख्या या आलो- _ 


चना यहां-आकर लंगड़ाने लगतीहै । मनुष्यके आद्य 
अनुभवोंसे लेकर प्रकृतिके साथ उमके सम्पूणं होनेतक 
की व्याप्ति यहाँ है। इसीलिए स्थूल खूपसे बहुत छोटे 
वर्ग--मध्यवर्गीय बुद्धग्रस्त अतिसंवेदनशील “व्यक्तियों ' 
--से बना होनेके बावजूद निमेलका कथा-संसार बहुत 
व्यापक है । इसमें मनुष्यके अल्पकालीन सरोकारही नहीं 
आते, पूरा समय, अनेक परतों और आयामोंके साथ. 
आता है । 

अधिकाँश कहानियोंमें व्यक्तियों और स्थानोंके नाम 
यहाँ नहीं हैं, जेसे कहानियोंमें होतेहे, किन्तु ये पात्र, ये 
स्थान कहके हों या कोई, हों-लन्दनके, दिल्लीके, 
पहाड़ी कस्बेके-पाठकके आत्मीय लगतेहैँ । उनकी 
बातों, उनकी चिन्ताओं, उनकी प्रतिक्रियाओंके साथ 


ae रिश्ता बनताहै, हम अपनेको कुछ और पहचानते 
| 


प्रेमकी संवेदना अधिकांश कहानियोंमें है freq” 


कोईभौ कहानी प्रचलित अथंमें प्रेम-कहाती नहीं है 


जीवनमें दुर्घटताकी तरह अचानक आनेवाला बातूनी 


प्रम और उसका शोरशराबा यहां नहीं है। यहां सहज 
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लेकिन संयत, अकेला बना देनेवाला, चुपचाप सहन करने 
वाला, मन्द आँचवाला लेकिन उजास BATT TA है 
जिसकी जड़े बहुत गहरी, जन्मके समथमें, उससे पहले, 
fark विस्मय-लोकमें और अपने पुरे समयमें फेली हुई 
है । यातनाकी जड़ी सभ्यताके कचरेमें हैं । 


हिन्दी : उपन्यास 


भारतोय संस्कत ओर मानसिकताका न चित्र 


खंजन नयन 


उपन्यासकार : श्रमृतलाल नागर | 


'मानसका हंस” में राम-भक्त कविकुल चूड़ामणि 
तुलसीदासके जीवन-वृत्तको ओपन्यासिक स्वरूप प्रदान 
करनेके उपरान्त श्री अमृतलाल नागरने 'खंजन नयन” 
में भक्ति-रस-सिन्धु सूरदासके जीवन-वृत्तसे लेखकीय 
साक्षात्कार कियाहै। निस्सन्देह एक साथ सन्त, भक्त, 
दार्शनिक, समाज-सुधारक आदि बहुआयामोंसे युक्‍त 
ब्यक्तित्वको रूपायित करना उच्च मनोभूमिपर कीगयी 
सृजन-साधनाके द्वारा ही सम्भव है । यह भौरभी कठिन 


है, यदि प्रमुख पात्रका जीवन-वृत्तही विवादास्पद रहा | 


हो ! सुर ओर तुलसी इसी श्रेणीमें आतेहेँ जिनके 
जन्मस्थान, जन्म-मृत्यु-काल, परिवार आदिके संदर्भमें 
pom निश्चित नहीं हे । भतः इनपर लिखनेसे पूर्व 
गहन अध्ययन-अन्वेषण, कला-वेभवसे युक्त प्रखरसृजन- 
धर्मा कल्पन!-शक्ति, लोक-सिद्ध दृष्टि तथा सिद्ध-हस्त 
सेखनीका होना आवश्यक है । 
Foes और तुलसी ऐतिहासिकही नहीं, लोक-मानसके 
बिशिष्ट पात्रभी RE | अतः इतिहासके साथही लोक- 


भावनाओंका निर्वाहभी आवश्यक होताहै, वहभी इस 
सावधानीके साथ कि AZN कमी न at जाये? इस 


डरसे पात्रका ब्यक्तित्व अविश्वसनीय बनकर न रह 
जाये | 


. वाले किनारेपर चार छः लोगोंने पुर 


ugg मती जइयों । आ 


निर्मल वमाँकी कहानियां झः E 
रचनाओंकी तरह बहुत नहीं बोलती णी |. 
उनके मौन संकेतोंमें छिपीहै जो हमादे anya i 
को, भाषाको, मनुष्यकी पहचानको और इन ae 
मंडराती काली छायाको भी दिखा देना चाहे 7 


समीक्षक : डां. केदार मिभ्र 


'मानसका हंस” उपन्यासमें इन सभी दायिलोरे 
समुचित निर्वाहके उपरान्त नागरजौने 'खंजन पी 
उपन्यासमें पुष्टि ATs जहाज सुरदासके इतिहात पढ 
और लोक-श्र त व्यक्तित्वको २१ परिदृश्य aratai 
अजलीसे अकोरकर कृष्णानुराग रूपी अमृतके रप 
में पेय बनानेका प्रयास कियाहै | 

उपन्यासका प्रारम्भ मथुराको al 
नावके साथ होताहै जिसमें एक अधा 74% T सीता 
राम गौड़, दो बुढ़िया, वल्लो अहीर आदि Ae ह 
feat हैं। नाव कालू केवटकी है जो मथराके a4 

त्रीकी सोने-चाँदीकी पेटियां लादकर te 


ta 
नाव वन्दावनसे दो कोस दुर थी। i आती ताव 


र आती एक 


al ~ 1 if ग्री a 


को पोस बुलाकर Fel— 
ड ज खनकी महीर 


रही हैं वांपे 1” ae a 
यह घटना दिल्लीके सुल्तान : ie a | 
के शासन-कालकी है जिसने 1% हर | 


मे A 
gauea महाबनसे आकर मथुरा g at 


मचायीथी । पिछले आठ-नो व 
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; तीज-त्यौहारको मां-बहनोंका 
ग्रेपप जलायाजा रहाहै । बहुतसे 
माताके सिर टंगेहैं | ऐसेही बाल 
को मृत्युको भयानकतासे मुक्त होकर 


[रिक उत्सव मुखर हो उठाथा | कज रीनमल्ह 
पंक 


ने लगीं | 
| डो मथुरा/जाके हरे-हरे बॉस,/आगे तो 


ता पातको /सो नेकी गगरी रेसम ag, / चंद्रावलि 
पाती तीकरी ।/घेरी चन्द्रावलि डेरे बीच''' 

बत क्या था ! बोहरे खुन्नामलके घर घुसकर 
उसके कज दार पठान और उनके साथियोंने खनी तीज 
मना डाली । पड़ौसी गाँबकी आग शहरमें फेल गयी । 
त्थितिकी सूचना पाकर कालू केवट अपनी नाव उचित 


एम्यतक के लिए रोक लेताहै। यहीं नावमें बैठे उपन्यास 
के नायक अन्ये gash बारेमें बहुत-कुछ ज्ञात हो 
mare । नाम था सुयेनाथ, पिता सुरा कहतेथे, माता 


आरहाहे | 
Auta 
+ ga और गौ 


gatas > 
x सावती a 


l पूरण | 

; ृयनाथका जन्म वि. सा. ३५(?) वेसाख सुदी ५ 
i झो गोवड़नके निकट परासौली ग्राममें हुआथा, किन्तु 
kK वपंकी भायुमें गुरुग्रामके पास सीही चला गया | 


y xe सारस्वत अपने क्ष त्रमे भागवत महाराजके नामसे 
न थे (पृ, १४)। सूर्यनाथ जन्मान्ध श्रा । उस पाँच 
क भध्धबालकका हर-तरफसे तिरस्कृत हो बिलखना 
रर Wl देखा गया । मां उसे राधा-गोपालके मन्दिर 
a और श्री राधा-माधवके विग्रहका परस 
| a 1॥ वह्‌ aaa अब बिजुली बन गयी । सुरको 
: = <u a मिल गया । सुरका बाल-मन FATA 
T it में 
HE लगा । तभीसे मन दो धाराओंमें विभक्त 
न = "ACHR, श्याम-मन । (पृष्ठ १८) 


4 ree raise चाहतेथे सूरा गाना और काव्य- 
। `` । पत्ाने पासके गाँवमें राजगुरु सोमेब्वरजी 
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पठान सरदारने पक्का घर बनवाया, दास-दासियाँ दी । 
सभी सुख भोगे। सब मिले किन्तु श्याम-सखा fags 
गये । इसलिए छः माह पुर्वं छोड़-छाड़कर भाग 
आया | अब सोलह-सत्रह दिन पूर्व सीताराम गौड़ मिले 
जिनके साथ बेठकर मथूराकी ओर जारहेथे, तभी 
मथुरा-स्लंकटकी यह सुचना मिलीथी। (पृष्ठ १६) 

कुछ देर रुककर नाव मथुराक्री ओर चली । 
हंसा घाटसे कुछही दूर थी कि 'एकाएक नाव बीच 
धारामें खड़ी दो नावोंसे घिर गयी, और फिर "हिसा 
और लूट! ! तब--'सांसतके जीनेसे मरनाही भला है | 
श्याम सखा, तेरी जन्मभूमिमें, तेरी कालिन्दीमें डूब 
मरनाही जीवन है।” अधा सुरज कालिन्दीमें छलांग 
लगा देताहै । (पृष्ठ १७) 

इस प्रकार उपन्यासका प्रथम परिदृश्य एक साथ 
देश-काल-अवस्था तथा नायकके विगत एवं वतेमानका 
परिचय प्रदान arate | द्वितीय परिच्छेरमें केवट कालू- 


राम सूरको यमुनामें डूबनेसे बचाकर 'विसराम घाट' 
के पास “मनकरनिका FS’ पर भोलारामकी कोठरी 


में ले आताहै। यहींसे सूर्यनाथके जीवनका नया अध्याय 
प्रारम्भ होताहै ॥ लेखकने ज्योतिषफल, चमत्कार, 
तथा भविष्यवाणियोंके माध्यमसे ही मथुरामें सूरदास 
के जीवन-चक्रका निर्माण कियाहै। छठे परिच्छेरतक 
सूरदासके मथुरा-निवासका वर्णन है | 

चतुर्थ अध्यायमें कंतोका आगमन होताहै । आँखों 
से लगभग अधी और देखनेमें कुरूप । संसारमें जिसका 
कोई नहीं -- वही कंतो बारहवें परिच्छेइतक छाया बन 
कर सूरजके भागे-पी छे रहतीहे । 

सातवे-आठवें परिच्छेदमें सूरज गोपीनगरीमें दाऊ 
arate यहाँ पहुंचतेहैँ, जहाँ भागवत गायनके साथ 
गोकुलाष्टमीको अहिर-गूजर नर-नारियोंके डंडा 
रासका आनंद ले, राधारानीकी जन्मभूमिके दशेत 


काव्य. 

ro लिए बेठा दिया, fag वहभी अधिक 

दिया | द्‌ की । पीड़ित होकर सुराने गांव छोड़ 

| ह | नी घटना है । उसी रात सन्यासीसे 
{एः 1 दो बरस साथ रहकर योग-साधन, 


प्राप्तकर कंतोकी नावमें मथुरा होते हुए वृस्दावत जाते 

हैं । (पृष्ठ ६७) 2 
नवें परिदृश्यमें सूर स्वामीनाद ब्रहमानंदजीके 

माध्यमसे नव युवा रसिकोत्तम सिद्ध पुरुष हरिदासजीमे 


के N वद्यो यों की É 
| Mass फेलित mf क्र तरीमें Gent ब्रजवासी बन जातेहैँ। शरणाथियोकी  । 
| फः दाष, द eae aes जंगल बस्तीमें सूरभी कंतोके साथ डेरा लगालेतेहें। 
> - एक tite a साथ छोड दिया। (ges १५) दशम परिच्छेदे लेखकने इस भिखारी बस्तीके माध्यम | 
4 Tes कटि दे ज्ञानसे सारे सुख भोगे । से धर्मके विकृत रूपका प्रस्तुत कियाहै, जहाँ पा क. 


यी । गुड॒गांयेके gurat पराजित एवं प्रमंच्युत एक भिखारी बना राजा 
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प्राय कम्तोंसे बलात्कारके प्रयासमें मार खाताहै | 
(पृष्ठ ११०) 
ग्यारहवाँ परिदृश्य सुरके पुनः मथुरा निवासका 
है । जहाँ सूरकी प्रसिद्धिसे रुष्ट मथराका कथावाचक 
ब्राह्मण-समाज सूर और कंतोको बेहोशीकी दवा खिला 
अपमानितही नहीं मार-मारकर लहुलुहान कर देता 
है। सूरते निश्चय किया कि अब मथुरामें नहीं रहूंगा । 
उनके मनमें रामकी अयोध्या देखनेकी, बनारसमें साधु- 
सत्संगकी, TATA संगम-स्नानकी इच्छा होती है | 
(पृष्ठ ११५,११७) 
यह यात्रा बारहवें परिछेदसे maga परिच्छेदतक 
अनेक घटनाओं, परितापों, एवं चमत्कारोंके साथ पुरी 
होतीहै । मथृरा-आगरा-फीरोजाबादसे शाहजादपुरतक 
यात्रा सकुशल रही । पर आगे देशमें भयानक सुखा 
पड़ाथा। रास्तेमें भुखमरे सारा सत्त, छीन लेगये । राह 
चंलते उपेक्षा, उपहास मिला । व्यापारीका बोझा 
ढोया । रास्ता भटके भोर पठानोंके गाँवमें जा पहुंचे, 
जहाँ सुरा और कंतोको मजदुरीके लिए पकड़कर घसीटा 
गया । सुरको बचाने कतो रणचण्डी बन जातीहै किन्तु 
अन्तमें तरे पठानके हाथ कंतोके गलेपर कस गये । 
कंतोकी सफेद पुतलियाँ और जीभ बाहर निकल पड़ी | 
कंतो ! सुर-सखी मरी पड़ीथी और सूर | बेहद मार खा 
लेनेके बाद नूरखाँके कोल्हुका बेल बना अकारण चाबुक 
खानेके लिए बाध्य था । 
एक पखवारेसे भी अधिक बीत गया सूर स्वामीको 
कोल्हुका बेल बने । काशीसे लौट रहे भयोध्याके सेठ 
उजागरमलने सुना तो चार बेलोके दाम चुकाकर सूर 


को मुक्त कराया | मुक्त होकर सूर अनुमानसे उस 
धरतीपर बेठ गये जहाँ एक दिन Hater शव पड़ाथा । 


मिट्टी उठाकर मुट्ठीमें भरी और फिर फूट-फूटकर रो 
पड़े । (पृष्ठ १२५) 

तेरहवां परिदृश्य सूरके अयोध्या निवासका है । तन 
से टूटा,मनसे द्विविध विरहतप्त ब्रजका अधा सूर कुछही 
दिनोमें अवधवासियोंकी ऑंखोंका Fe बन गया | परि- 
णामतः यहाँभी विरोधी-वर्ग उभरने लगा, जो चाहता 
था कि--“ए मुल्लर याकु दिन ई सारेका मरी सभा मां 
रेंगेदा जाय ।” किस्तु विशेष कुछ नहीं कर पाया । सर- 
मन काशी जानेकी सोचताहै । (पुष्ठ १३९) : 

चोदहवे-पन्द्रहवे परिच्छेदमें ach काशी-वासका 


वर्णन हे । सूर मनमें भक्तिका उदय हो चुकाहै । वे अपनी 
CC-Q. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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भाषामें रची भागवत सुनाना =a irre 
लाल सामने आताहे, धमकी देताहै--'कथा हि 
ह हमारे यहाँ नहीं तो कहींभी af a 
हरि-कथामें भी इन्द्र होगया । हः 
झगड़ा काशीके कथावाचक ज्ञानेश्वर 
सूरके माध्यमसे वह नीचा दिखाना चाहता | 
सूर, उत्का माध्यम नहीं बने । छिदम्मीने क 
सूरको समाप्त करने और काशीसे fasaani = 
रचे । असफल होनेपर ज्ञानेश्वर महाराजा A 
स्नान करते समय अपहरण करा लिया | हरे रं 
t ध a 
प ना e न aes a n 
Ta ह ।' एक 
दीन-दुर्बल अधेके नैतिक साहसने कायर saa) 
आत्म-बलकी पहचान दीथी । आसपासकी afl 
ठसाठस भर गयी । आधी घड़ीके भीतरही रामल 
छिदम्मीकै घरसे शिथिल गात ज्ञानेश्वरजीको पहात 
दिये बाहर निकले । सूरकी यशोकायाका तेज fra 
उठा । (पृष्ठ १७७) ; 
सोलहबे' परिच्छेदमें प्रयाग होते हुए सूरकी यतरा 
का समापन है । सिकन्दरशाहकी नयी.राजधाती आगरा 
से मथुरा लौटते सेठ चन्दनमल. ओर अपनी पवा दो 
वर्षकी यात्रा पुरीकर लोटे सरका रुतुकतामें faa 
होताहै । सूर गउघाटको अपना निवास बनातिह । यी 
से दो माहके लिए ‘e Ta-aa राजधानी की 
ग्वालियर तथा अपनी जन्मभूमि जातेहै। gaai 
वर्षक्रे स्राने गृह त्यागाथा, आज तीस षका mi 
स्वामी वहीं आखडा हुआ । 'स्मृतियाँ झड़ी Tn ठ 
पर बरस रहीथीं ।' पुरा एक सतवारां गुजारा Ne 
१८८) । सत्रहवे परिच्छेदमें स. 
शक्ल ५ को बत्तीसवे' जन्म-दितके 
महाप्रभु बल्लभाचायंजीसे मिलन 
आज्ञा होनेपर सूरका अन्तर्म FETE 
'हों हरि संब पतितनको नायक | एह 
न्तभचेतनाको झकशोरते $ 
महाप्रभु सुरकी AAA भगवद्‌ पी 
हैं--'शूर होकर विषियातेहो ! र कुछ if 
वर्णन करो माई |” महाप्रभुते wae हए 
सुनाया | गुरु-दीक्षा ली। सूर्यनाथ, सुर लीला वर्ण 
दशम स्कन्धकी अनुक्रमणिका सुता 
आदेश देतेहैँ । सूर-मन एयाम-सखाक 
का गायक बना । (पृष्ट १६६-१ ee) 


aay} 


E द विभिन्‍न ऐतिहासिक संदभों 
नकी घटनाओंसे सम्बन्धित 
लमें अतिथि बनते हैं | चेतन्य 
शहरीरको देख कहतेहैं-- 


i aias 
चायंजीके जीव 
महाप्रभु भी अडे 
के भूधरोकार ; 
सम्प्रदायमें भौर ता सब जने पुष्ट हैं, 


"हरे आवी ही बड़ दूबरे-पातरे हैं। या को 
प्त कहा है 1” सो छकड़ा तो छकड़ा, चटपट बोलि 
कार 


पड पौ कि महाराज सुरदासजीकी बिरह्‌ भाव पुष्ट है या 
gear या ते दूबरे हैं ।/ (पृष्ठ २०६ ) 

gaaat परिदृश्य मीराके आगमन तथा वल्लभी 
dià संकटका है। मीरा जीव गोस्वामी, गोपीनाथ, 
agaa उपरान्त सुरदासजीसे मिलतीहे । सुरः 
ररा भे टको लेखकने भक्ति स्पर्धाका रोचक रूप दिया 
है। मीरा माथां टेक प्रणामकर बोली-- 

Q मनमोहनको अपनी आँखोंमें छिपाये सोत 
बनी कुब्जा जीजी यहाँ बंठो हैँ ।॥ 

पुर कहाँ चूकने वाले थे--'जान गया बसुरिया सोत 
male मेरे कने ।'” 
ak स्पर्धा पदोके माध्यमसे भी दिखायीहै । सुर 

हैँ नंद नंदन मोल लिये ।' 

मौराजी बोली : जिसने तुम्हें मोल लियाहै कुब्जा 
बी, मैने उसीको ले मोल ले डाला--- 

Tat लियो है गोविन्दा मोल / (पृष्ठ २१२) 
ft 
Ja ore कर कृष्णदास षड्यन्त्ररत हैं जो 
मदिरा स गगा. लिये जातेहे । बीसवे 
गोको होर & 1 समस्त भार गोस्वामी विट्ठलनाथ 
TFA near यी जाताहै। इक्कीसवे परिच्छेदमें 

। भो प ee शा SE 
युक्‍त करते भुके आठ दर्शनोंके लिए आठ Mahia 

। यहीं ५ ABNA सूरदासजी प्रधान बनाये 
शिरोमणि एवं N सुर भोर तुलसी--दो भक्त 
भोर उदय ou मिलनके रूपमें अस्त होते 

ST सुधाकरको एक साथ ब्रजभूमिपर 
है आगमनपर अकबरभीसूर 


अन्मोत्सव । मंगलादश्ंनके 
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उपरान्त सूंरस्वामी परासौलीकी ओर TSS । गोस्वामी 
जीने सुना तो कहा--'पुष्टि मागेका जहाज अब 
जानेवाला है ।? सेवकोसे सुना--'बाबा श्रीनाथजी 
की ध्वजाकी ओर मुखकर के चबूतरेपर भचेत पड़ हैं।' 
राजभोगकी आरती BUH गोस्वामीजी वयोवृद्ध कुम्भन- 
दास आदिक्रे साथ परासौली आतेहें | सूरके निकट पहुंच 
कर कहतेहै-मोक, छोडिके जाय रये हो सूरदास, या 
बात उचित नांय । मोते छोटे | के हूं मोंते पहले...।' 

सूर बोले--''खेलते हुए जिसका दांव पहले लग 
जाय दाऊ । ह: ह : रिसाओ मत । तुम्हारे लिए व्यव- 
स्था करके रखू गा ।। (पृष्ठ २२३) 

अन्तमें सूरकी चित्तवृत्ति कु वरि राधिका और नंद- 
सूवनमें तथा नेत्रोंकी वृत्ति राधाके नेत्रोंपर है जो बंजन 
पक्षीके समान चंचल हैं-- 

“'खंजन नेत रूप रस माते।'' 

जन्मान्ध सूर भौतिक नेत्र-सुख भलेही प्राप्त न कर 
सका किन्तु अपने feat नेत्र प्राप्तकर लिथेथे जो नित 
अपने श्याम सखा ओर राधा रानीके दशन करते रहते 
| उसी नेत्र-सृखकी gies साथ महाप्रयाण करते 

i 

इस प्रकार उपन्यासको कथावस्तु १७-१८ वर्षके 
सूरासे प्रारम्भ होकर १०५ वर्षीय पुष्टिमागके जहाजके 
महाप्रयाणके साथ समाप्त होतीहै। लेखकने स्थान-स्थात 


पर प्रासंगिक रूपमें अनेक रोचक. कथाओंका सहयोग 
लियाहै; जैसे भोलाराम, गयादीन, राधाचरन भोजन 


भीम भादिकी कथा । कुछ संदर्भ ऐसेभी हैं जो व्यथं 
कथाभार बततेहें; TA सत्रहवे परिदृश्यमें एक gar 
साधुका आगमन ओर उसका सूरसे संवाद ।. 

कथा एवं घटना-संयोजनकी दृष्टिसे अनेक अविः 
इवसनीय घटनाएं, संयोग चमत्कार आदिकी प्रधानता 
एवं बहुलता अवरोध उत्पन्न करते हुए लेखनको अविक्व- 
सनीय बनातीहैँ । सूरद।सके जीत्रतके galas eng 
भोर घटना-संयोजनमें स्वाभाविक ताल-मेलका “अभाव 
हे । लेखकके अनुसार सूरकी मथुरा पहुंचने तथा कतो 
से परिचय होनेके सम्य १८ वर्षकी आयु थी (पृष्ठ 
५३) । मथुराकी ओर चलनेसे १० वर्ष पूवे उन्होंने गृह 
त्यागा था (पृष्ठ १५), तब उप समय उनकी आयु ७- 
८ वर्षकी निर्धारित होतीहै । इस अल्प agit पद - 
रचना, गायन-कुशलता तथा २-३ वषंतक सोमेश्वरजीसे 
काव्य-शिञ्ञा ओर इसीप्रकार घर छोडनेपर ९-१० 
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तालको आयुमें रमलःविद्या, फलित ज्योतिष आदिमें 
निष्णात हो दो-तीन वर्ष बाद अर्थात्‌ कुल १५-१६ वर्षे 
की आयुमें रहमतखाँ प्रदत्त सभी सांसारिक सुख भोग 
लेना -यह सब उचित नहीं जान पड़ता | 
एक उदाहरण ओर द्रष्टब्य है—प्रथम परिच्छेदमें 
सूरने एक संन्यासीसे रमल-विद्या, फलत ज्योतिष भादि 
सोखनेकी बात कहीहै जो उसे जिस रात घर छोडाथा 
उसी रात मिलाथा (पुष्ठ १५), चौथे परिच्छेदमें उस 
संन्यासीके स्थानपर ज्योतिषाचार्य पंडित शूलपाणि 
शास्त्रीका उल्लेख gas जो घर छोडनेके बाद भटकते- 
भटकते दो चार दिन बाद मिलाथा । (पृष्ठ ५४) इसी 
प्रकार पक्का घर बनवा दास-दासियाँ देनेवाला गुड़गांये' 
का रहमतखां पठान (पृष्ठ १६) भागे चलकर अमीन 
तेग अली हो गयाहै (पृष्ठ ५३), ये उदाहरण लेखकीय 
असावधानीको व्यक्त ALIS । 
जहाँतक सूरके व्यक्तित्वका प्रश्‍न है लेखकने उन 
सभी रंग-रूपोंसे * अंजोनेका प्रयास कियाहे जो इति- 
हास, साहित्य एवं लोक-वाणीमें रचे-पचेथे । सूरका 
यह विविध र॒ग-रूपोंवाला व्यक्ति एक साथ सूर मन 
भोर श्याम-मन दो धाराओंमें बहाहै । सूर-मन सांसारि- 
कता एवं यश-वेभवकी ओर उन्मुख मिलताहुँ। व्याम 
मन उसे संजोनेका काम HUTS | बारहवे परिच्छेइतक 
सूर-मन ज्योतिष तथा चमत्कारोंकी दुनियांमें अधिक 
व्यक्त हे । लेखक सूरके इस रूपको साधनेमें उतना 
“सफल नहीं हो पायाहै | परिणामतः कृष्णभक्त सूर सगुन 
लेनेवाला, त्रिकालदर्शी, भविष्यवक्ता, तथा जोपशीही 
नहीं कहीं-कहीं तो बाजीगर-प्ता नजर आताहै; Fa 
जहाँ वे जादुगरकी भाँति Halal गंधसे सेडोंको तया 
जलायी हुई साड़ीको सन्दुकसे ज्यों-की त्यों दिल्वताकर 
सेठपुत्री मदालसाको चमत्कृत PAE । (पृष्ठ ४९- 
५१) लगताहै लेखकने लोक-श्रूतिको अधिक महत्त्व 
दे दियाहै । 
सूर ओर कंतोंमें भी लेखक कई स्थतोंपर उतना 
गहरा नहीं उतर पायाहे । कहीं-कहीं तो वर्णन इतना 
ae ee भोर सपाट मिलताहै कि नागरजीकी लेखनीते 
मेल नहीं खाता, जंसे चोथे ओर पाँचवे परिदृश्यमे । 
बस्तु-शिल्पका जो कोशल 'मानसका gq’ में दबवेको 
मिला वह 'खंजन नथन में भनेक स्थलोंपर काम चलाऊ- 
सा लगताहै | Tanta लटकोसे कथा-पूत्रों को पिरोनेकी 
बृत्तिको अस्वाभाविकताकी ओर akadt नजर आती 


प्रकर--तवम्ब॒र ८६--२०: 


है, फिरभी उपन्यासमें ऐसे N कमी जी 
एक सिद्धहस्त लेखनी हमें लेखकके ह ह 
वेष्णव-मनकी रस-तरंगोंसे एक साथ डत 
लेखकको सर्वाधिक सफलता aa an 
अभिव्यक्ति, देश-काल-अवस्था-निरूपण TN 
मे तया कूल 
विश्लेषण मिली है | अनेक घटनाए" एवं दृश्य गा 
से होते हुए हृदय तलको Bae । तृतीय पर 
भोलांरामकी कोठरीमें रहनेवाले बूढ़े नोगराज दष 
अअरोध दुर करने, सुरा उसकी केंचुजी हटानेकी गोता 
है A छुडाऊ गा ! मेरीभी काली पट्टी जा 
चाहे न उतरे इस विचाकरेका दृष्टि संकट दुर हो" 
सुरजके मनमें उजाला होरहाहे | आभास होताहै मागे 
पिछले पहरकी चांदनी रातमें भोरका gaa 
धड़कने लगाहै | हाथ चल WE, मन बह wr: 
प्रभू, तुम दीननके दुखहरन | 
श्यामसुन्दर मदनमोहन बात अप्तरन सरन! 
नेत्र-अभावकी पीड़ाको जन्मान्धसे अधिक ओर कोत 
समझ सकताहै ? सूरको' जो" सुख मिला वह frat 
परम सुखसे कम क्या रहा होगा ! यदि तमत्कारपु और 
अविश्वसनीय स्थलों क्री चर्चा छोडदें तो शेष उपा 
निश्चितही प्रभावशाली और सशक्त बत पह l 
उपन्यासमें gia देश-काल-अवस्थाका संजीव कि! 
मिलताहै जो स्पष्ट करताहै कि कृष्ण THA aa 


राम जन्मभूमि अवत्रा केशव रायजी य़ा es 
का मंदिर हो, विदेशी आक्रास्ताओंने भारतमै 


कल ति endl 
सांस्कृतिक केन्द्रों को निमंमताते नष्टकर gaat अ 
स कियाथा | ४ 


तीय संस्कृति सूरकी माँति ee 
तक चाबुक खाती रही और उप्तकी गा न 
फटी-फटा atata विजेता संस्कृतिको ea 
हुए देखता रहा । जबकि afte हा 4 
कभीभी किसी देशकी संस्कृति a 1 
बलपर नहीं रौंदा | तब यदि की ह aa fate 
या हिन्दू धर्मको साम्प्रदायिक कहता r 
ही इतिहास विरुद्ध एवं कुवि Ei हा तत fea 
थही. दूसरी स्थिति भारत i 
at fi केन्द्र मथुरों रहीही al fi 
धमं री है | कृष्ण-मक्तिका १ र्‌ 
भमि अयोध्या अथवा शिवतग री ना ही 
आपदाओते गुजरना पड़ा, स्पष्ट कथा 


अपने आपमें रग होकर बिंगर ६ 5 
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E. आथा । सूरने भी यही कहाहै वे 
z E लिए कटिबेद्ध होकर यहाँ आयेहैं । संगठित 
रे आपके .समान असंगठित नहीं. हैं । हमारे 
(तका स्वार्थं इतना अलग होगयाहै कि हम 
nad नहीं पाते & X| ' “कहीं j एक जगह 
gi तो सही, संगठित मनसे सकल्प तो कर। हमारा- 
तुम्हारा मत कहीं बॅटा-बँटा है तभी A भी जुट नहीं 
qa इसीलिए जूझकर भी हारतेहेँ । (पृ. १३ ५) 


O 


_aga केवल इतिहाससिद्ध कथन है अपितु आजके 
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संदर्भमें भी बहुत कुछ कहताहै | 

जहाँतक उपन्यासमें प्रयुवत सन्‌-सम्वतोंका एवं 
जन्म-स्थान, शिक्षा-दीक्षा, तथा मीरा, तुलसीदास आदिसे 
भेट जैसे संदर्भाकी प्रामाणिकताका प्रश्‍न है--यह इतना 
विवादास्पद पक्ष है कि इसे यहाँ समीक्षाका विषय 
बनाना उचित नहीं प्रतीत होता । ओपन्यासिक दृष्टिसे 
चमत्कारोंकी बहुलताको छोडकर निस्सन्देह 'खंजन नयन' 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर सू रदासके बहु-श्रूत जीवनका 
श्रेष्ठ अकन है। 0 


संस्कृत: महाकाव्य 


पारम्परिक शँलीमें पारम्परिक अनुभूतियोंका महाकाव्य 


विन्ध्यवासिनीविजयम्‌ ` 


महाकवि : वसन्त तर्यस्बक शेवडे 


ह री वसन्त syaa tas द्वारा सोलह सर्गोमें रचित 
त नामक काव्य संस्कृत काब्य- 
नया द्वारा निर्धारित पभिाषाके अनुसार एक महा- 
ae । इसको विशेषता इस तथ्यमें निहित है कि 
oar बीसवीं शताब्दीके आठ दशकोंके व्यतीत 
a a प्राक्तन काव्योंकी ANN कीगयीहै। 
alan है E अहा एक ओर. आधुनिक शिक्षा पद्धतिमें 
N ae दुसरी भोर संस्कृत वाड्‌ मयके विविध 
भिनी a भो हैं। इस काव्यमें लेखकने देवीके 
Sl कल्पनाको साकार रूप देनेके 
ल = a if f 
A R युक्‍त वेदर्भी रीतिका प्रयोग करते 
प्रत. केति-चित्रणके विविध आयामों--यथा: 
द्वि ; सायंकाल, सूर्योद 
a, रात्रि, ae य, सूर्यास्त, चन्द्रोदव, 
गर और र, नदी, पबत, ऋतु, जलक्रीडा, 
चा यज्ञ, सड ग्राम, यात्रा विजय 


काब्यकी स 
भै संक्षिप्त कया-वस्तु. इसप्रकार = 


समीक्षक : डां. जयदेव विद्यालंकार 


प्रथम सगंमें विन्ध्याचलका वर्णन और नारदके आगमन 
की सुचना, दूसरेमें नारद द्वारा इन्द्रकृत पृथ्वीके पबेतोंके 
अपमानकी बात विन्ध्याचलको बताने व उसके द्वारा 
इन्द्रका गर्व खवे करनेकी प्रतिज्ञा, तीसरेमें, भारवि भोर 
माघकी aes अनुकरणपर faataa द्वारा बुलायी 
गयी पव॑ तोंकी सभामें मलय ओर पारियात्रिक पतों 
द्वारा शांति ओर युद्धके पक्षमें दीगयी वक्तूत।एं चतुर्थ 
में बिन्ध्याचल द्वारा कीगयी अपनी भोतिक शरीर-वुद्धि 
योर उसके परिणामस्वरूप सम्पूणं विश्वमें छानेवाली 
विपत्तिका निराकरण करनेके लिए इन्द्र आदि देवताओं 
का.विष्णुकी शरणमें गमन, ISAT ATA इन्द्र द्वारा 
विष्णुक्ी स्तुति ओर विष्णु द्वारा विपत्ति निवारणके लिए 
देवताओं को अगस्त्यके पास भेजना, SSH इन्द्रकी प्रयाग 
होते हुए बाराणसीकी यात्रा ओर विश्‍वनाथ तथा पावेतौ 
की स्तुति, सातवे aid देवताओंपर आयी हुई विपत्तिके 
निवारणके लिए अगस्त्यका आश्वासन, Asta अगस्त्य 
द्वारा विन्ध्याचलको अपने पहले स्वरूपको प्राप्त करते 
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को मंत्रणा तथा उसके द्वारा अगस्त्यमे भगवती पार्वती 
को विन्ध्याचलपर निवासके लिए मनानेकी प्राथेना और 
अगस्त्यकी स्वीकारोवित तथा नवे सर्गमें अगस्त्यका 
हिमालय-गमन, उनके द्वारा कीगयी शिव और पार्वती 
को स्तुति, भगवतीसे विन्ध्याचलपर निवासकी IAAT 
भोर भगवती द्वारा विन्ध्याचलपर अपने पीठ स्थापित 
करनेकी स्वीकृति वणित हैं । वस्तुतः इस HIST नाम 
के अनुसार इस महाकाव्यक्री समाप्ति इसी सर्गके साथ 
होनी उचित थी और तभी यह काव्य अन्वर्थ होता । 
इतनीही कथा श्री शेवड़ की कल्पनाका साकार रूप है । 
लेखकने स्वयं अपनी भूमिकामें यह स्वीकार कियाहै-- 
“val विन्थ्यवासिनीविजयं महाकाव्यं प्रणेतुमा दिष्ट- 
स्तदुचितस्य सुपंगतस्य कथावस्तुनोऽभावं ` आलोक्य 
मन्दोत्साहोऽपि श्री जगम्मात्रा भूयो भूयः प्ररय॑माणस्त- 
दाज्ञां प्रमाणयन्‌ श्री विच्ध्यत्रासिनीविजयं महाकाव्यं `` 
न्यबध्नाम्‌ ।' इस काष्यके कलेवरको और अधिक विशाल 
बनानेके लिए कविने दसवे से सोलहवे तक सात और 
सर्गोकी रचना की। इनमें वणित कथाका आधार मुख्यतः 
भागवत पुराणमें प्रतिपादित श्रोकृष्णी कथा है जो 
पन्द्रहवे ate समाप्त होतीहै । सोलहवे' ath वसुदेव 
“द्वारा अपने पूर्व asad अनुसार विन्ध्याचलेपर जाकर 
विन्ध्यवासिनी देवीके पीठपर नवरात्र महोत्सव मनाने 
ओर देवी द्वारा वर प्रदानके साथ काव्यकी समाप्ति की 
गयी है । 

‘feared विजवम्‌? महाकाव्यका HET Sa 
करते समय हमें दो बिशेष तथ्योंको ध्यानमें रखना आव- 
श्यकहै। प्रथम तो यह कि किसी प्राचीन परिनिष्ठित 
-सा हित्यिक भापाके माध्यमसे आधुनिक युगमें काव्य 
रवनेकी कुछ सीमाए' ag । वर्तमानक्रा रचनाकार 
प्राकंतन कालके महान INFN पदावली भोर 
भावविन्यासप्ते, जो तत्कालीन काब्य प्रदीकोते परिपू 
होतेहे, प्रमात्रित हुए बिना नहीं रह सकता और इस 


u अपने समकालीन समाजका वास्तविक frei 
TAN qaar सफल नहीं होपाता । SIU तथ्य यह्‌ 
है कि जंसे विशिष्ट श्रोत्‌-ममुदायके लिए उत प्राचीन 


काव्यकारोंने अपनी रचनाएं लिखीथीं वैसा विज्ञ पाठक- 


बन्द अब नहीं है । प्राचीन महाकवियोंकी रचनाओंपर 


विचार करते हुए क्रीथने लिखा है -- 116 great Poets 


‘of India wrote for audiences of experts; 
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- में एक मौलिक भेद है । प्रपतन रचनाए' जहाँ मावा 


उदाहरणार्थ -- 


they were the masters of learning ) T 
day, long trained in the use हे CE | 
and they aim to please b ह ग, 
simplicity of effect, They had at i | 
posal a singularly beautiful spe 2 


ech, a 
commanded elaborate and noa ह? 
Clive 


metres. Under these Circumstances it w 

inevitable that their w 
ey orks s 

01001 1 ae 


यद्यपि श्री शेवड़ोका संस्कृत भाषा और हरो. 
Be पुरा अधिकार है और व्याकरण, ज्योति 
दशन आदि शास्त्रोमें उनकी अव्याहत गतिते प्रम रै 
समीक्ष्यमाण काव्यमें स्थान-स्थानपर उपलब्ध हो 
तथापि इनकी रचना और प्राचीन कवियोंकी carn 


व्यक्तिकी सूक्ष्मता में निष्णात थीं वहाँ fara qarga 
लिए इस काव्यमें सरलता और सरसता द्वारा भाग. 
भिव्यक्ति की गयी है । 

काव्यके प्रभावक्रो सींमित करनेवाले जिन aaa 
को भोर ऊपर निदेश क्रिया गयाहै, अब हम उनके पुछ 
उदाहरण यहाँ प्रस्तुत FAF | कविपर सर्वाधिक तो 
महाकवि कालिदासका प्रभाव है तथा Fala RAAT 
भास, भवभूति; भारवि और agar आदि वि 
प्रभाव भाषा, भाव और कल्पनामें दृष्टिगोचर होता । 


व्यामाकमुष्ट्या कवलैस्तुणानाँ 
प्रवधिताः पुत्रवदेव यत्र (१-३२) 
इयामाकमुष्टिपरिवधितको see 
: पदवीं मुगरं 
सोऽयं न Se पदवी मृ (आ.ब vt) 
रोमन्थमभ्यस्यति रङ्क,पूथम्‌ ( 
मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु (अ. शा. ९ 
गायन्ति मञ्जुध्वति शालिगोप्यः (१.२९) 
शालीगोष्योजगु्यंशः (रघुः ४-२०) 


वनमूस्तकोद्धरणकामनया विददार 


कोलनिवहो वसुधाम्‌ | महिषा 

निपानसलिलं विविशुः किरणो ait 
1. Keith, A.B., ‘A History a oo 

Literature, Preface °" ; 

University, Press, 197): 


ih 


Sr ste SI 


Tr Ss ie यय रे 


3 feaa व्य थितः 


qed ति 


i (७.६ ) 
gat महिषा निपानसलिलं''' 


गा भिर्मु स्ताक्षति: पल्व ले 


(अ. छा. २.६) 
परिवृढा मह्यन्त्यनुजीविनो महति 

wife साधु नियोजनात्‌ | 

शमयितुः Taal तिमिरच्छटामरुणमत्र 

TERE रवि: ॥ (८.५०); 

सिध्यन्ति ag महत्स्वपि ` 


, यन्नियोज्याः संभावनागुणमवेहि 
. तमीश्वराणाम्‌ | कि वाभविष्यद्‌- 


इणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहस्रकिरणो 
afc नाकरिष्यत्‌ (अ. शा. ७.५) 


atf स्म मघवान्‌ घनागमे 


` सोपे भूमिपतिराहरत्‌ क्रतून । 


तौ परस्परुहिताय तस्थतुमंत्येलोक- 
पुरलोकनायको ॥ (२.७) 
दुदोह गां स-यज्ञाय सस्याय मघवा 


faq संपद्विनिमयेनोभो दधतुभुं वनद्वयम्‌ 


(रघु. १.२६) 


दारकर्मणि च योग्यमात्मजम्‌ । (११.२६) 
दारक्रियायोग्यदशं च पुत्रम्‌ (रघु. ५.४०) 


` amie बलाबलं निजं सहसा 


HY बः प्रवतंते (३.१०) 

Ra विदधीत न क्रियामविवेकः 
परमापदां पदम्‌ (किरा, २.३० ) 
कथयन्ति बुधाः पराक्रमः 5 
कते यतः (३.३०) So 
नया. नस्थापैक्ष खलु ah 
mmia (भास-दुतवाकपम्‌) 


fi यः मो sh 
मेऽ स्त विन 


Rte सुलभ दिव्यसुखं धनसम्पदो 
ity द्‌ भूता d भविवेकिता 
पदे मधवळ्चतुष्ट्यमिदं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चेति महतीयं खल्वनर्थ परंपरा | 
(कादम्बरी शूकनासोपदेश) 


द्विरदकलभेः पल्लवाः सल्लीकीनाम्‌ | (१०.५०) 
सल्लीकी पल्लवाग्र रग्न लोलः 

करिकलभको (उ. रा. ३:६) 

बोभवीति नितरां दिवाकराद्‌ 

बालुकानिकर एव दाहकः (११.४३) 

रविरपि न दहति तादृक्‌ यादृक्‌ 

दहति बालुकानिकरः (भत्‌ हरि, नी, श.) | 


गिरमर्थंगरीयसीम्‌ (१२-१२) 
अथ निङ्चित्य गिरं गरीयसीम्‌ (भारवि २.१) 


नवम्‌ ate वणित आगस्त्यक्री केलाश यात्रापर 
'मेघदूत' के मेघकी यात्राका प्रभाव स्पष्ट है । 

उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'विन्ध्यवासिनी 
fasaa’ महाकाव्यपर प्राक्तन कवियोंकी शैलीका ad- 
तोगामी प्रभाव है। इस काव्यपर अपनी सम्मति लिखते 
हुए श्री वटुकनाथ शास्त्री खिस्तेने ठीकही कहाहे : afa- 
वराणां (शेवडेमहाभाग।नां) शास्त्रसंस्कारसमुत्त जिता 
वर्ण्यं विषये निष्प्रतित्रन्छङच्य प्रसरन्ती वाग्धारा साम्प्रतिके 
समये प्राचीनान्‌ कालिदास-भवभूति-प्रभूतीन्‌ महाक- 
वीन्‌-स्मारयन्तीव प्रतिभाति ।' | 

“विन्ध्यवासिनी विजयम्‌” महाकाव्यका पर्यालोचन 
करनेसे एक अन्य तथ्य उभरकर सामने आताहै कि 
इसका लेखक वेद, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण, कोव्य- 
शास्त्र आदि वाऊ मयके नाना क्षेत्रोंमें समान गति 
रखताहै | आगे हम sa Tas कुछ ऐसे पद्योंका भावा- 
नुवाव दे Rg जिनसे इस तथ्यकी पुष्टि होतीहै। 

बेद- संहिता, पद, जटा, घन ओर क्रम-पाठके रूप 
में ऋग्वेद और यजुर्वेदका पठन करनेवाले ब्राह्मणो *' 
(२.१८), अपने-अपने भभिमत सम्प्रदायोके अनुसार 
यथार्थमें एक होते हुएभी उस (तत्त्व) की बहुत रूपोमें 
कल्पना करतेह (५.१७) तुल. -- एकं सद्‌ विप्रां 
बहुधा वदन्ति (ऋ. १.१६४.४६) ः 

वेन -जेमिनि प्रभृति मुनीश्वरों द्वारा यज्ञ-कर्मके 
विषयमें उपस्थित किये जाते हुए संशयोंको युक्तियुक्त 
तथा न्याय रूपी मुल वचनोंके द्वारा परिहार करते हुए `` 
(२.१६), रेचक ओर पुरकको दूर करके केवल कुम्भक 


द्वारा ‘ya कमल' के बीचमें सोयी हुई 'कुण्डलिनी' को _ 


जगाया (४.२), इसके पश्चात्‌ मातृस्वरूपा सुन्दर आकृ- 
तिवाली ललिताको 'मणिपुर'में देवते हुए ' (४.३), 


पक्का a 


क - e -*777 ee Se 


Cee Ee ES oe लीक है आम फेक न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सविकल्प समाधिका आश्रय लेकर अनाहत रूपमें स्थित 
त्रिपुराकी विविध उपचारोंसे पुजा की (४४), च्ल्लुमें 
भरकर सागरका पान करनेवाले अपने गुरू अगस्त्यका 
स्मरण करके विन्ध्याचलने अपने पर्वत रूप शरीररो 
धीरे-धीरे विशालताको धारण किया । तुल.--बलेषु 
हस्तिबलादीनि (यो. a. ३.२३) तथा ततोऽणिमादि 
प्रादुर्भावः काथसम्पत्तद्वर्मांनमिघातश्च (यो. स्‌. 
३.४४) । जो सांख्य आदि carats सिद्धान्तोंमें परस्पर 
बहुत भेद दिखायी देताहै वह हाथीका वर्णन करनेमें 
लगे हुए अत्धोंके व्यामोहके सदृश है (५.१८), तकमें 
अप्रहित बुद्धिवाले सब व्यहारका साधन प्रमाणको बत- 
लानेवाले गौतमके अनुयायी घड़ोंका निमार्ण करनेवाले 
कुम्हारके समान इस जगतूका कर्ता तुम्हेंही बतलातेहैं — 
(५.२१), वेदान्तक्रे सुननेमें लगे हुए तथा मनके अनादि 
मालिन्यको सबेथा दूर करके शुद्ध दर्पणमें जिसप्रकार 
aa बिम्बको देखाजा सकताहे उसीप्रकार तुम्हें देखते हैं 
(५.२२), नव्य प्रबन्धशतसे गु थी हुई गोतमीय रचना 
के समान जो दुरासदत्व (काठिन्य) को धारण करतीहै 
(१०.१७), मुत्त शरीर धारण करके देवताओंका नगर 
में प्रवेश सम्भव नहीं है क्योंकि उनका शरीर मन्त्रमय 
होताहै इस प्रकार ज॑मिनिक अनुयायी बोल रहेथे (६, 


४९), उनका शरीर तेजस होताहै इस प्रकार उनको 
उत्तर देते हुए गोतमके अनुयायी कह रहेथे (६,५०), 


मोरकी आवाज कलहंसोंकी मधुर ध्वनिसे दबकर 
इसी प्रकार मधुर नहीं लग रहीथी जैसे नवताकिकों 
की युक्तिसे खण्डित बौद्धोंका सिद्धाश्त (१६.२५) 1 

ज्योतिष - कृष्ण के जन्मकालकी बेलाको जानकर 
भोर ग्रहोंके राशि भ्रमणको अच्छी प्रकार देखकर, राशि, 
नाडी ओर घातचक्रको लिखकर गर्गाचार्यने जन्मपत्री 


बनायी (१५.१५), क्योंकि इस बालककी जन्मपत्रीमें 
सब ग्रह उच्च स्थानपर स्थित हैं इसलिए राजयोग 


दिखायी देताहै । (१५. १६), इस बालकको शत्रृसे भय 
रहेगा और सम्रय-प्रमयपर इसपर मृत्युयोग रहेगा 


( १५. १७) । 

._ व्याकरण--अपुपुजत्‌ (२.४), अपीपवत्‌ (२.७) -- 
लुङ प्र. पु. ए. व. ; बोभवीति (२.८), वर्वोत (१०. 
१७), चरीकति (६.११); बरभरीति (१५.७२) — 
यङ, लुगन्त; ASG (३.४१) -विध्वरुषोस्तुद : ३.२. 
३५, भरुद्विष दजन्तस्य मुम्‌ ६,३.६७; जहिहि सौम्य 
जहीहि दुराग्रह पुनरपि प्रथयामि जहाहि तम्‌ (=, ४० ) 


लोट्‌ म. पु. ए, व.; 
हिला ents जा निवेश ह | 
पुनः स्मरसि (७. ३५) --अभि ज्ञावचने ae 
परिपक्त्रिमम्‌ (७.४०) डितः वित्र: a. AQ: 
शब्दशास्त्रविषये प्रतिष्ठिता सिधि a 
केवलम्‌ (११.६); पाणिनेविकरणो यथा मुने; बाहो 
स्फुटमदादिके गणे (११. ५०); tag a 
कृपया ते विपदर्णवं तत: । प्रवन्दतु लि 
वैयाकरणा न दूषणम्‌ (१६.८७) | 
काव्य-शास्त्र -काव्य रचनाके लिए कायात 
में वणित नियमोंसे कवि शेवडे नितान्त परिचित ह 
आगे दिये जानेवाले उदाहरण इस बातके प्रमाण Hl 
प्रकृति-वर्णनकी दृष्टिसे प्रथम सर्गेका विन्ध्याचल ब, 
तेरहवें सगेके Talay इलोकसे उनसठवे' शलोक तक बा 
ऋतुका वर्णन और तत्पश्चात्‌ सोलहवे समे पत्रे 
इलोकसे लेकर छत्तीसवे' इलोकतक शरद्‌ AGH बांग, 
छठे TTA छठे इलोकसे छप्पनवें इलोक तक ama 
का वर्णन तथा aaa सर्गके प्रथम इलोकसे Wat 
शलोक तक शूरसेन जनपद वर्णन । काव्यगत वाच्य aN 
व्यंग्य ध्वनिके उदाहरण रूपमें कविकी यह उक्ति भत 
हृदयग्राहिणी है--प्रथमे दधौ ध्वनिरिवातिगूढतामपल 
वाच्य इव स स्फुटोऽमवत्‌ (१३. ३० ) । इसो रें 
कविकी मनोहारिणी सूक्तियांभी aida है । पर्णा 
सारस्वत्प्रमितवणंसम्भूतं जायते हि हदय © 
(2.22), दुलंभा खलू विवेकचातुरी (२.४५) = 
घटीतु मणिकाञ्चन-योगतुल्यों मोदाय कस्य १ g ह, 
विफलं safer काप 


> ततार केक 
ट प्रयुञ्जतो m 


एष योगः (६.३८), आमनन्ति a 
पण: ; यदोष gt 
भारकुशला मनीषिणः (२. ५२) न शिल 


रोगहरं च दुलंभम्‌ (३. १५) । 
फलेद बलहीनस्तु नयो भवेद्‌ वृथा (३. ३६) a 
कविके इस प्रभूत शास्त्र-ज्ञानके TS a 
कुछ अप्रचलित ओर दोषयुक्त प्रयोग काव्य क 
में तिक्‍तताको घोलतेहैं | यथा-अनुमोद ६ 1 i 
शस्तत्र शिरोधिकम्पनम्‌ (२.४५) pails 
घाचालयति स्म रोदसीम्‌ (४.२१) ¬ ; 
प्रयोग ; ग्रीष्मतं,शीत-त्रतुभेवकृता (ane ait | 
__सम्धिका अभाव, विदितं 9 A | 
(४. yo) हरि शब्दका grat ee arent a 
अर्थमें प्रयोग ; आहिताग्तिके प्या agate a | 
का प्रयोग (६. ४८; १९, १२), /) ६ 


1 7 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
(प्रकर — नवम्बर ५६-२४ 


[मुतिः पुरतः स्थितः (१ 2 
इः लकार प्र. g.0.4 fT कतृ aE 
| ` जोकोक्तियोंका सौष्ठवविहीन 
| | हित्वा त्वं मुशलमपि स्वनेत्रलग्नं शूका ग्रा 
(५. ३३), qarata fafa- 
च्छः खलु सारमेयः (१५.१४); 


RT Hi 


गच्छ का AIT 
ie gga gagara हन्तुम्‌ (१५. ¥4)— 


|| gear adit हन्‌ धातु का प्रयोग । र ह 

| आधुनिक युगमें लिखा गया 'विन्ध्यतासिनं 
| | amg नामक महाकाव्य किस समाजका चित्रण 
| | तुत करताहै यदि इसपर दृष्टिपात किया जाये तो 
. | gaa निराश होना पडेगा । वाराणसी वणेनमें कुछ 
| aa: कचौडी गलीका वर्णन (अपूपवीथ्यामिह 
चरन्तो मिष्टान्न राशीन्‌ परितो निरीक्ष्य ६.२५) ,और 
* | गातियोम धुमनेवाले सांडोंका वर्णन (निरंकुशा वीथिषु 
Rear: षण्डाः प्रचण्डा इह faang: । मिथो 
नियुद्धेन मदावलिप्ता ant निरुन्धन्ति मुहु्जेनानाम्‌। 
¡ | (६.३०) अवश्य कुछ आधुनिकताकी झलक देतेहैं | 
; || सी प्रकार छठे ath तीसरे इलोकमेंवणित त्रिवेणीके 
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तीरपर खुड़ हुए लाठीधारी, पेटू, निरक्षर भट्टाचायं 
यात्रियोंका धन हरनेवाले पण्डोंका इन्द्र द्वारा सम्मान, 
और वसुदेवके विन्ध्यवासिनी मन्दिरमें पहुंचनेपर 
अपनी बहियां हाथमें लेकर उपस्थित होनेवाले तीथं 
पुरोहितोंके वर्णंनको भी शायद आधुनिकताका उदाहरण 
मानाजा सकताहै । तथापि इन वर्णनोंमें भी प्राचीनता 
की छाप अधिक है । ग्यारहवीं शतीमें रचित प्रबोध- 
चन्द्रोदय नाटकमें गंगाके किनारेपर gs हुए मालाके 
मनके घुमानेवाले, धनियोंके धन-हरण करनेवाले 
दाम्भिकोंका यथार्थं वर्णन उपलब्ध है। राजा उग्रसेन 
कालीन शूरसेन जनपद और मथुराके वर्णनमें वीरोंकी 
मध्यकालीन चित्तौड़के शूरवीरोंसे तुलना दोषाधायक 
हेश 

कविकी स्वकीय प्रतिभा, प्रकाण्ड पाण्डित्य भौर 
पौराणिक कथाके मिश्रणसे निमित यह काव्य एक वर्ग 
विशेषको भक्ति रसका आस्वादन PUAN तो अवश्य 
समर्थ है परन्तु बीसवों शतीके युवा समाजको दिशा- 
निदेश देनेमें अथवा पीडित ओर शोषित जनसमुदायको 
भाग्यके भरोसे छोडनेके अतिरिक्त उनके ata पोंछनेमें 
पूर्णतया असमर्थ है। O 
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मध्यांचलोय भाषाएं 


o afam 
० राजस्थानी 


+ 
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मैथिली : प्रात्मकर्था 


समाजको टूटती परम्पराओंका शब्दचित्र 


जोवन-यात्रा 


कृतिकार : प्रो. हरिमोहन भा (स्वर्गाय) 


समीक्ष्य कृति मंथिलीके ख्यातिलब्ध कथाकार 
प्रो. हरिमोहन झाकी आत्मकथा है । इसके प्रकाशकीय 
वक्तव्यसे पता चलताहै कि मेथिलीमें इस विधाका 
अभी सम्यक्‌ विकास नहीं होपायाहै | इस ग्र थके पुर्व 
मंथिलीमें मात्र तीन आत्मकथाए (स्व. पं. गिरीन्द्र 
मोहन मिश्रकी ‘faa देखल किछु gaa’ लक्ष्मीपद्नि 
Fagan 'अतीतक स्मृति पटल” भोर पं. काशीनाथ मिश्र 
'मधुप' की “प्रेरणा पुञ्ज') प्रकाशित हुईथीं । 
मंथिली साहित्यके लिए यह गर्वकी बात मानी 
. जानी चाहिये कि उसके दो ग्रथों ‘faa देखल किछ 
सुनल' ओर 'जीवन-यात्रा' को साहित्य अकादमीने 
पुरस्कृत किया | 
समीक्ष्य कृतिके ग्यारह अध्यायोंमें से प्रथम लेंखकके 
पुज्य पिता स्व. पं. जनादन झा “जनसीदन” को 
समर्पित है। 'जनसीदन' जी लेखकके पिता होनेके साथ- 
साथ उनको प्र रणाके “गंगोत्री” और आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदीकी 'सरस्वती” के सुविदित हस्ताक्षर भी 
थे । उन्होंने बंगलाके अनेक उपम्यासोंक्रा हिन्दी में 
भनुवादभी कियाथा । 

7 ग्र थके दुसरे अध्यायमें लेखकने अपनी बाल्य-स्म- 
तियोंको संजोयाहे । तीसरा अध्याय मिथिला मोर 
मेभिलोंकी सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओंपर 
प्रकाश डानताहे । मंथिल समाज इस शताब्दीके आर॑- 
भिक दशकोंमें, स्त्री शिक्षाके क्ष aN पिछड़ा हुआथा | 
किसी विवाहिता कन्या द्वारा पतिको (भी) पत्र 
लिखनेके प्रयास मात्रसे पुरे गाव और समाजकी नाक 
कट जानेका गंभीर खतरा उत्पन्त होजाताथा | ऐसी ही 
एक धटनाका उल्लेख करते हुए गाँवके पंचोंको चिन्तित 


“प्रहर नवम्बर ८६ —} g CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- मुजज्फरपुर प्रवास, विद्याजंन और रचनात्मक पंक्ता 


समीक्षक : डॉ. श्रोनारायश fig 


tt c W ~ | 

a गयाहै —" $ ते रक्ष रहल जे ई fed र 
ठाम रहि गेल, नहि तं केहन भारी अनर्थ होइत |, 
सोसे गामके नाक कट जाइत । (पृ. ३६) 
चोथे अध्यायमें लेखकके fanfaar, दरभंगा बॉ! 


के बीज-वपनका उल्लेष है । विद्वान्‌ और साहिलिक 
पिताके साथ रहनेके कारण लेखकको बहुत saat है 
'अमरकोश', 'हितोपदेश' “चाणक्य नीति ak 
“पिगलशास्त्र' की शिक्षा मिलने लगीथी । पंचगठिपापे 
अध्यापन कार्य छोड़कर 'जततीदन' जी faf 
मिहिर'का सम्पादक बनकर चले भये तो बालक हर. 
मोहन झाको भी उनके साथ आजाता पड़ा। fafa 
मिहिर” के प्रकाशन दरभंगासे शुरू हुआथा, BAM 
में पटना चला आया भौर अद्यावधि वहींते गित 
रहाहै । १९१९ ई. के लगभगका वह ( 

मासिक पत्र था । बादमें काशीसे 'मिथिलामोद १" । 


न म्त बोर प 
प्रकाशन हुआ । मंथिली पत्रकारिताके जीवन्त 


1 
रि रिमोहन झापर अनुकूल असर हुआ 
परिवेशका हरिमोह घु ack faari 


मोहन झाके साहित्यिक संध्कारके नि a 
में उक्त परिवेशकी भी महत्त्ववुणे भूमिका n 

पाँचवें अध्यायमें 'इवसुर मंदिर का का a 
इस अध्यायसे मैथिल समाजकी वैवाहिक P ae 
विधि-विधानोंका पता चलताहै | छटा se ai d 
कॉलेजके मिन्टो होस्टलके जीवतका ag at है 


में ciety to 
है । शेष अध्यायोंमें “पुस्तक भाण्ड त i री 
पटना कॉलेज और पढना विशी na 


. F बाः é 
अध्यापकीय तथा अ तिम यायम ee ft 
के अनुभव afar gi ग्रथके अत 


TTS >>) Ss ed 


| भौ नो ड्‌ 


que, जो जीवन-यात्राकी अंतिम मंजिलतक 
दे हैं त 
sala सहायक प्रमाणित See | 
E हे अन्य विधाओंकी अपेक्षा आत्म कथा- 
ह a 
तियोंकी स्वल्पता इस बातका प्रमाण ह कि 
क्क ओर सहज नही है । अपने 


a R 
आसान 

कथा लिखता > | 
Pa सच्ची घटनाओं और प्रवृत्तियोंको रेखांकित 
र 


at बड़ साहसका काम है और उसे सार्थक रचना 
नास्प प्रदात करना तो और कठिन है । वस्तुतः 
राकया तो वह लिखता है जिसके पांस. समाज ओर 
akan देगेके लिए कुछ होताहै । इसके लिए 
gaat परिवेशसे - जुड़ see विपुल अनुभव, 
qad परिस्थितियोंसे लगाव, अतीतकी अपनी 
परम्पराओंके प्रति निष्ठा और अनु रोग आदि आवश्यक 
dant और इन योग्यताओंको रचनात्मक रूप देने 
ही क्षमता भतिवायं मानी जातीहैं । इन्हीं सब गुणों 
और विशेषताओंके कारण महात्मा गांधी, राजेन्द्र बाबू 
र पं, जवाहरलाल नेहरुकी आत्मकथाए समक्रालीन 
जौवनका जीवन्त भौर विश्‍वसनीय दस्तावेज 
बन गयीहे भर रविबावू, के. एम. मुशी, राहुल 
saaa, आचार्य शिवपूजन सहाय, पं. बतारसी- 
दा चतुर्वेदी, हरिवंशराय “बच्चन” आदिकी आत्म- 
Mig साहित्यकी अमुल्य धरोहर प्रमाणित हुई । 
Ae ata बहुत Z नहीं क्र 
द्‌ डिति ह सामाजिक, - राजनीतिक 
wn र्‌ at र तथा गतिविधियोंका कोई 
TF आजादी प्राप्त ae हाता : १६२० से १९४७ 
ई लही गयी करनेक लिए देशमें जीवन-मरणकी जो 
भोर साहित्यिक ee जीवनमें जो बदलाब आये, 
"Oh नितान्त जप जा आन्दोलन घटित हुए, ITÀ 
TEND प्राणी el प्रतीत glare । समाजका 
tamg m महान्‌ घटनाओं ओर आन्दोलनों 
साहे at उसके गार नहीं रह सकता और यदि 
3 क नहीं कि न समाजका भी दुर्भाग्य है । 
गाम राजनीतिक लेखक समकालीन जीवनकी 
गम सक्रिय 3 आर सामाजिक घटनाओं एव आन्दो- 
R इतनी सा; भूमिका निमायेही, किन्तु लेखतके स्तर 


हीह प्य ड 
है है क sf 3 भोर तत्परताको अपेक्षा तो रहती 


i षेः भे 
र गक मिले | titer Cae वातावणकी स्यूतराधिक 
कित 


भकि 


प इस अपेक्षाकी पूर्ति नहीं 
६६४७ ई. के Tes प्रतंगभो 
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व्यापक परिवेशसे कहीं नहीं जुडते । 

१६०१ ई. में लिखित एक पोस्टकाडेसे तत्कालीन 
महंगाई ओर उससे उत्पन्न परेशानीको रेखांकित करते 
हुए wand लिखाहै-एखन कोनो अन्त टका 
में पाँच cava अधिक नहि भेंटेत छंक । uga दुर्भिक्ष 
(?), गरीबक गुजर कोना हेतेक ? (पृ. २७.) 

१६३३ ई. में कॉलेजके शिक्षकोंको वेतनके रूपमे 
मात्र सौ रुपये मिलतेथे । लेकिन ` उतनेही रुपयोंसे 
जितनी सुविधाए मिल जातीथीं और जितनी waa 
होजातीथी, उसकी तो अब कल्पनाही कीजा सकतीहै । 
एक उदाहरण--“ओहि समय कालेजक अध्यापकक 
प्रारंभिक वेतन एक सय टका मात्र छलंक । परन्तु भो हिमें 
मकान भाड़ा, फीस, भोजन-छाजन, पाहुन-परक आ गाम 
पर मनिभाडर सं पटनाधरिक सभटा खर्च चलि जाइत 
छल । आई से afgal भोजन करत छलहुं, भात, दालि, 
घृत दू टा तरकारी, दु खण्ड माछ, दू छो दही । भोरे 
सोंफ-बदामक शरबत TAT छल । भनको पिरबेत छलि- 
यंन । कितको ऐला पर चाह नहि, सोहारी छातल 
जाइत छुलेन । तहिया एक सयमें जे बरक्कति छलेक 
से एखन दू हजारमें नहि।” (पृ. ९७) उसी पृष्ठकी 
पाद-टिप्पणो है--''ताहि दिन भढ़ाइ रूपये मव AIST 
ware । पाँच टकाक ast बोरामें ठेलापर लदाक 
अबैत STI अब त Maal टकाक Ast कागजक 
ठोंगा में ata अछि ।” पृष्ठ सं. १०५ पर फलोका 


. भाव बताया गयाहै--ताहि दिन छौ आने सेर भगूर 


भेटेत छलेक । ga पाइए नारगी, नाशपाती आर 
सेव afgar मेवा मिश्री भाव sat ७--किशमिश छो 
आने सर, मनका आठ आने, आबजोश दतत आने, 
अखरोट-बारह आने, बदाम एक रुपये, काजू ASI 
आने सेर। गरी, छुहारा, खजूर, मिश्री, चारि आने 
से लय छौ आने सेर । छट्टोमें गाम जाइत छलहुं त 
बाबुजी लेल पांच टाका में दू पसेरी में अधिक मेवा- 


मिश्री लेने जाइत छलिऐन 1 इससे तत्कालीन बाजार 
भावका अन्दाज मिलताहै। लेकिन सामाजिक दशा ओर 
गतिविधियोंका कोई उल्लेख नहीं है । 


समीक्ष्य पुस्तकी एक विशेयता यह है कि इसमें लेखक 


की भोजनप्रियता अने त्र रेखांकित हुईहै । TAATT कका 


के बुलानेपर “हम aia लोटिया छिली नेने दोडि | क 


जाइत छत हूं । ओ बदकत कड़ाही से वामा हाथे कर- | 


BA लक एक-एक खण्ड माछ हमरी आगाँ देने जाइ 
ररर --ागंशो! 


Pan eng ay in leat, mr teat tas 


= 
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Sagi ओ लाल मांछि एखन धरि मन अछि | झोर 
खाई, तोर बहय । घोंटे-घोंटे पानी पीबय पड्य | 
तथापि छोडँत नाहि बतय ।” (पृ. २९) कृतिसे गुजरते 
समय प्रायः प्रत्येक दो-तीन पृष्ठोंके बाद भोजनका 
कोई-त-कोई प्रसंग आहो जाताहे | 

अपने पूरे लेखतसे मंथिलीके पाठकोंक्रा मनोरंजन 
करते रहनेवाले प्रो.झाका अंतिम जीवन करुणाकी 
समाधि बन गया जिवगर अशांति, अवसाद, रोग और 
शोकके शत-शत दीप जल उठे। जीवनप्रवाह आती 
शीतलता और सहजता खोबेठा-- 

लेखककी पूरी 'जीवन-यात्रा” सरस, राचक और 
जीवन्त बनी रही है, लेकिन पाठकको कोई प्रेरणा और 
सन्देश नहीं देपाती । लेखकके सीमित सामाजिक परि- 
वेशके अनुरूप पुस्तकभी कृशकायही है । 

पुस्तकमें कुछ खटकनेवाली बातेंभी हैं । पृ. १४१ 
भोर १४६ पर क्रमश: भारत-अ्रपण और कइमीर यात्रा 
के वृत्तांतकी सूचना तो लेखकने दीहै, लेकिन वे दोनोंही 


ऋऋ प्रसंग नदारद हैं। इसके कारण पुस्तक अधूरी रह गयी 


है । मेथिली अकादमोक्रे प्रकाशनाधिक्रारियोंको इस 
पर ध्यान देना चाहियेथा | इसी तरह पुस्तकमें समा विष्ट 
चित्र यथास्थान नहीं हैं । चित्रोंके नीचे कोई परिचय 


राजस्थानी : कहानी 


भी नहों हैं । इसे अकादमीके प्रकाश 
ही कहाजा सकताहे । 

'जीवन-यात्रा' का प्रणयन उस e 
जब लेखक शारीरिक ओर मानसिक, दो 
दूट चुकाथा । प्रो. झाके बिगड़ते स्वास्थ्यको ह 
अकादमीके भधिकारियोंने तत्परता बरती | a 
कारण ग्र थमे अनेक दोष और अभाव रह mae | i 
बावजूद यह “जीवन-यात्रा' लेखकके जीका 
प्रकाशित नहो सकी । 

हरिमोहन aqa साहित्यिक उपलबि 
देखते हुए, साहित्य अङ्ादमीका सम्पात उल्ें हे 
किसी कथा-कृतिपर मिल जाना चाहियेथा। सेनि 
हमारे समाजमें हम अपने सारस्वत साधकोंको तरी 
पहचान Was, जब या तो उसे अन्य भाषा-माषी सपा. 
नित और पुरस्कृतक्तर चूके gag या वे स्वग पधार 
चुके होतेहे । हिन्दीके राजकमल, मुक्तिबोध और 
धूमिलकी यही स्थिति रही और मंथिलीके प्रो, ह 
मोहन झा भी उसी दुर्भाग्यपूर्ण परम्पराकी कड़ी बगे 

[] 


शुर हा 
if 1 
नोही in 


अध्यापक-जोवनको वेदनाभरो कहानियां 


एक दुनियां म्हारी 


कहानोकार : सांवर agat 


असबाड़-पसवाड़े ओर छरती कद aS घप्तोली 
कथा-पंग्रहोके बाद एक दुनियां म्हारी लेखककी ताजा 
कहानियोंका संग्रह है । ये कहानियां एक विशेष प्रयोजन 
से लिखी गयीहैं । 

वर्षोसे शिक्षा, शिक्षालयों और ' शिक्षकोके बीच 


` रहते-रहते लेखकने अपनी एक दुनियाँको अच्छी तरहसे ` 


“प्रहर --नवस्बर ८६६--३० 


समीक्षक : TAA पोती 


ध्वतिकों, दिक 

ह वर्ग 
है, dad अध्यापकोंका भी एक विशा में बीती 
फिरभी है इसी विशाल मारतीय से E 
वर्गंपर यू. तो कई कहानियां लिखी be att | 
केन्द्रमें रखकर उसके इर्द-गिर्द z2 रेखांकित क्रि” | 


ह a लिया । उसे लगा कि हमारे बृहद्‌ समाजमें तो उन्हें इतनी गंभीरतासे अब qual! 
जसतरहसे fra नों, शहरातियों, E रो, अफसरों, Hac TAM BA MASE द ~ 


ह... gii युगो से हमारे यहां बहुत ऊचा 
ह ] और आजभी मंचोंसे यही स्वर 
निर्माता हैं, उन्हे वही पद, प्रतिष्ठा 
या जाना चाहिये, जिसके वे अधिकारी 
ggz: उन्हें आज मिल क्या रहाहै ? एक कथन 
be हकीक्तके बीच अगर गहरी दरार न होती, 
8 q f = न 
+ त शिक्षककी पारिवारिक हालत दयनीय होती, न 
3 अपने भीतर g दूटता और न हो इस कथाकारको 


agar दिखानेकीं जरूरत पड़ती | 

'एक दुनियां म्हारी' के अध्यापक ज्यादा ग्रामीण 
grand फंसेहे, लेकिन फिरमी कुछेक चित्र कस्बों और 
शहरी शालाओंके भी यहां संजोये mae) अध्यापक 
इनता लोगोंकी नजरोंमें चाहे कितनाही ऊ चा दर्जा हो, 
पर जिस क्षणसे कोई व्यवित इस व्यवसायको चुनता है 
उसी क्षणसे मानो वह अभावोंका जीवन जीनेके अलि- 
बित दरतावेजपर दस्तखतकर देताहै। संकलनकी पहली 
ही कहानी 'जमा हुआ aaa’ इसका सबूत दे रहीहै। 
पिताजीके कहनेपर कि 'राजकी नौकरीमें एक बार तो 
aaa अच्छा रहताहै' मदन अपना झहर, परिवार, 
मित्र-मंडली, छोड़कर गाँवमें अध्यापककी “ड्यूटी जोइन' 
कर लेताहै, पर गाँवमें उसका एकही दिन ऐसा बीता 


फि तोबा-तोबा, रात बीतनी मुश्किल होगयी । न कूल 


में कोई आकर्षण है न गाँवमें । समय कैसे बीते ! दिन 
को चलो साथी अध्यापकोंके बीच FA-N बिता लिया, 
शतका समय तो ऐसे जम जाताहै कि पिघलता तक 
"४ । मदनकी दिनचर्यासे कहानीको शुरू करते-करते, 
a m इसी कमको तटस्थतासे निशाया है | 
होया र त चौबीस घंटेमें ही इतना आतंकित-व्यथित 
Ar गहरमें स्थानांतरणके लिए पिताजीके आइव- 
गया, सो a याद करते लगा; “एक बार धंस 
रहे कि भा पर निकलू गा कंसे ? पिताजी कह 
शी व गा ति बहक 

-। हाथ धो लेने बह रहीहै--जी. ओ. ही जी. 
के जा |! चाहिये, क्या मालूम यह गंगा कब 
बोको tee IRAN लेखकने बहुत प्रामाणिकतासे 
हां मोटर दत a8 जिदगीका चित्रांकन किया है, 
भभ बोर को$ सार आतीहे ओर समय विताने 
प र्‌ 3 साधन नहीं गे 

होता । 


= T चषा प्रथम f ; 
a भोपर Te गांबोमे जाना पड़े या 


> 


पकोंके लिए तो azt होतीहै । 
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‘aan’ कहानीमें गिरधारीके साथभी यही हुआ | घर 
छूटा और बिना मतलब दो चूल्हे पड़ गये। दोहरा 
खर्च ! कहने भरको गिरधोरीको दो वेतन-वृद्धियाँ 
मिलीं, सचमुच तो उसे aaral डेढ-सौ रुपयोंका 
नुकसानही हुआ । शहरमें था, तो उसे पचास रुपये 
मकान-किरांया वेतनके साथ मिलतेथे, वे बंद हुए भोर 
गाँवमें एक कमरेके चालीस रुपए देने पड़ सो अलग ! 
भब यहाँसे हर शनिवार अपने घर मिलने जाओ और 
आओ--इसपर भी तो तीस-चालीसका खच पढ़ेगा 
ही ! ऐसे प्रोमोशनोंकी सजा हर साल सँकडों अध्यापकों 
को भोगनी Teale । TTA स्कलोंके लिए ही भवन 
नहीं बनते तो भला शिक्षकोंके लिए क्वाटर बनवानेकी 
कोई सोचेगाही क्यों ? और पुरुष अध्यापक तो जे से-तै से 
गांवमें went wag, महिला शिक्षिका कसे रहे और कहाँ 
रहे ? ऐसेमें अगर कथाकार हमें राष्ट्रनिर्माताके साथ 
होरहे दुर्व्यवहार (?) की याद दिलाताहै तो गलती 
नहीं करता | 

सोचनेकी बात है कि मदन भोर गिरधारी जसे 
अध्यापकोंको वर्षोतक यूही अपने परिवारसे अलग 
रहना पड़ जाये और कोई जी. ओ. उनकी मददको न 
आये, तो इस व्यवसायको लेकर क्या उनके मनमें खटास 
नहीं भर जायेगा ? 'सोलह आने खरी बात” नामक 
मिनिनक्रहानीमें लेखकने ऐसीही एक स्थिति rete, 
हमारे सामने ! 

-- इस मास्टरीमें आकर मैंने तो भपनी लाइफ 
स्पोइल करली । मास्टर नंबर THA HET । 

--अभी तुम्हें कितने रुपए रोजाना मिलतेहैँ ? 
मास्टर नंबर सातने पुछा | 

--दस wg" | | 

--अगर तू यह नोकरी छोड़ देगा, तो तझे कोई 
दस आने रोजके नहीं देगा ! 

—बंद कर बकवास | 

तू चुप रह । ; 

--करे जा-जा, तू तो भगियोंका जमादार वतने 
योग्यभी नहीं | 

--तूभी मृ गफली बेचनेवालाही लगताहै । 


—तो फिर रखने अपने घरमें ॥ तेरा बाप ठहरा _ 


भड़भू जा ! 


यह लड़ाई देखकर मास्टर नंबर नो कहने लगा-- | 


रिटायर होनेके बाद मैं तो कुल्फी बेचू गा। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Se re मारगशोषं” © 58). Zi 
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और वात्तावरण कुछ हल्का होने लगा । 

भाथिक तंगीसे घिरे अध्यापकोंके बीच अगर इस 
तरहका वार्तालाप होताहै तो स्वाभाविकही है। उन्हें 
अपनी जिम्मेदारियाँ और रिटायरमेंटके बादके हालात 
= aag । जहाँ दिमागोमें सिफे आथिक परेशानियां 
ही जमाहों, वहाँ ऐसीही व्यंग्योक्तियाँ चल सकतीहैं | 
अतिशयोक्ति भलेही लगे, पर कई बार अध्यावकोंका 
मन छात्रोंको पढ़ानेमें नहीं लग सकता ! ‘ta क्ष्या 
पता we’ नामक एक और मिनि कहानीमें एक अध्य।- 
पक छात्रकी परीक्षा ले tele ओर उसका ध्याने छात्र 
की बजाय शामको घर लोटनेपर गेहूं, घी लाने, दूध 
बालेके पैसे चुकाने, बच्चीके लिए दवाए' लानेमें खो 
जाताहै । बहुत गलत बात है यह्‌. कि कोई अपने 
दायित्वसे अलग हटे, पर सोचमेकी बातहै कि व्या 
जवाबदेहियां सिफ इकतरफाही state ! भध्यापककी 
सुविधा ओर अच्छे वेतनकी जवाबदेहीमी तो क्सीको 
अपने जिम्मे लेनो चाहिये । 

शिक्षक stare भल्पवेतनभोगी were और परं- 
पराओंका निर्वाह करना उसकी संस्कारगत मान्यता रही 
है, इसलिए बह उतना प्रोग्र सिव नहों होसकता, जितने 
बड़े तबकेके या उच्च वर्गके लोग सहजतथा होसकतेहैं। 
आदशाँकी शिक्षा देनेवाला स्वयं आदर्शोंसे कंसे हटे ! 
परिणामतः महुंगाईकी मारसे जितना शिक्षक टूटाहै, 
मध्य वित्तवर्गेके अन्य लोग उतने नहीं टूटे | अपने नियत 
कामके अलावा उसे मन मारकर भी ट्युशन आदि करने 
Tae ताकि कुछ तो आथिक सहारा मिले ! और जब 
वह अपने घरसे बाहरकी आमदनीपर नजरे रखेगा तो 
जाहिर है घरके काम अधूरे रहेंगे । 'थप्पड' कहानीका 
मास्टर रमण ऐसी मनोयातना भोग रहाहै। ट्युशन 
करना उसको विवशता हे । इसके लिए सेठानीके 'बोल' 
भी वह Grog ओर उस छात्रकी बेवकूफियोंको भी 


. सहन करताहै । यह समायोजन उसे अपना जमीर दबा 


कर भी करना पड़ताहै | खुद अपने बच्चोंकी पढ़ाईपर 
वह ध्यान नहीं देपाता और बच्चा परीक्षामें फेल हो 


जाताहे I MAN उसने लड़केके गालपर थप्पड जड़ 
दिया, पर क्षणभर बाद उसे महसूस होताहै कि 'लडकेके 


` फल होनेपर उसने क्यों मारा, क्या कसुर था लड़केका 

इसमें“? थप्पड़ तो उसे अपने मु हपर मारना चाहिये 
था स्वयं उसने ध्यान क्यों नहीं दिया। उसीकी लाप- 
' रवाहीसे तो लड़का फेल हुआहै'''! ” पर रमण पराये 
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घर जाकर ट्युशन न करे तो ® 
चले नहीं । वेतन मिलताहै तो मर प हो T ह 
सात सो रुपए SAN डालेहे, पर हः at DEN 
लगने लगताहै कि पैसे इतनी जल्दी बत .. 
गये ?/* ay साँवरकी दुनियांमें ऐसी या à 
वाले बहुतसे अध्यापक हैं । रमणकी कहानी म m 
बुनियादी समस्या बड़ीही माभिकतासे उठायी तई 
लेखकने जहां अध्यापकके - अभावो 
मासिक स्पश दियाहै वहीं इस बातको भी ई. 
दारीसे कहाहै कि आजका शिक्षक कामचोर, बराम 
ल झगड़ालू और प्रमादी बन गथाहै । पाठक हा 
तहा यह जानना जरूर चाहताहै कि इसके पीछे शा 
कारण होसकता है ; लेखकने वस्तुस्थितिको dang 
व्यक्त कियाहे । आजका शिक्षक न पढ़ना चाहृताहै,त 
पढ़ाना चाहताहे | वह सिर्फ वक्‍त बिताना qam 
और agat मटरग३ती कंरके या तेरी-मेरी बातोंगें w 
लेकर । अन्य व्यवसायियोंकी भांति शिक्षकोंमें भी पए 
स्पर जबरदस्त ईर्ष्या-दह ष व्याप्त है और उनके रह 
MANN सिर्फ कलह होसकताहै | 
सांवरको यह बात भीतरही भीतर बराबर कोः 
टती रहीहै कि हमारे स्कूल, "शिक्षां मंदिर' कों गह 
बन पारहे, और हमारे अध्यापकोंमें गिजुभाई जैसा बात 
प्रेम, विद्या-व्यसन, नवाचारमूलक शिक्षण ओर सम 
क्यों नहीं आपा रहा। सरकार द्वारा शिक्षकोंकी प 
रत अध्ययनकी विशेष छूट मिली रहतीहै, परत) 
समयपर पुस्तकं मंगाते, न पढ़ाई करते, न ही बचे 
परिणामके लिए उत्साह दिखाते । एक saat 
दृष्टिकोण रहताहै उनका कि में तो गर्हे प 


) 
fi oo ae f 
पास करनीहै । डिवीजन और नॉलेजका कया T है 


हिये [” देखत 
फकत मालीपन्ना चाहिये ! ' एक तरहसे a 
धारणाए' व्यंग करतीभी प्रतीत होती कि ae 


ज्ञातवान अध्यापक शिक्षण-कमंसे जुई 
विद्वत्ताकी तुलनामें उन्हें मिला क्या pee 
मेहनत कीजाये और क्यों कष्ट पाया जा : 
सवाल है यह ! शिक्षाविदोंके पास इतका 
मिले तो मिले! । ट vg aif a | 
गाँवोंके ही नहीं कस्बों और TES ह वश 
लयोंमें ऐसे व्यवहारवादी (! ) शिक्षक a द at 
ने एक लघु चित्र दियाहैं, जिसे क्षणभर A 


भीतर महसुस करना जरूरी है कि मा 


‘aq भत 


ये! बढ़ा पि 
t 


E. ठीक करभी सकेगा । 


Bi को कोई करिश्मा | R 

| a i बारकी छुट्टियाँ तो बहुत मुश्किलसे 
j = X = 

i eit । मास्टर नंबर दसने eos | oe 
1 ( i erat घल? मास्टर नंबर दो बाला | 
yf _ एवार् aag क्या?” मास्टर नंबर एकने 


ज्ञातता चाही | ने नहीं 5... 
i ae लड़कोंको आराम क्यों नहीं करने देते 


| 
गे | हीतो उनके पास किताबेंभी नही आयी होगी, ] 
fn | हां, इतनी लंबी छुट्टियाँ काटकर meg at 
. | तो किताबें उठानेका भी मूड नहीं बना ! 
| लेकिन यार, कुछ तो पढ़ानाही चाहिये ! 
i -तू अभी बच्चा है'''। मास्टर नंबर एकने उसे 
i वाया । इस स्कूलके रंग-ढंगक्रो समझ पहले! नमक- 
j चीनी एकही भाव बिकतेह यहाँ ! 
i _ज्यादा माथापच्ची करेगा तो टी. बी. हो 
प want | 
भौर इसी वक्‍त मास्टर नंबर एकके दौरा पड़ा-- 
; साती जुलाईमे तो एकभी wet नहीं है--रविवारके 
भावा |’ 
जहाँ ऐसे अध्यापकोंकी संख्या अधिक होतीहै वहाँ 
बया तो पढ़ाई होती होगी, और केसे संस्कार गढ़े जाते 
होंगे, इसकी सहजही कल्पना कीजा सकतीहै । साँवरने 
हातात शीषेकके अन्तर्गत ढेर सारी मिनि-कहानियाँ 
a । उनसे छात्रों, अध्यापकों, अध्यापकों-अध्या- 
ah यापक ह महिला अध्यापकों 
गा जी तःसंबंधोंके' साथ-साथ अनेक 
बरो अ मसलोपर अच्छा-खासः प्रकाश पड़ता 
ध्यापकोके साथ प्रशासनभी नरमीका रुख 


भपनाताहे न्हे 
९ | ने वह उन्हें सजा दे सकताहै, न समझा 


| 
Rae | Ñ 
| प्रशिक्षणोंके $ 
! है उसकी लेखकने oe TAT जेसा दिखावा चल रहा 
| 


a न एक छोटी- ft कहानी द्वारा जो पोल 
we, वह्‌ प्रशसाके योग्य कही ae : 


M न 
र तेबर दो प्रशिक्षण करने गया । 


अनुदेशक : 
मैं आप ने कहा--अपनी-अपनी समस्याएं बताओ, 


उनके ; 
भा 1 समाधान बताऊगा । 


तब बेर दो Š 
ta see लड़ उठन हम कक्षामें पढ़ाते 


अमका | भ मचातेहेँ । कंसे रोके उनके 


ay n ' र 
Wh ही लड़कोंसे प्रश्‍न gat -बार-बार 


SOF TOSS here 


ही 
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- बना लेतेहै, और कोई भला अध्यापक अगर ऐसे आ 


- उसे पलक झपकते हलाककर दिया जाताहै। इसी विषयको 
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--अगर वे उल्टे-सोधे उत्तर दें तो ? 

--तो आप उन्हें सही उत्तर बताओ ! 

--वे फिरभी बदमाशी करना न छोड़ें तो ? 

E E » 

--बीच में हा-हा, gg करें तो ? 

--उन्हें कान पकड़कर खड़ाकर दो ! 

-+फिरभी न माने at? 

--क्लाससे बाहर निकाल दो । 

--फिरभी न मानें तो ? 

--हैडमास्टरसे कह दो । 

--फिरभी न मानें तो ? 

थोड़ी मरम्मत करो। 

इसपर भी न मानें, तो ! 

--तो चृल्हेमें पड़ने दो ! तुम्हें तुम्हारी तनखासे 
मतलब है या बिगड़ो-बैलोंको सुधारनेसे ? जिन्हें पढ़ना 
है वे तो पढ़ेगे, और जिन्हें नहीं पढ़ना, लाख सिर मारो 
वे पढ़ेगे नहीं । बस, इतनी-सी बात समझ लो 1 

मास्टर नंबर दो 'इतनी-सी' बात समझनेकी 


कोशिशकर रहाहै |” 5 ; 
जाहिर है जहाँ प्रशिक्षणकर्त्ताओंकी भी दृष्टि ऐसी 


हो वहाँ केसा वातावरण निमित हीपायेगा । 

स्क्‌लोंमें इधर अध्यापकोंके बीच लड़ाई-झगड़ बहुत 
बढ़ गयेहैं और इसका मुख्य कारण elas दुच्ची 
सुविधाएं । ट्यूशनवाले छात्रोंको पास कराना भध्या- 
पकोंकी एक विवशता होचली है । इसे लेकर अध्यापकों 
में रंजिशें बढ़ जातीहैँ ऑर कभी-कभी प्रधानाध्यापक 
अपने पक्षमें लेकर भी उनके चीच फर्क डलवा देतेहैँ । 
ये तमाम बाते साँवरने 'एक दुनियाँ म्हारी में कहीं 
सीधे-सपाट रूपमें तो कहीं व्यंग्यके रूपमें व्यक्त कोह । 
बदमाश ओर खू'टेवाले भध्यापकोंसे तो हैडमास्टरभी 
बनाकर रखते हैं | 

कई वार शिक्षणसे इतर कामभी अध्यापकोंपर 
ऊपरसे लाद दिये जातेहैं, और उन्हें आदेशोंके जरिये 
लाजिमी तौरपर निभाना पड़ताहै । 'सुलझ gU अध्या- 
पक तो झूठी-सच्ची रिपोर्ट दिखाकर अपना एक रास्ता 


ro 


को गलत BUA हुए नकार देनेकी जुरंत करताहै तो 


लेकर लेखकने 'एक मुट्ठी अ'गारे' नामक बड़ीहो 
मामिक कहानी लिखीहे | ह 
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तो दस कहानियोंके इस छोटे-से कथा-संकलनसे 
अध्यापकोंकी दुनियाके राग-द्वे ष, उचकी व्यथा-क्रथा 
सामने आयीहै, साथही शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा 
प्रशासनकी बेरुखी, नासमझी, अदूरदशिताभी सामने 
आयीहै । 

देशमें नयी शिक्षा प्रणाली लानेके लिए पिछले कुछ 
समयसे बहुत ब्यापक चर्चा-परिचर्या चलीहैँ । दस्तावेज 
भी प्रकाशित gare । अगर 'एक दुनियाँ म्हारी' की 
कहानियोंके विचार तत्त्वकी इस दृष्टिसे देखा जाये कि 
क्या वह प्रामाणिक है या अतिरंजन।पूर्ण, तो सरकारी 
दस्तावेजसे उनका मिलान करना गलत न होगा । एक 
बहुत बड़े सत्यका खंड सत्यही इस संकलनमें आपाया है, 
भोरभी agad पक्ष िक्षा-जगतू भोर शिक्षकोंके अभी 


राजस्थानी : कहानी 


राजस्थानी जन-जीवनका आकलन 


प्रभातियो तारो 


कहानीकार : डॉ. qag राजपुरोहित 


- “प्रभातियों तारो” में डॉ. नृसिह राजपुरो हितकी 
Tag राजस्थानी कहानियाँ हैं जिनमें पुस्तकके शीर्षक 
वाली कहानी अन्तिम है जो जीवनकी विसंगतियो और 
विद्र, पताओको देखते हुएभी पाठकको नैराश्यके गत॑में 
न ढकेलकर अमत्यं आशाका संदेश देतीहैँ । राष्ट्रकबि 

_मेथिलीशरण गुप्तका यही संदेश था, “qafa रात 
चाहे जितनी हो उसके पीछे एक प्रभात ।” मुशी प्रेम- 
चंदने जीवनके खट्ट -मीठे अनुभव संजोये, पर उनकी 


दृष्टि धरतीके गले-सड़ो नालोसे ऊपर उठकर arà 


जमतीथी। यही ब्राह्म मुहतंवाला प्रभातका तारा कहानी- 


कारकों आशान्वित करताहै। दोनों कहानीकार यथार्थ 
` को भूले बिता भादशंका संकेत करनेमें अवश्य कुशल 

RE | यही प्रेमचंदका भादशोन्मुख यथार्थवाद था l 
` प्रकर”--नवस्बर!5६--- ३४ 
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रह TAS कि जिनपर आगे कभो b 


शि पड़ेगा 
सांवरके पास राजस्थानी भाष 


a fi का पेड़ हे 

पुण सुहांवरा हे । शैक्षिक विषयको लेकर 7 
कथा-लेखन करना एक जटिल कमे है, पर a 
I 


बड़ीही रोचकतासे अभिव्यक्त कियाहे 
की इसकी शंलीभी a विध्यपुणं है। बहु 
संवादोंसे कथा आगे बढ़तीहै ओर कथ का ममे 

पाठककी नजरोंके सामने उजागर रमता | 
कथाओंसे परंपरित कथा-कथनकी Talat भी 4 
माल किया गयाहै। मुहावरों और MAIS ह | 
साँवरंको कोई ठिठकना नहीं पड़ता, वे तो भाप 
अपने-आप प्रसंगानुरूप आकर अर्थ दीप्तकर जाते |] | 


a 


समीक्षक : डॉ. नागरमल ही | 


m र्ट पे 
शेक्सपीयरने अपने नाटक ऐज दू r | 

fi गः 

लिखाहै कि यह समग्र विश्वही विशाल : 
जिसपर हम सब नर-तरी अपता अपना करत 


: ड gaiil 
हैं । बस देखनेवालेकी आख चाहिये ag fa 
प्रयत्न था प्राकृत वस्तुओंको गत दिखाती | 


तथा कॉलरिंजका अतिप्राकृतको प्राकृत ae ® 
नागरिक जीबन अतिवायंत; कृति A ह्म ) 
शहरी सभ्यतासे असंपृष्ट ग्रामीण 1 T ही | 
में प्रकट होताहै । गांववालोंकी ie ब आर 
एक रंगत और ताजगी होतीहै । उनके © | तर 
are’ अक्रृत्रिम ढंगसे सामने म. 
बंधु कहते कुछ और करते A 


लिहति बब 


ion, Haridwar 


ss विषयमें स्पष्टीकरणके लिए 
gf गोग करतेहैं । डॉ. नृसिह ae भाषाके 
eat 2 जीवन-व्यवहार जैसा बे देखते हैं वेसाही 
ia oe । उनकी . कहानियोंमें कल्पनाकी ऊ ची 
ig y उनमें बराबर धरातलका सोंधा स्पर्श 
oo उतकी दूसरी विशेषता है न का r 
हो देख-सुत उसे कहानीका र देनेकी नेस 7 
पाती | प्रेमचंदकी जसे fea सवेबोधगम्य हैं वेसेही 
patent राजस्थानी सर्वजन सुलम हैं । eee 
इन पद्धह कहानियोंको सुविधाकी दृष्टिसे वषयं 
विषय और शैलीको ध्यातमें रखते हुए विभाजितकर 
रोहँ | श्रीनृपिहका अध्यापनका भरा-पूरा अनुभव है 
तवा कुछ वर्षोका प्रधानाध्यापकका भी । शिक्षण संबंधी 
तीन कहानियां हैं, आई कोई बात है, प्राब्लम चाइल्ड 
तथा हड़ताल | पहली कहानीका शीर्षक बड़ा सार्थक है 
alts कथनी और करनीमें इतना वेषम्य आगयाहै-- 
पहुभी कोई बात है । भाजकलके बच्चे रातको देरसे 
रहै भौर सुबह उठानेपर भी ऊऊ Has, यहभी 
कोई बात है। स्कूल जरा-सी देरसे पहुंचो तो मुरगा 
बो, पर मास्टरजी घंटों देरसे पहुंचे तबभी उन्हें 
Psat नहीं बनाया जाता, यहभी कोई बात है। 
पुरग बनते-बनते उसकीभी भादत पड़ जाती है, 'ऊ धै 
as रो मजो आवे ।' aS खिलाया जाताहे 
s are a Hii कीजाये कि बिहारीके दोहों 
क भ्‌ याद रखे | गणितकी कक्षामें सुलेमान 
ऐ जमकर i R LARET g 
We लोटाया नया 5 बड़ भाईको यह उप- 
TRE उसे स्वयं ड्‌ EW बा झंझट, पर 
TRY रोब जमानेके त _पढ़ेगे न : आप्रजीके 
Horie ह Ranas र प्रजी छांटते हैं पर आटा 
मति करते पर = : बीड़ी पीतेहेँ तो मास्टर 

सगरेट फू कतेहे और शराब 
A; 4 हे एम, एल. ए आतेहैं तो ERT 
pi ij | कहते हैं गरीबी हटाए गे पर 


“ VA हो, ओर किसकी ? यहभी कोई बात 


f : F $ 
| शोता एक Be अब 'नेताबां री जात इज कुजात', 
षे, र ९ मणिया है! सुधारे तो ata 
षषी ST 
À कह, a Sas है । कहावतें सहज ढंगसे 
Mes रो पा “बलद व्याव नीं अर बूढो है नी” 
> है भरे ऊरी बर भागे आदि । 


; र और कहे 
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‘mary चाइल्ड में एक असामान्य छात्र है देवौ परेल | 
उसका पिता सपं-दंशसे मरा; उसे स्वयं सांपोंसे बड़ा 


डर लगताहै। गाँवके इलाज जादुटोने सब किये जाते. 


हैं। अधकचरी तथाकथित मनोचिकित्सासे भी कुछ नहीं 
होताहै ओर उसकी इहलीला समाप्त होतीहै और 
लेखक मानताहै 'म्हने यू लाग्यो जाणे म्हारी चाइल्ड 
साइकालेजी रो सगलो ज्ञान भकारथ गयो ।' 'हड़ताल? 
में हड़तालियोंके लटके हैं, म्हारी मांगां स्वीकार करी, 
नी तौ कुरसी खाली करौ । नीं चालसी, नीं चालक्षी, 
तानशाही नीं चालसी।' यह भेड़िया-धसान वृत्ति gi 
किसीको कुछ मालूम नहीं कि हड़ताल की किसलिए 
है । पुछनेपर कह दिया कि चपरासी प्यासकी टंकी 
साफ नही करताहै या किसी कक्षामें टाटपट्टियां कम हैं। 
कहा गया इनकी व्यवस्था होजायेगी तब नारा लगा, 
“आरक्षण बंद करों ।' किसका भारक्षण ! किसीको पता 
नहीं । अध्यापकोंको चाहिये वेतन, पदोन्नति, ट्युशन 
ओर छुट्टी । वे भी गृहस्थ हैं; लड़केको नहीं, लड़केके 
माँ-बापको देखकर अपना काम निकालते teas । जब 
पढ़ाईके ये ढंग हैं तो बेचारी नयी शिक्षा-नीति उसमें 
सुधार FAT खाककर देगी । लेखकको कथानक कहींसे 
ठू ढ़ना नहीं पड़ता । स्कूलोंमें जो देखा उसीको कहानी 
का जामा TRAT दिया । कहानी और उपन्यासमें आकार 
का ही नहीं, प्रकारका भी भेद है, यह श्रीनृसिह खूब 
जानतेहैँ | कहानीमें वे जीवनके किसी खंड-तिशेषको 


चुततेहें ओर औत्सुक्य भाव बराबर बनाये wae ? 
जिससे लघु कया अपने लघु रूपमें इचिकर बनी रहती 


al 

“टोडरमल' और 'बोलाऊ' के कथानक ऐतिहासिक 
हैं, पर इतिहाससे जकड़ हुए नहीं । इनकी शेली प्राचीन 
आलंकारिक बात साहित्यकी-सी है। अकबरके दरबारमें 
टोडरमल नामक एक रत्न था। नारनौलकी सेठानीने उसे 
धमं भाई बनाया तो उसने उसकी वेसीही रक्षाकी जेसी 


भाई अपनी सगी बहिनकी भी मुश्किलेसे कर पाताहै । 
सेठकी मुत्यु होनेपर सेठानीकी हालत खस्ता होगयी । 


लड़केका संबंध जहां पतिके जीतेजी तय कियाथा उसे 
कन्याका पिता तोड़ना चाहताहै । टोडरमलको मालूम 
होताहै तो नहलेपर दहला डालताहै भौर कब्याके पिता 
के होश ठिकाने आतेहैँ। कहानी बड़ी रोचक ओर काव्या- 
a है । राजस्थानके लोकगीतोंमें टोडरमलका ताम 

खपे-—- 
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ए तौ जोत्या जी जोत्या म्हारा टोडरमल वीर । भी अछूता रहने नहीं दिया । बच्चां 


gafat बनडौ जीत्यौ म्हारे वीरैजी र॑पाँण ॥ 
सेठके सगे-संबंधी सेठानीसे मुंह मोड़कर बैठ गये, 
क्योंकि 'ए मतलब रा यार, रहै न छाँना राजिया' जेसी 
कहावतें सहज ढंगसे प्रयुक्त gee, 'जेसे नीर निवाणे 
अर पुस्त टिकाणे; जीवणा जितरे सोवणा अर साँसा 
जितरे आसा, पोतियो संभाल तो धोतिया पड़े अर 
धोतियो संभाले तो पोतियो पड़ ' आदि । 'बोलाऊ' का 
अर्थ होताहै मार्ग-रक्षक । भीलोंका नेताथा तेज | उसके 
दौहित्रको एक बनियेक्रे जामाताने थप्पड़ जड़ दिये । अब 
वैश्यपुत्रकी खेरियत नहीं । आधा माथा कटवाकर भी 
ऊकजीने उसे अपने गांव पहुंचाही दिया । इसमें की भी 
कुछ कहावते द्रष्टव्य हैं-डाकी मुआने डर भागा, 
तिरणा सू भारत बठा जावे आदि । 

“बरखा बहार आयी' का शीर्षक रेलगाड़ीमें सफर 
करते एक चुलबुले युवकने लेखकको सुझा दिया। सिनेमा 
के गाने बच्चे गलियोंमें भी योंही गाते रहतेहैँ। बरखा 
बहार लाई'"'अ खियोंमें प्यास लाई ' बरखा बहार | 
गाड़ीमें कुछ यात्री आपसमें बात करतेही रहतेहैँ।किसी 
स्त्रीका ऊपर सोनेके लिए चढ़ना दुसरोंके लिए कौतुहल 
की चीज होजातीहै । डम चिल्लाता हुआ कोई कप्तान 
पीता-पिलाताहै-काडवटर तक को और फिर बर्थपर 
से ही लघुशंकाकर लेताहै । यात्री सर्वत्र ब्यापक अ्रष्टा- 
चारको बात करतेहैँ। बिना पंसेके कोई काम होता नहीं, 
चाहे भारक्षणकी बातहो, चाहे और महकमोंमें फाइल 
सरकानेकी बात। लेखकने इसे ओर 'हड़ताल” को व्यंग्य 
कहानीकी सज्ञा दीहै, पर यह तो शुद्ध यथार्थवाद है । 
बिना जाने हड़ताल होतीहैँ, बच्चा बिना मंतलब समझे 
फिल्मी गाने गुनगुनाते रहतेहे क्योंकि गानेके बोल 
उनको सरल ओर सुहावने लगतेहैँ। बढ़बढ़कर बात 
करनेवाले स्वयं आचरणमें we gas, यह तथ्य है, 


व्यंग्य नहीं । कथनी ओर करनीका भेद वैषम्य-दर्शन ठे 
व्यंग्य-विधायक नही । कभी-कभी कुछ शब्दोंमें ही चरित्र 
की रेखाए' स्पष्ट उभरकर सामने आजातीहैँ, FF 


सगात्री बिना पत्नीकी आज्ञाके उबासी तक नहीं ले 
सकते । 


राजस्थानमें अकालकी. बिभीषिका. सर्वेविदित है । 
'सिणगारी' भौर “रजाई” भकाल-केर्द्रित कहानियाँ हैं । 
“सिणगारी' में अकाल अधिकतर पृष्ठभूमिमें ही है । 


 परिस्थितिबश सिणगारी पगली होजातीह पर gaat 
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न्न के Sie Ñ 
उसके बाद वह दूसरोंके बच्चोंको भी ल 
oan a 
बॉटीजा रहीहैँ। विपन्न पति रजाई लेते जाना बाला? 
पर उसकी पत्नी उसे रोक देतीहै, यह कह 
ta a मे ? 3 a 
कोई त पाप री कमाईमें सू gems ae 
पाप ने F E 
: r को हलकी कर a पतीने ae \ 
एक रजाई खरीदतेभी है पर उसे भोढ़े कौन ! wi 
एक और ओढनेवाले कई । इसलिए उसे वेरी amie 
दहेजमें देता 'इसमें कई ad 
न ना तय Seale, । इसमें कई कहावते eam, 
वक ढंगसे आयीहैं, जसे 'मारो तो पतो ईकोगी बा 
मासी ने Ua जीवेला नर तो वसावेला घर; ay 
माह काँधे काँबल afal लेखककी रुचि बातो 
भयावहतामें नहीं, वह व्यक्ति-चरित्रमें जमी wan 
है । 'इत्ती सी बात' में जरा-सी बातको लेकर aT, 
कोर्ट-कचहरी, हत्या तक होजातीहे | HUTA N 
न्यारी ऊधो' बाले गीतमें लेखकने जोड़ दिया, पैसा 
भोढे साल दुसाला | पतिव्रता फिरत उघाड़ी'। राजा 
भाषा ग्रामवासिनी है । कहावतों विना niai 
बात बढ़ती नहीं । जमीं भाराँ मरे a पण e 
वली तो ई हाल बट गया कोनीं, तिरणा पू र. 
डू ळ प्रो 
ह गो इत्यादि । रामायण भोर TARD r 
लेखकने दोहोंके रूपमें कियाहै पर Feral i 
fe बद्धतासे l aa Ae 
युद्धसे है तो रामायणका मर्यादाबडता | 
हैं पर दोनों एक तही । पुला | 
काव्य अवश्य हैं पर दोनों एक " i 
afr इसमें प्रमीला तार © 
शीर्षक लाक्षणिक है, क्योंकि इसमें प्रम 


में “चरितिकर ४ 
विमला नांमी निराश रोगीमें आधा हा 
नवजीवन देतीहै । ऐसी भली वर्षे 


रावा 
arate । 'वीरा म्हारा में प पा 
वहिन विवाहोपरान्त बंबई चली ज॑ त 
और कहाँ राजस्थान ! बहि न आह बहि 
दार | राखीपर दोनों BA मिले * र्‌ी paa 
मारवांड़ पहुंचकर अपनी इच्छी पुरी क ‘aa 
में सोनेका जेवर खो जाताहै सेठातीकी नी i 
दोष मढा जाताहै निर्दोष ae ad 
भाँवणही ले गयी होगी | बही ae र मती द f 
टेपरियेकी माँ लोंग लोटातीहे | डे वती asl 4 
खोये कौन, भुगते को ! पुराते tan mle | 
भी यों अकारण संदेहकर 


प Tit ॥ 
Ta iy 
धमं खा! 


faai जात Fil 


दुनियांका ext ani है दडी T 


कल्याण समितिके चंदेके लिए 
पर वह निकल आता है पुराना 
और दो विकलांगोंको ही 

i—fea आथमे में कथ्य 


होतही वह 4 


री है। लड़केके पास इलाजके लिए जाताहै पर पुत्र- 


qg इस भाफतको टालना चाहती है और आखिर बहाना 
बनाकर बूढ़े सास-ससु रको पारभी करवा देती है । सास 
“5 पुत भौर पुत्रवधू की बात चुपकेसे सुन भी लीथी 1 
fata बुढ़पेक्नी यही गति होती है । 

'प्रभातियो तारौ में वरोंकी विक्रीपर तीव्र प्रहार 
है।बात करतेहे दहेज-विरोधी पर लेनेके समय दहेजके 
चट | खुले मुह दहेज माँगा जाताहै | लड़कीको बी.ए. 
करबापा, आखिर लड़का मिल! तो सक्लगुणनिधान । 
qm, लफंगा, चोर, शराबी, जुआरी और व्यभि- 
चारी । पत्नी निम्मी आत्महत्यापर उतारू होजातीहै 
पर भपने लड़केका रोना सुनकर लोट आतीहै। उसे 
पना कत्तं व्य बोध होताहै । पति fas हो तो पत्ती 
को होशियारी, समझदारीसे जीनाही है, अपने लिए 

हों, तो अपनी संतानके लिए । बुद्ध चले गये तो यशो- 
L राहुलके लिए ही सही, जीना कबूल कियाथा । 
बका कथनहै कि यह कहानी “Ga दृश्य” रूपमें लिखी 
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गयी है । इस शेलीका प्रयत्नभर है, पुरा निर्वाह नहीं। 
पात्र अपनी बीती बातोंको याद करतेहेँ पर कहानीकार 
बातको बढ़ानेके लिए बीच-बीचमें आ धमकताहै | इस- 
लिए सबंत्र स्वकथन शुद्ध रूपमें नहीं है। 

ates राजपुरोहितकी कहानियोंमें वेविध्य है, 
जीवनकी ललक है, उनकी भाषा चस्त है, उनकी कहा- 
faai अपनी सीमाके भीतर चहलकदमी भी HIATT । 
राजस्थानी कहानीकारोमें वे अग्रगण्य हूँ । उनको कहा- 
नियोंका विषय जाना-माना है पर उस जाते-मानेमें नबी- 
नता और अञज्ञानताका तत्त्व भरनेमें ये कुशल हैं । यत्र- 
तत्र कतिपय शब्द-प्रयोग कुछ चित्य अवश्य है, जसे 
“बेटी Meare होगी ।' इससे लिग-परिवर्तेनकी सी 
ध्वनि निकलतीहै । 'बापड़ा' शब्द 'बेचारा” के aaa 
प्रयुक्त glare, बादशाहुके wad नहीं, “पर बापड़ा ने 
मार नाखू जैसे प्रयोगमें बेचारेकी निमंम हत्या गहित-सी 
लगतीहै, इलाघनीय नहीं । इसी प्रकार “मायारी भागी- 
रथी? जैसा प्रयोग ठीक नहीं लगता, क्योंकि भागीरथी 
साधारण नदी नहीं, भागीरथ द्वारा लाई पतितपाबनी 
गंगाहैँ । मायाका तो कोई गंदा नाला होसकताथा | 
छोटी-से छोटी बातको थोड़ी कल्पनाके रगमें TAHT 
उसे कहानीका रूप दे देना श्रीनृसिहका बेशिष्ट्य है । 
उनमें मनोवंज्ञानिक सूक्ष्मता या जटिलता नहीं, भावोंकी 
गहनताभी सतही अधिक है । 0] 
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अन्तद्‌ष्टि तथा विश्लेषणपरक समोक्षात्मक ` 


कृष्णकान्त सन्दिके रचना संभार 


सम्पादक ; यतीन्द्रनाथ गोस्वामी 


प्रस्तुत ग्रथ असमके प्रसिद्ध विद्वान्‌ चिन्तक, aea- 
राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त स्व. डॉ. कृष्णकान्त सन्दिक की 
असमीया रचनाओंका संकलन है । विषय वस्तुके अनु- 
सार इस संकलनमें निम्नलिखित रचनाए संकलित हैं-- 
(क) कविता और गौत खंडमें चार कविताए' ओर 
ग्यारह. गीत.हैं, (ख) गद्य रचना खंडमें दो श्रद्धां 
जलियाँ, दो जीवनियाँ छह निबंध, तीन बालोपयोगी 
कहानियां; अध्यक्षीय भाषण, कुछ टिप्पणियाँ संकलित 
हैं, (आ) यूरोप प्रवास कालकी रचना खंडके अन्तर्गत 
चीर निबंध एक टिप्पणी एवं एक पत्र दिये गयेहैं, 
(घ) योरहाट निवास कालकी रचता खंडके अन्तरगत 
नौ निबंधों, तीन बालोपयोगी कथाओं, तीन अध्यक्षीय 
भाषणों, दो पुस्तकोंकी भूमिकाए' ओर कुछ टिप्पणियों 
को समाविष्ट किया Tae | 

डॉ. कृष्णकान्त सम्दिके संस्कृत साहित्यके मर्मज्ञ 
विद्वान्‌ तथा बहुभाषाविद्‌ थे युरोपके विभिन्न राष्ट्रों 
में सात साल रहकर उन्होंने कई युरोपीय भाषाओंका 
अध्ययन कियाथा । वास्तवमें डॉ. सन्दिकेकी प्रतिभा 
संस्कृत ग्रन्थोंके अग्र जी टीका लिखनेमें आजीवन सन्नद्ध 
रही इसलिए असमीया-भाषा साहित्यको उनकी अपेक्षित 
देन सीमित है । 'नेषधचरित', 'यशस्तिलक एड gfe- 
यन कलूचर', 'सेतुबन्ध' इन तीन भ'ग्रेजी ग्र थोके लेखक 
के रूपमें डॉ. सन्दिके केवल भारतके विदत्‌ समाजमें ही 
नहीं, पश्चिमी विद्वत्‌-समाजमें समादृत हुएये । इनके 
अलावा उन्होंने प्राचीन भारतीय साहित्यपर अ प्र जीमें 
कई मतनपूर्णं निवंधभी लिखेये जिनकी सराहना देश- 
विदेशके विद्वानोंने मुक्तकठसे कीथी । 


i et ah A : a 
प्रस्तुत सकलनम डा. SA Ploi EAA Rianne IAA भौर अथर्व 


THT --तवम्थर ८६--४० 


समोक्षक : नवारण का | ` 


कविता, गीत, जीवनी आदि बहुत ऊचे सरी a | 
कहीजा सकती | वास्तवमें सन्दिकंने smaa | 
ही कविता-गीतोंकी रचना कीथी, जो aa | 
प्रभाव लिये हुएहैं। उनके निबंधही उनकी मोतिकता 
तथा मननशीलताको प्रकट करतेहैँ । प्रस्तुत संतों 
'चक्रटिछर मते कबिर प्रकृति (सुकरातके amè 
कविकी प्रकृति), ग्रीक नाटकत गान (यूनानी बातों 
गीत), स्पेनिश साहित्यत रमियो जुलियेट (स 
साहित्यमें रोमियो जुलियेट), amia साहि 
सपोन नाटक (ada साहित्यमें स्वल गाल) 
अनुबाद र कथा (अनुवादके बामं), इहो 
भाषा आरु साहित्य (यूरोपकी भाषा और साहि | 
ग्रीक भाषा (qarit भाषा), जामेतीर ज्ञान 
(जमं॑नीकी ज्ञान साधना), रूछ अभिनय (स्स : < | 
नय), प्राचीन बेबिलनत बेद (प्राचीन afaa 1 

नेषधचरित are भारतीय चित्रकला (acest | 


ia- dii 
न्ता, सांशय 
भारतीय चित्रकला), भारतीय चित्ता, a 


वीर 
आत्मविचार, अमरप्रकाश, MUT त ए 
(जापानका वीर att), नोगी प्रसंग, a कीत 


प्रतिभा), TEATS बछरर आगेयं (१ 
ही) ये संकलित निवंध अपने त. 
आभास दे देतेहेँ । इन निबंध 
साहित्यके बारेमें मननशील विचार = 

लोनके सम्राट असुर न हा aa 
कीलाक्षर लिपिमें संगृहीत SA i वतत | 
साहित्यका रोचक विवरण 'प्राचीत 8६ |. 


aaa? 
निबंधमें दिया गयाहै जो काफी T aad 


E- बारभी रखाहै जिससे लेखरकी > 
i सम्दिकैके ये चिन्तमपू्ण 
गौरव बढ़ानेवाले हैं । 

आलो चकोंके 


| Ch में डॉ. 
| 2 
साहित्ये 
eaaa Ae a 
fi fdas बारेमें aaah प्रख्या f 
; गेगी रकटक 
बार 38,4 करता उपयोगी होगा । श्री मुनीत बरक 
N gaat जीवन और प्रकृति प्राच्य-पाइचात्य 
gl न्तःक्रि [मिश्चणका एक 
ia हंसत अन्तःक्िया ओर a ए 
त. निदर्शन है | श्री AN RAT asia लिखाहै, 
अः SR अल लिखे वि 
| (होने असमीयामें सिफ goal निबंध लिखे, हालाँकि 
a धान है उनमें भूसा, खर-पतवार बिल्कुल नहीं । 
३ fade उनके व्यापक अध्ययनके आधारपर प्रतिष्ठित 
१॥ सख्यासें कम होनेपर भी उन निबंधोंका विशेष 
pèl डॉ. महेश्वर नेओगके विचारसे 'ये निबंध 
` | हारे साहित्यकी चिरन्तन सम्पदा हैं । हर निबंधही 
रिता सदृश' है, जैसे एक-एक सोनेकां टुकड़ा हो । 
faat स्पष्टता और धारावाहिकता, कथनको 
पता, तुलनात्मक आलोचना भोर प्रॉजल' भाषा 
की मुख्य विशेषता हे । ये मननशीलताके अपूर्वं faa- 
ग है। इन निबंधोंने हमारी गद्य-शैली तथा गद्य 
akaa परिपुष्ट कियाहै, गद्यको ओज प्रदान किया 
Ua महेन्द्र बराके शब्दोंमें कह सकतेहें कि “उनकी 
oom शली है, मधुर भाषाकी मस्तीके साथ 
डॉ, fi A a N 
E orem 
| झोली बि मकता चलताहै, कविता पंखोंके सहारे 
or है? चाहे जो जिस ओर जाणे, 
दोना ही एकही गिरि गु में पह है 
-गुफामें पहुंचतेहें । कविता- 


ERIGE इसी fè 
साधि स्थलपर द [न fè डो 
शनका आविभाष ह्‌ q 
| (आत्मविचार ) | j T 


ff 


Wed अस्या: x 
one x X साहित्योंपर फ्रांसीसी सा हित्यने 
व क 
Y, 5 T ॥ कभी वटवृक्षकी 
. री बार ने जसा--एक बार मध्य युगमें, 
प 


EA TRN सदीके अस्तमें । मध्ययुगमें 
J Ts ज्यादातर पे पहेले खिल उठाथा, इसलिए 
रपी पाहित्यपर उसकी छाप पड़ी | 


i mR भोर साहिर 
k à भोषिक वै हृत्य) 
| pn Rares  अगुभतिका गांभीर्य, और भाषा 
| हष न no शोकान्तिक नाटकोंकी तुलना 
a i द "लेती । (यूनानी नाटकोंमें गीत) 
। AN चिन्तनको परिभाषित 


“य. 
~. 
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करने हेतु कुछ अभिनव शब्दोंकी संरचनाभी करनी पड़ी 
है । जपे, 'सपोत नाटक', 'अनुताप-गाथा', 'गरखीया 
पद्य' आदि अनेक उदाहरण दियेजा THI । 

अब इस संकलनके' बारमें स्वयं संकलनकर्ता और 
लेखकके विचारोंको परखा जाये । संकलनकर्ताके लिखे 
अनुसार सन्‌ १९६० में पंडितप्रवर सन्दिकेके असमीया 
निबंधोंके संकलन-प्रकाशनकी चर्चा चली । संकलनकर्ता 
के शब्दोंमें--'सन्दिकेजीकी अनुमति पानेके waa 
एक दिन मैंने उनसे इस विषयकी चर्चा छेड़ी । उस दिन 
उन्होंने बात सुनी, कोई खास मन्तब्य नहीं दिया, 
हालाँकि चेहरेपर शिशु सुलभ-सरलता खिल उठी । दो 
महीने बाद फिर उनसे मिलकर विषयको चर्चा की और 
एक तालिका प्रस्तुत की । उन्होंने कहा--मेरे सारे 
निबंध अच्छे नहीं हैं छात्रावस्थामें लिखें गये निबंध 
उच्चकोटिके नहीं हैं। भारतीय चिन्तन, सांख्यदर्शन, इन 
निबंधोंको देना नहीं चाहिये । शेष जो निबंध निकलेथे 
उनको भी एक बार देखना पड़ेगा । कापी कराओ I 
समयपर देख दुगा । मैंने कहा, जाड के दिनोंमें आप 
को काम करना पसंद है। मैं दिसम्बर महीनेके आखिरी 
में भिजवा दू' क्या ?” उन्होंने कहा--“अभी नहीं । मैंने 
इस बीच एक किताब हाथमें ले रखीहै--प्रवरसेनका 
सेतुबन्ध, 'इस बीच इसका अनुवाद हाथमें लेनेके कारण 
सी. डी. देशमुखने सराहनाकर मुझे लिखाहे । o 
अन्तमें उनकी इच्छा पुरी नहीं हुई और उनके निबंध 
जैसे थे वेसेही संकलित किये गये । 

अब असमके ही अनेक सुधी ब्यक्तियोंने इस संक- 
लनका महत्त्व स्वीकार करते हुएभी साहित्य अकादमी 
द्वारा पुरस्कृत करनेपर प्रश्नचिह न लगायाहै | डॉ. सन्दिको 
का देहान्त सन्‌ १९८२ की ता. ७ जूनको हुआथा | 
संकलनकर्ता श्री गोस्वामीने १ जून १९८४ को भूमिका 
लिखी, असम साहित्य सभाके सम्पादकते ७ जून १६८४ 
को प्रकाशकीय जोड़ा तथा सितम्बर १९८४ में यह 
ग्रथ प्रकाशित हुआ, तथा इसे १६८५ में साहित्य 
अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया; जबकि लेखककी 
कोई रचना १६४०-४५ ई. के पहलेरी नहीं है (अध्य- 
क्षीय भाषणोंको छोड़कर) तो उसे १९८५५ में पुरस्कृत 
करनेमें क्या तुक है जबकि लेखक तीन साल पहले 
दिवंगत होगयेहों ? अगर ऐसीही स्थिति है तो निराला, 
भादिकी अप्रकाशित रचनाओंके संकलतको पुरस्कृत न 
करने की कोई बात नहीं है। इसीलिए असमके आलो- 


चक श्री मुनीन बरकटकोने साहित्य अकादमीके सामने 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 
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यह प्रश्‍न रखाहै और साहित्य अकादमीकी नीति आम 
जनताके सामने रखनेकी माँग कीहै । वास्तवमें साहित्य 
अकादमी द्वारा पुरस्कृत न होनेपर भी 'कृष्णकान्त 
सन्दिक रचना संभार' का सभादर विद्वत्‌ समाजमें 
होताही । लेखक अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त थे, उनकी 
मृत्युके बाद प्रकाशित रचनाओके ऐसे संकलनको पुरस्कृत 


श्रोड़िया : काव्य 


मूल्यगत संदर्भ और आस्थाका समकालीन स्व 


शेलकल्प 


कवि : राजन्द्रकिशोर पण्डा 


'शेलकल्प' राजेन्रकिशोर पंडाझी सातद्री मानव 
संतान है । 'गौणदेवता' (१९७५) के बाद “निज पाई 
नाना बाया' तक छः संकलन प्रकाशित हुएहैं । कभी 
कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं । शांत-सहज 
ओर अज्ञयजीकी तरह खूब गंभीर और मौनधर्मी सौम्य 
मुद्रामें राजन्द्रसे कवितापर तो घंटों बातकर सकतेहैं । 
सगर पुरस्कार, राजनीति या उत्सवधर्मिताका नाम 
भातेही जोरदार ठहाका लगा देंगे । इसमें अजीब कुछ 
नहीं है । स्वभावका संबलपुरिया जो होगा वह यही 
करेगा । 'पुरस्कारो' और 'सम्मानों' ओर 'खमेबाजी' 
को इससे ज्यादा अहमियत राजेद्र देभी नहीं सकते। 
'वे कवि हैं, प्रेमी हैं। मिला दीजिये, कविता-प्र मी 
भादमी हैं। कांट-छांट दीजिये --वे एक आदमी हैं । 
जिसका अतीतसे संबंध है। जो भविष्यक्री ओर पांव 

[ee अग्रगमनकेः लिए । विशेषण कोई लगायें न 
लंगायें, राजेन्दको कोई फर्क नहीं पड़ोगा। 

आध्यात्मिक-सांस्कृतिक बोधकी कविता इकहरी 
नहीं होती । किन्तु यह आध्यात्मिकता सारलादास, 
जगन्नाथदास, बलरामदास या गंगाधर मेहेरवाली नहीं 
है । उससे भलग अपनी पहचान THATS । यहां धामिक 


चेतना या उसका आडंबर नहीं मिलेगा । इतना जरूर है. gage परंपरा और संस्कृतिसे 72 
s u ngri lection, 


८८-७0. In Public Domain. 
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uru 


करना बेतुका-सा लगताहै, जि 
कालमें 'जसका तस' प्रकार 
दीथी । 

र वसे यह ग्रथ दिषय-वेविध्य 
साहित्यमें सदेव अपना र 
संदेह नहीं । g 


श्‌ 


थ्‌ के कार I 
थान बनाये ten | 
4 H 


समीक्षक : डॉ. aama ni 


उन दिनों ऋबिताके केन्द्रमें देवता होतेथे | अव al 
केन्द्रपें आदमीकों रखा है। मानव gage, मा 
नियति और स्थिति कविताका विषय है। मुग 
जगत्‌ और Saath सत्य और रहस्ये उती 
वरन्‌ समकालीन संदमेमें उसे पूरी तरह m | 
हालाँकि बहुत कोमल है कवि मन और 5 
उसका अ तस्‌ । आज ag आध्यात्मिकता Je : 
ग्रस्त नहीं, वरत्‌ उक्षे हीनेके गौरवसे मंडित है! 
कहताहै व्य : 
"पर्वत देख | Seach उठ CF 
गोवधेतकी तरह तू, भौर 
magar उच्चतम frati? उ 
दो तार कोमल gaat तरह मैं ५ 
राजेन्द्र हौ यह सोच, जन aN i । 
अपनी अस्मिताक्री वे घोषणां al का | 
राचायंकी तरह इस aera परि 


— 


+ faye 


1 att | 
“अनिवार्य aa) प्रतीक्षा af हवा क| 
fi में q है 

यहां वे उड्या कवितामें अ हवि a 


Ñ < 3 — 
इस बातको योंभी कह TPR A ai 4 


aridwar 


E. भी कबितासे जुड़ हैं । यहां 
यथार्थका पर्याय बन Tele | 


FA 


॥ | अशी e जीवनके 
। al a a3 ‘ft 
yh at agia भर देती AE पंकिः र 
क्तता र हीं बनाते, 


मी आजभी बम TE 


छ भाद r 
my | विता लिखते F = x भौर वू 
र या बची इसानियतका इससे बड़ा आर सबूत 
i 


है? कवि बेबाक शब्दोंमें कह रहाहैं--- 
इदामया अधे कंध भीमाभोईने 
पिड-ब्रह्मांडवादकी व्याख्या की 


‘al होक 
Pat कभी अच्युतात 
का होगा-कभी व व 
होगी | भाज उत बातोंको मालाके मनर की हे रह दुह- 
ते हीं। (स्मरण है सब उन्हे) वरन्‌ कहत ह -- 

‘gq माया भूमिसे दिख जाता, 

गहन तल-वितल ] 

और तव द्विधाविभवतमें दौड़ता 

feat अलौकिक पक्षीकी तरह 

और प्रखर गिरि faatt तरह -- 

उत्यान भौर पतन दोनों ओर । 

समान वेगसे 1 

अर्थात्‌ aaa प्रतीक्षामें कवि जरूर है--किसी 
wal भगुलीपर गिरिकी सर्वोच्च चोटीपर । पर वह 
aay भी परिचित है कि जीवनप्थमें-- 

यह माया भूमि है 

पब माया भूमि 

भतः उपर भर नीचे 

उमय दिशामें समवेगसे धावित दिखताहै ।' 

इसे चाहे गार 
तहे, न निपात 


फिर बिपरीत दिशामें वह लौट 


atti इंथा काव्य जगतूर्मे ऐसी यात्राके 
ANS । ao: सचेत कवि राजेद्र इसीकारण विशिष्ट 
+ हां कविता 
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और कहीं लहराती आवाज 
मुमुक्षामें भर देती इस पार'"'उस पार'''' 
(“मु तुमर तट मात्र ) 

वह सुन्दरको देखकर स्मृतिहीनताके राज्यमें खा 
जाना चाहताहै। और कहताहै— 

“तुम अज हो 

तुम्हीं भू, तुम्हीं स्वः 

अपने मणिबंधमें स्थिर-चिरंतत समय 

मेरे पल ! मेरी आयुष ! 

मेरे अकेले तुम्हीं सुन्दर हो । 

भाओ । 

न हवन जानता और न हनन जानता, 


धर्म-कर्म कुछभी नहीं जानता, 

दूर स्वयंको अंगुली दिखाकर पूछता-- 

कौन, यह कोन है ? 

अधेरेका रंगभी इन्द्रधनुषी दिखता, 

और चुम्बन माँग बैठता नागिनसे, 

हंताको सहला देता मैं, 

सभी हैं मेरे आइलेषमें । 

पर कभी बांधकर किसीको रख सका ? 

( सुन्दर ) 

आगे और चलताहै, कितना भावमय हो उठाहै 
a इन पंक्तियोंसे होकर gat बिना अनुमेय नहां 

अ'तरंग बहिरंग 

श्रावण और हुताशन एक हो जल रहे मुझमें 

प्रतिलोम माँगती मेरे घरमें बैठी सूति 

और संभाल पाता नहीं, 

कुहु बन जाऊंगा कवितामें '' 

अज्ञात अतिथिक्रे लिए सारे द्वार खोल दुगा 

दार बन जाऊगा, 

हिमालय पिघला दू गा। 

क्या यह अश कुछ ऐसी अनुगू जें नहीं छोडता --- 
अपने चौतरफे परिवेशके प्रति सचेतन है, अपनी सीमा 
में सजग है, फिरभी शिव सुन्दरके प्रति विह्वलता है 

गिर पड़नेसे पहले 

भोरसे पहले एक बार 

मिल लेनेक़ी आकुलता ! 

सहज होकर राजेस्द्रकी जीवनोन्मुखता उभर रही 
है-- बह ऊषाको कह रहाहै-- 5 
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| दु दे दो । 
दुख मत पाओ | 
f अपनी भोरमें से 


| रातकी सं भावनाको i 
| और सकल सकालेतर काल कल्पनाओंको 


निकाले दो, 
a दे दो मुझे । 
x x x 
तुम्हीं तो सकाल हो, आदि, वर्तमान 
तुमसे पहले तो सकाल न थी । 
मेरी अजुरीको फांकसे 
जितना झर रहा 
उतना ही प्रकाश 
; उतनाही आनन्द 
विश्वका | 


§ नरेश मेहताकी तरह यह कविकी दरदी भावना 
7 जातीय चेतनापर fests । व्यापक संदर्भेमें वह उसे 


ऊषाको संबोधनके जरिये अतीतसे जोड़कर समकालीन 
प्रकाशसे भर देतीहे | समकालीनताका चित्र जो कवि 
दुसरी भोर देख रहाहै-- 
भूखसे बिलबिलाते हाथोंमें 
रोटीका टुकड़ा 
पुत्र शोकमें बिलबिलाता हड़ीला-गठीला चेहरा, 
कपट-जिघांसा भरा जीवन और जगतका जंजाल । 
जहां राख ओर कोयलोंसे भरी धरती 
खप्पर ओर हाड़ोंके पंजर 
टूटी हृंडीके खप्परमें दिख जाती 
कहीं प्यारी-सी नरम दुबक्री पत्ती | 
कवि ३मशानमें जीबनक्री जन्मतिथिका अ भवकर 
We | ऐसेमें घोषित करताहै-- z 
' 'लहुलुहान होकर 
मेरे टुकड़े-टुकड़ हृदयको 
“कविता” 'कबिता” निनाद करते देखता 
: प्रह लादके छिन्न-भिन्न मांसके टकड़ोंमें 
हरि? ‘ate’ रटनेकी तरह । ` ` 
(“भुवनैश्वर') 
वह प्रहलाद संबंधी पुराकथाको एक नपे संदे 
र रहाथा | कविको भाइचयं होरहाहै कि इतने दु:ख- 
दद अन्याय और हाहाकारक़े बीचभी जीव को अ'गी- 


‘ger’ -नवस्बर'८६--४४ 


कार करवा लियाहै.। उ एके लु वर EER अमु 19 ब१५०००५बीकवकषगी डा की ओर | वह १ 


बौभत्स करेण को J र 
हि | E र मुर प्रम | 
लखवा ली * यहां वे जानतेहे- मर | 
बोझ अगरु चंदनकी चितापर ra) 
जगन्नाथजीके अदरध पिडक़ी 
( के अदग्ध मिडी तरह) दाह a 
वह आत्मा राजाराणी मन्दिरकी san > शा 
fq (a - "एके, छोटीती ae 
मात ( कृष्ण कन्हैयाको) में जाकर बंशीका a ae 
गु जित करेगी ओर उसीमें प 
कुटु बीजनों (‘aga कुउ बरक 3० गयी ब | 
ee ISARR) में करम gas गे 
धीरे-धीरे खींच लगी 'पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ की ओः. 
महामिलनके वंशीस्वनमय महोदधिको ओर | 
यहाँ मिथकरीय TIA, प्रथ ग, नामोंको रचगाऱाते ७ 
के बादनव-संदम में रूपांतरित करते हुए नव aah 
मधुर महोदधितक लेजानेका प्रयास कियाहै। बा 
जीवनके स्वादको इन्हींमें व्यक्त कियाहै । प्रम एग, 
अदग्ध fas ओर महोदधि'''आदिको लेकर अगे कि. 
फलकों में समायी साँस्कृतिक चेतनाको गहरेत Wl 
है । जो लोग बार-बार पश्चिमका नाम तेते है ak 
किसी कत्रिताको बिना पढ ही थूक देते, हमारा T 
परासे कटी पतंगकी तरह अधरमें उड़ती देवत." 
आदि आदि प्रचलित सारी फब्तियाँ कसकर U 
नकार देतेथे, वे 'भुवनेश्‍वर' sat कविताओं गे 
` f 5 fi al 
देखें --कवि कहां एलीनियेशन/हताबा/वा iy 
बातकर wre ? हाँ, यह वात अलग af A 
हमारी सांस्कृतिक परप रासे अपरिचितकी i ह 
“समझ में न आये, 'आनन्द' त मिले म | 
परभी सदेहकर aS । इसमें saaga दर्ज हे 
टू | में HERES 6९ 
संदर्भोमें कुछेकका संकेत देनेपर बात © र 
‘garg विड'-कृष्णके देहावसातके ब | 
z त सागरमें प्रवाह 
चितामें देह न जली तो साग बह आगा ait 
कालक्रममें वही पुरी समुद्र ded? बारी 
ty t t 
जगन्ताथजीकी दारुमुति बता । a a 
इवरका सर्वोत्कृष्ट कलात्मक T aac 
राजारानी रातभर रह गये, AT met fa \ 
त्यक्त बना ।.इसीमें दीवारोंपर a al धुर 
fi ह जिनमें वं गक 
निर्मित हैँ जिनमें वंशीवादक छे कहा T y 
a fat | 
__जगन्ताथपुरीको स्नेहसे P qi HE | 
कवितामें रचगाकार SE उड़ा गही al 
फिरमी जीवतक्रा एसे त agate! 
cag और भविष्यसे ज” gk 
उपे अतीत, वर्तमान अ क्र 


Th बार m 


भा भौ 
ह । 
We 


है. खातिर es ae Z 

a g — थे 0115! 

के मकान गर इंमारतोंकी, 

बरी देने-लेतिकी राजनी तिकी, 

भवनेशवर ! 

मैं खातिर नहीं करता के 

तेरे मधु पिगल मान चक्रवर्तीगणोंकी - 

मिरोपाव, मुद्रिका, मकर-कुण्डलके लिए कलह 
र्त 

साहित्यके सयाने सौदागरोंकी, भूवनेश्वर ! 

मैं खातिर नहीं करता 

पहाइ-सी फा इलों-कागओं में 

'ब्रह्मोस्मि' कहते मूषिक मुख बौने साहुबोंकी ' 
यहां भुवनेशवरकी जगह “दिल्ली” भी लिखाजा 
सकताथा, लेकिन राजेन्द्र चूकि उड़ियामें लिख र हेहै, 
पह उडिया कविता है, अपनी धरती, अपनी परंपरा, 
अपने यथार्थ, अपने भविष्यके प्रति सचेतन है, अतः 
भुवनेश्‍वरको ही संबोधन होगा, उसेही प्र मकर Ve । 
हम देख चक्रेहैं कि राजेन्द्रकी चेतनामें आजका यथार्थ 
किस प्रकारका रंग लियेहै । वह उससे, लेकिन, किसी 
mr आतंकित या आशंकित या विचलित नहीं 
दीखता । यह्‌ एक आश्वस्त करनेवाली बात है कि कविता 
छ THT सबसे पहले संस्कृतिकी sare 
री x यार जी माने-जानेके युगमें राजेन्द्र 
AA सचेत रचनाकार हैं जो इस उधार लीगयी दृष्टिसे 


ने गं A] दि 
हैं देखते, वरन्‌ आस्था और विशवासके साथ मुक्त 
भावसे देख रहेहै । 


एके बात र 


पष्ट कि ‘ ie > , 
Fear किसी है वसुधेत्रः कुटु बकम्‌' का 


ae राजनीतिक अप्राकृतिक छद्‌ममय विभा- 
seat SR मानवीय fear, हेष, घृणाके 
रजनी तिक arate e o 
rac नको ag नकारनेको बाध्य होताहै 
ne आंतरिक मानवोयताको बल मिलता 
' केवितामें रूपांतरित होतीहै । 
T RT उठताहै--'कलम लागि बलम 
j Sines (कलमकी खातिर बर्छा क्यों 
र उठताहै--क्या कभी एक 
` स आंखमें ?:::---' 
पे हुएभी ag निराशाके घटाटोपमें ag 
१ कितनी बेबाक है-- 


बड स 

ST सरलः 
Falgar n 
Cpe ? 
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मानुषमें औरभो मानवौयतां 

भरदे भरदे-- 

ऐसी कोई आज्ञा चाहे न दे aH, 

प्रार्थना तो कर सकते हैं, आभो।' | 

मंत्रकी तरह लगतीहै यह कविकी आशा-वाणी, | 
मोहिनीसे लगतेहैँ मानवीय संवेदताके प्रति कविके ये | 
उद्गार । यही मंत्र लेकर कवि शेलकल्प कर Ele | l | 
'कविता युद्ध नहीं Ta चार शळ्योंधें राजेनने मान- | 
वीयताको विशिष्ट दिशाबोध दियाहै । यहाँ जीवनका | 
परम मंत्रोच्चार-सा आनन्द-प्रेम ओर विश्वासमें भर | 
देताहै । यह स्वर भोरभी महत्त्वपूर्ण लगताहै जब चारों | 
ओर मृत्युका भय-डिडिम अपने तार स्वरमें कवितामें | 
सुनायी पड़ताहै । जब अवक्षवकी रागिनीमें अग्रिम पक्ति | 
के साहित्यकार कविताकर reg, तब पीछेसे उभरता | 
यह्‌ स्वत आस्था और विश्वासका, जीवन और जगत्‌ | 
का, मनको एक ओरही दिशामें मोड़ताहै । कविका यह 
विश्वास अ धविश्वास नहीं, कवि Garay समय रेगि- 
स्तानमें थूथन TASH सुरक्षित अनुभव करनेवाले ऊ ट 
की भांति किन्ही झूठे आश्‍वासतोंका संसार नहों रचना । 
वह अपनी तियतिसे परिचित है, साथही अपनी शित 
और इयत्तासे भी । भत: दोनोंधे साक्षात्क़ारके बाद 
कविता लिख tale । यहीं राजेनद्र mladimi alsa 
अलग बर्फ दग्धको अग्िधिडको तरह जाज्वल्यमान 
दिखताहै; चन्दनक्री तरह Arad प्राणोंमें आस्थाका 
शीतल प्रलेप देताहै। वह जावताहै चोंतीस asa भतोत 
की पु जी जीवनपर कोई राय नहीं देसकता, फिरभी 
भोरकी कमनीय धरतीको देखकर उल्लासमे TUE -- 

मैं अ'गीकार करताहूं जीवन, 

मैं तुम्हें बेहद चाहता जो हूं । 

और तब उसके लिए दुःख कोई दुःखमथ नहीं रह 
जाता, महासुबक़ी एक प्रस्तुतिमात्र बत जाताहै । 

और afa mgA डरता भी तो नहीं -किसीभी स्तर 
पर । उसकी उपलब्धि हे- o 

“मृत्यु बहुत डरतीहै णको, नवजातकको ।' 

रचनाकार FTTH! स्वागत करताहै | कोमल अ ध- 
BIA छिन्न हो कठोर आलोको पृष्टिमे आया शिशु 
स्वयं कर्ता है। उशी शिगुरी सुण्टिम मोहित होताह | 
काव्यपुरुष | RILA faea और स्वयं का्यपुरुभी । | 

अतः निडर हां वह जीतवते माँगताहै — क 
arg भवरमें 


बार-बार तेरे अ 


rere 
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छोटी-सी डोंगी बन 
ऐसे उल्लासमें वेदनामें 
नाचता-क्‌दता, घूमता-फिरता रहूंगा 
और मोक्ष-फोक्ष मुझे नहीं चाहिये ।' 
क्योंकि वह जानता है - कुकुरमृत्ताभी घड़ी-दो घड़ी 
खड़ा रहताहै ओर -- 
सीधे देख पाताहै सुरजकी ओर 
अपनेको उस कुकुरमुत्त सरीखाभी नहीं मानता जो 
अपनी जीवहृशामें धड़ी-दो घड़ी महाकालको रुद-राद 
कर रखताहै। 
अगलीही सांसमें वह कहताहै-- 
“मृत्यु हो या अमरता हो वहाँ | 
शिखर मात्रही आरोह्य होताहै ।' 
कृष्णकी अंगुली (परंपराके सर्वोच्च स्थल) पर 
' स्थिर यह शेल थम गयाहै, इससे कवि सार्थक ढंगसे आगे 
O AGAR कल्पना करताहै | इसी दृष्टिसे हम कह सकतेहैं 
_कि-'तिज पाइ नाना बाया'संकलनका जो कवि कोमल, 
/ बहुत कोमल fastest बात कहताहै, 'शैलकल्प' में ag 
किसी जड़ता, किप्ती स्थिरतासे उभर आगे बढ़नेके लिए 
संकल्पबद्ध है | 
“युवराज', “अभियान दाक्षिणात्य' और 'पश्चिमाशा 
पुवेमय'--तीनों कविताए विदाईकी बेलाकी करुणासे 
सिक्त हैं। यहां मृत्युमें कवि महाजीवनका संधान पा 
जाता हैं। 
aol यथार्थं और कवि चेतनाका स्वप्न रूपाकार 
mare “राज सोहिनी', 'विषन्यार और ‘azar’ की 
त्रयी में । यहांभी स्वप्न है एक उत्तरणका, रूपांतरणका | 
जीवनके निम्न स्तरसे ऊपरकी ओर उठने या व्याप्ति 
FTI- 
यह बात सत्र जावनेहे कि राजेन्द्र क्रिसीमी आँदो- 
लनके केन्द्रमें कभी नहीं रहे । यहांतक कि वामपंथ 
उनके स्वभाव व चरित्रके अनुकूल पड़ताहै-पर उड्या 
के प्रगतिशील कवियोंमें बहुत कम जिक्र हुआहै । उनकी 
प्रगतिशीलता सतहपर शायदही दिखायीदे। उनका 
माक्यवादसे सीधा नाता हो या न हो, मानवतासे गहरा 
सरोकार है। अपनी मानवीय संवेदनापर कोई ल 
लगाना कभी स्वीकार्य नहीं लए बहुः 
भावे अपवेको आजे हग जी 
| भांदोलनोंसे प्रत्यक्ष-परोक्ष -उभयसे बचाये रखा । 


हः 


पिछला संकलन “निज पाइ* नाना 
औरभी स्पष्टकर देताहे । प्रस्तुत | 
सरोकार मानवीय नियति सचेतन होते een l 
धभीं सोचसे है । इन कविताओं २ त गोख. 
लका जामि US का! 
भावधाराको सचेत होकर Tard, वे रर तो ङ 
मल होकर SARE । 'शेलकल्प' का कवि stamps 
जटिल स्तरोंको पारकर सीधी ओर अचक ae 
के साथ सामने खड़ाहै। sfa सीताकांत ae 
के पाव यह संबेदना मिल सकतीह के 
अपने समकालीनोंके प्रति यह आत्मीयता Ugh 
पास हे । वह गम्भीरताके साथ कह Erg — 
'में जानताहू तुझे (भुवनेश्वर) 
निरंतर तुरीयावस्थामें गोपीनाथ महांती am} 
एक महान कला ऋषिके 
आर्ष-खयाली प्रवचनके समयसे ।' 
हम Wags तुलसीमे मानसके आरंभमें नाम हे. 
कर सारे रामकरथाकारोंको प्रणाम कियाहै। उप्त पर 
परामें राजेन्द्र द्वारा गोपीनाथ महाँतीका इस श्रद्धा 
उल्लेख खास महत्त्व रखताहै | उनकी अपने समकालीतो 
के प्रति दृष्टि और धारणाका परिचय देताहै। भब 
भापसमें पंचसखा (आजके) कहे जानेवाले सभी मरे 
टूट-दूटकर एक-दुसरेसे दुर usd, अभिन्न कही जाग 
वाली जोड़ियां ani बंटी बल्लम (बर्छा) तागे 
WE, ऐसेमें राजेनद्रकी गोपीबाबुके प्रति श्रद्धा ह T 
पीढ़ीके लिए खूब सही बातकी ओर इ गित a 
कहां रह गयीहै आज हमारे अपने साथ जीनेवालोंके T 
आदरभावना/प्र म/सहातुभ्‌ति/श्रद्धा/स रभावना r 
४ - qran मी उ 
गोपीबाबूको देखनेका नजरिया स्वयं राजे ra aa 
ऊचाईक्री ओर ले जाताहै । कोई बताये AM य. 
होताहै ऋषि होना, और किसे Fete ता 
गोपीबाबूके संदभ में यह atad शास्त्रही ice a 
और उदार कल्पना aar मतमें है ! उ" 
होने ओर उसमें अपना स्थात निरूपण ult 
आसानी कर देती है । यहां कविता एक a A ami 
वेज बत arate । हप्रारे लिए महेह” a qi 
है । यह बात तेजीसे समाप्त हो रहीदै त 
कविताकी भाषा नहीं रह गयी । राशन ता a 
तरह अपनी पवित्रता बोरीजा A बज 
धुधली करती जा रहीत्री । सीतापि re a 
दी', रमाकांत रथकी 'श्रीराधा १ ल 4 = 
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और अब राजेःद्रक्ी 'शैलकल्प' जैसी रच- 
बह सत्यभाषिता, वह पवित्रता और 


y gate 

ग if a? आस्था, S z > E के में 
T: क परंपराकी उज्ज्वलता अग्निम पंक्तिके रूप 
qe । जीवन fea faai और विशिष्ट अनु- 


स्कति 


तिष्ठित हो रहे s 
ee agar आयाम देकर राजेनने निस्संदेह 
भव 


कविताको व्यक्तिगत अनुभवसे आगे सामाजिक अनुभव 
के स्तरपर अभिव्यक्ति az | : : 

कुछ लोगोंकी यह आदत होगयीहे कि चिलचिलाती 
gà भी मध्यरात्रिके अधकारको धारणामें डूबे होते हैं, 
ait रहतेहै । राजेनकी कवितामें कब्रसे भोरको-पी 
उजास झलक रहीहै, उत्तका ध्यानही उधर नहीं ! यहां 
feat वादका झमेला नहीं, विवादकी उलझन नहीं । 


आधुनिक जीवनकी निर्मम यथार्थ पहचान 


नोलकण्ठ 


उपन्यासकार : मत्स्येन्द्र प्रधान 


का he 
नेपाली 1 एक रोचक एवं संवेदनशील उपन्यास है । 
सामाजि केयाऱ्साहित्यमें dit विचार प्रधान एवं 
7 चेतना लानेवाले बहुत कम उपन्यास हैं । 
घटने तथा तीलकण्ड' एक व्यक्तिकी निराशा, पीड़ा, 
लन लो कहानी है । इसका नायक 'मैं' 
है। ने रहनेवाला एक आदक्षेवादी पात्र 


Tea द्रे 


इस fè ञे Ñ में टि 2 
: प कियाजा सकताहै कृतिको दो भागोंमें विभा 


Te नहीं ¬ ईर्वादध तथा saua qais 
देर आकोश के बराबर घटतीहैं लेकिन नायकके 
अनवरत मड ते. we वेदना तथा घुटनके बादल 
Wir सोचता बहु MSA नजर आलेहे । इस भागमें 
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7 RAT कम है । घटना मात्र 
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कविताके स्तरपर कविता उतर आयीहै । जरा जोरसे |. 
पढ़ हर देखें, चखकर देखे इस कविताका स्व'द कैसा |. 
है? बिलायतकी पुरानी व्हिस्की या वोडका जैसा कसैला- | 
पन या आधुनिकताके नामपर खट्ट'-बासी परोसत 
नहीं है । राजेतकी कवितापर वज्र नहीं पड़ सकता । 
वह अवतरण BUMS | पता नहीं कितने शल आरोहण 
करने होंगे । कविता कर्मके पथमें कितने कांटे-कंकड़ हैं। | 
वज्री प्रतीक्षामें चलता कवि कांटे-कंकड़से लहु-लुहान | 
न हो-जाये ! कवि है, dat जाये तो उन gala कहीं | 
ओर गुलाब खिलेगा, कविता फूटेगी। राजेन ! आजकल | 
Hiatal भरमारमें घायल देखकर भी कोई आइचर्य न 
होगा। यही तो शेलकल्पके कविक्री यात्रा हे O | 


नेपाली : उपन्यास | 


समीक्षक : डॉ. gasata साह 


इतनी है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली f 
गयीहै । जिस दिन वह गयी है, उस दिन कोई ऐसी घटता | 
भी नहीं घटी जिसकी वजहसे उसे पतिका परित्याग 
करना चाहियेथा । वह स्वयं कहताहै --''उस दिन बेसी | 
कौन-सी असामान्य घटना घटीथी ? जहाँतक जानता हूँ, 
वेसा कुछभी नहीं हुआथा । शायद घटना स्वयमें असा- 
मान्य नहीं होती । हम स्वयं उसे असामान्य बना देतेहैँ-- 
अपने विचार, आकांक्षा, तृष्णा, गर्व, क्रोध आदिके योग 
से।” एक स्थलपर नायकने आथिक परेशानीकी चर्चा 
अवश्य कीहै, परन्तु वह पत्तीकी नाराजगीका कारण 
नहीं लगती, क्योंकि यंदि आथिक कष्उही वह कारण 
होता तो बिना उसमें सुधार आयेही पत्ती वापस क्यों | 
आजाती ? पत्नोके परित्यागके पीछे पति-पत्तीके बीच | 
वैचारिक विषमताका होनाही प्रमुख कारण परिलक्षित | 
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'होताहै । बहरलांल पत्नीके चुपचाप चले जानेका बड़ा 
ही प्रतिकूल असर पतिपर पड़ताहै भर वह इस कदर 
परेशान महसूस करताहै कि जिन्दगीही व्यर्थ लगने 
लगतीहै । इससे न केवल उसकी सामाजिक मर्यादाको 
ठेस पहुंची हैँ वरन्‌ वह भकेलापन तथा ऊबका शिकार 
होगयाहै । संभवतः यही कारण है कि वह जिन्दा रहने 
oat फिलासफीको बार-बार दुहराताहै और शान्ति 
पानेके लिए कभी बाजारकी भीड़भरी सड़कोंपर 
निकल जाताहै तो कभी पहाड़, नदी, पाके, मैदान 
' जैसेशान्त स्यानोंपर ? लेकिन, उसे वह शान्ति अन्त 
तक मिल नहीं पाती । जोभी हो लेकिन अपने चिन्तन 
एवं दर्शनके कारण उपन्यासका galg A अधिक मह- 
त्तपुर्ण है | 
उपन्यासका उत्तराद्धे अनेकानेक घटनाओंसे युक्त 
है | जैसे रेणुका चारित्रिक परिवर्त न, जेठीके पिताका 
` दुर्घटनाग्रस्त होना, .जेठीका प्रिन्ट होना, नायककी 
o पत्नीका लोटना, नायककी भाभीकी मृत्यु और भाई 
द्वारा पुनविवाह करना भोर अन्तमें जेठीकी मत्यु तथा 
— उसके एबॉशनमें मदद BLAH कारण नायकके प्रति 
Z सबकी शंकालु दृष्टि । 
| इस सम्बन्धमें एक बात बहुत महत्त्वपूर्ण है, वह 
यह कि उपन्यासकारने इनमें से किसी घटनाका औचित्य 
सिद्ध नहीं कियाहै । लगताहै कि उपन्यासकार घटनाओं 
के माध्यमसे पाठकको झटका देने तथा संवेदनशील 
- प्रसंगोंकी अवतारणा करनेमें इस तरह लीन — 


कि वह भूल गया कि हर घटनाके घटित होनेके पीछे 
उसको सही पृष्ठभूमिका होता आवश्यक है । मसलन जो 


रेणु अपने एन.के सरके द्वारा बलात्कारका प्रथास करते 


समय इस तरह उग्र हो उठतीहै कि उसके गालमें ग्लास 
/ | 'चुमोकर भागनेमें सफल होजातीहै, वही एक दिन 
 'खशी-खुशी उन्हेंही सब कुछ समपितकर आती है । 
O इसका कारण उपन्यासकारने यह बतायाहै कि उसका 


विवाह एक चरित्रश्रष्ट आदमीके साथ करनेके 
' परिवारवाले जोर. डाल रहेथे । रेणने oe 


पुरुषकी पत्नी बननेके पहले स्वयंक्रो चरित्रभ्रष्टकर लेना 
उचित समझा । लेकिन, रेणके चरित्रके प्रारंभिक अ'शों 


में उसे अत्यन्तही maga चरि 
Vaal ओर समझ 
लड़की दिखाया गयाहै। आ 


उसका प्रतिरोध तथा नायकसे घटमाका बयान 
उसकी जिस घारित्रिक दृढ़ताको दिखलातेहैं, बादके अश 


t 
i 


} 
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उससे मेल नहीं खाते । ठोक यही बात ना 
चरित्रके साथ होतीहे । जब उसकी गा ६ 
पत्नीकी मृत्यु होजातीहै तो बह इतना an i 
कि न केवल खाने-पीनेकी सुधि भूल जाताहे व a 
तक से विमुख होजाताहे, लेकिन वही हा 
Aad दुसरी लड़कीको शादीकर घर ते आताहै । 
की मृत्युके बादका शोक तथा शराब-सेवन रही 
कि उसे पहली पत्नीसे बहुत अधिक लगाव है, Ty ह. 
उसके गममें वह जीनातक नहीं चाहता लेकिन ware 


t 


Qg 

वह पहली पत्नीको महीने भरमें ही भूल केसे जाता? 
उसकी चिताकी आग अभो पूरी तरह उंडीभी रहीं हई 
है कि वह दूसरी शादी कैसे कर लेताहै ? 

इस उपन्यासकी तीसरी महत्त्वपूर्ण घटना है येही 
का पतन । यह सही है कि जेठी युवती होगयी है, पिता 
अथक प्रयासके बावजूद उसका विवाह नहीं dak 
लेकिन एक ऐसे आदमीके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्या- 
पितकर गर्भवती होजाना जो उसके नानाःकी उम्रका है, 
कुछ समझमें नहीं आता | एक जवान कु वारी aga 
अपने उपयुक्त समझा भी तो एक बुढ़ोको ? ओर एव 
aah दस-बारह धंटेके अन्दरही बिना किसी सहारे 
अकेले सिलिगुड़ीसे दाजिलिंग आजाता -- यहभी aaka 
है । जेठीको तीत महीनासे अधिकका गभे था, इसतिए 
उसका एबॉर्शन केस सरल न था । भला इतने lee 
आँपरेशनके बाद वह शारीरिक दृष्टिसे इतनी न्द 
दार्जिलिंग आनेमें सक्षम हो सकतीथी ? 

ये तो कुछ उदाहरण हैं, ऐसी अतेकानेक का 
एवं नाटकीय घटनाए' इस उपन्यासमें mele | F 
धिक नाटकीय घटना है नायककी भेट नसँसे होगा X 
नायककी भाभीका नसकी बहुन होता | or , 

नर्क वक्‌ के परिवार पर 

उसके एबॉशंनकी सारी कहानी उस जात 
पहुंच जातीहै ओर नायक विचित्र परेशानी में प 


न्यासमें पाठकोंको आकर्षित करनेवाल ve वियोग तट 
घटक है---भावुकतापुणे प्रसंग । पल g 
पटाता पति, जेठीके पिताकी gaea aa aa 
q cat 
चरित्रहीन व्यक्तिसे विवाहकी चेष्टा, १ नि 


की मृत्यु, नायककी पत्नीकी an ना, तावक 
जेडीका अविवाहित रहते हुए ee A “feet 
पत्नीका आक्रोश एवं अन्ततः दुत ळं 
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थति--ये सारी घटनाएं किसी 
पाटकको बाँधनेके लिए पर्याप्त हैं । इसलिए 
ह, पाठकको झकझोरनेवाला है! 
है गी अन्य विशेषताओंमें एक है इसको 
० क्षेत्रीयता । विशेष रूपसे, दार्जिलिंग 
विशेषताए इसमें जगह-जगह फूट पड़ी 
का होना, पर्वत-शूखलाए', नदी, 
का मैदान, जंगल तथा भीड़ 


gal दुभ ग्य पुर्ण ft 


pada 


ब्नांवलिकता या 
a भौगोलिक 

H | क्षण-क्षण वष 
पणे पुष्प, फूलवारी, घास 


` 


भुरा बाजार 


सभीका बहुतही सटीक वर्णन garg । 
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इसके अलावा, नेपालियोंके रहन-सहन, सोच, रीति- 
रिवाज, पर्व-त्योहार आदिका भी जगह-जगह उल्लेख 
हुआहै । बहुत स्थलोंपर समाजमें Hal कुरीतिथोंपर 
भी प्रहार किया wag । 

इसतरह, अपने चिन्तन, भावृकतापूर्ण प्रसंग, 
प्रवहमान भाषा, भौगोलिक विशेषता तथा शिल्पके 
कारण यह उपन्यास नेपाली-साहित्यकी अक्षय निधि 
RI 


बाड ला : उपन्यास 


बंगालके उन्नोसवीं शतीके पुनर्जागरण-कालका 
सशक्त चित्रण 


सेंड समय 


SMART : सुनील गंगोपाध्याय 


ee को १९८३ में बंकिमचन्द्र पुरस्कारसे 
he नेत कियाजा चुकाहै और अब १९८५ में 
हु के हारा पुरस्कृत यह प्रौढ़ ओपन्यासिक 
त oe Crea सम्पूर्ण रचना- 
Rien, ee क उजागर करतीहै । भोषा, 
हिक aie एवं जीवंत विषयवस्तु और ऐति- 
के लिए रे ए काल्पनिक चरित्रोंको रूप-विन्यस्त करने 
पव रचना व्यापक पाठक-बर्गेका ध्यान 


RA भोकषितकर चकोथी । 


AVAL काव्य और कथा-यात्रा 


amaa : डॉ. रणजीत साहा 


काम करते-करते अचानक १६६३ में विदेश जानेका 
सुअवसर मिला । agit वापस आकर 'कृत्तिवास' 
(कविता-पन्रिका) का संपादन शुरू किया ओर आनन्द 
बाजार प्रकाशन समुहके SAT विभागसे जुड़ गये । 
आनन्द बाजार (ats at देनिक)के रविवारीय संस्करण 
के लोकप्रिय स्तंभ ' देशे-देशे' में जमकर लिखते रहे। भोर 
इसप्रकार छोटे, अनूठे और रोचक गद्य-खंड लिखनेका 
उन्हें भरपुर भम्यास होगया | 

“सोनाली Ga’, 'युवक-युवतीरा', 'भात्म-प्रकाश , 
‘aga’, 'सत्येर आड़ाले', 'आमिई से’, 'जीवन जे 
रकम', 'स्वर्गेरतीचे मानुष', 'एका एवं कएकजन' जैसी 
महत्त्वपूर्ण एवं पाठकों द्वारा सराही गयी कथाकुतियों 
एवं उपच्यासोंसे सुनील बहुत आश्वस्त नहीं होपाये । 


लेकिन रचना-प्रणयनके अनुसर्ग और अनुषंगसे जो लेख: 
कीय अ'तदूं ष्टि और कथन-शैली विकसित होतो चलती 


के | Sga वी ममक 
पढ़ानेका PR? भीवि दमका 8, बह स ki C “त N L बहुतही प्रौढ गयी 
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इसके पूर्व वह यह स्वीकारते रहेथे कि किसी महत्त्वपूर्ण 
या गंभीर परिवर्तन याकि बर्ग-वेषस्यको निरूपित करने 
वाली विषय-वस्तुको FaN रखकर ऐसी किसी बिशिष्ट 
रचनाका प्रणयत उनके हारा संभव नहीं । यह अगर 
संभवभी हो तोभी किसी व्यक्ति या पात्रको --एक 
आदमीकेरूपमें उसकी आकाँक्षा, दुर्बलता, वासना, लोभ 
आर इन सबसे परे उसकी मुकितकी चेष्टाको-याने 
खद अपनेमें से ही अपनेको बाहर खींच तिकालता--- 
कहीं अधिक कठिन और दुरूह है। यही कारण है कि 
"सेड समय? में जातीय इतिहासके संधानमें लेखक सुनील 
ने उस व्यक्तिका भी आत्म-परिचय प्रस्तुत कियाहै, 
जिसकी तलाश इतिहास-प्रक्रियासे नहीं अपितु आत्म- 
प्रक्रियासे होतीहै | 

सुनीलको aga अकादमीका पुरस्कार कुछ बिलंब 
से मिला, ऐसा उसके समीक्षक या प्रशंसकही नही, स्वयं 
सुनीलभी कहतेहे | लेकिन विलम्बसे ही सही, इस विशिष्ट 
Bias लिए सुतीलका सम्मान अधिक सार्थक कहाजा 
सकताहै। 'सेइ समय' जेसी कृति किसीभी भाषाके लिए 
गौरवकी बात होसकतीहै लेकिन विषय-वस्तु और उसके 
सम्यक अनुशीलनके साथ-साथ जिसप्रकार उसका 
निर्वाह हुआहै, वह सचमुच विलक्षण है। लगभग नो- 
सौ geal भर दो खण्डोंमें फले इस ध्रपदी या धारा- 
afer कथाकृतिमें १५४० से लेकर १८७० तक--लग- 
भग तीस वर्षाका संश्लिष्ट भौर विशिष्ट कालखण्ड 
ही जसे मुखर होउठाहै भोर निवतेमान कालही महा- 
नायक बनकर अपनी गाथा कहता चलताहै। दुसरे शब्दों 
में यह उपन्यास आत्माख्यान, जीवनी, घटना या वृत्तों 
का संकलन या परम्परागत रूपसे स्वीकृत कोई ऐतिहा- 
सिक उपन्यास, उपाख्यान या विचार ग्रन्थ नहीं है । प्रस्ता- 
वित किन्तु प्रवहमान कालखण्डकों आधार बनाकर ही 


इसकी कथावस्तु बड़े ही विश्वसनीय और प्रामाणिक ढंग _ 


से आगे बढ़ेतीहै । पूरे राष्ट्र ओर विशेषकर बंगालकी 
पृष्ठभू मिमें, पुनर्जागरण-कालकी दृष्टिसे अठारहवीं सदी 
के चौथे-पांचवे-छठे और सातवे दशकको ` बहुत महत्त्व- 


qo oe गयाहै, यह उपयान्स उसी युगका दर्पण माना 
mae | 


ऐतिहासिक परिस्थितियोंके सृजनात्मक पुनवित्यास ` 


में रचनाकारका आत्मनायक नवीनकुमार सिह, समेकित 


` घटनाओके साथ एकाकार होजाताहै भौर वह उन्नीसवी' aii 
शताडदी के एक ऐसे संस्कृ loko HUM को अज राख SuN Enori Gamat शमवते पुनर्जागर 4 


‘THT --नवस्बर 7६--४ ० 


होजाताहै कि उसकी गाथा, एक प्रामाणि 
i 


ढल जातीहै। परिस्थितियां इस नाग गै) 
परिहास करती चलतीहैं । ऐ प्राय किए 


ह्‌ तिहा षिः 
एक स्थापित पात्र होता हुआभी a a 
कथात्मक पात्र है--इसलिए लेखक 
दायित्व वहन करना पड़ा है --शिल्पके 
की दृष्टिसे - और दोनोंमें लेखक बहुतही सफ छू | 
पुनर्जागरण कालकी इस प्रभातवेलामें मृत्योंका वा 
भर निषेध, निर्णयकी अक्षमता और हव इका परिके का 
हुआथा | इसलिए समयकी इस दोहरी मागे त 
नायककी दुविधा भोर प्रवृत्तिगत अस्पष्टताभी sey 
सकतीहै । लेखकने इस तथ्यको छुपाया नही हक 
आगे बढ़कर उजागरही कियाहै । पावोंकी, रिपन | 
नवौनकुमारकी इस संक्रान्त मानसिकताका in 
तत्कालीन मूल्य दृष्टि भौर निहित जीवन-शंलीके भागे$ | 
में किया गयाहै । उदाहरणके लिए राममोहन राग ग 
कि देवेनद्रनाथ ठाकुर (रवीन्द्रनाथके पिता) दवारा 
मित सुरा-पान या फिर हरीश मुखर्जी (नवजागरणकात 
के प्रतिभाशाली पुरोगामी )द्वारा पर-स्त्रीगमत या वैश 
बृत्ति जैसी बातें दबी-जुबान तो कही जाती है लेति x 
प्रकट करना अपराध माना जाता रहाहे | झ A 
/ईक्षनिदा' (ब्लासफेमि) साहित्य जगतूकी ce 
प्रवृत्ति रहीहै और प्रस्तुत लेखकका भौ मर्म र | 
इसमें कोई हानि नहीं afer इसके लाभही है। T a 
इसीसे इतिहास लेखनमें पुतविचारकी al | 
TEAS और पाठक-वर्गमें नयी चेतना जागृत ह al 
यह सत्य है कि उपन्थासकारते aiae र. 2 
की सीमा और सामथ्येको कभी तजर i गर ' 
कैबल इतिहासका पुनमु ल्याँकन करता n 3 
पुजाके बदले, व्यक्ति-चित्र और किसी स्थ उपया 
के बारेमें अपने आग्रहको स्पष्ट करते हैँ 


का कहनाहै-- दत ॐ | 
“मैं उस समयकी किसी वभूतिकी wai | 


का शिरोच्छेंद नहीं करना MET l ae aa e | 
इतनाही रहाहै कि मैं पत्थरसे बनी हे git ait! | 
उस पाँवक्रे दर्शन करादू” जो fag! : 


rae i aa" 
! इस महाकाव्यात्मक gynan val i 


२ gear 
भर संकल्प लेखकको तंग करता र॑ ret 


"tig 
Ti mM w 
al यह दोहा 
स्तरपर और उ 


। जैसाकि रवौन्द्रनाथने भी कहाथा 
y जातक री प्राप्त करनेके लिए कोई उपन्यास 
fer? ह जाननेके लिए ही उपन्यास लिखे 
खनका लक्ष्य है मनुष्य और 
; संस्कार । दूसरे शब्दों में उसका 
saat खड़ी आकृति या गढ़ी 
तिही मद्य नहीं है । उसे घटनाओं और स्थितियोंके 
r बात-संघांतसे गढ़ना पड़ताहै जो इतिहासका 
काप नहीं है | वह हमारे लिए रख छोड़ताहै कुछ कुछेक 
am, गे-चार कीरतिध्वज । रचनाकार 


f | ? 
तः किसी Ad 


बताए भौर द 
gag अतदेखी नहीं करत, लेकिन इनपर बहुत विश्वास 
धी नहीं करता । इतिहासभी स्वयं इन नामांकित मनुष्यों 
के जीवत-साक्ष्य और कीति-पताकाओंको पीछे छोड़ता 
हुआ कहीं अन्यत्र जाकर समाप्त होजाताहै । एकके अन्दर 
दुपरा मनुष्य कब विरोधाभासों और मुखोटो में जीताहै, 
उसके अ तरंग स्पंदतों और उसकी पीड़ाओंकी alasa- 
पूण यात्राओंका अनुधावनमी करना पड़ताहै | सच तो 
परह है कि जो इतिहासमें आकलित नहीं द्वोपाता, उपे 
परस्पर संलाप, संघात, अपघात और अच्तर्घातके द्वारा 
रबनाकार फिरसे जीताहै । कहता न होगा, gaT 
इसरो दायित्वका बड़ी सफलताके साथ निर्वाह Frag | 
र 'सेइ समय' बाड लाके प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र 'देश' 
में लगभग ढाई वर्षतक धारावाहिक wre प्रकाशित 
होता रहा और इसने अपने पाठक-बर्षको बहुतही 
we as अनुमाणितभी कियाथा । उपल्यासके 
a ca: Se a ज्ञात होजाताहै कि 
भा हर ट्र विषय-वस्तुको ययाप्तंभव प्रामाणिक 
छोटी घटनाका पा किय है as उस छोटी-सो- 
कै संकल्प या ag > T ae aa 
Tag | तव्यसे किसी-न-क्रिसो रूपमें जुड़ 
ee ie 
त्ते बाजारको एक 
t 


इसप्रकार हे कि कलकत्ता 
वारवनिता कमला सुन्दरीके 
` Ta शब्दही 
कप रुप 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घरमें जोड़ासाँकोके प्रसिद्ध सिह घरानेके जमींदार बाबू 
रायकमल सिहकी हृदयगति रुक जानेके कारण मृत्यु हो 
गयी । उनकी पत्नी विश्ववती अपने दत्तक पुत्र गंगा- 
नारायण तथा औरस पुत्र नवीनकुमार सिहके साथ 
अकेली रह गयीं । अपनी मुत्युके समय रायकमलने अपने 
मित्र श्री विधुशेखरको घरके संचालनका भार साँप 
दियाथा | बादमें बड़े भाई गंगानारायणने भाई adta- 
कुमारकी शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध घरपर ही किया और 
स्वेच्छासे ही सारी सम्पत्तिसे अलग और frega जीवन 
बिताने लगा | विधुशेखर इस निर्णयत्ते आश्चर्य चकित रह 
गये । 

बालक नवीनकुमार प्रतिभासम्पन्त थे और बचपन 
की तमाम शरारतोके साथ, उन्होंते कच्ची उम्रसे ही 
कविता लिखता शुरूकर दियाथा | नवीतके लिए संस्कृत 
और अग्रे जीके अलग-अलग शिक्षक रखे गये । अपनी 
बालसुलभ चचलताके कारण नवीन घरें अच्छा-खासा 
हंगामा खड़ा क्रिये रहता | तय हुआ कि नवीतको कालेज 
में भरती करा दिया जाये । स्वभावतः इसका बिरोध 
करते हुए नवीत एक बार इसके लिए तंपारभी होगया । 
लेकिन कुन तेरह वर्षकी FAA आठ सालकी बालिका 
कृष्ण भामिनीके साथ उप्तका विवाह होगया । लेकिन वह 
जल्दही चल बसी । उसके मरनेके बाद, नवीतका दुतरा 
विवाह, लगभग डेढ़ साल बाद, ग्यारह वर्षफी बालिका 
सरोजितीसे हुआ । मां विश्ववती, घर-बार छोड़कर 
हरिद्वार जाबधीं । इसके बाद aaah जी वन में धीरे-धीरे 
बड़ा afeada आने लगा और HAHA तमाम बड़े 
घरानो और sa समप्रके पुरोधा और पुरोगामी 
व्यक्तियोंके METH आकर उसमें सारस्वत चेतनाका 


विकास हुआ ओर बोस-बाइस वर्ष की उम्रमें ही नाटक, 


काव्य, शास्त्र, गभीर चितन ओर सामाजिक अभ्युत्थात 
के सभी क्ष त्रमं बाबू नवीतकुमार पुरी तरह प्रास गिक हो 


गये । निजी या पारिवारिक staart तरफ ध्यान देने ' 
का अवकाशही नहीं रहा । दिन प्रतिदिन व्यस्तता इतनी ` 


बढ़ती चली गयी फि पत्तीको समय देतेका या किसी 
व्यसनमें डूबे रहुनेका--जँसाकि इस agè घरानोंका 
आम स्वभाव है--कोई आग्रहही नहीं रहा | 
उपन्यासक।रने जहाँ fag परिवारकी घटता और 
तथ्य-बहुल HAAR एक-एक पहलू हे उजागर कियाहे, 
वहां कलकत्ताके उत सभी जमींदार घरातो यथा 
मल्लिक, दत्त, सरकार, घोषाल और राय- 


rage aii २०४३-५१ 


ठाकुर, देव, 


|) 
4 
i 


as TPR 
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चौधरी और अभिजात समाजके गठनकी ऐतिहासिक 
आर सामाजिक प्रक्रियाकी भी पड़ताल कीहै, जिनके 
बीचसे 'इस ‘arg’ वेका जन्म हुआ । अभिजात परिः 
वारोके ऐसे “नव arg एक ओर नवोदित ब्राह्म समाज 
के संस्कारोंसे प्रभावित थे तो दुरी ओर परस्त्रीगमन, 
वेश्यावृत्ति, सुरापान, अग्रेजी भाषा जोर “कम्पनी 
कल्चर से बुरी तरह जुड़ेथे। समाजका ढाँचा प्राचीन 
रूढियोंसे जकड़ाथा, जिन्हें ईश्वरचन्द्र, विद्यासागर, दैवे” 
द्रनाथ ठाकुर, अक्षयदत्त, हरीशचन्द मुखर्जी, दुर्गाचरण 
बन्द्योपाध्याय, केशवसेन, FLAS रानी रास्तमणि, कृष्ण- 
दत्त पाल, राजेऱद्रलाल मित्र ओर माइकेल मधुसुदन दत्त 
तथा बंकिमचच्द्र बनर्जी जेसे महान सपुत अपने-अपने ढंग 
से तोड़ WA या बदल रहेथे । स्वयं नवीन alga 
साथियोंमें राधानाथ, दक्षिणारंजन, रामगोपाल, रसिक- 
कृष्ण, प्यारीचांद आर faa जैसे लोग शामिल थे, 
जो चदुदिक्‌ घटित होरही घटनाओं और चक्रान्तोंते एक 
दुसरेको अवगत कराते रहतेथे | 

मुख्य कथाके समानाँतर विन्यस्त औरभी कई उप- 
कथाएं साथ-साथ चलती रहतीहें और पहले या aay 
किसी-न-किसी रूपें मुख्य कथाधारासे जुड़ी रहती हैं | 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा स्त्री-शिक्षा, विधवा विवा हू, 
बाल-विवाह तथा दहेज-प्रथा भोर सती-प्रयाका पूरी 
तरह उन्मूलन एबं हिन्दू कालेज Fat सस्थाओकी 
स्थापनाके साथ-साथ मूल SIF बाडला भाषामें लिखी 
जानेवाली पुस्तकों तथा देशी व्याकरणोंका प्रणयन समाज 
में एक नये उन्मेषका द्योतक था । विद्यासागर तथा 
हरीशचन्द्र मुखर्जीकी प्रेरणा पाकर नवीनकुमारने 
बाङलामें 'महाभारत' का रूपान्तर प्रस्तुत करनेका 
संकल्प कियाथा । बाङ,लाको लोकजीवनक्े अधिकाधिक 
निकट लानेका भी प्रयास कियाजा रहाथा । इस कार्य 
मे आरंभिक सफलताके साथ-साथ समाजके कुछ रूढ़ि- 
वादी लोगोंका कोपभाजनभी बनना पड़ा | स्वयं नदीन- 
ॐमार ब्राह्म-समाजकी उपासना-सभाओमें भाग लेतेथे 
लेकिन उसमें दीक्षित होपानेका आग्रह नहीं जुटा पाये । 
बंकिमचन्द्र, दीनबंधु मित्र ('नीलदर्पण' नाटकके लेखक ) 
राजेन्द्रलाल मित्र(“विविधाथे संग्रह” के सम्पादक), टेक- 
चांद ठाकुर SH प्यारी बाबू ('आलालेर घरे दूलाल? 
के लेखक) कृष्णदास पाल, कृष्णकमल भट्टाचार्य पे परि- 


चय हुआ ओर उनका सहयोगभी प्राप्त हुआ । agta- 
कुमारकी अपनी भित्र-गोष्ठी 'विद्योत्साहिनी सभा? ने 
पकर 


, 
तेवर Be ce 7 
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सास्कृतिक, साहित्य तथा सामाजिक ada 
कार्य किये, जिनके प्रशंसक और प्र 
कारण था कि इन महत्त्वपूर्ण maia af A 


त्साहिनी a 


भाड़के लेखकों 
लिखवायी गयीथी । राजा राममोहन रायके a any 


कुप्रवृत्त देखीजा सकतीथी । aN 

गंगानारायण और निलहे साहबोंकी कथा 
न्यासकी एक दुसरी महत्त्वपूर्ण घटनाके रुपो 
m भूमिका इसमें प्रासंगिकही थी । सिह पाहा 
जमींदारीके m बिराहिमपुर गांवमें fiag हो 
हारा maè लोगोंपर अत्याचारके खिलाफ गंगे 
आवाज उठायीथी । इस कामें मंग्रेगर साहब ak | 
उसकी चाण्डाल-चौकड़ीका बड़ा भारी हाथ था। गाइ. | 
के दारोगा भगीरथ (गंगाके सहपाठी रह चुके) ने गा | 
को खबरदार करते हुए यह बता दियाथा कि dim 
की पत्नी और इलाकेके मजिस्ट्रेटके बीच ada प 
हैं इसलिए इस मामलेमें हर तरफसे उप्तकी मा 
जोखिममें है। उधर सिपाही विद्रोह भोर feat 
जफरशाहके पतनके साथही, अ ग्रेजोंका मनोबल बु 
ऊँचा होचलाथा । ग्रंगाने लोगोंके सहयोगे बो! 
अपनी बंदुक्के जोरसे गांवमें और फिर पापही बं 
विद्रो हियोंका संगठन dare किया । लेकित मुल पश 
यह था कि क्या शोषक और शोषित, विजेता १% 


पराजित कभी समान हो सकतेहै ? आरंभिक पफ 
बाद गंगाको गिरफ्तारकर लिया गया | उसकी 
पिटाई हुई और किर चेतावनी देकर छोड़ दिया e 

उधर परिवारजनोंके बिखराव, E 
कोठी (सारस्वताश्रम) तथा मुद्रणयंत्रके 2 m 
कुमारकी व्यस्तता भौरभी बढ़ती चलीग aai 
सरोजिनी औरभी एकाकी होती चली गयी! बा 
घटना घटना-क्रममें तेजी आतीहै भौर T @ 
पुवंपरिचित चन्द्रताथ किसी दंगेका फायदा ' हो 


= लेताहै । 38 3 qa 
सुन्दर युवतीका अपहरणकर ag 5 
देखकर नवीनको बार-वार यही TATE 1; die! 


y fadt | 
माँ विश्ववती देवीते इतनी क्य घात d § 
चनद्रनाथ चूँकि अकेला है भौर बुरी € 
Hrd, वह नबीनसे अनुरोध करता 


उभ उप. 
FRI 


art । लेकिंत सामाजिकताके भयसे 
ऐसा नहीं कर पाते | जब उन्हें इस बातका 
क्रि युवतीकी सहायता करना उनको 
काफी देर होचुकी होतीह ओर चन्द्रः 
दया जाताहै । नवीन व्याकुल हो 
कई और युवतीको तलाशमें वेश्याओंके कोठेपर जा- 
बाकर उसकी तलाश करतेहैँ । वहां उपहासका पात्र 
होकर भी उन्हें यही लगता रहताहै कि वे इसीके योग 
है) इमी दौरान अपने रंयतोंकी खोज-खबर लेनेके लिए 
एक दिन नवीनकुमार अपनी जमींदारी, बिराहिमपुर 


वी ओर निकल पड़तेहैँ । यहाँ उन्हें taai द्वारा ag 
उत्ाहना सुनगेको मिलताहै कि एक जमींदारके रूपमें 


राप बिल्कुल बेकार हैँ । आपने विधवा विवाहक्रे लिए 
aai रपये उड़ा दिये लेकिन अपने इस गांवमें भूखसे 
तडपते लोगोंके लिए एक मुट्ठी अनाज नहीं जुटा पाये | 
(प. ४५०) वहीं मानसिक रूपसे पुरी तरह विक्षिप्त 
्रिलोचनदास उन्हें काट खाताहै । नवीनकुमार अपनी 
पदाशयताके बावजूद उसका शिकार SAIS और उनके 
ये वक्षका एक हिस्सा कटकर रह जाताहै । घायल 
अवस्थामें नवीनको पालकीपर उनके घर लाया जाताहै 
गौर हर तरहके इलाजके बावजूद वह घाव ठीक नहीं 
होता, बून Raar रहताहै और अततः सिर्फ तेईस 
Wal उम्रमें नि:संतान नवीनकुमार दम तोड़ देतेहैं । 
झे तरह वीसवी शताब्दी क्रे पदचापको सुनते grat 


उसके स्वागतके लिए अब उपस्थित नहीं 


रहि कहीं 
वीत बाबू 
बहास होताहै 

‘oq था तवे 
वायका घर जला f 


त लगभग डेढ़ सो साल पहलेके 
os oe भोर आज द विलुप्त होगये 

को भोर ca ओर सस्कारोंको, भाषा और परि- 
रोके लिए 1 वर्गकी मानसिकताको जीवंत 
याहे । उ: : सुनील गंगोपाध्यायने बड़ाही परिश्रम 
ii यह SIRI पूरी सफलता मिली है 
पा बोकिल नहीं स कथाके सहज प्रवाहको कहीं कृत्रिम 
a लेकिन क स्थल नाटकीय अवश्य 
| ay TA aw हम पुनर्जागरण कालके 
REE oe सकतेहे या उसकी 
ais aie यह्‌ HATA, बृहत्तर 

पषा, भगिमा, रहन-सहन, 


मनोभूमिका गहराईसे अध्ययन करने 
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पर ही यह विश्वसनीयता पैरा कीजा सकौहै । ऐसा 
नहीं हे कि कल्पनाका विनियोग नहीं किया गया लेकित 
यह कहींभी आरोपित-प्ता नहीं जान पड़ता । सामाजिक 
तोरपर प्रतिष्ठित और उपेक्षित वर्ग-चरित्रोंका भी बहुत- 
ही सशक्त ओर सार्थक अकन हुआहै। ऐसे पात्रोंकी 
संख्या, दो सोके लगभग है, जिनका नामोल्लेखभी यहाँ 
संभव नहीं है । मोटे तौरपर उन्तीस्षवी शताब्दीके सभी 
पुरोधा और पुरोगामी व्यक्तित्व इसमें सजीव हो gaz 
आर अपनी-अपनी प्रामंगिकताको फिरसे पारिभाषत 
करतेहैँ | इतिहासके विभिन्न तथ्यों भौर निष्कर्षोकी 
छानबीन करते हुए सुनीलने प्रयास यह कियाहै कि यह 
सारा उपक्रम य) विशिष्ट काल-खण्डको परिरेखित करने 
वाला कथा-न्यास गवेषणामुलक होकर निष्प्राण ही न हो 
जाये । कुछ प्रसंग अवश्यही उत्त जित करनेवाले हैं, TF 
इमशानमें लायी गयी एक बहुतही gaga युवतीकी 
लाशके साथ संभोग करनेको आतुर कुछ कामुक युवाओं 
की आपाधापी, सुप्रीम कोर्टमें एक gan रसिककृष्ण 
मल्लिक द्वारा गगाकी पवित्रतापर प्रश्‍नचिह न लगाते 
हुए गंगाजलका पात्र छूकर शपथ लेनेसे अस्वीकार, 
वेश्या सुब्रालाका नवीनकुमारके प्रति अतिरिक्त उत्साह 
आदि | सुनीलने यह स्वीकार क्रियाहै कि समाचार- 
पत्रोंमें लिखनेके लिए किसीभी वृत्त या विपयका आलेख 
तैयार BTA AETA इस उपन्यास लेखनमें बड़ा सहा- 


यक हुआ ओर एक बार प्रारूप तय हो जानेपर कभी : 


कोई कठिनाई नहीं हुई । यद्दी कारण है कि पुनर्जागरण- 
कालसे जुड़ी तमाम सामग्रियोंका जहाँतक संभव हो 
पाया, वे टुकड़े-टुकड़ में भी इनका उपयोग बखूबी करते 
चले गये लेकिन मुख्य कथापर से उनकी पकड़ कभी 
ढीली नहीं हुई । 


TSA ही नहीं, सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं में इस 
उपन्यापके रूपान्तर, प्रकाशन और सम्मान एक विशिष्ट 


कृति भोर कृतिकारका यथोचित सम्मानही होसकता | 


है । जिस किसीभी प्रजातिके अभ्युत्थानको गाथा, अब 
तक नहीं लिखी गयीहो तो, यह कृति उस पुरी प्रजाति 
के लेखकोंके लिए मागँदशंनका कामकर सकतीहै और 
इसके लिए जरूरी है कि अन्यान्य भाषाओं भौर होसके 
तो अग्न जीमें भो- इसका पठनीय और रोचक अनुबाद 
प्रकाशित कराया जाये । [0 
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सरिपुरी : उपन्यात 


>>> 


वर्तमान मणिपुरी समाजका सामाजिक अध्ययन 


वीर टिकेनद्रजोत रोड 


उपन्यासकार : हिजस गुणासिह 


cate टिकेन्द्रजीत रोड” मणिपुर साहित्यके जाने- 
माने उपन्यासकार एवं कहानीकर श्री हिजम गुर्णासह 
का नवीनतम उपन्यास है । उपन्यासमें भारतके सुदु र- 
वर्ती पूर्वी सीमास्थित राज्य मणिपुरकी राजधानी 
इम्फालमें घटित घटनाओंक़ा यथार्थ चित्रण है। उप- 
न्यासका शीर्षक “वीर टिकेन्द्रजीत रोड इम्फाल शहर 
के ख्वाइरम्बन्द बाजारकी एक ऐसी प्रमुख जगह है, 
जहां अक्सर भीइ-भाइ़ रहतीहै | यहां वतमान समाजके 
विभिन्न पहलुओंके जो चित्र उमरतेहैँ, वे चित्रही इस 


. उपन्यासक्री विशेषता हैं । 


कथानक सामान्य है । लेखक स्वयं उपन्यासका 
केन्द्र-बिन्दु है। वह एक सिख दुकानदार यशतीर fase 
कपड़े की दुकानका मुनीग हैं। अपने घरसे दुकानतक 
रोज भाते-जाते समथ जो कुछभी देखा भौर यश्चवोर 
को दुकान ओर परिवारमें घटित घटनाए--इन सबका 
वर्णन मुनीम अपने Wests प्रस्तुत करताहै। अखबार 
वालोंका छोटीसे छोटी घटनाओंको बहुत बढ़ा-चढ़ाक र 
प्रकाशित करना भोर उसके कारण समागमे अफवाह 
फलाना, उग्रवादियोके क्रिग्राकलापके कारण age 
भोर उससे आतकित जन-जीवन, आज; लके व्यवस।य 
में काले धतको सफेद बनानेकी साजिशे, बेमेल विवाह 
आर उसका दुष्परिणाम, स्त्री-पुरुषका अन॑तिक सम्बन्ध, 
सम्पन्न मध्यवर्गीय सयुंक्त परिवारका विघटन, द्वितीय 
महायुद्धका भयंकर परिणाम इत्यादि राजधीलिक एवं 
सामाजिक कुरीतियोंका एक-एक उद्घाटन उपन्यास में 
है L 


मुख्य कथा यशवीर, जगजीत भोर प्रीतमपर 


RR RR 


समीक्षक : डॉ. इबोहर्लातह TET 


बुढापेमें बहुत कम उम्रकी प्रीतमप्ते gad शादी की | झी 
आयुका यशवीर पुरुषत्वहीन है | प्रीतमको शादी नागे 
को यशवीर बताकर हुईथी । शादीके बाद छे दिही 
प्रीतम अपने पति यशवी रको पहचान पातीहै। पाते 
दिन अपने देवर जगजीतकी नजरका शिकार होश 
उसकी रखैल बन जातीहै । प्रीतम ऐसी जिन्दगी हु 
रहना चाहतीहै और इसलिए वह मुतीमकी पहाता 
मांगतीहै । मुनीम कुछमी सहायता नहीं करपी | 
fatal उपाय बताताहै। इसी बीच व दोगे 
पुत्रोंको अपने चाचा जगजीत और सौतेली मां 
पर संदेह होताहै और वे अपने चाचा Tr 
खिलाफ दुकातके व्यबसायपर मनमानी करर 
शिकायते अपने पितासे pal झगडा १ r 
और यशवीर और जगजीतके परिवार T 
adë, साथही दुकानमी । परिवार ae 4 pr 
जगजीतकी तजर अपनी भाभीषर रहतीह 


E fat Ae 
यशवी रकी दुक्रातके सेल्स-मंत शाहजादा oe ही 
र समाचार % 


ae | 


कदम 

पकड लिये waz और ue att fad 

मुकदमे में जीत प्रीतमरी ANE * aaa 

फातिमा बत जातीहै । वीर Bites 

Y fi »y ài 1 @ | 

“होटल हाँती डिउ''खोलतीहैं के | i | 

जीत | 

क बत alate | जग रहा 

0 qa आनेकी कोशिश ey ai 
फातिमः oa 

वह पक्का शराबी होजाताहे भो 


को अपने भाई में 
हो जाताहै । यशवीरको अप at दे. : 
azal fi g qt 


क्रिन्तु अपने 
ee होतीहै, किन्तु अब क्के ताम 
आधारित है। यशवोर एक बिधुर सिख दुकानदार है। नहीं कर सकता । अपने FE | 
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विश्वासपात्र मुनीमका सहयोग मांगता 
ने मालिककी सहायता करनेके लिए 
_पशविरा लेने जाताहै | यही मुख्य कथा 


faq वह अपने 
है | मुनीम अप 
बकीलसे सलाह 


; उपन्यासकारने मुख्य कथाके साथ कई और प्रासं- 


रक ware al NAE | क्न्तु pis Ti = aa 
मे एकदम अलग हैं, फिरभी मुख्य कथा) = 
a बोड़तेकी कोशिश कीगयीहै और इसमें लेप 
फतताभी मिली है। मुनी मका बाजारसे घर चाम 
रमय कर्प्यू का समय होजाने एवं पुलिसकी गाड़ी आ 
aaa घबड़ाकर एक पुराने मित्र सुकुमारके घर राह 
चलती दो महिलाओंके साथ घुस जाना, उन महिलाओं 
पेसे एकके साथ सुकुमारकी पुरानी जान-पहचान और 
उस महिलाके बीते दाम्पत्य जीवनकी कथा सुकुंमारके 
मुहे सुनना, फिर सुकुमारके अपनेही कुमार जोवन 
की कथा, प्रीतमका मिस फातिमा बन जानेसे जगजीत 
के मु हसे उसकी कटु आलोचना सुनकर मुनीमको द्वितीय 
wees समय अपने मित्र अमुतोम्बी दारा गोद ली 
गयी एक लड़की मेमा, जिसकी जाति और धर्म किसी 
को भी मालूम नहीं, का आगेका जीवन याद आनेकी 
कथा, उस लड़कीकी याद करते-करते फिर अज्ञात कुल- 
शील वनर्जीके बीते जीवतकी कथा याद आना, दास 
भो कभी यशवीरके यहां नौकर था, अब किसी होटल 
॥ प्रोपाईटर चटर्जी है, की रोमांचक कथा--कुछ 
मुहसे और कुछ गा च्या पहले 

हॉभी मुनीम था--की यादें, वकीलके पास 
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आते-जाते मिली एक युवती--जो सौत लाकर रखने 
से पति द्वारा ठुकरायी गयीहै--की कथा, मुनीमके 
पुराने दोस्त कृष्णदास बाबाजीकी उथल-पुथल भरा 
जीवन इत्यादि कुछ प्रमुख प्राइंगिक कथाए हैं, जो 
किसी-न-क्रिसी रूपमें मुख्य कथाकी विचारधारासे 
जुडती हैँ | 

इन घटनाओंके माध्यमसे सामाजिक तथा चारि- 
fan बुराइयोंको उजागरकर वर्तमान मणिपुरी समाज 
की नग्नता उभारी TAS | पुरे उपन्यासमें किसीभी 
पात्रका चरित्र पुरी तरह उभरकर नहीं आता, सबके 
सब झलकियाँ मात्र हैं। किन्तु शीर्षककी सार्थकतामें 
लेखकने काफी सतर्कता बरतीहै । faa रविवारके 
दिन वीर टिकेन्द्रजीत Uist किसी होटलमें बेडे लेखक 
के साथ घटी एक मामूली घटनासे शुरु होतीहै इस 
उपन्यासकी कथा । उसके साथ घटनाओंको श्रू खला 
कभी लेखकको अपने मु हसे, कभी किसी पात्रके मुह 
और कभी बीती हुई घटनाओंकी यादोंके रूपमें प्रस्तुत 
करती हुई कथा आगे बढ़तीहै | अन्तिम अध्यायमें भी 
रविवारके दिन लेखक अपने घरसे वीर टिकेन्द्रजीत 
रोडकी तरफ गलियाँ पार करके जाते-जाते उसी जगह 
से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओंके संदर्भके साथ-साथ 
वर्तमान घटनाओं (उपभ्यासमें afna) की यादोंका 
सिलसिला जारी है। उन घटनाओंके सन्दभे में जो प्रश्‍न 
उभरकर आतेहैं उनके उत्तर लेखक एक ऐतिहासिक 
एवं भीड़भाइभरी जगह वीर टिकेग्द्रजीतमें ही ढूढने 
की कोशिश करताहै | O 
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दक्षिणांचलोय भाषाएं 


7 कन्नड 


o afaa 
o तेलुगु 
० मलयालस 
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चित्रदुर्गके अन्तिम नायककी जीवन्त कथा 
दुर्गास्तमान 


उपन्यासकार : त. रा. सुब्बाराव 


'दुर्गास्तमान' इस शतीके आठवें दशकमें रचित कन्नड 
का एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है । कर्नाटक प्रांतके 
'चित्रदुग' के अन्तिम अधिपति 'मदकरि नायक' के शौयं 
पुण कृत्योंका सजीव वर्णनही इस उपन्यासकी विशेषता 
है। 

मदकरि नायक शूर, साहसी, कामलोलुप थे । परन्तु 
मुख्य रूपसे वे अपनी मातृभूमिके सेवक थे । अपने राज्य 
चित्रदु्गेके लिए उनका व्यक्तित्व समपित था । लेखक 
त. रा. सुब्बारावके शब्दोंमें, 'मदकरि नायक चित्रदुर्ग 
की जनताके लिए आजभी “इतिहासका कोई मृत राजा 
नहीं, वह उनका जीवित प्रिय बन्धू है 1 वंसेही चित्रदुर्ग 
ओर मदकरि नायकमें अविनाभाव है । 

इस प्रकार मदकरि नायक इस उपन्यासका प्रधान 
नायक है, तबभी दुर्गास्तमान ऐतिहासिक दृष्टिके 'एक 
संक्रांति कालकी कहानी है।' एक तो यह कि उसके 
राज्य-कालमें, एक ओर भारतपर विदेशी अपना आसन 
जमा रहेथे, दुसरी ओर दक्षिणके राज्योमें मराठे, 
हैदराबादके निजाम ओर मंसुर राज्यके तानाशाह हैदर- 
अलीकी लड़ाइयां चल रहीथीं, उन दिनों कर्नाटकके 
छोटे-छोटे राजा हैदरअलीकी अधीनता स्वीकार चुकेथे। 
ऐसे समय अकेलेही, अपने giat जनताके स्नेहक्रे बल- 
बते करीब दो वर्षतक लगातार हैदरअलीका सामना 
किया । चित्रदुर्गेकी मिट्रीसे उभरा हर पात्र अपनी 
मातृभूमि चित्रदुर्गके लिए और राजा मदकरि नायकके 
ee | प्रम और भावुकतासे आत्मापंण करताहै | अपने 
बीबी-बच्चोंको पानी पिलाकर at, ers प्रत्येक सैनिक 
को वह ga पिलांना चाहताहै । राजा और प्रजाके देश” 
प्रेमका ओर त्यागमय मनोभाबका अद्भुत सम्मिश्रण इस 


 उपन्यासके हर पृष्ठमें है । 


हैदरअलीकी दुरभिसंधिमें फंसे भासपासके दुर्गा, 


धिपतियोंका पाखण्डभरा ea freto ANEB boti क-म, शता. दे नित 


“घकर--तत्रम्वर ५६--५५ 


समोक्षक : (१) भा. य. ललिताम्बा 


(२) डॉ. टी. ane. az 
सूति मदकरि नायकके विनाशमें, और चित्रदु्गंके भस्त- 
मित होनेमें कारण बने मुर्खांका भी सहज चित्रण है। 

उपन्यासके प्रथम भागका शीष॑क 'राज्याभिषेकका 
पिजड़ा' (पट्टाभिषेकद पंजर) है। शीष॑कके अनुसार, 
चित्रदुर्गके सन्तानहीन राजाकी मृत्युके बाद राजमाता 
aasa नागतीकी इच्छासे निजगल दुर्गेके नायक भर" 
मण्ण नायकका पुत्र किशोर १२ वर्षके मदकरि तायकका 
राजाके पदपर अभिषेक हुआ । किशोर मदकरिकी 
शिक्षा, रक्तको देखकर भागनेवाले मदकरिको रक्तसे 
ही हाथ-मुःह धोनेकी ओबव्व नागतीकी आज्ञा भादि 
वीर गुणोंकी पीठिका हम यहां पातेहैँ। राजकाजमें 
प्रधानमंत्री कळळी नरसप्पय्याकी निस्पृहता एव अव्य 
कई बातोंका परिचय मिलताहै | 

Tash 'पंख qa’ (गरि बिच्चिद गरुड़) उपन्यास 
के दुसरे अध्यायका शीषेक है । यहां बीर गुणके पोषण 
में राजमाता ओबब्व नागतीकी स्त्री-सेनाकी संगठन 
और इससे मदकरि नायकमें वीर गुणोंके अ कुरमें सहायक 
होते देखतेहैं । युद्धके क्षणोंमें राजमाता ओबब्व am 
के ओजभरे वाक्य, “हमारी गोओंको चुरागेवालोंक 
पकड़कर मैं जेलमें न रखू तो मैं वीर मदकरि गा 
पत्नी नहीं”, उपन्यासके प्रवाहको सहज गति (त 
मदकरिका विवाह, पहली पत्नीसे बिच्छेद आदि 
नाए'भी कथाके सुत्रको आगे बढ़ाती हँ । कथाकी a 
में भाषाका क्या योगदात है यह इससे स्पष्ट ही 


> वि देख हैदर 
और शक्तिशाली बनता 
कि मदकरिको समथ चित्रदुर्गकी गौर्यां 


के पंख al 


ह... | 


a SN 


Es Tree हैदरअली की 


नदर है, लड़नेमें भयंकर. है आदि वाक्योसे इस भागको 
आरम्भ होताहै | मदकरि नायकके युद्ध, दैदरअलीसे 
कटनीतिक संधि, सरदार खानके साथ उसका उदारतापूर्ण 
मानवीय व्यवहार आदि यहांकी प्रमुख बटनाए हैं। 
मदकरि नायककी तीन नागतियाँ (रानियां), उसका 
aragi जीवन, प्रधानमत्री कळूळी  नरसप्पय्या 
ते राजाको संभाषणकी शिक्षा; रानी वीरम्माजीकी 
gaat वीरतापूर्ण लड़ाई; मदकरि नायककी भिल्ल सेना 
की युद्ध नीति भादि कई बातोके साथ कथाक्रम विक- 
faa होताहै; लेखक और पाठकका, चित्रदुर्गेकी उस 
घटनावलीके साथ तादात्म्य होताहे । 

'षड्यंत्रोके भंवरमें ( संचुगळ सुळियल्लि') उप- 
त्यासका चतुर्थ भाग है। मदकरि नायकके चार वर्षेके पुत्र 
भरमण्ण नायककी अ कसारिणीकी रीति 'एक गुनां एक 
सेना लाओ; एक गुना दो-दो शत्रुपर धावा बोलो; एक गुना 
तीन-तीन सेनामें घोषणा करो” भादिका चित्र है । भाई 
परशुराम नायकसे मदकरि नायकका राजनीतिक arat- 
लाप, कल्ळो नरसप्पय्याका त्यागपत्र, हैदरअलीका अवि- 
वसनीय व्यवहार और उसके व्यक्तित्वके परिचायक 
ऐसे वाक्य--'देख दोस्त, अच्छा सपना तो फकीर देखता 
@ मुझसे लोग षड्यंत्रकारियोंको, हत्यारोंको ही देखते 
हैं, आदि; मदकरि नायककी यह प्रतिज्ञा “मारना 
चाहिये; हैदरकी भी इसीतरह हत्या होती चाहिये, 
ud भोर छायाहीनकर उपको हत्या करनी चाहिये! — 
Tee दोनों पक्षोंके चित्रण करते हुए प्रवाहूर्ण 

लीसे कथाका चतुर्थं भाग सम्मुख आताहै | 
> र युद्ध वर्णन है । हैदरअलीकी सेना 
बार हानि और हार, मदकरि नायक द्वारा 
co रतो खानकी प्राणरक्षा; कळूळो 
श्रीपतिका व sae se sdk ie si 
। युद्धका मानो भादी प दे . प्रभुख 
पता है । हालही इस भागक्री वि 


.. ऐंगेस्तमान 
रमत रविः है। 
विस्तृत भाग है। 


का अन्तिम ओर छठा भाग “रक्‍त 
आकारसे भी यह उपन्यासका अत्यंत 


यहां घटनाए बिद्युत गतिसे चालित 
शभ, रोही, क गा SRR , उस वातावरणमें मित्र, 
af नायककी Allg, घड्यंत्र समीका समागम है। n 

परं वीरता, वोर बंधुओंकी उसके हाथ 


वाक रणधीर दुरभिसंधि, मित्रोंसे ही द्रोह, 
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हाथों गुप्त द्वारसे दुर्ग प्रवेश करनेवाले शत्रुओंको sat, 
शत्र हैदरअलीसे भी मदकरि नायक और उसके सेना 
वीरोंकी योग्यताकी प्रशंसा, बुरे क्षणोंमें मदकरि 
तायकके दूरके गांवकी लूट, युद्धके समय मां और 
रानियोंके साथ उसका भावृकतापुर्ण व्यवहार, ओर इस 
प्रकार कथा प्रवाहमें इतिहासकालकी वह युद्ध रीति 
भोर नीति, बीच-बीचमें भावोहीपक गाने, इनके साथही 
मदकरि नायक अपना एक हाथ कटनेपर, अपना घोड़ा 
खोकर भी रंगते हुए ऊपरतक चढ़कर हैदरभलीका 
फहरा झंडा काटकर वीरगति प्राप्त करने, इसतरह 
देशश्रोमका महान स्वरूप प्रदशितकर अपने gala 
‘qi’ कह दुर्गकी भूमि चूमनेसे उपन्यासका अन्त होता 
है । उपन्यासके ये अन्तिम वाक्य, कि 'फिर उसको देह 
नहीं हिली 


अधेरा हुआ -- 

फिर सुबह न हुई ! 
qis अस्तमान होनेकी प्रतीति करातीहें । पाठक सूक 
बधिर-सा, एकदम महामौनमे बंध जाताहै | 

'दृर्गास्तमान' कोरा उपन्यास नहीं है | उपन्यास रचना 

में लेखकने ऐतिहासिक सामग्रीका गहरा अध्ययन कियाहै 
और अन्तिम निष्कर्षयर पहुंचे हैं | उपन्यासके प्रस्तावना 
भागमें लेखकने इन Talat विस्तारसे चर्चा कोहै । 

एक तो मदकरि नायकके चरित्र-निर्माणमें सहायक 
सामग्री और 'हैदरअजी टीपुक़े योग्य पिता नहीं था 
नामक ऐतिहासिक उल्नेखको आधार बताकर हैदरका 
स्वमाव-निणंय प्रधानमंत्री कळळो नरसप्पय्या--जो 
चित्रदुगेकी जनतामें 'द्रोही' के रूपमें जाने जातेहैँ--ऐति- 
हासिक सामग्रीसे इसकी पुष्टि न होनेसे उपन्यासमें 
हैदरअलीके पडावमें उनको आत्महुत्याकी कल्पना ओर 
उनकी मुंद्रको आधार बनाकर पूर्णेय्याकी बुद्धि कुशलता 
से मदकार नायकको फंसानेकी चेष्टा दिखायी गयीहै । 


उपन्यासके अन्य चर्चित पात्र हैं: परशुराम नायक, 
भरमण्ण नायक, जम्पण्ण नायक, काशण्ण नायक, गुलाम 
अली, हैदरअली, पूर्णय्या, गुदगत्ती ओबव्ए नागती, 
पहुव्व नागती, बंगारव्व नागती, कडू री, नानी, Wage 
वाले, मत्तोड़ वाले आदि | 


दुरगामें fagta या निजगलके सही रूपका निर्णय, 
और स्थानतिर्देश भी ऐतिहासिकताके भाधारपर हुआ 
है! द 
युद्ध वर्णतमें-परिधायुधका प्रयोग, भिल्ल सेनाकी पहाड़ी: 
- वीरम िहूके नेतृत्वमें राजपुत सेना 
gpt- it 
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वाली गुट, मुसलमान सरदारोंके नेतृत्वका मुसलमानी 
गुट, आसपासके दुर्गाधिपतियोंकी सेना और उनके 
नायक, अपने नायकके लिए आत्मार्पण करनेवाली 
चित्रदुगेकी सेना ओर जनता भादिका अत्यंत सहज और 
सुन्दर विवरण है | 
एक भोर देश और दुर्गेक्रे लिए आत्मार्पण करने 
वाले afas, तो वहीं देशद्रोही भी; और उदार मान- 
वीय गुणोंसे भरे मदकरि नायक कभी कामांध कभी दुष्ट 
व्यक्तिके रूपमें-इस प्रकार कई सहज विरोधी गुणों 
का, ओर स्थितियोंका चित्रण हम दुर्गास्तमानमें पाते 
हैं । ; 
उपन्यास 'दुर्गास्तमान' एक दुर्गंके इतिहाससे सम्बद्ध 
होकरभी सहज मानव स्थभावका चित्रण प्रस्तुत करता 
है 1 मानवके इतिहासको चित्रित करताहै । O 
[२] 
उपन्यास त. रा. सु. कन्नडके प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यासकार हैं | उन्होंने करीब १५ ऐतिहासिक उप- 
न्यास लिखहे जिनमें 'दुर्गास्तमान' का विशिष्ट स्थान 
है । त. रा, सु. प्रधानतः और मूलत: कथाकार हैं मगर 
उनमें कवि प्रतिभा है । उनकी गद्य रचनाओंमें काव्य- 
तत्त्व दिखायी देताहै । कविकी भावुकता उनके ऐति- 
हासिक उपन्यासमें भी पायी जातीहै । छात्र जीवनसे ही 
उन्हें इतिहासमें विशेष रुचि रही । साथही उन्होंने 
इतिहांसके अनुसंधाताओंसे आत्मीय संबंध स्थापित किया 
था । कम्नडके श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार देवुडु 
arlag शास्त्रीसे उन्होंने प्र रणा ग्रहण कीहै। मराठी 
भोर बंगलाके ऐतिहासिक उपन्यासोंको पढ़कर अपने 
ऐतिहासिक ज्ञानका विस्तार feat एवं कर्नाटककी वी र- 
परंपराको जानकर उसे उपन्यासका रूप देनेका प्रयत्न 
किया । उनके ऐतिहासिक पात्र हमेशा जीवंत होतेहे | 
य प्रवेशकर उस TH पात्रोंमें रक्त-माँस भर 
ae | 
प्रस्तुत उपन्यास “दुगस्तिमान” त. रा. सु. का 
बृहत्‌ ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें चित्रदुगेकी ऐति- 
हासिक कथाका आधार लिया गयाहै । चित्रदुर्ग एक 
साधारण शहर है । लेखककी दृष्टिमें चित्रद्गंके लोगोंके 
लिए “चित्रदुर्ग' एक गाँव नहीं है, किला नहीं है, पहाड़ 
नहीं s] वह अपने हृदय भोर लोगोंके जीवनके साथ 
पल्लवित होनेवाली एक जीवंत वस्तु है। उपन्यास नायक 
मदकरि नायक ऐतिहासिक व्यक्ति है। त. रा. सु. को 
वह राजाके रूपमें दिखायी नहीं देता. वरन्‌ उन्हें अपने 
जीवनके आत्मीय व्यक्तिके रूपमें गोचर होताहै। क्योंकि 
स्वयं लेखक त, रा, सु, चित्नदुर्गकी मिट्टीमें जन्मे हैं । 


'दुर्गास्तमान' लेखकका अन्तिम उपन्यापत है 
एक सप्ताह या एक महीनेमें नहीं लिखा गया । इसका 
रचनाका आरभ अगस्त ८१ में हुआ और दिसम्बर 
समाप्त हुआ । इसमें मदकरि नायक्रकी कथा है | ३५ 

न ९ । मद 
करि नायकको कथा लगभग २५ वर्षतक लेखफके मनमें 
पल्लवित होती रही । 'बुर्गास्तमान” में हम देख सकते 
हैं कि इतिहास कथा बन गयीहै, जो जीवन है वह कमे 
नष्ट होजाताहै, जो मिट जाताहै वह कंसे जीवन बनता 
है--इन सबकी प्रक्रिया इस उपन्यासमें देखीजा सकता 
है । उपन्यासमें लेखकने जो राजनीतिक संदर्भ, संवाद 
प्रस्तुत rdg वे कन्नडक्रे ऐतिहासिक उपन्यासोंमे दुलेभ 
हैं। यहां त, रा. सु की सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि, अध्ययन 
का विस्तार आदि व्यक्त होताहै । 'दुर्गास्तमान' का 
कथासार इसप्रकार है: चित्रदुर्गका नायक कस्तूरी 
रंगप्प अविवाहित था । जब वह मर गया तो मदकरि 
नायकने सिहासनारोहण किया । मदकरि नायकने धर्म- 
पत्नीके होते हुएभी अन्य दो कुभारियोंसे विवाह किया। 
हैदरअलीने जब दुगंपर आक्रमण किया तो उनसे मद- 
करि नायकने संधि करली । हैंदरभली और मराठोंके 
बीच जब युद्ध छिड़ गया तो हैदरअलीने मदकरि नायक 
से सहायताको यात्रना की । अपने दुर्गको बचावेके 
Be श्यंसे मदकरि नायकने सहायताका आश्वासन दिया 
परन्तु गुप्त रूपसे मराठोंके बकीलोंसे संधि करली। 
बल्लारीके gat हैदरअलीने म्रदकरि नायकको धोखा 
दिया । area हैदरअलीके साथ जो युद्ध हुए उनमें 
विजय मदकरि नायकको मिली ।तिराश होकर हैदरअली 
ने gid midia लूट लिया । awa] gin चढ़ाई 
करनेके बाद हैदरअलीकी सेना पराजित staal | मद 
करि नायक हैदरअलीसे संधिके लिए तैयार नहीं gal! 
हैदरअलीने मदक रि नोयकके खिलाफ युद्धकी घोषणाकर 
दी । इस युद्धमें मुसलमान सँमिकोंते मदकारि नायकके साथ 
विश्‍वासघात किया । मदकरि नायके बहिरंग सभामें 
कहा-- हम सबको एक होकर शत्रुका सामता करनाहे, 
मगर संकटकी ऐसी स्थितिमें हमसे कोई हिन्दू Fae 
मानके भेदभावका विष बीज at रहेहें मैं उस F il 
“उत्सवांबा' का साक्षी होकर कह रहाहुं -+हम सव हद 
भी नहीं, मुसलमानभी नहीं, तावकभी नहीं, WIT 
नहीं, हम सब RT CTH पुत्र हैं । 

प्रस्तुत उपन्यासमें प्रधान पात्र मंदकरिनायई है न 
हैदरभली, लक्कांबिका, माधवराय, TT ma 
आदि कई agag मात्र हैं। लेकिन sg 
घटना प्रधान होनेके कारण लेखकने पात्रोंकी qif 
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= k ` सेऱ्यासके सं 


उतना जोर नहीं दिया । इसमें सामंत 
हूपमें मदकरि नायकको अनेक समस्याओं 
रना agate | AAPA मदक नायकको 
वके रूपमें चित्रित कियाहे । उसके 
ए निरीक्षण हम जब करतेहैँ तो poe रूप 
ae गुण और अत्रगुण उसमें व्यक्त होतेह | ५ 

उपन्यासका शीर्षक 'दुर्गास्तमान' अत्यन्त ध्वनिपूर्ण 
सके अस्तमें नायकका हनन होताहै। मदकरि 
रंतमें एक प्रदेश विशेषका ही पतन ध्वनित 


हेत [ओंपर 
पाळंगार)के 
ढा सामना के 


] उपन्या 
तायवके दु a af T 
हीं.होता, एक किलेका sgh गोचर नहीं होता, 
अपितु उसमें समस्त लोगोंके ata ध्वनित होतेहे और 
daaar पतन लक्षित होताहै । राजनीतिका युद्ध समाप्त 
हीं होता, वह स्वार्थं भावनाओंके कारण सदा चलता 
रहताहै। स्वार्थं भावनाओंके परस्पर संघर्षेक्रे कारण 
बौवन-मूल्यही मिट sag । उपन्यासक्ी कथा वस्तुमें 
प्रदकरि नायक उन्नतिके शिखरपर चढता जाताहै। अन्तमें 
उसका पतन होताहै और उसका किला उजड़ जाताहै। 
इसीतरह जीवनही मिट जाताहैँ। चित्रदुर्गके किलेके 
मदकरि नायककी कथाके माध्यमसे उपन्यासक्रार मनुष्य 
के पतनके मार्गका चित्रण करतेहैं | 

लेखकने उपन्यासमें युद्धके विस्तृत परिणामपर 
प्रकाश डालाहै । आरम्मसे ही मदकरि नायकका पात्र 
राजव ओर भनुष्यके संकीर्णे g aN चित्रित है । मदकरि 
तायकमें अप्रतिम पराक्रम है, वह देशाभिमानी योद्धा है, 
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इसी तरह वह भोगर्मे भी रुचि रखताहै । वह राजनीति 
के IRIN फंसता रहत।है । इन्हीं गुणों और अवगुणों 
के बीच अपने आपको खोजानेका ज्ञान उसमें पैदा होता 
है । वह अपने व्यक्तित्वे गुणों एवं कमियोंके संबंध में 
सत्यको खोज करताहै । हैदरअलीसे जब युद्ध चलता 
रहताहै वह युद्धके प्रकाशमें मदकरि नायककी पुरी मनु- 


sgar बारेमें, मनुष्य जीवनके संबंधमें विशेष अनुभव प्राप्त 


करताहै | उन्यासमें त्यागकी महिमापर विशेष प्रकाश 
पड़ताहै । प्रेम, करुणा, हिसा आदि भाव अन्ततक 
चित्रित हैं । 

उपन्यास सभी दृष्टिथोंसे परिपुर्ण नहीं है | मदकरि 
नायकके संबंधमें लेखक एकपक्षीय दिखायी देतेहें। भावु- 
HATH आधारपर उपन्यासक्री रचना gael शिल्पकी 
दृष्टिसे यह उपन्यास उत्कृष्ट उपन्यास है । भाषामें 
काव्यमयताके eqis कारण जीवतता एवं सरसता आ 
गयी है । बृहत्‌. उपन्यास होते हुएभी नीरसताका आभास 
नहीं होता । उपन्यासकी सफलता यही है कि वह मानव 
जीवनकी मूल समस्यासे जुड़ा रहताहै | ओर अन्तमें 
मदकरि नायकका दुरंत हमें विचार करनेको उकसाताहै। 


त_रा.सु.की दृष्टिमें दुर्गंका अथे है मदर्कार नायक, मदकरि 


नायकका अथे है दुर्ग । अतीतके विश्वास, नीति, चरित्र, 
पियम आदि जोभी हैं उनको यथायं रूपमें चित्रित 


करना लेखकका उद्देश्य रहाहै। 0 


कन्नड! AT उपन्यास 


दलित वगंको व्यथा-कथा 


gSA 


RRR : देवनूर महादेव 


Ri अपने परिवेश और परिस्थितिकी उपज 
S कन्नड़ साहित्यमी अपने आसपासकी 
स्वस्थ सामाजिक व्यवस्थाको तीब्रतासे 
है रे चा शब्दबद्ध करना अपनी रचना- 
Tar, T । शोषण, जाल-फरेब, दायित्व- 
has णी, हुसरोंक्रा कोर ठ 
क समाजकी ४६ रोकी खुशियोंको लूटना --ये आज 


A a 
= दियारी ईट हैं । समाजकी इकाई व्यक्ति 
अभिप्राय है पेटको गहराई । परन्तु 


mae 
वे करते 
Lif 


का 
उपर 


aay समाजका Sika tee Pate ०५पला0'श्वर्युकंपलगकिन्दु "हीत रसे विघटित निम्नवग 


समीक्षक : डॉ. सुमंगला मुस्मिगट्टी 


को कैंसर होताहै तो उसका इलाज किया जाताहै लेकित 
पूरे समाजको कैंसर होजाये तो उसका इलाज कंसे 
हो ? 'वडलाळ' १ में उपन्यासकारने दो छोटी-सी घटः 
नाओंके सहारे लाइलाज मजसे ग्रस्त इसी समाजको 


उभारा है । न 
उपन्यासकी नायिका 'साकव्वा एक बूढ़ी विधवा 


है, दो बेटियों ate तीन बेटोंकी गृहस्थी है । साकव्वाके 
खोये हुए मुर्गंकी खोजसे se शुरू होताहै । इस 
खोजमें उसे मुर्गा तो मिलता नहीं पर बहू बस्तीवालां 
के उपहासकी पात्र जरूर बनतीहै । बाहरसे दिखावेक्रे 


“परर 


नश 


र 


ह = CNS 


oe 


| 
| 
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धाकव्वाके परिवारका चित्र धीरे-धीरे उभरताहे | 
दायित्वहीन व्यक्तियोंसे भरे परिवार और समाजकी 
तींवका मजबूत होना, उसक्रा सुधार, उसकी प्रगति 
जेसी सभी बातें सम्भव नहीं हैं । अधिकार, पद, संपत्ति 
का लोभ तो हर व्यक्तिमें है | दायित्वसे we झटकाते 
अधिकारके लिए लड़नेवालं नीतिश्रष्टोंका गवाह हे 
साकव्वाका दुसरा बेटा सण्णय्या | ag निस्संतान बड़ 
भाई काळण्णा और आवारा छोटे भाई गुरू सिद्धको 
अलक्षित करते हुए सारी सम्पत्तिका अपनेको एकमात्र 
अधिकारी मानताहै । लेकिन कानूनको बेहतर जानकार 
साकव्वा अपनी मेहनत, अपने पसीनेकी कमाई - झोंपड़ी 
तथा चार बीघा बंजर जमीन -को अपनी बड़ी बेटी 
'गोरव्वाके छोटे बेटे शिबुके नाम करना चाहतीहै, क्यों 
कि अपरे आवारा पतिसे तंग आकर गौरव्वाने अपने 
व्याधिग्रस्त बड़े बेटे gite कमीशनर और छोटे बेटे शिवु 
के साथ aÈ ही शरण लीहै। वही मांकी देखभाल 


करतीहै यथाशक्ति | साकव्वा इस विकट मामलेको बहुत 


आसानीसे सुलझाती है, बह चिल्लाकर कहती है--'तुम 
हकदार हो ? औरत जातमें जनम लेकर भी किसी axe 
से कम नहीं हूं । पूजी मैंने कमायीहै “मैंने मैंने 
-र्‍यह कथन कानूनके पंडितोंको भी चुनोती देताहै । 
साथही इस बातके जरिये औरत होकरभी asa ज्यादा 
मेहनत करनेकी मजबुरी जेसी मनकी भड़ासको भी वह 
alex निकालतीहै । इसी बातपर सण्णथ्य़ाकी पत्नी चेलु- 
वस्माभी साकव्वासे झगड़तीहै तया घर छोड़कर जानेकी 
धमकी देतीहे | मगर काळण्णाके भातेही सब शांत हो 
arate | 

काळण्णा कभी कभार इधर-उधरसे खानेके लिए 


कुछ-न-कुछ लाताथा अनुचित तरीकेसे । वही सबको, 
घरके बिखरे सुत्रोंको एक धागेमें बाँधनेकी कोशिश 


करता | हो सकताहै, बापकी जगह बड़े भाईका अधि- 
कार चलता रहाहो | उक्षके सामने सब भीगी बिल्ली 
बन जातेथे । एक बार वह कहींसे माधी बोरी मु ग- 
फली ले आया । उन भूखमरोंके लिए आधी बोरी 
मु गफली ऊटके मु हमें जीरेके समान । सब खाकर, 
| क्रिया-कलापोंसे उदासीन, कड़ी सर्दीके कारण 
उन्हीं मु गफलियोंके छिलकोंसे आग gamez अपने- 
आपको सेक Tas । कई दिनोंसे बराबर गायब होते 
सू गफलियोंके कारण मिलमालिक गाँवके महाजन 'एत्त- 
प्पतोर' (दुसरोंका माल हड़पनेवाला) की शिकायतपर 
पुलिसका सिपाही रेवण्णा, साकव्वाके घरपर नजर रखे 


gug और उन्हें गिरफ्तार करानेके लिए of 
विभागवालोंको बुलाताहे । किन्तु मू'गफलीके a 
सीलनमरे अ धेरे कमरोंमें मकड़ीके जालोंके बीच बिरे 
चीथड़े, टूटे फूटे पुराने बतेन, राखकी ढेर आदि देव 
पुलिस इ स्पेक्टर उल्टे रेवण्णापर ही amagar होता 
है । सिपाही रेवण्या बहुत दिनोंसे कुछ पानेकी आशा 
में था, निराशासे हाथ मलता रह जाताहै। रंगे हाथों 
चोरको पकड़नेकी उसकी सारी चेष्टा बेकार हो जाती 
है । पुलिसकी इस तलाशीमें साकव्वाकी गरीबी नंगी हो 
जातीहै | अन्तमें साकव्वा अपने खोये हुए मृगेको दूह 
निक्ालनेके लिए पुलिस इ स्पेक्टरसे कहतीहै । तब 
उसकी पहचानके लिए तथा ढू ढ़ लानेके लिए रहासहा 
दुसरा मुर्गाभी पुलिसवाले लिवाले जातेहें । उनके साथ 
आये UT प्पनोर' साकब्वाको पान-सुपारीके लिए एक 
रुपया देतेहैँ। तभी साकब्वाकी समझमें बात आतीहे | 
लेकिन, अब क्या होसकताहै | 
उपन्यासमें साकव्वाको YTS! खोजकी HATH साथ 
ही चोरी जारही सू गफलियोक़ी खोजको कथामें समा- 
नता है । न मुर्गा मिलताहै, न सू गफली । प्रत्येक व्यक्ति 
हर कदमपर धोखा देताहै, धोखा खाताहै, मुर्गा बनता 
है॥ एक इच जगहके लिए महाभारत होताहै तो 
एक रूखी रोटीके लिए वह क्यों न चोरी करे ! उपः 
न्यासके पात्र आलसी और fag हैं । उनके विषद 
होनेका कारण उपन्यासकारकी दृष्टिमें वह व्यवस्था है 
जिसमें परिश्रमका कोई पुरस्कार नहीं है। इसमें दोष 
उनका नहीं, बल्कि sat मारक और निर्दयी व्यवस्था 
का है 1 “इस लघु उपन्यासका मुल उत्स समाजगत 
विडंबमाओं, विद्र,पताओं, व्यवस्थाकी व्यभिचारिता, 
संवेदनहीनताके बीच उत्पीड़ित एवं faafaa ग 
वस्तुस्थितिको समुची अभिव्यक्ति ITN | परीक्ष 
जनताको इस विक्कतिका परिचय कराकर भविष्यके लिए 
सोचनेके लिए मजबूर कराता है | प्रासंगिक Tr 
धाराओंके रूपमें निम्न वर्गंकी कष्टोंते भरे i 
f f व्वाक aT बातचीत 
जीवनका जिक्र है । शिवु और साऊव्वा ; 
साकव्वाका अपने जीवनकी तारकी 


q gati? 
[तना ale 


x लिए 
गहराती है । उसका दृढ़ विशवास -बदले m 


स्वर्गही मिलेगा--प्रे मचन्दकी. कहानी 
दिलाती है । मुख्य कथासे सम्बद्ध AA gz- 


a q qaa! 
जैसे सण्णय्याका माँ और पत्नीके बीच gea 
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के नपु सक व्यक्तितत्वको दर्शाताहे । गुरुसिहके 
में अपनी पसंदकी जीवनसाथीके चुनावकी बात 
ae जीदन-मूल्योंका गवाह है । उसके साथियोंका 
किसी होटलमें घुसकर मनमानी करना आजव लकी युवा 
पीढीके आवारेपनको सूचित करताहे | रोटीकी इस 
agii भी आदमीकी लालसा लुप्त न्हीं होती । 
areas स्वर्गव।सी पतिको नचानेवाली केपग्माका 
उत्लेख तथा पुलिस इस्पेक्टरकी पुटगौरीपर बुरी 
fame इसी ओर संकेत करतेहें | 
वस्तुतः आंचलिक परिवेशके बीच निम्न वर्गकी 
दयनीयता और आर्थिक विपन्नतासे उत्पन्न विवशताको 
agf तार-तार प्रस्तुत किया गया है । प्रतीक शैलीका 


goat 


कृतिकार : भ्र. स. ज्ञानसंबन्धन्‌ 


मद्रास महानगरीमें स्थित कम्बन PITH (कम्ब- 
Wan अनुशीलन समिति) के तत्त्वावधानमें सन्‌ 
(५४ के जुलाई मासकी ता, १८ और १६ को, तमिल 
महान्‌ कवि कम्बतकी रामायणके बारेमें दिये गये 
Sues संग्रह ओर संपादनकी “कस्बन : 
त ot : एक नये दृष्टिक्रोणसे) के नाम 
{ प्रकाशित है । 

To जन-जनका प्राण है । भारतकी 
mene ae भाषाओमें बाल्मीकीय sae 
कना को Ne का आधार ate राम-काव्योंकी 
रः पर ये इन ग्रम्थोंके अनुवाद न होकर 
अ = र रचे गये मोलिक ग्रन्थ है जिनमें अपते- 


aay F 
a वशिष्ट संस्कृतियोंकी अभिव्यक्ति की 


कम्ब रामायणका सहज, स्पष्ट और विश्वसनीय निरूषण 


कम्बन-पुदिय पावे 


| री भारतीय BSA, तमिल cu में, मरूपातीत a पाहा रममला an 
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भी सहारा लिया गयाहै | यहांतक कि पात्रोंके नाम a | 
उपन्यासका शीषंक भी प्रतीकात्मक हैं। पत्थर तोड़ने | 
वालोंकी बोलचालकी कन्नड़ भाषा उपन्यासको और 
अधिक गंभीर बनाती है । उपन्यासकी कथा छोटी-सी 
हैं, फिरभी 'वडलाळ' के गतंमें पाठक डूबता-सा प्रतीत 
होताहै । सार्थक अभिव्यंजना शेली और विषयकी नबी- | 
ANH कारण समीक्ष्य उपन्यास कन्नड़ साहित्यकी नयी 
जमीनसे जुड़ताहै | आधुनिक थथार्थवादी, जनवादी 
साहित्य परंपराकी महत्त्वपुर्ण कड़ी यह उपन्यास सामा- 
यिक जीवनका क्रूर यथार्थ एवं चिन्तनका सजग साक्षी 
है। m 


तमिल : प्रालोचना 


समीक्षक : डॉ. एम. शेषन्‌ 


महाकवि कम्बन-कृत 'रामायण' का प्रमुख स्थान हे । | 
प्रस्तुत wat विद्वान्‌ लेखक श्री अ.स. ज्ञानसंबर्धन्‌ 
ने इस काव्यके प्रोरणा-स्रोत एवं मुल Veer लेकर | 
विस्तारसे विवेचन कियाहै । उनके अनुसार तमिल | 
जनताकी मुक्तिके हेतु, या वंष्णव धर्मेके प्रचार ओर 
प्रसारके हेतु, अथवा वैष्णव आषवार wats ,भक्ति- 
परक गीतोंसे बढ़कर एक ग्रन्थ रचनाके हेतु इस महा- 
काब्यका प्रणयन नहीं हुआहै।-यह सही है कि वैष्णव 
सन्तोंके भक्तिपरक. ऽगीत-नालायिर दिव्यप्रबन्धम्‌' | 
(agaga पदावली)तथा शेव नायन्मार संतोंके 'तेबा- | 
रम्‌-तिरुवाचकम्‌' आदि ग्रस्थोंसे पर्याप्त रस-ग्रहण करते | 
रहे, प्रेरणा पाते रहे, तथापि शेव-वंष्णव नामक TET- | 


दायिक Gila वे घिरे नहीं रहे । कम्बनने a 


ngri Collection, Haridwar 
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दियाहै। 

अपने काव्य ग्रन्थमें कम्बनने कहींभी वैष्णव-मत- 
बादके संबंधमें उल्लेख नहीं क्रियाहै । कम्बनके पुर्व 
सहस्राधिक वर्षाको एक अविच्छिन्न काव्य परम्परा थी। 
कम्बनके प्रादुर्भावके पूर्व, बीसियों कवि-पु गव तमिल 
भाषाका प्रयोगकर चुकैथे । भक्ति युगके gals भक्ति- 
पुर्ण गीतोंके माध्यमसे तमिल जनता कई शताब्दियोंसे 
रामकथाको प्रमुख रूपरेखाको जानतीथी और कथाके 
विविध प्रसंगोंका आनन्द लेतीथी । 'जीवक चिन्तामणि” 
महाकाव्य जन धर्मका प्रच्छन्न BIT प्रचार करताहै तो 
'मणिमेखले' महाकाव्य स्पष्ट खूपसे बोद्ध धमंक्रे 
विइवासोंके प्रचाराथं प्रणीत महाकाव्य है। मगर कम्बन 
के युगके पूवं प्रणीत महाकाव्योंमें कवि इलंगो कृत 
'शिलप्पदिकारम्‌' भोर कम्बन द्वारा रचित 'रामकथा” 
इन दो महाकाव्योंमें धामिक प्रचारकी गन्ध आपको 
नहीं मिलेगी । लेखकके अनुसार तमिल जनताही नहीं, 
बरन्‌ समस्त मानव FAR उद्धार एवं जीवन-पद्धतियों 
के बारेमें विचार करना उपर्युक्त दोनों प्रमुख HT- 
काव्योंका मुख्य Se श्य RIR | 

कम्बन अपने युगके ade ss विद्वान्‌ माने जातेहैँ । 
तमिल प्रदेशमें यह उक्ति बहुप्रचलित है कि कम्बत 
विद्याके सागर थे । वेद, उपनिषद आदि संस्कृत ग्रन्थोंके 
ज्ञाता होते हुएभी कम्बन तमिल भाषाके प्राचीन कवि 
तिरुवळूळूवर रचित नीति ग्रन्थ 'तिरक्कुरळ्‌'से अत्य- 
fas प्रभावित प्रतीत होतेहे । कम्बनको अपने प्रदेशकी 
प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृतिमें विद्यमान शक्तिहीन बनाने 
वाले तत्त्वोंकी जानकारी थी। 'तिरुक्कुरळ्‌'में मानव जाति 


के हितके लिए वांछनीय नेतिक मूह्योंपर बल दिया गया है 
साथही इन्द्रिय-निग्रहकी आवश्यकता, वेश्यावृत्ति, मधु- 


__पानकी हानियोंपर विशेष जोर faang । तिरुवळळुव रके 


अनुसार 'काम' की शक्तिका सही निग्रह करे तो बह 
मानवको देवतामें परिवर्तित करनेकी क्षमता रखती है | 
इस तथ्यफ्र जोर देते हुए वळूळूवरने अपने नीति ग्रन्थमें 
“काम. aia रचना की । वळळवरके पूवं किसीभी 
तमिल ees | इन्द्रिय-निग्रहको आबश्यक नहीं समझा, 
वेश्यावृत्ति और मद्यपानका खण्डन नहीं किया । तमिल 
के प्रथम महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्‌” में कण्णकिकी 
पति-परायणता, नारीत्वकी महिमापर तो विशेष जोर 
दिया गयाहै, मगर उसकी आधारशिला इन्द्रिय-निग्रहपर 


जोर नहीं. दिया गया । वेश्यागामी कोवलनूके प्रति 


(0-0. In Public Domain. तो angri Collection, Haridwar 
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तत्कालीन समाजने कोई शिकायत नहीं की, 
कार्यका खण्डनही हुआ | कोवलनकी दृग 
विधि या भाग्यको ही दोष दिया गयाहै । 

कम्बन अपने पूर्वेजोंकी जीवन-पद्धतिमे प्र 
ताओं और साथही अभावोंसे अवगत थे | कम्बनके म 
में एक प्रबल इच्छा यह रही कि एक ऐसी कृतिकों 
रचनाकी जाये, जो सबको मान्य होसके, उसका रसा- 
स्वादन कर उससे लाभान्वित हों । उस कृतिमें जनहित 
की बातों ओर विचारोंको समाविष्ट करे, इसी महती 
BE श्यसे उन्होंने रामायणका प्रणयन किया | 

काथ्यके प्रारंभमें ही अयोध्याकी स्तुतिमें लिखा 
प्रथम छंद “इन्द्रियोंके निग्रहसे परे होनेवाली जनतासे पूर्ण 
यह देश' अपने उद्देश्यको स्पष्ट करताहै। समग्र काव्य 
इन्द्रियोंके वशवर्ती होनेवाले लोगोंको निकृष्ट एवं 
इन्द्रियोंपर विजय पानेवालोंको श्रेष्ठ मानकर चलता 
है । एकपत्नी ब्रतधारी होनेके कारण राम तथा जिते- 
न्द्रिय होनेके कारण हनुमान इन दो पात्रोंपर पर्याप्त 
मनोयोगपुर्वेक कम्बन चित्रांकत करतेहैँ। मरणासम्न 
रावणका मुख तेजोदीप्त इसीलिए है कि उसकी इन्द्रिया 
अब कामासक्तिके वशसे मुक्त होगयीहै । 

कम्बनके राम परमसत्ता होकर भी इस Fad 
अवतरित एक मानवही है और वह सांसारिक कार्य- 
कलापोंमें क्रियारत हें । एक साधारण मानवके अनुसार 
ही बातें करतेहैँ और व्यवहार Hag । कम्बनके राम 
धमकी रक्षाके निमित्त अवतरित हैं, जितेखिय हैं, 
ataa मानवकी तरह पीड़ा, वेदना, दुख भादिकं 
भोगनेवाले हैं । कभी भावूकतावश “बालिका वध 
करूँगा” यह शपथ नेतेहैँ मरणशय्यापर पड़े बालिकी 
बातें सुनकर करुणापूरित नेत्रोंते एवं पश्चातापसे भर 
कर उसके पुत्रसे कहते हैं “तु मुझे क्षमाकर |) इस प्रकार 
रामका चरित्र मानवीय गुणों, भावों, और कार्योंसे भरे 
हुए चित्रित है । इतना है कि सर्व गुणोंसे भूषित यह. 
पात्र एक आदर्श मानवके रूपमें हमें अधिक प्रभावित 
करता है | 

विद्वान्‌ लेखकमे समग्र काव्यका विश्लेष 
विवेचन अपने दृष्टिकोणसे कियाहै | हम उनकी il 
शक्ति, ताकिक कुशलता एवं बुद्धि-बलको इस आ 
ग्रन्थमें पातेहैँ | समग्र विवेचन दस अध्यायोकें जा 
हुआहे । प्रथम अध्यायमें तमिल प्रदेशमें vee 
काव्योंमें विशेषकर संघकालीन ‘GATS, ओर ‘wet 


न उसके 
तिके लिए 
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F ग प में क ज गंगो ब्ले g प्त 
a aren कलि रामकथाका जो प्रसंगोल्लब प्रा 


4 gaat विस्तृत चर्चा कीगयीहै | À 
' हसरे अध्यायमें प्राचीन तमिल प्रदेशको सभ्यता, 
ति, जीवन पद्धति, लोगोंकी मानसिकताका वर्णन 
१) प्राचीन तमिल समाज वुद्धि-पक्षको अपेक्षा भाव्या 
को अधिक प्रश्चय देते हुए अक्सर युद्ध करने, मद्यपानमें 
पता जीवन व्यतीत करता रहा | उनमें अलौकिक 
परमसत्ताके प्रति जिज्ञासा नहीं जगी । सवेप्राचीन 
तमिल लक्षण ग्रग्य 'तोलूकाप्पियम्‌ के दनव st 
fegar भी कहीं वेदान्त चर्चाकी गहराईमें नहीं गये । 
इस प्रकार परमसत्ताके प्रति कौतूहल जिज्ञासा अभि- 
qa करतेकी दार्शेतिक प्रवृत्ति उनमें अधिक नहीं 
उगीथी । दार्शनिक चिन्तन, मनन और विश्लेषणके 
प्रति इस प्रदेशकी जनताका मन लगा रहाहो, ऐसा 
प्रतीत नहीं होता कमसे कम इस संबंधकी कोई 
उल्लेखनीय रचना आजतक उपलब्ध नहीं है । परन्तु 
प्राचीन तमिल समाज Sears निष्ठा रखनेवाला था, 

इतना तो सत्य है । 

तीसरे अध्यायमें सुधी लेखकने तमिल प्रदेशके 
भवित-आम्दोलनके उद्भव और विकासका सविस्तार 
वर्णन कियाहै। छठी शताब्दीसे लेकर नौवीं शताब्दीतक 
का काल तमिल-साहित्यमें भक्ति-काल माना जाताहै | 
तौकिक जीवन-मूल्योंको प्रश्रय देनेवाले तमिल समाज 
n भक्ति-मार्गेके प्रति उन्मुख करनेका सारा श्रेय 
भक्ति-युगके वेष्णव आषवार एवं शेव नायन्‌मार संतों 
को यो चाहिये । भक्ति-भावताके साथ इन संत 
a ay प्रेम, भाषा-प्रेम, इन दोनोंको समा- 
र यनन Ten नयी प्र रणा दी । साथही 
, अनुशासन और अन्य मानवीय मुल्योंको 
Eo ae जोर दिया, जिन उन्नत 
तका मानव ड पह्यु-जीवनसे बेहतर 
यावर्यकता पर बस sens ह प्रति प्रम करनेकी 
SUR कस्वनने या | ave परंपराका AT 
योक प्रति । अपनी कृति है जीव- 
ES के म आदि समस्त मानवीय गुणोंसे युक्‍त 
जाया ag maè सृजनमें विशेष दृष्टिकोण 
T लेखकने 'कम्बरामायणम्‌' महाकाव्य 


इस $ 
ays मानवीय दृष्टिकोणसे देखने-परखनेका प्रयास 


Ce Tay कियाहै । 
पातीत परमपुरुष, परमसत्ताको तमिलके 


agan ओर नायनूमार संत, वैष्णव संप्रदाय और शेव 
संप्रदायके सीमित दायरेके अन्तर्गेतही देखनेके अभ्यस्त 
थे, उनसे बाहर नहीं आसके । मतवादी दृष्टिकोणके 
कारण अपने इष्टदेवको ही श्रेष्ठ साबित करने तथा 
अन्य मतोंको दोष देनेकी प्रवृत्तिमी यहाँ पायौ गयी। 
इस काममें वेष्णवोंकी कट्टरता कुछ अधिकही प्रकट 
हुई । भक्ति gah अन्तमें शेव-वँष्णवोंके बीच सद्भाव 
के अभावके कारण कट्टरता बढ़ी और ATT होता रहा | 
इसके फलस्वरूप वैमनस्य बढ़कर एक अवाँछनीय स्थिति 
उत्पन्न हुई जो शोचनीयही मानी जायेगी । 

कम्बनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे शंव- 
बँषणवोंके इस झगड़े और संघर्षसे सदा अलगही रहे | 
वे अनुभव करतेथे कि वास्तवमें शेव-मत ओर वेष्णव- 
मत दोनोंको मिलाकर प्रोमके मार्गपर चलना समाजके 
लिए हितकर होगा । यह केवल प्रमके आधारपर ही 
संभव होसकताथा | इस.उद्दे श्यसे अपनी कृतिमें असीम 
रमसे भरे गुह, निषाद ओर बुद्धि बलमें बेजोड़ हनुमान 
इन दो पात्रोंके चरित्र-चित्रणपर कभ्बन विशेष ध्यास 
देतेहैं | 

कम्बरामायणके अध्ययन और विश्लेषणमें रुचि 
रखनेवाले विद्वान्‌ अबतक कम्बनकी कृतिको मात्र भक्ति 
ग्रन्थ मानकर ही चले। मगर कम्बनके क्रान्तिकारी 
दृष्टिकोणको समझनेमें उन्होंने भूलकर दी । लेखकका 
यह दृढ़ मत है कि वेष्णब मतके प्रचारके निमित्त इस 
महाकाब्यकी रचना कम्बलने नहीं TIR । लेखकके अनु- 
सार भक्ति, धर्म भौर दशंतके क्षे त्रमें आषुवार संतोंने 
अन्तिम बात कह दीहैँ ओर उससे बढ़कर और कुछ 
कहा नहीं जाप्तकता, इस तथ्यको कम्बनने समझ लिया 


था । इसलिए धामिक प्रचार उनका लक्ष्य नहीं था। 
बहिक तमिल समाजकी जातीय जागृति, उनके स्वस्य 


एवं शांत जीवनके लिए आधारभूत कतिपय भिद्धान्तों 
और जीवन मुल्योंके प्रति इ गित करना कम्बनका मुख्य 
ध्येय प्रतीत होताहै | कम्बन एक आदर्श समाजके निर्माण 
के प्रति अधिक चिन्तित प्रतीत होतेहे | उनके अनुसार 
चाहे व्यष्टि, चाहे समष्टि दोनोंकी स्थिरताके लिए यह 
आवश्यक है कि वे अनुशासित हों, इन्द्रिय-निग्रहपर्‌ 
उनका अटल विशवास हो । 
कम्बनने अपनी कृतिमें कोशल राज्यको इसी जितेन्द्रिय 
THT भरपुर होते देखाहै। नायक या नाथिकाको उत्तम 
प्रकृतिके रूपमें चित्रित करता हमारी परम्परा रही है। 
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परन्तु एक राष्ट्रभर की प्रजा इन्द्रियको वशमें कर सकी 
इस आदर्शवादी दृष्टिकोणको हम केवल कम्बनमें ही 
पातेहें । कम्बनके अनुसार कोशल राज्यकी प्रजा, राज्य- 
लोभ, नारी-मोह और धन-लोभ इन त्रिविध लोभों और 
लालचसे बिलकुल मुक्त रही । इस प्रकार कम्बनकी 
कल्पनामें कोशल राज्यका जन समाज एक see जन 
मानसही रहाहै।“यत्र नायेस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ 
के अनुसार कोशलकी नारियोंमें सद्व्यवहार, पतिपा- 
रायण-वृत्ति भरपुर थी । नारियोंका सम्मान होताहै, 
बहाँके पुरुषभी अवश्य उत्तम प्रकृतिके होंगेही । 

आदर्श प्रजाकी कल्पनाके उपरान्त एक आदर्श 
शासककी भी कम्बनने -कल्पनाकर लीहै। शासन और 
साधन-संपत्तिके होते हुएभी राजा दशरथ भधिकार-मद, 
घन-मद भादि अहंकारोंसे रहित थे । राजकुमारभी दया, 
करुणा आदि मानवीय गुणोंसे भरपुर थे और थे प्रजावत्सल 
भी । श्रीलंकाके सरवेनाशकी बातपर सोचते हुए कवि पूछते 
हैं कि रावण अहंकारी, कामी प्रकृतिका रहा तो केवल 
रावण मात्रकी मृत्यु होनी चाहियेथी। सारे नगर और 
उसकी सभ्यताका सर्वनाश क्यों हुआ ? सारी लंका क्यों 
जलकर भस्म हुई ? fadis वशवर्ती होकर राक्षस 
एवं उनके राजा रावण दोनों दुगंतिको पहुंचे, यही 
लेखकका मत है । 'यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत 
चरिताथं हुई । 

इसप्रकार इन्ब्रिय-निग्रही अयोध्या निवासी एवं 
इन्द्रियोंके वशीभूत होकर मनमाने ढंगसे व्यवहार करने 
वाले श्रीलंकाके निवासी दोनोंका तुलनात्मक चित्रण 
प्रस्तुत करते हुए लेखक बताना चाहते हैं कि धन बल और 
ईश्वरीय वरदान प्राप्त होनेपर भी अनुशासनहीन राष्ट्र 
सबेनाशको प्राप्त करेगा । स्वेच्छाचारी अमरीका जैसे 


देशके निवासी धन-संपत्तिसे समृद्ध होकर भी मानसिक 
रूपसे अशांत ओर दु:खी हैं । लेखकके मतानुसार कम्बन 


यही दिखाना agag कि देशकी जनताको इ्न्द्रिय- 
निग्रहका पालन करना होगा । 

कम्बनके राम भगवानका अवतार होते हुएभी नर 
रुप धारणकर, सांवारिक नियमोंके अधीन होकर क्रिया- 


रत हैं क | रामके चरित्रके माध्यमसे कवि यह बताना 
चाहतेहैँ कि मानवको समदृष्टि रखनी चाहिये । कम्बन 
का राम मानवोंमें बेजोड़ हैं, अतुलनीय हैं । नर रूप 
धारणकर राम सारी विपदाओसे ग्रस्त होतेहे, जिते- 
fra होनेसे क्रोधसे भी रहित होतेहे । सुवर्णं मृगके प्रसंग 


“प्रकर -- नवस्बर ' ५६--६६ 


है “हनुमान कपियोंका नायक है; पंचेन्द्रियोंको 
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त कि यरे राक्षसोकी 
; » तब सीताके मुख-कमलङ्गो र्‌ 
देख राम विश्वासकर ÀR कि यह्‌ वास्तवे ना 
ही है । अतः अपने अनुजके मता करनेपर भी a 
के पीछे दोडतेहें । यहाँ कविका भाशय है कि we 
रामभी एक औसत कमजोर मानवही तो हैं। बे 
त्रिविध गुणोंके वशीभूत होना स्वाभाविक है । भेद इतना 
ही है जबकि औसत मानव तामस गुणोंसे ग्रस्त aig 
ओर कभी कुछेक क्षणोंमें सत्त्र गुणोंसे भरे हुए होते 
वहाँ जितेन्द्रिय और समदृष्टिवाले राम सत्त्व गुणोते 
संपन्न होते हुएमी कभी किसी क्षणमें तामस गुणोंके भी 
वशीभूत होजातेहें | कितनाभी उत्कृष्ट मानव क्यों न हो 
इन त्रिविध गुणोंके बन्धनसे मुक्त न रह सकेगा। 
अतः एक आदश नरोत्तमकी सृष्टि करना कविका मुख्य 
ध्येय रहाहै | इसमें कविको पूर्णं सफलता प्राप्त gee । 
आठवें अध्यायमें ईश्‍वर संबन्धी कम्बनके विचारों 
की विस्तृत समीक्षा कौगयीहै । तमिल प्रदेशमें त्रिदेवता 
की उपासनाको पहलेसे ही स्वीकृति मिलोहे । फिरभी 
सारा मतवाद शेव और बेष्णवोंके मध्यही बना रहा | 
पहलेही कहाजा चुकाहै कि EETA इस मतवाद या संघर्ष 
के पचड़ में नहीं पड़ना चाहते । उसने तो ईश्वरको इन 
त्रिदेवताओंसे भी परे सर्वशक्तितमान परमपुरुषके रूपमे 
wae । अपनी कृतिमें विभिन्न स्थलोंपर यह स्पष्ट 
करतेहें कि राम त्रिदेवताओंमें एक नहीं हैं, बल्कि वे 
परमपुरुष हैं। वेद, उपनिषद्‌ आदि faa ईश्वरको 
स्पष्ट समझानेमें अपनेको असमर्थ पातेहैँ, इसलिए 
“नेति, नेति” agag, वही मूलपुरुष परमसत्ता है | 
नौवें अध्यायमें पात्र चित्रणके विश्लेषणवाले अश 
हनुमानजीका विस्तारते उल्लेख garg | मात्र किष्किः 
न्धा काण्ड, सुन्दर काण्ड, और युद्ध काण्ड इन तीनों 
ame व्याप्ति और चित्रित हनुमान पाठकोंपर अपना 
अमिट प्रभाव डालताहै। रामको परमपुरुष मानकर 


में अपता 
उनका अनुचर बननेवालें हनुमानजी बुद्धिबलमें भन 
कोई सानी नहीं रखते | अवतारके उद्दश्यकी पूर्तिके 


लिए हनुमानजी रामको हर संभव सहयोग ag) 
हनुमानजीका चरित्र-चित्रण करते हुए oe 
at 
वाला जितेन्द्रिय हे; -असत्य भाषण त a 
आदि i” रामभी प्रथम भेंटमें ही हतुमानकी 7 n 
बुद्धिबल, शांत स्वभाव, afte भरपूर इस T 
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` ,-% परख लेतेहें । हनुमानके इन सद्‌ गुणोके 
की Fa योग्यता ओर कार्यक्षमतामें रामको उन 
i विश्वास था । अतः सीताकी खोज करनेके 
तको ही भेजतेहे l i दक जब gha 
na आदि वानर नायक a र मंत्र संशयकी दृष्टि 
कर उन्हे शरण न देनेकी सलाह रामको देतेहैं, तब 
केवल हनुमानजी ही अकेले रामको विश्वास दिलातेहे 
कृ रामपर पुर्ण विश्वास रखकर ही विभीषण शरणमें 
बायाहै, भतः उनकी नीयतपर संशय g करना 
afr । इस प्रकार दुश्मनकी शक्ति, बुद्धिल ओर 
मनोगत भावोंका सही मुल्यांकन करनेकी अपार शक्ति 
पनन हैं हनुमानजी 
रावणका वध्र होजानेपर राम अपने सहयो गियोंक़रो 
| पन मरकर पारितोष देकर उन्हें बिदा करतहैं । 
हुमातकी सेवा, निष्ठा, भक्ति और विश्वाससे प्रसन्त 
होकर हनुमानको अपने बाहुगाशमें कसकर भालिगन 
करतेहैँ। हबुमाजीको मोक्षकी आकांक्षा नहीं थी । उन्हें 
तो केबल रामकी सेवामें रत रहनेकी प्रबल कामना 
थी। रामने हनुमानको जो परितोष दिया उसका कहीं 
कोई मुल्य बाँक्राजा सकत।है ? 
अन्तमं विद्वान्‌ लेखक इस बातपर जोर देतेहै कि 
CO ज ओर राष्ट्रका अपना एक ऊंचा 
होना चाहिये । लक्ष्यहीन, आदशेहीन 
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मानव, मानव नहीं कहलाता। कम्बरामायण इसौ सत्यपरं 
जोर देती है । जिनके जीवनमें कोई ऊँचा लक्ष्य या आदर्श 
न हो उनका जीवन IJARA माना जायेगा | अपने लक्ष्य 
को प्राप्तिके लिए मर मिटनेकी साध प्रत्येक मानवमें 
होनी चाहिये । 

कंबरामायणपर अवतक लिखे गये समीक्षात्मक 
ग्र थोसे प्रस्तुत आलोच्य ग्रथ कुछ बातोंमें भिन्त है । 
प्रथम तो यह है कि पुरी कंबरामायणको नये और 
मौलिक दृष्टिकोणसे देखा और समझा गयाहै । विश्ले- 
षणमें विद्वान्‌ लेखकने तमिल काव्यकी लंबी परम्परा, 
तमिल प्रदेशकी प्राचीन संस्कृति, भवित-आंदोलन आदि 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिप्रक्ष्यमें कंब्ररामायणको 
समझने ओर जिश्लेषित करनेका श्लाघनीय प्रयास किया 
है। भाजतक कंबरामायणकी इस नये stà समीक्षा 
प्रस्तुत नहीं कोगयी । यद्यपि लेखकके सभी विचारोंमे 
सभी सहमत नहीं होगे तथापि sah नये दृष्टिकोणसे 
कोई मउभेद नहीं होसकता । अपने विषये निरूपणमें 
लेखककी निष्ठा और ईमानदारीके कारण स्पष्टता और 
विश्वसनीयता आगयीहै | विषयके अनुरूप भाषामें ग॑ भी - 
रता, प्रोढ़ता और सुवड़ता है । कम्बरामायणकी समी- 
क्षात्मक कृतियोंमें यह नया ग्रथ समादूत होगा, इसमें 
दो मत नहीं होसकते । 0] 


तेलुगु : कहानी 


सामाजिक प्रासंगिकताकी कहानियां 
गालिवान 


| हिनोकार * पालगुम्म्र पद्म राजु ह 


= : 
मी, पेशेसे विज्ञानके प्राध्यापक स्व. 
Mia o तेलुगु भाषाके इने-गिने कहामी- 
Mie ति टीने अधिक मात्रामे न लिखकर भो, 
द प्राप्त की | पद्पराजुने लगभग ७०कहा- 


à 1 qT = 
Nye र उपन्यास प्रकाशित हैं, रेडियोके 


न्‌ टेके 


"शकार freig, RARE तीची CHP धुती 


समीक्षक : डॉ. भीमसेन निर्मल 


प्रधान लेख लिखेहै और कुछ कविताए भी । किन्तु 
कहानीकारके रूपमें ही तेलुगु-साहित्यमें उतका अद्वितीय 
स्थान है। मनो विश्लेषणात्मक भावभू मिपर रमणीक कथा- 
वस्तुका निर्माण, मानवीय सहज भावोंके उद्घाटनके लिए 
रोचक प्रसंगोंकी कल्पना, सहज वातावरण ओर भाषा 
fant अपने शिल्पकी विशिष्टत 
Coes aT: 1 o¥3— 
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के कारण पाठकोंको अन्यतर्म रूपसे प्रभावित करतीहैं | 

सन्‌ १९३८ में पद्मराजुकी पहली कहानी' सुब्बी IFT- 
faa हुई 'त्रिवेणी! नामक अग्रे जी मासिक पत्रमें । इस 
कहानीका मूल तेलुगु रूप किसी अन्य पत्रिकाके संपादक 
द्वारा लोटा दिया गयाथा ! कहतेहैँ कि तेलुगु पत्रिकाके 
सम्पादकने जब get! अग्रोजीमें पढ़ी तो उन्हें बड़ा 
खेद हुआ कि इतनी अच्छी कहानीको क्यों लौटा दिया 
गया (भूमिका 1४) इसके बाद पा. पा. की कहानियां 


छपने लगीं । किन्तु पा. पा. वर्षभर दो तीन कहानियों 1 


से ज्यादा नहीं लिखतेथे । 
सन्‌ १९५१ में पदमराजुकी कहानी 'तूफान' को अ त- 
राष्ट्रीय पुरस्कार मिला । श्री रामनका दृढ़ विश्वास है 
कि पद्मराजुने इस कहानीको पहले अग्नेजीमें लिखा 
भोर बादमें स्वयं उसका तेलुगुमें अनुवाद किया ga 
पुरस्कारके बाद पद्मराजुके कहानी-लेखन-कोशलका 
सिक्का जम गया और वे नोकरी छोड़कर, मद्रास पहुंच 
गये, फिल्मोके लिएं लिखनेको । सुप्रसिद्ध “वाहिनी? 
स्टूडियो द्वारा निमित 'बंगारु पापा (सुनहली 
(लाड़ली) बिटिया) तथा 'बंगारु पंजरमु' (सोनेका 
पिजड़ा) नामक फिल्में अत्यन्त लोकप्रिय हुई । इनके 
संवाद ओर गीत पद्मराजुने लिखेथे । “युवा” नामक 
मासिक-पत्रिकाके दीपावली विशेषाँकके लिए पद्मराजु 
अवश्य एक कहानी लिखतेथे । 
पद्मराजुका देहान्त सन्‌ १६८३ में हुआथा । इनके 
निधनके बाद, इनके मित्र और परिवारके सदस्योंने 
निश्‍चय किया कि पद्मराजुकी सभी प्रकारित-अप्रका- 


` शित रचनाओंको ११ खंडोंमें प्रकाशित किया जाये | 


'गालिबान' नामक चचित कहानी-संकलन उसी निश्‍चय 
का प्रथम परिणाम है, जिसे १६८५ agar केन्द्र 


साहित्य अक्रादमीका पुरस्कार प्राप्त हुआहै। तेलुभुमें 
पद्मराजुकी कहानी कला भद्वितीय है, यह निधिवाद 
ETÀ कहाजा सकता है | किन्तु प्रस्तुत पुस्तक पदूमराजु 
के मरणोपरान्त प्रकाशित कहानी संकलन है (द्वितीय 
संस्करण मी नहीं) । काश, साहित्य अकादमीका ge 
स्कार किसी जीवित लेखक्रको मिलता ! 

‘mfua (तुफान) में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर 


पुरस्कृत इसी शीषंककी कहानीके अतिरिक्त और सत्रह 


कहानियां संकलित हैं । पहली कहानी 'हेडमास्टर'में 
कैप्टन रावके दिलोदिमागको प्रभावित करनेवाले seat. 


~ 
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किया गयाहै | हेडमास्टरकी Aah समांचा 
करनेवाले रावके हृदयमें अपने बचपनकी कई घटनाओं 
की स्मृतियाँ चलचित्रकी नाई' घूम जाती हैँ | विद्याधियों 
की शरारत-भरी करतृतोंपर हँसी-मजाकमें करारा 
व्यंग्य करनेवाले, गलत काम करनेवाले विद्यार्थीको दंड 
देकर उसे दोषी बनानेकी अपेक्षा, क्षमा द्वारा gy 
विद्यार्थीमें सद्गुणोंको जागृत करनेका सतत प्रयत्न करने 
वाले हेडमास्टरके चरित्रबलने विद्याथियोंके जीवनको 


आदशंमय बना दियाहै। ऐसे विद्यार्थियोंप्ें कैप्टन राव 
भी थे जो पत्नीके रोषको सहकर भी, खतरेके भयते 


बेहोश उमाकी सेवा करते हैं और पैलटरेड्ीको थप्पड 
मारकर, विमानको दुघटनाग्रस्त होनेसे बचातेहे । इस 
प्रकार अपने जीवन-विधानको प्रभावित करनेवाले हेड- 
मास्टरके अन्तिम दर्शनके लिए कंप्टन राव गाँव जातेहैं, 
हेडमास्टरके अपुत्रक होनेके कारेण क्रियाकमं आदि करते 
हैं किन्तु मृत हेडमास्टरके मुखको देखना नहीं चाहते | 
वे चाहतेहैँ कि उनके स्मृतिपटलपर हेडमास्टरको हुँसता- 
बोलता चेहराही रह जाये, ऐसा चेहरा जिसपर हर 
गलतीको क्षमाकर देनेवाली मुस्कुराहट बनी रहतीहै। 
इसे प्रे मचन्दयुगीन आदर्शवाद मान TH | 

'मुट्डी आया पंछी’ कहातीमें अपराधीको 
पकड़नेमें असफल अधिकारियोंको अपमातित करनेवाला 
पुलिस-भफसर, उसी अपराधीके साथ दो घंटे रेलको 
यात्रा करनेपर भी उसे पहचान नहीं पाता और वह 
अपराधी उनके देखते-देखते चंपत होजाताहै । अपने 
अधीनस्थ काम करनेवाले कर्मचारियोंको अपमानित 
करनेवाला वह अफसर अपनी बुद्धिहीनतापर E 
रह जाताहै। मानवकी दुर्बलताओंको उजागर करने वाल 
इस कहानीका व्यंग्य म।मिक है | 

‘खंडसारी शक्‍करकी काशी 
नामक कहानीमें दफ्तरोंमें चलनेवा 
विशद चित्रण किया गयाहै। गंतव्य स्था 
निणय--तक पहुँचनेके लिए किसी फाइलको £ 


रको प्रर 


यात्राकी मंजिल". 
ले भ्रष्टांचारका 
नं अन्तिमं 
केस तरह 


तामक 
हैं | 
माव 


“काशी मजिली ा्राए 
जो सोलह fe : 
की कहातियों 

हैं। जिस बही 
लंबी कषा ही 


१. आश्ध्रप्रदेशमें 
कथा-संग्रह प्रसिद्ध हैं 
कहानियां अरेबियन नाइट 
लगातार कही भौर सुती जाती 
कोई अन्त न हो, अर्थात्‌ बहुत 


i ee ह हेडमास्टरके व्यक्तित्वक चित्रण eg ae ey Kangri Geeton faa tay कथा? कहते ॥ 
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और ऊपरसे नीचेतक यात्राए* करनी 
भी-कभी उसकी यात्रा कंसे निष्फल रह 
व्यंग्यभरा चित्रण है इस कहानीमें । 
1 ति’ कहानीमें बचपनकी प्रे मिकाके साथ 
विवाह न हर पाने, बेदान्ती बन, बौद्ध सिद्धान्तोंके सार 
को ग्रहणकर, उन्हें अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति देते 
ए, 'पारमिता' की उपाधिसे अत्यन्त यशस्वी व्यक्ति 
का चरित्र चित्रण किया गयाहै । अपनी षष्ठिपूर्तिके 
अवधरपर, उसके मन-जीवनका अतीत उसके सामने आ 
बड़ा होताहै भौर उसे लगताहै कि सभी कलाए' भोर 
aat जीवनके लिए हैं और जोवनही नहीं है तो 
कलाभो तथा विद्याओंकी कोई साथेकता नहीं है । कला 
के लिए जीवनका नाशकर लेना अविवेक, पागलपनकी 
बात है। जीवन, अनुभूति--ये ही तो सबके मूलाधार 
हैं। सभी wate’ विनष्ट हो जायें, तबभी जीवनको 


बचाये रखना चाहिये । साठ वर्षोके बीत जानेके बाद 
उसने यही गुण पाठ सीखाहैँ, जो जीवनकी फलश्रूति 


है | 
'मेलेका आवेश” कहानीमें तालूक़ा-आफीसके 
गुमाइता वेंकटरेड्ीके मनको दफ्तरही नहीं, अपना 
अकेलापनभी अखरता रहताहै । एक बार होते-होते, 
उसकी शादी टल जातीहै । उसके बाद स्त्री-स्पश क्या 
aa’, इसका अनुभवतक उस्ते नहीं होता । एक दिन 
गोपालस्तरामीके मन्दिरमें वाषिक मेला लगताहै । 
ATI घर जाते समय, उसे उसी रास्तेसे गुजरना 
BNI सोडा बेचनेवालेकी दुकानके पास रुक जाता 
है, कुछ पीनेकी इच्छा होतीहै किन्तु Ta खर्च होंगे, इस 
भावनाके कारण कुछ लिए बगेरही आगे बढ़ जाताहै | 
त । रास्तेमें कुछ खलबली ओर AT 
or तीहै वह सड़कके बाजूमें ऊंचाईपर बड़ा 
गा Zu कोई स्त्री उस ठेल-मेलमें उसके 
Tee We । वह्‌ उसे अनायास गलेसे लगा लेता है, 
a । वह्‌ खिलखिलाकर छूटकर भाग जाती 
E -o अपने आपको भूल जाताहै और 
गाताहै । एक विर रूपरेखाओंकी कल्पनामें निमग्न हो 
Wn होत. त गंध, एक विचित्र अनुभूति-सी 
TAN । व 
ष भी उसे ह्‌, चली as लेकिन मातो उसके 
Uhr सोडा पीन छोड़ा नहीं । रंगीन प्रकाशमें वह कुछ 
पसं गायब | „... हैं| जेबमें हाथ जाताहै तो 


रसे ऊपर 
पड़ती है और के 
$ इसका 


तब उसे जीवन मधुर हीं, तिते ki KAOS AS 


zal 

“गालिवान' (तूफान) पदूमराजुकी अतिप्रसिद्ध 
कहानी है। इमी कहानीपर उन्हें पुरस्कार मिलाथा और 
तभीसे ATT णीके कथाकार माने गये । इस कहानी में 
रेलकी यात्रा करनेवाले एक साठोत्तर व्यक्ति मिस्टर 
रावका मनोविश्लेषण प्रधान चरित्र-चित्रण है। रिजवंड 
टाइपके रावजी अपने आपको स्तरीय मानतेहे भोर 
अपनी वर्तमान स्थितिपर कुछ गर्वभी करतेहैँ लेकिन उसे 
प्रकट नहीं होने देते । यात्रामें तुफान शुरू होजाताहै जो 
धीरे-धीरे तेज होता जाताहै। डिब्बेमें अचानक एक 
भिखारिन आजातीहै । सब उसके भीतर आनेपर अपना 
असंतोष प्रकट HAE | रावजीके मनमें उसके प्रति fas 
qar होजातीहै : उस भिखारिनको बादमें सभी लोग 
कुछ न कुछ देतेहैँ, राव साहेबको छोड़कर । इतनेमें रेल- 
गाड़ी BH जातीहै। राव दौड़े-दोड़ स्टेशनके प्रतीक्षालय 
में पहुंच mag | भिखारिन उनका सामान लिये उनके 
पीछे वहीं पहुँच ज.तीहै। वे अपने सुटकेससे स्वेटर भोर 
मफलर निकालकर wed Mas । गांवमें पहुंचनेका 
कोई उपाय नहीं रह जाता । स्टेशन बाबू ओर सिग्नल- 
मैन aah पास अपने-अपने घर चले MAR । भकेला- 
qa और भय रावको खाये जातेहैँ। ऊती कपड़ोंमें भी 
उनकी रीढ़की हड्डी काँप उठतीहे | अपनी रक्षाका कोई 
मार्ग उन्हें दिखायी नहीं देता । इतनेमें ag भिखारिन 
थर-थर कांपती हुई वहीं आतीदै | एक दुसरे प्राणीको 
उपस्थितिसे रावजीको ढाढम Faas वे कुछ बिस्कुट 
खाकर, TAM देतेहैँ । इतनेमें कहीं गाज गिरनेकी भयं- 
कर ध्वनि होती है । वे झट भिखारितसे चिपट जातेहें 
और कुछ गर्मी, ढाढगसा अनुभव TAR | पता नहीं, 
उस स्थितिमें वे कबतक रहे । जब आंख खुलतीहै तो 
तूफान थम जाताहै । एक खंभेके नीचे भिखारिन मरी 
पड़ी दिखायी पड़तीहैँ | उत्तका हृदय थम जाता । उस | 
भिखारिनक्रे एक हाथमें उनका पर्स ओर दुसरे हाथमें 
कुछ तोट और कुछ फुटकर सिक्के । इस दृश्यको देखकर 
वे छोटे बच्चेके समान रोने लगतेहैँ | जिस ठ्मक्तिने 


मन नहीं करता । उन्हें लगा कि उनकी कोई चीज उस 
भिखारिनके पास रह जाये । थोड़ी देर बाद उस पपसंमें 
से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर, पस उपीके हाथ 
में छोड़ देतेहैँ और भारी हृदयसे बहांसे हट जाते । इस 
कहानीमें रावके हृदयमें दिखावेकी शालीनताका पर्दा डाल 
सकनेवाली परिस्थितियों तथा उनमें सहज मानवीयता 
को उभारनेवाली भिख।रितक्री ममतामयी भावनाओंका 
चित्रण अनितर-साध्य waa किया गयाहे । 

‘निर्गन्ध कुमुम' में अकारण सारे संक्षारके प्रति 
विद्वोषसे युक्‍त युवक राजारावको पत्नी निर्गेन्ध कुसुम" 
सी लगती है । उसके अनादर और अत्याचा।रोके कारण 
कमला शी घ्रही स्वगे पहुंच जातीहै । यह sab मनमें 
परिवर्नन ar tare | वह सहजही कत्रि था, कुछ Ffa- 
weal लिखताथा । पत्तीकी मृत्युके बाद तो उसकी 
रचना शक्तिमें निखार आजाताहै भौर जल्दीही उसे 
कविके रूपमें प्रसिद्धि मिल जातीहै । भौतिक देहसे रहित 
कमलाके साथ उसके मनमें अद्व॑तकी अनुभूति होतीहै । 
अपने काव्य-संकलनका नाम 'निगेन्ध कुसुम” रखकर, 
उसके लिए लंबी-चौड़ी भूमिका लिखताहै । उस भूमिका 
में वह अपने विचारोंको अभिव्यक्ति देताहै। देहिक 
वाछाए प्रेमका तत्त्व नहीं है । प्रम देहसे परे आत्मिक 
gag । ये सब भावनाएं --तत्त्वकी बाते --राजाराव 
को पत्नीकी मृत्युके बाद समझमें आती हैं। 

टेलीफोन” नामक कहानीमें अपने पातिब्रत्यपर 
मिथ्याहंकार करनेवाली और ईर्ष्यालु स्वभाववाली नारी 
` का चित्रण किया गयाहै । सुन्दरम्माका पड़ोसके अन्य 
। व्यक्तिसे (पता नहीं वह प्रिय है या नहीं) हुसी-बुशी 
` बातें करनेपर मनही मन जल उठतीहै किन्तु यही 
सोचती है कि मैं ऐसे नीच स्वभावकी नहीं हूँ (शायद 
उसके मनमें भी पर-पुरुषके साथ खुलकर बाते करने 
| की इच्छा रहीहो)। वह चाहतीहै, उसके घरमें भी 
| टेलीफोन बजता रहे | एक बार पतिके मित्रका पतिकी 
। अनुपस्थितिमें फोन आनेपर, उसके चरित्रके बारेमें 
| अन्यथा सोचतीहै | उसके बुलानेपर होटल जाये और 
म | वह बलात्कार करनेका प्रमत्त करे a नहीं, नहीं मैं 
| तो सीता भोर सावित्री हूं । वह निश्‍चय करतीहै कि 


| (उसे विश्वास था कि पति सीधे AIA होटल पहुंच 
। गये होगे) । बह होटलके लिए निकल पड़तीहै और घर 
के भीतर टेलीफोन बजता रह जाताहे | 

| अकर --तवस्बर ८६-७० ` 
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कौ क rk में ग्य प 
eee ee लुनाति उ 
J चेत्रण किया 
Tag । जो अपराधी नहीं है, उसे अपराधी faa करने 
के लिए पुलिसवालोंके पाप रेडीमेड गवाह तैयार रहते 
हैं। कोटंके पीछे चार बार घूमनेके बाद (बार-बार 
दोषी या सरकारी वकीलके मुल्तवी करनेकी प्रार्थना 
पर) चोरको पहचाननेक्रे लिए पूछे जानेपर और दो टेप- 
रेकार्ड रके स्थानपर एकही बतानेयर वह नाराज होकर. 
अट-संट THATS तो सरकारी वकील कहत।है कि वह 
अपराधीसे मिल गयाहै, इसीलिए इसतरह बक tare | 
मेजिस्ट्रोट उसे amas कोर्टमें ही बैठे रहनेकीं सजा 
देताहे । जब वह कोर्ट परे बाहर आताहै तो कोटं-पक्षीते 
उसकी मुलाकात होजातीहै । वह sant टेय-रिकार्डर 
देताहै ओर कहताहै कि कोटेमें पुलिसवालोंके कहे ag- 
सार जवाब देनेपर हमारी वस्तुए आधी सही मिल 
जातीहें और नाकभी नहीं कटती । कुछ इनामके तौरपर 
रुपये देनेपर वह कहताहै क्रि कोर्ट के कटघरेमें झूठी गवा- 
हयाँ देना तो पेट पालनेका पेशा है । कमसे कम बाहर 
तो नी ति-न्पायका अनुसरण करना चाहिये। नहीं तो 
भगवान खुश केसे होगा ? कहानीका नायक इस कथन 
पर खुश होजाताहै कि कोटंमें इन्साफ रहे न रहे लेकिन 
कोर्ट-पक्षीमें तो न्याय बुद्धि है । इस कहानीमें पुलित- 
व्यवस्थापर व्यंग्य है | 
'कतकय्या पटवारीक्रा वस्तीयततामा' कहानीमें 
समाजकी दुनियांदारी, दुसरोंको डुबोकर उनका उद्धार 
करनेका ढोंग भादिकी चर्चा बसीयतनामेक्रे VIA करते 
हुए, “स्त्री-बुद्धिः प्रलयान्तकः? को सत्य मानते हुए पटः 
वारी, अपनी सारी जायदादके लिए अपने दामादको 
वारिस बनानेके अपने निइचयका समर्थन करताहै। 
इसमें स्त्रियोंके मनस्तत्त्वका विश्लेषण करते हुए, सामा” 
जिक कुरीतियोंपर व्यंग्य किया गयाहै। पटवारी 
लिखताहै कि युवावस्थावाली स्त्रियोंको कुछ TANE 
करावेके लिए और तद्वारा वे अपने पारिवारिक जीवत 
को नरक सम न बनायें, इस दृष्टिसे यह व्तीयतनामां 


, लिखा TATR । 


f Fi में याः 
'बचकानापन या मानव स्वमाव' हा 4 
वादी कवियोंके अज्ञात-प्रयसीके विरहमें पागल 


iks 
१. निरन्तर MER मुकदमोंमें लगा रहनेवाला भ 


झूठी गवाहियाँ देनेका अभ्यस्त ब्यक्ति 


ए करनेका उल्लेख करते हुए, एक छायावादी 
mi zafar जीवनमें अपनी बस्तुओंको प्लैटफामं 

| कविके es भल जानेका हास्यास्पद चित्रण किया 
| बरव एत्रिकामें उपर्युक्त शीर्षकवाली कविता पढ़ते- 
क चल पड़नेपर ध्यान न देकर, अन्तिम 
cai अपना कोट बुकस्टालमें ही भूलकर डिब्बेमें 
gain मारकर चढ़ जाताहै। कोटकी बात याद आने 
तक रेल प्लॅटफार्मेको पार कर जातीहै । डिब्बेमें एक 


-दरीके साथ बात करते-करते कल्पनालोकमें विहार 
करने ma । उसे देखते-देखते कविता उसके 
हृदयमें लहरा उठतीहै । उसके संग कड़ी धूपभी उसे 
aia सुहावनी लगतीहै । उसके साथ बांते करनेमें 
वह समयकी गतिको ही भूल जाताहै । जब वह उतर 
wae तो उसे फिरसे धूप-उमसका अहसास glag | 
जूते खोल देताहै ओर आरामसे बेठकर फिर कल्पना- 
Has सपने देखने लगताहै । इतनेमें स्टेशन आाताहै, 
जहाँ उसे उतरना चाहिये । og, वह इस लोकमें कहाँ? 
जब गाड़ी सीटी देतीहै, वह एकदम इस लोकमें आता 
है। गाड़ी चलने लगतीहै तो जूतोंकी बात भूलकर, वह 
तीचे Rear और गिर qgar । मोच आती है । पे रोंकी 
तरफ देखताहै तो जूते नहीं । उधर देखताहै तो गाड़ी 
निकल जातीहै ! इस कहानीमें कल्पना-लोक और 
वास्तविक जगत्‌का सुन्दर चित्रण किया गयाहै। 
| g 'परिहार' कहानीमें एक ऐसी वेश्याके चरित्रका 
i ae oot अपने यजमानके सुपुत्रको सर- 
ae लिए अपनी As जायदाद, दो 
यजमातने aes साथ निछावरकर देतीहै। 
_ लेकिन mate रा पर्याप्त धन दियाथा, 

हों। वह अपना = 1, उसका कोई मूल्य 
प्रति कुछ देकर दिवंगत यजमानके 


अपना ऋण 
चुका देती है Se 
परष हृदयवालेको देतीहै। यजमान जैसे सज्जन और 


नकी पत्लीपर ठीक ढंगसे पहचान न सकनेवाली 
tla प जह तरस खातीहै | कहानीमें वेश्याके 
'बॉरीकी न चित्रण किया गयाहै । 
ल? में > 
[ES = पेल में साधारण सोडा-शॉप चलाने 
ने धनका F जिसके औदार्य ओर सज्जनता 
कर, महेत्व नहीं । वह एक अनाथ 
सह का पालन-पोषण करताहै, शील- 
RX, उसके साथ शादीकर नेता 
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वह दुखी नहीं होता, निराश नहीं होता । गोद लिये 
बालक, पत्नी ओर नवजात शिशुको लेकर इस fama 
भारत देशमें एक और गाँवकों ढू ढ़ने चल देताहै । बीस 
वर्षको मेहनतके राख बन जानेपर भी, उसे आनेवाले 
कलपर विशवास है। पौ फटतीहै । यह सशक्त age | 
वादी कहानी है । 

“रास्ता भटकी बस' में लेखकने यह स्पष्ट किया है 
कि आजकी मानवता ही रास्ता भटक गयीहै । एक 
मास्टर साहब बच्चोंके साथ विनोद-यात्राके लिए निकल 
पड़तेहैँ | भारी वर्षाके कारण बस भटक जातीहै और 
किसी पुराने महलके पास रुक जातीहै। उस पुराने 
महलमें भूतको देखकर बड़ लोग ठो डर जातेहैं लेकिन 
बच्चे तो भूतके साथ बंगलेमें घुस जातेहैँ । बच्चे पिछ- | 
वाड में जाकर हाथ-मुह धोकर, पानी ले Mas । उस 
भूतको 'चाचा' कहकर बातोंमें लगा देतेहैँ । वह भूतभी 
नरम पड़ जाताहै और बच्चोंको guear नामक सेनानी 
की कथा सुनाताहै । दुर्गन्ना सेनानी अ ग्रोजोंका सामना 
करते हुए, विश्वासघाती सालों ओर पत्नीको मार 


कर, इस धर्मंशालामें आकर छिप जाताहै। उसका 
विइवासपात्र नौकर धर्मशालाको ताला लगा देताहै और 


अ'ग्रेज सेनिकोंसे कह देताहै कि दुगान्ना यहाँ नहीं है । 
अग्रज dlas उस नौकरको गिरफतारकर, अपने साथ 


लेजाते हैं दुग्गन्ता उसी धमंशालामें धृट-घुटकर मर 
जाताहै और भूत बन जाताहै। वह शरह-तरहके रूप 
धारणकर, इस बंगलेमें आनेवाले लोगोंको डरा-डराकर 
मार डालताहै ) भूतपर विश्‍वास न कर, वहां रात 
बितानेके लिए आनेवाले लोग दूसरे दिनतक शव बन 
जातेहैं । बंगलेके पिछवाड में बच्चोंको फुलवाड़ी 
दिखायी देतीहै । बड़ोंको बह पुष्प-लता गुत्मोंसे युक्‍त 
शिल्प मंदिरके समान दिखायी देतीहै। आधी रांतके 
समय बच्चे पिछबाड़ में पहुंच जातेहैँ। उन्हेंभी वहां 
फल, AAT, उनपर बंठ पक्षी पत्थर-सदुश लगतेहें । 
उन्हें छूनेपर ऐसा लगताहै मानों बरफको छू लियाहो । 
इतनेमें एक भूत-सा उनके सामने आकर, हवाके समान 
निकल जाताहै । बच्चोंके लीडर किष्टप्पाको विश्वास 
होजाताहै कि भूत हवाके अतिरिक्त. ओर कुछ नहीं है । 
अब बच्चोंके मनमें भय नहीं रह गया । तब दुग्गन्ताका 
भूत मानवके आकारमें, उदास मुख लिये वहाँ आबेठता 
है। दो सौ वर्षसे बड़े-बड़े लोगोंको डरा-धमकाकर 


RISENER 7 ie या” 
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angri ection, 


'पक्कर'--मार्गक्षी ष! २०४३-- 


कया 
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सका । उनके मासूम, निर्मल हृदयोंमें भूतके प्रति भय 
नहीं था । यदि उनके मनमें पाप होता तो बड़ोंके 
समान वे भी डर जाते । उस दुग्गन्ता भूतका मानव- 
लोकसे इसलिए go है कि मानवने 'अच्छाई'को खत्म 
कर डालनाही अपना लक्ष्य बनायाहे । इसलिए वह भूत 
इस दुनियाँको भूतलोक बना देता चाहताहै। स्वार्थी 
लोगही तो स्वयं भूत हैं । बच्चे उस भूतके लिए गरम 
बरिस्तर-चिता तैयार करतेहै और उसपर सदाके लिए सो 
जानेवाला दुग्गन्ना भूत यों कहताहै कि स्वार्थी जनके 
लिए यह फुनवाड़ी तो पत्थरकी है, तुम Ga स्वच्छ 
fada और मासूम लोगोंके लिए यह फुलवाड़ी सजीव 
ही दिखायी पड़ेगी । दूसरे दिन सवेरे बच्चे खुशी-खुशी 
उस फुलवाड़ीमें खेलते Laas तो उन्हें खोजते आये बड़ों 
को--मास्टर आदिको--बह पथरीली फूलवाड़ी जेसोही 
लगती हैं । इस कहानीमें स्वा्थ-कपट आदिसे युक्त ad- 
मान समाजपर व्यंग्य किया गयाहै | 

“हमारा सोमयाजी' कहानीमें दूसरे शहर में sfa- 
योगितामें भाग लेनेके लिए गये बच्चोंके लीडर सोम- 
याजी नामक युवा विद्यार्थोकी शरारतभरी करतूतोंका 
चित्रण किया गयाहै जो बाल-मनोविज्ञानक्रा मानों 
सजीव उदाहरण हैं। ‘et जो नापा नहीं जासकता' 
कहानीमें दो भिन्न प्रव॒त्तिवाले पति-पत्तीमे स्त्री-सहज. 
कोमल स्वभाववाली पत्नीके मानसिक संघर्षका 
चित्रण है ! केवल सेक्सको प्रधानता देनेत्राले पुरुष और 
शारीरिक .आकर्षणसे परे स्वच्छ प्रमे चाहनेवाली 
नारी--इन दो पात्रोंका मनोविश्लेषण प्रस्तुत करतीहै 


यह कहानी । 'उद्बे ग' कहानी में शेषु नामक पात्रके बचपन, 


बैबाहिक जीवन और वेधव्यमें मातृत्व आदिका सहज 
स्वभाविक चित्रण किया गयाहै । हर बातपर VE TIT 
बन जानेवाली शेत्रु हर छोटी बातपर रो उठतीहै । पुत्री 
को ससुराल भेजते समय --पहली बार ही नहीं -बार- 
बार रो पड़तीहै वह । 'कुली लोग' इस संकलनकी 
अन्तिम कहानीमें दितभर कड़ी मेहनत करनेवाले मज- 
दुर नर-न।रियोंकी मानसिक आशा-तिराशाओंका, भनु- 


राग-विराग आदिका चित्रण किया गयाहै | 

इन अठारह कहानियोंमें ही नहीं, पद्मराजुङी 
प्रत्येक कहानीमें Git मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिके दशन 
होतेहैँ । पद्‌मर।जुक्ी कहानियोंकी मूल-धारा यही मनो. 
विश्लेषण है, जिसे देश-कालकी सीमाओं में बांधा नहीं जा 
सक्ता । वह शाश्‍वत एवं विश्वजनीन है । मानव मनो. 
विज्ञानके पारखी पद्मराजुने नर-नांरीके dadir 
गंभीरतासे विचार क्रिया ओर उसे प्रभावशाली snk 
अभिव्यक्त कियाहै । इस विषयमें उनकी सूक्तियां 
पाठकको सोचनेपर बाध्य करतीहैँ । 'हेडमास्टर' में 
स्त्रीके स्वाभावके बारेमें उनका कथनहै : सस्त्री कभी 
दूसरी स्त्रीपर विश्वास नही करती । अपने पतिके 
साथ gagası बात करनेवाली स्त्रीपर तो कतई 
विश्वास नहीं करती । खेर, पतिपर तो कभी 
विश्वास नहीं करती ।' (पृ. ८) 'दुर जो नापा 
नहीं जासकता? में पत्नी अपने व्यभिचारी पतिके बारेमें 
made कि ‘sa डबलबेडपर उनके लिए मैं और नोऊ- 
रानी दोनों एक समान हैं।' (पृ. २०५) इस प्रकारके 
कई उदाहरण दियेजा सकतेहैं | 

मानवःप्रकृतिके चित्रणके अतिरिक्त पदूमराजुने जड़ 
प्रकृतिका चित्रणभी कवि हृदयसे कियाहै। प्रकृति चित्रण 
में उनकी सुनिश्चित पर्यालोकनकी दृष्टि और काव्यमय 
कल्पनाके दर्शन होते हैं | 

पद्मराजुकी भाषा-शँली विषयके अनुकूल स्वाभा” 
विक एवं प्रवाहयुक्त है | 

'गालिवान” में पद्मराजुकी समय- 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी कहानियाँ संकलित हैं। अच्छा 
यह होता कि कालानुक्रमसे कहानियोंका संकलन होता 
जिससे कहानीकारकी रचना-पद्धतिके बिकास-क्रमका 
परिचय मिल जाता । यहभी उपयुक्त होता कि कहानी 
के अन्तमें कहातीके प्रकाशक, वर्ष और पत्रिकाका if 
(जिसमें कहानी प्रकाशित हुई) दिया जाता aa 
नहीं तो कथा-वस्तुके आधारपर कहानियोंका वर्गीकरण 
कियाजा सकताथा । O 


समयपर लिखी 
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मलयालम-साहित्यकीं नयी दार्शनिक मुद्रा 


azaata 


कतिकार : सुकुमार ग्रषिक्कोट 


आधुनिक मलयालम साहित्यके gia आलोचक 
gn अषिक्कोंटकी महत्त्वपूर्ण दाशंनिक कृति है 
तत्वर्मास'। निरन्तर विवादोंके केन्द्र“बिन्दु बनते रहने 
Fae अनुभव करनेवाले सुकुमार अषिक्क्रोटने 'तत्त्व- 
प्रति की रचना द्वारा साहित्यालोचनकी अपनी प्रकृत 
भूमिसे दिशास्तरकर, दार्शनिक चिन्तनको उच्च शेल- 
भूमिमें पदापंण कियाहै । अविककोटका यह अभूतपूवं 
दिशा-परिवतन मलयालम-सा हित्यके लिए वरदान सिद्ध 
हुआ, 'तत्त्वमसि' जैसी उत्कृष्ट दार्शनिक कृतिकी 
उपलब्धि द्वारा । प्रस्तुत कृतिमें सुकुमार भषिक्कोटके 
सरस सारस्वत व्यक्तित्व तथा गहन दार्शनिक व्यक्तित्व 
र विलक्षण संयोग लक्षित होताहै। 'तत्ततमसि'ओपनिषि- 
SS दशनका-सरस भोर विचारोत्तेजक आलोचनात्मक 
अध्ययत्त है । 
गे es a विभक्त है प्रथम न 
दिया गयाहै । a गर eo सामान्य प Ra 
रव उ णत खंडमें, ईश, केन, प्रश्‍न, इत्यादि 
wei विश्व TER विस्तृत अध्ययन है । तीसरे 
हुए इसपर विचार आ a वपर प्रकाश डालते 
विश्‍व-जोवनके = a गयाह कि भविष्यमें उपनिषद्‌ 
क ae केतने प्रेरक और उपादेय होसकते 
रेचित उपनिषदोसे ल विस्तृत अध्ययनके बाद 
[= RIA इस विचारोत्तोजक अध्ययनमें लेखकने 
प्राप्त विद्वानों भारतीय दहन और संस्कृतिके ख्याति 


नोके विचारों 
को रोंको = 
भ स्थापना कोह आत्मसात्‌ करके अपने मत 

प्रथम खंड 


के प्रथम अध्यायका झीषेक है “आत्मा 


ier 
अषिक्कोटने स्पेने विख्यात उपतिषद- 
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व्याख्याता जूवान मसक्कारोको उद्ध,त करते हुए उप- 
निषदोंको आत्माका हिमालय कहाहै। प्रस्तुत दार्शनिक 
कृतिका पहला वाक्य है, “भारती य-दर्शनका सर्वोच्च 
dafar है उपनिषद्‌ ।” भारतमें दो हिमालय 
विद्यमान हैं । एक पृथ्वीके मानदण्डके समान दृश्यमान 
स्थूल हिमालय, दुसरा युग-युगोंसे भारतीय चिन्तन भोर 
दर्शनके प्राणाधारके रूपमें वर्तमान उपनिषदोंका सुक्ष्म 
हिमालय । दूसरे अध्यायमें उपनिषद्‌ शब्दके अर्थपर 
प्रकाश डाला गयाहै । उसकी ज्ञाब्दिक तथा लाक्षणिक 
अथंभूमियोंकी ओर लेखकने संकेत कियाहै ओर यह 
स्थापित कियाहै कि दोनों अर्थ-धरातलोंका समन्वय 
वांछनीय है । तीसरे ओर चौथे अध्यायमें वेदों, 
ब्राह्मणों और ओरण्यकोंका सामान्य परिचय दिया गया 
है । ब्राह्मणोंके विषयमें अषिक्कोटका विचार है कि वे 
वेदोंसे कम महत्त्वपूर्ण हैं। बाह्य कर्माचारोंपर बल देते 
वाले ब्राह्मणोंपर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखाहै कि 
agaian ब्राह्मणोंने ओझलकर दिया । आरण्यकोंकी 
qag लेखकने यह सुचित कियाहै कि वे ब्राह्मणोंके 
qia आवरणसे फूटती, सत्यकी क्षीण किरणें हैं। 
पांचवे अध्यायमें उपनिषदोंके रचना-काल, रचना-स्यल, 
रचनाकार आदि प्रश्‍नोंपर विचार है । इस अध्यायके 
अन्तमें उपनिषदोंकी महत्त्वपूर्ण विशेषताएं भी निरूपित 
giz । इस प्रसंगमें लेखकने ARJIT SST 
देते हुए यह रेखांकित कियाहै कि उपनिषदोंकी रचना 


मुनियोने नहीं, कवियोंने कीहै। वस्तुतः इस अध्यायमें 


अषिक्कोटने उपनिषदोंके रचनाकार हक 
कवित्वको उद्धादित करनेवाली कई रसवच्ती पंक्तियों 
की चर्चा me । प्रथम खण्डके भन्तिम अध्यायमें 


miio? 
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विद्वान्‌ लेखकने उपनिषदोंके सन्देशोंका विस्तृत अध्ययन 
करते हुए वत्त मान समाजमें उनकी प्रासंगिकतापर 
प्रकाश डालाहै । ८५ पृष्ठोंमें फेला यह अध्याय प्रस्तुत 
कृतिमें अभिव्यक्त मौलिक चिन्तनको घोषित करताहै । 
anane उपनिषदोंके विषयमें प्रचलित भारतीय 
तथा पांइचात्य विद्वातोंके विचारोंका यथासंभव समन्वय 
fare । वे यह माननेके लिए तंयार नहीं है कि उप- 
निषद्‌ वेदोंका मात्र अनुगमन करतेहैँ। वे यहभी नहीं 
मानते कि उपनिषद वेदोंका निरसन है 1 उनके मतमें 
उपनिषदोंमें एक ओर वेदोंमें अभिव्यक्त विचारोंका 
विकसित दर्शन लक्षित होताहै तो दूसरी ओर वेदोंको 
आधार बनाकर ब्राह्मणोंके द्वारा Ba कमेंक्ाण्डके 
आल-जालसे वेदिक चिन्तनक्री ध्राण-सत्ताके उद्धारका 
उपक्रम भी द्रष्टव्य है । प्रस्तुत प्रसंगमें लेखकने अन्ध- 
विश्वासों और अनाचारोंसे मुक्त अपनी प्रगतिशील चेतना 
का परिचय देते हुए ब्राह्मणोंके कमंकःण्डको विकृतियों 
पर कटु व्यंग्य कियेहैं । यह स्वाभाविक है कि ब्राह्मण- 
'युगमें वेदिक कमके पतनके कारणोंकी wath सन्दभेंमें 
“अषिक्कोटका विद्रोही स्वर अन्ध धर्म भक्तों और कमे- 
काण्डियोंको चॉकानेवाला लगे। अषिक्क्रोटका मत है 
कि सायणाचांर्यने अपने भाष्यके द्वारा वेदिक संस्कारको 
प्रकाशित नहीं किया, आच्छादितही किया । उनके 
विचारमें यास्कने ही यह स्पष्ट क्रियाथा कि वेदोंके 
प्राण अर्थ-विचार ओर आत्मसाक्षात्कार द्वारा पहचानेजा 
| । अषिक्कोटने स्वामी दयानन्द सरस्वती और 
योगीराज अरदिन्द द्वारा वेदोंके अध्ययनकी दिशामें हुए 
महत्त्वपूर्ण कार्योकी प्रशंसा कीहै। इस अध्यायमें उप- 
निषदोंमें बिखरी पड़ी ऋषियोंकी आत्मसाक्षात्कार 
की उक्तियोंका विशद विश्लेषण किया गयाहै । लेखक 
के विचारमें उपनिषदोंमें उपलब्ध होनेवाली उक्तियां 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है 'तत्त्वमसि' । यह एक नाटकीय 
उक्ति है । यहाँ श्रोता भौर वक्‍ताकी उपस्थिति होती 
है । उन्हें ana’, यह सबसे अधिक लोकतांत्रिक 
ओपनिषिदिक उक्ति है। प्रस्तुत उक्तिके मुल कथा- 
प्रसगकी ओर इ गित करते हुए” अषिक्कोटने स्वामी 
विवेकानन्दका यह कथन उद्ध,त क्रियाहै कि भारतीयोके 
समग्र सदाचारकी आधार-झिला प्रम और करुणा 
‘avanfa’ में समाहित है । इप्त प्रकरणके आगेके पृष्ठो 
में भी उपनिषदोंकी कुछ अन्य ngraga उवितयों और 
कथनांशोंका विश्लेषण किया tare | 
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दसरे खंडमें, ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, qug. 
क्य, तंतीरिय, ऐतरेय, छान्दोग्य, और Tay x = 
दस उपतिषदोंका आलोचनात्मक अध्ययन है। शाव 
स्योपनिपद्के अध्ययनमें लेखकने शंकराचार्य it 
अरविन्द योगीके FT समन्वय करते हुए गांधी 
जीकी प्रिय उपनिषद्के रूपमें उसकी मीमांसा कीहै 
ओर कहा है कि भगवद्गीता इसकी सन्तान है । आगे 
गीतापर कठोपनिषद्के प्रभावकी भी चर्चा कीगयीहै | 
अन्य उपनिषदोंको कई उक्तिथोंकी यथाप्रसंग व्याख्या 
करते हुए उनमें अभिव्यक्त विचारोंपर' प्रकाश डाला 
गयाहै । उपयुक्‍त उपनिषदोंमें उपलब्ध कतिपय 
विशिष्ट कलाओंका उल्लेख करते हुए अषिक्कोटने उनकी 
विशेषताओंको उद्घाटित कियाहै | दुसरे खण्डके अन्तिम 
अध्यायमें अधिक विस्तारसे बृहुदारण्यकका अध्ययन 
किया गयाहै । ‘arg ब्रह्मास्मि, “असतो मा सद्गमय” 
'तमसो मा ज्योतिगेमय', इत्यादि अर्थगर्भ पंक्तियां 
इस उपनिषद्की देन हैं । प्रस्तुत उपनिषद्ने विइवभरके 
बहुसंख्यक दार्शनिकोंको ही नहीं, इलियट जैसे प्रति- 
भावान कविको भी प्रभावित frag । लेखकके विचार 
में बृहदारण्यक अपने समयके भारतीय चिन्तन भोर 
जीवनको समग्रतासे उपस्थित करतीहे । आभ्यन्तरे 
अन्वेषणमें सतत्‌ निरत राजा जनक, गहन दार्शनिक 
चिन्तनको नयी दिशा देनेवाले याज्ञवल्क्य, आध्यात्मिक 
चिन्तनकी अदम्य आकांक्षामे सम्पृक्त मत्र यी, गार्गी जेसी 
मनस्विनी महिलाए' इन सत्रका परिचय देनेवाले बृहः 
दारण्यक उपनिषद्का प्रौढ अध्ययन पाठकोंको एक ज्योत 
fara विचार-लोककी ओर लेंजाताहै । याज्ञवल्क्य और 
मेत्रोयीके संवादका उल्लेख करते हुए लेबकने प्रति 
प!दित कियाहै कि ऋषि याज्ञवल्क्यते आत्मसाक्षात्कार 
को अवाच्य अनुभूतिको अनेक लौकिक कथा maniat 
चर्चा द्वारा किस प्रकार समझायाहै । राजा जतक और 
याजवल्क्यके बौद्धिक संवादका मी रोमांचक वर्ण व अधिः 
क्कोटने बड़ी दक्षतासे किया है । TA बृहदा रण्ये ait 
याज्ञवल्क्प्रका उतुंग उदात्त व्यक्तित्व उभर आता! : 
इसीप्रकार प्रस्तुत अध्यायमें सुकुमार अधिक्कोटका ळू 
व्यक्तित्व झांक्रता दृष्टिगत होताहै। 


; में fanaa 
तीसरा खंड उपसंहार है जो दो अध्यायों में व 


रे में qa और 


हे । पहले अध्यायमें लेखकते उपनिषदूके बा i 


ï कित कि 
पर्चिमके वरिष्ठ विद्वातोंके विचारोंको SU 
है । यहाँ अषिक्क्रोदते उपनिप्रदोंकी उच्च १ 


i 
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: समर्थ कतिपय पाइचात्य उपनिषद्‌ भारतको आध्यात्मिक परम्पराको प्राणधारा 
co ae of खण्डन कियाहै, साथ है। कालजयी उपनिषदोंसे उपलब्ध आलोक संसारका 
garde भरात id = k जैसे भारतीय दर्शन सदेव पथ-प्रदर्शन करता रहेगा | 
म a 'पाइचात्य विद्वानोंके विचारोंके मलयालमके ख्यातिप्राप्त प्रोफेसर और आलोचक 
न a qe | इस अध्यायके अन्तमें विश्‍व सुक्रुमार अधिक्कोटकी जीवन्त लेखनीपे प्रणीत उपनि- 
i oc तम ए उपनिषदोंके अनुवाद-कार्योपर घदोंका यह Me अध्ययन गत वर्षं केरल साहित्य 
क es | तम अच्यायमें लेखकने इसपर अकादमी तथा केन्द्र साहित्य अकादमीसे पुरस्कृत हुआ 
5 हे मविष्यमें उपनिषद्‌ विश्व-जीवनके है। सम्प्रति सुकुमार अधिक्कोट स्वयं इसका अनुवाद 
n — T होसकतेहें । लेखकके विचारमें उप- अग्रेजीमें करनेमें दत्तचित्त हैं। आशा है, अविलम्ब 
ह a rear Sara अमृत शवित इसका हिन्दी अनुवादभी प्रकाशित होगा । मुझे पुरा 
a हिल साम्राज्य स्थापित rare, वह विश्वास है कि युव।-मातसमें भारतीय ओपतिपिदिक 
> ह लिए सदैव प्रोरणा-ल्लोत रहेगा । उप- अध्ययनको बलवती आकांक्षा उद्दीप्त करनेमें यह कृति 
निपदोंकी रचना-भूमि पवित्र भारत-भूमिही बुद्धदेवसे सक्षम है । [1 

व गास्धी जीतकके युगपुरुषोंको जन्म दे सकीहै । 


harain! 
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कोंकणी : काव्य 


संवेदनशीलता और व्यंग्यका सहज काव्य 


भितरले तुफान 


कवि : जॉन बाप्टिस्ट मोराईश 


भारतके पश्चिमांचल भूभागमें कोंकणी एक बहुत 
मीठी तथा एक महत्त्वपूर्ण भाषा है। सारे अस्तांचलमें 
यह भाषा सागरकी लहरोंकी तरह कोंकणी जनसमूह 
की जिह्वापर ada करती रहतीहै । या तो समुद्रका 
सान्निघ्य, नहीं तो थाकाशक्रे सामीप्यके कारण इतत 
भाषाने काव्यको बहुतही agara दिया । वंसे हर 
भाषाकी यही विशेषता है कि प्रारम्भ तो काव्पसे हौ 
होताहै। कोंकणीमें काव्यके अतिरिक्‍त अन्य विधाओं 
में भी विपुल साहित्य सृजन होरहाहै | कोंकणी कविता 
अन्य भारतीय माषाओंकी तरह सशक्त तो हैही पर 
संसारकी अन्य किक्षीभी भाषाके काब्यकी बराबरी कर 
सकतीहै | बयाभाब, बाकीबाब, मनोहरराय सरदेसाय, 
र. बि. पडित, पांडुरंग भांगी, नागेश करमली-्रकाश 
पाडगांवकार, माधव AHI, पं डलीक नायक, रमेश 
भगवंत वेळुस्कार आदि कवियोंने कोंकणी कविताका 
बिस्तार कियाहे, उसकी गहराई बढ़ायी है ओर उसे 
अत्युच्च शिखरपर पहुंचानेका प्रयासकर रहे हैं। अब 
इसी वर्गमें जॉन afee मोराईशक़ी कविता भी 


सम्मिलित ginal है ओर कोंकणी कविताकी प्रतिष्ठा 


बढ़ोनेमें यत्नशीलहै । श्री मोराईशकी कवितावलीका 
शोषक है “भितरलें तुफान” अर्थात्‌ “भीतरका 
तूफान |” इसीको लक्ष्य करके कविताका परिचय देने 
Peed यहाँ प्रयास कियाजा रहाहै । 

मोराईशकी कविताके परिचयसे ga यह बता देना 
आबश्यक है कि कोंकणी गोवामें विपुल मात्रामें लिखी 


जातीहै; इसके साथही महाराष्ट्र, कर्नाटक ओर 
` केरलमें भी कोंकणी साहित्य-सूजन होताहै, गोवा तथा 
कर्नाटकमें साहित्य सुजनको मात्र? क्यादी“हे? इसकी! भी'५(॥उड्ाजा poton फनिक्िव्रितिकी जान-पहच 


7 , 
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एक और विशेषता है क्रि salen यह भाषा करतड 
लिपिमें लिखी जातीहै, केरळमें मलयालम तथा देवना- 
गरी लिपिमें । महाराष्टरमें देवनागरी तथा गोवामें देव- 
नागरी तथा रोमन लिपिमें लिखी जातोहे । इसलिए 
होता यह है कि जो एक लिपि छोड अन्य लिपि नहीं जानते, 
उनके लिए कोंकणीमें रचित पुरा साहित्य पढ़ना संभव 
नहीं होता । जबसे साहित्य अकादमीने कोंकणी भाषा 
को मान्यता दीहै, जिसकी लिपि देवनागरी है, तबसे 
कर्नाटक, केरळ भादि प्रांतोंमें भी कोंकणीका देवनागरी 
लिप्यंतर होने लगाहै। इससे यह पता चला कि सभी 
कोंकणी प्रांतोंमें समान भाव-वृत्तियोंका विकास होरहा 
है, केवल लिपिके कारण पता नहीं चलताथा AT 
इसीकारण यह कृति कन्नड तथा देवनागरी दोनों 
लिपियोंमें उपलब्ध है । = 
मोराईश अपना पूरा कविता संग्रह कई भाग 
विभाजित करतेहैं । जसे १. धमं, २. देशाभिमान, रै' 
निसर्ग, ४. अपनी कविता, ५. प्यार ओर ६. Bes l 
कुल मिलाकर २८ कविताए हैं | विडंबनके T 
करीब २० कविताएं है । मोराईशका पहला के 7 
संकलन केवल कन्नड लिपिमें होनेसे उस" 
टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं R | कं 
कोंकणी काब्यमें निसर्ग, प्यार और सामाज vi 
इन विषयोंकी ज्यादा निमिति gee, इन हर aa 
जीवनके सब प्रश्‍न समायेहैँ । ये विषय जीवित प 
जीवनीही हैं । मेरी दृष्टिमें देशाभिमान, ge 
आदिकी तुलनामें प्यारका ज्यादा मह 


r अपतीही ६ 
अपने आपपर टीका-टिप्पणी करना, = gaat! 


f ast अपनेहो विरोधमें अपनीही हँसी 
ae आगे रहत!है वह कभी गलती नहीं कर पायेगा 
g र है तो जल्दीही संशोधन कर लेगा । 
और यदि pale ra zs जाई 
जीवनकी बहुतही abled ; कर मोराईर उस 
- एर किसप्रकार प्रहार करतेहैं, देखेंगे इन नीचे दी हुई 
ितयों में : 

mr दादीकी शादीके दिन a 

उसका घूघट तो कभी उठताही नहीं था 
आजकी दुल्हनको देखकर _ 

दूल्हा अपना सिर नीचाकर लंगा 

दांदाजीके आदरमें 

विनम्र जीतीथी दादी 

झैतानको भी लज्जित करके 

झुकानेवाली है दुल्हन आजको '** 

(अनुवाद : भितरले तुफान) 
इसमें कवि आजकी नारीकी तुलना अपनी दादीसे 
करताहै अर्थात्‌ कलकी नारीसे करताहै | भाजकी नारी 
में जो बदलाव आयाहै उसे कवि व्यक्त करताहै। कल 
की नारी पुरुषोंका आदर सम्मान करनेवाली रीति 
रिवाजोके अनुसार चलनेवाली है, वह आदरसे सलज्ज 
है, शादीक दिन वह अपना घू'घट ऊपर उठातीही wet 
इसलिए वह अधोवदना बनतीहै और आजकी नारी 
'शेतानको भी लज्जित करके/ झुकानेवाली है दुल्हन 
भाजकी/--*'और आजकी इस नारीको देखकर उसका 
Rel तो नतमस्तक हेही, पर वह शेतानको भी 
लज्जित करतीहैं । 
= oe कविताओंमें जीवनके कुछ क्षणोंपर कवि 

ओर वास्तविकताको प्रदर्शित करंताहै | 
को ae एक कवि अपनी एक कवितामें लोकशाही 
a कदमोंके तले रोंदनेवालेके ऊपर व्यंग करते 
ae a Ni नारियलके वृक्षसे/ नारियल 
i भेस/ वाजका बाड़ तोड़तीहै/ 


तात्योके मे 
शाही ।' भगोनेमें/ दादाकी कलछी/ यही है लोक- 


TST 
ee राईशकी कुछ कविताओंकी शैली कथात्मक है, 


ay ae गाय” (भूली भटकी गाय), तिची 
| Wen मिलन ) on अ हाम पुत द 
| पाठकको oe ) कविताओंसें यह कथात्मक शेली 

Rear PRS, संवादभी इस शैलीका एक 
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कविताकी कुछ पंक्तिर्या हैं : 

मेरा पुत्र मुझे 

जीवित देखनेके लिए लालायित है क्या ? 

क्या तुम मुझे दिखाना चाहतेहो 

कि तुम्हीं सच्चे पुत्र हो ? | 

इस कविताकी यात्रा शुरू होतीहै, पिता अब | 
जीवित नहीं रहे, फिरभी अपने पुत्रसे मिलना चाहते 
हैं, पुत्रभी पितासे मिलनेको आतुर है, पर पिता धरती 
की कोखमें विलीन हैं, पिताका हृदय बोल उठताहै ; 

आज तुम्हारे साथ रोना चाहताहूं 

पर कसे ? 

मेरा gag विलाप करना चाहताहै 

पर वह इस मार्ट'में विलीन है .. 

पिता पुत्रसे मिलनेक्रे लिए चिल्ला उठताहै, पर 
मृत व्यक्ति जीवित व्यक्तिसे केसे मिल सकताहै ? 
विताका शरीर वसु धराकी गोदमें सोया gag, पर 
यहाँ तो ऐसा लगताहै कि यह निसगंकी आवाज है, | 
प्रकृतिकी आवाज है। प्रकृति हर वक्‍त अपनेको नित्य | 
नूतन व्यवस्थामें ढालती रहतीहै | हमभी उसी प्रकृतिके 
रूप हैं, आविष्कार हैं । प्रकृति हमें अपना परिचय देना | 
चाहतीहै । एकदम सरल और सीधे शब्दोंमें कविने 
प्रकृतिके इस चिरंतन अक्षयत्वका ज्ञान हमें करायाहै, | 
पिताकी स्वर्गवासी आत्मा कराह उठतीहै : 

अनंत विशाल आकाश 

अब तुम्हारा पिता है 

पाँवो तले जो धरा है 

बही अब तुम्हारी माता है । 

मोराईश आजके मानवके प्रति सजग हैं, उसका 
दुःख जानतेहें | शायद आज आदमी aah सामने | 
सस्मित रहताहै इसलिए लगताहै कि वह शान्त है l 
किन्तु वह अदरसे उबन रहाहै, उसके हृदयमें निरभ्तर | 
उद्रेक विद्यमान है । “अंदरूनी तुफान” कविताकी | 
कुछ पंक्तियाँ इस उद्रोकको पकड़ती हैं ओर उन परि- q 
स्थितियोंका सही चित्रण करतीहैं : | 

हृदयके कगार ढहाकर 

HAMA प्रभंजन करता है 

और बाहरसे शांति 

कोई विश्वास न करेगा ! a 

कोई न सुनेगा ! ee #5 
gaT ऐसा लगताह कि अ 
'प्रकर'-- मागे 


बाहरी रूप उसका असली रूप नहीं है, TIF अदर 
विचारोंका स्रोत बहता रहताहै, वह सतत बहता जाता 
है, लोग उसको नहीं पहचानते, बाहरसे दिखायी देने 
वाला आदमी अलग है और अदरवाला अलग, हर 
एकके लिए उसका वास्तविक रूप क्या होगा ? वह 
अलग-अलगही रहेगा, जबतक मानवक्रे विचार हम 
नहीं जानते तबतक हम आदमीकी सही पहुचान न कर 
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सकेंगे, बाहरके दिखावेपर विश्वास करना ठीक नहीं 
g 

है । 
कोंकणी भाषा कर्णमधुर है; उप्तके नाद, निनाद 
लय, ताल, आदिको लेकर मोराईशकी कविता afana 
होती है । वह कन्नडके धरातलसे कोंकणके धरातलपर 
आतीहै अब वह श्रेष्ठ भारतीय काव्ये साथ विराज 


मान है, इसलिए कविवयेका अभिनंदन । g 


परित्याग ओर प्राप्तिका ऋत-दृष्टि काव्य 


संकलित कविता 


कवि : राजेन्द्र शाह 


“संकलित कविता” गुजरातीके प्रसिद्ध कवि श्री 
राजेन्द्र शाहका qag काव्य-ग्रन्थ है । कत्रिकी सन्‌ 
१९५१ से १९८३ तकको गुजराती रचनाए--कुछेक 
हिन्दीभी-इसमें संकलित हैं। अर्थात्‌, (संकलित कविता” 
में कविश्री राजेन्द्र शाहके कविता-संग्रह- १. ‘safa’ 
(१९५१), २, 'आंदोलन' (१६५१), ३. ‘fa’ 
(१९५७), ४. aia कोलाहम '( १६६२), ५. 'चित्रणा! 
(१९६७), ६. 'क्षण जे चिरंतन' (१९६८), ७. “विषाद 
ने साद' (१९६८), ८. मध्यमा’ (१६७७), & 'उद्‌- 
गीति' (१६७८). १०. 'इक्षीणा' (१६७९), ११. qa- 
लेखा (१९८१), १२. प्रसंग सप्तक’ (१६८२), 


‘qaqa? (१९८३), १४, “किजल्किनी (१६५३), ` 


१५. 'विमावना' (१६८३) एवं १६. ‘ar सुपर्णा’ 
(१६५३) की रचनाए' एक साथ एक बृहद्‌ काब्य-ग्रन्थ 
में संकलित हैं। स्वयं कविने . इसे 'संकलित कविता” 
ह eee दियाहे । 

'संकलित कविता के परिप्र क्ष्यमें स्वय॑कविने इस 
ग्रन्थकी 'प्रस्तावना' में लिखाहै : 'कल्पनारमे भी संभव 
नहो ऐसा कभी संभव होजाताहे | सन्‌ १९८१ में मैं 


` बीमार था । कवि उमाशंकर मुझे देखने आयेथे, ओर 


es, , 
TET RS Ser नवम्बर ८६---८० (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` आज-चार दशक होनेको हैं । उपरांत, 


समीक्षक : डां. रजनीकान्त जोशी 


उस समय उन्होंने कहाथा कि, “अब आपकी कविताओं 
का बृहद्‌ संकलन होना चाहिये ga समय उनके 
काव्य-ग्रन्थोंका बृहद्‌ संकलन 'समग्र कविता’ के नामसे 
प्रकाशित हुआथा । और फिर कविश्री राजेन्द्र शाह 
लिखतेहैं, 'मैं समझताथा कि यह संभव नहीं है ।' किन्तु 
कवि उमाशंकर जोशीके शब्दोंकी सार्थकता सिद्ध करने 
के लिए दुसरेही वषं श्री जयवदन तक्लावाल ट्रस्टने 
स्वयं इन रचनाओंका बृहद्‌ संकलन प्रकाशित करने 
का प्रस्ताव किया और सन्‌ १६५३ में गुजराते ख्यात 
नाम कवि श्री निरंजन भगत, श्री धीरूभाई परीख, 
एवं श्री जगदीश दवे तथा श्री aafia दवे आदिके 
परिश्रमका प्रमाण है 'संकलित कविता, ( जिसकी पुष्ठ 
संख्या है: १०६०-- २२ १०९२) प्रकाशमें ae 
गुजराती कवि राजेन्द्र शाहकी काव्य-प्रवृत्तिय 
गुजरातके ईप 
एकसाथ ब्र 
[तकर उत्क 
समी ची 


सहृदय कविकी समग्र काव्य-प्रवृत्तिको 
स्थकर कविको उन्हींकी कविता सम 
आदर कियाहै, तब कहना चाहिये यह कि 
हुआ है । 


शा, d 
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1 
i 
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॥ Tar 


कवि गांधी-युगकी पीढ़ीके हैं। किन्तु उनकी प्रथम 

के वर्षको देखें तो कविको अनुगाँधी युगीन कहना 

1 ` 
ह होगा । तथापि कवि राजेन्द्र शाहकी रचनाअ 
ही ae हुए mana कहना होगा कि वे mea ष्टि 
ग. हैं। इनकी रचनाएं भी यही कहतीहैं ॥ कविकी 
क्‌ x ae में 
देहयध्टि ऋताश्रित है एवं उनक कविता-यात्रा ऋत 
ब्टगोचर होतीहै । इसी कारण इस कविको md- 
श्रृगका साधक कहना ठीक होगा । जा न प्रभाव 
इस कविकी कवितामें पड़ाहै। इम संदभेमें निम्न 
पंक्ितयाँ बहुत कुछ कह देतीहैं-- 

ig रिक्‍त थे सभर था 

ल्यजीने तु पाम ।' ; 
gaia, कषि स्वयंको संबोधित करते दिखायी देते हैं, 
कि, तू रिक्‍त होकर समृद्ध बन, त्यागकर तू प्राप्त कर । 
अतः परित्यागमें ही प्राप्तिका अनुभव प्रस्तुत है । एक 
स्थानपर कविने कहाहै 'मृत्युही मंगल है।' “शेष 
अभिसार' नामक रचनामें वे कहतेहैं : 

“वाणी ना, श्रुति ना, दृष्टि केरां ये दर्शको नहीं, 

स्मृति ना, तुजने व्हालो प्राण ते ये नहीं नहीं । 

[a afaa, पृ. १९] 

कवि राजेन्द्र शाहकी रचनाभोंको तीन भागोंमें 
बिभाजित कियाजा सकता है : १. गीत, २. सॉनेट एवं 
३. अन्य कविता । 
, सन्‌ १९३७ में गुजरातकी प्रसिद्ध पत्रिका 
कुमार के १७३ वे अक में, इस कविकी प्रथम 
कविता 'होळी-धूळेटी' झीर्षकसे प्रकाशित हुईथी । 
किन्तु तबसे अबतक कविके किसीभी काव्य-संग्रहमे 
केषिकी प्रथम कविताका संकलन नहीं हुआ, “संकलित 
ol म Taa | अहमदाबादसे प्रकाशित 'कुमार' 
an वहे पत्रिका है जिसमें कविता या और अन्य 
ee विधा विषयक कुछभी प्रकाशित होना सुजन- 
aa À सबसे बड़ी सफलता-सार्थकता मानी गयीहै, 
` उभार में इस कविकी रचना सन्‌ १९४७ में ad- 
थम प्रकाशित हुई । 


भ 3 F 
कारके SNe एक शीर्षस्थ कृवि, विशेषतः गीत- 


पाक राजेन्द्र शाहका विशेष स्थान है । यह 

2 Wala होगा कि राजेन्द्र शाहका कवि जन्म 
हुआहै । इस 

'पत्थरपर 


al af 


पाणीनो धोध' शीषंकसे उनके प्रथम 


दृष्टिसे. जब वे केवल सत्रह ath 


संग्रह ध्वनि से लेकर सन्‌ १६८३ तक उनके सोलहवे 
कविता-संग्रह ‘at सुपर्ण? तक इस कबिकी गीत संख्या 
देखें तो पांच सो से अधिक होगी 1' 'उदगीति' के नाम 
से एक स्वतंत्र, १०७ गीतोंका गीत-पंप्रहभी १९७८ में 
प्रकाशित हुआहै | कवि राजेन्द्र शाहने १६३० में जब 
प्रयम गीत रचना कीथी तब गुजरातमें जयशकर प्रसाद 
के समकालीन कवि नाम्हालालने श्रे ष्ठ गीत प्रस्तुत किये 
थे । उपराँत, जब इस कबिने गीत लिखना आरंभ किया 
तब गुजरातमें सुन्दरम्‌-उमःशंकरके गीतोंकी हवा वह 
रहीथी । तो दूसरी ओर लोकसाहित्यक्े ममंज्ञ श्री 
झवेरचन्द मेघाणीके गीतभी लोगोंके हृदयमें घरकर चुके 
थे । ऐसी स्थितिमें यह गुजराती कवि अपने मौलिक 
व्यक्तित्वक्रे साथ सामने आया और प्रणय, प्रकृति एवं 
अध्यात्मको Hay रखकर रचनाए प्रस्तुत कीं । 
कविके प्रथम काव्य-संग्रह 'ध्वनि' में प्रकाशित 
रचना, जो 'संकलित कविता में भी हे -- 
‘Sant वीणवा गती मोरी Fav 
(इघणां=>ई धन) में प्रणयकी मस्तीकी प्रकृति 
बहुतही सुन्दर ढंगसे प्रस्तुत हुईहें 1 एक सहेली अपनी 
दुसरी सहेलीसे कहतीहै-ई धन बटोरने वनमें गयीथी, 
वहाँ भरी दोपहरीमें, भरे जंगलमें अकेलीही थी, भोर 
अपने प्रियतमके आगमनका संकेतभी देतीहै -- 
'चइतरन्नु आम साव सूनु सूनु ने तो'य 
कंइ थी कोकिल कठ बोले रे लोल, 
बननी वनराई बधी नवली ते क्‌ पळे 
दक्खणने वायरे ढोले रे लोल ।' 
(सं. कबिता : पृ. ७३) 
वह अपनी सहेलीसे कहुतीहै कि दक्षिगक्री argh 
केवल वनकी वनराजी ही नहीं डोलती बहिण ओरभी 
aga कुछ है, जिसका तात्पर्ये प्रणयाभिव्यक्तिसे है । 
बह अपने प्रोमीके पथसे आनेवाली हवासे Haale — 
‘Sal ते वाट जोई Vat मोरी संयर, 
जेनी ते वाट जोई रहीं ती रे लोल 
तेनी amd वेळ वहेंती मोरी सयर, 
तेनी ama देळ adi ती रे लोळ ।' ; 
| (सं. कविता, पृ. ७३) 
केवल इसी गीतमें नहीं बल्कि प्रणयका-ओरभो 
उत्कट निरूपण इस कविके औरभी गीतोंमें परिलक्षित 


: | होतेहे । साथही राजस्थानी बानीमें फागके बहाने 
जन्म हुआथा । १९५ CGP परीतः वित" नीपिकीकें*्हूदयमवि'सं'साम इस प्रकार अभिव्यक्त हुः 
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‘HU फरी फागुन आयो री, 

मलय केरे वायरे वायो 

फागुन आयो री ! 

मंजरीनी गंध, 

पेला किशुकनो रंग, 

कोकिल केरो कंठ, 

मने सहुनो लाग्यो छंद; 

हो जी मारो जीव लुभायो री ! 

दुनिया केरा चोकमाँ आजे 

कोण छोरी, कोण छेल ? 

maat Tat, रंग मां रोळूया 

wat के अलबेल | 

आवी सुख सुहागन वेळ, 

चारि ओर लाल उडायो री ।' 

('सं. कविता', पृ. ८७) 

यह पुरा गीत लय, वाताबरणकी मस्ती एवं इसमें 
प्रणयका रंग इतने अनोखे ढंगसे घुल-मिल गयाहै कि 
किसी गुजराती कविकी नहीं किन्तु राजस्थानी सर्जककी 


यह रचनाहै, ऐसा लगताहै । प्रणयके उन्मादभें नायिका 
का सराबोर होनाभी सुन्दर ढंगसे अभिव्यक्त हुआहै । 


एक मुग्धा नाथिकाकी झु झलाहट कसी हो सकतीहै यह 
कविकी नीचे प्रस्तुत पंक्तियाँ व्यक्त करतीहैं, 
“केवडियानो कॉटो अमने वनबगडामाँ वाग्यो रे, 
मूई रे एनी म्हेक कलेजे दव झाझेरो लाग्यो रे ।' 
(a. कविता', पृ. ३१३) 
दुसरी पंक्तिमें “मई रे” (मर गयीका) शब्दोंमें जो 
म'गभंगीका लहजा व्यक्त होताहे जिसे कबिने नायिका 
की मुग्धता,मीठे ददेकी प्रणयपरक कलात्मकताको अत्यन्त 
मनोहर रीतिसे अभिव्यक्ति दोहे । इस प्रकारके ऐसे कई 
गीत हैं जो आज गुजरातके घर-घरमें गाये जातेहैं । 
इस गुजराती कविके गीतोंका दूसरा प्रकार है-- 
प्रकृति प्रक्ृतिके अन्तर्गत आलंन एवं उद्दीपन दोनो 
FE गु फन कवि बहुतही अच्छी तरहसे PAFI जब 
प्रकृति भतत आलंबनंको कवि प्रकट Has तब शुद्ध 
` प्रकृतिके गीत उभरते दिखायी देतेहें ओर जब उद्दीपन 


अतगत प्रकृति प्रस्तुत athe तब वह प्रणय भावनाकी 
पोषक बनकर आलोकित हो उठतीहै | उपरांत, शुद्ध 


. प्रकृतिपरक गीतोमें शरद्‌, हेमन्त, वसरता दि ऋतुओंके 
2 'शब्द चित्र व भाव-चित्र प्रस्तुत gee ण्नैसेकि"प्ही! Kangri Collection, Haridwar 
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न्दर शरद fa’ शीर्ष में 

a मधुर tat = Fare Tet 

“अहो सुन्दर शरदनी रात्रि ! 

श्याम वसन शत दीपक अ कित 

सोह्य, सुकोमल गात्रि ! 
और किर पूरे गीतमें कल्पना-विन्याससे शरद-रात्रिका 
प्राकृतिक चित्र परिलक्षित होता दिखायी देताहै | इसे 
अतिरिक्‍त कवि कहीं वेत्ताखके आगमनको वर्णन कर 
दिखायी देतेहैं तो कहीं ग्रीष्मकी गरमीका चित्र प्रस्तुत 
करतेहैँ । वतंतका एक चित्र कविने प्रस्तुत frag 
जिसमें वसंतका dag व मादकता इसप्रकार अभि. 
व्यक्त हुईहै -- 

तारा आगमनने उल्लास, 

हे वसन्त ! 

सिन्दुरियां शंत फूल धरी, 

मनभावन भयो पलाश । 

इस प्रकारकी कई रचनाए' 'मेहुलियो', 'केवडाने 
qai’, 'अगी सोहामणी', 'नहि व्हालीडां', 'षेला ua- 
भूमिनाँ लेला', 'बीडमां' जैसी रचनाओंमें कविकी 
प्रकृतिपरक भिन्न-भिन्त प्रकारकी अभिव्यनित होतीहै। 
इस कविने प्रकृतिको चिन्तनका ज्ञापन बनाकर भी उप' 
योग कियाहै जिसका श्रेष्ठ उदाहरण है, 'झर, झर, 
झर, झर”, 'शीषंक कविता । पतझड़में उत्त तो झडते | 
किन्तु दुसरी ओर नई कोपलेंभी फूटतीहैँ । इस संधि 
कालीन प्रकृतिका चित्र कविने जीवन-चिन्ततको प्रस्तुत 
करते हुए काव्य वाणीमें कहाहै-- 

'ज्ञर झर झर झर, 

वन भूमि-पथे पान खरे 

wat, जीरण ने जर्जर । 

'जीवनहीमने परहरो ! ' 

बोले रमती मलय हवा, 

डाळिमे-डाळिये कॉळती कू पळ, 

रंग Tala अपनवा; 

ऊघ॒डतां नवजोबननी मधु 


गंध oe I’ Y 
q ऊडे थळथळ (og, कविता पर १३४) 


' एए 
प्रकृतिके qaii भी जीवन-संदेश अस्तुत कर 5 


स्थानपर इस कविने कहाहै- 


1 
‘ qq केटलु जोर , 
भाई रे आपणा दुःखनु (क. कविता ze) | 


| 


। gale 
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m गौत-रचनाके अन्तमें कविने दुःखके सामने 
तत्कर खड़े रहकर हँसते रहनेका निर्देश प्रकृतिमें से 
रण खोजकर इसप्रकार प्रस्तुत faang : 

(आपणे ता कई रंक, भर्यो भर्यो 
माधलो कोश अपार | 
आवदा दो जेने araa, 
आंपणे मुलबशु निरधार | 
आभ झरे भले आग 
हसी हसी फूल झरे गुलम्होर ।' 
('सं. कविता' पृ. ७९) 
यहाँ afaa निर्देश frag fe अ बरसे तो तेज धूप 


| ae फिरभी गुलमोहर त; कसे हँसते-हँसते फूल बिख - 
| रताहै। अतः इसप्रकार कविने संकेतकर बतायाहै कि 


taal जीवनके संबंध होते हैँ | वेसेतो प्रकृतिके इसप्रकार 


| क उदाहरण या उपकरण नये तो नहीं हैं किन्तु गुज- 


unt इध कविने अपनी कवितामें प्राकृतिक उपकरणों 
के अतर्गत नये घटक, नयी घटनाएं एवं दृश्योंका 
विस्तृत फलक खड़ा करके एक नयी लाक्षणिक afa- 
व्यक्ति प्रस्तुत कीहै । इसीकारण गुजराती गीतकारों 
में गीत व शुलीकी दृष्टिसे वे अलगही दिखायी देतेहैँ । 

इस कविकी गीत रचनाओं में गुजराती रचनाओंपर 
WANTS प्रभाव हैं, साथही ब्रजभाषाकी Tats 
इछ गीत-रचताए भी ag । 'संकलित कविता” मे संक- 
a अभ मैं प्रेम क्रियो नव जानु” (१४६), 'अजहुंके 
देन (पृ. १४७), ‘gern faar (पृ. १४८), हिय 
हरि लियो हराय” (पृ. १४८), एवं ‘ang न आयो 
पंजोग' (पृ. १४६) जेसी WATT सचमुच सुन्दर बन 
We यहां कविकी इन भकितिपरक हिन्दी रचनाओंमें 

SP रचना उदाहरणके तोरपर प्रस्तुत है-- 

sg के दिन 

में दुःखीन तुम संगहीन । 

गौरब अ'तर 

शेकृति-तत्पर, 

<u करे कब तव कोमल कर ? 

कबहु रहै | सुन्न, मम 

कुल रे हिय-बीन ? 

पुम करुणा जल 

Raa रिस्त्रल, 

सुप्त कियो बन्य 


1 बनि थलथल; 
भेक लियो ड्‌ र 


हि पल तुम कारन 
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तड़पत तलसत मौन ।' 

('सं. कविता', पृ. १४७) 
इसीप्रकार इस गुजराती कविकी और ब्रजभाषी रच- 
नाओंमें ‘aan बिराना' की पंक्तिया-- 

'मुलक बिराना 

सखी ! मन कल नहि पावे, 

'मुलक बिराना' (पृ. १८४) , तथा 'अजहुं न आयो 
संजोग' की पंक्तियाँ-- 

'अजहुं न आयो संजोग, 

मितवा ! mag न रहै विजोग ?' 
5 : (पृ. १४८) 
जंसो पंक्तियाँ भी गुजरातके गौरवको चार चांद लगा 
देती हैँ । ह 

कवि राजेन्द्र शाहकी साहसिक, स्वाभाविक अभि- 
व्यक्ति जिसप्रकार गीतोंमें परिलक्षित होतीहै gat 
प्रकार alte काब्य-प्रकारके लिए भी कहना समीचीन 
होगा । 'कुमार' पत्रिकामें प्रकाशित कविकी प्रथम 


रचना alae रचनाही है। यह वह समय था जब 
गुजरातमें AAS काव्य-प्रकारके द्वारा श्री ब. क. ठा. 
(बलवंतराय कालिदास ठाकोर)ने हलचल मचा दीथी। 
राजेन्द्र शाहूने अपनी सॉनेट रचनाओंमें प्रणय, प्रकृति 
एवं अध्यात्मपरक विषयोंको स्थान दियाहै | किन्तु इन 
सबमें गृहजीवन विषयक घटनाओंका faatea तथा 
प्रसन्न दाम्पत्य संब्रंधी चित्रोका Tests नही विशेष दृष्टि- 
गोचर होत।है | उपरांत, सॉनेटके अनुकूल ऐसे विचार- 
चिन्तनभी इस कविकी सॉनेटोंमें दृष्टिगोचर होतेहे | 

कविके प्रणय विषयक एक atte काव्यमें विरहा- 
वस्थामें मिलनका स्मरण कंसा प्रस्तुत हुआहै, देखिये -- 

“आजे तुना, तव रति रही, पाँख हीणो अपंग 

श्रद्धा साथे डगलु भरतो झंखवाने अनंत', 

(a. कर्वाता', पृ. २०) 

आज तुम नहीं हो, तुम्हारे स्मरणकी रतिही बची 
है । पंख कटा-सा मैं विकलाँग होगयाहूं, और aa अनंत 
की कामना करते-करते श्रद्धा सहित शनेः शनेः मैं आगे 
बढ़ रहाहूं । 

कविकी afte रचनाओके Tata ध्यानार्कषित 
करनेवाली रचत्ताए' हैं ‘ats कोलाहल' नामक 
कविता-संग्रहकी आठ सॉनेट रचनाए--ललित, तोडी, 
देशी, मधुमाधवी, आशझावरी, कोषी, सोहिणी एवं 
gaat रागमे प्रस्तुत हैँ । इनमें कविने गृहिणीके प्रातःसे 
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रात्रि तक के आठ विविध स्वरूपोंका चित्रण शब्दांकित 
किया है । 

कविकी afte कविताओंमें सुष्टि-चिन्तन, 
अध्यात्म-चिन्तन, आत्म-चिन्तत तथा जीव व जीवन- 
चिन्तनभी प्रस्तुत हुआहै। कविका स्वतंत्र व्यक्तित्व 
होनेसे उनकी विचार-चिन्तन-प्रधान कविताभी इस 
काव्य-प्रकारमें विशेष रूपसे उभर आयीहै । श्री ब. क. 
ठाकोरने विचार प्रधान रचनाएँ काफी DS । अतः गुज- 
रातमें श्री ब. क. ठाकोरके बाद इस प्रकारकी रचनाओं 
के कारण काफी प्रसिद्धिभी प्राप्त हुई और गुजराती 
कविताके इतिहासमें श्री ठाकोरके बाद श्री राजेन्द्र शाह 
का स्थान शीर्षस्थ माना गयाहै। 

“संकलित कविता” में कविके गीत व सॉनेटके उप- 
रात अन्य रचनाओंमें अधिकांशतः विचार-प्रधान 
तथा कल्पना व स्वच्छंद प्रकारकी कविताएं परिलक्षित 
होतीहैँ । कविक़ी कुछेक कविताए संवाद कांव्य-प्रकार 
E तथा कुछेक नार्ट्योमि काव्य-प्रकार अ तर्गतमी 

| 

“श्रावणी मध्याह A’ कविता राजेन्द्र शाहकी सिद्ध 
व प्रसिद्ध रचना हे । अपनी जन्मभूमि कपड़वणजसे 
एकदम निकट उत्कठेइवर महादेवकी यात्रा उन्होंने अनेक 
बार कीहै । इस रचनामें कविकी रसानुभूति जन्मभूमि 
परक अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त gee । उन दिनोंका 
स्मरण करते हुए कवि कहतेहैँ, “नित्य आनन्द आनन्द 


'मां'म्हालतो', अर्थात्‌ भानन्दमें ही मैं रहृताथा, क्योंकि, 
फिर वे आगे Haag | 


* ‘adat हुं अने मारू भा सवे 
एवा कोई मानमां 


झलक भानंदनी वदनपर रेलतो ।' 

बादमें तो कवि जन्मभूमि, शेशव आदिको छोड़कर 
शने: शने जीवनकमंकी भोर बढ़ते गये | कमं-प्रवृत्तिका 
गोरव अनुभव करते हुए वे कहतेहैं-- 


भूमि भा जलधिनी मध्य जाणे खील्या 
पद्‌मशी सो हती ।! 
७ Fs] एक रचनामें इस कविने जीवनके परिश्रमण 


को अत्यन्त आानन्दके साथ अनवरत गतिशील रखनेके 
लिए इसप्रकार कहाहै-- 


“चलो प्रिय ! पदे पदे पथ छे अनन्त, 
भा विश्वलिलानों ag बेभव आनन्द 


झाकळ वसन. जेम धरी, निरुह शे 

सर्वकाळ ह. भापण, चलो सवंदेशे', 

जोवनमे प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पदपर विश्वलीता 
का daa, उसको समृद्धि आनन्दही है, जो age ae 
के समान सदा साथमें रहताहै--हर स्थातपर, gas 
पल, प्रत्येक देशमें यही है । 

“संकलित कविता' को समग्र ,रचनाओंको देखमेपे 
एक बात प्रकट होतीहे कि इस कविको waaay 
भक्ति व अध्यात्म-तत्त्व बड़ी मात्रामें दृष्टिगोचर होता 
है | 'हरि जम राखे तेम अनुकूल रहीए रे' Tat अभि: 
व्यक्ति अनेक रचताओंमें बिखरी पड़ीहै जो Sara 
प्रति कविके श्रद्धाभावको प्रमाणित करती हैं । 

इन सबके उपरांत यहाँपर यहभी ३ गित करना 
आवश्यक होगा कि इस गुजराती कविकी रचनाओंमें 
कहीं-कहीं आधुनिकताका संस्पशंभी परिलक्षित gar 
है । 'ध्वनि' कविता-संग्रह जब प्रकाशित हुआ तब कविता 
के विषय, कविताकी वाणी एवं अभिव्यक्ति आदिकी 
दृष्टिसे ag समय आधुनिकही था | इस कविने अपनी 
रचनाओंमें आधुनिक नगर एवं नगरजीवनके वित्र 
प्रस्तुत HAH प्रशस्य प्रयास कियेहैँ। क्षण जे चिरंतन 
कविता-संग्रहकी 'बोलावतु' हशे कोण ?” की एक कविता 
प्रस्तुत है : 

अनेक वाद्यनु' वृन्दगान 

भिन्न-भिन्न स्वरने आरोह-अवरोह ते AFA 

कोई अखिलाई ay जाणे दिये मधुपान, 

महीं महीं कंकण, सासर, फॉर्क, अधरणी 

चसाचस वणी 
aorta i 

(a, कबिता”, पृ. ४००) 

यहाँ यहभी निर्देश करना आवश्यक है कि सापि 

ही नहीं, निरपेक्ष दृष्टिसेभी कवि राज शाही 
कविताका सफल अंश, और वह भी अधिकाश: gal 
आधुनिकही रहेगा । आखिर सच्चे कवि एवं उक्ती 
कविताके लिए भी स्थान, काल आदिका बंधन तह 
होता । १ 

“संकलित कविता”, के कविका जग्म सत p 
की २८ वीं जनवरीको गुजरातके कपड़वणज न 
गाँवमें हुआथा । आजभी वे वहीं रहकर a 
भूमिका हादिक आनन्द लेते-लेते प्रकृति और तन 
निवृत्त-प्रवृत्त जीवन बिता RË! पिता 


‘ |) 1 
— AET ot — - x 
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मेदो वर्ष की a aii ही चल बसेथे । मातां ललिता 
sae 7 इन्हें अति कठिन आर्थिक अभाव सहकर 
a eS १६३० से स्वयं ललितादेवीने राष्ट्रीय 
त सक्रिय रूपसे कश a आरम्भकर दिया 
था, फिर उनकी सतान दुर कसे रह र सकती ? उसी 
पृष्ठभूमिमें, केवल gag वर्षकी aly राजन्द्रके कपड़- 
वणाजके ऊ चे घड़ीके टॉवरसे झण्डा उतारनेके लिए एक 
अ'ग्रेजको चढते देखकर अग्र जसे पूर्वं वहाँ पहुंचकर 
gozal सीनेसे सटाकर टॉवरसे छलाँग लगा दीथी। 
पश्चात्‌ लम्बे अरसेतक वे बिस्तरपर रहे । बादमें गाँधी 
slat भहिसासे आकर्षित हो वे असहयोग भांदोलनमें 
भी सम्मिलित हुए | 

उस समय कविकी भाथिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी, फिरभी एम. ए. तक शिक्षा पुरी की । इससे qa 
उसपर कविताका रंग सवार होगयाथा | राजेन्द्र 
शाहकी सृजनशीलताके बारेमें, यह तो समीचीन हो है 
कि सच्चे कविको कविता लिखनेका विचारही नहीं 
भाता बल्कि स्वयं कविताही कविके सम्मुख आकर खड़ी 
BAG | 


नारीके जोवन-संघषंका रचनात्मक आलेख 


सात पगलां श्राकादामां 


लेखिका : कुन्दनिका कापडीया 


सर्जेनात्मक साहित्यक संबंध मनुष्यक्रे wala है। 
मनुष्य ओर मनुष्यके बीचके रिशतोंकी खोज और व्या- 
स्याके द्वारा रचना जीवनकी अंतरंग सच्चाईका उद्घा- 
[Seas करती है । चकि मनुष्यकी भावात्मक प्रतिक्रियाओं 
में अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व मोर व्यापकता होती है, 
इसलिए विचारों या मान्यताओंकी भाँति न तो रचना 
जल्दी TS पड़तीहै ओर न इतनी आसानीसे अप्रासंगिक 


एके ओरं राष्ट्रभक्तिकी छलक और दूसरी और 
गुरु उपेन्द्राचार्य झा संगीत, alt कत्रि राजेद्र हो जम्न 
दिया, ऐसा निस्संकोच कहना चाहिये । 

राजेन्द्र शाहपर जर्मत चिंतक काण्टके अज्ञ यवादका 
तथा भारतीय तत्त्व ज्ञानका गहरा प्रभाव रहाहै, विशेष 
रूपसे उपनिषदोंका । अमी विगत कुळे वर्षोप्ते वे qea- 
aa] भौ रुचि लेने aid । iafe आरम्भमें ही 
इ'गित किया ware कविको गतिशीन रखनेमें गुजराती 
कत्रि कलापी, नान्हालाल, कान्त, सुन्दरम्‌, उमाशंकर 
एवं कृष्णलाल श्रीधराणीका योगदान Lele, साथही 
विद्यापति, बुद्धदेव बसु, नझरूल इस्लाम एवं रवीन्द्रनाथ 
का प्रभावभी कविके जीवन-कृतितत्वमें झलक उठताहै । 
ASAT अभ्यास उनका अच्छा है। ब्रजभाषाके प्रशि 
कविता प्रेम उनकी ब्रज रचनाओंसे स्पष्ट है । 


~ 


इस प्रकार 'संकलित कविता' के कविको 'भार- 
तीय भाषा परिषद” कलकत्ताने जो सम्मान दियाहै वह 
सच्चे सुजनकर्ताकी साधनाका ही सम्मान है, समौचीन 
ही हुआ । कविको हादिक वधाई । O 


गुजराती : उपन्यास 


समीक्षक: डॉ. महावीर्रासह चौहान | 


बन जातीहै । इसीलिए रचनाकारसे आग्रह फियाजाता 
है कि वह किसी विशेष नजरिएको नहीं बल्कि अपने 
खुदके अनुभवकी जमीनपर खड होकर जीवनको 
रूगायित करे | लेकिन QAN इस तथ्प्रको अक्सर भुला 
दिया जाताहै कि मनुष्यके भावात्मक संबंधोंके पीछे. 
दीधकालीन धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओंके असंदिग्ध 
आदेश रहते हैं, उनपर ध्रवर्तमान सामाजिक राजनीतिक 
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विचारधाराओं और मान्यताओंका नियंत्रण रहता 
है । इसलिए जब समाजमें कोई नथी विचारधारा पदा 
होतीहै, नयी मान्यताके रूपमें चेतनाका कोई नया 
आलोक प्रकट होताहै तो हमारे भावात्मक सबंधोंके 
समीकरणभी बदल Has) नये संबंधोंको खोज करने 
वाले रचनाक्रारको उस विचारधाराका भी विरोध 
करना पड़ताहै जिसके रहते सत्रधोंकी पुरानी भोर 
निर्जीव प्रणालिका जिन्दा बनी रहना चाहतीहै। अपने 
बहुचचित उपन्यास ‘ard पगलां आकाशमाँ' में गुज- 
रातीकी प्रसिद्ध लेखिका कु दनिका कापडीयाने इसी 
भूमिकापर स्त्री-पुरुषके दांपत्य संबंधोंकी कुछ विचलन- 
कारी सच्चाइयोंका उद्घाटन कियाहै | ये संबंध अपने 
आपमें अत्यधिक महत्त्वपुर्ण हैँ शृ गार भोर वात्सल्य 
भावोंके आधार बननेवाले इन संबंधोंको लेकर ही 
हमारे अधिकांश साहित्यकी रचना हुईहै । लेकिन 
लेखिकाका माननाहै कि ऊपरी तौरपर कोमल मधुर 
ओर are लादक दिखायी देनेवाले इन रिश्तोंमें कहीं-त- 
कहीं नारी-व्यक्तित्वकी भीषण उपेक्षा दमन और अस्वी- 
कारका भाव समाहित है । Taw जिस समर्पण और 
आत्मोत्सगंको मानव Haast चरम सार्थकथाके रूपमें 
देखा गयाहै, वहभी बहुत कुछ भ ats नारीकी दुर्बलता 
है। वह इसलिए कि समर्पण और उत्सर्ग नारीमें हो 
होताहै, पुरुष कभी अपने पुरुषत्वके अहंको नहीं छोड़ 
पाता,वह केवल अधिकारकी भाषा जानताहै। नारी 
यदि अपनी दोयम दर्जेकी स्थिति स्वीकारकर लेतीहै तो 
इसलिए कि सामाजिक परंपराने शताब्दियोंस उसे 
यह स्थिति स्वीकारनेके लिए अनुकूलितकर दियाहै। 
वस्तुत: “ स्त्री-पुरुषका संबंध समानता ओर स्वतत्रताका 
भूमिमें उगा हुआ गुलाबका पौधा नहीं है, वह शोषक 
भौर शोषितको नीरस धरतीमें उगा हुआ कंटीला पुष्प 
है । स्त्री कमे जिये, किसके लिए जिये, यह सब पुरुष 
ने पाँच सो, हजार, दो हजार पोढियोसे निश्वितकर 
रखाहै । उसे स्त्रीके रक्‍तमे घोल दियाहैं, zak प्राणों 


को धड़कनका हिस्सा बता दियाहे । इस स्थितिके 
विश्लेषणके लिए भोर अपनी रचनाको एक विशिष्ट 


परिप्रक्ष्यमें रखकर देखे जानेके A | लेखिकाने 
उपःयासके साथ नारीकी वर्तमान सामाजिक स्थितिको 
लेकर एक लंबी--लगभग ५० पृष्ठकी भूमिका जोड़ 
दी है । 

किसी सर्जनात्मक कृतिके साथ--उस कृतिकी अन्त- 
‘प्रकर --तवम्बर '८६-- 5६ 


वैस्तुके स्पष्टीकरणके fi 1 लंबी an 
; l रणक लिए इतनी लंबी भूमिका मोड 
देनेके औचित्यपर भी सवाल उठायाजा सकेताहै | य: 
में e हे 
कि यदि रचना अपने आपमें रचनाकारके संवेदनात्मक 
ZSA ae BS में ` f 
उद्देश्यको वहन करने में असमर्थ हैं तो भूमिकाके द्वारा 
उह हएयको BIT fc as रि 

उसपर उस Sg स्यको भोरोपित करना कहांतक भोचित्य- 
पुण माना जायेगा? और यदि रचना रचवाकारके आशय 
कां स्पष्ट करतीहै तब फिर भूमिकाकी जरूरतही कर 
: = रि 2 f S g केह 
रही ? लेकिन लेखिकाके प्रति हम इतने असहिष्णु नहीं 
बन सकते । यदि आजके रूढ अर्थमें प्रस्तुत उपन्यास 
“आत्मा भिव्यक्ति' की आन्तरिक sate तहत लिखा 
गया होता तो शायद उसके औचित्यकी स्थापनाके लिए 
किसी अतिरिक्त तककी आवश्यकता नहीं होती । लेकिन 
यह उपन्यास तो पक्षधरताक उपन्यास है, नारी समाज 
की मुक्तिके लिए वैचारिक क्रान्तिका आद्वान करने 
वाला उपन्यास है, इसलिए रचनाके अन्तबर्ती विचार 
को स्पष्ट करना जरूरी था | प्रसन्नता इस बातकी हे 
कि भूमिकाभी रचना जितनीही महत्त्वपूर्ण बन पड़ी 
है । 

यहाँ यह सवाल उठायाजा सकताहै कि क्या रचना 
को इसप्रकारके उद्देश्योंके लिए प्रयोजित क्रियाजा 
सकता है | हम जानतेहे कि रचना अततः सत्यका संधान 
करतीहे | वह अनुभवके अज्ञात प्रदेशकी एक ऐसी यात्रा 
है जिसका कोई पुर्व निर्धारित नक्शा रचनाकारक पास 
नहीं होता । यदि रचनाकार रचनाके पहलेही उक्षका 
sE ai निर्धारितकर लेताहै तो जाहिर है कि वह रचता 
की शर्तोंका निर्वाह नहीं कर रहाहे । tat स्थितिमें 
प्रतिबद्धतावाले साहित्यकारके सामने एक खतरा बना 
रहताहै, वह यह कि उसे बड़ी आःसानीसे साहित्यकी 
कलाकी दुनियांसे खारिज किथाजा सकताहै | यानी 
एक सामान्य कोटिकी रचना, अपनी 'टेकनीक' “प्रयोग 
शीलता' आदिको लेकर साहित्यिक saat चावत बग 
सकतौ है लेकिन जीवत-तथ्थों के साथ नया आचरण करने 
वाली, या मानवीय पक्षधरतावाली अच्छी रचताको भी 
आसानी उपेक्षित क्रियाजा सकताहै । कु दतिकाजी 
वतमान साहित्यिक आबोहवाकी इस विक्षं गतिसे 2 
हैं इसीलिए उन्हें आशंका है कि कहीं उतकी रचता 
भी 'प्रचारात्मक' न मान लिया जाये । अपने Se 

5 गने mi 

इस आशकाको प्रकट करते हुए उन्ह लिखाहै प 
किसी पाढकको यहभी लगे कि frat विशिष्ट Ti 

y x त्म 
प्रश्‍ततोंको केन्द्रमें रखकर लिखी गयी रचना प्रचारा 
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हैं हित्यिक कृति नहीं रह जाती । 
जातीहैँ, वह MR न 
ara मेरा माननाहै कि मेरी यह संवेदनाही मेरी 
सर्जकताका प्रोरणा-स्रोत है ।' ate फिर जेसे गोर्की 
की रचनोशीलतामें अपता बचाव खोजते हुए लेखिका 
ने आगे लिखा “'गोर्कीकी 'माँ' जेसी अनेक महान्‌ 
कृतियाँ इसी भाँति वर्ग विशेषकी वेदनाको रूपायित 
करती हैं । साहित्य समाज थर जीवनकी समस्याओंसे 
उदासीन नहीं रह सकता ।' 
कहना न होगा कि 'सात पगलां आकाशमां' 
किसी अज्ञात ओर अप्रत्याशित अनुभव-जगतमें हमें नहीं 
लेजाता। इसकी दुनियां हमारे आसपासकी, हमारे 
रोज-ब-रोजके अनुभवोंकी दुनियाँ है । हम इसके निकट 
हैं, इसकी अपेक्षो हम स्वयं उसके हिस्से हैं, यह कहना 
संभवतः अधिक समीचीन होगा। और जब कोई 


रचनाकार अपने अ'तरंग अनुभवकी दुनियांमें प्रवेश - 


करताहैँ तो उसका मार्ग अपेक्षाकृत कठिन बत Ware | 
साहित्यमे आत्माभिव्यक्तिके नामपर एक बहुत बड़ा 
हिस्सा ऐसा आताहै जिसमें न तो थात्मतत्त्व होता 
भौर न अभिव्यक्तिका कोई कौशलही । उसमें अनुभव 
और अभिव्यक्तिके अबतकके खोजे गये रास्तोंपर आखें 
बंद करके चलनेका कौतुकभर रहताहै | यहाँ रास्ता Tat 
का खतरा नहीं रहता, इसलिए उसमें किसी नयी दिशा 


"कै संधानकी संभावनाभी नहीं रहती लेकिन जब कोई. 


रचनाकार बने बनाये मार्गसे अलग हटकर चलनेकी 
कोशिश करताहै, जिन्दगीके fee adai से कुछ 
बिन्दुओंपर खडे होकर अपने अनुभवका नया 
दायरा बनाना चाहताहै जिन्हें अबतक उपेक्षित छोड़ 
दिया गयाथा तो शायद उसकी taro” कहीँ बहुत हलकी 
और कहीं बहुत गहरी बन जातीहैँ, कहीं-कहीं संतुलने' 
और सामंजस्य बिगड़ जाताहै। प्रस्तुत उपन्यासमें कु द- 
काजी इन सारे खतरोंके रू-ब-रू होते हुएही आगे 
ane ele नये मागेकी खोजके खतरे Farag | 
परिरि ae कि “इस उपन्यासमें चित्रित अधिकांश 
|= Weal सत्य घटनाओंपर आधारित हैं । इस अथे 
यह नारी जीवनकी यातनाओंका दस्तावेज है । इस 


भा > ने र 
š बके अधिकांश तथ्योंका बौद्धिक आकलन भूमिका 
केया गयाहै । 


सा कहनाहै कि स्त्रीको जाने-अनजाने 


अ 
उसकी oe बना दिया US, puRA ACM Koala बराबर प्रतिष्ठाके समीकरण 
“EU उसके पुरुष विषयक संबंधको!सूचित वाले इस समाजमें नारी स्वयं पैसा पैदा करनेवाला ने 


करतीहै । यदि वह अविवाहित है तो कुमारी, विवाहित 
है तो श्रीमती । सधत्रा है तो 'सौभाग्यवती' और विधवा 
है तो 'गंगास्वर्प | सधवा है तो इस तथ्यको सुचित 
करनेके लिए मेहंदी-महावर, वेंदी-सिदृर, मंगलसुत्र 
आदि न जाने क्या-क्या धारण करेगी और अगर 
विधवा है तो एक निश्चित वेशभूषा धारण करना 
उसके जीवनको शते होगी । इतनाही नहीं विधवा हो 
जानेपर भी उसे अमुक व्यक्तिकी विधवाके रूपमें ही 
पहचाना जायेगा | उसके बौद्धिक विकासके अवसरभी 
जानवूझकर मर्यादित कर दिये जातेहैँ। उसके लिए 
प्रायः उतनीही पढ़ाई लिखाई पर्याप्त मानी जातीहै 
जितनी उसके वंवाहिक संबंधोंके लिए अनिवार्य हो । 

विवाह AAF साथ वह भपना सब कुछ खो देती है--जाति, 

ay ओर यहाँतक कि अपना नामभी । नारी जीवनकी 
चरम सार्थकता उसके मातृत्बमें मानी गयीहै । समाजने 
मातृत्वकी महिमाको स्तरीकार किया है, उसको गौरवान्वित 
frare | लेकिन यहांभी कु दनिकाजी तथ्योंके आलोकमें 
इस धोरणाको एक मिथ करार देतीहैँ। कुमारी, 


विधवा या बलात्कारका भोग बनकर मातुपद पानेवाली 
नारियोंके प्रति समाज जो रुख अपनाताहै उसमें मातृ: 


cam प्रति पाशविक amas अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
होता । नारीकी सहनशीलता, सेवा, त्यागकी बड़ी 
सराहना कीजातीहै लेकिन इन भावोंमें नारी-जीवनकी 
कितनी विशिष्टता और कितनी विवशता है यह जाननेकी 
कोशिश नहीं कीजाती । “किसी महान्‌ se श्यको लेकर 
कोई व्यक्ति त्याग करे तो बह अलग बात है, लेकिन 
यहाँ तो हमारे कोटं बिक संबंधोंकी रचनाही ऐसी है 
कि एक व्यक्तिके लिए दूसरेको अकारणही यातनाएी 
सहन करनी पड़तीहैँ।” ओर इस दुनियाँमें करोड़ों 
गरीब, वंचित ओर पीड़ित लोग हैं । वे दिन-रात 
मेहनत करतेहैँ, अपने आपको मिटा देतेहै और होता 
यह है कि उनकी मेहनतका फल दूसरे हडप NAR I 
कपा उन लोगोंको यह कहकर सांत्वता दीजा सकतीहै 
कि पीड़ा सहन करो, ददं तुम्हारे व्यक्तित्वको निखार 
देगा याकि दूसरोंके हित अपने आपको उत्सरगेकर देने 
में ही जीवनकी वास्तविक गरिमा हे । 

सवाल यह हे कि नारी-जीवनकी इस दुर्देशाका 
कारण क्या है? कुदनिकाजीका माननाहै कि “पेसा 


| 
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घटक नहीं है, इसीलिए उसका मूल्य कम है । 
नारी जीवनकी इन्हीं विडंबनापूर्ण स्थितियोंको 
“सात पगलां आकाशमां' में सर्जनात्मकताके स्तरपर 
उभारा गयाहै । उपन्यासकी केन्द्रीय संवेदनाकी वाहक 
है ager) वह दांपत्य संबंधोंकी यातनाको भोगती है । 
एक अजीब प्रकारकी विवशतांके साथ घुटनपूर्ण दांपत्य- 
जीबनके तीस वर्ष गूजार देनेके बाद, तीन पुत्रोंकी 
माँ (जिनमें से दो विवाहित हैं) । वसुधाको अपनी स्थिति 
असह्य लगने लगती है । एक लंबे आत्म-पंघषंके बाद वह 
अपने आपको इस स्थितिसे मबतकर लेनेका संकल्पकर 
'लेतीहै। अपने 2।म्पत्य संबंधोंमें उसने अपने आपको 
एक मूक सेविकाकी भूमिकामें ही पाया । थोड़ी-मी प्रति- 
कारकी भावनासे उसका असहिष्णू पति उसके प्रति और 
भी अधिक असहिष्णु बन जाताहै | उसके असंतोष ओर 
आक्रोशका अत होताहै aaa | हर स्थितिका सामना 
'करनेके लिए कृत-संकल्प वसुधा पतिके इस व्यवहारसे 
बिचलित नहीं होती । वह अपने दूरके भाई विनोदके 
घर चली जाती है जो स्वयं अपनी पत्नीको तलाक देकर 


एकाकी जीवन जीरहाहै । वसुधाकी यात्रा यहीं नहीं 
रुक जाती, वह 'आनंदग्राम पहुंचतीहै । स्त्री-पुरुषकी 


पूर्ण ममतामें विशवास करनेवाले, समान विचारोंवाले 
amar अस्तित्वमें लायी गयी यह संस्था एक नये 
जीवनकी प्रयोगशाला है । यहीं रहकर वसुधा नारी-मुक्ति 
के एक बहुत बड़े आन्दोलनको नेतृत्व प्रदान करती है । 
दाम्पत्य संबंधोंमें नारीकी दोयम दर्जेजी स्थितिके 


' प्रति वसुधामें एक अतिरिक्‍त प्रकारकी आत्म-सजगता 


È । वह अनेक बार अपने जीवनको केन्द्रमें रखकर नारी 
जातिके बारेमें कुछ महत्त्वपूर्ण सामान्यीकरणोंपर पहुं- 
चतीदे । मसलत उमे लगताहै कि 'घरमें शाँति बनी रहे, 
थोड़ा-बहुत महत करके भी हम पुरुपरके मनको ahaa 
पहुंचायें, भ।खिर इसमें हमारा ar नुफसानभी क्या 
है, यह सोचकर स्त्रियां शरणागति स्व्रीफारकर TAS 1 
इस तरहके पुरुषके स्वभावको औरभी अधिक पृष्ट करती 
हैं । यह सरासर गलत है । वे हमारी दीनता-हीनताके 
अभ्यस्त होचुकेहैं | वस्तुतः इस स्थितिके लिए स्वयं हम 
उत्तरदायी हैं । यही कारण है कि उनमें हमारे प्रति 
समान कक्षाके मित्र जेसा आदर कमी नहीं होता ।? 


वसुधाका जीवन पाप-पडोपफी अनेक स्थ्रियोंक्े 
साथ मानवीय संबंधोंके अनेक सूत्रोंसे gard | एक 


होताहै । सुमित्रा स्वभावसे ही विद्रोही है, ओर शायद 
इसी कारण वह वसुधाको अपनी ओर आकर्षित करती 
है । एक दिन अचानक सुमित्रा वसुधाके दरवाजेपर 
दस्तक देतीहै । विवाहके संबंधमें अपने मां-बापक्रे आग्रहों 
को अस्वीकारकर वह अपने घरसे भाग आयीथी | वसुधा 
उसे अपने घरपर रख लेती है । सुमित्रा अपने हाथोंमें 
मेंहदी नहीं लगाती । उसका कहना है कि 'ये हाथ मेंहदी 
रचानेके लिए नहीं, मशाल जलानेके लिए है ॥ वह 
वसूधासे कहती है 'इस समाजमें स्त्रियोंके साथ जो व्यव- 
हार किया जाताहै, उसमें आमूल परिवर्ततकी जरूरत 
है ॥ सुमित्रा जेसी लड़कीको व्योमेश अपने घरमें आश्रय 
महीं देना चाहता । अपने पतिकी इच्छाके सामने वसुधा 
-असहाय है । सुमित्राको वसुधाकी असहाय स्थितिके प्रति 


सहानुभूति है, इसलिए वह कहतीहै 'मैं अभी-अभी चली 
जाऊ गी, लेकिन किसी दिन किसी जगहपर हम फिर 
मिलेंगे, जहां मशालकी रोशनी फैली होगी । नारी-मुक्ति 
के लिए वह आजीवन संघर्ष करतीहै और अततः इस 
महान उद्देश्यकी पुतिके लिए अपने प्राणोंकी आहुति दे 
देती है । 


पास-पड़ोसकी औरतोंमें वासंती, लीना, रंजना, 
शोभा, ललिता और उर्मिला हैं । सभी विवाहित हैं और 


'सबका जीवन Tsar अ तहीन विस्तार है । लीताके 


परिवारमें अनेक लोग हैं। लेकिन घरका सारा कामः 


काज उसीके जिम्मे है । मूक पशुक्री तरह बह गृहस्थीमें 


पिसती रहती है । रंजनाका जीवन औरभी अधिक करुण 
है | उसके पति दीपकका नौकरानीसे अनंतिक संबंध है। 
रंजना इस तथ्यसे परिचित है लेकिन विरोध नहीं कर 
पाती । सब कुछ सह लेतीहै।' सहन न करे तो कहाँ 
जाये ? मां-बापपर किस तरह अपना भार डाले? ऊपर 
से तीन बच्चोंकी मां । जीनेके लिए पैसा कहांसे लाये ? 
उसे कामपर कौन रखेगा ? और वह काममी कौत-सा 
कर सकतीहै ? अधिक पढ़ी-लिखीभी तो नहीं है ।' युवा 
पुत्री भाशा खराब लोगोक्े जालमें Wane गर्भवती हो 
जातीहै । पुत्रीको इस ane मुक्त करनेके लिए ल 
पांच सौ रुप्रयोंक्री आवश्यक्रता है । aga पास qà 
होते तो वह रंजनाकी मःद करती, लेकित अपनी कमाई 
का एकमात्र स्वामी व्योमेश पेते देनेते साफ मनक 
RIS | अततः लडकी आशा BTA RIPT आत्महत्या 
कर लेतीहै । इस erà परिचित होतेपर कि CA 


लड़की है सुमित्रा, बगीचेमें THAT BECP OTR नेक" की मेक लिए कति areata, agrat हण 


Oe ail 4 , 


| उत अनजान ` 


ग्ल।नि इस बातकी 
र भर जात कई pas कियाहै 
हर magr डिसने आशाके 
नष्टकर दिया । शोभाकी सास 
fi ने विचित्र स्वभावसे वह शोभाके 
daa अंधकारमय बनाये हुएहै । उमिलापर उसकी 
ari सँग है | नलिनी नौकरी करतीहैं, लेकिन 
net करके गृंहस्थीके ştat भी अकेले उसीको जुतना 
पह़ताहै | (स्त्रियोंकी यह दुनियां एक dz, प्रलंबित, 
तप्त दोपहर जैसी है । ये स्त्रियाँ प्रायः अखबार नहीं 


पढती और भगर कभी पढ़तीभी हैं तो केवल मृत्यु विष- 
पक विज्ञापनों तक ही अपनेको सीमित रखतोहें । एक 


Ra वसुधा उन्हें “गुड अथ के कुछ अ'श सुनातीहे | 
Hatt स्त्रियोंक पैर बांधकर छोटे और बेकार बना दिये 


| aa’, यह सुनकर वे केवल हँधतीहैं, उनमें विरोध या 
| aaar भाव पैदा नहीं होता । जब उनको बताया 


जाताहै कि नये साम्यवादी राज्यमें ऐसा नहीं है तबभी 
उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं पैदा होती । अधिकांश 
स्त्रियां साम्यवादके अर्थसे ही अपरिचित थीं । माक्सँका 
नाम उहोंते नहीं garati उनका fraa उतके घर 
संसारतक ही मर्यादित था ।' 


लेकिन वे स्त्रियां जिनका बौद्धिक स्तर अपेक्षाकृत 
अधिक ऊँचा है, उनकी स्यितिभी कुछ अधिक अच्छी 


! 1 है। वासंतीने मोकसंका नाम सुनाहै या नहीं, लेकिन 
। हैं जानतीहै कि नारी जातिकी दुर्देशाका मूलभूत कारण 


m आथिक पराधीनता है। 'वासंती थोड़ी देरके 
a a डूबी रही फिर यू” बोली जैसे खुद प्रश्‍न 
Oe कि स्त्रीके पास पैसा नहीं है, 
एरा पसो प्राप्त किया it 
तका कोई अधिकार nt जाताहै, उन साधनोंपर 


वासंतीका कं 
नब्धप्रतिष्ठित केठ मधुर हे । उसका पति--जोकि एक 


कला ie : 
का कायल है समीक्षक है--उस माधुयंके जादू 


| सोबनेकी घर लेकिन वह वासंतीको शास्त्रीय संगीत 


= र मति नहीं देता । पतिकी अधिकार भावता 
जाती era पराकाष्ठापर पहुंच 
३ ` तनोवका अन्त सम्वन्ध-विच्छेदमें होता 
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अपने विद्यार्थी जीवनकी एक गुप्त बात कह देतीहै। 
विद्यार्थी जीवनमें एक सहाध्यायीके साथ उसने अपनी 
शादीकी बात सोच लीयी लेकिन जब उसे ज्ञात हुआ कि 
लड़केने अन्य कई लड़कियोंको शादीका वचन दे रखाहै 
तो उसने अपने आपको उससे अलगकर लिया । इस 
एक बातने उसके पतिके मनमें संदेहका जहर घोल 
दिया । ललिताने वेदकी ऋचामें पढ़ाथा कि ‘ag वृक्ष 
की भांति आकाशमें स्थिर खड़ाहै।' लेकिन वृक्षको 
देखनेके लिए जब वह खिड़कीसे बाहर झांकतीहै, तो 
उसका पति उसके कान ऐठताहै--ऐठ-ऐठकर सुजा 
देताहै agar उसकी कहानी सुनकर सिहर जातीहै। 

“भारी कदमोंसे वसुधा बाहर आयी । जिसने अन्दर 
का अश्रू घर नहीं देखा वह कहेगा-—कितन! अच्छा घर 
है! कमाऊ पति, दो बच्चोंकी मां, स्त्रीको सुखी होने के 
लिए इससे अधिक चाहियेभी क्‍या ? ललिताने पूछा 
था--इस सारी सामग्रीके साथ सुखी होना मेरा नेतिक 
दायित्व है, हैन ?' 

लेकिन स्त्रियोंका एक at ऐसाभी है जो इन fas- 
मताओंका प्रतिकार करताहै। बेलाका पति निशांत 
कलाकार है । बह आवेशमें आकर अपनी पत्नीकी मार- 
पीट करने लगताहै। अंततः बेला उमसे सम्बन्ध 
विच्छेदकर लेतीहै । अमला बुद्धिमती नारी है । विदेश 
मंत्रालयके एक उच्च अधिकारीके साथ उसका विवाहू 
निश्चित होगयाहै । उसका होनेवाला पति विवाहके 
पुवे यौन-सम्जन्धका प्रस्ताव रखताहै | अमना अस्वीकार 
कर देतीहै । सम्बन्ध टूट जाताहै। अमलापर इस 
आघातजनक स्थितिका स्थायी प्रभाव पड़ताहै। बादमें 
ag अपने आपको किसीके साथ वंवाहिक सम्वन्ध-सूत्रो 
से जोड़ नहीं पाती । इस स्तंरपर एनाकी प्रतिकार 
भावना सर्वाधिक प्रबल है। वह ऐसे पुरुषसे विवाहे 
करना चाहतौहै जो स्त्री-पुरुषकी पुणे समताका हामी 
हो । यानी वह पत्तीके साथ मिलकर घर-गृहस्थीके 
कामभी करे । अपने विद्रोही भावोंको एना अपनों 
कर्विताओंमें शब्दबद्ध करतीदै | एक माक्सवादी युवक 
उसके क्रांतिकारी विचारोंसे प्रभावित होताहै। एनाकी 
सभी शर्तें स्वीकारकर वह उससे विवाहकर लेताहै। 
कुछ समयतक दोनोंका प्रयोग सफल रहताहै, लेकिन 
बादमें धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ने लगतीहै । एना कविः 
ताए' frad, वह नहीं चाहती कि उसकी कला 


अप र + किसी बाधा पड़े । विपुलको | 
ने पति सुधीरसे  साधनामें किसी प्रकारकी बाधा पड़ | 


an llection, Haridwar 


'प्रकर'-मांगंझीष २०४ 


sa, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिकायत है कि ‘q लिखनेमें इतना सारा समय लगाती 
है । घर और बच्चोके प्रतिभी तेरा कोई दायित्व है या 
नहीं ? मेरी तो तुझे कोई परवाहही. नहीं ।' एनाका 
कहनाहै थोड़े समयके लिए मेरी जगह तू ही घर ओर 
बच्चोंकी देखभाल नहीं कर सकता ? इस समय मैं बुरी 
तरह कवितामें डूबीहूं ।' एक कलाकारके रूपमें देखे 
जानेपर एनाका यह उत्तर अप्रत्याशित भलेही लगे, 
अस्वाभाविक नहीं कहाजा सकता । ऐसे न जाने कितने 
कलाकार हैं जिनकी रचनात्मक प्रतिभाके विकासके लिए 
उनको पत्नियोंने अपने अस्तित्वको भूला दिया। तब 
क्या एनाका पति विपुल उसका सहयोगी नहीं बन 
सकता ? एनाके प्रति विपुलके मनेमें एक गांठ और है, 
वह यह कि एना उससे अधिक कमातीहै। faja? 
असाधारण आवेग और आवेशका अन्त उसकी आक- 
fens मृत्युमें होताहै । हृदय-गति रुक जानेसे उसकी 
जीवन-लीला समाप्त होजातीहै | अपनी मान्यत्ताओंपर 
चलनेवाली विधवा एनाका जीवन-संघषं बहुत मर्म- 
स्पर्शी बन पड़ाहै | उसका चित्रण लेखिकाके रचनात्मक 
कौशलका बेहतरीन नमूना है । 
जिस केन्द्रीय विवारके सहारे लेखिका अनुभ वक्र 
विविध बिन्दुओंकी संवेदनांकी अनेक आड़ी-तिरछी 
रेखाओंके सहारे जोड़कर जीवनका एक स हिलष्ट चित्र 
बनातीहै, उसकी सार्थकताका एक पहलू, और शायद 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलू, यह है चित्रकी सं शिलष्टतामें 
रचनात्मक संवेदनाका आंधार बनानेवाला विचार खो 
नहीं जाता ।.हाँ, यह अवश्य होताहे कि. लेखिकाकी 
इच्छाके बावजूद वसुधाका नहीं बल्कि एना और सुमित्रा 
का संघर्ष ओर सोच रचनाके संवेदनात्मक्र Uz शयको 
कुछ सार्थक परिणतियोंतक पहुंचाताहै | वसुधाकी 
विशेषता यह है कि. वह दुसरी स्त्रियोंके जीवनकी सामा- 
जिक आथिक विषमताओंसे उद्भूत विवशताको qg- 
aah? लेकिन ज़ब वह अपने जीवनको उस सवंव्यापी 
'ब्रिवशताके अ'गके रूपमे प्रस्तुत करनेका उपक्रम करती 
हैं तो बातका रुखही: बदल जाताहै; क्योंकि वसुधाके 
दुःखके अनेक कारण;उसक़री अपनी विशिष्ट . मानसिक 
संरचनामें हैं । उसके जीवनमें अतिशय भावुकता और 
EA सर मम | उद्रेक है । संयोगसे उसका पति व्योमेश एक 
ऐसा व्यक्ति है जिसे अग्रजीमें 'मेटर ऑफ फकट” 
[Rt आदमी कहाजा सकताहै ।” (सात., पृष्ठ-४५) 
‘ag बेचेन स्वभावका, बात-बातमें गुस्सा हो उउनेवाला 


E 


दुसरोके दृष्टिकोणके प्रति अनुदार और भस हिष्णु व्यक्ति 
है।' (पृष्ठ-३५५) उसके इस प्रकारके भाचरणको लेकर 
वसुधाके मनमें प्रश्‍न उठताहे कि 'उसके स्वभावकी यर 
कमी व्यक्तिगत है या पुरुष जातिका स्वभावही इस 
प्रकारका होताहे ।' (पृष्ठ-२९१) अपने लड़कोंके प्रति 
भी व्योमेशका रुख और wale है। agar सोचतीहै 
“चलो ठीक है, मेरे साथ न सही, कमसे कम लडकोके 
साथ तो मित्र जैसा व्यवहारकर सकतेहें ।' ऐसी स्थिति 
में वसुधांके जीवनकी अनेक समस्या ए* व्योमेशके स्वभाव 
की विचित्रताके कारण पदा होती हैं | वसुधाको इस बात 
का सतत अफसोस बना रहताहै कि उसका पति एक 
आत्मकेन्द्रित व्यक्ति है । वसुधाके सुख-दु:ख, हष॑-विषाद 


के साथ उसका कोई खास नाता नहीं है । 'उस दिन. 


शामको वमुधाका हाथ, हाथमें लेकर वह सहज शांत 
भावसे क्षणभरके लिए मात्र खड़ाही रहा होता ` 
अथवा FATT हाथ रखकर स्नेह-स्निग्ध स्वरमें पूछा 
gat प्रसृतिके बारेमें अनेक चिन्ताओंसे घिरी 
वसुधा को व्योमेशसे शिकायत है कि “यदि व्योमेश किती 


दिन पास बैठा होता, हाश्रमें हाथ लेकर कभी उससे. 


कहा होता--'वघुधा, घबड़ाना नहीं, मै तेरे साथ gr 
तो उसकी छातीमें अपना मुह छिपाकर उसके सामने 
उसने अपना हृदय खोलकर रख दिया होता ! इधर 
वसुधाके हृदयमें व्योमेशके साथ अपने वैवाहिक संबंध 
को लेकर गहरा असंतोष है । यह चाहतीथी कि इस 
शादी संबंधको अस्वीकःरकर दे। “बाहरके करिसी कारण 
से नहीं बल्कि अन्दरकी किसी अनजान भावनासे प्रोरित 
होकर इनकारका अधिकार पानेक्रों उसका मन तड़प 
उठा । ' (पृष्ठ-१९) और उसने यह सोचकर परि- 
स्थितिसे समझोताकर लिया कि “आज भलेही मैं शादी 
करले, घर बसाऊ', लेकिन किसी-न-किसी दिन मैं 
आकाशको भाँति मुक्‍त होकर जीऊगी ।'” (पृष्ठ १८) 

व्योमेशके साथ शादी होनेके पूर्व वसुधाने आदित्य 
की एक झलक पायीथी। गिरि कंदराओंमें घूमने फिरते 
वाला आदित्य अपने मामाके यहाँ आयाथा । “saat 
प्यारी-प्यारी बातोंने बसुधापर मोहिनी डाल दीथी ।” 
हालाँकि वसुधाकोभी इस बातका ख्याल बादमें ही आया 
था।' ऐसेमें लगताहै क्रि वसुधा जिस सत्यको पानेके लिए 
बहुत बेचेन है भौर जिसे वह अनेक प्रकारसे व्याख्याः 
यित करनेका प्रयत्न करतीहै--उसके जीवनका वर्ह 
सत्य आदित्यही है। बसुधाके जीवनमें आथिक सामाजिक 
मुक्तिके लिए कम, मुकत-प्रेमके लिए संघर्ष अधिक हैं। 
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साळे 


लेकि 


रुतः सूजतकी प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक जटिल 
gig । उसमें agaa? एकही isan ae aoe 
तरीय संवेदन, विविध जीवन-संदर्भासे जुड़ी प्रश्‍नाकुल- 
arg और ने जे ह a 
केदी भूत हो उठतीहैं | कभी-कभी रचना, रजन 
के घोषित ae इ्योंका अतिक्रमणकर जीवतकी aşar 
बीत भ्ाव-भू मियों में संचरण करनेक्री प्रतीति कराने 
तगतीहै । लगता हैँ कि वधुधाके संदभ में प्रस्तुत उपन्यास 
puan कुछ ऐसाही हुआहै। फिरभी यदि ‘ara 
पगतां आकाझ्मो' नारी जीवनकी यातचाओं और 
उसकी मुक्तिके dafar दस्तावेज गुजराती 'यथा- 
तथ्यता के भर्थमें नहीं बल्कि हिन्दी 'यथार्थकी gaara’ 
के अर्थमें, TIS तो इसका मुख्य कारण यह है क्रि 
Aaaa अपनी विषय-वस्तुकी सही पहचान है, 
उसके पास जीवनानुभवोंकी मूल्यवान थाती है और 
सबसे महत्त पुणं बात यह कि उसमें इन सारे तत्त्वोको 
कलात्मक रूपसे संयोजित करमेका गहरा रचनात्मक 
विवेक है । जहांतक अलग अलग saat, घटनाओं, 
पात्रों और परिस्थितियोंका अकन अनुभवही जमीन 
पर बड़े होकर किया गयाहै उनका आंतरिक संयोजन 
बरार बना,रहाहै, लेकिन जहाँ अनुमवका आधार 
बम होगया, वहाँ लेखिका एक कल्पना-लोकमें चली 
a? हता भोर मुक्तिके आदर्शोपर खड़ा 
ही शोक ह oe X ऐसाही काल्पतिक और 
Wale ee म > प 
कार उ ल से जूझनेवाला रचता- 
वह as 1 समाधानभी प्रस्तुत करे | 
करताहे तो क SJIT इस दायित्व निर्वाह 
वहे समाधान अनुभव-प्रसुत और 


[ने कितनी बाहरी भीतरी समस्याएं 
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तकेवूर्णभी हो । यह एक विरोधाभासही कहा जायैगां, 
कि स्त्री-पुरुषकी समानताके विचारको आधार बनाकर 
लिखा गया उपन्यास अततः विचारके स्तरपर ही 
अपनी कमजोरी जाहिर करताहै । इसी लिए 'आनंदग्रा म” 
के सारे प्रसंग रचनामें उखड़े-उबड़ से agian कि कई 
बार आरोपित-से amig | जिम समताकी चरितार्थता 
के लिए, लेखिका एक काल्पनिक लोककी उद्भावना 
करतीहै-आश्रमबाली संस्कृतिको विकृतियां हमारे 
सामने हैं वह तो वसुधाके ghani और बिशेष रूप 
से उसके ga अशेष तथा पुत्रवधू सुतीलाक़े आपसी 
aadA अनजानेही चरितां होगयाहै। इन दोनों 
की समानताके मुलमें दोनोंकी आत्मनिर्भरता ओर 
भशेषकी वेवारिक उदारता है जो उसे अपनी माँ वसुधा 
से उत्तराधिकारके रूपमें प्राप्त हुईहै। उस समताको 
केवल उस रूपमें पहचाननेक्री आवश्यकता थी । यदि 
उपन्यासकी यह कमजोरी अखरती नहीं है तो इसलिए 
कि लेखिका नारी जातिकी पीड़ाको पहचानने में कहीं 
कोई भूल नहीं करती | भावनाका हर नया उन्मेष, विचार 
की हर नयी आलोक रश्मि मातवोय पीड़ाके विविध 
स्तरोंको बेधकर, उसके मुल उत्सतक पहुंच जाती है | 


भाज जब गुजराती साहित्यमें आधुनिकताकी 


बिशिष्ट अवधारणाके रहते रचनाकारकी मानवीय प्रति- 


बद्धताको संदेहकी दृष्टिसे देखाजा रहाहै, कु दनिकाजी 
का यह उपन्यास रचनाफ़े BIT उतका एक साहसही 
माना जायेगा । उसकी सार्थकता इस बातमें है कि 
प्रवोगशीलताके नामपर साहित्यकी दुनियांमें अमुतंनका 
जो एक दुष्ट घेरा बन चुकाहै 'सात पगलां अ!काशमां' 
उसे रचनाके स्तरपर चुनौती देताहै, उसे तोड़ताहै । O 


` 
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मरांठी : आत्मकथां 


मंत्रीक आकर्षण-विकर्षणकी गहरी तलाश 


एक झाड़ AT दोन पक्षी 


ग्रात्मकथाकार : विश्राम बेडेकर 


मराटीमें विश्राम वेडेकरका साहित्य इस बातका 
उदाहरण है कि साहित्यिक-परखको कसोटी संख्या नहीं 
उसकी शक्ति होनी चाहिये । बेडेकरने मराठीको अब 
तक जो वाङ,मयीन कलाक्ृतियां दीहैँ वे संख्यामें कम 
होतेपर भी शक्तिमें संपन्न हैं । चित्रपट क्षेत्रमें पटकथा 
लेखक, संवाद लेखक, दिग्दर्शक, निर्माताके विविधो- 
न्मुखी, व्यापक कतृ त्वके अधिकारी होनेपर मी उनके 
साहित्यकी मात्रा अल्पही रही । उन्होंने जो कुछ लिखा 
वह उन्हें सात सवारोंसे अलगकर देताहै । मात्र एक 
न्यास 'रणाँगण” (सन्‌ १६३६) लिखकर वे मराठी 
उपन्यास साहित्यमें गण्यमान्य हुए । उनके दो नाटक-- 
'ब्रह्मकुमारी' (सन्‌ १६२९) ओर “तिलक भोर भागर- 
कर' (१६५०) मराठी नाट्य साहित्यकी अमर कृतियाँ 
हैं। 'एक झाड आणि दोन पक्षी (एक पेड दो पछी) 
उनकी सन्‌ १६५४ में प्रकाशित आत्मकथा है । बेडेकर 
ने इसका लेखन सन्‌ १९२२-८३ में कियाथा । यह 
मराठी आत्मकथा साहित्यको अभूतपूवे देन है । 

सन्‌ १६६२ के बाद मराठीमें दलित लेखकोंकी 
आत्मकथाओंकी भरमार होग्यीहे agi (दया 
पवार) 'उपरा' (लक्ष्मण माने), 'आठवणीचे पक्षी” 
(malt पंछी--प्र. ई. सोनकाँबले) आदि आत्पकथाओंने 
free वर्गकी मूक वेदनाको वाणी दी किन्तु अनुभवों 
की नवीनता एबं सचाईके बाबजूद इन भात्मकथाओंकी 
सौमाको स्वीकार करनाही पड़ेगा कि इनमें सुन्दर के 
नयम E विरूपका, TAH स्थानपर घ॒गाका, मंत्रीके 
स्थानपर द्द THT राग BY तीब्र हुआहे । ये लेखकगण 
लेखनगत कलाको नहीं अपितु भोगी हुई गरीबीको ही 


' अपनी शक्ति मानकर चलेहैँ। गरोबीके बोझको जिसने 


जितना अधिक झेला-सहा, वह अपने को आत्मकथा 
‘HET --तबम्धर ८६--९२ 


CC-0. In Public कया लेखन “आहार, छाहित्म्ार्वन्रहुल वाच किया | aiaa- 


समीक्षक : डॉ. गजानन चव्हाण 


के रूपमें उतनाही अधिक अधिकारी मानने लगा । ये 
लेखक शोषक समाजपर आग बरसाते हुए विद्रोह, 
धिक्कार, fata और मुल्योंके विध्वंसको आत्मकथाके 
केन्द्रमें रखकर अपनी बात कहने लगे । अछूतोंके जीवन 
यथार्थे साथही इनमें आंचलिक भाषा, बोली भाषा 
agian कि असाहित्यिक भाषाभी उभरने लगी । इससे 
मराठी साहित्यको एक नवीन वाचक बर्ग जरूर प्राप्त 
हुआ पर इन आत्मकथाओंमें निहित आशयगत 
एकरसता, कलात्मक बोधके अमाव, विद्रोह-विरोध 


के ध्वंसात्मक स्वरसे एक as वाचक वगेमें Aa | 


लाहुट पेरा हुई । इक्षी पृष्ठभूमिपर बेडेकरकी आत्मकथा 


“एक झाड आणि दोन पक्षी प्रकाशित हुई । इसमें भी | 
एक सामान्य व्यक्तिके अभावों, प्रतिकूलताभोंको कमे- | 
कहानी है, लेकिन अभाव हैं तो जिदभी है, बुराई हैती | 
अच्छाईभी है, अयश है तो यशभी है । सबसे बड़ी बात | 


इस आत्मकथामें यह लक्षित होतीहै कि यह जीवन 


यथार्थेका रेगिस्तान मात्र न रहकर इसमें लेखकक | 
सोंदर्य-चेतनाका रस निरंतर झरता हुआ-सा दीखताहै। | 
बहुक्षेत्रीय अनुभवोंके धरातलने इसे एकरसतासे भी | 


मुक्तकर दियाहै । 

एक झाड आणि दोन पक्षी” में लेखकते अपने 
जीवनका व्यापक पट खोलाहै । जन्म (सत्‌ १६०९) 
लेकर ‘fear आणि आगरकर'(तिलक और आगरकर 
१९८०) नाटकके लेखततक at agarga घटवा? 
इसमें आगयीहे । महाराष्ट्रके अमरावतीमें लेखक 
जन्म हुआ । बचपन गरीबीमें बीता । भमराव में ही 
शिक्षा ग्रहण की । एम. ए. की उपाधि नागपुर Ee 


जी 
विद्यालये प्राप्त की । विद्याजेतके दितोंमें ही अ को 
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'ब्रह्महुमारी' नाटकही लिख डाला 
qaaa संगीत मंडली' ने जून १६२२ 
g बेडेकरकी प्रथम साहित्यिक 
ट्यगीत लेखकके STA बेडेकर प्रारम्भ 
में बलवंत संगीत मंडली' के साथ जुई = यह कंपनी 
जब 'बलवंत aqd) के रूपमें परिवर्तित हुई तब 
उसके साथभी पटकथा-लेखक, दिग्दर्शक, निर्माताके रूप 
में सम्बन्धित रहे । SST युद्ध (१६३४) उस 
नीका पहला चित्रपट रहा | इसके पश्चात्‌ ‘SAA 
लग्त' (ठकीका विवाह ) और क प्रयोग? (सत्यके 
प्रयोग) जसे बहुत विनोदी चित्रपटोंकी निमिति की । 
इसके बाद बेडेकर सितेमंटोग्राफीके अध्ययतके लिए 
छात्रवृत्ति प्राप्तकर इ ग्लैंड गये । जुलाई १६३६ में वहां 
a लौटनेपर महायुद्धकी भयंकरताकी पृष्ठभूमिपर तथा 
aama TAIT आधारित “रणांगण” शीर्षकसे एक उप- 
न्यास लिखा जो मराठी उपन्यास-साहित्यमें मीलका 
पत्थर सिद्ध हुआ | मनमें चित्रपट क्षेत्रका आकर्षण था, 


जिज्ञासा थी, पर कहीं अवसर नहीं मिलरहाथा । 
जीवनयापनके लिए कुछ करना जरूरी था, अतः कुछ 


दिनोंतक हस्ताक्षर-तज्ञके रूपमें भी कार्य किया । तत्प” 
waa प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता व्ही. शाँतारामके 'प्रभात' 


्टूडिओते कथा-जेखकके रूपमें जुड़े रहे। "शेजारी 
(पड़ोसी) की कथा भोर संवाद उन्हीके fares । यह 
चित्रपट बहुतही लोकप्रिय रहा । सनू १९४२ में कुछ 
fea कोल्हापुरमें बीबूराव पेढारकरके 'न्यू हंस पिक्चसे' 
rene पाछ गा (पहला पालना) का दिग्दर्शन कार्ये 
। इसने भी मराठा चित्रपट ead खूब ख्याति 
पायी । प्रभात द्वारा निमित 'रामशास्त्री' को ख्यातिमें 
a कथा-संवाद लेखकके नाते बेडेकरने योग दिया । 
eo “वासुदेव बलवंत', “रुस्तुम सोहराब, 
पटोकी वयच मूल' elk यशस्वी चित्र- 
ला त aine SIA बेड करते अपने समृद्ध 
तलक' जसे AN किया । 'भगर्ताक्षह', “लोकमान्य 
E a चत्रपट अधूरे रहे । मर्हाष महेश 
निरि तीत घ्यान साधनापर लघु चित्रपटकी 
पिके कामसे वे स्वित्जलेंड भी गये । बहांसे लोटे 

भ कके aa क त्जलंड भी गये । वहां ‘ ल॑ 
कर एक ae SHUT तिलक-आगरको aŭ रख 
मकी ag ane ce लिखा जिसमें दो मित्रोंके 
पे । इन सब घटनाओंका समीक्ष्य 


कम्प 


क 


: कृति ands ; | 
; a है। यह्‌ ARAG APACHE. Ga Koncept HAR मी उसमें a 


जित कौगयोहे -'मंत्रौचे ay’ (मित्रताका geti) 
और ‘at माझा साँगाती' (मैं अना मित्र) । परन्तु यह 
कृति लेखककी जीवन-घटनाओंका लेखा मात्र नहीं ह | 
“एक झाड आणि दोन पक्षी' में लेखकने भात्म- i 
परीक्षण किवाहै । नाट्य लखक, नाट्य-गीतकार, फिल्म 
दिग्दर्शक, निर्माता, उपन्यासकार और एक मतुष्यके रूप | 
में जीवन पथपर उसने जो आचरण किया, उस आच- i 
रणके मूलमें भीतर-बाहरकी FT ALA” रहीं उनकी 
तलागहुं। इस आत्मक्थाकी मुल चेतना रहीहै, लेकिन | 
इसके लेखक्रका जीवन एक अन्तम्‌ खी कलाकार मात्रका । 
जीवन नहीं है । एक संवेदनशील व्यक्तिकी भाँति वह 1 
अपने युगके साथ जुड़ाहै, वह मित्रताका भूखा है, | 
सौंदयंका अन्वेषक है; उसने देश-विदेशको यात्राए की 
हैं जिक्षसे जीवनको विविध परिस्थितियोंका उस समृद्ध 
अतुमवदै | gt 5 रण है कि आत्मप रीक्षणक साथ | 
यहां मराठी नाट्य-चित्रपट gaanar एक युगही अक्षर _ 
मूतं होउठा है । उससे जुड हुए मनुष्यके नाता रूप, | 
अनेकानेक कलाकार, गायन-अभिनयादि कलाभामें 
उनके कौंशल, मनुष्य रूपमें gan स्वभावके विविध 
पहलू, गुणदोष एकही व्याक्तके भिन्त रूप, नाटक एबं. 
चित्रपटसे संबद्ध तकनीकी ज्ञान, इस क्ष त्रकी दिक्कत | 
और व्यावप्तायिक बारीकियाँ--इन सबका निकटसे | 
प्राप्त वास्तवदर्शी ओर संरिलिष्ट परिचय इस आत्म | 
कथामें मिलता | i 
तटस्थता आत्मकथाकी प्रमुख कसोटी होतीहै । | 
आत्मकथाकार मान-सम्मान, यश-ख्यातिके AAA पड़ | | 
कर अपने गुणमात्रका ही कथनकेर आत्मश्लाधा न E 
करे । वह परिवर्तित परिस्थितियोके माहौलमे व काल. 
के प्रवाहमें झुठलायो गयी अपनी नीतियोका भनुचित | 
पक्षध्रर न बन । उसे न अपनी पहाड़-सी भूलोंको राई- 
सा मानकर नजरभ' दाज करता उचित होताहै ओर न 
ही आत्मप्रशंक्ाके पुल बांधत हुए Sa छोटी-छोटी उप- 
लब्धियोंते आत्मकथाको भर देनाही याग्य लगताहै । 
उसे अपने यशापयश, गुणदोष, HANG, क्षमता-अक्षः 
मता, उचित-अनुवित सोच, भले-बुरे कमंके संबधमें सम- 
दृष्टि लेकर चलना ANÈ । इसके लिए विशेष तटस्थता 
आत्मकथामे प्रारम्भिक सोढ़ी होतीहै । se 
किसीमी आत्मकथामें तिवेदतके लिए भ्रयुक ‘ 
 ज्ञलोकी यह सीमा स्वीकार करनी होगी कि आत्मकथ 


5 
a 
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झांकने लगताहै । इससे aaah लिए बेडेक़रने एकं 
अलग मार्ग ग्रहण कियाहै जो goa: नवीन न होनेपर 
भी मराठी आत्मकथा साहित्यमें अभीतक लीक नहीं 
बनाहै | लेखकने यहां अपने मतक्रे दो wit -भोक्ता 
भौर दर्शक मनकी Berar कीहै । भोक्ताके लिए ‘ar’ 
(यह) ओर ain? लिए 'मो' (मैं) सर्व नामका प्रयोग 
कियाहे । 'हा' (जो स्वप्नं लेखकक्रा भोक्ता रूप है) ने 
जीवनमें जो आचरण किया, देखा-परखा, भोगा-सहा 
उसका परिचयात्मक, विश्लेषणात्मक निवेदन यहाँ 'मी' 
(मैं) द्वारा कराया गयाहैं। 'हा' (यह) के सम्बन्धमें 
जो कुछ कहा गयाहै वह अन्य पुरुषमें है जंसे--'यह 
al रइसके साथी वास्तविक जगत्‌से पलायनकर स्टूडिबओंमें 
नकली जगत खड़ा करनेमें और उसमें रमनेमें ब्यस्त 
थे । पेट भरना ओर प्यास मिटाना--इसके सिवा दुसरा 
कुछ सुझता नहीं था किन्तु यह युद्धमें सम्मिलित (द्वितीय 
fazaga) राष्ट्रों इतिहास पढ़ता ॥' परिणामस्वरूप 
इसकी बुद्धिने वीर पूजाका मोड़ लिया । आगे इसने 
लोकमान्य तिलक, रामशास्त्री, वासुरेव बलवंत,. भगत 
fag, रुस्तुम सोहराब आदि चित्रपटोक्रे लिए पूरी तन्म- 
| 'यतासे कार्य किया । उस प्रवृत्तिका प्रारम्भ इसी काल 
में कोल्हापुरमें हुआ ।' (पृ. २२२) 
लेखकने मु'डको पनिपद्के एक मंत्रका आधार देकर 
अपनी अपनी इस निवेदन पद्धतिका समर्थन कियाहै— 
ar सुपर्णा सयुजा सखाया समाते वृक्ष" 
- परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनइ्नन्नस्थो 
अभिचाकशीति ॥ 
(जीवन,बृक्षपर दो पंछी gàg, मित्रभावसे रहते हैं, 
|. एक फल खाताहै, दूसरा खाता नहीं, सिफ देखता रहता 
है | पहला फल खाकर भी बलहीन है दूसरा न खाकर 
| भी बलवान) । लेखकका भोक्ता रूप--'हा (यह )-- 
| जीवन-वृक्षका.पहला पंछी है और दर्शक रूप -.'मी' 
(मै) -दुप्तरा gat). : 
'यह मौर मै के अलगावके faq यह मनोबैता- 
निक आधार तो हैदरी क्रि 'मातव-मनक्रा एक अश उमके 
. विचारों, कर्मो, आचरणोंसे नित्य जझताही रहताहै; 
उससे प्रशत पूछता रहताहै, पुरविचारकी प्र रणा देताहै, 
विहावलोकनकी ओर VST RAE | मु डकोपनिषद्‌ 
के मंत्रका आशय और मनोवंनानिक तथ्य इन दोनों 
भाधारोंको देखते हुए यह समीचीन लगताहै कि समीक्ष्य 


i CR 


afant निवेदन-पद्धति निश्वयही इ्लोधंवीय है। यह 
शेली इस कृतिकी एक अलग पहचान बनी gee । 

इस आत्मकथा में लेखकने अपने जीवनमें घटित 
घटनाओं, प्रसंगोंक्रा कालक्रमानुसारी निवेदम नहीं किया 
है । एक sara विवेचन करते हुए उससे संबद्ध अन्य 
प्रसंगोंका उती स्थानपर विवेचन frang भलेही वे 
प्रसंग मुख्ये at è पह प्रसंगले होगयेहो या बाद 
में gogi । उदाहरणार्थ मांकी बीमारीका समाचार 
मिलनेपर बेड़करका सांगलीसे अमरावती पहुंचना, मां 
की दुःखद मृत्यु आदि saath तिवेचनपें लेखने gad 
qa माताके साथ बिताये जीवनके अनेक सुखद अनुभव 
भी म कित fag । उपने माता-पिताके घरेलू संघर्षो 
को स्पर्शं कियाहै तो aid स्वमावका विश्लेषणभी किया 
है । इसी क्रममें लेखकने मानव-स्वभाव सम्बन्धी फ्रॉयडीय 
विशलेषणकी चर्चा कीहै । इसी प्रकार अपने मित्र हरि 
मोटेसे मंत्रीके सम्बन्ध टूटनेके प्रसंगमें पूर्व प्रसंगोंका at 
नहीं बादके प्रस गोंका भीं विवेचन कियाहै । हरि मोटे 
को मंत्री उसको पत्नी कृष्णा मोटे द्वारा श्री बेडेकरपर 
लगाये अभियोगक्रे- कारणसे टूटी । यह सूचित करते हुए 
लेखकने हरिके साय पहले किस प्रकारके आत्मोथ संब्रंध 
थे यहभी बतायाहै तथा अपने दुसरे एक मित्रक्रे (Tq 
दादा) पत्नीके बहकावेमें न आकर बेडेकरके साथ मंत्री 
भावको कैसे महत्त्व दिया --यहभी स्पष्ट क्ियाहै । 
लेखक एक समथःकेगद्रसे भूत-भत्रिष्पमें आवाजाही 
करता रहाहै। कई स्थलोंपर ऐसा प्रतीत होताहै कि 
प्रमुख ao} या प्रस ग भूत एवं भत्रिष्यक्रो जोड़नेवाला 
सेतु बन गयाहै । फिरभी सम्पुर्ण आत्मकथामें ऐसा कहीं 
परभी नहीं हुआहै कि पाठक घटना एवं प्रस गका ओर- 
छोरही न समझ पाताहो या पाठक उप्त. सिलसिलेको 
जोड़नेमें ही असमर्थ होगयाहो । avià स बद्ध fara 
कालके प्रस गों, व्यक्तिथोंको एक afaa खल कड़ीमें 


fat) देनेमें लेखकको सफतता प्राप्त gig । tar करने 


से प्रस्तुत आत्मकथा कालक्रपानुसारी वर्णकी सपाट 


-बेयानीको निवेदन पद्धतिसे भिन्न होकर.अयता एक अलग 


स्यान बना पायीहै । अतः समीक्षकोंने इस निवेदन पद्धति 
को कालानुवर्ती न कहकर अनुभवानुवर्ती कहाहै । (प्रा. 
चुनेकर--मराठी ललित'--मई १९८४ॅ-पृ. २५) 
“एक झाड आणि दोन पक्षी! में लेखकने अपनेही 
व्यक्तित्वकी गहराईमें पहुंचकर जो तलाश कीहै उसमे 


Coes रपर 
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art और कलाव।र ami संस्वम्धमें हमारी 
Peat बनतीहे कि यह एक भावनाशाल मनस्वी व्यक्ति, 
हौन्दर्यान्वेषी दृष्टि र खनेवाला क्त्तंग्यनिष्ठ साधक कला- 
कार, शब्द सामर्थ्येकी पहचानवाला भाषाप्रभू साहित्य- 
कार और मित्रभावको जीवनमूल्य माननेवाला द्रवण- 
gia मित्र है । वह सोचता रहा कि गरीबीके कारण 
ag दुसरोंकी तुलनामें असम्मानित, अप्रतिष्ठित बनकर 
न रहे | यही कारण है कि अपने व्यक्तित्वमें गुणोंके 
सम्निवेशके लिए वह नित्य प्रयत्नशील रहा । उसकी 
तीब्र बुद्धि, गतिशील कल्पना, ईमानदारी, स्वतंत्रता- 
प्रेम, निडरता, निस्संको चशीलता, स्वावलंबन अवलोक 
नीय हैं । दारिद्र यजनित्त विवशताको वह अपने निकट 
पहुंचनेभी नहीं देता । दुसरोंकी कृपापर आगे बढ़नेमें 
उसका विश्वास नहीं । वक्‍तृता हो या नाटयाभिनय, 
अध्ययन हो या अध्यापन, नाट्यलेखन हो या नाट्य- 
गीत लेखन, दिग्दर्शन हो या चित्रपट निर्माण--इत्त सब 
में उसमे जो कुछ ख्याति अजित की वह अपनी साधना 
के बलपर । अत: वह गर्वेके साथ अनुभव करताहै कि 
'इसने जो कुछ पायाहै अपने गुणोंसे, कतृ त्वसे परिश्रम 
से पायाहै, दुसरेके आधारसे नहीं ।' (पु. ८१) उपने 
स्वाभिमान भौर आःत्मगौरवको कभी दाँवपर नहीं 
रखा । जिन अन्म गुणों पर वह नित्य गर्वका अनुभव 
करता रहा, वे हैं उसकी उन्मुक्त वाणी, भावनिक खुला- 
पन, जीवन-सार्थंक्रताकी तलाशसे जुड़ साहित्यपर मुग्ध 
होना, आश्चर्यकारक बुद्धिमत्ता और आत्म-परीक्षणके 
लिए आवश्यक उदारता एवं विश्लेषण क्षमता । तभी 
उसने अपने सम्बन्धमें लिखाहै कि वह ऊपरसे कठोर, 
नीरस, निस्संग किन्तु भीतरसे भावूक, कोमल है। 
र कठोरता भीतरी कोमलताको छिपानेके 
रक्षक कवचहो TA | अन्यथा 'इसकी आँखों 

का तानी पलकोंके खूब निकटही है 1’ (पृ: १२४) 
बेडेकरने अपने विपुल वाचनकी भी विवेचना की 
र 'उपन्यासोसे लेकर gett शॉके नाटकों 
at po अ लेकर रोमां रोलांके 
ae डि ग्रन्थों तक बहुत सारे साहित्यका 
अनुशीलन कियाहै । इस विपुल सा हित्यने बेडेकर 
मनको समय-समयपर झकझोराहै, चिन्तनको दिशा 
© साहित्य नितितिके लिए प्रोरित कियाहै । लेखक 


डकर विविध विषयों is पि 
साहित्यका विषयोंका प्रकांड पंडित न होनेपर भी 


आत्मकथामें स्थान-स्थानपर होतीहै। परन्तु इन-बातों 
में सबसे बढ़कर विचारणीय . अग है वेडेकरमें निहित 
मित्रताकी अदस्य कामना ! 

मंत्रीमाव 'एक झाड आणि दोन पक्षी' के नायकके 
हृदय जगतूका केन्द्रीय भाव रहाहै। वह मित्रताका 
भूखा रहा अतः मित्रता निभानेके लिए वह नित्य सचेत 
रहा । त्याग किया तो वह मित्रताके लिए, कष्ट उठाये 
तो मित्रताके लिए और कभी मनके विरुद्ध बातें स्वीकार 
कीं तो वहभी मित्रताके लिए ! मंत्री gah जीवनका 
भनिवाय अग बनी हुई प्रतीत होतीहै । मंत्री जीवनका 
तकाजा ओर सभ्यताकी निशानी होतीहे । जीवनके लिए 
इस अनिवाये अ गको लेकर लेखकके मनमें स्पष्ट धारणा 
है । वह लिखताहै--'आत्मीय मंत्री महाकाव्यके समान 
होती है, वह जीवनका अर्थ ढ ढ़नेक़े लिए मनको हमेशा 
आतुर बनाये रखतीहै । (पर. २२७) 

मित्रताके विविध रूपोंके ata इस आत्मकथामें 


» होतेहे । इस आत्मकथाका पूर्वाद्ध 'मंत्रीचे धुके' (मित्रता 


का कुहरा) न केवल लेखकक प्रारम्भिक जीवन परिचय 
है अपितु उसके कई मित्रोंके बनने और ट्टतेका व्यापक 


वृत्तान्त हे 1 इसमें बचपनके मित्र हैं, स्कूल-कॉलेजके 
मित्र हैं और व्यवसाय क्षेत्रक्रे मित्र हैं। लेखक़ने अपने 
बचपनके मित्रोंमें श्रीराम और बाबूका उल्लेख कियाहै। 
श्रीरामके साथ तो लेखककां इतना जुड़ाव रहा कि 
अपने मूल नाम “विश्वास तथा मित्रके नाम 'श्रीराम' 
को जोड़कर लेखक़ने अपना अलग नाम 'विश्राम' हो 
बना दिया । aaa 'विश्राम' नाम उत दोतोंके बचपन 
की मित्रताकी अमिट निशोनी है । लेकिन बांद में वे 
दोनों अलग-अलग मार्गोक्रे पथिक बने । दूसर मित्र गबू 
की भी यही बात ! गबूने बचपनमें बेडेकरको कितना 
स्नेह दियाथा ! उसे साथ लिये बिता न वह खेलता, न 
भोजन करताथा; यहाँतक कि उसका विवाह निश्चित 
हुआ तो वह इस MATT AST रहा कि 'बाबूका भी 
विवाह करना atari’ (तब गवु बेडेफरको बाबु Har 
था) लेकिन यह मैत्रीभी गबूके विवाहके बाद नहीं 
चली । . पज ee 

बेडेकरके. साथ मित्र-भावके सूत्रपे कुछ दूरतक जुडा. 
हुआ एक दूसरा व्यक्ति रहा--हरि मोटे । इन दोतोंकी. 
प्रारम्भिक प्त्री, उसका उत्तरोत्तर गहराते जाना ओर 
अन्तमें कुछ तो हरिकी पत्ती कृष्णा मोटेके कारण ओर 


T ATER ` प ऱ्य वके का हर 
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कायमके लिए टूटना इस आत्मकथाका उल्लेखनीय भश 
है | हरि meat आथिक स्थिति कुछ अच्छी थी । उसने 
बलवन्त पिक्चर्स कम्पनीके लिए बेडेकर और उसके अन्य 
साथियोंको हजारोंकी राशि देकर सहायता कोथी । 
लेकिन अन्य कर्जेदाताओं द्वारा कम्पनीके लोगोंको संकट 
में डाले जानेपर कम्पनी बिखर गयी, उसी समय बेडेकर 
को सिनेमेंटोग्राफीके अध्ययनक्रे लिए छात्रवृत्ति लेकर 
इ'ग्लेड जानाथा । सिरपर भारी बोझ था | हरिने उस 
संकटकी धड़ीमें उसका साथ दिया यह घटना बेडेकर 
के लिए मैत्रीभावका चरमोत्कर्ष हे यह इने दोनोंके 
स्नेहका गौरीशंकर है । यहांसे आगे किसीभी दिशामें 
पैर मुड़गे तो वे ढनानपर ही qt’ (पृ. १४२) 
ऐसी उत्कर्षंपर पहुंची मित्रता चालीस सालका दोर 
काट लेतेपर भी अन्तमें टूटही गयी । अतः वेडेकरको 
जीवनमें यह शल्य ही रहा कि जिस मित्रताके लिए वह 
नित्य आतुर रहा, कष्ट उठाये, वह कभी स्वाथ, कभी 
agafa संघष, कभी अन्यथा विचारके माहौल और 
कभी किसी स्त्री द्वारा फैलाये WAH दमघोंटू वातावरण 
में समाप्त होगयी । ऐसे मौकोंपर बेडेकरका “यह 
हमेशा विषादके साथ सोचता रहाहै कि “किसीकी मृत्यु 
के बावजूद उसकी मित्रताका पीछे रहना असह्य हो ताहै 


या प्रित्रताकी agè बावजूद किसीका पीछे रहना 
असह.य होताहै ।' (पृ. १३) 

मित्रताकी प्रबल कामनाके कारण FHA मंत्री 
सम्बन्धी अपने चिन्तनको यहाँ वहां प्रस्तुत कियाहै। 
उपने अनुभवोंसे ag तथ्य पायाहै कि बचपनकी मंत्री 
azz होतीहै, यह धारणा सही नहीं है । सही तो यही 
है कि बुद्धिमात्‌ बालक अपनी बढ़ती आयुके साथ होते 
विकासके काईण मित्रताका सम्बन्ध योग्य समयपर तोड़ 
देतेहैं । लेखक को अपने बत्रपनके मित्रों श्रीराम, गबू -- 
के सम्बन्धमें यही अनुभव हुएहैँ जिनका उसने बड़ ही 
विषादके साथ विस्तृत विवरण दियाहै। (पृ. ११,८८, 
१२१-१२४. इत्यादि) इसका अथं यह नहीं है कि इस 
आत्मकधामें मंत्रीके आदश हेंही नहीं। मास्टर दीना- 
नाथकी Fath परिचयमें लेखकका मंत्री विषयक आदर्श 
अप्रत्यक्षतः व्यक्त हो उठाहै--'दीनानाथकी मंत्री तुर्की 
हमामखातेके रासस्तानके समान थी । पहले शरीर 
बाष्प्में उबाल दो, फिर बफ Ta ठंडे-पानीमें सराबोरं 
करो; दोनों बार शरीरपर HI डालनेवाला मारक 


स्पशे, पहले गरम, बादमें ठंडा, calm FcR ००५५६ 


'प्रकर'--नवम्बर' ६-९६ ` 
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और मन दोनों तरोताजा, मय पंचैन्द्रियोंके पुरा खेला ! 
अब वह स्नेहमें नहाना नहीं रहा !' (पृ. १४४) 


प्रस्तुत आत्मकथामें लेखकने गुणोंके साथ अपने le 
दोषोंकी भी खुंलकर चर्चा कीहै । आत्मपरीक्षणकी सिलः | 
fart उसने कई बाते स्त्रीकार ald यहाँ dz कह । 
देना अंनुचित नही होगा कि कुछं दोष बेडेकरके भोक्ता | fa 
मने 'हा' (यह) ने स्वीकार कियेहे और कुछ दोषोंका I 
बोध बेडेकरके दर्शक मन 'मी' (मैं) ने करायाहै। | 
वस्तुतः प्रस्तुत आत्मकथामें अपेक्षित ताटस्थ्यकी परख R 
'मी' द्वारा हा के सम्बन्धमें किये गये तटस्थ निवेदनों B 
को सामने रखकर ही करनी चाहिये । 'हा' को अपने नौ 
दोषोंका बोध न हो यह तो कुछ हृदतक ठौकभी है la 
परन्तु तटस्थ निवेदनके प्रयोजनसे ही जिस 'मी' को | 
परिकल्पना की है बही 'मी' जब ‘gr’ के दोषोंको बेपर्दा Ẹ 


करनेमें चूक गयाहै वहांपर यह आत्मकथा तंटरुंथ सध्य 
कथनसे कुछ सीमातक दूर जा पड़ीहै । उदाहरणार्थ 
ANS आकर्षण-विक्रष॑णमें 'मी' ने 'हा' को कहींपर भी 
दोषी नहीं ठहरायाहै जबकि ‘ar’ का अहंकार, स्वामित्व 
भाव इस मैत्रीके टटनेमें कम सहायक नहीं है । फिरभी 
यह स्वीकार करनाही पड़ेगा कि इसमें कभी 'हा' द्वारा 
और कभी 'मी” द्वारा बेड़ेकरने अपने अनेक दोष sala 
हैं । आत्मनिर्भत्सना भी ale । उसने स्वीकार frag 
उसमें अभ्यास, अनुशासन, निरंतरता दुसरोंकी तुलनामें 
कम है। अतिशयोक्तिकी आदत, प्रवाहपतित होना, 
सीधी-सादी बातोंका आडंबर रचाना इत्यादि दोष उसने 
कबूल Prag | यदि उससे कोई आकस्मिक रूपमें कठोर 
और उपेक्षासे पेश भाताहै तो वह तुरन्त उसका हमेशा 
के लिए सम्बन्ध विच्छेदकर लेताहै। कृष्णा मोटे भौर 
हरि मोटेके सम्बन्धमें ऐसाही हुआ । 

रूठना और दुप्तरोंसे मतवा लेना उसके स्वभावमें 
ही रहा । बचपनमें उसमें यह आदत-सी थी | वह 
सोचता कि मित्र उसकी बात मानें । वह किसी बातको 
लेकर ASA, Baar और प्रतीक्षामें रहता कि दूसरे 
उसकी बात मानलें और निरुपाय हो उसके पास 
आये । उसने दूसरोंसे मानप्रतिष्ठाके रूपमें अपना 
मूल्य वसूल किया । परन्तु बेडेकरने इस दोषपर 4 
भो प्राप्त कीहै । पचास मिलिमीटरकी लेन्सकी जरूरत 
पड़नेपर बेडेकर बाबुराव पेंढारकरके पास कोल्हा 
गये । peo पेढारकरने शामतक दर्शन ही नहीं दिये । 


ollectiog, Haridwar hd 
qua पेढाकरको संकटमें देखकर T ढीची 


=p) L] 
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ब्रोंडीकी बोतल) की कथाका अपने खरीदे 


daat उ 8 - 
कारको तुरन्त छोड़नेवाले बेंडेकरके दशन भी 


PEE 
fe बरत्मकथामें होतेहे | 
| gara अपने जिस ag दोषको बार-बार अनुभव 
| fais भोर जिसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपसे स्वीकारभी 
lamg, वह है उसका भतिरेकी आत्मविश्वास जो कभी- 
| इरी घमंडके स्तरपर भी पहुंच गयाहे | 'नारद-नारदी' 
[gazà लिए उसने गीत लिखे। साथ-साथ काम 
करनेवाले संगीतज्ञ चितलकरने गीतोंकी सराहना की 
jac कहा कि यदि लता मंगेशकर गायेगी तो गीत 
| होकप्रिय हो जायेंगे । बेंडेकरने कहा--'चित्रपट गाथनसे 
| नहीं मेरे लेखनसे लोकप्रिय होगा (g. ५८) aÑ 
| उसने अनुभव किया कि 'चितलकरका सगीत तो मशहूर 
| हुआ पर उसका (बेंडेकरका ) लिखना (गीत) सुखता 
| ग्या (पृ. ५९)इस प्रकारका अतिरेकी आत्मविश्वास 
| गा घमंड उसके नाट्यलेखन प्रसंगमें भी स्पष्ट होताहै -- 
| आगरकर लिखित (विकार-विलसित” नाटक पढ़कर 
| उसने कहा--'क्या यही आगरकरका लेखन हैं :. मैं 
| इससे दसंगुणा अच्छा नाटक लिख सकताहूं । 
यद्यपि समीक्ष्य कृतिमें अभिव्यक्त घटना-प्रसंगोंकी 
| सत्यात्यक्ी सही परख इसमें आये हुए कलाकारोंकी 
| प्रकाशित आत्मकथाओंके साथ इसे रखनेसे ही हो सकेगी 
| फिरभी बेडेकर द्वारा कुछ बातोंकी स्पष्ट स्वीकृतिके 
| a तो स्वीकारना ही पड़ोगा कि अपने 
: -अनजाने VIF जो अनुचित आचरण हुआ 
उसमें से अधिकांशका कथनकर लेखकने इस आत्मकथा 
| हे तटस्थ कथनकी AT चढ़ायाहै जो इस 
hsc ge कोटिमें पहुंचा देताहे | प्रथम पत्नी 
| पसत इ था । ag विवाह बेमेलही fas हुआ 
| मृ इस बातको स्वीकार कियाहै कि. वह 


रच त उसे पसंद नहीं है लेकिन जब-जब 
E daa हे i अवसर आये उसके साथ शरीर स्पर्शं तो 
पिल हा । बेंडेकरने अपने चा रित्र्यको संदेहके को हरे 

के ह प्रसंगोंका भी उल्लेख कियाहे | 
पारिख्यके सम्बन्धमे मित्र-पत्नी कृष्णा मोटे द्वारा 


यमे Fe f 4 à P 
Y संदेह पैदा करना, “रूप, यौवन, पैसा, कीति 


3हूले तो कंहता zat कि विवाह उसकी इच्छाके विरुद्ध 


गवे और aia a 
he ; गैर उसकी -पत्नीसे कुछ कहकर उनमें. TSH, 


R साथ ou स्त्रीके पास एकत." हास्य) सप्त ००५ ही ka ‘ollection, Harid 
a8 पने संबंधोकी स्वीकृति आदिके विषयमे भी के साथ दीर्घकाल जुड़ी मंत्रीका सूत्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लेखकन किसी प्रकारका पर्दा नहीं रखाहै | 

लेखकने अपने विविध अपयशोंकी भी चर्चा कीहै | 
‘aga दुनियां', 'लक्ष्मीचे खेळ' (लक्ष्मीके खेन) जे 
चित्रपटोंमें उसे अपेक्षित यश नहीं मिलाथा । उसने यह 
भी स्वीकार कियाहै कि परिस्थितिकी दाहकता, मित्रों 
से प्राप्त कडवे अनुभव और एकसीमातक अपने अहंकार 


के कारण जीवन-पथपर उसे कई बार मर्मातक पीड़ा 
भोगनी पड़ी, उपेक्षाके कर्दममें गिरना पड़ा, साथियों 
का साथ नहीं रहा | परिणामतः उसका उन्मुक्त मन 
दिन-ब-दिन संकुचित होता गया । लेकिन महषि महेश 
योगीकी भावातीत ध्यान साधना विषयक चित्रपटोंकी 
निर्मितिके उद्दृश्यसे जब वह स्वित्झलं ड गया तो वहाँ 
की उन्मुक्त प्रकृति, आश्रमके faa परिवेशने . उसे 
पुनः एक बार उबारा | स्पष्ट है कि जिस प्रकार एक 
हाड-माँसके मनुष्यका जीबन आशञा-निराशा, अच्छाई- 
बुराई, मान-अपमान, aratia, आकषंण-बिकर्षण, 
स्मृति-विस्मृतिसे भरा होताहै, जिस प्रकार एक संवेदन- 
झील व्यवितका मन सूक्ष्म किन्तु तरल संवेदनाओंको 
पकड़ताहै, जिस प्रकार एक कलाकारका जीवन साधना 
आरोधना, यश-अपयश, उत्कर्ष-अपकषं, विपत्ति-समुद्धिमें 
से गुजरताहै उसी प्रकारके एक संवेदनशील व्यक्ति ओर 
कलाकारके जीवनकी पहचान “एक झाड आणि दोन 
पक्षी” द्वारा होती है-। 

संपर्कमें आतेवाले स्त्रीःपुरुषोंके चरित्रगत पहलुओं 
पर बेंडेकरका ध्यान बराबर गयाहै । मास्टर दीनानाथ , 
बाबूराव पेंढारकर, हरि मोटे, व्ही. शांताराम, कृष्णा 
मोटे, बाळूताई खरे TI कुछ व्यक्तियोंके साथ. लेखक 
मित्रके रूपमें दीघेकाल तक जुड़ा रहा । अतेः उनके 
स्वभावेकी अनेक ठथली-गहरी रेखाएं यहाँ स्पष्ट हुई 
हैं। कला, साहित्य TITS ये व्यक्ति मनुष्य रूपमें कसे 
थे ? कलाकारके रूपमें उनकी उपलब्धियाँ far थीं ? 
इसके विवेचनके साथही उनके आचरण-व्यवहारकॉ 
विषलेषणभी इस कृतिमें | मिलताहै | सुशिक्षित पत्नीको 
सामाजिक, शैक्षणिक प्रतिष्ठाकें समस्तरपर आनेके 
उद्दे इयसे प्रकाशमान व्यवसायपें प्रवेशकर प्रसिद्धि पाने 
वाले महत्त्वाकांक्षी प्रकाशक हरि मोटे, बेंडेकरको संकट 
में देखकर मिंत्रभावसे साथ देनेवाले हरि मोटे, बेंडेकर 
को लेखंनके लिए प्रेरंणा-प्रोत्साहन देनेवाले हरि मोटे, 


तोडनेबाले हरि 
ce y¥ 


fg 


~ > STi) 


नी पत्नी कृष्णा मोटेके बंहेकावेमे आकर बेडेकर 


ONS way, 
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मोटे--एकही व्यक्तिके कितनेही रूप यहाँ मिलतेहैँ। 
अपनी कीति अक्षुण्ण रखनेके लिए नित्य सचेत गायक 
अभिनेता दीनानाथ मंगेशकर इसमें चित्रित हुएहैँ तो 
मद्यपांन करनेकी आदतसे मजबूर हो केवल साढे तीन 
रुपयेकी मांग करते हुए लेखकके दरवाजेपर दीन, अस" 
हाय, विवश स्थितिमें गानेवाले दीनानाथ मंगेशकरभी 
यहाँ हैं । कल्पना और यथार्थ जगतूक़ी दोहरी नागरि- 
कता निभानेवाले; कलामंदिरकी महंगी, विशाल इमा- 
रतमें आग लग जानेपर 'कंमेर लाओ, यह खूब अच्छा 
दृश्य है, इसे फिल्मपर लेना चाहिये कहकर अपने कला- 
त्मक ब्रोधका परिचय देनेवाले और चित्रपट निर्माताके 
रूपमें दिगस्त कीतिके बावजूद एक मनुष्यकी हैसियतसे 
आत्मपरीक्षणकी जरूरत महसुस करनेवाले व्ही. शाँता- 
रामका व्यक्तित्वभो यहां साकार हो gare | इसी 
प्रकार लेखिका कृष्णा मोटे, आधाय aa, अभिनेता 
चिन्तामणराव कोल्हटकर, निर्माता वा. ना. भट आदि 
अनेक ब्यक्तियोंके व्यवहार-आचरणको पढ़कर मनुष्य 
स्वभावगत विविधतासे हम स्तभित चकित रह जाते 
हैं । घर आये हुए मेहमानकी उपस्थितिमें ही वेश्या कमं 
निभाकर उसमें से प्राप्त रुपयोंसे मेहमानकी आवभगतः 
करनेवाली वेष्या बकुलाबाईका प्रसंग ओर हाँडीमें पड़े 
हुए चूहे ओर उसके अगल-बगलका चावल फेक्रकर शेष 
चावल खाकर ही भूख मिट जानेकी झूठमुठ बात कह 
कर माताको संतोष देनेवाले मनोहर वंद्यके santa 
गरीबीकी पीड़ा भोगते ब्यक्तियोंके भिन्न-भिन्न उदा- 
हरणोंसे हम अवगत होतेहे । अभिनय गुणोंसे संपन्न 
पर भादतोंसें मजबूर कलाकारों, अभिनेताओंपर मुग्ध 
हो प्रेमभावं दर्शाती स्त्रियों, सहानुभूति अजित करनेके 
लिए रोने-सिसकनेका -aiga अभिनय करनेवाले 
अभिनेताओंके कई उदाहरण इस कृतिमें प्रस्तुत किये गये 
हैं । चित्रपट ब्यवसायमें चलनेवाली बेईमानी, असत्य 
ब्यवहारको बेपदं करनेके लिए लेखकने जो प्रसंग दिये 
हैं, वे त केवल ममंस्पर्शी हैं अपितु इस क्षेत्रकी धोखा- 
age जीवंत उदाहरण हैं। लेखकके एक रसोइये 
दामोदरका प्रसंग इस संद्भेमें उल्लेखतीय होगा । दामो- 


दर--बीस-बाईस सालका लड़का । काममें चोकरता ।. 
स्वभावसे ईमानदार | उसे चित्रपट-कथा लेखनका शोक 


चर्राया लेखके साथ रहकर रातदिन कष्ट उठाकर 
उसने एक कथा लिखी । बेडेकर किसी कार्यवश बम्बई 


गये । लोटनेपर वेब वमी जाती, GER, Raar मूलमें वह्‌ बनेली | ; 


प्रकर'--नवम्ब्र'८६--९८ 


` पड़ांहै। तिकटही दो चिटिठयां मिलीं । एकमें लेखक 


को सम्बोधितकर लिखाथा-साहव, मैं आपको पिताके 
समान मानताहूं । आपसे कहे बिना जा रहाहूं, इसलिए 
क्षमा कीजिये । मैं करभी क्या सकताथा ? आप यहांते 
गये और मेरी कथा पूरी हुई । मुझसे रहा नहीं गया | 
मैं कथा लेकर दादरके एक स्टूडियोमें गया । एक 
निर्माताको कथा सुनायी । उसे वह अच्छी लगी । उसने 
तीन हजार रुपयोंमें लेनेकी बात कही । मेरे हाथपर 
मिठाईके लिए पचास रुपये रखें। मुझे हषं हुआ । 
लगा, आप आयेंगे तो खूब प्रशंसा करेंगे | मैंने उस दिन 
सब faatat, दुकानदारोंको मिठाई देदो । दो दिन बाद 
प्रसन्‍नताके साथ उस निर्माताके यहां पहुंचा । देखा, एक 
दूसरा लेखक और निर्माता मेरी कथापर ही बहसकर 
रहेथे । मैं अपने अधिकारके लिए संघषं करने लगा तो 
उन्होंने मुझे ही 'चोर कहींका? कहकर ath दे-देकर 
वहांसे निकाल दिया । चोत्रीस घंटे हुए अब मुझसे ag 
बर्दाश्त नहीं होता ! ' (पृ. १७८) 

समीक्ष्य कृतिकी यह विशेषता रहीहै कि इसमें 
स्वयं लेखक तथा अन्य व्यक्तियोंके गुण-दोषोंका ही नहीं 
अनुभवों भौर चिन्तनकाभी सानुपातिक जुड़ाव है | यहां 
आकर घटनाएँ मात्र घटनाए) नहीं Ws; उतमें ag- 
भवोंका वजन आगयाहै और अनुभव चिन्तनके साथ 
बैठकर जीवन सत्यके अ'ग बन गयेहैं । यही कारण है 
कि यह कृति व्राचकक्रे मनको gran प्रभावित करती 
है । जीवनसे सम्बन्धित अनेक विषयोंपर लेखकने Te 
राईसे सोचा-विचाराहै । बानगीके रूपमें कुछ पंक्तियाँ 
देखिये--'मनुष्यका आत्मगौरव उसके द्वारा जुटाये अनेक 
असत्योंपर खड़ा होताहै ।' (पृ. ९) 'मनुष्यकी कामता 
ओर उसका यथा्थेमें घटित होना, इन दोनोंमें जो भ तर 
होताहै वही मानवीय रिश्तोंकी सही शोकांतिका होती 
है ।' (पृ. ४१) 'आदमीका सही जीता तब जब Fe 
परिस्थितिके पलड़ोमें बैठकर जीताहै । उसमें अपने 
अ गभूत गुणोंका वजन हो । काल्पनिक TNF वजतसे 
पलड़का काँटा कैसे हिल पायेगा ? ' (g. ७४) ag 
के ध्येयवादी आवेगोंको देखकर न हुसनाही अच्छा 
(पृ. ७७) 'पुस्तकोंका जगत्‌ काल्पनिक होताहै | असत 
में वास्तव जगत्‌में स्त्री-स्वातंत्रयकी प्रवृतिको सर्दै 
करना पुरुषके लिए कठिनही होताहै ।' (पू. ९१ ) au 
की समस्याएभी बड़ी होतीहैँ।” (पृ. १३३) 7 
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wane i (पृ. २२७) “जीवन एक जिम्मेदारी है, 
qa खेल नहीं (F २२८) = 
एक झाड आणि दोन पक्षी' की भाषा विशेष 
age दर्शत होतहैं | कथनको जटिल बना देनेवाले 
| विशेषणोंका अभाव, छोटे वाक्य, सामान्य बोलचालके 
ब्दो प्रयोग, adad नूतन शाब्दोंकी निमिति और 
रेक स्थलोंपर क्रियारहित वाक्य रचताके कारण 
' aaa पुरा वेग बना रहाहै | एक उदाहरणसे ही इस 
|` कथतका प्रमाण मिल सकताहै । अमरावतीके किग 
| एडवड काले जके वर्णनमें बेंडेंकरने faar—‘aaia 
| आगे सब प्रका (की गंध झुक जातीहैं । सिर्फ हवा । 
लहरोंसे युक्‍त, झोकोंसे युक्‍त, गर्म लू ह । शुद्ध, उन्मुक्त, 
qara हवा; नटखट लड़की-सी । चारों आर ताजगो -- 
| हरियालापर झु डक झु ड आते लड़ क-लड़कियोंके मुखभडल 
| पर,सामनेवाला पथरोली इमारतपर भी । यह्‌ है इसका 
| कॉलेज | अमरावतीका उत समथक्रा किंग एडवर्ड 
| कॉलेज ।' (१५) पुणेमें अपने दिनक्रमके वणन प्रसंगमें 
| भी भाषाकी यही रवानगी मिलतीहै--'अब्र यह सुबह 
घूमने जाता | टोलों-वट्टानोंयर भटकता । नगरको आर 
| देखता रहता । आकषक, STA बने घर । AAG नंदी । 
| नहर । घनी झाडो । सब आर एक नमीकी अनुभूति | 
| Sad qaa बरारी आदमीके मतको प्रसन्न कराने 
| वालो। फिर धीरे-धीरे सुबह्की ar Bid लगती ओर 
| सधत वक्षोंसे भरा यह नगर स्तातापराँत सधन, मुक्‍त 
| TAR g सुखाती eitè समान दिखाथी देते 
| ता । (पृ, २०४) भाषाका यह प्रवाहं लगमग AIT 
| SA विद्यमान है। segar प्रवाहिनी भाषाके पटत 
| op लेबकत अलका[रिक भावाके च दोबे 
| Mg जो लेकको faa निर्माण क्षमताके साक्ष्य 
| a Dae प्रवाहूमे बाधक नहीं aag | जेते -- 
ल्ल po बिष जीवनभर इसके के में 
wy उस fy a मुखसे अधिक बाहर नहीं निकला 
ष = a os कम करनेक लिए इसने 
सोद रखाहे । र fata बागी भुजंग हमे शक लिए 
| (z. ८) 'ये पुस्तकें शद छटाकी नूतन 
कल्पना रूपी बगीचेके ate फूल ! (पु. 
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१९) 'अपरावतीमें गर्मीके दिनोंकी चांदनी --घधकते 
अगारोंसे निकलते शुद्ध सोनेके समान !' (पृ. १२) 
“गरीबी चोरीकी मां और जुल्म चोरीका बाप होता 
होताहे । (पृ. २९) 
भाव या अर्थेके प्रकटीकरणक लिए नवीन शब्दोंके 
तिर्माणमें भी लेब पीछे नहीं रहाहँँ । gat कहाभी 
है-'शब्दही इसकी शक्ति रहीहै । वही इसके साथ 
जीवनभर faqar हुआ शाप है । (पृ. ४) फलतः इस 
आत्मकथामें भावता, दृश्य, ध्वनि भादिको gag व्यक्त 
करनेके प्रयोजनसे कितनेही नवीत शब्दोंक। प्रयोग किया 
है । कुछ शब्द इसप्रकार हैं-तकलून देणे (g १४- 
नकल बनाता) भांबाळगे (प्र. २५-घबड़ा जाना), 
घामाझोकळ होणे (पृ. २७--पसीवेसे,तर होना), भरता- 
डणे(पृ. ६०--लिख मारना), सरदुन जाणे (पृ. tet- 
निराश होता), Tear (पृ. ११५-गुस्ता), थडथडविणे 
(पृ. १३४--थराता) , डूब(पृ. १८५--छटा), मोवडून 
जाणे (पृ.१९१--प्रमावित हाता), गमज्या(वृ. १६६-- 
हास्य बनोद, स्वच्छंद आच रण) । ध्वनिसु बक शब्दों के 
प्रयोगमें बेडे#रकी रुचि लक्षित होतीहे | उदा. खळ कण 
(बृ. २), परत्र (पृ. ७), asasi (पृ. २१), It 
चक्कर (पृ. ४२), गरगर (पृ. ४३), टिवटिवाट (q. 
४६) मिरामणे (पृ. १३८), फडफड (पृ. १३६), ओोरख- 
डगे (पृ. २०६) । इप anana लेबफका भावुक 
हृदय सवत्र हावी रहाहै । परिणामतः faeratfa बोधक 
aatia विपुलता हैं । मित्रों, रिश्ते-तातेदारों कै लिए 
प्रयुक्त संब्रोधतोंमें प्रे मवश कीगयी तोइ-मरोड़से तथा 
सामान्य बोलबालके ढंगको अपतातेसे भी इसकी भाषा 
का प्रवाह तिरत्तर बता रहाहे । 
सक्ष पमें, 'एक झाड आणि दोन वक्षी' एक बतस्त्री 

कलाका रकी परंपरागत ढाँचेमें ढती आत्मकया त्त होक र 
aart भपनेही ब्यक्तित्वकी तलाशहै; . जीवत-साथे- 
कताकी खोज है; मेत्रीके आफर्वगःवि हं गरे नाना रूपी 
का परिचय है, मराठी agafa TE ath एक 
विशिष्ट कालबडरु भमिलेब है | प्रवाही भाषा, नव्यः 
तम निवेदन झली, अनुभवानुवर्तिती बिवेचत पद्धति 
इसके gga ब्यवच्छेरक लक्षण हुँ। 0 9 
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सिन्धौ : काव्य 


SES ज्या 


तीक्ष्ण व्यंग्य और अर्थ-विपर्ययकी गजलें 


मेरो faa 


कवि : ag न हासिद 


अन्तर्भारतीय स्तरपर जब किसी कृतिपर विचार 
का अवसर आताहै, तो उसकी भापाका परिप्रेक्ष्य मह- 
त्वपुर्ण हो उठताहै। fares कई ऐसे विशिष्ट सन्दर्भ 
हँ, जो अन्य भाषाओंके साथ एक सूक्ष्मं रेखांकन प्रस्तुतः 
करते हैं । सिन्धी एक उम्मुलित भाषा है, जिसको fam- 
जनके ATS भारतमें कोई प्रादेशिक अचल नहीं मिला | 
विभाजन सिन्धी भाषा, जाति साहित्य और मान- 
सिकताको समक्षनेके लिए एक सुत्र शब्द है । सांस्कृ 
तिक दृष्टिसे सिन्धी अब विभाजुतके एक समाजशास्त्र 
को I RE I सिन्धी साहित्य अब दो देशोंमें लिखाजा 
रहाहै, सरहदके इस पारभी, उस पारभी । भाषा एक है, 
पर परिस्थितियां ओर जीव॒ने प्रारूप अलग हैं, इसलिए 
साहित्यकी विकास अवस्थाए भिन्त पड़ने लगीहैं। सब 
से ध्यानाकषंक बात यह है क्रि साहित्यिक व्रिरासतको 
ग्रहण करनेके दृष्टि-बिन्दुमें भी एक अन्तर-सा उभरने 
ame | इसलिए सिन्धौ भाष[की साहित्यिक fagrari 
को ist कोष्ठकमें रखकर समक्षना मुश्किल होताजा 
रहाहै । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


समीक्षक : प्रा. हरीश वासवाणी 


fart लाक्षणिकताए' और उनका साहित्यपर प्रभाव 
ओर कुछ संवेदनशील पर साहसी कवि जिन्होंने पर- 
म्पराको कष्टदायक मानते हुए उसके NAN झटक 
दिया । अपनी अभिव्यक्तिका एक मार्ग ढं ढा, अपनी 
निजताकी रक्षाके लिएभी, आधुनिक जीवन-बोधके 
जीवन्त अनुभवके लिएभी । 'हासिद' उन दो-एक कवियों 
में से हैं, जो इस क्रान्तिके श्रे यके हकदार हैं और 'मेरो 
fag’ में उतकी इस क्रॉतिधरमिताका “मौन” सत्रसे 
ज्यादा मुखर है । 

‘TH शब्दका अर्थं भोर इतिहास यहां शायद 
अप्रासंगिक होगा, एक सामान्य धारणा यह है कि बह 
इश्क-मुहुब््रतक्री शायरीही है । इसकी “व्युत्पत्ति” अरबी 
शब्द 'तगजुल'से हुई है, जिसका अर्थ है, स्त्रियोंसे संत्रोधित 
प्रेम निवेदन i पर एक सिन्धी विद्वान्‌ अलामा आइ. 
आइ, काजीने इस सामान्य स्वीकृत TAT अपना.मतभेद 
प्रकट कियाहे । लन्दनसे प्रकाशित 'पोइट्रि रिव्यू” 
Ghat /काव्यक्रा पीरस्त्य रूप के शोषक्रसे उन्होंने 
अपने एक लेखमें लिखाहै “इसके बहुत निकटका एक 
भर शब्द है जिसक्रा उच्चारणभी इसोप्रकार होताहै, 
वह है TAT जितका अर्थ है बुनना-कातता अथवा बटना 
(सुत क्ातना, या बटवा) । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं 
‘TIGA शब्द मुलतः इसी 'गूजल” से व्युत्पन्न है, तुत 
कातने या रस्सी बटनेकी प्रक्रियासे ही बादमे ईस 
शब्दका वर्तृमान्‌ अर्थ एवं भाव ग्रहण किया ang । इस 
वित्रादमे अगर न भी पड़ा जाये, तोभी इस संयोगकी 
उपेक्षा नहीं star सकती कि हासिदकी गृजलोंमें कोई 
प्रम निवेदन तही है, ओर वे अपत्री सरचतामें उत 
स्थितिके निकट हैं, जिसे आइ. arg. काजी 'बुतता 
कहकर पुकारतेहैँ, और जो gaat दृष्टमें गजल शब्द 


मुलाथे है। é 
एक संयोग औरभी है। गजल काव्यके विरुद्ध भालोचक 


ने भपनी कुछ आपत्तियाँ रखीहैं, कुछ आपत्तियां ऐसीभो 


हैं जो विशेष तौरपर सिन्धी गृजलके विरुद्ध उड़ायी गयी. 


हुँ । मिसालके तीरपर कलीमुद्दीन अहमदने अपनी पुस्तक 
‘gg शायरीपर एक नजर' में गुजुलकों अवे-वहशियाना 
दिधा कहकर पुकाराहै क्योंकि उनकी निगाहमें qaqa 
का हर 'शर अलग-अलग होनेके कारण किसीभी भाव 
की संकुलता और सम्पूर्णताको एक गहरे सोन्दर्यावुभवमें 
नहीं बदल सकता | सिन्धी गृजूलके विषयमें शिकायतें 
ये रहीहैँ, fa उसको भाषा फारसीके प्रभावके कारण 
इतनी बोझिल हुईहै, कि वह सर्वमुगम नहीं रह जाती । 
दुसरे, उसका HART शास्त्रभी फारसीसे उधार किया 
हुआ है, जिससे उसकी प्र षणीयता संकटग्रस्त हो जाती है। 
पीर हसामुद्दीग शाह राशदीते अपने सस्मरणोंमें 
लिखाहै कि सिन्धी aaa सिन्धी अवाममें कभी लोक- 
प्रिय न होसक़ीं क्योंकि सब विचार, उपमान व रुपक 
होतेथे aaas? तवायफखानोंके या ईरानके मय- 
खानोंके जिन्हें रेगिस्तानमें रहनेवाले ओर रेगिस्तानी 
उपजपर जीनेवाले लोग समझही नहीं TAT । एक बड़ी 
आपत्ति यह है कि सिन्धी qaa अपने माहोलसे कटी- 
सी रहीहै, न उसने अपनी जा।तिके जीवनको प्रतिबिबित 
किया हे, न समयके परिवतेतोंको । अब वास्तविकता 
यह है कि हासिदको गजले इन सभी भारोपोंसे मुक्त हैं, 
इसलिए इस सयोगका भी कम महत्त्व नहीं है। हासिद एक 
ada सिन्धीमें लिख Bë । साहित्य आकाशपर वे न 
धूमकेतुको तरह चमके, न टूटे । चुपचाप परछाइयोंकी 
तरह उठते रहे सिमटते रहे, सुरजके बदलते रंगोंको 
सहते रहे । धीरे धीरे परछाइयोंका रंगही बदल गया, 
इतना कि, लोग देखक़र चौंक उठ, पीछे मुड़कर देबा 
तो सुरजही मंलाहो चुकाथा | 
ईरानी शायरों निजामी, जामी फिरदीसी, सादी 
आर रूमी तथा भारतके फारसी-गो MIA फंजी और 
बैदिलकी प्रभाव-छाया प्रस्फुरित सिन्धी गृजूलका हातिद 
Y हाथों मानों कायाकल्प-सा हुआहै । इनकी गृजुलोंको 
oo रोभांचक, अनुभव नहीं होता, gee ऐसा 
व्या : है कि हमारी चेतनाको (कसी ऐसी आग 
मल रहाहै, जिसे देख नहीं सकते | हम तप्त 
हो उठतेहे, कवि तो तप्त हैही । अन्तर केवल इतना है 
कि कवि gaaat आगते तप्त है और हम कबिताक़ी 
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आगसे । हासिदकी कवितामें इतना ताप पहले कभी | 
महसुस नहीं किया गया । वे विभाजनके बादके सिन्धी | 
कविताके सभी daa जुड़े रहेहैँ। उन्होंने हर प्रकार 
की कविता लिखीहै, हर प्रवाहकी कबिता लिखीहै लेकिन 
किसी प्रवोहमें अपने ब्यक्तित्वको प्रवाहित होने नहीं | 
दिया । जहां जरा-सा असमजनभी पैदा हुआ, उन्होंने | 
स्वयंको वापिस खींच लिया, जेसे प्रगतिवादी कवितामें | 
से, या नयी कवितामें से हासिद कभी किसी दाशं- | 
निकतासे पीड़ित नहीं रहे, अतिबौद्धिकता तो उन्हें भार 
ही लगीहै । उद्गारोंकी तीब्रता,भावोन्मेष, सुक्ष्म atad 
दृष्टि और एक गहरी मानवीय संवेदनाही हासिदकी | 
पुजी रहीहै | हासिदने कई मधुर गीत frag ओर खूब | 
मोहक गजलें लिखीहैं, मुशांयरोंमें उससेभी अधिक | 


आपको एक विरुद्ध मंजिलतक पहुंचा देताहै। हासिद , 
की इन कविताओंमें आज मधुरताको जगह एक गहरा / 
अवसाद है । मोहुकताकी जाह एक सम्पूणं मोहभंग है। \ 
इसलिए, उनकी Tag गजल होते हुएभी गृजुलके विरुद्ध 
हैं, फारसी ओर उदू गजलके Tada मुक्त, वेदनाकी i 
शोखीसे बेहाश होनेके बदले, सिन्धी गृजुलका एक ig 
बाहोश चेहरा FATE, 'मेरो fag का यही सबसे बड़ा | 
RIR! ह z i 
इन गृजुलोंके तीन कर्ता हैं, समय, व्यक्ति ओर | 
कवि । समयको एक इकाई बनाकर कविने उसे 
लका रूप दे fag । और इध धरातल 
पर हांफता, सहमता, गिरता पड़ता जो aga है, कवि | 
एक aigas तरह उसका पीछा HA | अचानक i 
द्य बदल जाताहै, कवि 'मनुष्य' से बचनके लिए ae * 
मने, हांफने भोर मिरने-पड़ने लगताहे । दोनों धरातल l 
से दुर निकल जातै, एक ही ee ee , 
a द समय उनका पीछा करने ATA । 
bs होह भाग रहाहै, ce है तो नोंका y 
विश्वासहो जाताहै कि भागने ओर बचने कोई अन्तर नहीं q 
रहा । क्योंकि समयका बिम्ब मनुष्यमें हँ भोर मनुष्यका | 
का प्रतिबिम्ब कविमें । तीनों यह अनुभव करते हैँ पर देख. 
नहीं पाते । जब सुरजही मेला aang, तो air 
देख सकताहै । जिसकी जिस रूपम अनुभूति हो तीहै, 
उसे देखा नहीं जासकता । जो जिप्त रूपमें दिखायी दे 
रहाहै, उसकी उस रूपमें अनुभूति नहीं होती । रूपका 


एक घरात 


विरूप, औरं विरूपंका यह रूपही Aar qa’ का केन्द्र 
बिन्दु है । इस बिन्दुका विस्तरण कुछ इस तरह है: 
१. स्थितियोंकी क्र रता : 
'जिनके मानसमें हथौड़ हैं, seth शरीरके अग 
7 आज बहरे हैं | 
शहर अफवाह-ही-अफवाह है, लगताहै कि इन्सान 
नहीं 'गोया कोई गप्प है ।' 
“जो मागतेहैँ शान्तिक gare’, उन्हीके पेटमें आज 
A खलबली है ।' 
` 'रोज विश्वाप्तको क्यों छुरा घोपतेहो, मार दो एक 
हो बार गाली ।' 
‘Et बातसे हर कोई नावाक्रिफ g, आजकी यही 
ताजा खबर है।' 
२. TIM THT यथायं 
“रातको रात न कह सके, सुब्रही ताजगी नी चौंका 
दे ।' 
‘qala अकल ही बातें ! godt हो, ध्याने सुनते 


tea | 
“अपने पीछे चलनेका दोर है, अपनीही बात सुनने 


का दोर है ।? 

HUA होनेसे कया होगा, asa जारी zaist 
, दौर है। 

अपने लुट ATH बात करते, खुदपर हंस लेनेका 
दौर है। 


। सारी स्थितिपर व्यंग्यक्री वहीं क्षीमा अ' जातीहै, जहाँ 
| कवि एक पंकितिमें खुदको ही टोकताहै क्रि, ‘लोकशाही 
| में सरेआम तुम्हें इसतरह कुछ कहना नहीं चाहिये था ।' 
| ३. व्यक्तिका असामथ्यं 
||. रिश्ता है, थक जायेगा, किसीसे क्या कह पायेगा! 
“झूठको झूठ कह बेडे, केसी शेखी बयार बंडे |! 
“शोर इतना, फिरभी सन्नाटा, कोई तो azara है, 
f जो घुटता होगा ।” र 
| ४. संबंधोंको eda 
a “सब RAR दोस्ती का वास्ता, नाम 'जिसंका भी लें, 
bee eee शर्म आती है । 
“दरवाजा किस-किसका खटखटाये जब अपनेही 
वि घरसे हित्रकिचाहुट हो ।' 
“मुस्कराकर हाथ मिलाया तुमसे पर देखा तुमने 
` ` ` आंखे तिरछी करके |! 
“दम्बर ६९-- १०२ 
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५. आत्म-स्बोकार 
देखाहै ऐसा कुछ मैंने, न कहूं आदमी किसीको 
पर आदमी भादमीकी तुलनामें, मैंभी हूं एक 
आदमी-सा' 
“खुद-सा कहाँ gg पाओगे आज तो दुनियां 
सयानी है, 
इस सबपर : 'मनुष्य हूं इसलिए तो बिकताहूं, 
किरभी कितना न सस्ता हूं ।' 
‘ara goal कहना मुश्किल है, पर मैं एक पल 
को भी चुप नहीं ।' 
इस तरह हामिदते अपनी गजलोंमें एक ऐसी 
ताजी भरीहै जिसमें अपने aaas gara चाहे तो 
अपना बीभत्स चेहरातक देख सकताहै (“थोड़ा चलकर 
qatar सू घे, अपने मावोंकी aaga भान तो हो।') 
पर उसमें weal इश्किया लिजलिजाहुट बिल्कुल गायब 
है। यह सच है कि हासिद विस्तृत सम्दर्भोंके कवि नहीं 
हैं (गजलमें शायद उनके लिए समुचित अवकाशभी 
हीं) ओर न ही जटिल प्रक्रियाओके, पर उनके रासा- 
यनिक परिवर्तनोंसे जो मानत्रीय पर्यावरणपर प्रभाव 
पड़ाहै, कवि उसकी तरफ, पुरी तरह सचेत है । 
उनके काव्यका एक सबल पक्ष, उनकी अभिव्यक्ति 
की सादगी है । हासिदको कविता अजनबी फारक्ष 
शब्दाव जीसे अपना आवल पूरी तरह छूड़ा चुकीहै। 
सरल बोलचालकी सिन्धी वे अपनातेहैँ पर अपने तीक्ष्ण 
व्यंग्य बोधके कारण यह भाषा बहुत सचोट ओर सशक्त 
होजातीहै, उनकी कवितामें शायदही कोई अलं हारिता 
है। उन्होंने man संभावनाए ही तराशी हँ । ad- 
विपयेय उनका प्रिय माध्यम है, जिससे उन्होंने चारों 
ओर wal हुई असंगतियोंको व्यक्त कियाहै। उतका 
भाव-क्षत्र, नये भाव-बोधका विषम क्षेत्र है, पर उनका 
फामं गजलही है, frat एक विस्फोटक सादगी है । 
यह बिस्फोट कुछ weit पर सरल उत्परक्षाओंसे पंदा 
होत।है । एक जगह वे लिख हैं, शब्द वही स्वर देतेहैं, 
भाज, जो सुखी रोटीको तोड़नेसे dar होताहै। इसी 
तरह उनकी एक पंक्ति है, 'सवाल करनेके बाद वह इस 
तरह मुस्करा दिया, लगा मुस्कराहटके भी एक लिबास 
होताहै', या फिर “हर दिनमें इतना अधेरा है कि ot 
दूढ़ लेनी एक पहनी है”, एक जगह वे चेतावती देते हं, 
“आओ खामोशीके Je पीले, ऐसा न हो कि इतने 
सारे शोरमें हुम य बातही भूल जायं I’ 
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फिरभी इस गजेल*गो शायरकी मामिकता मरी 
नहीं है | कुछ गजलोंमें उनकी सोन्दर्य-दृष्टि, जिसके बीज 
में रूमानियत हैं और जो समयकी विषाक्तताके कारण 
अपनी तरलता खो बैठीहै, अपना आकार | ढ्ती 
दिखायी देतीहै । एक गजलमें वे बियाबान जेसी लम्बी 
और रिक्त जिन्दगीकी तुलना एक गू गी स्त्रीसे करते 
हैं। एक अन्य ग॒जुलमें उनकी कोमलता कुछ इस तरह 
व्यक्‍त हुई है, “रोशनीको, किरणोंको चूमकर ही मैंने 
` तुम्हारा नाम fam’ एक गजल है, 'वासनाको मैंने 
अपनी आँखोंसे देखना चहा, सामने देखा तो दपंण ga 
उठा।' 

पर वह qaa बहुतही प्रभावशाली बन पड़ी है 
जिसमें वे मनुष्यके हुँसनेकी मजबूरीका बहुतही करुण 
चित्र देतेहैँ। ऐसा लगता है, मानो हंसना हमारी एक 
लाचारी होगयीहै, पर एक ऐसी लाचारी, जिसमे हमारी 
कई सारी लाचारियां बर्दाइत BLAH काबिल होजातीहैँ । 
आज मनुष्य सिर्फ खुशीके मारे नहीं gaat, आंख 
मारमारकर भी हंसताहै, होठोंपर अ गुली रखकर भी 
gaat है, रूठकर भी हंसताहै, तो रोकर भी हुंमताहै | 
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व विके शब्दोंमें, gaal और gaal, गोया एक मजाक, 
नासुरकी तरह उसका शूल बार-बार उठताहे ।' 

एक व्यवितिक रूपमें हासिदकी चमकती आंखोंमें 
सुष॒प्त करुणाके साथ, होठोंपर एक नयी कलीकी-सी 
स्मिति थिरकती रहतीहै। यह अकारण नहीं है, 'मेरो 
fag’ की आधी गजलोंमें वे हास्यपर gas, क्या इसके 
लिए उनकी चेतन-अचेतनकी किसी संघटनाको समझना 
आवश्यक होगा ? 

फामंके लिहाजसेभी हासिदका गुजलके व्याकरणपर 
पुरा अधिकार है । जबकि आजकल उस्ताद शायरीका 
वह जमाना नहीं रहा कि गजलको उसके “व्याकरण” 
पर खरा पाकर ही Waal तस्लीम कियाजा सके । 

इस तरह “मेरो fag सिन्धी-गृजलके विकासमें एक 
सीमा faga बन जाताहै। गजलको भावुकताको sala 
ऊपर उड़ाकर उसे विचारको ऊर्जा देना, और उसे 
महज प्रासंगिक कबिता बनाकर उसे मरणशील होनेसे 
बचाना, एक ऐसा संधि-स्थल है जहां आकर सिन्धीकी 
पारंपरिक छन्दोबद्ध कविताने नया जीवन ग्रहण किया 
है' 19 
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उद : काव्य 


संबेदनमयी और आधुनिक भावबोधसे पूर्ण कति 


परिन्दों चरा आसमान 


कवि : बलराज कोमल 


विगत ८-१० बर्षोसे जो नवीन परिवर्तन, नया 
लबो-लहजा, नयी भनुभूतियां भोर नूतन डिक्शन उदू 
की जदीद शायरीमें अधिक Aaa अनुभव किया 
गया, उसका प्रतिनिधित्व PAE बलराज कोमल | एक 
उत्तम काब्यका रंग-रूप अपनी अलगही बिसात लिये 
हुए यहां नजर आताहै । हिन्द-पाककी जदीद उदू 
शायरीको बलराज कोमलने जो एक नया शिल्प और 
नयी संवेदना प्रदान की वह एक संगमीलका महत्त्व 


रखतीहे | उनकी शायरीके मूल्यांअनके बिना हिन्द-पाक. 


की उदू शायरीको पूर्णतः नहीं समझ। जासकता | उनके 
प्रयोग-बिम्ब अलगही उदू शायरीको अर्थवत्ता प्रदान 
HWE | आजकी उदू शायरीका भवलोकन-भनुशीलन 
करनेपर बलराज कोमलकी Base” अपनी अलग पह- 
चान करानेकी अद्भूत क्षमता रखतीहैँ | उनका 
व्यक्तित्व पृथक्‌ है भोर इसका उज्ज्वल दृष्टान्त 
` आलोच्य कविता-संग्रह है । 

'परिन्दों भरा भाकाश' से पूवं बलराज कोमलके 
कई-एक काव्य-संग्रह प्रकाशित हो चुकेहैं, जेसे -'मेरी 
now’, “रिइत-ए-दिल', 'नारियलके पेइ', 'सफर मुदाम 
सफर', 'नजाद संग।' १९२८ में सियालकोट (पाकि- 
स्तान) में पैदा हुए, तीन दशकोंसे अधिक काब्यसर्जनकी 
यात्रा तय कर ARE । उनकी इस यात्रामें धूप-बादल, 
गर्मी-सर्दी, आशा-निराशा, सभी दर्शन होतेहे । 
जगह-जगह मानवीय संवेदताके कमल खिलते और 
मुरझातेहैं । ब्यक्तिका ट्टना, बिषमताओं से जूझना यहां 

स्पष्ट हे । कोमलजीकी इस संग्रहमें ६७ कविताएं" 
नज्में संकलित हैं ओर अन्तिमसे पहली कविताके शीर्षक 
इस संग्रहका नामकरण किया गयाहै। 'परिन्दों 


समोक्षक : डॉ. निजामउद्दीन 


आसमान एक बड़ीही सशक्त, महत्त्वपूर्ण, संवेदनमयी 
और आधूनिक बोधसे पूर्ण रचना है। कविक्री ग्रह बडी 
विशेषता है कि वह अस्तित्ववादी और नव-प्रगतिवादी 
दर्शनके साथ कच्चे बखियेक़ी तरह उघडते रिइतोंकी 
बातभी कहताहै | उन्होंने खुली आँखोंसे व्यक्तिको देखा 
और जागे हुए अहसाससे जीवनके ada किये, उसे 
जीया, इसलिए उनकी कवितामें एक चुभन है, दई है। 
मनृष्यके अतीतके प्रसंग सभा-संगति, उसके जीवनके 
अग बनकर साथ-साथ सफर HAS । नगरका चेहरा 
पीला पड़ गयाहै, हष्य्क्री तस्वीर-सी दिखायी Fark । 
लगताहे हार बन्द है, अधेरा बढ़ रहाहै। उधर लोगों 
की सुरतें कुरूप-विद्र प हैं। मकान-इमारतें खण्डहर बनी 
हैं--“दरवाजे बरसोंसे/ शायद बन्द पड़हैं/ भौर यहाँ 
के लोग / यहीं wade शायद / शाम ढलतेही सो जाते 
हैं / आंखोमें काली दलदल होतीहै / जिसमें पौ फटते 
तक खो wee ?' 'दरख्तोंका सिलसिला? में धरती 
वंध्या है, रुबाब-इरादे सब निष्प्राण हैं। संबंध कंकाल 
बनेहें । afa बिम्ब बहुत आकर्षक हैं, अश्रवत्तापु्ण 
हैं-'सपेद फूल, रातके सियाह पानियोंसे / आजें,की 
ATU / लुढ़कता, तेरता, भटकता, पत्थरोंकी रह 
गुजरसे जायेगा / त रोजने-फराजे-कोहसारसे / नजर 
उठाके उसको देखना / वो कौन था ?' प्रकृतिका चित्रां 
कनभी यहाँ भव्य है। 

कविने पर्यावरणके प्रसंगको जीवने F | 
मनुष्यका चेहरा, उप्तकी बातें लिबासकी भाँति बदलती 


हैं, और आज वही प्रतिष्ठित नागरिक माना जांताहै । 
बाल-हपको अभिव्यंजित करनेवाली कविताम' 
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“्तन्हा शहसवार', 'दोस्त कविताए” बड़ीही आकर्षक हैं, 
मधर हैं | 

र कविके व्यंग्य सटीक, तीखे हैं । नगरका, नगरके 
लोगोंका चेहरा एक जैसा होताहै | जिस्म अपनी कहानी 
gag तो आवाजमें तेजाबीपन होताहै 1‘ दे 
बनवा, बगे सदा, 'तुम्हारा अजनबी, 'सपेद फूज', 
aA? गम दिल, 'जुंगलों की gar, 'जहाज', ‘UF 
gara नजम, 'परिन्दोंभरा आसमान आदि इस संग्रह 
की श्रेष्ठ कविताए' हैं। संगीतात्मक्रता उनकी कवि- 
ताओंकी एक विशिष्टता है ! नाद और संगीतका वेभव 
यहां दर्शनीय है । शब्दोंकी तकरार या आवृत्तिसे एक 


नयी केफयत Gat हुईहै--फिर मोजे जिया, मौजे फना, 
मोजे जिया (पृ. २६), सुलाओ gata / मुझे अब 
सुलाओ (पृ. ५२) सब भावाजे रफ्ता-रफ्ता, धु धली 
धु धली /'"*रोशन रोशन चेहरा (g. १४३-१४४) । 
पानीका पानियों (बहुवचन) में प्रयोग अग्रेजीके 
“वाटसं' की याद दिलाताहै | यह संग्रह-शिल्पकी दृष्टिसे 
बलराज कोमलके व्यक्तित्वका द्योतक है । शब्द-चयन 
अनूठा और अर्थपुर्ण है । भरतीके शब्द नहीं हैं। उनका 
काव्य उद्‌ कविताके आधुनिक रूपविधातका सिम्बल 
है, इसमें संदेह नहीं । [] 


कइमीरी : काव्य 


पारम्परिक उपकरणोंमें आधुनिकता एवं 
परम्पराका काव्य 


लोल व्यचार 


कवि : मिर्जा गुलामहसन बेगु ‘atic 


लोल-व्यचार (अनुराग-चिन्तन) मिर्जा 'आरिफ' 

को स्बाइयोंका संकलन है । अनुराग खुरा, मुहम्मद, 
अरब देश, हुसेन, शेख Tela ऋषि, शेख हम्जा मखः 
पम, इकबाल तथा कुरानके प्रति प्रकट किया गया हैँ, जो 
सवाइयोमें पद्यपद्ध है । 'आरिफ' मुख्यत: रुबाई-गायकके 
SoH ही जाने जातेहें यद्यपि कविके रूपमें इन्होंते आज 
करीब चालीस साल पूर्व शुरुआत करते समय अधिकः 
pee तथा राजनीतिक चेतनाकी “ase! 
l १९४५-४६ में कश्मीरमें महाराजा हरिसिहके 
| रि 
a अग्रसर था, आन्दोलतक समर्थनमें लेखकोंने 
शील विचारोसे s fea होकर खुदको संगठित , 
था । 'आरिफ' उस कारवांमें बढ़चढ़कर हिंस्ता 
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खलाफ जनान्दोलन अपने निष्कषेकी ओर | 


समीक्षक : डॉ. रतनलाल शान्त 


'मजूरिन' जेसी लम्बो कविताएं उन दिनों लोगोंकी 
जुबांसे उतरतीही नहीं थीं । पर बादमें बे रुवाईकी ओर 
qe att उनकी मानसिक यात्रा धर्म तथा रहस्यके 
युगमदित रास्तोंपर चल पड़ी । रुबाई मूलतः चार 
पंक्तियों झा पद होतीहै, जो अथे्मामताके लिहाजल एक 
सम्पन्त इकाई बन जातीहै । THAT जैसे शेरके Far 
मिप्तरेमें अर्थकी व्यंजना या चमत्कार पूर्ण हो जाताहे, 
इसीप्रकार रुब्राईके चौथे मिसरेमें चमत्कार खुल जाता 
है । संक्षिप्तता तथा अर्थे गौरव--दोनोंका मिलन रुबाई 
की इकाईमें संभव है ag अरबी (रुबाईका शब्दार्थ 
है--चारका संकलन) तथा फारसीसे होकर कद्मीरी 


कवितामें आयीहै, इसलिए साँस्कृतिक तथा साहित्यिक _ 


अर्थ परम्पराए तथा संदर्भ साथ लायीहे । शायद इसी 
ण मिर्जा 'आरिफ' के लिए इस विधामें इस्लामी 


“प्रक्षर'--मागेशोषं २०४३ --!. 
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विश्वास तथा विधिका बखान कद्रे सहज होसकाहै । 
सहजताका दुसरा भोर महत्त्वपुणे कारण है कश्मीरी 
काव्यक दो आदि-स्वरों - ललेशवरी भोर शेख नूरुद्दीन 
की कविताकी 'शलोक' तथा 'वाक्य' परम्पराकी लोक- 
प्रियता । चोदहवीं शतीके इन कवियोंने अपने ढंगकी 
स्वतंत्र चतुष्पद कविता की, जिसकी प्र रणा उन्हें तेरहवीं 
सदीके ate 'छुम्म-पदों' तथा चतुष्पदियोंसे मिलीथी, 
आर फिर जिसे उन्होंने शेव तथा इस्लामी रहस्यवादके 
सरल-स्पष्ट वणंनसे सिक्त करके लोक-प्रचलित कर 
दिया । 'आरिफ्‌' की ही तरह आजके कई कश्मीरी 
कवि ‘aaa’ नामक चतुष्पदियाँ लिख र हेहैँ | 
जसा कोई विभाषी पाठकभी भनुमानकर सकता 
है, विवेच्य पुस्तककी रुबाइयोंमें खुदाके प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापनसे शुरुआत होतीहै। खुदाकी राहका Tarawa 
मुहम्मद साहबने किया, इसलिए उनको प्रशंसाके भी पद 
(या gaa ! )अपने नबीने मुझे तुम्हारा अस्तित्व 
समझाया 
बुद्धिको विश्वास नहीं था, पर फिर वह ल 
तुमने उसे शानका सागर दिया तत्त्ववेत्ता as 
छिपेथे तुम अजानेमें, निरावरण उसने तुम्हारा 


किया । 
खुदाका इश्क निरा सेद्धांतिक न रहकर रहस्यवादी 


रंग पकड़ने लगताहे : 
ब्राह्मणने जब एक मृतिकी पूजा की 
मुल्लाने उससे पूछा क्यों पत्थर सत्य कमी हो 
सकता ? 
जिज्ञासु भक्तको, यह सुनकर, मीलका पत्थर आया 


: z याद 
चित्रकारका चित्र किसीकी याद दिलाया करता | 


पर भक्तिका आकर्षण इस स्पष्ट विरोधाभाससे 


fast ata भींचने नहीं देता कि-- 
फिरिइते यहाँ भूखों मरते और शेतान लुटाते दावत 


पिट रहे सज्जन भौर सुख gia पाते 
_ भलेका भ'जाम बुरा, दोष फूल बन विकसे 
यह जीवनकी रात है या रोजे कथामत । 
= कविकी यह मिश्चित प्रतिक्रिया उनकी मुहम्मद 
| कुरान आदि धामिक अथवा रहस्यप्रवण रुबाइयों में 
य सहजही दूढ़ीजा सकतीहे भोर यही इन्हें सामक 
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प्रासंगिकता देतीहै, नहीं तो इन विषयोंका कवि ape. 
चाहेही पिष्टपेषी तथा प्रतिगामी होसकताहै। पारम्प- 
रिक विषयको काव्य-सोन्दय प्रदान करनेके लिए कवि 
अलंकारका यथासंभव प्रयोग करताहै। शेख Ta 
ऋषिको श्रद्धा भेंट करते हुए कवि कहताहै-- 
एक अ'धियारी गुफामें प्रविष्ट हुआ एक निरक्षर 
जब वापिस बाहर आया तो दीन (धमं )की ज्योति 
लियेथा 
आजभी अ धियारोंमें अमृत है आबे-हयात 
नहीं केवल मूसा, आजभी है ‘qe’ पर्वत ज्योति 
स्तंभ । 
पर श्रद्धाका अतिशय कहीं-कहीं कविताको व्यं 
तथा वर्णन दोनों दृष्टियोंसे निम्नस्तरीय बना देताहै। 
'इकवाल' की रचनाका श्रेय केवल उनकी इस्लामी 
प्रतिबद्धताको देतेहैँ । कुरानके प्रकटीकरणको अनहोनी 
तथा असंभवपुर्व घटना बतातेहैँ। मगर ऐसे स्थलोंपर 
कविकी व्यंग्य दृष्टि सांसारिक विरोधोंको निरावृत्त 
करके कविताको पतनसे बचातीहै : 
कयामतके दिन भेड़ोंने एक बड़ा जुलूस निकाला 
ओर आकाशको कम्पानेवाली 'में-में' की आवाज 
करने लगीं कि 
(ईदपर) gaid केवल रस्म बनके रह गयी, 
हमारी मृत्यु अकारथ गयी 
हमने तो हुजरते खलीलके आदेश पालनेके लिए 


सीना तानाथा । 
'लोल-व्यचार' का सबसे बड़ा भाग 'समाज तथा 
राजनीति’ sata अतगेत संकलित है जो कवित्व 


की दृष्टिसे उत्तम है तथा कविके जीवंत सरोकारोंको 
उभारताहै । रुबाईका प्रयोग समकालीन कश्मीरी 


कवियोंने अधिकतर व्यंग्य उभारनेके लिए क्रियाहै और 
परिवेशके ऊबड-खाबड़ स्वरूपको उजागर किया । जिस 


प्रकार गजल कश्मीरी कबिताकी मुख्य वाहिका है भौर 
आधुनिक अर्थोके अलावा उपे पारंपरिक कथ्योंसे 


MS रखतीहै उसीतरह रुबाई आधुनिक तथा पारं" 


परिकका प्रतिनिधि समन्वय प्रस्तुत करती है । कथ्य इसका 
भाजका है पर हथियार पुराने । वही बुलंबुलका रीता 


है वही गुलकी बेवफाई है । वही चमनजारोंक़ा A 
में qarg और पतझड़में दुनियांकी अस्थिरतापर 
कल्पनाहै । गुल तथा बुनबुलक्री सरहदोंके बीच 'आरिफ 
के अनुभूति तथा धरक्षण-जन्य काब्य-पद जम्म Tae | 


| 
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तलोने जहरीली हंसीमें कहा कि इनसान कातिल है 
बरना पुष्पबिहारोंको किसने भोजन खिला दियाहै 
प्रकृति खुदही पुष्पोंका चुनाव करतीहे 
इनसान बुजदिल है जीवनका बोझ उठा नहीं 
सकता | 
कुछ रुबाइयाँ अनायास अन्योक्तिका आयाम ग्रहण 
करतीहैँ और कहीं तो वे सुक्तियां बनने लगतीहूँ । ऐसा 
तब होना अनिवायं है जब समसामयिक कथ्यके लिए 
किसी पुर्वकालिक या शास्त्रीय रचना विधाके ही प्रयोग 
का आग्रह हो । RAN आजकल कई कवि दोहे या 
कवित्त लिख RE, कवि सम्मेलनोंमें जरूर इससे TA- 
त्कारी वातावरण बनताहै पर अर्थवत्ताकी ऊचाइयां 
शायदही ऐसी बंधी बंधाई रचनाए छू सकती हैँ । इसी 
अर्थसंदभमें कश्मीरी कवि मिर्जा गूलामहसन बेग 
'आरिफ' की ये रुवाइयां देखीजा सकतीहैँ । इनमें कवि 


कौ व्यक्तित्व-निरपेञ्चता कत्रिताको शुष्क्रप्राय बना देती 
ठः 
ऐसा तूफान भाया, शाखाओंके सिरे जमीं we 
wa उड़ीं आकाश, पुआल बस छितर गयी 
बोले पेड़--उसी करवट सोयेंगे जसे यह Hee 
बेहतर glare कि वकतके आदेशोंपर दिन काटे । 
“आरिफ इस पुस्तकक प्राक्कथनमें कहतेहैं कि उन 
को कविता 'कसबी' (शिल्प-प्रधान) तथा ‘agai’ 
(भावना प्रधान) है ओर ag कि कविताकी यही दो 
किस्में होती हैं । स्पष्टही ag कवि आलोचक नहीं और 
न ही अपनी कविताको परखनेकी सही माप रखताहै । 
पर कइभीरीके इस वयोवृद्ध कविक इतर आलोचकोंको 
राय यहींतक सीमित नहीं । विशेषकर साहित्य अका- 
दमीके निर्वाचकोंको, जिन्होंने बहुत वर्षो बाद इस कवि 
की प्रतिभाको सार्वजनिक मान्यता प्रदान की । O 


डोगरी : नाटक 


राम-वन-गमन आख्यानमें नवीन साहसपूर्ण उद्भावना 


ग्रयोध्या 


नाटककार : दो न्‌भाई पन्त 


क्सीभी राष्ट्रकी संस्कृतिके दो मुख्य आयाम माने 
बातेहे--शिष्ट तथा लोक । इन्हीं दो आयामोंको भपते- 
अपने इंगसे अभिव्यक्त करतेहे : मुनिमानस तथा लोक 
मानस । भारतीय संस्कृतिमें राम तथा दो ऐसे आप्त 
पुरुष हैं जो एक ओर मुतिमानसके आकषंण केन्द्र हैं 
` GU ओर ये लोकमानसमें अपने आसन जमाकर 
E विकासके ऊर्जायुत स्रोत बने हुएहैं। मुनि 
x पेस इच्हें तककी कसोटीपर कसता हुआ शिष्ट साहित्य 
1 निर्माण करताहै ओर mega करताहै कि इन 


अक्तित्वोंको किसी सीमामें बांधतेका हर प्रयास बिखर 
| बर जाताहे । 
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समीक्षक : डॉ. श्रोम्प्रकाश गुप्त . 


लोकगाथाओंके जन्मसे जुड़े जो सिद्धान्त विद्वानोंने 
प्रस्तुत frag, उनमें दो प्रपुख हैं: (क) इन कथाओं 
का जन्म प्रकाश तया अ धकारके संघकी कल्पत्तासे 
हुआहै : (ख) धरतीसे अन्त उपजानेवाले देव अथवा 
देवीकी परिकल्पना इन कथाओंका मूलाधार है | 

राम-कथामें ये दोनों प्रवाह अतोव सुन्दर ढंगसे 


qà हुएहैँ । सीता सीरध्वज जनककी पुत्री हैं। अहिल्या | 
भःख्यानमें भी उपयुक्त दोवों प्रकारके भाद्य-बिम्ब = 
(आकेटाइप) ओर उनसे जुड़े अभिप्राय (मोटिफ) | 


प्रत्यक्ष दिखायी देतेहैं । एक स्पष्ट प्रतीक यु बनताह | 
कि राम तथा लक्ष्मण सुयं-पक्षके युग्म हैं; भरत तथा 
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शत्रध्न चन्द्र-पक्षके | मूल क्था राम और भरतकी ही 
रही होगी । कथागत अवश्यकताने धीर रामके साथ 
उद्धत लक्ष्मणकी परिकल्पना की । उम्हींके समावान्तर 
MASTS अवतारणा हुई | राम और भरत कभी एक 
साथ नहीं रह सकते । रामक्रे राज्याभिषेऊके समयभी 
नहीं । राम-राज्यमें इन TAHT एकत्रीकरण, पुतः PAT- 
गत आवश्यकता है | यहाँ यहुभी स्थरण रखता होगा 
कि राम-कथाको एक सांचेमें रखकर परिभाषित नहीं 
कियाजा सकता । मिथकीय atariari ag ud- 
मान्य विशेषता है । 

विश्व-भरके बिद्वान्‌ राम-कथापर मुग्ध होते रहेहैँ । 
भारतके सभी अ चलोंमें लोक तथ) शिष्ट मानसोंने इस 
कथाको अपनाया और विकसित किया हे। डोगरी भाषा 
में श्री दीनृभाई पंतका नाटक 'अयोध्या' इसी विराट 
साँस्कृतिक अनुष्ठानका अग है । 

दीनूभाईके इससे पूर्व antat (नया ग्राम) तथा 
“सरपंच -- दो नाटक galaa होचुके हैं | डोगरी नाटक 
झोर ऋविताको स्थापित करनेवाले लेखकों पें उतका नाम 
सबसे पहले आताहू | 

“अयोध्या” नाटक, जेसाकि नामसे स्पष्ट है, राम- 
कथासे सम्वद्ध है । इसका केन्द्र अयोध्या है एव त्रिषय 
है र।म-वन-गमन-प्रसंग । हम जानतेह कि इस प्रसंगको 
अनेक लेखकोंते अपने-अपने ढंगसे प्रस्तुत कियाहै । ga 
विस्तारमें जाकर प्रस्तुत नाटकका तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत आलेखकी सीमासेढाह्रकी चीज बन जायेगा । 

राम-बन-गमन-प्रसंगका मुख्य 9३न यही है कि उप 
समय भरत अनुपस्थित क्यों थे | प्रस्तुत नाटकके अनु- 
सार केकेयीसे विवाहके समथही दशरथने कंकेयीकी 
सन्तानको राजा बनानेका वचन दे दियाथा । उप्त समय 
दशरथ निस्सन्तान थे । बादमें रामका जन्म भरतसे र्व 
होजानेसे आये-परम्परानुमार बड़ा पुत्र राज्पंका अधि- 
कारी मान लिया गया । ककेयी अनार्य राजाजी बेडी 
थी । उसने दशरथसे विवाह पिताकी इच्छाके विरुद्ध 
राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक समन्वयको दृष्मिं रखकर 
कियाथा । रामके राजतिलकके समय कंकेयी और भरत 
के पक्षे कोई विघ्न उपस्थित न हो सके, इसी अभिप्राय 
से रामके अभिषेककी व्यवस्था भरतक्री अनुपस्थितिमे 
- कोगयी । इस नाटकके वसिष्ठ राज-पुरोहित हैं। वे 
. समाजको पुरातन आर्य fagra बांधे रखनेके पक्षधर 
ह दशरथको केकेयी के प्र मपाशमें आबद्ध देखकर ही 
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वसिष्ठ रामके अभिषेककी योजना बनातेहैं। dame 
ने विद्वा मित्रकों रघवंशके राजगुरुके रूपमें अस्तुत क्रिया 
है। वे परिवर्ततके पोषक हैं । उनका सीधा प्रश्‍न है __ 
‘afa आप नारियों तथा अनार्य शूद्रोंको वेद-ज्ञान नहीं 
देना चाहते तो फिर उनकी मान्यताओंपर रोक लगाने 
का आपको क्या अधिकार है ?' दूसरी ओर वसिष्ठका 
कहना है-'आरयोके राज-काज नारियोंकी सलाहसे 
at, धर्म-शःस्वे मुताबिक चलपेहैँ ।' यहाँ लेखक भज 
जाताहै कि आर्य धर्मते नारीको समुचित सम्मान प्रदान 
कियाहै । विश्वामित्र केकेयी को दिये वचनसे मुकर जाना 
उसके ifa अध्याय मानतेहे तो वसिष्ठ इस अन्यायक्रो 
भी कल्याणकारी घोषित करतेहैं.। वसिष्ठ अत्यन्त क्रोधी 
हैं तथा प्राय: अपनी भाषापर संयम खो बंठतेहें । शबर 
(नाटकमें इसे शभूक लिखा गयाहै) एक तांत्रिक है। 
वैदिक आयं संस्कृति जादू-तत्रमें विश्वास नहीं करती । 
इसीलिए agnar राज्यकी तीमामें प्रवेश निषिद्ध है । 
किन्तु ककेयीका वह प्रिय पान्न है। उसके सभी ताँत्रिक 
प्रयोगोंका व्यय केळेयी बहून करतीहै । afisa aga 
तथा उसकी पोषिका कंक्रेयीके विरोधी हैं तो विश्वामित्र 
तांत्रिक भास्थाओको भी “अपनी-अपनी मानता 
(मान्यता) कहकर अपनी उदार वृ त्तिका परिचय देतेहैं। 
इस प्रकार लेखकने वसिष्ठ तथा विशवामित्रक्रे पारंपरिक 
विरोधी ब्यक्तित्वोंको एक नये रूपमें प्रस्तुत कियाहै। 
प्रस्तुत नाटककी केकेयी नारीके स्वत्वोंके प्रति 
जागरूक ऐसी आधुनिका है जो नारीके अधिकारोंकी 
सुरक्षाके साथ-साथ राष्ट्र-हितओ समक्ष रखकर अपने 
कत्त व्याकत्तव्यका निर्धारण करतीडे । वह आर्य ध संके 
खोखले सिद्धान्तोंमर प्रश्‍न जड़तीहै | अपंती gay वह 
नारी सुलभ शालीनताको भी ताकपर रख देतीहै । ag 
दशरथको अपने महलमें बुलाकर निजी संनि FTT पहुरा 
बिठा देवीहे केफेयीके विरोधका सबसे बड़ा कारण 
Ore प्रनाडित ag है। वह रामको भी अपता प्रिय 
पुत्र मानतीहे किन्तु वशिष्ठके समक्ष उप्तका तीखा प्रश्‍न 
है--मिरा राज्य, मुझीसे चोरी रखकर, मेरे पुत्रको देते 
वाले तुम कोत होतेहो ?- वह अपना समग्र विरोध समे- 
टनेके लिए dare है यदि ऋषि. अपने शःस्त्र-विधा में 
नारीके जन्मसिद्ध अधिक्रारोंकों मान्यता प्रदान Fa | 
लेकिन वसिष्ठ जानतेहे कि Adare ga भी माँका 
साथ नहीं देगा । स्वयं केकेशी भी आयंकुलके राजकुमार 
(भरत) के व्यवहारके प्रति दां हालु है ag वसिष्ठसे . 
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बेशक ओ भी ते थुहाड़ा गै चेला ater मदे 


हीह 
xt सीताको कैकेयीका -आशीर्वाद है--जगदंग्रा 
git इक नारी दा सच्चा जीन जीने दी शक्ति दे ऐ । २ 


agna! यह अहं रामके उदात्त एवं सरल चरित्रके 

सामने एवदम टूट जाताहे | सारी परिस्थित्ति समझ 

कर राम स्वयं वन-गमनका निर्णय ले लेतेहै । रामको 
rAd कोई शिकायत नहीं है । उन्हें तो आत्म-ग्लानि 
है कि "पूज्य पिता एवं सारी राज्य-सभाने हमें निमित्त 
बनाकर छोटी मासे व्विवासघात fang l स्थितिमें 
इस एरिवर्तनकी कॅकेयीको रंचमात्र आशा न थी । उसके 
पैरोंके नीचेसे व्ह आधार ही fawn wag जिसपर 
बह खडीथी । रामका निर्णय सुनकर वह रुआँसी होकर 
कहतीहै--ऱ्स तरहकी प्रतिज्ञा करके आप मुझे क्यों 
सारे संसारमें बदनाम करनेपर FNS? इस सीमापर 
पहुंचकर वह रवयं रामको राज्य सॉपनेकी घोषणा करती 
है किन्तु समय उसके हाथसे निकल चुकाहै क्योंकि राम 
की स्पष्ट घोषणा है--“राम दी प्रतिज्ञा अटल ऐ ।' राम 

के साथ सीता और लक्ष्मणभी वन जा र हेहै, यह जान- 
कर उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम होजातीहे। वह अपना सारा 
चिन्तन बदलती हुई केहतीहै--'अउ" नारी दे अधिकार 
छोड़ी सकनी af पर माऊ दी ममता नई त्यागी 
सकदी ।' (मैं नारीके अधिकार छोड़ सकतीहूं पर मां 


१. बेशक ! वहभी तो थापही का चेला-चाँटा पुरुष 


| 
l 
| 
| 


है । 
२. जगदम्बा तुम्हें एक नारीका संच्चा जीवन जीनेकी 
शक्ति दे । 
6 n 
स्व'-परिचयको तटस्थ 
कृतिकार : श्रजीतकोर 


आत्म-कथा एक गंभीर एवं सुक्ष्म विधा है. आत्म- 
केथाका शिल्प कलाकारके विभिन्न दायित्वो ar आलेख 
है। एक ओर उसे अपने जीबनके विशाल कंमवासक्रो 


की ममता नहीं त्याग सकती) । प्रत्यक्षतः, यह पर= 
वर्तन fasa अपमानित होनेके बोधसे उपजाहै । नाटक 
के अन्तिम quae वह पनः अपने पहले रूपमें प्रस्तुत 
होती है और अपने भधिकारोंके लिए पुत्रसे भी युद्ध 
करनेको तत्पर है । उसके चरित्रकी यही अस्पष्टता उसे 
पाठककी सहानूभूतिसे बंचित रखतीहे । नाटकका सर्वा- 
धिक masan स्थल बह है जब faala ऊम्मिला 
वसिष्ठ, कैकेयी, राम तथा सीताके चरणोंका स्पशे करके 
अपने पति लक्ष्मणको वल्कल देती है और घू'घट निकाले, 
निःशब्द, लौट जातीहै | समूचा तकं-जाल एक अत्यन्त 
लघू भाव-चित्रके सामने हार-हार. जाताहै । किसीभी 
कलात्मक रचनाके सौन्दर्यका यह शाश्वत रहस्य है। 
सारा नाटक पाँच दृश्योंमें विभाजित है । ज्यों-ज्यों 
नाटक आगे बढ़ताहै लगता है, लेखक कुछ अनावश्यक 
ae जोड़कर नाटकको लम्बा कर रहाहै । ये अश कायें 
की एकताकी दष्टिसे नाटककी कलात्मकताको हानि 
पहुंचाते हैं । किन्तु, यहीं, हमें यहभी ध्यान रखना होगा 
कि वर्तमान नाटककार समय, स्थान, कार्येकी अन्वि- 
तिणोंके संदर्भ में नये-नये प्रयोगकर रहाहै। ये प्रयोग 
निर्देशकोंके समक्ष नयी-च नौतियां प्रस्तुतकर Wee, नाटक 
के विकासकी नयी दिशाएभी खोल we | इस नाटक 
की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है किं इसके द्वारा यह तथ्य 
एक बार फिर पूरे जोरसे सामने आताहै कि राष्ट्रीय 
साहित्यकी किसीभी कृतिका सही मूल्यांकन उसे समग्र 
राष्ट्रीय धरोहरके संदभंमें रखकर ही कियाजा सकताहै। 
कुल मिलाकर इस नाटकके लेखनके लिए ATË 
बधाईके अधिकारी हैं। O 


पंजाबी : ACHAT 
मन 


एवं निर्मम आत्म-चेतना 


खानाबदोदा 


डॉ. मनमोहन केसर. 


समाजसे कलाकारके विशिष्ट संबंधोंको अ कितभी करना | 
है ओर दोनोंका कुशलतापूर्वक निर्वाह करनाहै। इसी | 


कारण वह अनेक विशिष्ट व मार्मिक स्थितियोंमें अपने 


पाठकोंके समक्ष algi होतै दप्तरी Em TAR, ८० लिपि a होकर नवीन अस्तित्वमें ढलताहै । 


ion, Haridwar 


“'प्रकर'--सार्गशीर्ष २०४३ 
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'खांनाबदोश' आत्मकेथामें लेखिका अजीतकौर पहले 
स्वयं अपनेसे परिचय करतीहै और फिर पाठक व 
आलोचककी चेतनाभी उसके प्रति जागृत होतीहै। 
graze संकेत मिलताहै कि बचपनसे यौवन 
ओर फिर सामयिक परिस्थितियोंसे संघर्षरत अजीतकौर 
केसे अपने अस्तित्वकी पहचानही करती रही । उसके 
जीवन-कनवासपर अनेक रंग Gut, पर सफलता 
amfa अहसासको ही मिलीहै । ऐसी निराशाजनक 
स्थितिमें लेखिकाने अपने स्वाभिमानको कैसे कायम 
रखा ? इस रंगसे भरे पृष्ठ हमें यह अहसास दिलातेहें 
कि जिन्दगीको व्यतीत करना एक बात है और उसे 
चुनौती सरझकर संघर्ष करना इसका दूसरा पहलू है। 
ऐसी ही शन्यतामें से लेखिकाका सम्पूर्ण जीवन गजरा 
है । इसमें कोई जीवन-दर्शन नहीं, कोई सैद्धांतिक विवे- 
चन नहीं. अपितु ऐसी मनोभावनाओंका प्रतिपादन है. 
जिनके प्रति आधुनिक शिक्षित भारतीय नारी जागरूक 
है। पर भांरतीय नारी जिस प्रकारकी अवस्थामे faa- 
रण करती रहीहै उससे मुक्तिके लिए यह आवश्यक है 
कि उसे एक dais दिशा-निर्देश मिले । मनोभाव 
मात्र उसकी अवस्थाके प्रति सहानुभूति उत्पन्न. करतेहैं 
ओर उसे समाजमें समानता प्राप्त करनेके लिए शक्ति 
नहीं देते। = 
,स्त्रीके लिए विवाह और प्रम दो भिन्न-भिन्न मन: 
Rafat हैं पर भारतीय नारीको पति ओर प्रेमी एक 
ही ब्यक्तित्वमें खोजना होताहै, इस समझौतेमें उसका 
अस्तित्व ढक जाताहै । पर लेखिकाके जीवन में ऐसा मोड़ 
` आताहै जब वह पतिको छोड़कर बलदेव भोर भोम्प्रकाश 
के प्रति त्रभे प्रदर्शित करतीहै। हमें यहभी लेखिकाकी 
विवशञतोही प्रतीत होतीहै । उसे जीवनमें अनेक प्रकार 
की कामनाओंकी पूर्तिके लिए किसी सहारेकी आबइय- 
कता है | प्रेम-बंधनक्री इस सीमित परिधिभें ही ag 
विचरण करतीहै । इसीलिए प्रेम उसके व्यक्तित्वके 
विकासमें कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं छोड़ता भोर वह 
खालीकी खाली रह जानीहै । पंजाबी साहित्यमें चित्रित 
स्त्री भोर विशेषतः आिम-कथा लिखनेवाली लेखिकाओं 
. को इस विस्फोटमें से गुजरना होता है । अमृता प्रीतम 
` '्रसीदी-टिकट' में और दलीपकोर टिवाना “नंगे पेरांदा 
सफ़र में इसी अवस्थामें से गुजरी हैं । सारी. भायु 
करनेके बादभी उन्हें शून्यताका अनुभव होता 


Ne 


परकर --नवम्बर?5६- ११९ ` 


के प्रति ईमानदारी है या भावनात्मक-तुष्टि ? बलदेवको 
अजीत अपनी लेखनीको प्रेरणा स्रोत बनाकर भी उसे 
एक भकेग्द्रिक व्यक्तित्वमें ढाल देतीहै, पाठक व आलो- 
चकके लिए वह एक साधारण-सा पात्र बनकर रह जाता 
है । दूसरे प्रोमी ओम्प्रकाशके साथ वह एक साधारण 
प्रेमिकाही बनकर te जातीहै ।.स्वयंको. व्यापारिक. 
रुचियोंके अनुकूल ढालनेवालो प्रेमी न जाने क्यों प्रेमिका 
को एक स्वतंत्र दृष्टिमे न देख पायां? इसे संदभमें 
विचारणीय बात यह है कि अजीतेक्रौर हर' प्रकारकीः 
हीन-भावनोसे मुक्त होकरे उसे चाहतीहै परन्तु फिंरभीं 
प्रेमी उसके लिए एक अनुमान या कल्पना बनकर रह 
जाताहै । बड़ा विचित्र-सा लंगताहै कि नायिका आत्म- 
कथाके प्रथम पृष्ठसे अन्तिम पृष्ठतक इसी अहसांसका 
शिकार होकर ही रह जातीहै । वह. इस क्षेत्रमें भो 
“खानाबदोश' ही रहती है | ; 

“खानाबदोश” आत्मकथामें अजीतकौरका मातृ-. 
अस्तित्व पूर्ण रूपमें- निखरा है । वस्तुतः लेखिका जीवन. 
के इस क्षे त्रमें व्यक्तिगत विश्वासके स्थानपर परम्परा: 
में विचरण करतीहै, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियोंके 
प्रति जागरूक होकर अपने कत्त'व्यका निर्वाह करतीहै । 
संतान भारतीय नारीकी अमुल्य निधि होतीहे ओर उसे 


वह एक स्वस्थ परम्पराकी विरासत देना चाहतीटै । 
इस दृष्टिसे अजीतकौरका व्यक्तित्व शक्तिशाली है । 
वह मूलतः एक माँ है अत: बेटीके सौन्दर्यकी प्रशंसाको 
वह अपनी प्रशंसाही मानतीहै । HS जलनेका समा- 
चार सुनकर उसका मातृ-रूप प्रबल होउठताहै और वह 
सभी कठिनाइयाँ झेलकर उसके पास विदेश जा पहुं- 
चतीहै । लेखिकाके इस व्यक्तित्वसे पाठक प्रभावित 
होताहै, ऐसा अनुभव Park fe उसमें एक भावना 
है--वह भारतीय. नारीके सुक्ष्म चरित्रके प्रति 
जागरूक है। कई परिस्थितियोंमें भारतीय नारीका 
चरित्र एक दुबंलताभी माना जाताहै इसीलिए स्त्रीका 
विद्रोही रूपभी दिखाया जाताहै पर उसने माँके रूपमें 
कभी यह कायं नही कियाहै । इस दृष्टिसे विवेच्य रचता 
का बड़ा महत्त्व है क्योंकि इसका पात्र 
दिशा-निर्देशही नहीं देता अपितु जीवन-मुल्यों एबं नेति- 
कब्नाके प्रति जागरूक होनेका मौकाभी देताहै । इसके 


: ] अतिरिक्त इस रचनामें लेखिका इस प्रकारके अहसासको 
अप्राप्तिका प्रतिपादन न हने अती) हिसा cifitan करी है जो हमें और गंभीर 


न a F जीवन-पृष्ठोंका विबेचन करनेके लिए प्रेरित करती 
a अहसास बदलतेहैं पर व्यक्ति वही रहतेहें । लेखिका 
एक साधारण ae विषयमें परिवर्तित होती मनः 
स्थितिमें से एक नवीन दृष्टि प्राप्त करतीहै | यह स्थिति 
कभी व्यक्तिको जीवनके बहुत समीप भौर कभी दूर ले 
जा सकतीहै | कभी जीवनके एक नाजुक मोड्पर व्यक्ति 
एक चाकू द्वारा अपना अन्त करना चाहताहै पर परि- 
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स्थितियोके ag खाकर व्यक्ति समझौतावादी होजाता 
है और उसी चाक,से अपने पांवोंके नाखून काटताहै। | 
यहां लेखिका व्यक्तिकी सूक्ष्म इकाईको पाठकोंके समक्ष | 
रखती है । ऐसे यथार्थवादी दृश्य आलोच्य पुस्तककी सही 
उपलब्धियां हैं । इससे यहभी प्रतीत होताहै कि अजीत 
कौरने जीवन-उयोतिको समीपसे अनुभव कियाहै और 
उसमें हाथ जलाकर जलनका अहसासभी समेटा gi 


[_] 
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० कतिकार विवरण | 
० समीक्षक विवरण , 


सवं देशीय भाषाएं 

fara) : कहानी 

Goa और काला पानी; प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, 
८ नेताजी सुभाष मागे, नयी दिल्ली-११०००२ | 
पृष्ठ : १८१; क्रा. ५३; मूल्य : २५.०० रु. | 

कहानोकार : निर्मल वर्मा : 
जन्म : १९२९, शिमला (हिमाचल प्रदेश) । 
शिक्षा : एम. ए. (इतिहास) | कार्यक्षेत्र : १९५६ 
से १६६८ तक चेकोस्लोवाक भोरियंटल इ स्टीच्युट, 
प्राहामें । आधूनिक चेक लेखकोंकी कृतियोंका हिन्दी 
अनुवाद | १६८१-१९८३ तक भोपालमें निराला 
सृजनपीठसे संबद्ध | 
साहित्यक skea : अबतक तीन उपन्यास, पांच 

`` कहानी संग्रह, विचारोस जक शेलीके निबन्थ भोर 

कुछ स्वतन्त्र लेखोंके संग्रह प्रकाशित हो TRE । 
इनमें 'चीड़ोंपर चान्दनी', 'हर बारिशमें' और 
'ढलानसे उतरते हुए' उल्लेखनीय हैं। सम्पर्क : 
१४ए/२०, बेस्टने एक्सटेंशन एरिया, करौलबाग, 
नयी दिल्ली- ११०००५ | 

साहित्य अकादमी प्रशस्ति : 'कव्वे ओर काला पानी 
कृतिकी नितान्त निजी ओर वैयक्तिक वेदनाको 
सामाजिक संदर्भो ओर उसके अन्तविरोधोंके बीच 
उजागर करनेवाली कहानियाँ एक छोरपर संगीत 
ओर दूसरे छोरपर कविताकी सीमाभोंक़ा अति- 
क्रमण करती हुई जिस ससारमें हमें ले जाती हैं ag 
बहुत गहराईसे उद्विग्न करनेवाला है। अपनी विल- 
क्षण दृष्टि, सुक्ष्म निरीक्षण शक्ति, तलीय ara- 
बिश्लेषण भौर अद्वितीय भाषा शैलीके लिए यह 


समकालीन हिन्दी साहित्यको अनुपम देन मानी 
गयी है | 2 
'समोक्षक : डॉ. रामदेब शुक्ल 

जन्म : ५ जनवरी १६३८, कुशीनगरके निकट गांव 
शाहपुर कुरमौटा । शिक्षा : कुशीनगर भोर गोरख- 
पुरमें; एम, ए., पी-एच. डी.; कार्यक्षेत्र : गोरख- 
पुर विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभागमें उपाचाये । 
सम्पर्क : पेडलेगंज, गोरखपुर-२७३००९। 
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बिहारी, (५) हिस्दीके प्रमुखे नाटककार --प्रसाइ, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र । (६) ग्रामदेवता (aq. 
न्यास) । wea: पत्रिक्ाओंमें कहानियां, शोध 
निबन्ध, शिक्षाकी समस्यापर लेख, व्यंग्य, पुस्त F- 
समीक्षाएं । कुछ पुस्तकोंमें सहलेखन । सम्प(दन : 
छायापथ, छायातप, केशव काव्य-संग्रह आदि। 
अप्रकाशित : कुछ उपन्यास और समीक्षा पुस्तक | 


हिन्दी: उपन्यास 
खंजन नयन; प्रकाशक : राजपाल एड सस, कश्मीरी 


दरवाजा, दिल्ली-११०००६ । पृष्ठ : २३४; 
डिमा; मूल्य : ४५.०० रु. । 


उपन्यासकार : अमृतलाल नागर 


जन्म : १७ अगस्त १६१६, आगरा । मूलतः गृज- 
राती परिवारसे । प्रस्तुत कृति ‘aaa नयन' भार- 


तीय भाषा परिषद्‌ कलकत्ता द्वारा नथमल TATA 
पुरस्कारसे सम्मानित । 


साहित्यिक कृतित्व : १६२९में पहली रचना साइमन 

कमीशनके बहिष्कारके समय लिखी गयी । अबतक 
१४ कहानी रेखाचित्र संग्रह, १२ 'उपन्यास, ३ 
संस्मरण रिपोर्ताज, ३ रंगमंचीय नाटक, २४ रेडियो 
नाटक तया प्रहसन, ६ अनुवाद, ७ बाल साहित्यको 
पुस्तक प्रकाशित । पुरस्कार : अबतक १४ पुर- 
स्कार जिनमें नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तरप्रदेश 
शासन साहित्य अकादमी, सोवियतलैड नेहरू पुर- 
स्कार, मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌, संगीत 
नाटक भादि सम्मिलित हैं । सम्पर्क : चोक, लख- 
नऊ-२२६००३। 


पुरष्कार-निर्णायकोंकी दृष्टिमें : 'खंजन नयन” सुरदासके 


जीवन ओर काव्यपर सर्वश्रेष्ठ ओपम्यासिक कृतिं 
है । उस युगका ऐसा सजीव चित्रण और ऐसी 
विषयानुकूल भाषा शैली अन्य भारतीय उपन्यासो 
में नहीं मिलती । इस दृष्टिसे यह अनूठी कला 
कृति है। 


समीक्षक : डॉ. केदार मिश्र 


सम्पकं : हिन्दी विभाग, पोदार कालेज, नवलगढ़ 
- (राजस्थान) । 


साहित्यिक कृतित्व : Abe १) आनन्द घन, संस्कृत : महाकाव्य 
_ (रे) घनानस्दका काव्य, (३) घनानन्दका शगार reget 
क I ध्यवासिनोविजयम; ; ` सुरभारती 
काव्य, (४) सामन्ती TRAT PaSa eruku “मीना लाल द 3 
_ भेकर --नवम्बर '८६--११६ 7 : a oy 


जा 
i 


g 
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हाव , वसन्त Sata WAS कृतिकार : प्रो. हरिमोहन झी | 
| जन्म : १९१७, मुम्बई । शिक्षा: प्रारम्मिक शिक्षा जन्म : १९०८, Hale बाजितपुर (वंशाली- || 
| अमरावतीमें, १६४१ में नागपुर विश्वविद्यालयसे बिहार); निधन: १६८४। शिक्षा: एम. ए. | 
एम, ए.( संस्कृत) | कार्य क्षेत्र : अध्यापन | सस्कृत (दर्शनशास्त्र) । कार्यक्षेत्र : बी. एन. कालेजमें | 

साहित्य ओर व्याकरणका गहरा अध्ययन, भार- प्राध्यापक, पटना विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र | 

| तीय तक -मी माँसा पंद्धतिके मर्मज्ञ | विभागके आचार्यं एवं अध्यक्ष | 
| साहित्यिक कृतित्व : उदयनाचाय॑की न्याय-कुशुमा- साहित्यिक कृतित्व : बीतसे अधि पुस्तक , जिनमें || 
ज्जलिकी sagh टीका, 'शु भवधमहा- sraa, कहानियाँ, नाटक ओर TACT अति- | 

f fi ` fi f १ fi e f r iz | Ai 

काव्यम', “रेघृताथ ताकिकशिरोमणि चरितम्‌ , रक्त दर्शनशास्त्रके चिन्ततपुर्ण ग्रन्य । शोध पतिः i 
'श्रीकृष्णचरितम्‌', “श्री मोतीबाबा जामदार काओंमें निरन्तर लेखन i 


साहित्य अकादमी प्रशस्तिः आत्मकथा 'जीवत-यात्राकी | 
आत्मीय और भायासहीन शेली, प्रखर व्यंग्य ओर | 
बदलते समाजकी टूटती परम्पराओंके सजीव चित्रण 7 
के लिए कृतिको समकालीन मंथिली साहित्यक्के लिए ._ 


चरितम्‌’, तथा “अभिनव मेघदूतम्‌, | सम्पर्क : 
द्वारा : श्री आर, एम. सप्तपि, बी-४/१७, हनुमान 
घाट, वाराणसी (उ. प्र.) । 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति : 'विध्यवासिनीविजय महा- अनपम देन माना गयाहै । 
काव्यम्‌’ पुराणोंपर आधारित दुर्गापर रचित महा- ata के लास fag 
काव्य है । अपने रूप-बंध, ओजपूर्ण अभिव्यक्ति जन्म: जन. १६३१; शिक्षा : एम. ए., डिप-इन- 
तथा भक्तिजनित संवेदताके लिए यह कृति सम- एड, पी-एच. डी. ,। कार्यक्षेत्र: ललितनारायण 
कालीन संस्कृत साहित्यको अनुपम देत मानी गयी मिथिला विश्व विद्यालयके स्तातकोत्तर हिन्दी विभाग 
है। में अध्यापन और शोध-निर्देशन । 

समीक्षक : डॉ. जयदेव विद्यालंकार साहित्यिक कृतित्व : विभिन्न dfn, साप्ताहिकों, 
WA: १७ फर. १९२५, जोधपुर (राजस्थान) । मासिकोंमें दर्जनों लेख, शोध-निबंध और समीक्षाएं 
शिक्षा : विद्यालंकार (गुरुकुल काँगड़ी faafaa- प्रकाशित । 'कामायनी-दरशन' ओर ‘grat 

लय), एम. ए. (संस्कृत), पी-एच. डी. (aaa साहित्य : विवेचन ओर मूल्यांकन' में आलोचना- 


विश्वविद्यालय ) । कार्यक्षेत्र : सम्पादन (प्रकाशन त्मक भोर शोध-निबन्ध संकलित । सम्पर्क ४ बंगला- 
विभाग, भारत सरकार), साँस्कृतिक व्याख्याता, गढ़, दरभंगा (बिहार)-८४६००४ | 

ट्रिनीडाड (भारतीय सांस्कृतिक संपर्क परिषदू,नयी रोजर [नी : a र 

दिल्‍ली )। अध्यापन : पंजाब विश्वविद्यालय, चंडी- एक दुनियां म्हारी; चता Sit 

चढ़; सम्प्रति : प्राचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत पालि कहानीकार : सांवर दइया : 

एवं प्राकृत विभाग, महाषि दयानन्द विश्वविद्यालय, जन्म : १९३८, बीकानेर । शिक्षा : एम. ए. 


रोहतक । सम्पर्क : ३४ एल, मॉडल टाउन, रोह- (हिन्दी), बी. एड. । कार्यक्षेत्र $ sei । 
तक (हरियाणा)-१२४००१। साहित्यिक कृतित्व : 'असवाड़े-पसवाड़ (१६७४), 


डत ळर is ऐलिगॉरि [राजस्थात साहित्य अकादमी, जयपुर, मारवाड़ी | 
साहित्यिक faa :डिवेलपमैंट ऑफ ऐलिगारिकल सम्मेलन, बम्बई और राजस्यांती स्तातक राष्ट्रीय 


लिटरेचर इन संस्कृत, मेघकी मुक्ति, A सेवा संघ द्वारा पुरस्कृत] 'धरती कद ताँई घूमेली” 
प्रतीकात्मक SATE | ; [राजस्थानी भाषा साहित्य ओर संस्कृति अकादमी 

: सध्यांचलीय भाषाए' | से पुरस्कृत] । सम्पर्क : उप डाकघरके सामने, जेल 
मेथिली : आत्मकथा रोड, बीकानेर (राजस्थान)-३ ३४००१ ह; या 
जोवन-यात्रा; प्रकाशक : fa साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी प्रशस्ति: 'एक दुंतिर्यांम्हारी में स 
पटनां । CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collech ay ayaa अध्यापकोंके संसारका मामि 
*पक्र'-- midt ti 
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निरूपण है । अपनी मौलिकता, सहज व्यंग्य और वर्ष-अ ग्रजीमें) । कार्यक्षेत्र : जोधपुर freq. 
सामाजिक सरोकारके लिए यह समकालीन राज- विद्यालये अग्रे जी विभागाध्यक्ष-पदसे सेवा-निवत्त। 
स्थानी साहित्यको अनुपम देन मानी गयी है । साहित्यिक कृतित्व : कविता लेखन, cee 
समीक्षक : रामनरेश सोनो में लेख और समीक्षाए'। अनुवाद कार्य : आचार्य 
साहित्यिक कृतित्व : हिन्दीमें कविताए, निबन्ध । श्री mom dT den ती 
एक उपभ्यास | गुजराती a राजस्थानी में कविताएं, गम क -- 
लेख । गुजरातीसे हिन्दीमे अनुवाद, कुछ पुस्तक भेष!(रामनिवास sea pees cl a 
प्रकाशित । शंक्षिक पत्रकारिता, शक्षिक निबन्धोंका ह re र | 


लेखन । राजस्थान शासनके शिक्षा विभागकी 
“शिविर पत्रिका और टीचर टुडे' के सम्पादकीय 
विभागसे सम्बद्ध । सम्पर्क : जेल सदरके पास, 
बीकानेर (राजस्थात)-३३४००१। 

राजस्थानी : कहानी 


“रस सिद्धान्तका शास्त्रीय विवेचन’ (सुरजनदास 
स्वामी) का भग्रोजी अनुवाद । “पोइटिक्स” 
(अरस्तुकी बुवर द्वारा सम्पादित अग्रेजी कृति) का | 
|) 

हेन्दी अनुवाद, आदि । सम्पर्क : वासन्ती, हाईकोर्ट | 
कालोनी, जोधपुर (राजस्थान )-३४२००१। | 

प्रभातियो तारो; प्रकाशक : नीलकण्ठ प्रकाशन, खाण्डप रा J a 


(जिला बाड्मेर)-राजस्थान । पृष्ठ : १०३; पुर्वाचलीय भाषाए 


eA: २०.०० रु.। भारतीय भाषा परिषद्‌, 'अप्तमीया : निबन्ध 
कलकत्ताके रामेशवर टटिया पुरस्कारसे सम्मातित। Qera afas रचना संभार; सम्पादक : यती्द्र 


i | 
l -कहानीकार : डॉ. नृसिह राजपुरोहित . गाथ गोस्बामी; प्रकाशक: असम साहित्य सभाकी | 
जम्म : ७ अगस्त १९२३; खाण्डप (बाड़मेर ) | ओरसे श्रीमती ज्योतिमंयी देवी, ज्योति प्रकाशन, | 
| शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी), पी-एच. डी. (विषय : योरहाट (असम) । पृष्ठ : २८८ + ३८; रायल; 
| भारतीय स्वतंत्रता संग्राममें राजस्थानी कवियोंका Ta E 5 : | 
j योगदान) । कार्यक्षेत्र : अध्यापन । plit डॉ. genera सिद (त्व) | 
i साहित्यिक कृतित्व : भगवान महावीर, रातवासो, |... e by due यम) शिका; | 
| f 


एम. ए. (संस्कृत-वंदिक शाखा), एम. ए. (इति- 
हास, आक्सफोडं विश्वविद्यालय) । कार्यक्षेत्र : 
जगन्नाथ बरुआ कालेज, योरहाटके संस्थापक- 
भ्राचाय, गुवाहाटी विश्वविद्यालयके प्रथम 
कुलपति । 

साहित्यिक afar: नंषषचरित ऑफ श्रीहषं 
(१९३४), यशस्तिलक एड इंडियन कल्चर 


अमर चू दडी, मऊ चाली मालवे, पाँच राजस्थानी 
में अनुवादित । सम्पादित ग्रन्थ : हांस्याँ हरि मिले, 
राजस्थानी कहानी-पंग्रह | पुरस्कार प्राप्ति : राज- 
स्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, पृथ्वी राज 
राठोड़ पुरस्कार, विष्णु हरि डालमिया पुरस्कार, 
सोवियतलेंड नेहरू पुरस्कार, राजस्थान सरकार 


` पुरस्कार, शिक्षकोंके कल्याणका राष्ट्रीय फाउण्डेशन (१९४९) तथा सेतुबन्ध --प्रवरसेन (१६७६) | 
पुरस्कार, सेठ हजारीमल बंडिया पुरस्क्रार आदि | उपयुक्त कृति मरणोपरान्त (१६८४) । सम्मान : 
सम्पक : द्वारा “TAT दीप', जालोरी गेट, जोध- पद्मश्री (१९५५), पद्मभूषण (१६६७) । गुवा- 


पुर (राजस्थान )-३४२००३। 


F टी और हि विश्वविद्यालयों क्टर 
पुरस्कार-तिर्णायकोंकी दृष्टिमें : 'प्रभातियों तारीः में हाट! भार डिब्रू गढ़ विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक 


ऑफ लंटस । असम साहित्य सभा द्वारा . सदस्य 


` राजस्थीनके जन-जीवनका सुन्दर आकलन हुआहै महियान' fi 

| हयान' की उपाधि । ७ aag. १९८३ को स्मृति 
जिससे राजस्थानी भाषाका प्रोढ़ स्वरूप प्रमाणित में 
eat में डाक टिकट | 


साहित्य भकादमो प्रशस्ति : 'कृष्णक्रास्त सं ्दिकँ | 
"ग्रे भार की सजग भन्तदष्टि तथा विश्लेषणपरक 

क्षा: एम. ए, (अग्रेजी), पी- y दृ 

( विषय ; ee an a n सुझबूझके लिए यह कृति समकालीन असमीया 

-तवम्बर!ऽ९--१ ga 000 In Public DONAR, Gürukul RAR MLTR Baa गयीहै । - 


ee 


. समोक्षक: डॉ. तागरमल सहल 


> आ 
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झमीक्षक : नवारुण वर्मा 

जन्म: १९३४, असमके एक चाय बागानमें। कार्य- 
क्षेत्र : सम्प्रति गुवाहाटीमें कलमकी मजदूरी (अस- 
मीया साहित्य-संस्कृति विषयक एकमात्र हिन्दी 
पत्रिका 'असमीया साहित्य त्र मासिकसे सम्बद्ध)। 
हिन्दी असमीया दोनों भा षाओंमें कविता, नाटक, 
कहानी, उपन्यास, निबन्ध आदिकी रचना | अनु- 


वादके क्षेत्रमें भी काम Ro कृतियाँ प्रकाशित । 
सम्पर्क : खारघूली, गुवाहटी (असम )-८७१००४। 

ओडिया : काब्य 

शैलकल्प; चर्चित कृति | 

कवि : राजेन्द्रकिशोर पण्डा 
जन्म: १६४३ ($), acant रामपेला (सम्बल- 
पुर)-उड़ीसा । शिक्षा : एम. ए, (राजनीति 
विज्ञान) । कार्यक्षेत्र : भारतीय प्रशासनिक सेवा 
(आई. ए. एस.) के सदस्य, सम्प्रति उड़ीसा प्रशा- 
सनके दक्षिणी राजस्व विभागके आयुक्त रूपमें 
ब्रह्मपुर में | 
साहित्यिक कृतित्व : अबतक सात काब्य संकलन 


प्रकाशित--गौण देवता, अनवतार, घृणाक्षर, TAZ, 
अनेक, चौकाठरे चिरकाल, निजपाई नाना बाया, 


शेलकल्प | सम्मान : “विश्व मिलन कविता' gr- 
स्कार : तथा 'पद्मचरण” कविता पुरस्कारसे 
सम्मोनित। 

साहित्य अकादमी safer: 'शंलकल्प' नयी जागरूकता, 
विशिष्ट सौन्दर्यं बोध, gara संदभ ओर सामा- 
जिक सरोकारके कारण समकालीन ओडिया 
साहित्यको अनुपम देन मानी गयी है | 

समीक्षक : डॉ. शंकरलाल पुरोहित 
शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी --उत्कल विश्वविद्या- 
लय), पी-एच. डी. (विषय : तुलसीदास और बल- 
रामदासकी रामकथा--संबलपुर विश्वविद्यालय) । 
कायक्ष त्र: उड़ीसाके विभिन्न शासकीय महाविद्या- 
THY हिन्दी अध्यापन, कुछ समयतक हिन्दी 
शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, भूवनेश्वरके 
प्राचाये । 
साहित्यिक कृतित्व : ओडिया साहित्यकी अनेक 
विशिष्ट कृतियोंका हिन्दी अनुवाद, माटीमटाल, 
कालचक्र, सिहकटि, अरण्यफसल, असुर्यं उपतिवेश 
प्रमुख अन्‌वाद । यंत्रारूढ़, अष्टपदी, एवं याज्ञसेनी 


शीघ्र प्रकाश्य | अनेक संकलनोंक्ा संपादन | गोप- 
बंधु दासको जीवनी । कहानी-क़्रविताभी fraag । 
सम्मान : भारत सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार एवं 
उड़ीसाको अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत, सम्मा- 
नित। सम्पकं : डी-३५, बरुशी जगबन्धु विद्याधर 
महाविद्यालय फ्लेट्स, भुवनेश्‍वर (उड़ीसा) । 

नेपाली : उपन्यास 

नीलकण्ठ--चचित कृति । 

उपन्यासकार : मत्स्येन्द्र प्रधान 
जन्म : १६३९; हैपी बेली चाय बागान, दाजि- 
लिंग । शिक्षा : एम. ए. (दर्शनशास्त्र) | 

साहित्यिक्र कृतित्व : तीन कृतियाँ; समीक्षा ग्रथ: "भानु 
का कृति अध्ययनहरू', तिबन्ध ग्रथ : 'वार्ताहरू , 
एक उपन्यास । सम्पर्क : ‘fara’, जितेन लेन, चांद 
मारी, दार्जिलिंग (पं. बंगाल) । 

साहित्य अकादमी प्रशस्तिः 'नीलकण्ठ' आधुनिक जीवन 


के विभिन्न रूपोंको मनोहरी ढंगसे चित्रित करने 
वाली रचनाहै। निर्मम यथाथंकी सहज पहचान, 


मनोविश्लेषणात्मक गहराई और अपनी सामाजिक 
प्रासंगिकताके लिए यह समकालीन नेप।ली साहित्य 
को अनुपम देन मानी गयीहै | 

adam : डॉ. सुरेद्रन्प्रसाद साह 
कार्यक्षेत्र प्राचाय, सीताराम साहु कालेज. नवादा 
(बिहार)-८०५११०। 

ais ला: उपन्यास 

सेइ समय (दो खण्डोंमें); प्रकाशक : भानश्द पड्लिशसँ 
प्रा. fa, ४५ बेतिया टोला लेन, कलकत्ता- 
७००००६ | प्रथम संस्करण १६८०, पन्द्रहवां 
संस्करण १६८४; डिमाई; मूल्य : ७५,०० रू । 

उपन्यासकार : सुनील गंगोपाध्याय 
जन्म: १९३४; फरीदपुर (अब बाड लादेश) | 
शिक्षा : एम. ए. (कलकत्ता वि. वि.) । कार्यक्षेत्र : 
इस समय 'आनन्दबाजार पत्रिका में सहायक | 
सम्पादक । 


साहित्यिक कृतित्व : नीललोहित भोर सनातन 


पाठकके छद्म तामसे प्रचुर लेखन । 'कृतिबास! | 


नामक कविता-पत्रिकाका सम्पादन एवं प्रकाशन । 


अबतक तेरह काब्य-संकलन और उन्नीस उपन्यास _ 
प्रकाशित | ढेरों कहानियां । किशोर साहित्यकी | 
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रचता । 'अरण्येर दिन रात्रि! तथा 'प्रतिद्वः Y पर 
फिल्में । देश-विदेशकी यात्राएं, राष्ट्रीय-अस्तर्रा- 
षट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियोंमें भाग। सम्पर्क : 
२४ माण्डे विला miSa, कलकत्ता-७०००१६ | 

साहित्य अकादमी प्रशस्ति : 'सेइ समय' उपन्यासकारके 

 महाकाब्यरात्मक उपन्यासका दूमरा खण्ड है जिसमें 

. उन्नीसवीं सदीके बंगालक्रे सामाजिक एवं बुद्धिः 

जीवी वंके जीवनमें व्याप्त अन्तरविरोधोंका सशक्त 
चित्रण है। अपनी तकंसम्मत वाकशक्ति तथा 
प्रखर एवं ओजपूणं अभिव्यक्तिके लिए यह कृति 
बाडला साहित्यको अनूपम देन मानी. Tae । 

समीक्षक : डॉ. रणजोतकुमार साहा 
जन्म : २७ जुलाई १६४६, भागलपुर (बिहार) । 
कार्यक्षेत्र : विशवभारती शान्ति निकेतन, दिल्ली 
विश्वविद्यालय, अन साहित्य अकादमी । सम्पक : 
साहित्य भकादमी, रवीन्द्र भवन, ३५ फिरोजशाह 
रोड, नयी दिल्ली-११०००१ । 
साहित्यिक कृतित्व : अबतक ६ ग्रन्थ प्रकाशित । 
तुलनात्मक भारतीय साहित्य तथा ललित कलाओं 

` को केन्द्रितकर लेखनमें व्यस्त । 

मणिपुरी : उपन्यास 

बीर टिकेन्द्रजीत रोड; प्रकाशक: हिजम चनु सुर- 
ध्वनि, इम्फाल (मणिपुर)। प्रष्ठ : २४६; क्राउन, 
८३; मूल्य : १६.५० रु. । 

उपन्यासकार : हिजम tag 
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मणिपुर राज्य कला अकादमी द्वारा १६८४ Ñ 
सम्मानित । विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
संस्थाओंसे सम्बद्ध । सम्पक : कीसमपेट, थोकचेम 
लीकाई, इम्फाल (मणिपुर) ७६५००१ | 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति: “वीर टिकेन्दजीत रोड! 


इम्फाल नगरके बीचकी एक सड़कके इदे-गिदं बुनी 
कथा-रचना है । विविध चरित्रोंके सजीव रूपाँकन, 
सुक्ष्म निरीक्षण शक्ति और घटनाओंके हृदयग्राही 
वैविध्यके कारण यह रचना मणिपुरी साहित्यको 
अनुपम देन मानो गयी है । 


समीक्षक : डॉ. इबोहल सिंह काड जम 


जन्म : १९४६, इम्फाल । शिक्षा : एम. ए. 
(हिन्दी), पी-एच. डी. (अनुप्रयुक्त भाषा 
विज्ञान) । कार्यक्षेत्र : मणिपुर विश्व विद्यालयके 
हिन्दी विभागमें कार्यरत । 

साहित्यिक कलित्ब : नाटक, एकांकी, कहानी, 
कविता आदि विधाओं तथा भाषाविज्ञानपर 
चोदह पुस्तक प्रकाशित । अनेक आलोचनात्मक 
लेख पत्न-पत्रिकाओंमें प्रकाशित | एक नाटक और 
एक बच्चोंके लिए कथा-स'ग्रह, मणिपुर शासनके 
शिक्षा निदेशालय द्वारा पुरस्कृत । सम्पकं : नाओ- 
रेमथाँग, लैक्राकपात लीकाई, सागोलबन्द रोड, 
इम्फाल (मणिपुर)-७९५००१ | 


दक्षिणांचलीय भाषाए' 
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ear मात न) । शिक्षा: कन्नड़ : उपन्यास 
गुवाहाटी विइवविद्यालयके स्नातक । कार्यक्षेत्र : ; 
गुवाह र WAT : दुर्गास्तमान; चित कृति । 


_ ENA राज्यके न्याय विभागमे कार्यं शुरू किया, उपन्यासकार : (स्व.) तालुक रामस्वमय्या gaa 


१९८५ में कार्यमुक्त । 

साहित्यिक कृतित्व : नो प्रकाशित कृतियां । उप- 
न्यास : 'लमन' (१९५८), “खुदोल' (१९६४), 
‘agar पाओदम' (१६६५), ‘tale ताद' 
(१९६६), तथा “वीर टिकेन्द्रजीत रोड'(१९८३); 
“कहानी संग्रह: ‘Pars मरुमदा' (१६६९), "लड 
जिन we. खात्रा किशि' (१९६१), 'खदाङ.गी 
meg’ (१९८४); निबन्ध : “चक खोजता 
साहित्य । सम्मान : 'खुदोल' उपन्यासके लिए 
` जामिनी सुन्दर गुहा स्मृति-स्वणंपदकसे १६८५ में 
` मणिपुरी साहित्य परिषद्‌ द्वारा अलंकृत, कहानी- 
` संग्रह ae, जिन माङ, ua किशि' के लिए 


(लोकप्रिय नाम तं. रा. सु.) 

जन्म : १९२०, कर्नोटेकमें चित्रदुर्ग जिलेके माले- 
बेन्नरु स्थित हरिहर तालुक्रामें । निधन : १९५४ 
साहित्यिक कृतित्व : सौ से अधिक पुस्तकों प्रका” 
शित उपन्यास, कहानियां, नाटक, आत्मकथा 
ओर जीवतियाँ । चित्रदुर्गके पालेगरोंपर लिंखे 
उनके उपन्यास ऐतिहासिक कल्यनाके विलक्षण 
उदाहरण माने जातेहैँ। 'मानगा बान्दी महालक्ष्मी , 
'हुंसगिते' और 'मसाना दो हू'के- कारण | 
महत्त्वपुर्ण लेखक के रूपमें प्रतिष्ठित । दुर्गास्तमान' 
उनका अन्तिम उपन्यास है कई कृतियां अम्य अनेक 
भाषाओंमें अनूदित । सम्मान: कर्नादक राज्य 


3 _ (रकरः ऽऽ नवम्बर’ $= १२१ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Sa 


साहित्य अकादमी तथा कन्नड साहित्य परिषद 
रजत वाषिक प्रशस्ति सहित अनेक पुरस्कारोंसे 
सम्मानित । 

साहित्य अफादसी प्रशस्ति ¦ 


— E 
| 


| 
| 


'दुर्गास्तमान' में चित्रदुर्ग के 


उनके शौर्य साहसका चित्रण है । अपने सजीव और 
जीवन्त चित्रण, ओजपूर्ण अभिव्यक्ति भौर सहज 
कथनके कारण यह समकालीन कन्नड़ साहित्यके 
लिए अनूपम देन मानी गयीहै | 

१, समीक्षका ¦ भा. य. ललिताम्बा 
शिक्षा : एम.ए. । कार्यक्षेत्र : रीडर हिन्दी, कालेज 
शिक्षा विभाग, कर्नाटक राज्य, बेंगलुर | सम्पर्क : 
८११, प्रथम चरण, दसवां 'ए' भेन, इश्दिरानगर, 
बेंगलुर-५६००३६ | 

२. समीक्षक : डॉ. टी. आर. भट्ट 
कार्यक्षेत्र : १९७३ से स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
कर्नाटक विश्वविद्यालयमें हिन्दीका अध्यापन; 
qa आर बेष्ट्रोकी काव्य चेतना' पर शोध 
कार्यं । काव्यमें विशेष रुचि । तुलनात्मक अध्य- 
यनसे सम्बन्धित भनेक लेख प्रकादित। इस 
समय 'उत्तरके प्रमुख लोक नाटक और दक्षिण 


के लोक नाटकोंका तुलनात्मक अध्ययन” शोध 
aay fara । अनुवाद कार्येभी पर्याप्त किया 


है। सम्पर्क : 'परम ज्योति’, : केशवनगर, धार- 
वाड (कर्नाटक )-- ५८०००७. 

कन्नड : लघु उपन्यास 

वडलाळ; प्रकाशक : नेलमाने प्रकाशन, २५१४, ए.के. 
जी, कोप्पल, मंसूर — ५७००१६४ | 

उपस्पासकार : देवनूर महादेव 
आयु : १६ at । शिक्षा : एम. ए. | कायक्षेत्र : 
मैसूरके केन्द्रीय भाषा विज्ञान संस्थानमें व्या- 
ख्याता । कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितिके 
संयोजक । भारतीय भाषा परिषद्के एच.ई. णी. 
भीलवाड़ा पुरस्कारसे पुरस्कृत । 

स।हित्पिक कृतित्व : भव्य दो कृतियाँ--चावानूए 
(सात कहानियोंका संग्रह, १६७३), कुसुम बाले 
(कथा काव्य) । सम्पर्क £ ५६ ए. बी. ब्लाक, 
SAGAN, मेसूर-२३ | 

पुरस्कार-तिर्णायकॉको दृष्टिसं ! 'वडलाळ' में दलित 


si 


अन्तिम पालेगर राजा मदकरि नायकके जीवन ओर. 


ज्ञातिके दुःख ददेको बड़ी सैत्कीटतीक “सी! वत “7१०7 etaa काडीची 
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किया गयाहै । कलात्मक्र मूल्योंकी भी रक्षा की 

गयी है । 

समीक्षिका : डॉ. सुमंगला मुम्मिगट्टी 
शिक्षा : एम. ए., पी-एच. डी. । कार्यक्षेत्र : व्या- 
ख्याता हिन्दी विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, 
धारवाड (कर्नाटक) | 

तमिल: आलोचना, 

meaa पुदिय पारवे; चचित कृति। 

कृतिकार ! अ. स. ज्ञानतंबध्धन्‌ 
wn: १९१६, लालगुडी (जि. तिरुच्चि), तमिल- 
नाड. । शिक्षा: एम. ए. (तमिल --अण्णामले 
विश्वविद्यालय) । कार्यक्षेत्र: पच्चेयप्पन कालेज, 
aga तमिल प्राध्यापक, आकाशवाणी मद्रास 


में तीन वर्ष, तमिलनाडु प्रशासनके सुचना और 
प्रकाशन विभागमें सहायक-निदेशक ओर निदेशक, 


agè कामराज विशवविद्यालयमें तमिल विभाग 
के आचार्य एवं अध्यक्ष, सम्प्रति आचाय तमिल 
विश्वविद्यालय, काचीपुरम्‌ | 


साहित्यिक कृतित्व : तमिल महाकाव्य कम्ब-रामा- 
यण संबंधी चार समोक्षातमक प्रथ, संघकालीन 
तमिल साहित्यके बारेमें तीन भालोचनात्मक 
कृतियां, hagah संबंधमें भनेक निबन्ध, 
एक कृति साहित्यिक भालोचना, तमिल शैव सन्तों 
की कृति 'पेरिय पुराणम्‌’ की आलोचना । अनेक 


साहित्य पुरस्कारों तथा अलंकारोंसे सम्मानित | 
सम्पकं : ‘शक्ति इस्लम्‌’, १९ डॉ. नरेसन रोड, 
अशोकमगर, मद्रास-९०००८३। 

साहित्य अकाइसो प्रशस्ति : 'कम्बन-पुदिय पार्वे' कम्बन 
महाकाव्यके अध्ययनकी दिशामें बिल्कुल नया 


मौलिक चरण है । कम्ब रामायणके सहज स्पष्ट 
ओर विश्वसनीय निरूपणके लिए यह कृति सम- 


कालीन साहित्यको अनुपम देन मानी गयी है । 
समौक्षकः डॉ. एस. शेषन्‌ 

जन्म : मदुरे (तमिलनाड्‌)। शिक्षा : आगरा ओर 

वाराणसी । काशो हिष्ट विश्वविद्यालयसे' एम. | 

ए., मद्रास विहवविद्यालयसे पी-एच. डी, । 

कार्यक्षेत्र द्वारकादास गोवधेनदास वैष्णव कालेज 

मद्रासमें हिन्दी प्राध्यापक | गत सत्ताईस वर्षोसे 


tee’ --मारेशषे २०४-- | 


साहित्यिक कृतित्व : 'तमिलके शेव सन्त, 'किल्क 
एवं वृन्दावनलाल वर्मा’ (पी-एच. डी. शोध 
प्रबन्ध), 'कथाकार कल्कि! (ग्रन्थ, समाप्तप्राय ), 
gagag भारती की कृतियोंपर आलोचना, 
i 'स्वातन्त्र्य पूवं हिन्दी एवं तमिल कहानी साहित्य 
पर तुलनात्मक कायं, तमिल साहित्यके विभिन्न 
i पहलुओंपर हिन्दीमें लेख-निबन्ध, रेडियो वार्ताएं | 
| सम्पर्क :' गुरु कृपा’, ११ डॉ. रामस्वामी ga- 


| 
| लियार रोड़, के. के नगर, मद्रांस--६०००७८ 
तेलुगु : कहानी ह 
प्रकाशक : सत्य पब्लिकेशंप, न. -५, II 


| 
| गालिवान; 
| लाइन, लायड्स रोड, मद्रास- ६०००१४ | पृष्ठ : 
| २४०; डिमा.; मूल्य : २५.०० Bl 
कहानोकार : (स्व.) पालगुामी पद्मराजु ` 
जन्म: १९१५, पश्चिम तिरुपतिपुरम्‌ (जि, ma- 
| वरी), आंध्रप्रदेश । निधन: १६८३1 शिक्षा : 
| ` 'एम.एस-सी. (काशी हिन्दू वि. वि.) । कार्यक्षेत्र : 
' ` रसायन विज्ञानके प्राध्यापक। ` ` 
साहित्यिक कृतित्व : कहानियोंके दो खण्ड, पांच 
उपन्यास, छह नाटक, एक समीक्षात्मक निबन्धो 
का संकलन । कुछ रेडियो नाटक । सम्मान: 
्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून द्वारा १६५२में आयोजित 
'अन्तरट्रीय कहानी प्रतियोगिता” के विजेता, 
‘agar रेगडी' (उपन्यास) को आंध्रप्रदेश सहित्य 
अकादमौका पुरस्कार | 
` साहित्य अकादमी प्रशस्ति: 'गालिवान' अपनी प्रांजल 
. और सजीव भाषा, Sara चरित्रःचित्रण और 
सामाजिक प्रासंगिकताके लिए समकालीन तेलुगु 
साहित्यको अनुपम देन माना ame) _. 
समीक्षक : डॉ. भीमसेन. frie 
` जन्‍म : ४ नवम्बर १९३०, मेदक (आंध्रप्रदेश) | 
शिक्षा : एम.ए. (हिंन्दी), एम. ए, (तेलुगु), पी- 
एच. डी. (हिन्दी) । कार्यक्षेत्र: प्रोफ॑सर हिन्दी, 
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद । . . 
„ साहित्यिक कृतित्व : हिन्दी और तेलुगुमें लगभग 
„ ४० अनुवाद एवं तुलनात्मक अध्ययनमें विशेष 
eh अज्ञात. हस्तलिखित. प्रतियोंको प्रकाशमें 
` >. लानेमे प्रयास । १५५४-५६मे तेलुगु लिपिमें लिखे 
गये हिन्दी नाटकोंका नागरी लिप्यन्तरणकर उन्हें 


mast विषय बनाकर शोध-प्रबन्ध लिखा | 
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सम्पर्क : १-१-४०५/७/१ गांधीनगर, हैदराबाद. 
५००३८० | : 
मलयालम : चिन्तन 
तत्त्वससि; प्रकाशक : 
(केरल) । पृष्ठ 
४५.०० रु, । 
afam: सुकुमार अषिक्कोट 
जःस : १९२६, कन्मानोंर जिला, केरल | शिक्षा : 
एम. ए. (संस्कृत), पी-एच.डी. । कार्यक्षेत्र : 
कालेजमें मलयालमके प्राध्यापक, प्रशिक्षण कालेजके 
` ग्रधानाचायं, कालिकट विश्वविद्यालयमें मलयालम 
विभागके आचार्यं तथा अध्यक्ष, सम-कुतरपति 
(प्रो-त्राइस चांमलर ) । अब कार्यमुक्त । 
साहित्यिक कृतित्व : आधुनिक मज्ञयालम साहित्य 
के शीर्षस्थ आजोचक | पहली "आलोचनां कृति 
'आशानका सीता काव्य” (मलयालमके युगप्रवर्तक 
कवि कुमार आशानके काव्यका प्रौढ अध्ययन) | 
दुसरी कृति सुप्रसिद्ध afa जी. शंकर कुरुपकी 
कृतिवर खण्डनात्मक आलोचना, पर्याप्त-विवादा- 
स्पद परन्तु चचित कृति । मलयालमके आलोचना- 
साहित्यपर ` शोधग्रम्थ । अबतंक - दससे अधिक 
कृतियां प्रकाशित । इस समय 'मलयालं fatata’ 
के सम्पादक | मुग्धकारी वाग्मिताके कारण 
श्रोताओंके आकर्षण केन्द्र | 
साहित्य अकादमी wafer: 'तत्त्वमसि’ उपनिषदोंपर 
किये गये कृतिकारके गहरे अध्ययनका परिणाम 
है | व्यापक परिप्रोक्ष्य, विश्लेषणपरक | सहजता 
और गहरी दार्शनिक after लिए यह कृति सम- 
कालीन मलयालम साहित्यको qan देन मांनी 
` गयीहै । ; 
समीक्षक : डॉ. पी वी, विजयन 
शिक्षा : एम, ए., पी-एच.डी. (आगरा वि, वि.) । 
कार्यक्षेत्र : कोचिन विश्वविद्यालयमें हिन्दी विभाग 
में आचाय । _ 
रुचि : आधुनिक कविता, साहित्यका J 
ओर आलोचन,में रुचि | अध्ययन-अध्यापनमें मत 
रमा gag, अध्यापनही अभिव्यक्तिका प्रियतर 
माध्यम । इसलिए लेखन-कार्य मन्दर | केरलके 


क्लासिक IT-T, कालिंकर 
४०३; fear; मल्य ; 


lection, Hari 


अ वरिष्ठ हिन्दी प्राध्य -प्रदर्शक 
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लोकप्रिय अध्यापक । सम्पर्क : आचार्य हिन्दी 
विभाग, कोचिन विश्वविद्यालय, कोचिन (केरल )- 
६५२०२२ | 
प्दिचमांचलीय भाषाएं 
कोंकणी : काव्य 
maa तुफान; चचित कृति | 
| gf: जॉन बाप्टिस्ट सो एईश | 


जन्म : १९३३, कल्लामु डकूर (कर्नाटक | 
प्रकाशित कृतियां चवी 


साहित्यिक कूतित्व 
व्होकाल (काव्य संकलन-१६७४ ), कोशेडदान 
केल्ली खुन (कहानी संग्रहे ६६५० ), Raw 
फान (काव्य संकलन) | कवि-सम्मेलनोंमें भाग, 
पत्र-पत्रिकाओं एवं रेडियोके लिए नियमित लेखत | 
| कहानी-स'ग्रह कोंकणी भाषा मण्डल पुरस्कृत | 
साहित्य अकादमी aaka : अट्छाइस कविताओंका 
त'कलन 'मितरले ठुफान'अपनी सहजता, स वेदन- 
शीलता, विश्वसनीयता तथा सटीक eV कारण 
समकालीन कोंकणी साहित्यको अनुपम देन माची 
गयी है | 
समीक्षक : रमेश भगवम्त वेळुस्कार 
जन्म : दस नवम्बर १९४७ । शिक्षा : बौ. ए. 
(हिन्दी) । कार्यक्षेत्र : अध्यापन । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रकाशित कृतियां --मोनी 
व्यथा (उपन्यास), गोवा कला अक्रादमी पुरस्कृत | 
मोरपाखां (काव्य सकलन) कोंकणी भाषा 
मंडल पुरस्कृत । माती (काव्य संकलन) - कोंकणी 
भाषा मंडल पुरस्कृत । भुक भुक शिशु (शिशु 
गीत स ग्रह) । सम्पर्क : पालें, तिसवाड़ी, Ta 
४०३१११। i 
गुजराती : काव्य 
संकलित कबिता; प्रकाशक : विमला बहन, जयत्रदत 
तक्तताव(ला, २२१ सिल्वर आये, जग-ीहुन दास 
` > मेहता मार्ग, मुम्बई-४००००६। 185%, मूल्य : 
हं ०.०० रु. । प्रस्तुत कृति भारतीय भाषा परिषद्‌, 
कलकत्ताके 'रामकुमार भुवालका पुरस्कार से 
सम्मानित । SS ae 
कवि : राजद शाह्‌ 
WH: ३८ जन, १६१३, कपइबणज (जि. 


खेडा) र गुजरात । शिक्षा : ह्नि? 0,7१० फीपेक्षेत Gurukul (याभेफ्रीलती0%॥ 


सत्याग्रह-आन्दोलन, बादमें ` बम्बईमें मुद्रणार थं 
संचालन । प्रथम गुजराती कविता द्व मासिक 
'कृविलोक' का प्रकाशन । 
साहित्यिक कृतित्व : १७ काव्य संकलन, चिः 
कृति 'संकलित कविता में पूर्व प्रकाशित सभी १३ 
काव्य संकलन | इस TAH उत्तराद्ध के गुजरातीके 
प्रमुख गीतकार, अनेक मौलिक काव्य रूपों की 
उद्भावना । दो एकांकी एवं आठ कहानियां । 
सम्सान : कुमार चन्द्रकः (१९४७), मुम्बई 
सरकार द्वारा 'ध्वनि'को प्रथम पुरस्कार (१९. 
५१), 'रणजीतराय सुवणं wan (१९५६). 
इनके अतिरिक्त ‘ade चन्द्रक, “अरविन्द च द्रक , 
«कृवि नानालाल पुरस्कार', “साहित्य अकादमी 
पुरस्कार, (शान्त कोलाहल) प्राप्त हो qra 
सापके : मेहता पोल, कपडवणज (गुजरात). ` 
३८७९२० । 

पुरस्कार निर्णायकोंको दृब्दिमें : amar T- . 
सुन्दरमके युगके बादके राजेनद्र शाह Yas ष्ठ 
वर्तमान गुजराती कवि हैं । 

समीक्षक : रजनीकान्त जोशी 
शिक्षा: एम. ए. (भारतीय संस्कृति), एम. ए, 
(हिन्दी), पी-एच.डी. | कार्यक्षेत्र : हिन्दी प्राध्या- 
पक (गुजरात विद्यापीठमें )। संपर्क: सी/५, VAT 
एपार्टमेंट्स, सुरेन्द्र मंगलदास मार्ग, अहमदाबाद- 
250.0841 
saat: गुजरातीमें - विदित (समीक्षा), हिन्दी 
कवि धूमिल (समीक्षा), अवलोकन(समीक्षा), 
तमिंष कवि सुब्रह्मण्य भारती (सर्जक परिचय), 
वत्सल मा कस्तूरबा (संक्षिप्त चरित्र) 1. हिन्दी में 
अज्ञे य एवं सप्तक शव खला, आधुनिक गुजराती 

साहित्य, हिन्दी गुजराती समान स्रोतीय छब्दा- | 
वलो । हिन्दी ओर्‌ गुजराती दोनों भाषाओंपें 
साहित्य, कला, संस्कृति विषयक aval से अधिक | 
लेख, शोध लेखमी । म लड 

गुजराती : उपन्यास | ee 

सात पगलां आकाशपां; प्रकाशक : भोगोलाल _ पी. 
शाह, अशोक प्रकाशत, जेन देरासरके पास; पतासा | 
पोल, अहमदाबाद-३८०००१ | द्वितीय संस्करण : 


qera २०४९-- | 


ISSO ee Ee SISOS SYS rate ee ८५७ caret a eae >... 7. 
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कृतिकार : श्रोसती कुन्दनिका कापडीया 


जन्म : १९२७, लीमाबाड़ी (मोराष्ट्र) शिक्षा: 
स्नातक स्तरकी । कार्यक्षेत्र : साहित्यिक जीवनका 
आरम्भ पत्र-पत्रिकाओंमें कहानियों और उपन्यासों 
के लेखनसे । दो वषंतक मासिक पत्रिका 'यात्रिक्र' 
तथा पूरे उन्नीस वषंतक aada गुजराती डाय- 
जेस्ट' का सम्पादन | 

साहित्यिक कृतित्व : तीन उपन्यास भौर चार 
कहानी-संग्रह प्रकाशित । सम्मान : भनेक gt 
स्कारोसे सम्मानित, गुजरातीमें स्थापित विश्व 
कहानी प्रतियोगितामें अजित सम्मान विशेष 
उल्लेखनीय | सम्पर्क : सी-२२२, आनन्द सोसा- 
यटी, १७ जुइ लेन, भधेरी (पश्चिम), मुम्बई- 
४०००१५५ | 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति : 'सात पगलां आकाशमां' 


नारी मुक्तिकी सच्ची चेतना और उसकी स्वतंत्र 
इयत्ताको लड़ाईके लिए चित रहीहै । सजीव 
चित्रांकन. मनोदशाकी गहरी पेठ ओर निष्ठापूर्ण 
सामाजिक सरोकारके लिए यह कृति समकालीन 
गुजराती साहित्यको अनुपम देन मानी गयी है । 


समीक्षक : डॉ. महाबीरसिह चोहान 


शिक्षा : एम. ए. (१६६०, गुजरात विश्वविद्या- 
लय), पी-एच. डी. (सरदार पटेल विश्वविद्यालय, 
विषय : गुजरातके कवि दयाराम और उनकी 
हिन्दी कविता) । कार्यक्षेत्र: आटस एवं साहस 
कालेज, पीलबाई (गुजरात) में अध्यक्ष हिन्दी 
विभाग ı 

कृतित्व : समकालीन गुजराती साहित्यिक प्रवृत्तियों 
पर वषॉसे लेखन । उमाशंकर जोशीकी काब्य-कृति 
'महाप्रस्थान' का हिन्दी अनुवाद । “नयी कविता 
की प्रबन्ध चेतना” प्रन्थका सम्पादन । सम्पर्क : 
पोस्ट आफिसके पास, पीलवाई (जि. मेहसाना)- 
गुजरात-३८२८५० | 


मराठी : आत्मकथा 
एक झाड़ माणि दोन कंथा; प्रकाशक : पाप्युलर प्रका- 


शन प्रा. लि. ३५-सी, पण्डित मालवीय रोड, 
ताडदेव, बम्बई-४० ००३१४ । पृष्ठ : ३१५,(छाया- 


चित्र : ६२); मूल्य : १००.०० रु. । 


. कतिकार : विश्राम बेडेकर 


विख्यात नाटककार चित्रपट 


शिक्षा : एम.ए. एल-एल.बी. । कार्यक्षेत्र : फिल्म- 
निर्माण तथा छायांकनका प्रशिक्षण लेकर पुरी 
तरह रंगजगत्‌ और चित्रपट easy समपित। 
निदेशक भोर 
निर्माता । गीत लेखन, पटकथा लेखन | 
साहित्यिक कृतित्व : चार नाटक, एक उपन्यास 
और cater एक संकलन । उपन्यास रणांगण 
(१६३९); नाटक : ब्रह्मकुमारी (१६२९), नरो वा 
FAT वा (१६६१), वाजे पाउल आपुले, टिलक 
और आगरकर (१९८०) । सम्मान : भौतिक 
विज्ञानको सर सी.वी, रमणके योगदानपर पुस्तिका 
के लिए डब्ल्यु. भार. जोशी पुरस्कार तथा मराठी 
रंग जगतूको योगदानके लिए विष्णुदास भावे पदक 
से सम्मानित । सम्पर्क : दिनात कोर्ट, ७१, पोच- 
खानवाला रोड, वरली, बेम्बई-४०००१८। 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति: (एक झाड आणि दोन 


gait’ अपनी अभिव्यक्तिकी ईमानदारी और निरू 
पण शेलीकी प्रांजलताके लिए समकालीन मराटी 
साहित्यको अनुपम देन मानी गयी है । 


समीक्षक: डॉ. गजानन चव्हाण 


शिक्षा i एम. ए. ( हिन्दी), पी-एच. डी. (शिवाजी 
विश्वविद्यालय, कोल्हापुर । (पी-एच-डी. का शोध 
विषय : 'रामवृक्ष बेतीपुरी ओर उनका साहित्य ।' 
कायक्षत्र : महाराष्ट्रकी रुयातिप्राप्त रयत शिक्षण 
संस्थाके विविध महाविद्यालथोंके हिन्दी विभागों में 
प्राध्यापक : (१) राजवि छत्रपति शाहू महाविद्या- 
लय, कोल्हापुर (६८-७१), (२) आटस साइंस 
कामे, कालेज, रामानन्दनगर (७१-८१) 
(३) अण्णासाहब आप्टे कालेज, मंचर (८१-८३) 
(४) सम्प्रति : राव बहादुर नारायणराव बोरावके 
कालेज श्रीरामपुरमें स्तातकोत्तर हिन्दी विभा- 
गाध्यक्ष । इसके अतिरिक्त १. हिन्दी अध्ययन 


मंडल, २. कला संकाय, ३. विद्या परिषद्‌ पुणे 
विश्वविद्यालयके सदस्य । 


सिन्धी : काव्य 
मेरो सिन्‌; afar कृति। - 
कवि : अज न हासिद 


जन्म: १९३०, कंडियारो (जि. नवाबशाह-सिध, 
पाकिस्तान) सिन्धी पाठकोंमें raat’ के रूपमें 


TH: ? ३ अगस्त t ee द ४ अमूरावती (महाराष्ट्र). Gurukul SAF Melsion, Haridwar 
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साहित्यिक कृतित्व : “सुवासनि डी सुरहाण', 
पत्थर पत्थर कंडा कंडा' (इस संकलनसे ख्याति 
मिली) और 'मेरो सिजु' तीन काव्य THAT 
प्रकाशित । गजलें सुप्रसिद्ध गायकों द्वारा गायी 
जाती रहीहै । भारत ओर पाकिस्तानकी सिन्धी 
पत्र-पत्रिकाओंमें इनकी रचनाएं निरन्तर प्रका" 
शित । सम्पर्क : ४६३/बी सरदारनगर, सिन्धी 
कालोनी, अहमदाबाद-३८२४७५ | 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति : साठ गृजूलोंका संकलन 


“मेरो fag qqa प्रगेयताकी आत्मीय गहराई, 
नयी वस्तुओंके अन्वेयण ओर विषय वंविध्यके लिए 
समकालीन सिन्धी साहित्यको अनुपम देन मानी 
गयी है | 


समीक्षक : हरीश वासवाणी 


जम्म RR नवम्बर १९४०, लोरालाई (बलो- 
चिस्तान, पाकिस्तान) । शिक्षा : एम.ए. (हिन्दी, 
ATA, राजनीति) । कार्यक्षेत्र : विभागाध्यक्ष, 
राजनीति विभाग, तोलाणी कालिज ऑफ aed 
we सायंस, आदिपुर (कच्छ) । विशेष : सिन्धी 
के ख्यातिप्राप्त कवि, कहानीकार एवं आलोचक | 
साहित्यमें आधुनिकताके प्रवाहके प्रवत्त कोमें से 
एक । 

साहित्यिक कृतित्व : रचनाए ४०-७६ (कवि- 
ताए), ४०-८० (कहानियां), ४०-८४ ( आलोच- 
ate’) । सम्पादित : शब्दसे संस्कृति(गवेपणात्मक 
निबन्ध), सिन्धी तन्कीद (साहित्यिक आलोचना )। 
सहसम्पादित : सिन्धीकी चुनी हुई कहानियां । 
सदस्य : साहित्य अकादमी, सिन्धी समिति 
(१६६६-१६८२); शिक्षा विभाग, भारत सरकार 
की सिन्धी समिति (१९७५-१९८०) । सम्पर्क ¦ 
टी.एच.एक्स, २३, आदिपुर (कच्छ)-३७०२०५ | 


उत्तरांचलीय भाषाएं 


उद्‌ : काव्य 
x भरा आसमान; प्रकाशक : area पब्लिशिंग 


हाउस, & गोला माकेट, दरियागंज, दिल्ली-२ | 
पृष्ठ : १४४; डिमा; ८४; मुल्य: ३०,०० २. | 


कवि: बलराज कोमल; रे BERERE T 
नर्म : १६२८, EAEN पृपाकरिस्ताना)॥॥९००७ onina RA : सात पुस्तकं करमीरीमें, पाँच 


शिक्षा : एम. ए. (पंजाब विश्वविद्यालय) । 
कार्यक्षेत्र दिल्ली प्रशासन शिक्षा fear । 
साहित्यिक कृतित्व : प्रकाशित रचनाओंमें सात 
काव्य-संकलन, एक कहानी-संग्रह., एक लघु उप- 
न्यास, एक आलोचना ग्रन्थ और एक अनुवाद है | 
सम्माम : ‘AGT मुदम सफर” को १६७१ में ओर 
“आँखें ओर पांव' को १९८२ में उत्तरप्रदेश उदु 
अक्रादमीके पुरस्कारोंसे तथा 'हरियालीका एक 
टुकड़ा' को भारत सरकारके पुरस्कारसे सम्मानित 
किया गयाहै। मौर अकादभी, लखनऊ तथा उदू 
अकादमी, दिल्लीने कबिताओंके लिए श्री कोमलको 
पुरस्कृत कियाहै । सम्पर्क ¦ ई-१२९, कालकाजी, 
नयी दिल्‍्ली-११००१९। 


साहित्य अकादमो प्रशस्ति : 'परिन्दों भरा आसमान! 


अपने रूपगत प्रयोग, सहंज टॅकसाली माषा और 
बिल्कुल नये बिम्ब विधानके लिए समकालीन उदू 
साहित्यको भनुपम देन मानी गयी है । 


समीक्षक: डॉ. तिजामउहोन 


जन्म: १९३२, जिला मेरठ (उ. प्र.) । शिक्षा : 
एम. ए. (आगरा वि. वि.), पो-एच. डी. (कश्मीर 
(वि. वि) । कार्यक्षेत्र : २७ वषंसे अध्यापन, इस 
समय अध्यक्ष हिन्दी विभाग, इस्लामिया कालेज 
श्रीनगर (कश्मीर) | 

साहित्यिक कृतित्व : स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी महाकाव्य 
(शोध प्रबन्ध) जिनेख महावीर; इकबाल : 
जीवन मोर काव्य; इस्लामका पंगाम (उदू से 
अनदित), हजरत निजामउद्दीन ओलिया (उदू'से 
अनंदित); पत्र-पत्रिकाओंमें अनेक शोध-निबन्ध, 
लेख, जेन साहित्य और जेतदशंन सम्बन्धी लेख । 


कद्मीरी : काव्य 
लोल व्यचार; चर्चित कृति । 
कवि : अलहज मिर्जा गुलामहसत बेग 'आरिफ' 


जन्म : १६१०, HTT (अनन्तनाग, कश्मीर) । 
शिक्षा : एम. एस-सी. (प्राणि विज्ञान) ॥ कार्य- 
क्षेत्र : राजकीय रेशम संस्थानमें सेवा आरंभ, उसी 
के निदेशक रूपमें सेवा-मुकत | इस समय कश्मीर 
अनुसंधान परिषद्के सभापति आर इसकी शोध 
पत्रिकाके सम्पादक मंडलके अध्यक्ष । 


प्रकर' ATT २०४३-१२, 


z 


री 
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अ'ग्रजौमें और चार अनूदित कृतियां । विभिन्‍न 
पत्र-पत्रिकाओं में dafar व्रिषयोंपर - लेख । 
समान: राजकोय सांस्कृतिक अक्रादमी द्वारा 
- तथा एक अन्य कृति 'अदमी मोर” के लिए सम्मा- 
नित ।"सम्पकं : ३३-ए, गवनं मैट क्व्राटवं, गांधी- 


नगर, जम्मु तवी । 


| साहित्य अकादमो प्रशस्ति; 'लोल व्यत्रार' पेने व्यंग्य 
भौर. लालित्यपूर्ण अभिव्यक्तिके लिए समफालीन 


कश्मीरी साहित्यको अनुपम देन माती गत्री है । 


"शिक्षा: एम. ए., Tua डी.। कार्यक्षेत्र 


कश्मीर विश्वविद्यालयमें हिन्दी त्रिमागमें प्राध्या- 
इकब'ल कालोनी, MATIT, 


TR) सम्पर्क : 
श्रीनगर (कश्मीर )-१६०००४। 


| डोगरी : नाटक 


योध्या; प्रकाशक : 


१०,०० रु. | 


नाटककार : दीनूभाई पन्त 


जन्म ; १९१७, पथल गाँव (जि. ऊधमपुर, जम्मू- 
कश्मीर) । शिक्षा : प्रभाकर | कःयक्षत्र : सरकारी 
'विमागोमें सेवा । कवि भोर नाटककार रूपमें 
व्यस्त, हिन्दी-डोगरीमें समान अधिकारके साय 
लेखन । 

साहियक कृतित्व : नौ पुस्तके प्रकाशित, इनमें 
कविता, नाटक और अनूदित ४नाए'भी हैं । 
पहला काव्य संकलन १६४४में प्रकाशित, ‘ata’ 
नाटक द्वारा नाटककार रूपमें स्थापित । प्रयोग- 
गील डोगरी. नाटयमंचक्रो महत्त्वपुणे योगदान | 
सम्पर्कं : २११, पक्की ढाकी, जम्मू (कश्मीर) । 


miga अकादमी martes : रामायण-कथापर आधारित 


सम्पूर्णं नाटक 'अयोध्या' रचनात्मक दृष्टिसे अपने 
साहसपुर्ण रुझान, अभिनव रंग प्रयोग ओर गहरे 
सामाजिक सरोकारके लिए समकालीन डोगरो 
साहित्यको अनुमम देन मानी गयीहै । 

क्षक: डॉ. ओोःप्रकाश गुप्त म Se 

शिक्षा : एम. ए., पी-एंच. डी. । कार्यक्षेत्र : 
ae TTT । SUA, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 
जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू । 


m हित्यिक qra : बीससे अधिक । प्रमुख : हिन्दी- 


ग 


द जम्मु Wed कोभापरेटिव 
सोसायटी, जम्मू । पृष्ठ : ९५; क्रा. ८४; मूल्य : 


पौपलक्रा ; (लोकगीत), कविता जो साक्षी है 
(आलोचना), सेतुओंकी खोज (कविताए'), सुनो 
मार्कण्डेय (लम्बी कविताएँ)। सम्पर्क : ६४८, 


राजपुरा, शक्तिनगर, जम्मू (कश्मीर) । 


पंजाबी : आत्मकथा 
खानाबदोश; afaa कृति । 
कृतिकारः अजीतक र॑ (डॉ. ) 


जन्म १९३४; लाहौर (पाकिस्तान) शिक्षा : एम. 
ए. (अर्थशास्त्र) बी.एड. पी-एच. डी. । कार्यक्षेत्र : 
पत्रकारिता । दो निर्देशिकाओंका सम्पादन : गत 
ale वर्षते रूपी ट्रेड' का सम्पादन | 
साहित्यिक कृतित्व : गुतबानों, महिक दी मौत, 
बु३जिकन, फालतु औरत, सावीयाँ चिड़ियां और 
मोत अलीवाबे दी उल्लेखनीय कृतियां । सम्मान : 
कहानी संग्रह QINA Fea सरकारसे सम्मा- 
मित (१९६२), पंजाबी साहित्य समीक्षा बोड 
द्वारा agar शिरोमणि साहित्यकार” उपाधिसे 
विभूषित, पंजाब सरकारकी पंजाबी आर्ट कौंसिल 
FU १९७९में नौ विशिष्ट पंजाबी लेखकोंमें परि- 
गणित, १९८३ में दिल्ली प्रशासनङी पंजाबी अका- 
दमी द्वारा. विशिष्ट पंजाबी साहित्यकार रूपमें 
सम्मानित, १६५४ में अन्तर्राष्ट्रीय आई. ए. पी. 
ए. तथा बाबा बलवंत पुरस्कारोंसे अलक्त | 
AIH : ११ जाकिर टावर, ओखला रोड, नयी 
दिल्ली-११००२५ | 


साहित्य अकादमी प्रशस्ति : आत्मकथा 'खानाबदोश' 


अपनेको अपनेसे अलगकर पह AARI तटस्य 
निर्ममता, इन्सानी रिइतोंके रेशोंको कलात्मक रूप 
से उधेइनेक्रे साहस, Tata दृष्टि और बेबाक शैली 
के लिए समकालीन पंजाबी साहित्यको अनुपम देन 
मानी गयीहै । ; 


समीक्षक : डॉ. मतमोहन केसर 


जन्म : १९३६, सरगोधा (पाकिस्तान) शिक्षा : 
एम.ए. (पंजाबी), एम.लिद्‌, पी-एच. डी, । कार्य- 
क्षत्र: रीडर, पंजाबी विभाग, पत्राचार, पाठ्य- 


क्रम, निदेशालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटि- 
याला । 


साहित्यिक कृतित्व : दो दर्जनसे अधिक शोध 
निबंध प्रकाशित । गद्य, नयी कविता व आलोचना 


(पर? प्रत्यय मं 
EN IGEL ( के शोध), विरे, पत्त 0115. cull RT चि. Haridwar 


ह या 


£. 


# 


nz oundation Chennai and eGangotri 


gA 
Pay = aes pf 
Whew afya इतिहास 


क्रान्ति तो सीताको तरह है 4 
जो वनवासो रामका साथ निभातीहै - i 
पर जब वहो मर्यादापुरुषोत्तम बं जाताहे राजसिहासनपर, 
Da बढ़ way विवश-सो, समा जातोहै धरतोके THA; 

तब ag सुक विवश-सो, सा mo 
[ज्वाला और फूल | 


च 
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ग्रका [पुस्तक-समीक्षाका मासिक | 


वर्ष : १८ अक : १२ पौष : २०४३ (वि.) 
समीक्षित क॒तियां 

मत-अभिमत 

आत्मकथा 


नायर सान--ए. एम. नायर 
जिन्दगीका सफर--प्रो. बलराज मधोक 
अथ-राजनीति : नेतिक मूल्य 
q जीवादी समाजमें राजसत्ताक्रा चरित्र--गहफ मिलीवैंड 
साम्प्रदायिकता 
साम्प्रदायिकता एव साम्प्रदायिक दंगे---गीतेश शर्मा ” 
अनूदित साहित्य 
ज्वाला और फून--बावा आमटे 
युग नायक --तिमल कर 
उपन्यास 
मेरे मरनेके बाद-- श्रवण कुमा गोस्वामी 
सोता : एक जीवन--पयुगेश्वर 
कालचक्त--मधृ भादुडी 
कहानी-संग्रह 
अधेरा टूटता हुआ--ओः्प्रकाश मेहरा 
एक और कुन्ती--विष्णु प्रभाकर | 
बच्चे गवाह नहीं हो सकते-1क़ज विष्ट 
पत्यरसे पत्थरतक--सम्पा. विक्रम सोनी 
नाटक एकांकी | ; 
fagnt बन्द केर दो--गिरीश बख्शी 
दर्पण--कमलेश्वर 
काव्य 
समकालीन हिन्दी कदिता--सम्पा. स्वदेश भारती 
सांझो है रोशनी--रामनिवास may 
पाकिस्तानी उद्‌ शायरी : खण्ड तीन--सम्पा, नरेन्द्रनाथ 
हास्य-व्यंग्य 
आधुनिक श्रे ष्ठ व्यंग्य ---सम्पा. डॉ. घनश्याम अग्रवाल 
पदयात्रा--रवीन्द्रनाथ त्यागी 
अंगूर खट्टे नहीं हैं--शंकर पुणतांवेकर 
कुतापालक कालोनी--ह रिक्ृष्ण तेलंग 
शोध : आलोचना 
पाइचात्य नव्यालोचन --डॉ. श्यामबिहारीलाल शर्मा | 
सहाकवि सुर : एक पुनश्चिन्तन--डॉ. व्रजेश्वर वर्मा 
रचनाक सच--डॉ. नन्दकिशोर आचार्य 
वेदिक साहित्य 
रुद्र देवता--डॉ, श्यामसुन्दर दास, डॉ. भगवहत 
पत्र-पत्रिकाए' 


me 


सम्पादक : वि. सा. विद्यालं हार 
सम्पन : ए-=/४२, राणा प्रताप बाग, 
दिल्लो-११०-००७. 


२६ 


है 
दु 


4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 01) 


दिसम्बर : १९८६ (ई.) 
Ss a, 


डॉ, श्यामसुन्दर घोष 
डॉ. रामप्रसाद faa 


प्रा, प्र मचन्द जेत 
सुभाषचन्द्र 'सत्य* 


डॉ. सन्तोषकुमार तिवारी 
aama भाझ। 


डॉ. केदार मिश्र 
प्रा. सोम चंतन्य 
डॉ. लक्ष्मीनारायण FAT T 


प्रा. कृष्ण कमलेश 

डॉ. शकर पुणतांबेकर 
डां. मृत्यु जथ उपाध्याय 
डॉ. विजय वेदालकार 


रंजीत कोर 
डॉ. नरनारायण राय 


डॉ, प्रयाग जोशी 
सो. विद्य) केशव चिटको 


डॉ. हरदयाल | 


डॉ. रवीन्द्र अरित होत्री 


22 
ड ST 
डा. बालेन्द्ुशेखर तिबार 


डॉ. भआनन्दप्रकाश दीक्षित 
डॉ. अम्त्राप्रस।द सुपने” 
डॉ. रमाकान्त Wal 


विराज 
डॉ. विजय द्विवेदी 


| 
|| 
| 
| 
| 
f 
E 
fi 
| 
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0 स्वर : विसंवादी 


‘gay’ (भवतूबर) का सम्पादकीय “भारतीय 
आख्यानोंका 
दृष्टि, गहन मनन, युगानुभूति, भारतीय अस्मिता 
तथा समर्थ, स्वतंत्र अभिव्यवितकी दृष्टिसे बहुतही 
महत्त्वपुर्ण है । आख्यानोंके स्वरूप, तत्त्व, सांस्कृतिक 
अध्ययन तथा इनके विविध व्याख्यान आदिकी समीक्षा- 
त्मक जानकारी देनेवाले इस निबन्धका साहित्यमें 
स्थायी महत्त्व बना रहेगा । 


मैं आपके इस विचारसें पुरी तरह सहमत हूं कि 
आख्यानोंके नवीकरणके नव-अभियानमें सबसे बड़ी 
बाधा हमारी अनुभवःसम्पदाकी विस्मृति है । प्राचीन 
आस्यानोंकी आधुनिक युग-बोधके अनुरूप एकपक्षीय 
व्याख्या करनेवाले लोग, प्रायः यह भूल WIE 
कि ये आख्यान जहां हमारे इतिहास-बोध, परम्परा, 
संस्कृति एवं मानवीय संवेदनाके मूत्त रूप हैं वहां 
इनसे प्रतीकों और विसंगतियोंक्रे रूपमें अदृश्य विश्व 
के उच्चतर रहस्य और गुह्य maè सत्यभी सुरक्षित 
है । शुष्क ज्ञान या मन्त्रके रूपमें यदि ये गुह्य ज्ञान 
दिये गये होते तो गुप्त मन्त्रों और ग्रन्थोंकी भांति ये 
भी न जाने कब लुप्त होगये होते । प्रायः व्याल्या- 
कारोंकी दृष्टि इन प्रतीकों ओर विसंगतियोंको ga- 


` झानेकी ओर नहीं जाती । कई बार तो GUTTA 


के घोषित उह्देश्यकी भी स्पष्ट उपेक्षा .कीजातीहै | 

भागवंत पुराणका घोषित लक्ष्य है : सत्यं परं ध्रीमहि, 

परस्तु व्याख्याकार इसे भुलाकर कृष्ण-गोपी लीलाके 

mAN हो भूले wae | 

प्रा. सोम dara, पुजारीपुट स्ट्रीट, 
सरू RENEE 


नवीकरण” पारंगामी ager, व्यापक | 


jomain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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7 स्वाधीनता दिवस : ३९ वषको 
व्यथा-कथा 


स्वाधीनता दिवस (अगस्त 5६ )की आवको सम्पाद- 
कीय टिप्पणी प्रासंगिक और जोरदार है। पर, इन 
सबसे क्‍या होताहै । अब तो शब्द शर ओर अर्थ वज्र 
बनकर देशद्रोहियोंपर टूट पड़ना Beads । क्या, इससे 
चारों ओरसे घिराजा रहा देश बच जायेगा ! नेतागण 
तो मूह चुराकर बाहर भागते Late ओर यहां जन्मा- 
ष्टमी समारोह तक पर पाबन्दियां आयद होतीजा रहीं 
हैं । तुष्टीकरण, बहुमत-दमन, हिन्दू-निरपेक्षता--ये 
सताके ध्वंसक कदम जनतंत्रको अपने पूजी प्रधान | 
रवैयेसे कहां ले जायेंगे । ऐसे सताधीशोंका पहले | 
राष्ट्रीयकरण हो तभी जन-गण निजात पा सकताहै | 
आपकी लेखनी यथावसर इन मदान्धोंकी ठुकोई करती 
रहे, यही कामना हे | 
__ डॉ. तपेइवरनाथ, विश्वविद्यालय आचाय, 
भागलपुर विश्वविद्यालय, (बिहार). | 
३६ वर्षों की व्यथा-कथा सचमुच देशकी व्यथित | 
स्थितिकी ओर संकेतकर कुछ AFT उतर चाहतीहै। _ 
, डॉ. निजामउदीन, इस्लामिया 
कालेज, staat (कश्मीर) _ 
जकर” के तीन अक देखे, आपके अग्र-लेख अत्यन्त | 
उच्चस्तरीय; सामयिक और प्रोरक लगे। हि | 
शायदही कोई लेखक इतनी सशक्त, परि 
शैलीमें राष्ट्रमें जीवनी-शक्तिके संचारक ले 
सके । | > 
at. हबंनारायण (अवकाशप्राप्त ब्राध्यापके 
रामर वाजपेयी मागे, तरही, लखन्-२२६० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आत्मकथा 
(राजनोति) 


नायर सान! 


[दक्षिण-पवं एशियामें भारतके स्वत॑त्रता- 
संग्रामक्तो AMAT गाथा] 

श्रात्मकथा-लेखक : ए. एम, नायर 

अनुवाद : निशा कुकरेजा 

समीक्षक : डॉ. वयामसुन्दर घोष? 
: नायर सान’ महान्‌ क्रांतिकारी रासबिहारी बोस 
के अन्यतम मित्र और सहयोगी श्री ए. एम. नायरकी 
आत्मकथा है । इसे 'दक्षिणपुवं' एशियामें भारतके 
स्वतन्त्रता संग्र।मकी अन्तरंग गाथा” भी कहा गयाहै। 
इस रूपमें यह आत्मकथा इतिहास और दस्तावेज साथ- 
साथ g ग्रन्थका परिचय देते हुए जापानके वरिष्ठ 


आर अनुभवी पत्रकार श्री किग्पेई शिबाने इसे काफी 
Seah एक असाधारण व उल्लेखनीय जीवन चरित” 


मानाहै जो 'मामिक जीवन विवरण” प्रस्तुत करताहै। 
इस आत्मकथाको उम्होंने एक'साहसी स्वतन्त्रता सेनानी 
का आकषक आख्यान' कहाहै | उनके शब्दोंमें लेखकने 
अत्यधिक ईमानदारीके साथ एक अति महत्त्वपूर्ण 
कालकी महान्‌ घटनाओंके कथा पात्र अथवा चश्मदीद 
गवाहेके रूपमें इस पुस्तककी सामग्री प्रस्तुत कीहै। 
आत्मकथा जेसी होते हुए भी ऐतिहासिक way भी यह 
o अमूल्य ओर विचारोत्तेजक कृति है 1 

'सान' जापानीमें आदर सूचक सम्बोधन है, यह 
“श्री या “जी” के तीरपर प्रयुक्त होताहै । श्री नायरका 
जम्म सन्‌ १६०५ में तिर्वनन्तपुरममें gari सिबिल 
इ'जीनिर्यारिगके अध्ययनके लिए वे जापान भेजे गये । 
बादमें वे वहीं बस गये ओर एक जापानी महिलासे 
विवाह किया। भारतको स्वतन्त्रता मिलनेके qias वे 
भारत नही आसके क्योंकि जापानमें रहकर वे जो 


१, प्रकाशक : शब्दकार, १५९, गुरु अगद नगर 
(पश्चिम), राध्‌ पैलेस सिनेमाके सामने, fas- 
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Me 


fata विरोधी कार्य किया करतेथे उसके कारण भारत 
में उनके पकड़े जानेकी सम्भावना थी । इसीलिए वे 
जावानमें रहकर ही स्वतंत्रता विषयक उद्योग करते 
रहे । सन्‌ १६८० में जब बे भारत आये तो एक दुषं- 
टनाके शिकार होगये और जापान लौटनेपर उन्हें कुछ 


दिन अस्पतालमें भर्ती रहना पड़ा । इसी बीच उन्होंने 
टेप रिकार्डर मंगवाया और अपने विगत जीवन 
और कार्यकलापोंकी जो बातें याद आयी उन्हें ध्वनि- 
मुद्रित कराते चले गये । इस प्रकार पुस्तकका लेखन 
या अकन सम्भव हुआ । पीछे जब वे सन्‌ १६८९१ में 
फिर केरल आये तो उन्होने उसका सम्पादन किया और 
प्रामाणिकताके उद्देक्यसे यादोंको ऐतिहाहिक तथ्योंसे 
मिलानेका काम किया । इस प्रकार यह पुस्तक बहुत 
मंज-संवरकर सामने आयी है । श्री नायरके ये संस्मरण 
अग्रेजी, जापानी, बंगला, तमिल, तेलुगु और मलयालम 
में बहुत पहले प्रकाशित AIRE । जापान प्रसारण 
निगमके हिन्दी विभाग और जापान विदेश मत्रालयके 
विदेशी भाषा प्रशिक्षण संस्थानमें कार्यरत श्रीमती निशा 
कुकरेजाने इसका हिन्दी रूपान्तर सन्‌ १९८५में भारतसे 
प्रकाशित कराया । बोलकर लिखानेके कारण जहां 
पुस्तकमें सहजता और प्रबाह है वहां अचुवा दिका द्वारा 
उसे उसी रूपमें कायम रखा TI । इस प्रकार यह 
वस्तुतः रोचक पुस्तक है । 
पुस्तककी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 
सबसे पहली बार रासब्रिहारी बोसकी भ।रतीय स्वतंत्रता 
विषयक गतिविधियां प्रामाणिकताके साथ a fra हैं । 
लेखकने बतायाहै कि सुभाषचन्द्र बोसको मंच प्रदान 
करनेवाले रासबिहारी बोसही थे । उन्होंने ही द्वितीय 
विश्वयुद्ध कालमें भारतीय स्वतन्त्रता लीगक़ी स्थापना 
कीथी । 'थाईलेण्ड, मलाया, बर्मा, हांगकांग, शंघाई 
भौर अन्य केन्द्रोंप भी भारतीय स्वतन्त्रता Barat काम 
कर रहेये । किन्तु अन्ततः जिस संस्थाको भारतीय 
स्वतन्त्रता लीगका नाम दिया गया और जिसने इन सभी 
eat भारतीय स्वतंत्रता संघर्षको एक ओपचारिक 
'मोर।संबङितःनछंपरेा ese: उसका गठन द्वितीय 
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नेतत्वमें किया गया । (पृ. १९३) फरवरी १६४२ के 
प्रथम सप्ताहमें तोकियो रेडियोसे इसकी स्थापनाकी 
घोषणा कीगयीथी । आजाद हिन्द फौज इसी लीगका 
एक अंग था | लेखकने बतायाहै कि आजाद हिन्द 
फौज सुभाषचन्द्र बोस द्वारा बनायी गयी एक संस्था थी, 
यह वात भ्रामक है । (पृ. २३२) सुभाषचन्द्र बोसको 
ayaa बुलाकर संस्याका कमान सौंपनेवाले रास- 
बिहारी बोसही थे । उन्होंने ही सुभाषचन्द्र बोसको 
अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर अवसर प्रदान 
क्रियाथा । इस संबंधमें लेखकका कथन है--“मुझे इससे 
पहले कमी ऐसा उदाहरण देखनेको नहीं मिला जबकि 
एक बड़ो नेताने स्वेच्छासे और वास्तविक आन'्दकी 
भावनासे सत्ता एक अन्य व्यक्तिको सौंपीही जिसके 
विधाता वे स्वयं थे । (पृ. २४६) इससे रासबिहारी 
बोसकी विशिष्टता स्पष्ट होतीहै । पुस्तकके परिशिष्ट 
के अन्तर्गत रासबिहारी बोसका वह ऐतिहाप्तिक भाषण 
भी संकलित है जिसे उन्होंने १५ जून सन्‌ १६४२ के 
बैंकाक सम्मेलनमें समापति पदसे दिथाथा । इसमें TN- 
बिहारी बोसने कहाथा-“'आइये, हम भारतकी महान- 
तम विभूति महात्मा गाँवीकी आदर अमित करें जिन्होंने 
अपने चमत्कारी आह वानसे सदियोंकी नींदसे भारतीय 
जन-समाजको जगाया और उक्षमें आत्माभिमाचक्रो 
भावनाका संचार किया । हमें इस बातमें कोई सन्देह 
नहीं होना चाहिये कि जब भारतका नवीन और सच्चा 
इतिहास लिखा जायेगा तो महात्मा गांधीका नाम भारत 
के उद्धारक व मुक्तिदाताकी भांति लिखा जायेगा ।'” 
रासबिहारी बोसके इस कथनका महत्त्व इसलिए भी है 
कि सुभाषचन्द्र घोस महात्मा गाँघीसे असहमति जताया 
करतेथे । अपने इस ऐतिहासिक भाषणमें रासबिहारी 
बोसने जवाहरलाल agent मी नाम लियाहै। इससे 
स्पष्ट हैकि रासबिहारी बोध भारतमें स्वतंत्रता आन्दोलन 
चलानेवाली संस्था काँग्रेस भोर उसके नथे-पुराने 
नेताओंका महत्त्व समझतेथे और उन्हें सम्मान देतेथे । 
लेकिन सुभाषचन्द्र बोसमें यह बात न थौ । वे गाँधीजी , 

हरू और पटेल आदिकी महत्ता बहुत कम करके 
atria और अफ्तेको भावी स्वतन्त्र भारतका राज- 
नेता समझतेये । इतनाही नहीं, लेखफने एक जगह 
बतायाहै garg 'नेहरूक़ो ब्रिटिश लोगोंका faa’ और 
राजाजीको बायसरायका एजेण्ट बताता चाहूतेथे À 
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कार्यक्रमोंमें सरदार पटेल तथा भूलाभाई देसाई Fa 
अन्य नेताओंकी निन्दाभी कराना चाहतेथे ।(पृ. २७३) 


है। 


लेखकने जगह-जगह रासबिहारी बोस ओर सुभाष- 
चन्द्र बोसके चरित्र, कार्यप्रणाली और मनोवृत्तियोंका 
तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित कियाहै जो रोचक तो है 
ही, बहुत नवीन तथ्य सामने लानेमें भी समर्थ है। यह 
बात नहीं है कि लेखकने सुभाषकी केवल आलोचनाही 
की है, जहां-तहां उन्होंने उनके गुणोंको भी खूब सराहा 
है जेसे उनकी देशभक्ति या भाषण-कोशल-शेली आदि 
को, लेकिन कुल मिलाकर उनका निष्कर्ष है-"सुभाष- 
चन्द्र बोस यद्यपि निश्‍चयही एक महान्‌ नेता और परम 
उत्साही स्वतंत्रता सेनानी ओर देशभक्त थे--किन्तु 
भारतकी saaara प्राध्तिके लिए gad करनेवालों 
की सूचीमें रासबिहारी बोका स्थान उनसे सदा ऊ चा 
रहेगा ।” (पृ. २०) 

लेखकने बतायाहै कि रासबिहारी बोस सहर्कामयों 
के बीच मानवीय रुचि दर्शातेथे ओर कामका कितना 


भी बोझ क्यों न हो स्नेहभाव दिखानेसे कभी नहीं 


चूकतेथे । इसके विपरीत सुमाषचन्द्र बोस यदि सदा 
नहों तो कभी-कभी तो भवश्यही सहरकाभियोंको यह 


आभास करातेथे कि उनके ओर सुमाषके बीच 


agai पहाड़ GSS | लेखकने स्पष्ट. faig --“'एक 
नेताके रूपमें उतके अन्य अनेक TUR बावजूद मुझे 
किश्वास हो घूछाथा कि लोगोंपे काम लेनेको कलाके' 
सन्दर्भमें वे बहुत दक्ष न थे । (पृः २६१) इसके साथ 


ही लेखक यहभी बतातेहँँ कि सेनिक साज-सामात या! 


अधिफारसूचक अन्य बाहूयाडम्बरका रासबिहारीकी 
दष्ठिमें कोई महत्त्व नथा | वे 'जन्मजात नेता' थे, 
जिन्हें दिखावे या आडम्बरकी कोई आवश्यकता नहीं 
थी, किन्तु सुभाषको यह सब बहुत प्रिय था। (पृ. २५६) 
इस प्रकार लेखक दोनों नेताओंके व्यक्तित्वमें कितना 
अन्तर था इसपर अच्छा प्रकाश डाल सकेहैँ, यह कोई 
साधारण व्यक्ति नहीं कर सकताथा। जो दोनोंको बहुत 


निकटसे जान सकाहो, वही यह्‌ प्रामाणिक जानकारी . 
दे सकताथा | लेखक इसके सर्वेथा योग्य हे यह ग्रथ. 


पढ़नेसे स्पष्ट होजाताहै-।7 


लेखकने सुभाषचन्द्र बोसके अतिरिक्त अन्य अनेक 
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इससे सुभाषचन्द्र बोसके संकीर्ण मानसका पता चलता | 


| 


कारी और त्रिवरण fede | महेन्द्रप्रतापके बारेमें वे 
बतातेहें कि वे ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सन्‌ 
१९१५ में काबुलमें स्वतंत्र भारतकी एक स्थायी सरकार 
"स्थापित करनेका प्रयत्न कियाथा | लेखक उन्हें 'कमाल 
का व्यक्ति’ मानतेहैँ जिनका सोम्य व्यक्तित्व शीघ्रही 
लोगोंका मन जीत लेताथा भौर उनके बहुतसे मित्र बन 
जातेथे। (पृ. ११२) लेकिन लेखक सहे्द्रप्रतापको 
“वास्तविकतासे परे एक आदशंवादी' ही मानतेहैँ। नायर 
लिखतेहै--“'ब्रिटेनके विरुद्ध agis लिए एक fara 
सेता बल्कि एक एशियाई सेना एकत्र HUH उनके 
कार्यक्रमको व्यवहार्यंताके RAGA मुझे गम्भीर सन्देह 
ali इसके विपरीत लेखक्रका मंतव्य है, “यही वाँछनीय 
था कि समस्त सम्भव सुत्रोंसे सहायता पानेपर भी भार- 
तीयोंको स्वयं अपनीही मानव शक्मिके बलपर अपनी 
लड़ाई लड़नी होगी ।” (पृ. ११३) लेखकका यह व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण रासबिहारी बोसके अनुकूलही था | 
इसके मुलमें उसकी अपनी 'भारतीय अस्मिता' भी मानी 
जा सकतीहै। जापानसे काफी घनिष्ठ भावसे जुड़ 
रहने पर भी लेखकमें यह कहने-माननेका साहस है कि 
“Mah स्वतंत्रता अभियान संबधी अपनी गतिविधियों 
में जापातियों या अन्य किसीका भी हस्तक्षेप मेरे लिए 
स्वीकार्य नहीं हो सकताथा 1” (पृ. १४०) लेखकने कुछ 
/ उदाहरणोंसे भी अपना यह मनोभाव और साहस स्पष्ट 
कियाहे | एक बार एक जापाती कर्नेल हाराने लेखक 
को सलाह दी कि वे सब कुछ जापानके सम्राठके नामपर 
करें । इसपर लेखकने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते 
हुए उनसे कड़े स्वरमें पुछा --“'कनंल हारा, आपका क्या 
आशय है ? मुझे अपना कार्यकलाप ARIES नामपर 
क्यों सम्पन्न करना चाहिये ? मूलतः भारतका स्वतंत्रता 
अभियानही मेरा लक्ष्य है और वह मैं भारतके नामपर 
ही करू गा । (पृ. १८९) ऐसे स्थलोपर लेखककी देश- 
भक्ति, उसका साहस, उसकी सुझबूझ, उसकी व्यावहा- 


सहीथी कि “ब्रिटिश साम्राज्यवादका जुआ उतार फेंकने 
के लिए संघर्षरत भारत जापानकी ओरसे उपमिवेश- 
बादी रवेयेकी हल्को-सी झलकभी सहन नहीं कर सकता 
था । (पृ. २००) इसीलिए gan) ऐसे अवसर आये 
कि जापानी सहाथताको लेक्रर किसी प्रकारकी गलत- 
फहूमी होसतकतीथी तब भारतीय स्वतन्त्रता लीगके 


>दिसस्व॒र'८६--४ — 
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रिकता आदि स्पष्ट है । लेखककी यह आशंका बहुत: 
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ह सतक रहे और उन्होने अपनी राष्ट्रीय 
अस्मिता बचाये रखी । इसीलिए लेखकने यह बहुत 
सही लिखाहै कि “यह बात महत्त्वपूर्ण थी कि हम लीग 
को उसकी संरचना और नियंत्रण दोनोही प्रकारसे qoi- 
तया भारतीय रख सके ।' (पृ. १६६) । 

दक्षिणपु्व॑ एशियामें भारतके स्वतंत्रता संग्रामकी 
विस्तृत झलक देते हुएभी भतमें लेखकने मानाहै-- 
“मेरी दृष्टिमें भारतीय स्वतन्त्रता मुख्यतः भारतके 
भीतरके नेतांभोंके प्रयासों और देशके भीतरके भोरत- 
वासियोंके बलिदातके बलपर प्राप्त कीगयी ।” (पृ. 
२८३) यह स्बीकारोक्ति कोई मामूली बात नहीं है-- 
विशेषकर ऐसे व्यक्तिके लिए जिसने कि विदेशमें रहकर 
एक दीघं अवधितक ब्रिटिश साम्राज्यके हितोंके विरूद्ध 
युद्ध कियाहो । पुस्तकका भध्याय “ब्रिटेनके साथ आथिक 
gg पढ़ने लायक है जिसमें यह विवरण भकित है 
कि यदि चाहे तो एक अकेला व्यक्तिभी किस प्रकार 
पुरे साम्राज्यके हितोंके खिलाफ खड़ा होसकता है । 

एक आत्मकथा होनेपर भी लेखकने इसमें अपने 
बरेमें कमसे कम कहाहै। उसने अपनी मा, पिता, 
भाइयोंके बारेमें तो फिरभी कुछ कहाहै लेकिन अपनी 
पत्नी, अपने बच्चोके TR बहुत कम कहाहै। पुस्तक 
का एक छोटा-सा अध्याय है--'मेरा विवाह'। साढ़े 
तीन सौ पृष्ठोके ग्रथमें यह अध्याय मात्र पाँच पृष्ठोका 
है। लेखकने इस अध्यायमें बतायाहै--''जब मै तोक्यो 
में था तो मैने अपनी भावनाओको एकदम अपने तक ही 
सीमित रखाथा। प्रेमपाशमें बंधनेकी बुद्धिमता के प्रति मेरे , 
मनमें बड़ा ऊहापोह था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसका. 
मेरी तत्कालीन जीवन-शेलीसे बदाचित्‌ मेल नहीं बंठ 
सकताथा ।” (पृ. १६८) यह बात पुरे ग्र थके विषयमें 
भी लागू है। लेखक जिस स्वतंत्रता-संघषेकी गाथाके 
बारेमें विस्तारसे अपने पाठकोंको बताना चाहतेहें उसमें 
ब्यक्तिगत बातोंके लिए शायद अधिक अवका नहीं था, 
इसीलिए उन्होंने व्यक्तिगत बातोको कमसे कम जगह दी 
है । लेकिन इससे कृति भोरभी प्रभावपुर्ण हो उडी है । 


लेखकका संयम उसकी मर्यादा देखत्ही बनती हैः 


आत्मकथामें जहाँ लेखक अपनी हर बात बताने और 
बखाननेकी रो में बह जातेहै वहाँ श्री नायरने आयासः 
पुवंक अपनेको अनेक स्थलोंपर रोका बाँधा है। 

... पुस्तकको भाषा शंलीके NN भी दो शब्द । ग्रथ 
में कहीं यह उल्लिखित नहीं है कि विवरण मुलतः किस 


i 


_ a 


भाषामें ध्वन्यंकित हुए । ले किरा Sate ।०१०एछुकरव्छुनि eana जी नेको लात मारकर भारतं 


आओरिएन्ट लांगमैन, मद्रासके प्रति अपना आभार व्यक्त 
कियाहै । इससे लगताहे कि पुस्तक मूल रूपमें अग्र जी में 
ही कही गयीहो- हालांकि लेखकका एकाधिक भाषाओं 
पर समान अधिकार है। जापानीपर अपने अधिकारके 
बारेमें उन्होंने जगह-जगह Pele | जब वे tata) faza- 
| विद्यालयमें छात्र ert भर्ती हुएथे तभी उनसे संस्कृत 
| और भारत fare प्रसद्ध जापानी प्रोफेसर डॉक्टर 
सामाकिवाराने कहाथा--''बिचा जापानी भाषा सीखे 
तुम इ जिनियरीकी शिक्षा केसे प्राप्त करोगे ?”” लेखक 
ने उनकी बातके ममको समझाथा और जापानी भाषा 
का अध्ययनकर उसकी सभी शेलियोंमें पुणे परिचय 
प्राप्त कियाथा । तब उन्होंने यह ठीकही समझाथा कि 
“तकनीकी विषयोंके orate लिए भाषान्ज्ञान मान- 
विकी विषयके छात्रोंकी तुलनामें कहीं अधिक व्यापक 
तथा atsa ali” (पृ. ७४) जापानी माषापर पुर्ण 
अधिकार होतेभी लगता नहीं हैँ कि ये बिवरण जापानी 
में अ कित gge । लेखकने अ ग्र जीमें अपनी जीवनकथा 
कहना क्यों पसन्द किया, इसके ALA कहीं कोई स्पष्टी- 
करण नहीं है, पर हिन्दी अनुवादके रूपमें भापाका जो 
सरल सहज रूप है वह काफी आकर्षक और बोधगम्य 
है। जगह-जगह Tent कहावतों भादिका खूब प्रयोग 
कियाहै चाहे कहावत किसीमी देश या माषाकी हो । 
मलयालमकी कहावत--“अग्निसे उगनेवाला पौधा धूपमें 
मुरझाता नहीं से लेकर चीनी कहावत 'बड़े-बड़े झगड़ों 
| को छोटे-छोटे झगड़ोमें और छोटे-छोटे झगड़ोंको शुन्य 
| में बदल देना चाहिये' का लेखक यथावसर सुन्दर 
| उपयोग करताहै । कुछ कहावतोंके प्रयोग तो लेखकने 
| कियेहे पर बताया नहीं है कि कहावत किश देश या 
| भाषामे प्रयुक्त है जेते “मानवता ओर उसकी सनककी 
' भी बेहतरीन मिसाल मानवही हैं 1” लेखकक्रे स्वयंके कुछ 
| कथन किसी कहावतसे कम नहीं है जसे 'सावधानी' 
| सदा ही 'दिलेरी' से बाजी मार ले जातीहै। या 'जो 


मियाँ खुद फजीहतमें हों वे औरोंको क्या नसीहत दे _ 


सकेंगे ?” “या कुछ लोगोंको-सभी कुछ उचित लगताहै 
गे केवल प्रेम ओर युद्धमें बल्कि शान्तिकालमें भी 1” 
ऐसे स्थल ग्र थके अतिरिक्‍त आकर्षण ह. | 
E क देशभक्त ओर जागरूक भारतीयको यह 
SOs अवश्य पढ़नी चाहिये afr वह जान सके कि 
जीविका या तात्कालिक लाभकी दृण्टिसे भारत 
Tet भी जुड़ाथा, उसने भी भारत gast मील दुर 
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माताको स्वतन्त्रताके लिए कितना और कंसा प्रयास 
कियाथा । सम्भव है इससे हमें नयी प्रेरणा और नयी 
दृष्टि मिले । g 


जिन्दगीका सफर! 

लेखक : प्रो. बलराज मधोक 

समीक्षक : डॉ. रामप्रसाद RAR 

प्रोबलराज मधोक एक सुविख्यात राष्ट्रीय नेता हैं, 
केन्तु वे एक उत्कृष्ट लेखकभी हैं, जिन्होंने अग्रेजी 
एवं हिन्दीमें स्मरणीय, वस्तुपरक एव महत्त्वपुर्ण ग्रथ 
रचेहेँ । हिन्दीमें उन्होंने कश्मीर-समस्या एव डॉ. 


- श्यामाप्रसाद मुखर्जीपर जितना एव sat लिखाहै 


वह उन्हें एक श्र ८्ठ एवं प्रात्यथिक लेखकका गोव प्रदान 
करनेके लिए पर्याप्त है । 'जीत या हार ?' एबं 'अतु- 
qar शीषंक दो ऐतिहासिक उपन्यासोंमें उन्होंने ge- 
४७ ई. तथा परवर्ती कश्मीर-घटताचक्र एव शक्रारि 
विक्रमादित्यक्रा प्रभावी चित्रण frag i किन्तु, मेरे 
मतसे, 'जिन्दगीका सफर” उनका सवंश्रोष्ठ ग्रथ है, जो 
आत्मकथाका एक एव प्रथम खण्ड है, जिसमें १९२० 
ई. में उनके जन्मसे १९५० ई.के आरंभ तकके तीस वर्षों 
का वृत्त चित्रित है तथा उनके कमठ एव वेदाग जीवन 
के कारण कहीं ज्ञातवद्धन करताहै, कहीं भावामिमूत, 
कहीं जीवन दर्शेन-निष्पन्त । ग्र थकी भाषा सरल होत हुए 
भी साहित्यिक हे । उनके इतिहासके विद्वान्‌ एव प्राध्या- 
पक GAH कारण, प्रा. सधाकका जीवनवृत्त ऐतिहासिक 
उपन्यासको रोचकतासे निष्पन्न है, जिसे एकही बेठकमें 
पढ़ जानेकी इच्छा होतो है । 

२५ फरवरी १९२० ई. को लद्दाख क्ष त्रके gens 
नगरमें जन्मे श्री जगन्नाथ मधोक एवं श्रीमती सरः 
स्वती देवीके पुत्र प्रो. बलराज मधोकका मूलस्थान गुज- 
रानवाला (सम्प्रति पाकिस्तानमें) जिलेका जल्लन प्राम 
था | लेखकके पिता जम्मू-कश्मीर राज्यसेवामें थे । अतः 
स्थानांतरण होते रहतेथे। ग्राम-सम्पकंभी जीवंत था। 


१. प्रकाशक : राजपाल एड संस, कश्मोरो दरवाजा, 


दिल्‍ली-१ १०००६ । पृष्ठ : १८४; क्रा. 5६; मूल्य : 
३५.०० रु. । 

२. एफ-२९ बी, एम.आई. जो. taaa, हरिनगर, नयो. 
दिल्ली- ११००६४ I 
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अतः लेखकको अनैकानेक स्थात्रे ह समवन, ताठ भोग, छठ, दर्श प्रजा परिषद्‌ और विद्यार्थी 


का अवसर प्राप्त हुआ । श्रीनगर, जम्मू, लाहौर इत्यादि 
में शिक्षा तथा तरुणावस्थामें बलिष्ठ हॉक्री-खिलाड़ी होने 
के कारण भी यात्रा लाभ मिलता रहा, जो राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघमें कायंक्रे कारण व्यापकतर होता गया। 
मेधावी छात्र, कुशल वक्ता एवं सक्षम संगठनकर्ता होने 
के कारण श्री मधोकः अपेक्षाकृत शीघही नेतृत्वसे 
संपृक्त होगये । sadar पाकिस्तानी आक्रमणके 
समय वे श्रीनगरके डी.ए. दी. कॉलेजमें प्राध्यापक थे | 
इस कठिन समयके बाह्य आक्रमण, आंतरिक मुस्लिम 
जनताके हिंन्दुद्रोह एवं भारतद्रोह, शेख अब्दुल्लाको 
ada एवं साम्प्रदायिकता, महा राज हरि सिहका दुलमल- 
पन, नेहरूको अयोग्यता एवं अहम्मन्यता, हिन्दू-हत्या 
इत्यादिका Gat यथार्थ चित्रण इस श्रेष्ठ ग्र थमें प्राप्त 
aang, वंसा किसी अय ग्रथमें नहीं । विभाजन, सांत्र- 
प्रदायिकता एव हिसापर यशपालक्रा भारी-मरकम 
उपन्यास 'झूठा सच' इस अपेक्षाकृत लघु आत्मकथाक्रो 
तुलनामें कहीं नहीं खड़ा होपाता । नेहरू द्वारा व्यक्ति- 
गत विद्वेषके कारण हृरिसिहको उनके अपने राज्यसे 
निकालकर अब्दुल्लाको सर्वेसर्वा बनानेपर जम्मुनक्ष त्र 
में हिन्दू-हिंत रक्षाका क्रियाकलाप भी प्रभावी रूपमें 
वागत है | 

लेखकके लद्दाख क्षत्रमें जन्म, श्रीनगर भौर जम्मू 
में शिक्षा-दीक्षः, डी. ए. वी. कॉलेज श्रीनगरमें प्राध्या- 
पन प्रभृति arate 'जिन्दगीका सफर” संपूर्ण जम्मू 
ओर कश्मीर राज्य्रका सुक्ष्म परिचायक-ग्र॑थ बन गया 
है । इन वर्षोकी ऐतिहासिक उथल-पुथलको इतिहासके 
छात्र, प्राध्यापक एवं विद्वान्‌ प्राध्यापकने साधिकार 
निरूपित taag । इस उथल-पुथलमें उसकी अपनी. 
भूमिकाभी शानदार थो । इन अनेक कारणोंसे “जिन्दगी 
का सफर कर्मीरके इतिहासका एक प्रात्ययिक एवं 
अमूल्य अभिलेख बन गयाहै | शेख अब्दुल्लाका नग्न 
साम्प्रदायिक रूप एवं उसकी मुस्लिम काँफ्ेस जो गांधी 
एवं नेहरूको मुखं वनानेके लिए नेशनल कांफ्रोस बना 
दीगयी, तथा Agent शेखपर अत्यधिक विइवासकी 
इतिहाससिद्ध qaar इस ग्र थके दो ऐसे बिन्दु हैं जिन्‍हें 
कोई झुठला नहीं सकता । 

नाना प्रासंगिक संदर्भोमें लाहौर और वहाँके ऐति- 
हासिक डी. ए. वी. कॉलेज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
का पंजाब और जम्मू-कश्मीरमे प्रवेश, अमरनाथ-यात्रा, 
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परिषद्की स्थापनाओं, 'ऑर्गेनाइजर'के संपादन, लाहील 
यात्रा इत्यादिका रोचक समावेश Wah आयामोंको 
स्फीत करताहे । गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, सावर- 
कर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अ बेदकर, गोलवलकर, डॉ. 
रघुवीर इत्यादिके यथाप्रसंग उल्लेख एवं चित्रण इस 
ग्रन्थको रेखाचित्र, एवं प स्परणके विधातत्त्वोंसे निष्पन्न 
करते चलतेहें | रेखाचित्र संस्मरण, भेटवार्ता प्रभृति आत्म- 
कथासे ही निःसृत विधाए हें । नाना स्थानोंके इतिहास- 
नरूपण तथा यत्र-तत्र प्रकृति चित्रण ग्र थको ज्ञान तथा 
भावसे संपन्न करतेहैं । 

'जिन्दगीका सफर की एक महती विशेषता सत्य 
का साहसपूर्ण प्रतिष्ठापत है, जो अबबारी इतिहास, 


सरकारी इतिहास, राजवूतावास-छाप इतिहास इत्यादि 


में नहीं प्राप्त होसकता । शेख अब्दुल्लाकी असली 
शक्ज़ द्रष्टव्य हैं :: “१६२८ के लगभग अलीगढ़ 
मुस्जिम विश्‍वविद्यालयसे. एम, एस-सी की उपाधि 


के साथ साम्प्रदायिकताका विष लेकर काइमीर लोटा 


था ओर श्रीनगरके राजक्रीय हाईस्कूलमें विज्ञानका 


ध्यापक नियुक्त हुआया। परंतु शीघ्रही उसे अपने 
एक विद्यार्थीके प्रति अनेतिक व्यवहारके कारण पद- 
मुक्‍तकर दिया गया | स्कूलकी नौकरीसे निकाले जानेके 
बाद उसने मुस्लिम simamı नेतृत्व सँमाला और 
सारे करमीरमें साम्प्रदायिक भावना और हिन्दू-विरोध 
को आग लगादी । फलस्वरूप १६३०-३१ में कश्मीर 
में साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें अनेक कश्मीरी 
पंडित नर-नारी मारे गये या पाशविक ठपवहारके 
शिकार बने । अच्छा वक्ता होने तथा कुरानकी aad 
तरन्नुमसे पढ़नेके कारण शेख अब्दुल्ला मुसलमानोंमें 
aaa लोकप्रिय होगथा । मैने शेख अव्दुल्लाको पहली 
बार १६३१ में देखा जब्र वह बारामूला आया । स्था- 
नीय मुसलमानोंने उसका भव्य स्वागत किया । कई लोगों 
द्वारा उसको मोटरगाड़ीपर पड़ी धूलको अपने माथेवर 
लगाते देखकर मुझे अचंभा हुआ i” इसके बाद बारा- 
मुलामें जो साम्प्रदायिकता भड़की, उसका चित्रण किया 
गया है । लेखकने कश्मीरी मुसलमानोंकी कायरता 
किन्तु दीनके नामपर भड़काये जानेपर हिसा इत्यादिपर 
अच्छा प्रकाश डालाहै। मैंने तुज के जहाँगीरीमें जहाँगीर 
द्वारा कझ्मीरियोंके लिए 'पशूतुल्य' विशेषणको पढ़ते 
समय Saat अनुभव कियाथा किन्तु करमीर जानेपर 
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उत्क्रे प्रति SES श्रद्धा देखकर दुख आदचयंमें परि- 
णत हो गया था- आखिर बादशाह मुरुलमान था! स्वयं 
अब्दुल्ला या उरु के बेटे फारूख और उसके दामाद गुलाम 
मोहम्मद शाहका शासनकाल रहाहो, उसके चेले-चाँटी 
अथवा सादिक, कासिम इत्यादिका रहाहो, शासनकाल 
मृति-भंजन,मंदिर sqa feg हत्या, हिन्दू-पलायन इत्यादि 
का क्रम अनवरतप्राय रहाहै । पाखंडपूर्णं धर्मनिरपेक्षता 
का हौवा खड़ा करके नेहरू-वंश सदा अब्दुल्ला-बंशकी 
धर्मान्धताको छिपाता रहाहे | नेहरू कहा और लिखा 
करतेथे, मैं संयोगत्‌ हिन्दू हूं- संस्कारात्‌ मुसलमान, 
शिक्षात्‌ ईसाई । इ दिरामें नेहरूका हिग्दू-विद्वोष न था, 
यद्यपि उसका पति फीरोज पारसी था । इधर, नन्हाँ 
नेता राजीव भी नन्हाँ नेहरू बननेके GA अपने धर्म- 
रहित Gam दावा करने लगाहै (यद्यपि उसके भूतपूर्वं 
मंत्रीमंडल-सहयोगी एवं उसीकी काँग्र सके सांसद आरिफ 
मोहम्मद खानने उसे स्पष्टतः पारसी मानाहै, और यदि 
श्री कमलापति त्रिपाटीके उद्गारोंपर विश्वास किया 
जाये तो बह कॅथोलिक ईसाई है ।) अपने नानाके ad- 
निरपेक्ष, अपनी माताके हिन्दू, अपनी पल्नीके कॅथलिक 
ईसाई होनेपर गर्व व्यक्त करने लगाहै (गनीमत है कि 
संप्रति सर्वतः सुरक्षित रूसके एक पोप-चालित स्कूलमें 
पढ्नेवाले राहुल एवं प्रियंकाके ईसाई होनेपर 74 
व्यक्त नहीं किया) -- प्रश्‍न उठताहै, यह संसारभर में 
कहीं न मिलनेवाली विचित्र विभिस्तता धर्मनिरपेक्षता 
है या अजूबा?क्या दुनियाँ में अन्य कोई बंश या राजवंश 
या व्यक्ति धर्म-निरपेक्ष है ही नहीं ? धर्मनिरपेक्षता 
के इस मताधिकोष आधृत (वोट बैंक--ऑरिए टेड) 
एवं पाखंडपुर्णं रूपपर प्रहारकरके प्रो, मधोक राष्ट्री 
प्रशस्य सेवाकर रहेहैँ । राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता जेसे 
श्रेष्ठ तत्त्वको निम्नतम राजनीतिक हथकंडा बनाकर 
नेहरू और राजीवने देशकी अभूतपूर्व क्षति कीहै | 

प्रो. मधोकने गांधीकी अहिसाका भयानक ५ रि- 


णामभी चित्रित कियाहै, “मुस्लिम लीग ओर मुल्लाओं 
ने मुसलमानोंमें यह विचार फला रखाथा कि ferg 


अहिसक है--ओर खूनसे डरताहै | गांधीजी भौर 
काँग्रेसने अपनी कथनी-करतीसे उतके इस विचारको 
पुष्टि कीथी । यदि इस घारणाको गलत सिद्धकर दिया 


जाता और मुसलमानोंको लगता कि शेष भारतमें उनकी 


खुश करने और पु'जीपतियोंसे रकम झिटकनेके हथकंडे 
के रूपमें अपनायीथी क्‍योंकि, विदेशी हो या देशी, 
शोषक सदा शांति और व्यवस्था चाहताहैं जिससे अबाध 
लाभ होता रहे | तिलक, लाजपतराय, सुभाष, चंद्रशे- 
खर आजाद, भगतसिंह इत्यादि gare नेताओंकी 
शक्ति-ज्वालाको ठंडा करके गांधीने साम्राज्यवाद भौर 
पू जीवादको जो सेवाकी उसीका परिणाम है कि आज 
तक इन तत्त्वों द्वारा उसकी पुजा कीजा Tele अन्यथा 
नारायण भास्कर खरे, सुभाषचंद्र बोस इत्यादिके 
संदर्भॉसे लेकर कइमीरपर पाक-आक्रमणकी स्थितिमें 
नेहरूको तत्काल सेनाए भेजनेही नहीं प्रत्युत ल।हौरपर 
आक्रमणके परामर्श तक गांधी कहींभी जड़ afzararal 
नहीं दीखता । चतुरसेन झास्त्रीने सन्तिपात-दशामें तिलक 
को “गांधी भारतको कहाँ ले जायेगा ?” बड़बडाते 
सुनाथा, लेस्टर पियसँनने Ages gad गांधीपर “ओह, 
दह विस्मयकारी वृद्ध पाखण्डी ! ” (ओह, देट alana 
ओल्ड हिपोक्रीट ! ) शब्द सुनेथे, कॉलिन एवं लापिअर 
ने गांधीकी विकृत कामुकताको लिपिबद्ध कियाहै। 
अतः प्रो. मधोकका गांधीका वस्तुपरक निरूपण दास- 
वत्तिसूचक एवं कालातीत वीरपूजा (यहाँ तो यहभी 
नहीं मिलती) का विरोधी होनेके कारण स्तुत्य है । 

नेहरूपर प्रो. मधोकके विचार द्रष्टव्य हैं; “पण्डित 
नेहरू एक बनावटी और भयथार्थेवादी व्यक्ति लगे । 
उनके व्यवहारमें शिष्टता थी, दूसरेको प्रभावित करने 
की कला थी, परंतु द्मरेके दृष्टिकोणको समझने और 
उसे स्वीकार करनेका न धेये था और न इच्छा । वे 


अपने-आपको सर्वज्ञ मानने लगेथे। सत्ताका नशा भी 
उनके सिरपर चढ़ गया दीखताथा । इसलिए वे दूसरेकी 


बात सुननेके बजाय अपनी बात उसपर लादना चाहते 
थे । इसीलिए उनके सामने साफ बात कहनेमें उनके 
साथीभी झिझकने लगेथे । फत्नस्वरूप खुशामदी और 
चमचागीरी करनेवाले लोग उन्हें अधिक पसंद थे ।' 
चाऊ एन-लाईने नेहरूको अहंमन्य बताया था । वे ख्यातिः 
आखेटक थे । विश्वर्याति-व्यामोह एवं कायरताके 
कारण वे भारतीय इतिहासमें कश्मीर-समस्या, तिब्बत 
समस्या एवं धर्मं तिरपेक्षता-पाखण्डक्रे जनक माने जाते 
रहेंगे । बिश्व-ख्याति तो उन्हें मिली, पर भारनेके हितों 
के मुल्यपर ! भारतका विभाजन गांधीको असफलता 
थी, कइमौरका विभाजन नेहरूकी । दोनोंने मुस्लिम- 


भी पिटाई होसकतीहै तो मारक्काटही.-नुढी, वरन देश 
है REN Pulte हड feet स जाता /” गोते हर पस भी अहित faa 


का विभोजनभी रक जाता । गांधीने अहिंसा गो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दुओंका adaa किया, स्वयंको गिरावा | जस्टिस 
खोसलाने लिखाहै कि यदि उपस्थित नरजनारियों 
का मत लिया जाता तो वे नाथ्राम विनायक गोडसे 
को मुक्तकर देते । नेहरू स्वयं कहा करतेथे, “हम मूर्खो 
के स्वर्गमें रह रहेथे।” (वी वर लिविंग इन ए फूल्स 
वैराडाइज) । 'इ डिया fara फ्रीडम, द गिल्टी भेत 
ऑफ इ डियाज पार्टीशन', ‘are डेज विद नेहरू 
mien te मिडनाइट', “मॉउन्टबंटेन' इत्यादि ग्र'थों 


अर्थ-राजनीति : 
नेतिक मल्य 


पूँजीवादी समाजमें राजसत्ताका चरित्र! 


लेखक : राल्फ मिली बेंड 

अनुवाद : आदित्य नारायण सिंह 

समीक्षक : प्रमचन्द्र जेनर 

पू'जीवादी व्यवस्था समाजके न केवल आथिक वरन्‌ 
राजनीतिक एवं अन्यान्य परिवेशोंको भी यथेष्ट रूपसे 
प्रभावित करतीहै । वस्तुतः जीवनके विविध म गोंको 
हस्तगत किये बिना आथिक लोभके अज॑नकी प्रक्रिया 
पुणे हो नहीं सकती । यही कारण है कि राजनीति, 
समाजनीति, शिक्षानीति, प्रशासन, एवं न्यायपद्धति 
आदि सभी क्षेत्रोंमें पु जीवादी मनोवृत्तिका हस्तक्षेप 
परिलक्षित होताहै जो क्रमशः वृद्धिगत होते-होते 
प्रभुत्वका रूप ले लेताहै ओर जिसका स्वाभाविक परि- 
qa बहुसंख्यक समुदायक्रे अथिक-राजनीति +-सामा- 
जिक शोषणके रूपें सामने arate । विद्वान्‌ लेखकने 


१. प्रकाशक :मंकमिलन इडिया लिमिटेड, २/१०, अंसारी 
रोड, दरियागंज, नयी टिह्लो-११००२२ । पृष्ठ : 

२९२; मूल्य : ५५.०० रु. । 

FABIANA प्राचार्य, कामसं कालेज, feaa 


CC-0. In Public Domaif. Gurukul 
न्‌ 


की gaa उनकी बहुविध कामुकताको उजागरकर 
इतिहासके एक-दूसरे प्रश्‍नको उजागर कियाहे । 

'जिव्दगीका सफर' इतिहासकी सत्यता एवं 
साहित्यकी गरिमाकी दृष्टियों से एक अत्यंत उत्कृष्ट ग्रथ 
है । यह ग्रथ हिम्दीके आत्मकथा-साहित्यमें डॉ. राजेन्द्र 
प्रसाद, पण्डित रामप्रसाद 'बिस्मिल' एवं कविवर gft- 
वंशराय 'बच्चन'के साथ प्रो. बलराज मधोकको ofa. 
ष्ठित कररेमें सर्वथा सक्षम है। [] 


आलोच्य ग्र थमें इसी प्रक्रियाको स्पष्ट कियाहै कि किस 
प्रकार पु'जीवादी विचारधारा मानव-समाजके विविध 
अ गोंपर हाबी होकर जीवन-मूल्योंका हनन करती है । 
इसलिए यह आवश्यक होजाताहै कि मानव-समाज अपने 
सर्वांगीण विकासके setae किसी वेकल्पिक व्यवस्था 
की खोज करे जिसमें पुजीवादको विकृतियोंका अभाव 
हो और जो जीवनको ऊध्वेगामी दिशा देनेमें समर्थ हो 
सके | त्रिचारशींल लेखकने अपने चितनके आलोकमें 
पु'जीवादका जो alo विकल्प पायाहै, वह है समाज- 
वाद | उप्रकी मान्यता है कि समाजवादमें ही मनुष्यको 
वास्तविक प्रगतिकी पंमाववाए निहित हैं। 

maù आलोच्य विषयकी सुविचारित मीमांसा 


नौ विस्तृत अध्यायोंमें कीगयीहै। लेखकके अनुसार - 


उन्नत पू जीवादी समाजोंमें सत्ताका उत्तरोत्तर केन्द्री- 
करण होता चलताहै जिसके फलस्वरूप सत्तापर अधि- 
कार और नियंत्रणक्रर पानेमें समर्थं कतिपय लोग राज्य 
के नीति-निर्धारणमें भी प्रभूत्व स्थापितकर लेतेहें । 
आथिक असामनताका उद्भव होनेपर राजनीतिक 3 
मानताका जन्म अवद्यंभावी है, फिर चाहे देशके संवि- 
धानकी धाराओंमें व्यक्तिके अधिकारोंका उद्घोष 
कितने ही a शब्दोंमें क्यों न किया गयाहो । उत्पा- 


Haridw; 


क्षत्रम निजो लाभक चलते मजदूर और मालिकके 
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gagat भावना बढ़ती जातीहै | इस कारण प्रत्येक 
| उनतत पू'जीवादी समाजमें एक गहरी बेचेती एवं मान- 
| सिक विक्षोभका वाताबरण परिलक्षित होताहै | राज्य 
पर भी उत्तरदायित्वोंका भार नित्य बढ़ता TEAS क्यों- 
क्रि विभिन्न संमुदायों द्वारा आरंभमें अपेक्षाए चाहे 
| उद्योगपतियोंसे कीगयीहों अथवा नियोजकोंसे, अथवा 
| विश्वविद्यालयके अधिकारियोंसे, पर ay जाकर दबाव 
| सहन करना पड़ताहै राज्यको ही क्योंकि उससे ही 
| विभिन्‍न वर्ग अपने हितोंके संरक्षणकी आशा BIE | 


बीच सहयोगकी भावना तिरोहित होती जातीहै और 


——— 


` 


नाना विरोधी दृष्टिकोणोंमें सामंजस्य स्थापितकर 
शांति और सुव्यवस्था बनाये रखनेका दायित्व राज्य 
| aaa faa बाध्य है क्योंकि यही उसकी संरचनाका 
| मुल उद्देश्य है। किसी समस्याका प्रादुर्भाव होनेपर राज्य 
| पहले तो कतिपय सुधारवादी उपायोंका अवलम्बन लेता 
। है, पर जब ये उपाय अपर्याप्त और अझार्येक्ारी सिद्ध 
होतेहै तो जन-आक्रोशको दबानेके लिए फिर उसे दम- 
| नात्मक प्रक्रियाको अपनाना पड़ताहै । इस प्रकार पु जी- 
वादी समाजमें'निरंतर एक रणक्ष त्र जैसा परिवेश दृश्य- 
मान होताहै जहाँ विपरीत दृष्टिभंगियों और स्वार्थोके 
पृष्ठपोषक सैन्य एक दूसरेपर प्रहारकी मुद्रासें aag 
ave | नाता प्रकारकी दुश्चिताओंसे ग्रसित समाजको 
अपने वास्तविक विकासके लिए न तो अवकाशही मिल 
पाताहै और न उसके पास इस पुनीत लक्ष्यको प्राप्त 
करनेके लिए अपेक्षित सामर्थ्यं ओर साधनही बच रहते 
हैं। उक्त विसंगतियोंका शमन लोकतांत्रिक पद्ध तिके 
माध्यमसे ही संभव हे जिसमें राज्यकी भूमिका एक 
हेदयहीन बुजु आ सस्थाके रूपमें न होकर आत्मशासित 
व्यक्तियोंकी जीवंत समष्टिके wat होतीहै । 

दिद्वान्‌ लेखककी उपयुक्त उत्थापनाओंसे असहमत 
हए बिना इस संदभंमें इस मूल मुद्देपर विचार आव- 
सवके है कि पूजीवादी व्यवस्थाके संतोषजनक 
विकल्पक रूपमें प्रस्तावित समाजवाद अथवा अन्य किसी 
- = तत्त्व क्या होने चाहिये जिनके 
हर ee! हारा समुहगत विकासके साथ-साथ 
गो साक जम मर्यादा और गरिमा दीजा सके 
(ज्या en दोषोंका का कियाजा सके | 
5 मुचित समाधान gal पूर्वं हमें इस 


aap = 
Tite . [यामको भी आयत्तकर लेना चाहिये कि 


| 


ः भोर व्यष्टि, जन-जीर्वर्भके Pauline Bor ae ar क्क CS 


'प्रकर' के पूव प्रकाशित 
विशेषांक 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य 

पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८२ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८३) 

पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १९८२३ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८४) 


20,00 
20,00 
पुरस्कृत भारतीय साहित्य । १९८४ २०.०० 
(प्रकाशनः: अगस्त ८५) 


पुरस्कृत भारतीय साहित्य : १६८५ 
(प्रकाशन : नवम्बर ८६) 


२५.०० 


meg विशेषांक 
भारतीय साहित्य : २५ वषं 
(सभी भारतीय भाषाओके स्वाधीनोत्तर Í 
कालके २५ वर्षोंका सिंहावलोकन 
तथा हिम्दीकी विभिन्न विधाओंपर | 
आलेख । प्रकाशन : १९७३) 
अहिन्दी-भाषियोंका हिन्दी साहित्य 
(प्रकाशन : जनवरी १९७१) 
१९६९ फे उल्लेखनीय प्रकाशन Y.oe 
(प्रकाशनः १९७०) ; | 
१६७० के उल्लेखनोय प्रकाशन १५.०० _ 
(प्रकाशन $ १६७१) 
१९७१ के उल्लेखनोय प्रकाशन 
(प्रकाशन : १९७२) 
कोई एक अ'क मंगानेपर डाकव्यय TAR | तीन 
अंक या अधिक मंगानेपर डाक व्ययको छूट । | 


२५.०० 


२५.०० 


१५.०० 


ET : ए-८/४२, राणा प्रताप बाग, | 
दिल्ली- ११०००७ 
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न्याश्रित अ गोके हित-साधनका लक्ष्य हमें सामने रखना 
होगा । किसी एकही पक्षका प्राबल्य होनेपर सत्ताके 
शिकजका कसाव निरंतर बढ़ते रहनेकी संभावता 
अनिवायंतः वनी रहेगी । 

सामाजिक न्यायकी प्रतिष्ठा करना एवं समानताके 
सिद्धांतको प्राणपणसे प्रश्रय देताही राजसंस्थाओंक! पुनीत 
उद्देश्य होना चाहिये। उदात्त गुणोके ama] न तो 
राजरुत्ताका चरित्र निष्वलुष रह पायेगा और न एक 
जागरूक एवं समृद्ध समाजकी संरचनामें उसका कोई 
योगदान होस्केगा विइव-२।ऊनीतिमें इसके स्पष्ट प्रमाण 
मिलतेहें कि राज्यस्त्ताएं विभिन्नि दादोकी आड़में जन- 
शोषण करतीहै। ऐसी परिस्थितिमें यह नितांत aiz- 
नीय है कि सत्ताके शिकजेको ढीला करके व्यबित-रवा- 
तंत्र्यको उपयुक्त मान्यता दीजाये | संभवतः इसीलिए 
कट्टर समाजवादी देशोंमें भी अब सत्ताका कसाव पहले 
जेसा नहीं है और वहांभी, सीमित रूपमें ही सही, 


निजी स्वाभित्वको सम्मान्य करनेकी बात उजागर होने 
लगीहै । 


साम्प्रदायिकता 


साम्प्रदायिकता एव' साम्प्रदायिक दंगे? 

लेखक : गीतेश शर्मा 

समीक्षक : सुभाषचन्द्र 'सत्य ९ 

साम्प्रदायिकता जेसी नाजुक किन्तु जटिल समस्या 
पर कुछ लिखना सचमुच कठिन कार्ये है। अग्रोजीमें 
इस समस्याको लेकर कई पुस्तकें लिखीजा चुकीहैं, कितु 
'हिदीमें करोड़ों लोगोंकी भावनाओंसे जुड़े इस मसलेपर 
गहराई तथा विस्तारसे लिखी पुस्तक संभवत: गिनी- 
चुनी हैं । इस दृष्टिसे गीतेश शर्माकी यह पुस्तक स्वागत 
योग्य है। 


प्रस्तुत पुस्तककी बड़ी विशेषता यह है कि लेखक 
“किसी पूर्वाग्रह अथवा निश्चित मत या सिद्धांतको लेकर 


१. प्रकाशक : समायोजन प्रकाशन, १९ बी जवाहर- 


_ लाल नेहरू रोड, कलकता-७०००८७ | पृष्ठ : 
२२४; डिसा. 5५; मूल्य :४५,०० रु. । 


२. सी-७/१३४ ए, 'केशवपुरम्‌ (arte रोड), दिल्लो- 


~ 


११००३५ | ३ 


hennai an 


नेतिक मल्यीसि प्र रित राजनीतिका विचार यद्यपि 
qkan विचारको द्वारा aman अधिक रूपमे आत्म- 
सात्‌ नहीं हुआहे पर भाशा करनी चाहिये कि द्र तगति 
से संकटापन्त भवश्थाके सम्मुखीन होते हुए विश्वकी 
विविध समस्याओंका सामाजिक-राजनीतिक विश्लेषण 
प्रस्तुत करते समय वे मानव-जीवनकै चिरंतन मुल्योंको 
भी अपनी व्य?ख्यामें समाविष्ट करनेका प्रयास करेगें | 
मूल अग्र जी भाषाके विवेचनमें प्रयुक्त अर्थशास्त्र-राज- 
नीतिशास्त्र आदि विषयोके पारिभाषिक शब्दोंके हिन्दी 
पर्याय यदि पुरतकमें एकसाथ दे दिये गये होते तो न 
केवल पाठकको विषयके अवधारणमें सहायता मिलती 
वरन्‌ हिंदी शब्दावलोके मानकीकरणकी feat भी 
योगदान होता । 

आशा है कि समकालीन सामाजिक विइलेषणको 
समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणसे रूपायित करनेवाली इस 


महत्त्वपूर्णे कृतिका स्वागत प्रबुद्ध पाठकों द्वारा शोषण 
मुक्त भावी सम।जके निर्माणकी प्रक्रियाको त्वरित करने 
वाली कृतिके रूपमें किया जायेगा । [] 


समस्थाका विश्लेषण नहीं करता। उसने सामाजिक न्याय 
और राष्ट्रीय हितको दृष्टिमें रखकर इस पेचीदे मसले 
के विभिन्न पहलुओंकी समीक्षा करने तथा साम्प्रदोयि- 
कताको बढ़ावा देनेवाले तत्त्वोंकी ओर साहसपुर्वक संकेत 
करनेका प्रयास कियाहै । साम्प्रदायिकताका संद्धांतिक 
विवेचन करनेकी बजाय लेखकने उसके व्यावहारिक 
स्वरूपका विवेचन करते हुए उसके खूनी जों तथा 
fade Salat फैलाकर हमारे सामने रखाहै । 
साम्प्रदायिक दंगे पिछने सो सालोंसे हमारे राष्ट्रीय 
जीवनका हिस्सा बन maz; शायदही कोई दिन 
बीतता होगा, जब देशके किसी-त-किसी भागमें साम्प्र- 
afas हिसा न फूट पड्तीहो । अपने-अपने अथवा 
किसी विशेष सम्प्रदायका पक्ष लेनेवाले, विशेषकर 


साम्प्रदायिकताकी आगपर अपनी राजनीतिकी रोटी 
सेक्रनेवाले राजनेताओंकी लेखकने जमकर खबर लीहै। 


अल्पसंख्यकोंको हर अच्छी बुरी बातोंका समर्थन करने 
तथा उनकी राष्ट्रविरोधी बातों और गतिदिधियोंकी 


ओरसे आंब मुद लेनेकी तुष्टीकरणकी नीतिके कारण 
SET — दिसम्बर i ६-- १०. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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है तिहातकों तोड़-सरोड़कर या झुठलाकर किसी सम्प्र- 
| दाय विशेषकी नाराजगीके डरसे अगर हम कुछ कहने 
| आर लिखनेमें हिचकतेहें तो हम अपने प्रति ईमानदारी 
नहीं बरतते और esd हितोंकी रक्षा Tol भी 
| असमर्थ होतेहे ।” इसी प्रकार पुस्तकमें बहुसंख्यक 
| प्रदायक दोषोंका भी उल्लेख किया गयाहै | 
| पुस्तकमें हिन्दू, मुस्लिम और सिख साम्प्रदायिकता 
| की पृष्ठभूमि तथा उसके fafaa रूपोंका विस्तृत और 
| aaa चित्रण है सबसे अधिक मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
करे वारेमें लिखा wate, जो स्वाभाविकभी है, क्योंकि 
| हमें साम्प्रदायिक दंगोंका सूत्रपात मुसलमावोंके भाग- 
| gah वादही, बल्कि उनकी सत्ता समाप्त होनेक्रे साथ- 
| साथ हुभा । aa जोंने अपने स्वार्थक्रे लिए tah दोनों 
| प्रमुख संम्प्रदायों को भिड़ानेका जो कुचक्र चलायाथा, 
| वह दुर्भाग्यवश और तेजीसे घूम रहाहै । लेखकने स्पष्ट 


i | साम्प्रदायिक हिसाको बल मिलाहै। लेखकका कहनाहै 


। भारतका विभाजन हुआ। किन्तु पुस्तकें ईसाई बौर 
। सिबसाम्प्रदायिकताकी विशेष चर्चा नहीं है । ईसाई 
। साम्प्रदायिकता छद्म रूपमें MT चतुराईसे कामकर रही 
| है, इसलिए वह इतनी मुखर नहीं है। परन्तु इस व्यापक 
। पुस्तकमें उसका भी - उल्लेख अपेक्षित था । देशमें हुए 
| प्रमुख दंगोंका विस्तृत ब्यौरा देते हुए लेखकने इनके 
लिए जिम्मेदार तत्त्वोकी ओर भी उंगली उठायीहै । 
लेखकका यह मतभी कि पुणंरूपेण सही प्रतीत होताहै 
fr लगभग सभी साम्प्रदायिक दंगोंमें तुकसात गरीब 
लोगोंका हुआहै, जबकि उनसे लाभ सम्पन्न वर्गों तथा 
| राजनेताओंने उठायाहै । राजनेताओं भोर संपन्न वर्गों 
| ने हमेशा साम्प्रदायिकताको पुष्ट कियाहै । 
| पुस्तकमें यहुभी बताया गयाहै कि TAH आधारपर 
राष्ट्रीय एकता लाना संमव नहीं है । धर्म स्थल नैतिक 
ुल्योंको पुष्ट करनेमें विफल रहेहैं। वे लिखतेहैँ-“जिसं 
जसे. धाभिक स्थलोके निर्माणमें वृद्धि हुईहै, उसी 
तेजीसे अनाचार, भ्रष्टाचार यानी अधमं बढाहै | इस- 
लिए यह मानना गलत है कि धार्मिक स्थल धर्म-प्रचार 
सहायक होतेहे ।'' ; 
३१ अध्यायोंमें विभाजित इस पुस्तकके प्रारंभमें 
WN प्रभाकर, मन्मथनाथ गुप्त तथा प्रभाकर माचवेके 


Uain संबंधमे उनके दृष्टिकोणका परिचय 


fa 'मुसलमानोंकी ही वजहसे धामिक आधारपर . 


Ser हैं, जिनमें इस पुस्तकपर टिप्पणीकरे अतिरिक्‍त 
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मिलताहै | गूल आलेखसे पहले अमर शहीद भगर्तासिह 
का एक लेख संकलित है, जो इस प्रसिद्ध क्रांतिकारीने 
१६२५में लिखाथा। प्रत्येक अध्यायसे पहले किसी महा- 
पुरुष अथवा किसी पुस्तक या रिपोर्टका प्रेरक उद्धरण 
दिया गया है | इस प्रकार निसंदेह लेखकने बहुत परिश्रम 
से पुस्तक तैयार FIR । किन्तु कई स्थानोंपर पुनरा- 
वृत्ति दोष खटकताहै । भिन्त-भिन्त अध्यायोंमें एकह 

बात अलग-भलग शब्दोंमें ओर कभी-कभी तो समान शब्दों 
में कही गयीहै। यदि पांडुलिपिको दुबारा ध्यानसे पढ़ा 
जाता तो इस दोषको दुर कियाजा सकताथा | लेखकने 
सीमित विषयको अपेक्षाकृत अधिक विस्तारसे कहनेका 
प्रयास कियाहै,जिससे पृष्ठोंकी संख्या बढ़ गयी है ओर ga- 
रावृत्ति दोषभी आयाहै । संभवतः समय-समयपर 
राजनीतिक आवश्यकताको ध्यानमें रखकर लिखे 
गये लेखोंका यह संग्रह है । इन गोण a feats 
बावजूद पुस्तक साम्प्रदायिकता जेसी सामयिक भौर 
नाजुक समस्याको बेबाक और निष्पक्ष रूपसे हमारे 
सामने लातीहै । आम तौरपर ऐसे रपटीले विषयोंपर 
कलम चलाते हुए लेखकके किसी दिशामें झुक जानेक़ी 
आशंका रहतीहै, परन्तु गीतेश शर्मा बहुत साबधानी से 
आगे बढ़े हैं और सत्यको भावनासे ऊपर बनाये रखनेमें 
सफल wee | इस विषली समस्याका एक मात्र समाधान 


जन-सामाच्यको जागरूक बनानाहै ताकि वे स्वार्थी राज- 
नेताओं ओर पाखंडी धर्म-प्रचारकोंके बहुकावेमें न 
आये | लेखकका यह कथन सही है कि “साम्प्रदाथिकता 


के विरुद्ध जनमत तेयार करना और जनमतक्रो सचेतन 
करना बहुत जरूरी है । यह कायं केवल वे लोग कर 


सकतेहैँ जो स्वयं साम्प्रदायिक न हों ।' (] 


- स्नातक-परिचायिका | 


[गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय] 


गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ीके सन्‌ १६१२ से 
१६७६ तकके स्तातक-स्तातिकाओंहा सचित्र परिचय 
ग्रन्थ | 


मूल्य (पेपरबैक) : २५:०० रु. a 
z सजिल्द : ३५.०० ₹. | 


aafaa 
साहित्य 


ज्वाला श्र फूल! 
[मराठोसे अनूदित काव्य ] 


कवि : बाबा आमटे 
अनुवाद : दिनकर सोनवलकर 
समीक्षक : डॉ. सन्तोषकुमार fard? 


मुलत: बाबा आमटेकी कविता उनकी अनुभवजन्य 
कर्मेशक्तिका शाब्दिक रूपान्तरण है । अन्य रचना- 
| कारोंके वाणी-वेभवको इस वातकी प्रतीक्षा रहती 
है कि उनके शब्दोंकी कतार जीवन जीनेकी अनिवार्य 

| शतं बन जाये,लेकिन बाबा आमटेके साथ स्थिति दुसरी है 
“उनका चिन्तन पहले कम में रूपायित हुआहै और फिर 
| स्वानुभव निष्कषं-सुत्रोमे लकर वाणीका सम्मोहन पा 
सकाहै | यह अनुभव-श्वू खला व्यक्तिको समष्टिसे 
जोड़ती हुई एक स्वस्थ जी वन-दशेतके रूपमें सहजही 


| गहरी संवेदनशीलताके साथ “भारत जोड़ो” अभियानके 
| रूपमें देखाजा सकताहै। 

मेरे विचारसे दुनियांके किसीभी साहित्यमें दो 
| तरहकी रचना सबसे ज्यादा प्रभावी होतीहैं। प्रथम 
| वे, जो मानवीय करुणापर आधारित हमारी संवेद- 
नाओंको भीतरतक मथ देनेमें पुर्ण समर्थ होतीहैँ और 
दुरी वे, जो हमारी सोयी हुई पुरुषार्थ प्रेरणा ओर 
मस्मिताको स्वाभिमान, क्रान्ति और विवेककी मशाल 
‘Sora लिए बहुत गहरेतक झनझनादें । बाबा आमटे 
की रचनाए इन दोनोंक्रा संतुलित सामं जस्य हैं ॥ वे उन 


१. प्रकाशक : होरा भया प्रकाशन, ६५ पत्रकार 
कालोनी, कनाडिया मागं, इन्दौर-४५२००१। 
पृष्ठ : ७६; डिमा, ८६; मृत्य : १०.०० रु. । 

२. हिन्दी विभाग, शासकीय स्नातकोठर महाविद्यालय , 

= दमोह (मः प्र.)। ` i 
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काव्यात्मक परिणति पागयीहै । उप्तका एक चरण | 
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साधकोंमें से हैं जिन्होंने सक्रिय समाज-सेवाके qan 
आजी वन साध लियाहै और जिनकी चेतना मानवीय 
आस्थाके साथ इस बातको दुहरातीहै कि 'मैंने अभी 
जहाज छोड़ा नहीं है ।” यह आसक्ति जीवनके प्रति है, 
संकल्पके प्रति है, गन्तव्यके प्रति है, जहाँ समाजकी 
वास्तविक गतिशील दृष्टिसे रू-ब-रू होनाहै | यह 
सांस्कृतिक भारतीय चिन्तनकी चरितार्थता है । 

“गांधी : एक युग-मुद्रा' कविता अपने ढंगकी बेजोड़ 
रचना है । हिन्दी कवितामें गांधी दर्शनकी बहुत सार्थक 
ओर सटीक अभिव्यक्ति मान्य भवानी भाईने दीहै और 
संभवत: मराठीमें बाबा आमटेने । अकाट्य सच है कि 
गोधीने चित्रकारकी तरह 'राष्ट्रके कोरे केनवास' को 
नयी आकृति प्रदान की -- 

“रंगोंका एक संतुलित समन्वय पा लिया उसने/ 

जिसमें गरीबाका गहरा काला रंग था/ सात्विक 

शुभ राजनीति थी ओर नीला अध्यात्म/ साथही. 

नये बिचारोंकी विविध रंगी घटाए'भी/पचासकी 

उम्र पूरी करते-करते उसने स्वयंक्रो मौलिक रेखा 

उपलब्ध करली ।' 

गाँधीकी 'शिशु-सुलभ मुस्कान? उसकी मसीहाईको 
समग्र पूर्णता देगयी । उसकी जीवनी शक्ति विशुद्ध 
क्रिया थी । मानवीय संदर्भोसे जुड़कर पीड़ाकी पहचान 
भोर उसके भीतरका मानव संत युगान्तर उपस्थित कर 
सका, जो समयकी शिलापर पर अमिट होगया। दर: 
भसल इस कविताकी एक-एक पंक्ति गाँधी-दर्द तमें gat 
आंतरिक लथकी ध्वनि-प्रतिध्वमिकी Tas रूपमें हमारे 
दिलो-दिमागपर छायी रहेगी । 

“कात्तिके चरण में बाबा आ।मरेने क्रात्तिके मल- 
भूत तत्वों और उपकरणोंकी काव्यात्मक चर्चा ae l 


` इस “बांझ ओर नादात युग में ' हमारी कमंशक्ति लाचारी 


में कंद दोगयीहै । कार्तिकारी मतपेटियों या महूलोंके 
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र्य 


` पेषी 


oa चित आस्थाओं' 
TAX र t $ . 
| Ra जवाहर 'विशव-संस्कृति' को पतपानेका आशवा- 


b 
Í ग H ry . x 
Ta होंगे जो सिंहासन नहीं, वनवासके आदी होते 
q fi 


ae तो सीताकी तरह है 

जो बनवासी रामका साथ निभातीहै 

मर्यादा पुरुषोत्तम बेठ जाताहे 
2. सिहासनपर 

तब वह चूपकेसे समा जातीहे धरतीके गर्भमें ।' 

at पकेगी आत्माकी भी फसल' में कविने 
fat पीड़ितके गलित पंखोंमें ऊ चे उड़नेके संकल्प' 
भरनेकी बात कहीहै । वहाँ उम्मीदों क्री सोगाते चाहियें। 
gai रहनेकी शक्तिही मनमें छिपे ऋतु-परिवर्तन 
के चक्रको सही अर्थ दे सक्रतीहे । यह कविता युवा-पीढ़ी 
के नाम एक अनिवार्य आमंत्रण है ओर दीक्षामंत्र भी -- 

'जहां तुम्हारी प्रजाए एकत्र होंगी/ ओर सपनों पे 
जगमगाती लपटे/ तुमले करेंगी अतरंग-बार्ता/ 
अतिथि बनकर आनेवालो प्रत्येक खुशतुमा किरण/ 
तुम्हारे घरकी सदस्या होगी/...... जहाँ भविष्यत्‌ 
का फूल / वतमानको कलियोंके रूपमे विकसित 
होगा/ जहाँ gala खुशियाँ ही/ बनेगी तुम्हारे 
जृण्पोंका मरहम...... [’ 

“श्रम सरिताके किनारेपर'रचता स्वेद-रसक्री साधना 
में मस्त face किसानों और मजूरोंकी त्यागशील 
जीवन-वृत्तिका इजहार हे । “रेशमी वस्त्रोंकी सरसाने- 
बाली सलवटें ओर चाँदतीकी शरारत? ही सब कुछ 
गहों है, श्रमका मीठा wait सपनोंक्रो आकार देताहै 
भोर सपने कभी केद नहीं होसकते : 

Ma, अदीबोंका फे है/ कि उनके सपनोंको 

भाषा दे/......जोवनके मेघ सदेवही/ भरे wad 

भलसे / ओर ऐसा कभी नहीं हुआ / इतिहासमें 
कि कभी विद्रोहियोंके सपनोंने स्वीकारी हो कोई 
बेदिश/ या कोई जंजीर/' 


3 SARA वास्तवमें जवाहरकी आत्मकथा 
EN कविता है जिसमें पंचशील ओर समाज- 
त फेलतापर गहरा पश्चाताप है लेकिन अपनी 
को नयी - पीढ़ीकी निष्ठाओंको 


पर जब व ही 


a प्त TRA चाहतेहूँ । - ; 


ps : tee’ — ate" 
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उसकी ऊ चाइयोंका वर्णन करताहै क्योंकि हमारी उप- 
लब्धियाँ नकारी नहीं जा सकतीं और हमारा जीवन-दशैन 
रामायण, कृष्णायनको जगह अब 'मनुष्यायन'लिखनेपर 
केन्द्रित हैं । यह एक आस्थामुलक निर्माणपरक दायित्व 
को लेकर लिखी गयी आशावादी रचता है । 'जाग 
उठा है आदि मानव में 'अम्त्योदय' की चर्चा है और 
इस बातकी घोषणाभी कि 

'उन्नीसतीं सदीका आदिःमानव गुलाम था/ 

बीसवीं शताब्दि है उसकी मुक्ति शतक / भौर 

इक्कीसवीं ्दीमें/वही होगा विश्वका मुक्तिदाता'। 

कविको आस्था ओर संघषं शक्ति,इ सानी फौलादी 
इरादोंको पहचानकर इस . वातकी घोषणा करती कि 
उन्मत्त वर्ग, वर्णो, संप्रदायोंके कक्ष ध्वस्त होंगे ओर 
'धरतीपर afaa म।नवताका tiga’ TATT ! 

“जय, हे AAA जन लालबहादुर शास्त्रीपर लिखी 
गयी ऊर्जा-सम्पन्त कविता है! उप्त वामन आकारकी 
ऊ चाई नहों नाधी जा सकती । किसानको वेशभूषाका 
वह्‌ सामान्य जीवत 'शान्ति देवता था। कविते शास्त्रीको 
मृत्युका अद्भुत महाकाव्य जीकर चले जानेवाला व्यक्ति- 
त्व माना है | 'धरतीका बेटा, किसान, हलको फालसे 
खेतोंपर लिख रहाहे मूतिधान ऋचाए ।' कविने 
अ कुरोंसे संवाद रचा।नेवाले धरतीके भाग्य-पुत्रके रूपमें 
-किसानके श्रमका गीत गायाहै । 

'क्षितिजोमें नही daa पख 'कविता आनन्द पक्षीकी 
वह उड़ान है जो कालके विस्तारको रोशनी देतीहै | 
अश्लील मांमलता या प्रकाश-द्वषी अपशङ्कुती चेहरों 
की भर्त्सना करते हुए कविने आत्मवंचना और अहु-पुजा । 
पर गहरी चोट कीहै ia 'गतिवान प्रज्ञा अपोरुषेय | 
अध्यात्मका ढोंग नहीं रचती । यह कविता सर्जनाके 
घरातलपर श्रमशीत जीवन-दृष्ठिकी चरम ऊ चाई 

Soen 
दा पंब्रोंक लिए / कोई क्षितिज अतिम 
नहीं होता/ उनके पास होताहै/ उड़ानकी मुद्ठीमें, _ 
समानेवाला आकाश मात्र / ओर सुजनझील | 
- साहस्तियोंके लिए/नहीं होती कोई सीमाए ।' 

“एक दर्रा मैं फतह करू गा रचना anam > 
बुजुःग पीढ़ीको समाज-प्रवृत्त करनेका सही सत कत्या 
देनेवाली रचना है । कविका वानप्रस्थ समाजोन्मुखी है. 
अनुभवोंकी किरणें ओर भाशावाद नयी पोढ़ीको ate 
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आत्मीयता देकर आदर्शोक्रो व्यावहारिक धरातल देकर 
समन्वय स्थापितकर सकताहै। इस संग्रहकी afar 
कविता हैं--'मैंने अभी जहाज छोड़ा नहीं है । जो पुरु- 
बार्थ-प्रेरणा और मानवीय संकल्परोंको सही अर्थोमें अभि- 
व्यक्ति प्रदान करनेत्राली एक जानदार रचना है | कवि 


* वस्तुस्थितिको यथार्थकी तहृतक परत-दर-परत खोल 


देताहे : 
“एक आवाजपर कौन कितनी बड़ी भीड़ जुटा 
सकताहै/इसीसे तय होतीहै उसकी ताकत/प्रतिभा 
को जीना पड़ताहै / विज्ञापनके सहारे / और 
सदूगुणोंको सीखना पड़तीहै / धूर्त सोदेबाजी/ 
स्वतंत्रताके देवताके राजमें/ fanes पेकिटोंसे भी 
सस्ती मिल जा.ीहै dga और न्याय खेंलताहै 
भ्रष्ट-विकृतिके हाथोंमें 1” 
बाबा आमटेके लिए समाज-सेवा उनकी चेतनाका 
अनिवायं अग बन Tals | यह एक स्पृहणीय मोह है । 
तमाम संकटों, खतरों और खदूटेपनके बावजूद जहाजके 
कप्तातकी तरह अडिग, आस्प्रावान्‌ और स कल्पित- 
निष्ठाका धनी व्यक्तित्व यह जानता है कि उसका डूबता 
मी नयी पीढ़ियोंमें नाविक्रोंकों निरंतर जन्म देगा, विप- 
Qa हवाओं ओर SALT लहरोंके बावजूद-- 
“जहाजके साथ-साथ / खुदभी डूबनेवाले कर्णधार 
जहाँ होतहैं/वहीं जन्म wae डूबता देश बचाने 
वाले नाविकोंक़ी पीढ़ियाँधी, राह देखते किनारों 
को/ और उफनती लहरोंकी तेज आवाजोंको/ 
खबर करदो कि मैंने अभी जहाज छोड़ा नहीं है ।” 
सच्चाई यह है कि 'ज्वाला और फूल सग्रह संवेदन- 
शीलता, वेचारिकता, जीवन-पद्धाति, अनुभव प्रवगता, 
निर्माणपरक दायित्व और कर्मरत योद्धाकी लेखदीका 
कर्दमा है जो निष्क्रियता, जडता, कमंक्राण्ड भौर 
विचारोंकी महज जुगालीको पुरुषार्थं और कमंठताकी 
कुदालसे'तोड़ताहै । मानवीय करुणा भोर उससे जागी 
gear रणाकी ये कविताए अपनी: आचरण-जभ्य 
भाषाके लिए शाश्‍वत साहित्यमें अपना नाम दर्ज कराती 
हैं । उन्होंने युवा ओर बुजु ग, दोनों पीढ़ियोंको आमं- 
त्रित कियाहै । 
दिनकर सोनवलकरने मूल संग्रहकी santa रचः 
नाओमें से मात्र बारह रचनाओंका भावानुवाद प्रस्तुत 


= faai अनुवाद एक रचनात्मक ओर संवेदनात्मक 


ये ह । दिनकरे इसके पूर्वभी मराठी साहित्यक 
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श्रेष्ठ कविताओंका हिन्दी अनुवादकर आदान-प्रदानके 
जरिये भारतीय भाषाओंकी सेवामें अपना विशिष्ट 
योगदान दियाहै । इससे भाषाभी सम्पन्न हुईहे, शिल्प 
के लिहाजसे, साथही वैचारिक जगतूमें नया रचावभी 
देबनेको मिलताहै । अनुवाद पढ़ते समय ऐसा नहीं लगा 
कि शब्इ-सामर्थ्यमें या कविके भाव-जगत्में कहीं खटका 
अथवा ठहराव रहाहै | मुल रचनाका आनन्द सफल 
अनुवादमें है। ऐसा तभी संभव है जब अनुवादक मूल 
रचनामें डूब जाये, अतरंग यात्रा करे और अपनी 
चेतनामें भावजगत्‌को रचा-पचा ले, फिर सहज शब्द 
खोजे | सोनवलकर इस कसोटोपर खरे sats । एक 
सवाल और उठता है--कोई रचनाकार अनुवाद करते 
समय कवियोंकी भीड़में से किसी एक कृतिको किस 
आधारपर चुनताहै, उसमें क्या वैशिष्ट्य देखताहै ? 
संभवतः आंतरिक ऊर्जाके साथ वह समानधर्मी qat- 
रिकतासे अभिभूत हो उठताहै और महसूस करताहै कि 
जो कुछ वह कहना चाहताथा, वह अभिव्यक्ति अमुक 
रचनाकारदे चुकाहे । सोनवलकरकी एक कविताकी 
कुछ पंवितथाँ इस तरह हें -- 

“जिसे तुम लिख नहीं पाये/ अगर वही कविता 

किसी ओरसे लिख जाये/तो/सार्थकताका आनन्द/ 

फूट पड़ना चाहिये / तुम्हारे अन्तरतमसे/निझेरकी 

तरह | 

शायद यही सार्थकताका भानन्द सोनवलकरके 


_अनुवादका हेतु हैं । इस संग्रहकी गाँधी और शास्त्रीपर 


लिखी रचनाएँ लगभग आठ-आठ पृष्ठीय कलेवर में 
महाकाव्योचित ओदात्य लिये gug । कई रचनाएं 
इतिहास-बोध, उपनिषदीय ज्ञान, पौराणिक संदर्भोमे 
जुड़कर कविको जीबन-साधना ओर अध्ययन-क्षमतांका 
असाधारण परिचय देती हें । ये कविताएँ अनिवायंत: 
यठनीय हैं क्योंकि ये क्रियाजन्य वैचारिकताकी शाब्दिक 
ऊर्जा प्रमाणित करतीहैं । 


युग नायक! 
[arene अनूदित उपन्यास | 
लेखक : विमल कर 
अनुवाद : विमल मिश्र 
समीक्षक : सन्हैयालाल ओझार 
संयुक्त परिवारोंका परत-दर-परत Zea जाना इस 


£. प्रकाशक : साहित्य भवन प्रा. लि., ९३ a पौ. 


कक्कड़ रोड, इलाहाबाद । पृष्ठ : २९०; डिमा. 
८६; मूल्य : ६०.०० रु. | 


२. ८-ए, नन्दन रोड,भवानीपुर, कलकत्ता-७०००२५ | 


ollection, Haridwar 
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अद्योगिक-प्रधान युगकी अनिवार्य नियति है। कृषि- 
प्रधान भारतमें सयुवत परिवार प्रथाकी जड़ बहुत 
गहरी गयी हुईहें किग्ठु अब सत्तर प्रतिशत आबादी के 
कृषिके ऊपर निर्भर रेहनेपरभी, आधुनिक शिक्षाके 
प्रसार, राजनीति तथा नगरोंकी ओर अभिमुखताके 

$ 
कारण देहातोमें मी यह प्रथा चरमराने am? | शहरों 
में इसका प्रभाव व्यापक तो हैही, किन्तु तेजीसे गहरी 
gain उखड़नेसे जमीनमें दरारेंही नहीं पड़ती बल्कि 
गहरा गढ़ाभी बन जाताहे । 

समीक्ष्य-कृतिका, श्री विनयभूषणका परिवार दो 
पुत्रियों और तीन पुत्रोके magr, कोई संयुबत परि- 
वार नहीं है । केवल सबसे बड़ पुत्र रथीनका विवाह 
gale) एक लड़की मायालता विवाहके बाद अपनी 
ससुराल चली गयी है । शेष दो पुत्र महीन और सतीन 
तथा सबसे छोटी लड़की काजल-- यानी एक ही दम्पती 
की संतानका इकाई-परिवार ! अवश्य इसमें एक अलग 
परिवारके बीज अ'कुरित होरहेहैं, बड़े लड़के, विवाहित 
रथीनकी पत्नी नन्दा और उसके दो बच्चों बुलू ओर 
मणिके रूपमें । 

गृहिणीके जीवित रहते तो शायद कोई समस्या 
नहीं थी, परिवारके मुखिया विनयभूषण भी कमातेथे 
इसलिए गृहिणीकी मृत्युपर भी कोई विशेष समस्या 
नही उठी । समस्या उठी विनयभूषणके असाध्य रोगसे 


बिवश होजानेपर, जब रथीनको अनुभव होताहे 
कि अब परिवारकी सारी जिम्मेदारी उसपर आनेवाली 


है। कमाता महीनभी था, किन्तु अविवाहित होनेसे 
TEAN उसकी रुचि या गति-मति कुछ न थी ॥ अलग- 
थलग पड़े सतीन, जो बेकार था और थी बहन काजल 
जो अभी पढ़ रहीथी, और कुवारी होनेसे परिवारके 
लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारीभी थी | विनयभूषण 
की मृत्युके साथ रथीनके उस छोटे परिवारको जुड़े 
रहुनेका कोई बहा|नाभी नहीं रहा । 

परिवारकी इस दूटनके साथ जुड़ी हुईहै युवा-पीढ़ी 
के इस eet माहोलमें अकेलेपन, अजनबी पनकी 
MI । सतीन एक औसत पढ़ा लिखा युवक है, जो 
परिवारमें ही नहीं, समाजमें भी अपनी उपयोगिता 
स्थापित करनेको बड़ा उत्सुक है, किन्तु उसे निराश्चाही 


| रोथलगतीहे । इस ''अकेलेपन' में वही अकेला नहीं है, 


ल साथोभी हैं जगन्मय, उमानाथ, तारक, कपिल 
ms किन्तु सभी wat हारे हुए, थके gud । एक 
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मिथ्या-प्रतिष्ठाका भ्रमभी, शायद आधुनिक शिक्षाके 
कारण, इनकी अशान्तिका कारण है। जगन्मयने विवश 
होकर टॅक्सी चलाना शुरू किया तो वह तथाकथित 
भद्र-समाज द्वारा गुण्डा-बदमाश समझा जाने लगा | 
स्वयं सतीन कृष्णाके यहाँ नौकरी करते हुए हीन-भावना 
से ग्रस्त रहा । काजलको पढ़ाई छोड़कर अपनी 
बड़ी बहनका आश्रय लेना पड़ा और नौकरी करनी 
पड़ी, तो उसे बड़े भाईने ही अपवानित किया । 

परिवारके भावनात्मक-सृत्रोंकी ` विश्लेंषित करनेमें 
बंगला-उपन्यासकारोंकी काफी प्रसिद्धि है। श्री विमल 
कर बंगलाके श्रेष्ठ उपन्यासकारोंमें परिगणित होतेहे | 
प्रस्तुत कृतिमें कई प्रसंग बड अनूठे हैं । पिताको मृत्यु 
पर सतीतका अंभाव-बोध बड़ेही हुदयग्राही BIH 
चित्रित किया गयाहै। सतीनका अपनी छोटी बहून 
काजलके प्रति अनुरागभी बड़ी सुक्ष्मताके साथ अ कित 
किया गयाहै और जब wala काजलको AIT मारता 
है तो सतीनका एकाएक विद्रोही हो उठना बिलकुल 
स्वाभाविक है । पुस्तक सवंथा पठनीथ है इसमें सन्देह 
नहीं । 

अनुवाद अच्छा gale, यद्यपि यत्रतत्र WS AT 
प्रभाव श्री मिश्र हटा नहीं ate | O 


आजीवन सदस्यता 

gat को आत्म-निभेर बनानेके लिए विभिन्न 
संस्थाओं (शिक्षण संस्थाओं और पुरतकालयों) तथा 
इस क्षे त्रके समर्थ सुधी विद्वानोंसे अनुरोध किया गया 
है कि वे “प्रकर'की आजीवन-सदस्यता स्वीकार करे। 
आपभी आजीवन संदस्य बननेके लिए आमन्त्रित हैं । 

'आजीवन-सदस्योंका Husa’ बनानेकी भी तेयारी 
कीजा रही है और इसका सम्पूर्ण नियंत्रण इस “मण्डल” 
को सौंप दिया जायेगा । इस “मण्डल में सम्मिलित 
होनेके लिए आपका स्वागत है | 

आजीवन सदस्यता शुल्क (संस्था) ५०१-०० 

आजीवन सदस्यता शुल्क (व्यक्ति) ३४५१-००. 

“प्रकर' सामान्य वाषिक शुल्क ४०-०० रु. है ओर | >> 
प्रति अक मूल्य ३.५० र. । aS 


'प्रकर',ए ८/४२ राणा प्रताप बाग, दिल्ली 


जी monde mamma oe or = a as 
प्रकर >पोष ३३४३- 
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उपन्यास 


मेरे मरनेके बाद! 
उपन्यासकार : श्रवण गोस्वामी 
समीक्षक : डॉ. केदार मिश्च? 
प्रभावकी दृष्टिसे कविता एक छुअन, कहानी एक 
मसलन है तो उपन्यास पोर-पोर या रोम-रोममें समाने 
वाला gasta अथवा तेजाबी अहसास है, जिसे वह 
जीवन या दृष्य जगतमें ढालकर व्यवत करताहै। इस 
अभिव्यवितको और अधिक कारगर बनानेके लिए कथ्य, 
शिल्प, भाषा आदिके नये प्रयोगोंके साथ आवश्यक 
होताहै स्वरका बेबाक, दो-टूक, साफ-साफ ओर स्पष्ट 
होना । सीधे-सीधे ममंपर चोट करना । 'मेरे aay 
बाद” उपन्यास इसी श्रेणीमें आताहै जो इस क्रर सत्य 
को व्यक्त करताहै. कि ब्यक्तिके जीवन-रसको पीकरही 
समाजका निर्मम जीवन-चक्र चलताहै । समाजके इस 
भ्रष्ट रूपपर चोट करना श्रवण गोस्वामौकी लेखनीकी 
पहचान बन APR | 
उपन्यासका नायक लेखक कृष्णकान्तकी प्र तात्मा 

है जो अपनी कथा स्वयं JAMS । इस कथाको सुनाने 
के लिएही लेखककी आत्मा दो aga भटक रहीथी । 
यह सब सुनानेके पीछे उसका उद्देश्य हे उन लोगोंको 
बे-तकाब करना जिन्होंने जीतेजी ही शोषण नहीं किया 
अपितु मरनेके बादभी उसके नाम और यशकी जीभर 
तिजारत की 1 

` इक्कीस RAN लेखककी यह व्यथा-कथा पुरी हुई 
है । जिसे मनोहरने टेप कियाहै। इक्कीस दिनही 
उपन्यासके इक्कीस अध्याय हैं। सम्पुर्ण उपन्यासमें 
लेखक द्वारा लेखककी आत्माके माध्यमसे लेखकके 
शोषणका प्रभावशाली चित्रण हुआहै जिसमें समाजमें 


१. प्रकाशक : राजपाल एण्ड सर्ज, कडमोरी दरवाजा, 
दिल्लो-११०००६ | पृष्ठ: १५६; क्रा. ८५; मूल्य : 


र काँलेज, नवलगढ़ (राजः) ¬ ३३३०४२ । 


व्याप्त भ्रष्टाचार, स्वार्थ-लिप्सा और बढ़ती हुई अमा- 
नवीय प्रवृत्तियोंपर खुलकर चोट कीगयीहै। समाजका 
कोईभी बर्ग नहीं बच पायाहै। लेखकका परिवार, 
परिवेश, प्रकाशक, तथाकथित gaat, शिक्षण 
संस्थाए', नौकरशाही, शासन-तन्त्र, अकादमी, व्यापारी 
वर्ग -हरएकपर सीधी और मारक चोट है जो भारः 
तीय समाजमें लेखककी शोषित, पीडित, उपेक्षित 
स्थितिको उजागर करते हुए प्रश्‍न प्रस्तुत करतीहै कि 
देशको आत्मा या देशके लिए अपित जीवनके प्रति यह 
अमानेवीय घृणास्पद व्यवहार कबतक होता रहेगा ? 
क्रष्णक्रान्त सरकारी नोकरीमें था किन्तु जीतेजी 
पेंशन नहीं पासका । एक राष्ट्रीय स्तरका लेखक पांच 
माहतक लकवेसे ग्रसित रह उपचारके अभावमें दम तोड़ 
देताहै । उसका बड़ा बेटा अमर हीरो बननेके चक्क्ररमें 
बम्बईक्रे अनेक. फेरे लयानेके बाद अब नाटक मंडलीमें 
शामिल है । पिताका शव घरपर रखाहै | उसकी 
इन्तजार है ओर वह नाटककी नायिकाके साथ झरना 
देखने गयाहै। छोटा पुत्र अरुणभी बडे भाईके नक्शे- 
कदमपर है। लेखकका छोटा भाई अमरकान्त उसी 
शहरमें आयकर अधिकारी है | खूब कमाताहै । जमकर 
रिश्वत लेताहै । उसका अपना बंगला है। कार है। 
कृष्णकान्तने ही उसे पढ़ाया-लिखायाया, जादी कीथी। 
बड़ भाईकी मृत्युका समाचार मिलमेपर पत्नीसे कहता 
है-- सुनीता, कृष्णकान्त मर aa > x चलो, 
जल्दीसे, हम लोग यहाँसे निकल चलें। कहीं वहाँसे 
मरनेकी खबर आगयी तो जानतीहो क्या होगा ? आज 
से ates दिन तकका पुरा खर्चा मुझेही उठाना पड़ 


“जायेगा % X और सचमुच वह पूरे परिवारके साथ 


कहीं चला गया (पृष्ठ १६) 
समाजमें जेखकका क्या स्थान है, क्या पहचान है 
इसे लेखककी शवयात्रा देखकर राहगीरो द्वारा कीगयी 
टिप्पणियोंसे जानाजा सङताहै । एक gata पुछतेहैं-- 
“किसकी अर्थी है ? किसीने कहा--कोई मुशी लगता है | 


; ३०४२९ ॥ किसौने कहा--कोई मास्टर लगताहै । किसीने कहा-- 
fur Us ६--१ द्‌ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 
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होगा कोई बलके-फ्लकं 1x qaa तो झुझलाकर 
कहा --अरे, होगा कोई दुग्गी-तिग्गी । (पृ. १ e) 

व्यग्यका तीखा और सटीक प्रयोग उपन्यासमें सर्वे त्र 
pama है । मरघटमें लोगोंको चिता सजाते देख, 
Squat आत्माका यह कथन गहरेमें उतरकर चोट 
करताहै '' “उस दिन मैंने ध्यानसे देखा आदमी दुसरेकी 
चिंता सजानेमें कसी तल्लीनता, ईमानदारी ओर रुचि 
मे काम करताहै । (पृ. २०) 

' जीवनकालमें कृष्णकान्त अपना ओर परिवारका 
पेटतक नहीं भर पाया | समावार पत्रोंमें सहायताकी ' 
अपील प्रकाशित होनेपर भी कुछ नहीं मिला । उसी 
कृष्णकान्तकी मृत्युक्रे उपरान्त स्मृति ग्रन्थ, रचनावली, 
पत्रिकाओंके विशेषांक प्रकाशित होतेहैँ। पुरस्कार दिये 
जातेहैं स्मारक बनतेहैं । प्रश्‍न है, क्या लेखकको यह 
सब पानेके लिए मरना होगा ? लेखककी आत्मा यही 
पूछती-सी कहती है मनोहर, सोचताहूं तो हंसी आती है 
कि मरनेके बाद कृष्णकांतका नाम आज चेक क्यों बन 
गयाहै, जिसे हर आदमी भूना लेनेके चबकरमें है। मैं 
नहीं जानताबा कि मेरा मरना कुछ लोगोंके लिए 
इतना लाभदायक सिद्ध होगा। अगर जानता होता.तो 
मैं बहुत पहलेही मर जानेका कोई रास्ता दू ढ़ निका- 
लता |” (पृष्ठ ७२) ` 

सार-पंक्ष पमें-नाम कृष्णकांतका था, लाभ 
दुसरोंका था । सबसे पहले उभरकर arate सांवरिया 
जो एक उद्योगपतिका पुत्र, लेखकके छोटे पुत्र अरुणका 


` मित्रे था । कृष्णकांतके अन्तिम संस्कारके लिए सबके 


सामने अरुणके हाथपर दस हजारकी ASST रख, सुनाकर 
कहताहै-''खबरदार जो किसीने चंदा उगाहनेकी बात 


` की । कृष्णकांत कोई भिखारी नहीं थे, जो उनकी अर्थी 


SRI . उठायी जायेगी > > 1” सांबरियाका यह 


केथन एक राष्ट्रीय स्तरके लेखककी दयनीय स्ितिकी 
a होर सीधा संकेत हे । रहा प्रन सांवरियाकी उदारता 
को! आगे चलकर वह अपता वास्तविक परिचय दे 
देती है जिसने कृष्णकान्तका मकान हडप लिया । लाखों 


` की जमीनपर उसकी बहुमंजिली इमारत बनी । 


|: हिस्सेके डेढ़ लाख ठग लिये और उसे बेदाम 
aes बना लिया । इस प्रकार लेखकका परिवार 
थे-पतिकी भ्रष्ट नीतिका शिकार हुआ। , 
डा. सोमनाथ विश्वविद्यालयमें हिन्दी-विभांगके 


अध्यक्ष है l जोवन-भर कुष्णकान्तक्रे किकी. Buku kal 


saat agè smear यही कहा--''मरे | 
प्रभाकर, कृष्णकांतने भाखिर ऐसा क्या लिखाहै, जो 
तुम इतना geal मचा रहेहो? क्ृष्णकान्त कबसे | 
महान्‌ साहित्यकार बन गया ? मैंने तो कभीभी 
नहीं माना कि वह लेखकभी था।” आगे चलकर यही 
डॉ. सोमनाथ कृष्णकांत-स्मृति-प्र थका सम्पादन करतेहैं, 
क्योंकि ग्रन्थ से दो लाख प्राप्तिकी सम्भावना थी । 
पुस्तक प्रकाशक विद्यासागरने पन्द्रह-बीस हजार 
कौ रायल्टीमें से कुल सात हजार बतायेथे। उनमें से 


भी लेखकको एक हजार नकद दे छः हजार अपने पास 
जमा रखनेके नामपर ३३ हजार हडप लिये, जिन्हें 


लेखक अपनी पुत्रियोंके बिवाहके लिए जमाकर रहा 
था। इतनाही नहीं कृष्णकाँतकी मृत्युके उपरान्तभी अमर 
हिसाब देखने गया तो एक हजार पेशगी निकाल 
दिये। इस प्रकार जीतेजी और मुत्युके उपरान्तभी लेखक 
का शोषण अनवरत चलता रहा । 
कृष्णकान्तके भव्य स्मारकके लिए लाखों रुपये चंदे 
से प्राप्त कियेजा चुकेहें । सरकारसे एक बहुत बड़ा 
भूखण्ड शहरके बीचमें मिलनेजा रहाहै जिसकी कीमत 
arai रुपये हैं संचालन समितिके सदस्य शहरके सात 
घाघ व्यक्ति हैं जिनके बारेमें,लेखककी भात्मा कहना 
चाहतीहै कि--“ > x % यें लोग रुपथेकै भेड़िये हैं, 
भूखे भेडिये । इनकी भूख केवल रुपयेसे मिटतीहैँ vx x 
ये लोग कृष्णकास्तका स्मारक नहीं बनानेजा XW, 
ये लोग तो अपनेको बनानेजा wel ये लोग बड़ी 
चालाकीसे शहरके बीचकी वह.जमीन हथिया लेना 
चाहतेहैं-मेरे माम पर--मेरे नामके सहारे--मेरे 
स्मारकके बहाने, जो जमीन लाखों रुपयेकी है > KI” 
(पृ. १०५) 
डॉ. ब्रजनंदन 'क्ृष्णकान्त रचतावली' आठ खण्डों 
में प्रकाशित करताहै क्‍योंकि उससे एक लाख साठ ` 
हजार मिलनेकी सम्भावनाहै | राघव त्रिवेदी अपनी 
“स्वर” पत्रिकाका विशेषांक निकालताहै.उदद श्य हैं, साठ 
हजार रुपये प्राप्त करना । वह फिर इस प्रतीक्षामें है 
fa हिन्दीका कोई प्रसिद्ध लेखक मरे और वह अपनी 
पत्रिकाका विशेषांक निकाले। | ua. 
_नौकरशाहीका उत्पीड़न अपने रोके चलती | 
कृष्णकांत शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक 
पत्रिका 'नीति' के संस्थापक सदस्य हे । किन्तु अब 
वभागके निदेशक कृष्णकान्तसे नाराज है । 
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नॉराजगीका कारण उनके कहनेपर कृष्णकान्त द्वारा 
संजय गांधीको प्रदान किया जानेवाला मान-पत्र 


.न लिखनाथा । इसीलिए सेवा मुक्‍त होनेके एक वर्ष 


बादभी पेंशन नहीं मिल पायी । सहसम्पादक द्वारा 
विशेषांक निकालनेका प्रस्ताव रखनेपर निदेशक महोदय 
ने कहा--“सुन लीजिये, मिस्टर सुरेन्द्रकुमार > X X 
यदि भाषने कृष्णकान्तके arte 'नीति' में कुछभी 
छापा तो मैं आपकी नौकरीको खा जाऊंगा ' गेट 
भाउट"''1” (पृष्ठ ६२) 

यह ‘We आउट” केवल सुरेःद्रकुमार ही नहीं हुआ, 
अपितु आकाशबाणीके कार्यक्रम अधिकारी प्रभाकरको 
भी कृष्णकांतकी श्रद्धांजलि प्रसारित करनेके कारण 
नौकरीसे 'गेट आउट' होना पड़ाथा। अपराध इतना 
ही था कि कार्यक्रम पुव निर्धारित होनेके कारण वह 
विधायक गोपालको सम्मिलित नहीं कर पायाथा । 

विढम्बना-दर'विडम्बना ! एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री 
ने ‘alfa’ का सम्पादन स्वीकार करनेपर कृष्णकान्तके 


प्रति न केवल आभार व्यक्त कियाथा; अपितु उसे कृपा 
मांनाथा ॥ वहीं आगे चलकर शिक्षा निदेशक उन्हें 


सम्पादनके अयोग्य घोषित करताहै॥ पेंशन रोकताहै । 
एक ओर सरकार स्मारकके लिए लाखोंकी भूमि देती 
है, दूसरी ओर उसो सरकारका विधायक उन्हें इ दिरा 


= विरोधी कहकर प्रभाकरको नोकरीसे निकलवाताहै। 


एक ओर नये मुख्यमंत्री राज्यके लेखकोंमें कृष्ण- 


; 'कांतजीको सम्मानित भौर पुरस्कृत करना चाहतेहैं तो 
` दूसरी ओर विधिमध्त्री ओर सुचनामंत्री विरोध करतेहैं, 
तके देतेहैँ कि इन्दिरा विरोधी होनेके कारण उनका 


सम्मान नहीं होना चाहिये भन्यथा पुरा मन्त्रीमण्डल 
संकटमें पड़ जायेगा । साथही सरकारके धनपर चलमे 
वाली अकादमी मरणोपरान्त दस हजारका पुरस्कार 
देती है । 


हस प्रकार अनेक विडम्बनाए, राहु-केतुको तरह 


want जीवनको यहांतक कि उसके नामको डसतीहै। 


स्पष्ट gag सब कृष्णकांतके या उनके कार्यके लिए नहीं 
अपितु अपने-अपने निहित स्वार्थके लिए हो रहाथा । 
इन्हीं स्थितियोंपर लेखककी पत्नीके माध्पमसे कथाकार 
ने अपने अन्तसूकी सारी घृणा उडेल दीहै-'' जित 
सरकारने आज्ञतक मेरे पतिकी पेशनका मामला तय 
नहीं कियाहै, क्योंकि मेरे पति हिन्दी नहीं जानतेथे, 


बही सरकार उन्हें हिम्दीके लेखकके रूपमें दस हजार 
रुपयेका यह पुरस्कार क्यों दे रहीहै ? यदि पुरस्कार 
देनाही था तो इस सरकारने उनके जीवनकालमें ही यह 
पुरस्कार क्यों नहीं दिया ? मरनेके बाद साहित्यकारको 
सम्मानित करनेवाली इस सरकारपर मैं थूकतीहूं x 
xı” (पृष्ठ १३३) । 

इक्कीस दिन कथाका अश्त होताहै। वहभी एक 
लेखकीय चिन्तनके साथ जो हमारे सम्मुख अनेक प्रश्‍न 
छोड़ताहै | लेखककी पीड़ित आत्मा कहतीहै--“ > x 
अपने मरनेके बाद मैंने देखा कि लोगोंने मिलकर 
मेरी तिजारत श्रूकर दीहे'''पर यह कोन सोचता 
है कि इससे कृष्णकांतके परिवारका भी थोड़ा भला 
ax % मेरी चर्चा तो खूब हुई, पर मुझे और मेरे 
परिवारको इससे क्या मिला ?” (पुष्ठ १४८) । 
“x > साहित्यकी मंडीमें मुझ जसे दिवंगत साहित्य- 
कारकी हैसियत एक ate समान होतीहै, जो 
वेचा Tae, काटा जाताहै ओर समाप्त हो जाताहै, 
मगर, उसे अपने जीनेके बदलेमें कुछभी नहीं मिलता । ” 
(पृष्ठ १४६-५०) । 

कथाकारने लेखककी आत्माके माध्यमसे सम्पादकों 
से भी कुछ प्रदन fags, यथा--“'क्या निराला, पंत, 
दिनकर, हजारीप्रसाव द्विवेदी, यशपाल भादिभी छोटे 
हैं--सुनील गावस्करसे ? यदि नहीं तो, कहो कि इन 
साहित्यकारोंके मरनेपर भी तुमने कितनी पत्र-पत्रिकाओं 
में इन साहित्यकारोंके चित्रोंको मुख पृष्ठपर स्थान 
दिया ? ये जीवनभर हिन्दी और देशके लिए मरते रहे, 
पर बदलेमें तुम लोगोंने इन्हें क्या सम्मान दिया > XI” 
(पृष्ठ १५०) लेखककी आत्मा चेतावनी देतीहै-।” 
> >< मसीजीवियोंके द्वारा मसीजीवियोंका कियाजा 
रहा यह अपमान तुम्हें बहुत महंगा पड़े aT इस देश 
को बहुत महँगा पड़ेगा, यह जान लो x x1” (पृष्ठ 
१५१) । 

लेखक आजकी पत्रिकारिताकी भूमिकासे भी क्ष.ग्ध 
ओर चिन्तित है-- “ ५ > स्वतन्त्रताके पदचात्‌ 
लगताहै, अपने देशकी पत्रकारिताको पक्षाघात हो 
गयाहै, जो भीतरही भीतर खोखला किये दे रहाहै। 
इसने आजादीके बाद लोगोंको जो चीजें दीहैं उनके नाम 


हैं "गंदी राजनीतिं, फिल्म, भ्रष्टाचार और क्रिकेट 


> > राष्ट्रीय स्वाभिमान क्या होताहै--इन चीजओोंके 
बारेमे यह पीढ़ी कुछ जानतीही नहीं ag सब कोन 
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quent इन्हें ?” (पृष्ठ १५२) = 

उपन्यासके अस्तमें आते-आते लेखकको ST 
पीड़ित आत्मा और afas मुखरित हो - उठी है, ** 
४ ८ x लेकिन, सवाल यह है कि जो साहित्य रचते 
ar RẸ, उनका क्या हाल है ? वे इस दशमे गरीब थे, 
गरीब हैं भौर शायद गरीबही रहेंगे । इन्हें Wal तड़पा- 
कर कोई राष्ट्र खुशहाल नहीं होसकता, मनोहर, मेरी 
आत्माकी यह आवाज तुम सुतलो ।? (पृष्ठ १५२) 
vy Xag कृतघ्न देश भाज कलमक्री जय बोले या 
न बोले, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । कलम तो 
अपना काम हर युगमें करती भायीहै, कर रहीहै ओर 
आनेवाले युगोंमें भी करती रहेगी।'' (पृष्ठ १५३) 

निराशाजनक और क्षोमकारी स्थितियोंते तिमित 
कथाका अन्त लेखकको सुदृढ़ ओर प्रबल आस्थाके साथ 
हुआहै--““एक कृष्णकॉन्त मर गया और Saal चिता 
के सामनेही दुसरे कृष्णक्रान्तने जन्म लेलिया। वह 
कृष्णकान्त जायेगा फिर तीसरा कृष्णकांत आयेगा x > 
"इस प्रकार यह साहित्य-प्रवाह निर्बाध गतिसे बहता 
ही रहेगा'''इसे कोई नहीं रोक सकेगा “इसके ऊपर 
युगकी वर्जेनाओं तथा उपेक्षाओंका भी कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा |!" 

इसप्रकार उपन्यासकारने व्यक्ति, परिवार, समाज, 
शासनतन्त्र, आदि सभीके सन्दभंसे लेखककी शोषित, 
पीड़ित, उपेक्षित, क्लान्त जीवनकी क्षोभकारी गाथाको 
प्रस्तुत frag, जो हमारे सामने प्रश्‍न प्रस्तुत करतीहै 
कि स्वतन्त्र भारतमें भी लेखककी यह नियति कबतक 
रहेगी ? 

मनोहर भौर कोई .नहीं स्वयं उपन्यासकार है | 

खकको प्रेतात्मा उसका अन्तमंन है जो व्यक्ति, समाज 


, भोर उसकी इकाइयॉमें थती ब्यावसायिकतापर ase 


l सभाजमें एक ऐसा वर्ग -पनपताजा रहाहै जिसके 
पास बेचनेके लिए अपना कुछभी नहीं है फिरभी वह 


ष्यातिप्राप्त लोगोके नाम और यशकी. तिजारतकर 


अपनी तिजोरियां भर रहाहै-लेखकने इन संबको 
ts करनेका प्रयास कियाहै । 2 

: लेखकीय व्यंग्यकी सबसे बड़ी विशेषता उसके 
गो Qa है। यह सीधे-सीधे कहना लेखकीय 
ग्रहको भी उजागर करताहै जिसे लेखकीय कमजोरी 


कह्‌ 
स TET l भाषा सरल, कथ्य सहज, भाव 
a 


£ | sea स्वतन्त्र-भार॒तप़े , ते खक्‌ की, Ae fart cod ह पर 


| 


व्यक्त करते हुए व्याप्त विस्ृंगतियों और अमानवीय 
वृत्तियोंपर चोट करनाहै । स्वरका आग्रहृशील होना 
सोच कम, भावालोक अधिक उत्पन्न करताहै । शिल्प 
गत प्रयोग कृतिको रोचक बनाताहै। लेखक अपनी बात 
को कहनेमें पुरी तरह शफल रहाहै 1 


सोता : एक जोवन! 


उपन्यासकार : डॉ. युगेश्वर 
समीक्षक : सोम चेतन्य श्रीवास्तव" 


समीक्ष्य कृति डॉ. युगेश्वरका आत्मकबात्मक gat 
में लिखा हुआ चिन्तन प्रधान उपन्यात है । उन्पामकार 
यह मानताहै कि राम-कथासे भिस्त सीता-कथाम्री है 
जिसकी ओर शायदही किसीका ध्यात जाताहै (१७१) 
सीताका अपना निजी व्यक्तित्वभी है जो नारी शरीरमें 
अपनी विवशताको अनुभव करताहै, अकारण उपेक्षा 
एवं अन्याय किये जानेपर अपनेको आहत और अपमा- 
नित महसूस करताहै तथा शास्त्र एवं लोककी गलत 
मान्यताओंके विरुद्ध क्ष.ब्ध हो उठताहै । (१४२) धरित्री 
की कन्या महान ज्ञाती एबं आदर्श Agfa राजा जनक 
fate’ की पालिता पुत्री, अपूर्वे पराक्रम द्वारा धनुष- - 
ard वरणीया, मर्यादा पुरुषोत्तम रामकी परमप्रिया 
पत्नी, शेषनागके अवतार लक्ष्मणकी पुजनीया भाभी, 
रघुकुलकी पुत्रवधू, महाराज रामचन्द्रके अश्वमेध यज्ञे 
अश्वको पकड़कर उनके सन्य एवं पोरुषको सार्थक 
चुनौती देनेवाले लव भोर कुश नामक पराक्रमी पुत्रोंकी 
निर्वासिता जननी तथा अन्ततः धरतीमें ही विलीनहो 
जानेवाली सीताका चरित्र विश्‍वके इतिहासमें दुलं म, 
अद्भुत एवं अविस्मरणीय है | देवदुलंभ सोन्दर्य, arar- 
मान्य पराक्रम (२५) और विविध शास्त्रोंमें पारंगामी 
बंदुष्य (१८-१६) को स्वामिनी alate gee ही 
उसकी जीवत-कथा लेखकने कहलायीहै। waz विषय 
पर नवीत शिल्प-कथाका प्रयोग PAN लेखकको TH- 
णीय सफलता प्राप्त Bee | 

लेखकने रामायण कथाका मनोविज्ञाम ओर संस्कृति 


१. प्रकाशक: प्रचारक बुक क्लब, हिन्दी प्रचारक 

> आस्थान, पो.बा. ११०६, पिशायमोचत, वाराणसो- 
Ss २२१००२ । पृष्ठ : १७४; क्रा, ८५; मूल्य: 
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| को दृष्टिसे gag ल्याँकन कियाहै। उसने रामायणको 
| कथामें मारीच-वध, मन्थरा-कथा, शूर्पणखा प्रसंग, 
। सीताका अपहरण, सीताकी अग्नि-परीक्षा, सोताका 


| निर्वासन, रामका भअश्वमेध-यज्ञ, धर्मनियामकके रूप मे 
ऋषि बाल्मीकिकी भूमिका आदिके महत्तो भली- 


भांति उजागर कियाहै । इन प्रसंगोंके सन्दमंमें सीता 
| का गंभीर चिन्तन, समाज, राजनीति, ad, नर-नारी 
सम्बन्ध, नारीकी विभिन्त भूमिकाए एवं नारीके 
, व्यक्तित्वक्रे अन्तरंगके विषयमें भनेक मौलिक विचार 
| एवं तथ्य प्रस्तुत करताहे । 
! रामायणको घटनाओके . मुलमें लोभ (सौन्दर्यका 
' आवषंण) और गर्व (अहंकार) ही प्रेमुख-छ्पसे प्रेरक 
We! सीता निरप्राधिनौ थी, परन्तु उन्हें आजीवन 
स्वणंमृगके लोभका प्रायश्चित करना पड़ताहै (१,१७१- 
| ७४) । वृद्ध राजा दशरथ कैकेयीके आकषंणमें बंधे हुए 
| अपनी कामुकतासे पराजित हुए एवं सामुहिक निर्णयको, 
। रामके युवराजपदपर अभिषिक्त करनेके सामुहिक निर्णय 
| को बदलनेको बाध्य हुए (३६)! Pha देशसे आयी हुई 
| दासी मन्थराको अयोध्याकी परम्परा तथा प्रजाके सुख- 
| दुबसे कुछ लेता नहीं था । रानी केक़ेयीके महत्त्वके साथ 
| ही उसेभी दासियोंमें प्रमुखता प्राप्त थी । रामको ga- 
| राज पद प्राप्त होतेही राजमाता कोशल्याकी दासी प्रमुख 
| हो जायेगी । मन्थरा इस हेठीको नंहीं सह THAT | 
| दास्ती रानी नहीं बन सकती है, किन्तु वह अन्यको रानी 
| बता सकतीहै । रामराज्य मन्यराके भाग्यको नहीं बदल 
| सकता किन्तु मन्थरा रामराज्य बदल सकतीहै | दासी 
की बुद्धिशक्तिने अपना चमत्कार दिखाया, कैक्रेयीक्रे 
wat सोतके प्रति ईष्याकी अग्नि प्रज्उलित की तथा 
| केकेयीकी gÀ केवल राज-परिवारकोही नहीं, 
भयोध्याको सारी राज्य-व्यवस्थाको ही उलट-पुलटकरके 
| रख दिया (६३-६५) । 
शुपंणखाको लंकाधिपति रावणकी बहुन होनेका 
भभिम'न था | वह रूपगविता थी | वह अपने जातीय 
संस्कारोंके अनुरूप स्वच्छन्द प्रणय-निवेदनमे असफल 
होनेपर रामसे बलपूर्वक विवाहकर उन्हें gal बनाना 
चाहतीथी । तिरादुत स्त्री बाघित बन जातीहै । (६२- 
१५) ginar अपमान और अंगभंगमे ही सीतःका 
अपहरण, लंकायुद्ध, अगिति-प्ररीक्षा आदि भविष्य ही 
घट भोके बीज छिपे हुएहैं । शूपंणखाने न केवल चेतनके 
` अवचेरन मनपर भयका स्थायी संस्कार छोड़ाहै, बल्कि 
at पिन दिसम्् ‘ae CC-0. In Public Domai 
प्रकर — दिसम्बर (८६-२०. 


argh अयोध्याके मनको भी भयावेह रूपसे प्रभावित 
कियाहै | सीता कहतीहे--'किसो वस्तुका मात्र सस्पर्श 
भी हमारा भविष्य बन जाताहै । शूर्पणखा आयी गयी, 
लेकिन छोड़ गयी अपना विरूप चेहरा । कटो नाकसे 
हमारा जीवन बदल गया । शूर्पेणखाकी नाक भूतकी 
तरह हमारे पीछे पड़ गयी । मैं जहाँभी हूं, कटी नाक मेरे 
पीछे है । ` कटी नावरे सम्पूर्ण सम्पूर्ण अये ध्याको EF 
लियाहै । अयोध्या कटी नाकके नीचे है (१४६-४७) l 
रामने अपने SAF! प्रतिष्ठा तथा पौरुषको निष्क- 
an रखनेके लिए रावणका वध क्रिया | रावणके विरुद्ध 
युद्धमें सीता रामकी प्रधुख प्र रिका रही । रावणके वध 
के द्वारी अन्यायका नाश, धमंकी स्थापना और लोक- 
शिक्षणका कार्य पुरा हुआ। परन्तु रामचिरवियुक्ता, 
अपहृता एवं अपने पतिके ही एकान्त स्मरणमें लीन रहने 
वाली प्रिया पत्नीको प्रेम और सम्मातके साथ ग्रहण 
करनेका साहस नहीं दिखा सके (१३८-४०) । अशोक 
वाटिकासे सीताको लिवा लानेके लिए स्वयं राम न 
जाकर हनुमानको NAGE । इससे सीताक़ा मन अधिक 
आहत होताहै (१३६) । सीताकी विडम्बनाका अन्त 
यहीं नहीं होता । उन्हें पंदलही चलकर रामके पास 
आनेक! आदेश मिलताहै (१३७) । राक्षसोंकी भीड़से 
घिरी सीता रामके पास पहुंचती है और राम उन्हें रावण 
के भ गोंद्वारा स्पृष्ट होनेके कारण रघुकुलकी वधू तथा 
अपनी अ कशायिनी gee रूपमें स्वीकार करनेसे 
इन्कार करदेतेहे | लोकनिन्दाके समरको पारकरनेका 
शीं राममें नहींहै । रामके इम अन्यायक्रे वि रुद्ध तेज- 
स्वी देवर लक्ष्मणमी मौत हैं। लक्षण केवल रामके 
विरुद्ध होनेवाले अन्याय क्रा ही प्रतिकारकर सकतेहैं, पर 
स्त्रीके प्रति होनेवाले अन्यायके विरुद्ध बोलनैका सामर्थ्य 
उनमें भी नहीं है । सत्यका भार धरतीके भारे भी 
कठिन है (१४१) । 
रावणके घरमें सीता रामको आशामें जी रहीथी-। 
अब स्वयं UAF त्याग, दिये जानेपर उनके सापने मृत्यु 
के सिवा दुसरा रास्ता नहीं है पर मृत्युसे शरीर FÈT, 
कलं नहीं । सीतामें अप्रतिम साहस, धं; और निर्भी- 
कता थी । वे पजायनेवा दिनी नहीं हैं । उन्होंने पहलेभी 
agarar) पीठपर बेठकरु रामके पास afta लोटनेसे 
इन्कारकर दियाथा, क्योंकि इससे केवल सोताका उद्धार 
होता, ल॑ हाका नहीं । भगीड़ोंस्ते सभ्यता नहीं बदलती । 
रामके ate sadad द्वारा राक्षसी सभ्यताका बदलाव, 
7 तुम पति कोर श्रमही,स्यापनाके लिए सीता 


| 


| 


| र gT रभ 


{पर लगा दियाथा (२) । अबभी सीता 
anal, रामकी और रघुवंशकी यता ठीक! रक्षाके लिए, 
तया अपहृत होकर भी सती रहनेवाली लाखों स्त्रियोंके 
लिए अग्ति-परीक्षाके लिए प्रस्तुत हो गयीं । लक्ष्वणने 
आंग जलादी | सीता अग्मिमें प्रविष्ट होकर भी जीवित 
मि-परीक्षामें सफल रहीं । रामने उन्हें पुनः 
ante रूपमें ग्रहण किया । परन्तु सीताका सवेदनशीले 
gada कचोट उठा । क्या नारी केवल अग्नि-परीक्षा 
द्वारा ही विश्वसनीय मानीजा सकतीहै (१४२)? किन्तु 
ब्ग्ि-परीक्षाका यह सत्य भी प्रमाणोंके अभाव में अयोध्या 
की प्रजाके मनके सन्देहको दूर न कर सका तथा सीता 
को विर्वासनके दण्डसे नहीं बचा THT (१५४-१५६) | 


५ अपतेको द 


| रावगका अनिध्छित स्पर्श, सीताके देहकी पत्रित्रताको 


| नष्ट नहीं कर सका, किन्तु राम द्वारा निरपराध गभिणी 
। dat अविचार पुणं निर्वासनने अपने s nafga सीता 


के सम्पूर्ण अस्तित्वको एवं न्याय व्यव€्थाकोही कलंकित 


| कर दिया | लोग केवल अपने SAB ही फल भोगतेहैं, 


| पर नारीको परकमंका भी फल भोगना पड़ताहै। यह 


— TP TE पथ 


` Fata वि 
y ही Wary 


बड़ी अजीब-सी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें एक पक्ष 
सीताको बलात्‌ अपहरण ओर कारावास देताहै तो 
दुसरा पक्ष अविश्‍वास, लांछन और निष्कासनका दण्ड 
देताहै (१६१) । सभ्य समाजमें अपराधीको सन्देहका 
लाभ मिलताहै, किन्तु स्त्रीको सन्देहका दण्ड मिलताहै | 
एकही समाजमें समान aquas लिए स्त्री और पुरुष 
i देनेके नियम और प्रावधान अलग-अलग हैं 
१६०) | 


सीता यह मानतीहै कि स्त्री और पुरुष प्रकृति 


| भर पुमानकी, भांति एकही सत्ताके दो विग्रह हैं. 


2 ) । एकके बिना दूसरा अधूरा है । सीता-निर्वा- 
< ee at खण्डित हो जातेहैँ । कलं किनी सीता 
z परत न तो यज्ञको पवित्र बता सकतीहै ओर 

मही अइवमेध-यज्ञके सम्यादनके द्वारा पुणेताको 


ग्राप्तकर सकतेहे (१३२ 


ह 
वासिता सीता आश्रयक्रे लिए अपने समर्थ पिता 


देहके घर नहीं जातीं । उन्हें ऋषि वाल्मीकिके 
पे हो = आश्रय मिलताहे ।॥ धमं नियामक ऋषियों 
cS ae सामाजिक मान्यताओंको बदलने, राजाके 
tes संशोधन करने तथा धमंके नवीन नियमोंकी 


पता i 
। शोवनकी (ती शक्ति होतीहै । सीता मातृत्वमें नारी 


| म सार्थकता maig । ,सन्तान atè 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 
‘THT — 
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सम्पूर्ण व्यक्तित्वका स्थानान्तरण है, वह उसके जीवने 
की पुनः स्थापना है। सन्तान माँका आदश, सुख और 
समद्धि है। ( १६१) । अत: सीता निर्वासिता होनेपर 
अत्यन्त हताश होकर आत्महत्या नहीं करती, अपितु 
अपनी संतानके लिए जीवित रहतीहै 1 रामरी सन्तान 
को पाल-पोप्तकर, उपयुक्त शिक्षा-दीक्षासे युकतकर, 
Se सुरक्षित रूपसे अपने पिताक्रे पास फ्हुंचाकर वह 
सन्तुष्ट तथा निराकांक्ष हो जातीहे । तब वह अइवमेध 
यज्ञकी सभामें उपस्थित अयोध्याकी प्रजाके सम्मुख 
ऋषि वाल्मीकिके द्वारा उसके चरित्रकी पवित्रनाक़ी 
घोषणा करनेपर भी रामसे पुनमितनक़ी प्रतीक्षा नहीं 
करती, वह माँ धरतीको गोदमें समा जातीहे | 
सीताकी कहानी राम राज्यमें एक निरपराध नारी 
की पीड़ाकी कहानी है । सीताका देव्य, दुःख, उत्पीड़न 
समाजको युग-युगतक दुखी करेगा । नारीका दुःख 
विराट्‌ है। आजतक नारीके दुःखको दूर HCH 
काम कभी कोई अवतार नहीं कर THT | कभी UAT 
सीता बनकर आये और स्त्रीकी ममं-वेदताका अनुभव 
करें, तबही उनमें नारीके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा 
जग सकेगी । जिस समाजका aaia सीताके रूपमें 
विभिन्न प्रकारसे पीड़ित किया जाता रहेगा, वई कमी 
भी सुखी नहीं हो सकता(१७४) । जरूरत है कि प्रत्येक 
स्त्रीको सम्पुर्ण चंतन्यही एक ईक्राई एब पुरुषी सता 
का अविभाज्य अग मानकर उसके साथ स्नेह, आदर 
और न्यायसे युक्त समानताका व्यबहार किया जाये एव 
समाजमें उसे उचित प्रतिष्ठा प्रदान कीजाये | 
SATA सम्पूणं कथा प्रसादपूर्णं सरस TAT 
धारावाहिक रूपमें कही TAs । जहाँ-तहाँ नवीन 
चिन्ततसे gait सूक्ति वाक्य हूदयत्रो चमत्कृत कर जाते 
हैं उपन्यासक्ारने यौबनागममें कामोन्मादके भ्रमका 
चित्रण करनेमे भतिरजित बल्पनाका सहारा लिया 
है (२१-२२) | मिथिलामें शाक्त साधनाकी संस्कृतिकी 
प्रमुखता (२६) को बतलाना संमवतः शाक्त सम्प्रदाय 
के उदभव एवं कालक्रमके इतिहासके विपरीत होगा । 
बाल्मीकिय रामायणमें वेदिक देवताओंका ही प्रमुख 
रूपसे उल्लेख मिलताहे । खेतीहर पुत्री सीताको खेतिहर 
समाजका प्रतिनिधि बताना (२७), जहाँ कथारसमें _ 
ब्याघात उत्पन्त करताहै, वहाँ वह मिथिला एव अयो- | 
ध्याके अत्यन्त aye एवं वंभवपूर्ण उच्च नागरिक 
सभ्यताके aiat विपरीतभी है । यह युरोपियन 
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विद्वानोंकी कल्पना है, जिसका भारतीय साहित्यमें कोई 
साक्ष्य नहीं मिलता । 

आधुनिक दष्टिसे रामायण कथा रामायणकालीत 
समाज, संस्कृति, सभ्यता और राज्य व्यवस्था आदि 
का अध्ययन और मनन करनेके लिए भी यह उपन्यास 
मनोयोगपूर्वक पठनीय है O 


कालचक्र! 


उपन्यास-लेखिका : मधु भादड़ी 

समीक्षक : डॉ. लक्ष्मीनारायण मित्तल 

“कालचक्र उपन्यासमें राजनीति, प्रेम, भुखमरी, 
बेरोजगारी, दहेज इत्यादिकी समस्याओंका चित्रण 
किया गयाहै ! उपन्थासक्रे नारी पुरुष दोनोंही पात्र 
किसी-न-किसी समस्याके साथ जिन्दगी व्यतीत करनेके 
लिए बाध्य हैं । शंक्रके परिवारकी हालत अच्छी न 
होने१र भी वह पढ़ताहै | बह्‌ वेरोजगारोंकी श्रणीमें 
शामिल होताहै । Aar लिए छल-बलके कारण 
मानिकक्री safa होतीहै । इसीप्रक्रार कल्यनाकी 
शादीकी चिन्ता दहेजको लेकर है 1 राजतीतिके चक्कर 
में आकर ललिता, मानिक, तपश और कल्याण AFTA- 
वाद' से जुड़तेहैँ, परन्तु वे त्रिफलही रहतेहै 

जीवनके बदलते परिवेशगर किस प्रकार चोट ओर 
व्यंग्य किये गयेहैं, इसका उदाहरण है : शंकर गीताको 
देखकर चौंक उठा, और उसने पुछा-"'अरे गीता, 
तुमने बाल कब कटवा लिये |” “जबसे पता चलाहै 
कि aalt बनाये सभी नियम उनको अपनी सुविधाओं 
और भौरतोंकी असुदिधाओंको लेकर बनाये गयेहैं,”” 
गीताने फोरन जवाब faari” (पू. १०) वस्तुतः 
भारतीय मानव-जीवन मूल्योंमें इतनी अधिक बिसंगतियां 
हैं कि उनको बदलना अनिवार्य हे अन्यथा 'नारी' का 
शोषण होता रहेगा । आज शिक्षामें थर्ड डिवीजन पाना 
भी अभिशाप है, क्योंकि उप्तसे सफलता नहीं मिलती । 
शंकरका पिता कालीचरण कहताहै--'शंकर, थर्ड 
डिवीजनवालेको एडमिशत मिलना आसान नहीं, 
कालेजके धक्के खानेसे पहले तुम सोच लो कि तुम 


१. प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, ५ नेताजी सुभाष 
मागं, नयी दिल्ली-११०००२ । पृष्ठ: 
5६; मल्य : ३५.०० ST 


ac __ दिसस्बर!८६--२२ 


१६४; क्रा. 


क्या करने लायक हो ।” (पृ. १२) व्यवसायकौ बाते 
नहीं बल्कि उच्च कक्षाओंमें एडमिशन लेनेमें भी कठि- 
नाइयोंका सामना करना पड़ताहै। 

भुखमरी इस कदर है कि लोग रोजगारमें होने 
परभी बेरोजगार जंसी जिन्दगी जी AF । फंक्ट्रयोंमें 
तालाबन्दी चलती TEMS । आपसमें ही एक दुसरेपर 
दोषारोपण करतेहैं | बंद्यनाथकी फंत्रट्रीमें काम बन्द था । 
पहले हड़ताल थी भब तालाबन्दी । मालिक मजदू रोंको 
दोष दे रहेथे और मजदूर मालिकोंको । वैद्यनाथ fafaa 
थे और घरका तनावपूर्ण वातावरण उनकी मनोदश।को 
भौरभी कष्टपूर्ण बना रहाथा । जीवन कितना त्राप्तद 
है । मानसिक रूपसे चिन्तित है तो शारीरिक दुर्बलता 
भी उसका पीछा करने लगतीहै । जिससे काम करने की 
इच्छाभी समाप्त होने लगतीहै | दूसरी ओर वेद्यनाथका 
बेटा मानिक नक्सलवादियोके साथ हैं, मानिककी मां 
आरती कहतीहै : “कल शाम डॉ. मजूमदारको उनके 
क्लीनिकके सामने कुछ नक्सज्वादियोंते गोली मार 
दी । आज किताबें जला x88 । कुछ दिन हुए देश भक्तों 
की मूर्तियां तोड़ रहेथे । आखिर यह सब कहां जाकर 
ana?” (पृ. ५६) यह वर्तमान स्थितिका चित्र है । 
आज सारे देशमें ओर विशेषकर पंजाबमें केसी भातंक- 
वादी कार्यवाही चल रहीहै। राजतीतिज्ञ ऐसी समः 
स्याओंकी जड़ हुआ BWA 1 समाजमें लोग NATAT- 
जिक aria संरक्षणही नहीं देते, वरन्‌ सहायताभी 
HUE - तपशने कहा, “तुम शंकर चटर्जी अस्पताल 
में दाखिल होजाओ तो तुम्हारी जगह कल्याणकी 
बदली करना मुश्किल नहीं होगा । वसे उसे सीधे अस्प- 
तालमें' दाखिल PAN खतरा है । पुलिसने” कहीं कोई 
कसर नहीं छोड़ रखीहै 1” (पृ. ७२) x% 

दहेज प्रथाका होवा भी तो पीछा नहों छोड र 
लड़कीको पढ़ा-लिखाकर नोकरी दिलाकर किंततताही 
योग्य क्यों न बनालें, दहेजकी समस्या ज्योंकी त्यों, 
बती हुईहै | शंकरका सोचना साररगामत है | “मंजुश्री 
के लिए लड़का ढूढनेमें बाबाको कितनी परेशानी हो 
रही है ।.' पढ़ी-लिखी लड़की होनेपर भी लड़कियोंके 
बित्राहोंमें न जाने कितनी जटिल परतोंको पार करना 
पड़ता होगा । कया age) wena ज्यादा पढ़-लिखा 
नहीं होना चाहिये । 

कल्पनाका कलकत्ता विशबविद्यालयमें दूसरा नम्बर 


य, सनातन धत कालेज्‌, मुजफ्फरतग 7 (उप), आया Gel ले कित, BARAT मांको मनही मन यह अर्र 
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अल्पना पढ़ाईमें कुमारेशसे ज्यादा अच्छ ल 


पतिसे कुछ कमही होना चाहिये, ज्यादा ği 
रिवारोंमें पढ़ी-लिखी लड़कियोके 
` मौकरी BLATT प्रतिबन्ध है? कल्पना ब्रेवान कालिजमें 


o S 
रहाथा कि विद्रोही प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती 
यों है । ब्हूको : r 
वहीं ।” अनेक प उपन्यासका प्रत्येक पात्र आजकी समस्याओंका 


पु'ज है। उपका जीवन जर्जर, दक्तिहीन है,जिसमें मान- 


बध्यापन करना चाहतीहै | पर कुमारेशको उके 
नौकरी करनेपर आपत्ति है ? परिवतंनके अनुरूप उप- 
युक्त नौकरी क्यों न की जाये ? पर नौकरीसे अब घर 


प्रंधेरा टूटता हुआ 
कहानीं-छेखक : ओम्प्रकाश मेहरा 
समीक्षक : कृष्ण कमलेश? 


भोम्प्रकाश मेहराके ''फिर एक बार”, “अलाव” 
“पालवाली ata’, “सीढ़ियोंके बीच एक सच'', 'जिन्दगी 
एक मोडपर!” कहानी-संग्रहोंके बाद अब ''अधेरा ट्टता 
हुआ |” अपने इस ताजे संग्रहतक आते-भाते मेहरा 
अपने सभी पिछले gat भौर स्वनिर्मित घेरोंका afa- 
कमणकर डालतेहें । मेहराके तीसरे संग्रह 'पालवाली 
नाव का मूल्यांकन करते समय अमरकान्तने कहाथा-- 
“Reus दृष्टि-फलक सीमित अवश्य है, पर जहां 
वे शुरूसे मुक्त होकर अपनेको यथार्थवादी धारासे 
जोड़नेका प्रयास करतेहैँ, वहां उनकी रचनाए प्राणवान्‌ 
कह । इस संद्भमें पंख, सुरजमुखी, पीछे रहिए, 
र पतन, आंच आदि कहानियां चर्चा 
ne ous सहज अभिव्यक्तिपूर्ण भाषा, 
ks त्रण-दृष्टिकी अचूकता तथा गहन संवे- 


१. डी 
ne : किताब घर, सेन बाजार, गाँधोनगर, 
` दिल्लो-३२ । पृष्ठ : १४४; क्रा. ८५; मूल्य : 
३०.०० रु. | कक 


ह जो-२०/१५, सांड etal. नगर, भोपाल (स.प्र.)। 
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- कारके अतीतजीवी होनेका 


वताको स्थान नहीं है । इम प्रकार आधुनिक जीवनकी 
समस्याओंसे जुड़ा यह उपन्यास सममामथिक सन्दर्भो में 
गंभीर चिन्तनके लिए प्र रित करताहै 10 


कहानी 
संग्रह 


दनाके कारण अपनी अलग व विशिष्ट पहचान बनाती 
है, कहीं-फहीं उनकी कहानियां काव्य जसा प्रभाव छोड़ 


जातीहें । 
“'अन्धेरा दूटता हुआ” तक आते-आते रचनाकार 


ने अपने दृष्टिफलकका विस्तारभी कियाहै और काव्या- 

त्मक प्रभाव छोड़नेके आदशेवादी मोहसे छुटकाराभी 

पा लियाहै । इस संग्रहकी कहानियां सामान्य आदमी | 
की रोजमर्राकी कशमकश इतती मार्मिक संवेदनासे | 
पेश करतीहै कि पाठक इनमें खो जाताहै, इनसे । 
तादात्म्य स्थापितकर, इन चरिव्रोंको अपने भास- 
पासकी दुनियांमे भटकते पाताहै। ये मुश्किलें, ये परे- | 
शानियां, जिन्दगीका एक लंम्बा वक्‍त योंही बीत जाने | 
की तल्खी, faia बबलाहट, आदमीको कहीं सबसे | 
काटकर अलग दूर किसी अधेरे तलधरमें ले जानेको 
प्रेरित करतीहै, मगर वहाँ, आदमी हरहालमें इसीमें | 
जीने और मरनेको विवश है । शायद यही उसको | 
नियति $1 “avec टूटता हुआ” कहानी, जिसपर 
इस संग्रहका नामकरण हुआहै, कहीं-कहीं उनके कहानी- 
qaqa परिचय NR, 
जेबकतरोके गिरोहमें अगर ऐसे न र 
जायें तो दुनियां जरूर बदल 
अ'त wala भी आरोपित नहीं लग 
की सबसे सशक्त कहानी बन Tle | 
र 


E 
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अपनी पत्ती '“वावेती'' के मरनेके बाद कितना अकेला, 
असहाय ओर निरुपाय होजाताहै । बारी-बारीसे वह 
अपने तीनों बेटोंके घर रहताहै, तीनोंही उसे बोझ सम- 
झते हैं, कुछ दिनों रखतेभी हैं, बड़ा मंझतेक्रे पास, मंझला 
छोटेके पास उन्हें भेजना चाहताहै। आखिर वे यह 
गो रखधंधा भांप जातेहैं और अब इनके मनमें बड़ा साफ 
फसला था । " कोई कुछभी कहता या सोचता रहे-- 
जायेंगे वे अब अपने गाँवही । पात्र काफी छत्राजा चुका 
है । ओर देर सवेर ही सही, अपनी सही जमीन तलाश 
लेता है। “सपने में “शेल” और “कीर्ति” में सही 
जमीन तलाश लेतीहैं। बुआजी उसका परिचय कराती 
हैं सुरेशसे, “यह मेरी भतीजी शेल है, सुरेश ! बेचारी 
के माँ-बाप बचपनमें ge” क्रोधसे सुलग उठा शैल 
का मन । नहीं चाहिये उसे ऐसी सहानुमूति जिसमेंसे 
एहसान जतानेकी बू आतीहै । बड़े बापका लड़का सुरेश 
देखने तो कीतिको भायाथा, लेकिन शैनसे कुछ अधिक 
प्रभावित है । आखिर शेल बुआका घर छोड़कर मामा 
के घर जानेका निर्णय ले लेतीहै । लेकिन अगर सुरेश 
या कोई और बात शंलके इरादेको कच्चा पड़नेदे, इसके 
पहलेही घबराकर उसने बत्ती बुझायी और सोनेकी 
. कोशिश करने लगी । कहानीकार इस कहानीमें बहुत 
सांकेतिक भाषाका प्रयोग करताहै, मनोविज्ञानकी सुक्ष्म 
पकड़ तो उसके पास हैही । 


ओम्प्रकाश मेहराकी कहानियोंकी सबसे बड़ी विशे- 
षता है कि उनकी कहातियोंकी सहजता, उनको कहा- 
तियोंमें crater चित्रण । विश्लेषण हो, परिवेशका 
चित्रण हो या मनोबेज्ञानिक विश्लेषण, सब कुछ 
जीवंत ओर स्वाभाविक है, कहीं कुछ ओढा या बिछाया 
हुआ नहीं। सब कुछ सीधा, सच्चा, बेलाग, विश्व- 
सनीय। “'अधेरा दूटता हुआ” की अधिकांश कहा- 
नियोंमें गहरी जिजीविषा है, वतमान समाजकी faa- 
गतियोंके बीच जीता हुआ एक आम आदपी है जो जीता 
तो हेही, जीनेकी प्र रणाभी देताहै । 

साप्रा Tals मामलेमें ओम्प्रकाश मेहरा कुछ 
ज्यादा लापरबाह हैं। अनायास ही जैसे उनकी कहा- 
frat झरने जेसी झरतीहुँ और dard} सहज उनका 
सम्प्रेषण है । (] - : 


एक और कुन्ती? 
कहानी-ले खक : विष्णु प्रभाकर 
समीक्षक : शंकर पुणतांबकर? 


प्रस्तुत कृति ११ कहानियोंका संग्रह है । फ्लैपपर 
संग्रहके सम्बन्धमें दावा किया mag कि “इन कहा- 
fant पाठक'""समसामायिक जीवनकी विसंगतियों- 
विद्र, पताओंका विचारोत्त जक चित्रण पायेंगे । "ये हमारे 
नितांत जाने-पहचाने धरातलकी कहानियाँ हैं `' जो 
हमें aariat उस दुनियांमें ले जातीहैँ जहाँ atasa 
ओर भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीड़न एक नवे जीवन- 
मूल्यके रूपमें प्रतिष्ठा पारहे हैं ।' फ़्लेपपर किया गया 
यह दावा भाज किसी लेखक विशेष या विधा विश्लेषका 
ही स्वर नहीं है, भाजके समूचे साहित्यका स्वर है। 
विचारोत्तेजकता आजके साहित्यकी मूल संवेदना है । 

वायवी कल्पना-लोक ओर सतही मनोरंजनका 
तिष्कासन प्र मचन्दके समयसे. ही होगया, बल्कि भारते- 
न्दुके समयसे ही । कथा साहित्यमें जो थोड़ा बहुत faar- 
मान था वह राष्ट्रीय चेतनाके उदयके साथ भस्तंगत 
होगया । अन्य विधाओं से अपेक्षाकृत सजंग कहानी gT- 
चेतनाके प्रति अधिक त्वराशील है । यह कहानीके अपने 
कलेवर अपनी प्रकृतिके कारण संभव है । 

युग चेतनाके परिपाइवंपर कही नी-कर्म इतना सहज 
नहीं । आजकी कहानीमें घटना, पात्र और परिपाइबं 
इतने घुलमिल aag कि प्रस्तुत विडम्बनात्मक यथार्थ 
में किसकी भूमिका प्रमुख है यह बताना कठिन है और 
यही सही कहानीकी पहचान है । इसमें सन्देह नहीं कि 
विष्णु प्रमाकरकी इन कहातियोंमें युगका वह तीखा 
यथार्थ है जिसके दोरसे सामान्य आदमी गुजर रहाहै। 

“सत्यको जीनेकी राह”, 'एक भोर कुन्ती” १९४७ 
के दंगोंपर आधारित कहानियाँ हैं । १६४७ के anat 
आज स्त्रतंत्रताके इतने वर्षो बादभी बीभत्स पूनर।वृत्ति 
होतीहै । इनमें आदमी आदमी नहीं रह जाता, वह 
राक्षस बत जाताहै । “एक ओर कुन्ती” में -लेखकको 


१- प्रकाशक : नेशनल पड्लिशिग हाउस, २३ देरियागंज, 
नयी दिल्लो-२ । पृष्ठ : ११५; क्रा. ८५; मूल्य : 
_ ३०.०० रु. | 

२. १६३.जित्हा पेठ, जलगाँव(म हाराष्ट्र)-४२५००१ | 
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किता कर पुरे पाँच बैठे बताना आवश्यक नहीं था। 
gent कितना अस्वाभाविक लगताहै कि ; इस नयी 
नती--प्रतिभाको हर बार बेटेही Fat होतेह | 

नेताओंके'**स फल नेताओंके विकृत हथकंडोंका 
चित्र चिरंतन सत्य में देख पड़ताहै | सत्याग्रहका सत्य 
कांग्रेसी नेताओंके बीच कितने बीभत्स रूपमें क्रियाशील 
रहाहै इसका यह कहानी एक जीवंत दस्तावेज है। 
विष्णुजीकी इस तरहकी HAI पढ़कर उनपर बंगला 
कहानोका प्रभाव सहज लक्षित होताहे | 

इसी सन्दर्भमें “मंजिल” कहानीका उल्लेख किथा 
जा सकताहै | भाज!दीके बाद आजादीकी फसल काटने 
वाले यत्रतत्र पैदा हो गयेहैं और जिन्होंने आजादीके 
लिए कुर्बानी दी वे भूखों मर zee | कितने नेता हैं जो 
देशके हितमें कह सकतेहैँ “काम तो चुनाव और पदके 
बिनाही होसकताहै ।' 

“बन्द्रलोककीं यांत्रा', 'पिचका हुआ केला', “चैना 
की पत्नी', 'भूख और कुलीनता. अभावग्रस्तता और 
गरीबीकी कहानियाँ है जिनके चेहरे परस्पर सर्वथा 
भिन्न है । 'चन्द्रलोककी यात्रा! में स्वामिमाती लेखक 
प्रस्तुत है जो कलमको बेच नहीं देता इसलिए बाल बच्चों 
की ठीकसे परवरिश नहीं कर पाता । ऐसाही स्वाभि- 
मोनी 'भूख और कुलीनता? का मध्यवर्गी सुबोध है जो 
अपनी कुलीनताकी रक्षामें किसीके सामने हाथ नहीं 
पसारता कितनीही मुसीबत उसपर टूट फड़ीहो । “चैना 
की पत्ती रांगेय. राघवकी प्रसिद्ध कथा 'गदल' की याद 
दिलाती है और 'पिचका हुआ केला? जनेन्द्रकी कथा 
“अपने-अपने” भाग्य की । 

'तुफान' 'तिरछी पगडंडियां' तथा 'राजनतेको 
ओर क्लकेका बेटा” कहानियाँ adaa कहावियोंके 
ae प्रश्‍न fag न-सी लगतीहैं । “तूफान? न मात्र 

की कथा है। तिरछी पगडंडियां प्रेसका त्रिकोण 

a TI भंडारीकी 'यही सच है' कहानीके तजंकी है 

हां इतनी गहरे नहीं जा पायीहै । “राजवतंकी और 

WHat बेटा! उन कहानियोंमें से है जो प्रे मचन्दके 
एवं लिखी जातोथी । 


घटना, पात्र ओर परिपाइवेकी बुनावटमें कई 


स्थसों 
थापर प्रस्तुत संग्रहकी अपनी Mare’ हैं । 0 
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बच्चे गवाह नहीं हो सकते! 

कहानी-लेखक : पंकज विष्ट 

समीक्षक : डॉ. मृत्यु जय उपाध्याय 

समीक्ष्य कृति बारह कहानियोंका -संग्रह है, जिसमें 
समकालीन जीवन स्थितिग्रोंकी विद्रूपताओंपर मारक 
व्यंग्य प्रहार हैं । जीवन जितेताही जटिल, क्षिप्र ओर 
उलझनपूर्ण होताजा रहाहै, कहानीकारका दायित्वभी 
बढ़ताजा रहाहै | कहानीकारने आधुनिक जीवनके ऊहा 
पोह, व्यामोह, आत्मवंचनाकी नाना aaah बीच 
जीते हुए मनुष्यके सुख-दुःख, भाशा-भार्काक्षा, स्वप्तः 
संभावनाको बड़ी सूक्ष्मतासे जाँचाहै, परखाहै ओर भोगे 
गये दर्दकी अनुभूतिंके साथ मिलाकर उसे उजागर क्रिया 
है । 
समकालीन कहानी लेखकोंमें पंकज विष्ट एक 
afa हस्ताक्षर है, इसलिए फि उप्ते समकालीन 
जीवन-बोधमें भावन कियाहै और उपे नये तेवर नया 
भंगिमाके साथ उकेरा है। सभी कहानिया ata रहती 
हैं, उत्सुकताकी हंदतक और समापनके बादभी एक 
अनुगू ज छोड़ जातीहैं --प/ठककी चेतनाको झकझोरने 
के लिए, उसे सोचनेको मजबुर करवेके लिए L 
कृतिके आरम्भमें सात पृष्ठों (६-१५ ) की पृष्ठभूमि 
(भूमिका) बड़ी महत्त्वपुर्ण है। इसलिए नहीं कि लेखक 
ने आत्मप्रशंसाके गीत गायेहे या अपनी कहानियोंका 
विश्वसाहित्यकी श्रेष्ठ कहानियाँ सिद्ध करनेका 
कोशिश कीहै, बल्कि इसलिए कि वह उप्तका आत्मकथ्य 
हे=पूरी ईमानदारी “और निस्संगतासे युक्‍त, जो 
आत्मकथ्य उसकी कहानियोंकी मूल चेतना है | लेखक 
स्वीकारता है-- हम जेते अविकसित और पिछड़े समाजों 
की समस्याए औरभी जटिल, कई मायनोंमें ज्यादा 
खतरनाक इसलिए हैं कि हम एक महाबली q जीवादी _ 
सभ्यताके प्रभाव क्षे त्रसे मुकत हो पानेकी जगह और . 
भी अधिक तेजीसे उसको गिरफ्तमें कसतेजा रहेँ . 


——_——————= 


१. प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशन, २/२५ असारी रोड, ie 
दरियागंज, adt विल्ली-२ । पृष्ठ : ६१४७; न्हा, 
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२. रीडर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, स्नातकोत्तर z 
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(पृष्ठभुमि, T. €) एक ओर कसाव बढ़ रहाहै और 
तो दुसरी ओर सुक्तिके लिए संघषंभी जारी है। 
वैसे सभी कहानियाँ रमानेवाली, अभिभूत करने- 
वाली हैं पर उनमेंसे 'मोएं. जो दड़ो' (पृ. १२३-१३४), 
“बच्चे गवाह नहीं हो सकते” (पृ. ४४-५१ ), आखिरी' 
पहर (पृ.१७-३३), खून” (पृ. १०१-११२) आदि 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। कबीर “लिखा-लिखीकी है नहीं 
देखा-देखीकी ara’ करतेथे और विष्टभी उसीका 
विश्वासी है--'कोईभी कहानी जबतक आपका उससे 
सीधा सरोकार न हो, किसीमें कंसे रुचि पैदाकर सकती 
है।' (मोएं जो वड़ो पृ. १०१ ) भौर उसके साथ 
आत्मरक्षार्थ, अस्तित्व रक्षार्थं संघर्षका चित्रण । परा- 
काष्ठा है--“जब निर्दोष और मासुम लोग बोलेंगे, 
अपनी कन्नोसे ? (पृ. १३४) 
लेखक भाषाका जादूगर है और बिबोंका धनी-- 
“यद्यपि अधिकांश मानसके अश भब स्मृतिमें से qa- 
पुछ गयेहे, पर कुछ टुकड़े बने हुएहैं--काक्रोचोंकी 
तरह श्रंधरी दरारोंमें” (पृ. १२५) । कृति पठनीय, 
संग्रहणीय है।[] 
पत्थरसे पत्थरतक 
[agang तथा विवेचन] 
सम्पादक : विक्रम सोनी 
समीक्षक: डॉ. विजय वेदालंकारर 


आज लघुकथा एक विशिष्ट भूमिका निभा रही है । 
अभी लघुकथाकी आयु बहुत छोटी है परस्तु इस अल्पायु 
में यह एक विधाके रूपमें प्रमाणित हो रहीहै । लघुकथा 
की अलग पहचान है जिससे यह भाजके अस्त-व्यस्त 
जनजीवनको सही अर्थोमें अभिव्यक्त करनेमें सफल रही 
हैं। अपनी तीब्र सम्प्रेषणीयताक्रे कारण लघुकथा 
अधिक प्रिय है । इसी कारण विगत दो-तीन दशकोंमें 
सोसे अधिक लघुकथा संग्रहों और संकलनोंका प्रकाशन 
इसको लोकप्रियताको व्यक्त करताहै | लोकप्रिय विधा 
होतेपर भी यह तकनीकके अभावमें विवादास्पद बनी _ 


१. प्रकाशक : महत्त्व प्रकाशन, १०२ जगजोदनराम 
नगर, इन्दौर-८ । पृष्ठ; १४४; fem. ८५; 
मूल्य 2 १०.०० र्‌, । = ४ 
Re प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, हिन्दू कालेज, 
í । स (हरियाणा) -१३१०७९-१ In Public Domain. Gu 


बिसर ee तल 


ete ।.दित्रम सोनीने प्ररतुत पुरतकका सम्पादन करके 


इस अभावको पुतिकर श्लाघनीय कार्य कियाहै।. | 
सम्पादकने “नयी शक्तिका सूत्रपात’ नामसे भूमिका 


में लिखाहै कि स्वतन्त्र प्रगतिशील विचारधाराके समान 


ही (शासनाश्रयप्राप्त प्रगतिशीलता नहीं) आदमीके 


भीतर घुसकर शेतानियत, हैवानियतको निकालकर निरे 
जमीनपर पटक देनेके लिए एक और विधाने पेर जमाने 


शुरू कर दियेहैं--उसे लघुकथा कहतेहेँ। सम्पादकनें 
कुछ ऐसे सुत्रोंकी ओरभी संकेत किथाहै जो जीवनकी 
व्यापकताके अभावको दूर करनेके लिए विद्वानोंकों 
लघुकथाके निकट लासकेंगे । 

पुस्तक दो खण्डोंमें विभाजित है। एक लघुकथा 
खण्ड ओर दुसरा आलेख खण्ड] लघुकथा खण्डमें सत्ता- 
ईस लेखकोंकी ११० लघुकथाओंका संकलन है । लघु- 
कथा खण्डमें कुछ लघुकथाएं बहुत महत्त्वपूर्ण हें । इनमें 
अन्तर, टूटनेपर, तो'**, पिशाच, गिद्ध, भिखारी, अफ- 
सर, मेरे पति, बड़ी कौन, अतिथिदेवो भव, अहसास, 
डर, वर्तमान, पता नहीं, ag, प्रथा, ड्राइ'गरूम, 
इन्सान-इस्सान, पहली चिन्ता, जानवर भादि प्रमुख हैं। 
इन लघुकथाओंको प्रभावशीलता, विषय, एवं घटनाकी 


भसाधारणता भोर रोचकताकी दृष्टिसे श्रेष्ठ कहाजा . 


सकताहै । इसीप्रकार कथानक, कथोपकथन, काल, 
स्थान, समाज, चरित्र-विकास, पात्रगत गुणदोष, चिन्तन 
एवं स्वाभाविकताको दृष्टिसे ऑपरेशन, बेटीका बाप, 
बड़ी कौन, हैसियत, मानदण्ड वर्तमान आदि लघुकथाए' 
समृद्ध कहीजा सकतीहैँ। उदाहरणाथ --'ड्राइ गरूम” 
(सतीश पुष्करणा) एक बच्चेके लिए तरसती मांके 
भीतरका दुःख दद, “प्रथा” (कॅमल चोपड़ा) हिन्दू 
संस्कृति और परम्पराकी वर्तमान स्थिति, रीतिरिबाजों 
में बनावटीपन, 'अतियिदेवो भव? ( सिन्धु जुनेजा ) अत्यस्त 
गरीबीसे ऊपर उठकर अफसर बने व्यक्तिकी मानसिक 
कु ठा, 'टूटनेपर' (पवन शर्मा) आजके बेटोंके माध्यमसे 
युवा मानसिकताका सम्पुर्ण दृश्य, आदि लघुकथाए 
प्रभाव उत्पन्न करनेमें सशक्त हैं । 
“पत्थरसे पत्थरतक? इस संकलनकी अन्तिम लघु- 


कथा है जिसके नामपर इस संकलनका नाम रखा गया: 


है । यह प्रतीकात्मक अप कथा हे । मंदिरका पुजारी 


पत्थरकी मुतिकी पूजा करते-करते स्वयंभी पत्थर (मान- 


तीत SICA, Barend: 


उस्तकका दूतरा खण्ड “आलेख खण्ड' हैं जिसमें 
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garai तकनीकपर पाचि र लेखकोके लेख > 
ग्रामीण लघुकथाए : चुनौतियां भोर ae (डॉ. 
कमल चोपडा), लघुकथाओंकी लोकप्रियता (अशोक 
भाटिया), 'लघुकथा स्वरूप और विकास ( डॉ. वेदप्रकाश 
जुनेजा ), “लघुकथा लेखन व समीक्षा सेतु (विक्रम 
सोनी), लघुकथाकी प्रभावोत्पादकता (डॉ. सतीश दुवे), 
पुस्तककी महत्ताका कारण ये लेखही हुँ 1 
ग्रामीण लघुकथा' मोटे तौरपर ऐसे स्थान विशेषके 
सामाजिक और आथिक जीवनकी--जहां शाधुतिक 
वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास --शहरकी तुलतामें 
कम हो, और परम्परागत सामाजिक और, सांस्कृतिक 
संस्कारोके साथ-साथ रूढ़ियों, रीति-रिवाजों और व्यव- 
हारोंकी सूक्ष्म पकड़को कथात्मक प्रस्तुति है (पृ. 
९७) इस दृष्टिसे लघुकथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
मूल्योके तहत परिर्वातत होते हुए मानव-व्यवहारको 
अभिव्यक्ति है । 
` लघुकथाओंकी लोकप्रियता असंदिग्ध है । JAN 
साहित्यकी श्रेष्ठताकी पहली कसौटी उसका TORT 
पड़नेबाला प्रभाव है । यह गुण उसे समाजके बड़े दायरे 
में फेलानेमें सहयोग देताहै | 
जहांतक लघुकथाके स्वरूपका प्रश्‍न है--यह एक 
शोधका विषय है । फिरभी लेखकका मत है कि पच्चीस 
से पांच सो दाब्दोके इद-गिदे गम्भीर कथ्य और कुश- 
लतासे शब्दोंमें पिरोयी हुई रचना “लघुकथा” है । भाषा 
की सरलता एवं ओदात्य इसकी प्रमुख विशेषताए हैं | 


खिड्को ace कर दो! 
_ लेखक : गिरीश बख्शी 
समीक्षिका : रंजीत कौर? 
__ विशिष्ट भाव-संवेदनोसे अलंकृत नारीकी aed 


g Te : 
प्रकाशक : शारदा प्रकाशन, १६ एफ-३, अंसारी 


रोड, दरियागज, नयी दिल्लो-२ । पृष्ठ + €०; 
ASAI ८६; मूल्य : ३५.०० रु. । 
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जहाँतक इसके उद्देश्यका प्रश्‍न है--लघुकथाका प्रमुख 
उद्देश्य पाठकको अपने केन्द्रीय भावमें अन्तानिहित 
चिन्तन बिन्दु देकर उसकी वैचारिकताको आधार 
प्रदान करनाहै । (पृ. १०६) हिन्दी लघुकथाको विकास 
यात्राको स्पष्ट करनेके लिए लेखकने उसका मूल वेदिक 
साहित्यमें मानाहै जहां गूढ़ सुत्रोंकी सरल ढंगसे समझाने 
के लिए इनकी रचना कीगयीथी । (पृ. १०७) | 

सम्पादकने आदर्श लघुकथामें आठ विशेषताओंका 
उल्लेख कियाहै जो किसीभी लघुकथाकी श्रष्ठताका 
आधार होतीहैं भोर मतभिन्नताका निराकरण करती 
है । लेखकने प्रभाव, विषय, कथानक, कथ्य, लक्ष्य, 
भाषा और शैली आदि fagia लघुकथा समीक्षा- 
सेतुके रूपमें प्रस्तुत कियाहे । (पृ. १२७) 

लघ_कथाकी प्रभावोत्पादकतापर विचार BLIGE 
सतीश दुबेका मत है कि शब्दोंमें दक्षता प्राप्त करना * 
निहायत जरूरी है । जेसे गलत मंत्रोच्चा रणसे फलकी 
सिद्धिके बजाय भहितकी संभावना रहतीहै वंसेही बेजान | 


शब्दोंके प्रयो गसे लघ_कथाका ढांचा बनानातो दूर tai- ` 


कितभी नहीं कियाजा सकता (पृ- १४१) । अतः लघः 


कथाकी ग्रभोवोत्पादताका सबूत केबल वे रचनाएं .हैं 


जो प्रभाबकी दृष्टिसे अपना एक विशिष्ट स्यान बना- 
कर न केवल पाठकोंको अपितु समालोचकों तथा अणुः 


` संधित्सुओंका ध्यानभी आकृष्ट HAN समर्थ: होकी 
है। [1 
नाटक : . 
एकांकी 
बाहूय विलक्षणता चिरंकालसे कवियों-सा हित्यका रोके 


आकर्षणका केन्द्र रहीहै । इ 
बार-बार नारी-मतको अपनी वेचारिकताका भाधार 


बनाया और भिन्त-भिन्त परिस्थितियोंमें उसके स्पंदन _ व 


और उद्बे लतपर मनोवंज्ञानिक दृष्टिसे विचार किया 


है। इसी क्रममें गिरीश बरुशीका एकाँकी संग्रह | 
“खिड़की बन्द कर दो' भी भाताहै। बख्शीने संगृहीत. 
कुछ कोमल संवेदनोंको | 


पांच एकांकियोंमें नारी-मनके 


= 


च', 'खाली सीप', “ 
oi ‘ 1 


कर र 


। ये पाँच एकाँकी हैं--'सुबह कब 


इन साहित्यकारो ने ' 


के 


इस कौशलसे छूआहे कि वे स्वयमेव अपनी अभिव्यक्तिके ` 


a Sane 


be 


मस्ट गो ऑन? तथा 'खिड़को बन्द कर दो ।' ये एकाँकी 
बिभिन्न परिस्थितियों नारीकी मन:स्थिति भौर मनः 
संघर्षो को प्रकाशमें लानेके लिए एक दर्पणका कार्य करते 
हैं । इनमें नारी am: सरिता, सीमा, दीपा, मन सिवनी 
और मालाके रूपमें अपने जीवनकी खण्डित और farg- 
खल कथा लेकर प्रस्तुत ANE और बथान्तमें अपने त्रासद 
जीवनको शुष्कतासेभी eas मनको करुणासे भर 
HIME arga: बस्शीजी ने नारी हृदयकी गइनतम 
परतोमें पेठकर अमुल्य भाव-मणियोंका संचय कियाहै 
भोर इनके प्रकाशको अधिकाधिक जन-समाजतक फैलाने 
केलिए ही सम्भवतः नाट्य-माध्यमको चुनाहै । 

. यद्यपि ये पांचों एकांकी नारी-प्रधान हैं, नारीका 
अस्तर्बाहू य व्यक्तित्वही इनमें ada झलकता हुआ 
दिखायी देताहे परन्तु पुरुषको यहाँ:नितान्त उपेक्षित 
नहीं किया गया । सभी एकां कियोंमें पुरुष किसो-न- 
किसी रूपमें अवश्य विद्यमान रहाहै--छाहे वह नारी- 
जीबनकी कोई समस्या हो अथवा उसका इच्छित समा: 
धान । कारण यह है कि इन सभी एकांकियोंमें नारी: 
मनके रागात्मक पक्षको ही आधार-रूपमें ग्रहण किया 
THe भोर उसकी साथंकता पुरुषके अस्तित्वके कारण 
Ble | उदाहरणके लिए 'सुबह कब होगी ?' में सरिता 
अपनी पुत्री पारुलको मृत्युका दोषी अपने पति किशोर 
कांडी मानतीहै ओर उसके लिए कठोरसे कठोर 
शब्दोका प्रथोगभो करतीहै परन्तु दुसरी ओर पुन: 
मां बतनेकी इच्छाको भी मनमें संजोये gue जो 
कि किशोरको अनुपस्थितिमें कोई अथं नहीं रखती | 
बस्शीजीने सरिताके मनकी इस इच्छाका विश्लेषण और 
आकलन बड़ी तटस्थताके साथ किय। है । सरिताके 
अन्तिम उद्गारोंमें उसकी यह इच्छा पूरी तरहसे मुखर 
हो जातीहै । प्रतीकात्मक अन्तके कारण यह एकांकी 
प्रभावोत्पादक है। रातका अधकार सरिताके- अतृप्त, 

अपूर्ण ओर निराश! पूर्ण जीवनका प्रतीक हैं: तथा किशोर 
द्वारा सुबह होनेका आश्‍वासन उसकी अतृप्तिमें तृत्तिकी 
सभ्भावनाको संकेतित करताहै । इसीप्रकार शेष चार 
` एकॉकियोंमें भी नारीकी उन कोमलः भाबनाओंको ही 
प्रस्तुत किया गयाहै जो चिरकालसे पुरुष द्वारा तिर- 
` स्कृत होती भारहीहें । एक ओर सीमा sat सुशि- 
किता युवतीकी वंषम्यपुर्ण कहानी है जिसे रंजीतके दृष्टि- 


क्षोमं हो प्रथम बार रागात्मकताका अहसास होता, 
Be See Se CC-0. In Public Domain. G 
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है और अभी उसके हृदयमें चाहतका फूल खिलभी न. 
पाया कि रंजीत उसकी ही सहेलीके जीवनसाथीके रूप 
में उसके. सम्मुख प्रस्तुत होताहै। दूसरी ओर, दीपा 
जैसी नारी: है जो परिवारके प्रति कुछ अदेय दायित्वोंको 
निमानेमें इसप्रकार ध्वस्त हो तीहै कि. उसे अपने भस्ति- 
त्वका बोधही नहीं रहता । रजत यद्यपि उसके प्रति आक- 
बित हैं और बार-बार दीपाको उसके अधूरेपनका अह- 
सासभी कराताहे परन्तु स्वयं उसमेंही अपेक्षित पौरुषका 
अभाव है जो दीपाको हालातकी दलदलसे निकालकर 
उसे उसके अस्तित्वका बोध करा सके । मनस्विनीने भी 
सीमाओर दीपाके समानही परिस्थितियोंसे समझौताकर 
लियाहै । मालाके व्यक्तित्वमें यद्यपि नारीका एक पृथक्‌ 
रूप देखाजा सकताहै। परिस्थितियोंसे समझौता न करने 
के कारण वह पतिसे सम्बन्ध-विच्छेदकर लेती है । नयी 
परिस्थितियोसे सन्तुष्ट होनेका दम्भ भरतीहे परन्तु 
भीतरकी अपूर्णता और रिक्ततासे भी वह अपरिचित 
नहीं है । Uae vata अधकारमें उसके मनें उठने 
वाली इच्छाए' उसके जीवनके अधूरेऽनकी ही परिचायिका 
है । इन सभी नारी-पात्रोंके जीवनको खण्डित और 
त्रासदी पूर्णं बनानेके पीछे कोई-न-कोई पुरुष अवश्य रहा 

है। फिरभी पुरुष उनके मनकी कुण्ठा नहीं है। इसः 

तथ्यको बर्शीजीने मनो बंज्ञानिक पृष्ठभूमिषर अपनी 
संवेदनात्मक सुक्ष्म दृष्टिमें प्रस्तुत करनेका प्रयास किया 
है। 
प्रस्तुत एकाँकी जहां एक ओर कथ्यकी दृष्टिसे 
मोलिक भोर गम्भीर हैं वहीं रंग-शिल्पकी दृष्टिसे भी 
aaat निर्दोष हैं । भाषा और संवाद-सम्बन्धी किसीभी 
सम्भावित दोषके प्रति यहां पुणे सतकंता अपनायी गयी 
हैं । व्यावहारिक एवं स्वाभाविक भाषाको ही यहां 


प्रमुखता दी sae 1 यद्यपि इन सभी एकाँकियोंमे 
भग्न जी शब्दोंके प्रति एक विशेष आग्रह परिलक्षित 


होत!है और एक एकांकीका anis (शो मस्ट गो” 


ऑन) भी अ'ग्रोजीमें de परन्तु इसे भाषागत दोष नहीं 
केहाजा सकता क्योंकि -इससे कहींभी दुरूहता अथवा 
अस्वाभाविकता नहीं आते पायीहे । संवाद प्रायः चुस्त, 
संक्षिप्त और सार्थक हैं परन्तु जहां-कहीं पात्र आत्म- 
विश्लेषण करनेका प्रयास करताहै वहां संवाद कुछ 
लम्बे, गम्भीर ओर दाशेनिकतोका 'टच' लिये gua 
Faget बन्द कर.दो' शीर्षक एकांकी एकपात्रीय रचना 
है७। RABAT Ho aH a प्रायः. एकरसताः भोर 
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faa थे अतः अपनी aeaa ष्टिओर भाषापर अधिकार 
के बलपर उक्त एकाँकीको सम्भावित दोषसे अस्पृष्ट 
रखाहै। इस एकांकोके अतिरिक्‍त 'कई चोहद्दियोके 
बीच? तथा 'सुबह कब होगी ?' के भी मंचनकी सुचता 
संग्रहके आरम्भमें दी गयीहै । वस्तुतः स्वयं एक बुशल 
अभिनेता होनेके कारण बछ्शीजी रंगमंच और अभिनय 
| की आवश्यकताओं-अपेक्षाओंसे पुर्णतः परिचित हैं भौर 
उतके अनुरूपही जहाँ एक ओर उन्होंने पात्रोंके भावों, 
| 
f 


Aaaa भाजातीहै पर बख्शीजी इस बातसे परि- 
| 
$ 


मुद्राओं, प्रवेश-प्रस्थान सम्बन्धी निर्देश दियेहें वहीं 
दूसरी ओर निर्देशककी सुविधाके लिए मंच-सज्जा, 
ध्वनि-प्रभाव तथा प्रकाशक्री उचित व्यवस्था सम्बन्धी 
निदेशभी प्रस्तुत कियेहैँ । यद्यपि रंग-निदेशनकी इस 
पद्धतिको बख्शीजीने अपनी सीमा और सम्बल-- दोनों 
ही विशेषणोंसे युक्‍त कियाहै परन्तु यह उनके रचनाकार 
व्यक्तित्वश ऐसा सम्बल है जिसके सहारे उन्होंने 
एकाँकी-लेखनके' क्षे त्रमें दुढ़तापुर्वक कदमही नहीं रखा 
प्रत्युत अपनी प्रयोगर्धामताका परिचथभी दिथाहै। 

` यह संग्रह कथ्यकी कोमलता और शिल्पकी परि- 
पक्वताको दृष्टिसे एक प्रशंसनीय रचना है । इन एकां- 


gc a 


कियोमें पुरुष-प्रधान समाजमें नारी-जीवनके त्रासद ' 


पक्षोको ही प्रस्तुत करनेका सशक्त प्रयास किया गयाहै। 
यह ठोक है कि पुरुष सदासे ही नारीको उसकी सहत- 
शक्तिके कारण प्रताड़ित करता आयाहै, पर यह्‌ सत्य है 
कि पुरुष के बिना नारीका जीवन अधूरा है । आलोच्य 
एकॉकियोमे इन्हीं दो तथ्योंको पृष्ठभूमिमे रखकर भिन्‍्त- 
परिश्रक्ष्योमे नारी-मनकी उथल-पुथलका मतोवेज्ञानिक 
दृष्टिसे विश्लेषण किया TAH । तारी-मनके जिन संवेगों 
L स भारतीय समाजने प्रायः भावुकता और gd- 
कहकर तिरस्कृत कियाहै se शब्द देनेका यह 

प्रयोग सराहनीय है । [] = 
दपर ! 

रूपान्तर : कमलेइवर 

समीक्षक : नरनारायण रायर 


प्ररि ठरि fR F र 
ड साहित्यिक पत्रिका 'सारिका'का संपादन 
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कार्यं छोड़नेके बाद PANAT १९८० से १९५२ के 
दौरान 'दुरदशंन' में 'एडीशनल डायरेवटर जनरल” हो 
गये । इस अवविमें दूरदशंनसे बई haa ओर नये 
कार्यक्रम प्रसारित किये गये | कमलेश्वरने दुरदर्शनको 
लोकप्रिय बनानेके लिए काफी प्रयास किये और साथही 
इस बातका भी ध्यान रखा कि “दूरदर्शन” का अपना 
एक स्तर हो भौर यही नहीं, उस स्तरका निर्वाह हो । 
“दूरदर्शन में लाये गये अनेक नये कार्यक्रमोंमें एक प्रायो- 
जित कार्यक्रम था 'दर्पण'। इस कार्यक्रमके लिए 
विभिन्न भारतीय भाषाथओंसे कहातियोंका चुनाव किया 
गया और फिर उसकी “फिल्म स्क्रिप्ट” तैयार कीगयी 
और तब उसका “प्रोडक्शन” 'दूरदशेन' पर प्रसारित 
किया गया । इस त्रममें विभिन्न भारतीय भाषाओंसे 
तेरह कहानियाँ चुनी wat) तेरह रूपांतरोंमे से आठ 
रूपांतरोंक्रे आलेख aig’ शीर्षक इस aier कृतिके 
द्वारा पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किये magl इन आठ 
रूपांतरोमें केवल एक हिन्दी कहानीका रूपांतर है, 
शेष विभिन्न भारतीय भाषाओंके | 
इस संग्रहमें ईश्वरचन्दरकी सिधो कहानी 'गलत 
गणित’, गयास अहमद गहीकी उदु कहानी 'दीमक', 
धूमकेतुको गुजराती कहानी “चिट्ठी, मास्ति 
वेकटेश AAI BAS कहानी 'दहोवाला' कुलवत 
fag विकंकी पंजाबी कहानी 'भेसेक सीगोपर टिकी 
धरती”, के. टी. मुहम्मदकी मलयालम कहानी 'आंखे', 
प्रेमेन्द्र मित्रकी बगला कहानी 'महानगर' भौर कमले- 
इवरको कहानी 'दिल्लीमें एक मौत” के टो. वी. फिल्म 
स्क्रिप्ट अपने मूल शीषकके साथ सकलित हैं | 
` आवरण पृष्ठपर 'दपेण'मे सकलित रचनाओंको ` 
भारतीय भाषाओको चुनी हुई कहानियोका नाट्य ” 
रूपांतर” बताया गयाहै । लाकत 'चारुलता' के रूपमे 
'नष्ठनीड” का नाट्य रूपांतर BWA कमलेश्वर 
को दुरदर्शन लेखतको तकनीक' Mait पडो जो | 
उनके 'फिल्म लेखनमे भो सहायक सिद्ध हुईं' ओर यही | 
अपनी भूमिकामे कमलेश्वर यहमी लखव्हे कि: | 
दोनों क्षेत्रों (फिल्म तथा gada) में लेखनसे | 
यह बात निदचयही- स्पष्ट हुई कि दूरदर्शन लेखतका 
अपना अनुशासन और तरीका अलग है । इसके बा 
ag स्पष्ट करनेकी जरूरत नहीं रह जातो 
दर्शन! लेखन फिल्मकी पटकथाके लेंखनसे हूं 


= ES ८. 
तो नाट्य रूपांतरसे कितना भि 


भ्रामक साबित होताहै | 

संकलनकी रचनाएँ चू कि देशके विभिन्न भाषाओं 
की चुती हुई रचनाओंके रूपांतर हैं, इसलिए रचनाएं 
प्रायः अच्छी हैं । पाठकोंको एक साथ विभिन्‍न भाषाओं 


काव्य 
संकलन 


समकालीन हिन्दी कविताएं 

सम्पादक : स्वदेश भारती 

समीक्षक : डॉ. प्रयाग जोशी 

प्रस्तुत संकलनमें १० कवियोंकी ४८ कविताएं हैं। 
गंगाप्रसाद विमल, बलदेव वंशी, परमानन्द श्रीवास्तव, 
राजेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, रोहिताइव भोर स्वदेश भारती 


प्रेमलता वर्मा, जगदीश चतुर्वेदीकी क्रमशः सात, छ: 
ओर चार कविताए हैं । नरेन्द्रमोहनकी एक कविता 
हवै, लम्बी कविता । 


लिखी गयोहें । 'वे' और ag को सम्बोधित कविताएं 
हैं वे ये aaa 'सम्बोधन, इधरकी हिन्दी कबित।ओं 
को ग्रसे हुएहँ | वे संज्ञाओंको स्थापित नहीं होने दे 
We । संज्ञाका संश्रष्ठ गुण व्यक्तिवाची 'चरित्रों' 
का स्थापने glare । काव्यकी पारम्परिक कसौ- 
टियोंमें महाकाब्योंको श्रेष्ठत्व देनेवाला यही संज्ञातत्त्व 
हुआ करताथा | इधरकी कविता यह 'स्थापना' न करके 


दित्य रोड, कल॑कर्त-७०००२६ | पष्ठ : ६६; डिमा 
५४; मूल्य : २५.०० रु, | 
/१३, जेल गार्डन रोड कालोनी, रायबरेली 
प्र.)-२२९००१ I 


में प्रत्येककी पाच-पाच कविताए हैं । श्रीराम वर्मा, ' 


लगभग एक alae कविताए , ‘A कर्त्ता देकर ' 


१, प्रकाशक : STU प्रकाशन, २२ बो, प्रतापा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul हक Sos 
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में इस संकलनका नाटय 'रूपांतर' के रूपमें विज्ञापन के साहित्यसे परिचित होने, दूरदशंन स्क्रिप्टको पढ़ने 


और विभिन्‍न रचनाकारोंसे परिचित होनेका अवसर 
मिलेगा । लेकिन इस संकलनको नाट्य-रूपांतर समझने 
की भूल न कीजाये । O 


‘ag’ और 'वे' के चालाक सम्बोधनोमें बात कहती है | 
इस प्रवृत्तिसे कविताको एक खुफिया चरित्र मिलताहै। 
कविताके पाठकके लिए इस जासुसी-भर्थको पकड़ना 
मुश्किल होताहै | पाठक, कवियोंके सीधे सम्परकेमें नहीं 
है । उसके कविके रुबरु रहनेकी सुविधा प्रकाशन व्यव- 
सायखा गया । विक्रय, वितरण और पुस्तकालय- 
तंत्रने पाठकका पथ-प्रशस्त नहीं कियाहै अपितु उसकी 
व्यस्तता ओर जटिलताको बढ़ायाहै। इस बढ़ोतरीकी 


मात्रा ओर अनुपातमें ही पाठकको आस्वादन क्षमता | 


ओर रुचिभी प्रभावित ggg । उसपर कबियोंकी 
जासुसी भाषा उसको अे-ग्रहण-क्षमताको शते:-शने 
सुखाये डाल रहीहै । पाठक पुछना चाहताहै ‘ae’ ओर 
'वे' कोन हैं ? इसका उत्तर पाये बिता, कविताओंका, 
ataa पाठकके लिए कोई काव्यार्थ नहीं रह जाता । 

बे लोग भी त्रस्त थे । 

उन्हें कहा गयाथा बचाओ देशको | 

> X 

मैं उनके बीच होताहूं तो/ 

उनको ही तरह । 

> > 

एक शहर उसके कोटके नोचे दबाहै/ 

एक बाहों में । 

x X 

एक छोटेसे स्टेशनपर/ 

उंम्रके दस साल/ बिताकर/ उसने सोचा । « 


aridwal 


घे अक्सर अपनी शाम). 
उस ट्टी हुई पुलियापर बैठकर faarag । 


ee 
उसके भीतर कुछ उमड़ रहाथा/ 
बाहर आनेके लिए । 


Xa, > 
कैसा लगताहे/ जब वे तुम्हारे इद-गिदं/ - 
घेरे बनातेहैँ ? 


सब कुछ । 
> > 

वह. जा रहीथी आत्महत्या करने/ 
खुले पटरियोंके सामने । 

XX 


भौर ag जा रहाथा/मशीनों को अपना खून बेचने । 
x X 


| उसके भीतर/ एक बसम्त/ हरे-हरे पत्तोंकी तरह/ 
| . धीरे-धीरे उग we । 

| दो-तीन दशकसे ज्यादा गुजर गये, निरालाकी 
कविताओंमें ‘ag’ सम्वोधन आयाथा 'दो टूट कलेजेके 


| 
| 
| 
र ; a ड mead कि कागजपर तो जिंदा है, 
| 
| 
| 


करता हुआ । ‘ag’ आयी थी “पत्थर तोड़ती हुई! ।. 


| 
| वह चाहे किसी लिगका रहा हो, जिसभी क्रियाका 
। AT बनकर आयाहो “पाठकों” का जाना-पहचानाथा | 
उसके पुरुष, लिग, वचनसे ही नहीं गुण-कमं-स्वभावसे 
| भी पाठक परिचित था। 'उसने झोली फॅलाई, पाठकको 
जगा वह स्वयं भोख माँगनेकी यातनाओंसे गुजरने लगा 
है। सामयिक कविताओं के 'बे' और “वह? न इस लिग 
के हैं न उसके उनका वचन और कारक तो अस्पष्ट 
हैही, WANT रूपाकार भी एक छद्म है । इतने सारे 
वहे ओर 'वे' कविताओंके घर घुस आयेहैं कि उन्होंने 
५ की भीतरी संगतिको बरबाद करना शुरूकर दिया 
। कवियोंको व 
चाहिये ओर 
॥ aai 
चाहता, 


नामजद रिपोर्ट दजे ऋरनी चाहिये 


अभिव्यक्ति चाहताहै कवितामें । अभि- 
सी कि पोठककी समझमें आये । पाठकोंने 
"लाकर लियाहै कि 
Ta 


~s 


भेत रहते उनका हुलिया बताना 
TAF । पाठक, कवियोसे वक्तव्य नहीं. 
से कवितामें, कवितासे गीतात्मकतामें बदलनेका | 


चोर जोगिया भोर. ATTRA हेते... AIA AR RoE मॅ का 
` जोगियोंको उसने छोड़ दियाथा। भोर ` 
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फिर नमस्तेभी नहीं की । । 

कवि हैं कि खौफ खाये हुएहैं। उनके मनमें 
दहशत है । लगताहै 'उन्होने' (बह और वे ने faa- 
कर) कवियोंको धमकायाहै कि 'खबरदार ! हमारा 
नाम लिया तो.?' : 

संकलनकी कुछ कविताओंके ‘wal’ उत्तम पुरुष 
भी है। उनकी 'मैं' शैली है। “वे” -शैलीकी बनिस्व॒त, 
मि शेली पाठकके और करीब आकर संवाद स्थापित. 
करतीहै । “मैं” दपयुक्तभी होताहै,. आत्म-विलयित 
भी । उसको लेकर कविता व्यक्तित्ववान्‌ भी - बनाती हैं 
और 'मैं' कविताकी छातीपर मु'गभो दलताहै । मैं,. 
कविताको. कितना ama और दुप्त करताहै ओर कहाँ 
जाकर उसका पर्यवसान किस चीजमें कर देताहे, यह्‌ 
भी निरालाकी कवितामें ही देखनेके काबिल है¬ | 

मैने मैं शेली अपनायी/ देखा दुःखी एक निज भाई 
दुःखको छाया पड़ी हृदयमें मेरे/ झट उमड़ बेदना आयी. 
उसके निकट गया मैं धाय/ लगाया उसे गलेसे हाय/ 

_ यह "मैं 'शुछू-शुरूमें, व्यवितत्वके पहचानका “प्रतीक? 
बनताहै | धीरे-धीरे उसका विलयन होने लगताहै और 
वह 'गीत' ढलता जाता मालूम WA | कभी वह 
'निरूपित' और 'दाशंनिक मुद्रा धारण करता है। 
उसकी संगीतात्मकताके कया कहने ? उनका “मैं” gar 
तन-अस्मिताकी पहचान बन जाताहै। प्रस्तुत संग्रहके' 
किसी कविको ऐसी अस्मिताकी गेर मौजूदगीका ददे 
नहीं है 

मेंने भी पूछाथा/ हवासे/ उद्‌गमका रास्ता | 
x X 


पहले में जिस्ममें केद हूं/ जिस्म गुरुत्वा क्ष में | 

xX X 

तुम सौन्दयंको समझते हो आग/ मैं चिड़िया । 

x xX ny 

में तुम्हें ऊ चे पहाडसे ढकेलकर वहाँ चला जाऊँगा. j 

NEX ie ae म 
मैने उसे देखाथा । वर्षों पहले जोर-जोरसे हसता 
अकेले 'प्र मसे पहले प्रेम कविता” शीर्षक क 

में ही एक ऐसा “मैं? मिला जो अपनी ठ5 aq क्तकत 


O3 


देताहे । किसी सामान्य और सावभौम 


See ee 
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a? की अतिशय sa और असंस्कारी प्रवृत्तिने 
हिन्दी कविताको पतनशील कगारपर खड़ाकर रखाहै। 
जमन-सम्पर्ककी गैर-मौजदगीको 'कृटनीति’ से भरना 
और भाषाकी 'कूटनीति' को कविताको संज्ञा दे देना, 
हमारे कवियोंको उड़नेके पंख भलेही दे दे, नहुत ऊ चाई 
पर नहीं भेज सकता । ऊँचे हम उतनेही उठेगे जितनी 
हमारी जड़ जमीनमें धंसी होगी | जो बिना जड़ जमाये 
ऊ चेमें पहुंचना चाहें उन्हे हवाई टिकट खरीदना चाहिये, 
कलम घिसनेका काम छोड़ देना चाहिये | हम दूर जाना 
चाहतेहैँ, इसकी पहचानभी, लोकभूमिमें हमारे विचरण 
से निर्धारित होतीह । 

` कवितामें cas’ स्थापित नहीं होपा रहीहो, और 
सर्वनाम संबोधन जरूरी ही हो तो कविताको, 'तुम' शेली 
भी दीजा सकतीहै। संस्क्ृतमें नीति-उक्ति है 'त्वंकार- 
युक्ता हि गुरुः प्रशस्तिः (तुम करके बात करनेमें 
बाणीका गौरव है) 1 कबीरने अध्यात्मके सन्दभेमें जो 
कहाथा कि 'तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हूं; 
यह बात सामाजिक सन्दर्भमें भी लागू होतीहै | आज 
की हिन्दीकी गैर-मंचीय कवितामें ‘Ñ का बडा ऊंट 
कविताकी सुईके छेदमें से होकर नहीं निकल पा रहाहै 
तो यह ga शेली आजमाकर देखी जानी चाहिये । 
बलदेव वंशी और प्रेमलता वर्माने यह शेली अपनायी 
है । कविताके अच्छी होनेका केवल “यही' कारण नहीं 
है। यहभी कारण है! कथनकी भगिमा ओर उसके 
fafgatdat सम्बन्ध तो होताही है । 

प्रस्तुत संग्रहमें, नरेन्द्रपोहनकी अकेली कविताही 
aanas संज्ञाकी स्थापनाकी चिन्ता. करतीहै। 
वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है युसुफ, जिसको व्यक्तित्व दिया 
है आजादीके पूर्व ओर पश्चात्‌के समय ने। जनतंत्रमें, 
एक अदने आदमीकी हैसियतका प्रतिनिधित्व है उसमें । 
जगूड़ीके (बलदेव खटीक', सौमित्रमोहनके 'लुकमान 
अली?, धमिलके 'मोचीराम' और कुमार विकलके 
“तरक्कीराम'की कतारमें खड़ा है वह । मैं-मैं-मैं-मैं करके 
बकरेकी योनि ग्रहण करती कवितासे, तरक्कीरामकी 
कतारमें बढ़ते आदमीकी योनि ग्रहण करती कविता 


अधिक अच्छी है । 
सामयिक कवितामें ‘aaraa गायब है भौर साम- 


` लिकक्रे प्रति उसका व्यवहार अटपटा है। वह न तो 
` नवीनको पूरी तरह स्वीकारकर रह 


कौनदे ? संस्कृति पक्षकी यह अनुपस्थिति कविता 
केलिए दमघोंट है। क्यों हुई यह अनुपस्थिति ? 
वया अनुपस्थितिको उपलब्धि मानना किसी मूल्यको 
स्थापित करेगा ? यदि नहीं तो फिर अपनेमें उसे वेदा 
करना कविकर्मकी बुनियाद है कि नहीं ? इस 'बुनियाद' 
के बिना अघुनातन-धसानमें कवि नहीं जन फसते चले 
जायें, पाठकको कोई ऐतराज नहीं । उसे ऐतराज है, 
'कविता' के फंसाये जानेपर | 

संस्कृति पक्ष जितना अनुपस्थित हुआहै उतनाही 
सामाजिक मूल्योंका कविताग्तरणभी । लभताहै कवियों 
ने 'भटकाव' को ही व्यक्त करनेका कार्यक्रम तय किया 
हुआहै । कविताओंमें यत्र-तत्र अकेले आदमी दिखायी 
देतेहैँ । नामहीन, adda, पहचानहीन। वे परेशान हैं 
और धप्पलबाजोमें लगेहें । उन्होंने मेहनत-मशक्कत 
छोड़ दीहै । वे बदहवास हैं। 

मानवीय सम्बन्धोंकी तरफ अकेले . परमानंद 
श्रीवास्तवकी कविताए' मुखातिब geet अपने देश और 
कालको, साफ भौर सीधे ढंगसे केवल स्वदेश - भारती 
ही प्रस्तुतकर ahs । कलकत्तामें जो भूगर्भीय रेलमार्ग 
बना, उस कालका कवितामें eat, सामयीन होकर 
भी ऐतिहासिक है । भौर ऐतिहासिक दस्तावेज एक-दूसरे 
रूपमें चिरम्तनभी ging |Meat हाटमें मैं आयाहूं' 


भी कत्रिताके सारे उपकरणोंके साथ किसी सही-सलामत. 


चीजको पाठकतक प्रेषित करतीहै ।” 

हिन्दीके कवि अब “श्रम में सौन्दर्य देखनेकी प्रवृत्ति 
को तिलोंजलि दे चुकेहँ । अब कवियोंका एक स्वेच्छिक 
खुदगजे संसार निर्मित हो amg । कवियोंके, उसके 
बाहर निकले बिना कविता कसे बाहर निकले ? कविता 


की दुतियाँसे प्यार, नफरत, होंसी-चुहल, गुस्सा, तलब,: 


घिन, हौसला, कुतुहल, डर और आश्चय पहलेही उठ 
गयाथा । इन चीजोंके उठनेके बाद जो जगह खाली हुई 


उसमें fas, भणास, बोखलाहट, खीझ ओर बेगानगीको : 


भरा गया । चुकती चीजोंकी तजबीज हिन्दीकी कविता 
Bisa गयी । कोई किसान, बोनेके लिए बीज न हों 


तो, बीजके दानोंकी खोज-बीनमें लगताहै। बंजर खेतमें : 
लहलहाती घास उसकी 'खेती' नहीं होसकती लेकिन: 
कवितामें घासको “खेती मनवानेकी जिद लगातार : 
; बढ़ती जातीहे । अब तो लगताहै कविताको कवि लोग : 
रह PaA ०५६३५०३४ NE "ऽन तिकडमोके नाम रहुन, 
क iy उधं है उसेसंस्कार रखदगे-. ` है । उसे संस्कार ः Se ees 


= 


देशे 


cote tee etre ese 
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i 
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मेरी दृष्टिमें कविताए' और स्त्री/ समांज भौर 
इतिहासके लिए बेमानी है' अथवा “औरतें समय बर्बाद 
करनेकी जिस हैं' जैसी पंवितयोंको (जोकि सरासर एक 
अमानवीय बात है) कविता मानें ? कविताकी विरोधी 
बातभी कविता कहकर पढ़'यी जाये ? इसीप्रकार-- 
‘gg सिफे कवितामें/ हो सकत!हे कि/ हम हवासे बातें 


- करें! (जबकि हवासे बात करना 'मुहावरे' के रूपमें 


प्रयुक्त न हो) एक संवाद-विरोधी कथन है जिसका 
शीर्षक है aara । मूल्य-हीनत।को मूल्य, संवाद-हीनता 
को संवाद, कविताकी गैरमौजूदगीको कविता और बक- 
anal ara कहनेका तर्क कवियोंने अभी छोड़ा नहीं है । 
क्योकि उन्हें लिखना आताहै और नौकरी-पद-प्रतिष्ठा 
के साथ अपना सिक्का जमानेका वक्‍त आयाहै, यह तय 
करके कविताएं लिखना, इस क्ष त्रमें चलायी जारही 
नयी दादागिरी है। इसके पनपनिमें, वे स्थितियाँ कारण 
हैं जिनकी समझ आजानेकी मानसिकतामें जगदीश 
चतु दीने ये पंक्तियाँ लिखींहैं--- 

सुखभी उतनाही तकलीफदेह है जितना दुःख 

सुखभी बहुत अकेला कर जाताहे | हे 

वस्तुतः इसी एकांत सुख-सुविधामें डूबे हुए लोगों 
ने कविताको “बखेड़ा' बताया हुआहै । बखेड़ोंके जरिये 
भी, कुसियोमें जमे रहनेतक ऐसे-वेसे लाभ (ओर 
स्याति)भी हो सकतेहैं । परंन्तु जमानेने लोगोंको इतना 
होशियारभी कर दियाहै कि घोंघोंको सीप और पीतल 


को सोनेके नामपर बेचना आसान नहीं रहा । कविताको 


समझनेवाले, कविता रचनेवालोंके जुड़ावको Wade 1 

यह मनुष्य-विरोधी सभ्यताका युग है इसलिए शुद्ध 
मानवीय रह पाना कविताका संकट है । इस संकटसे 
मुक्तिका उपाय यह नहीं है कि हम मानवीयताका 
मखोल उड़ाने लगें या उसके बारेमें लोगोंको शंकित 
कर । जीवनका तकाजा है कि वह विद्रूप और विरस 
स्थितियोंमें भी, अपनी खुराक लेता जोताहै । खुराक 
लेते रहनेका सिलसिला मनुष्यकी आखिरी सांसतक 
हारे l सांस, कितनीही दमघोंटू और fanaa- 
E लीजा रहीहो, है तो वह सांसही । मनुष्य 
।र कविताका संबंधभी जीवन और सांसका sal 


a x है । जिस ant, एक एक सांसके लिए हवा पाता 
. 2 केल हो गयाहो, हजारों साल पुरानी मान्यतांओंका 


E मो यंत्र, रफ्तार, शोर भोर भीड़में उतार दिया 
2 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar “कर - 


` गयाहो । उसके खाने-पीने, सोने जागनेके लम्हे-लम्हैमे 


तकनीकी अतिक्रमण हो रहाहो, उस युगके कवि गलत 
कहानियोंकी गिरफ्तमें पड़कर कविताके विरोधको 
“कविता? कहें, कविताके साथ इससे बड़ी दुर्घटना और 
क्या होगी i 


सांकीहे रोशनी! 


कवि : रामनिवास 'मानव' 

समी क्षिका : विद्या केशव चिटकोर 

'सांझी है रोशनी' में गीत ओर गजलोंका एकसाथ 
आस्वाद मिलताहै। १४ स्फूट गद्य गीतोंमें कविने जीवन 
और जगतमें faa? विविध रूपों और क्ष त्रोंको अ कित 
कियाहै । जैसाकि डॉ. हरिश्चन्द्र वमनि आमुखमें स्पष्ट 
कियाहै वीरता, क्रान्ति, संघर्ष, आक्रोश, विस्मय, आशा, 
निराशा आदिके अतिरिक्त प्रम, रूपासक्ति, रहस्था- 
नुभूति, आध्यात्मिकता आदिकी अभिव्यक्तिके लिए खुला 
अवकाश है । afal कोमल मनकी मावनाओंको शब्दोंमें 
बांधाहै । प्रकृतिकी कमनीयता और उसकी उदारताका 
अवलोकनकर कवि यथार्थं जगत्‌की स्थितिमें उसका 
तालमेल बैठानेका प्रयास करताहै। निसगेकी निमंलता, 
उसकी कमनीयता एवं पवित्रताको वह अपने परिवेशमें 
देखनेकी बलवती कामनाको छिपा TAN असमर्थे है । 
अतः एक अन्तःवेदनाका स्वर निस्सृत हो उठताहै-- 
eh सब दीवारें/ढह क्यों नहीं जातो/भोर हर 
आंगन/आकाश क्यों नहीं होजाता/जिसमें खुशबू/आंगन 
के गुलाबकी/सारी धराकी होसके । (पृष्ठ १ z) 

पर यह हो कैसे ? आजका मानव तो सत्तापर 
अधिकारके लिए व्याकुल है। और बाजकी तरह झपटने 
के लिए अवसरकी खोजमें है। 'शहरके बीचोंबीच' 
कवितामें कविकी यह पीड़ा बड़ी तीव्र हो उठोहै। 

शहरके बीचोंबीच गुजरते हुए/लगताहै, हमने/ 
अपना धर्म-कर्मका बोध/उठाकर दूर धर दियाहै/ भोर * 
पूरा शहर/'एक बाजके ताम कर दियाहै 1’ (पृष्ठ २६) 

कवि इस स्थितिसे ऊपर उठनेके लिए छटपटा रहा 


१. प्रकाशक : पंकज प्रकाशन, सी-८/११८ | लारेस | 
रोड, दिल्ली-११००२५ । पृष्ठ : ९८; डिसा. ५९; | 
सूल्य : २५.०० St pe 

२ हिन्दी विभाग, नासिक रोड महांविद्यालय, नासिक 
रोड (महाराष्ट्र | Pro 
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अलग झटक देनेके लिए पेर पटकताहै। एक सुन्दर, 
स्वणिम, रमणीय एवं सत्य जगत॒का सुख-रवप्न उसके 
नेत्रोंमें साकार होताहै : “प्रकाश उभरताहै/ मेरी भांखों 
के सामने qg मुक्तिका मार्ग मकड़-जाले-सा 
दिखताहै । : 
गीत ओर गजलोंके माध्यमसे कविने अपने मनके 
सहज सरल उद्गार व्यक्त fas । 'बाहरसे लबालब' 
में कवि इस बातको स्पष्टकर देताहै कि बाहर चाहे 
जितनीभी चमक-दमक और शोर-शराबा हो पर सब 
. कुछ पोला है, खोखला है । आज ada व्यक्तिने मान- 
, - वीयताका दामन छोड़ दियाहै। सब अपने स्वार्थपर 
. उतारू होगयेहैं, सभी स्वार्थवश हाथ मार रहेहेँ । कौन 
किसकी रक्षा करे । “सवाल तो यही” हे कि भाज 
आदमी भावनाशून्य हो ware । 'बीसवीं सदी त्रासदी ' 
है जिसमें इन्सानके पास इन्सानियत दो फीसदी ही बची 
है। aaa अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैला 
हुआहै तो यहां एक नहीं दो नहीं सैकड़ों रावण है, तो 
सत्यको सीता भला केसे बच सकतीहै ? 
आजके जीबनकी सचाईको कविते गजलोमें ga- 
‘fea करनेका प्रयास कियाहै । अपनी सत्ता ओर स्थिति 
को रक्षा हेतु धम, मानवता, सत्य और न्याय वेच दिया 
Tare ओर आजका व्यक्ति इन्सानियतको सलादकी 
तरह खा रहाहै। सर्वेत्र एक खालीपन है। सब कुछ 
रिस tee । इन्सानियतभी अपनी asad बदबू फेला 
le ओर एक इन्सानका दूसरे इन्सानपर से बिश्वास 
ee निमत्त 
प्रकर 
जनवरी १६८७ 


इस Tay फ्ठनीय समीक्षा-लेख 
तकषि श्रौर उनका उपन्यास 'कयर? 


ज्ञानपीठ-पुरस्कारसे सम्मानित तकषि 
शिवशंकर पिल्लै मलयालमके लाब्य- 
प्रतिष्ठ कहानीकार ओर उपन्यासकार gi 
 . उनके साहित्यका सिहावलोकन भोर 
* ` पुरस्कृत उपन्यास कयर' पर सम्मिलित 
समीक्षा-लेख प्रस्तुतकर WE : 


“दलदली धरती है. में: कविने राजनीतिक: परि. 
स्थितियोंकी ओर संकेत मात्र कियाहै । सर्वत्र झगड़ा- 
फसाद है, इससे निकलनेकी कोई राहू नहीं । Ten 
हत्या रोजकी घटनाए बन गयींहैं । शासनमें नियंत्रण 
नहीं है सांसद देशकी स्थितिपर चर्चा नहीं करते 
वरन्‌ आपसमें धोल-धप्पड़ और लुक्राछिपी करते | 
aşa वातावरण हवालात Far है । कविने मानवको 
तलाशनेकी कोशिश ate कवि 'आश्चावादी है ओर 
विश्वासीभी । वह कहताहै कि “तुम अपनी. खिड्कियां 
बन्द करके/सिफं अधेरा Heat सक्तेहो/, रोशनी 
नहीं 1” र 

कवि मानवके इस “कविता संग्रह? में कविता एवं 
गजल दोनों होनेके कारण काव्यकी रसात्मकता और 
कमनीयता का सुगढ़ .रूप प्राप्त होताहै । गजलोके 
माध्यमसे अत्यन्त सुग्राह्म और संवेद्य रूपमें पुरी प्रभाव- 
वत्ताके साथ लयात्मक अभि व्य क्ति भी । एक ओर भाधु- 
निक-बोधकी गजलोंके माध्यमसे व्यक्त किया गयाहै तो 
दुसरी ओर जीवनकी उलझनों, विवशताओं और fad- 

द aes कविने महसुसाहे । एक तीखी अभिव्यक्ति 


किस तरह पहचान हो अब कातिलोंकी 

यहां तो हर हाथ लोहसे सना है । (पृ. ४६) 

सरहदे, यह व्यक्तिके सामर्थ्यंकी हैं और वाणीकी भी 
हैं। आज सचकी कोईभी पूछ नहीं है। सचाई एवं 
नेतिकताका अब कोई मूल्य नहीं रह गयाहै AIT एक 
अजीब-सा स्वार्थभाव फैला हुआहै जिसे देख कविके 
अन्दर परिवेशकी पीड़ा सुलगतीहे, उसके हृदयमें सामा- 
जिक रूपास्तरणकी da प्रेरणा है । वह व्यवस्थावादी 


सिहासनको ललकारता हुआ क्रान्तिका आह वान करता 


“परिवतंनका फाग खेलनेके लिए तन-मनमे तैयार 
है-- उसकी हर गजल है क्रान्तिका राग कोई 1” 

समाहार रूपमें जीवन और Was खट्टे-मीठे ag- 
भवोंका स्वाद इसमें हैं । कहीं-कहीं तुकान्तताके निर्वाह 
हेतु भाव क्षीण हो गयेहेँ शन्दभी जबरदस्ती घुसेडकर 
अपनी कविताको प्रभावपुर्ण बनानेका. प्रयास AT 


St. एन. पी. कुट्टन पिल्ले पड़ताहै । यदि यह प्रयत्न न किया गया होता तो संग्रह 
लट: अधिक प्रभावकारी amig . यी यय 
डी , न हट ty ` ees 
a fara yn mki CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : i ५ 
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पाकिस्तानी SE शायरी : खण्ड तोन! 


सम्पादक : नरेन्द्रनाथ 
` समीक्षक : डॉ. हरदयालरे 
= “पाकिस्तानी उद्‌ शायरी' के इस तीसरे खण्डमें 
एक दर्जत कवियोंकी गजल, फूटकर शेर, नज्में- और 
रबाइयां संगहीत हैं। ऐसे संग्रहका समग्र प्रभावही 

aqi -होताहै, उसीकी चर्चा होनी चाहिये । 
व्यक्तिशः कवि-चर्चा करनेकी कोई विशेष उपयोगिता 
नहीं है, बल्कि सम्भावना इस बातकी रहती है कि उनके 
साथ अन्याय होजाये । फिरभी इस बातकी 
ओर संकेत कियाजा सकताहै कि अपनी गिनी-चुनी 
संकलित रचनाओंके बावजूद जेहरा निगाह अपनी 
नउप्रोंकी ताजगीके कारण, निगार सहबाई अपने गीतों 
के कारण, परवीन Hal संयद अपनी अनुभू तिकी प्रामा- 
णिऊताके कारण,.महबूब fast अपने : मोहुभंग और 
वारवेदरध्यके कारण तथा महमूद शाम अपनी गजलोंकी 
विषय-वस्तुगत नवीनताके कारण ATTA पाठकोंका 
ध्यान आकेषित करेगे । - 
` इस खण्डमें रुबाइयाँ fas तीन संगृहीत हैं। पर- 
वीन फना संयदंकी तीन रुबाइयोंमें से निम्नलिखित 


रुबाई तानाशाही ब्यवस्थामें कविकी घटन ओर लाचारी 
को व्यक्त करतीहै--' "' 


_ सर है -इसे कदमोंमें झुकाऊ FAR 
REF oat अपनी मिटाऊ क्योकेर 
. सच कह न सकू तो झूट केसे बोलू 

`` ° हर/खोल पे इक खोल चढ़ाऊ क्योंकर । 


(पृष्ठ १०७) ` 


१ - प्रकाशक : राधाकृष्ण प्रकाशत, २/३८, अन्सारी 
„ - रोड, दरियागंज, नयो दिल्ली-२ । ea १८२४ 
; “SAL ८९; मल्य : ४५.०० रु. । 
२. gats, पश्चिमी ज्योतिनवर, क्षा 
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शायरी p 


जिस विधाको सबसे अधिक रचनाएं संगृहीत है 
वह है qaa । अधिकांश ad तो परम्परागत विषय- 
वस्तुको लेकर चलीहैं | वही प्रेम, गम प्र मपात्रके 
जुल्म, उसकी कठोरता, निराशा चोटें, विरह, TAT, 
स्मृतियाँ, मृत्यु कामना, faat, बहार इत्यादिकी चर्चा 
घम-फिरकर एक Ta ढंगसे एक sat भाषामें को गयी 
हैं । इनमें जहां वाग्वदग्ध्य भा Tae, वे कुछ शेर आक- 
खित करतेहैँ। उदाहरणके लिए ऐसे कुछ शेर प्रस्तुत 
हे 
आमदे-इन्किलाब--क्ष्या कहिये 
चुप हैं अफुलाक, बामो-दर चुप हैं। (पृष्ठ ३३) 
दिल कि सादा भी हैं और पुरकार भी 
बेहतर भी है ओर बेहुनर भी नहीं । (पृष्ठ ४८) 
मैंने जब गोरसे देखा तो वो पत्थर निकला 
वर्ना वो हुस्न नजर आताथा इन्सांकी तरह | 
(पृष्ठ ५४) 
हम आप कयामतसे गुजर क्यों नहीं जाते 
जीनेकी शिकायत है तो मर क्यों नहीं जाते । ' 
(पृष्ठ ११६) 
ये बात अभी मुझको भी मालूम नहीं है 
पत्थर इधर Alas उधर क्यों नहीं जाते । 
(पृष्ठ ११७) 
जो लोग उदू गजूसोंको उद्धरणीय शेर खोजनेके 
लिए पढतेहे, उनके लिए” पाकिस्तानी उद्‌ शायरीका 
यह तीसरा खण्ड संग्रहणीय प्रतीत,होगा, लेकिन जो 
लोग गजलोंको गहरी संवेदनशीलता, दार्शतिक गहराई, . 
राजनीतिक सरोकार-इर्त्वर्दिको दृष्टिमें रखकर पढ़तेहैं, 
वे इससे अधिक उत्साहित) नहीं होंगे ।! इस संग्र हकी 
में अपने देशकालकी; पहचान AT कम हे । 
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जिसमें कविकी राजनीतिक चेतना कोंध जातीहै । 
जसे 
रुकी-रुकी सी TAT घुटा-घुटा माहोल 
ये रात-रात अ धेरा कहां चले आये (पृष्ठ १७) 
फराज -नशेमनसे सहने-चमन तक 
वही एक अन्देशा-ए-दामो-दाना । (पृष्ठ ३६) 
इर एक मकों जाये-अमाँ gg रहाहै 
कबतक ये कड़ी धूप मकानोंपे रहेगी | (पृष्ठ ४६) 
कुछ ऐसे लोग भी हैं ज्‌ रे-दास मुद्दतसे 
शऊर जिनका अभीतक असीरे-दाम नहीं । 
(पृष्ठ ५३) 


खूब है साहिवे-महफिलक्री अदा 

कोई बोला तो बुरा मान गये । (पृष्ठ ८४) 

इस सबके बावजूद गम्भीर पाठकको गज्लोंकी 
अपेक्षा नज्में अधिक प्रभावित करेंगी, क्योंकि उनमें 
विषयगत विविधतासे साथ अनुभव एवं अभिव्यक्तिकी 
; ` विविधताभी हे । नज्मोंमें यदि एक ओर रूमानी प्रेमकी 
व्टकी भनुभूतियोने अभिव्यवित पायीहै तो दूसरी ओर 
गृहस्थ जीवनके कटु सत्य अभिव्यक्त हुएहें। जेहरा 
'निगाहकी कविता “समझौता” गृहस्थ-जीवनके मामिक 
सत्यको उद्घाटित करतीहै । यह कविता एक ओर 
इतनी सरल है तो दूसरी जोर इतनी अर्थपूर्ण है कि इसे 
'पुरा-का पुरा उद्धृत करनेका लोम मैं संवरुण नहीं 
करपा रहाहुं-- 
LSI SET EE OC LOS IIS STE 


"प्रकरः 
के 


as “पुरस्कृत भारतीय साहित्य; १९८५ . 


पाठकों की: प्रतिक्रियाए' दर 
अभिमत” स्तम्भमे देखें, 


जनवरी "द७:के qq- 


= >> सली 


i 


है । घहाँ-वहाँ एकाध शे'र हमे? eater षष dation Cean Tt चांदरे 


ये चादर मैंने बरसोंमें बुनीहै 

कहींभी सचके गुल-बूटे नहीं हैं 

किसीभी झूटका टाँका नहीं है 

इसीसे मैंभी तन ढक लू गी अपना 

इसीसे तुमभी आसुदा रहोगे 

न खुश होगे, न पजमुर्दा रहोगे 

इसीको तानकर बन जायेगा घर 

बिछा लेंगे तो खिल उठेगा आंगन 

उठा लेंगे तो गिर जायेगी चिलमन । 

(पृष्ठ ७९) 

नज्मोंसे ही कवियोंको उन्मुक्त और बहुआयामी 
दृष्टिका पता चलताहै। अपने देशकी न सही दूसरे देशों 
और उनकी राजनीतिक घटनांओंपर पाकिस्तानी कवि 
कविता लिखेताहै ओर स्पष्टताके साथ अपने विचार 
व्यक्त करताहै । हिन्दू प्रतीकों ओर परम्पराओंको लेकर 
लिखी गयी भावपुर्ण कविताए इस बातको प्रमाणित 
केरतीहे कि यदि मुल्लाओ भौर राजनेताओंकी दखल- 
न्दाजी न हो तो हिन्दी और ga का कृत्रिम भेद सहजही 
मिट सकताहै । पाक़िस्तानक्नी उदू शायरीके: तीसरे 
खण्डमें संगृहीत कविताओंमें भाषाके दो रूप faaag -- 
एक,-अरबी-फारसीमय, और दुसरा, संस्कृतमय । अरबी 
फारसीमय रूपके उदाहरण प्रस्तुत करनेकी आवश्यकता 
नहीं है। वह तो उद्‌ का सुपरिचित रूप है । हां, संस्कृत 
रूपके उदाहरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, क्योंकि 
भारतको उद्‌ कवितामें-चाहे वे हिन्दुओंके द्वारा हौ 


लिखी क्यों न गईहों--ऐसे रूप दुलभ हैं-- 


(१) उस हरे झुण्डमें सुनो तो सही ! 
किसने छेड़ा-मधुर सुहाना मल्हार 
आमोंमें डोलने लगा रस रंग 


ओर बरसने लगी-महीन फुवार । _ (वृ. २७) 
(२) फूट पड़ा जीबन कुटियामें 
way कलीने ली-अ गड़ाई | (g. ३४) 


- छोटी-सी बात थी मंगर इक रोग बन गयी 
राहत मिलाप ही में रहीहै न त्यागमें । (प्र. ३७) 
निस्सन्देह कविता मावके. पाठकको और विशेष 


BT उद्‌ कविताके .पाठकोंको “पाकिस्तानी उर्दू . 
शायरी का तीसरा-खण्ड तृष्तिदायक सिद्ध होगा और वे 
इसे Fagiani C जक का RD 
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आधुनिक श्रे ष्ठ व्यंग्य 

सम्पादक : डॉ, घनव्याम अग्रवाल 
पदयात्रा 

लेखक : रवीन्द्रनाथ त्यागी 
अंगूर खट्टे नहीं हैं 

लेखक : शंकर पुणतांबेकर | 

तीनों पुस्तकोंके समीक्षक : डॉ. tater अग्तिहोत्रो * 

साहित्यकी व्युत्पत्तिपरक परिभाषा जब "सहिः 
तस्यः भाव :” (सहितस्य अर्थात्‌ हितेन सह) के रूपमें 
की जातीहैं, तब इसका आशय यही होताहै. कि साहित्य 
से समाजका हित सम्पन्न होना चाहिये । व्यंग्य साहि- 
त्य इस कसौटीपर खरा उतरताहै। शायद इसीलिए 
व्यंग्यको साहित्यकी अत्यंत सशक्त विधा माना जाता 
है । जिस बातको साहित्यकी अन्य विधाओमें कह पाना 
संभवही नहीं होता उसे. व्यंग्यमें बड़ी सुन्दरतासे कह 
दिया जाताहे । व्यंग्यकार समाजकी विसंगतियोंके प्रति 
सहूदयोंमें उत्पन्न झु झलाहट' ओर असंतोषको वाणी 
प्रदान करताहै । वह समाजके शरीरको. निर्बीर्य बना 
देनेवाली आचा र-व्यवहारकी भ्रष्टताके जूड़ीतापको दूर 
awa लिए कुनैनकी कडवी गोली मीठी चाशतीमें पाग 
कर खिलातांहै । इस रूपमें न॑तिकताका दावेदार और 
समाजका चोकीदार Vlas | उसके व्यंग्यका तीखापन 
Me तो करताही. हैं, साथही हमारे विचारोंकी विकृति 
का अहसास कराकर हमें झंझोड़ताभी है | इसीलिए 

SC जाताहै कि व्यंग्य मात्र चोट करनेकी बिधा नहीं, 

विचारे प्रोरित करनेकी -विधाभी है व्यंग्य केवलः 
केवल विरेचतका काम तहीं करता, रसायनका भी काम 
करताहै-। अ'ग्रोजीके कवि अलेक्जेंडर पोपते व्यंग्यकी 


Of २१/जी, मेकर कन्दन गाडन, जुहू रोड, शान्ताः 
\ कज (प.), बस्मई-४०००४९ | i 
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-दशकोंकी ही व्यंग्य रचनाओंको शामिल 


"र eme : विनोद पुस्तक मन्दिर, हॉ 
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व्यंग्य! 
संकलन , 
| 


महत्ता बताते हुए "'एपीलाग टु द सटायर'' में ठीकही $ 
लिखाहै : र 


“जो कानूनका डर नहीं मानते, | i 
उपदेशकके उपदेशकी भी परवाह नहीं करते, ; 
राज्यक्रा भयभी जिन्हें नहीं है, 3 
उनपर केवल व्यंग्यात्मक हंसीका प्रभाव पड़ताहै | 


ओर gaa ही वे afaar feast सकतेहैं 1” 
(आधुनिक श्रोष्ठ व्यंग्य, पृ. २) 
यों तो समाजमें विसंगतियां संदेव रहीहैँ भोर इस- 7 
लिए व्यंग्यका भी महत्त्वपुर्ण स्थान सदेव रहाहे, भाषा i 
तीन शक्तियों--अभिधा, लक्षणा, व्यंजनाकी चर्चामें भी | 
व्यंग्यकी महत्ताकी स्वीकृति स्पष्टही है, तथापि वतमान | 
समाजमें विसंगतियां कुछ अधिकही state | शायद | 
यही कारण है कि इधर व्यंग्यभी अधिक लिखाजा रहा | 
है। छोटी-बड़ी पत्रिकाओंके माध्यमसे हमारा परिचय 


नये-तये रचनाकारोंसे भी होताजा रहाहै, पर कुछ 
हस्ताक्षर तो व्यग्यका पर्याय बन चुकेहे । समीक्ष्य 


कृतियां इन्हीं सुस्थापित लेखकोंको कतिपय sam 
रचनाओंसे परिचय करातीहैँ | साथही व्यंग्यके क्ष तको 
व्याप्तिसे एवं शिल्प adel नवीन आयामोंसे भी साक्षा- 
त्कार करातीहे । ह Be 
“आधुनिक श्रेष्ठ व्यंग्य में संकलनकतानि प्राकू- _ 
कथनमें ठीकही लिखाहै कि “अभीतक काव्य, कहानी, 
एकांकी, निबंधोंके संकलन होते रहे,अलगसे व्यंग्य साहि 
पर कोई समूचा प्रथ तैयार नहीं हुआ । इस 
से सम्पादित ग्रन्योंकी दीघं पंक्तिमें इस पुस्तकका हि 
स्थान है । इस संकलनमें सम्पादकने पिछले केवल । री 


r ee ee 


लिए पुस्तकके नाममें उसने “आधुनिक 
है। इससे पाठकको कतिपप्र वर्तमान ' 


आगरा । पृष्ठ : tott 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक-एक रचनाका जायजा मिलताहै । साथही पढ़ते- 
पढ़ते संकलनका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ताहै कि व्यंग्यकी 
पुरानी और नयी सभी प्रका रकी प्रतिनिधि अथवा अच्छी 
रचनाओंसे परिचय करानेवाले संकलनकी आवश्यकता 
प्रतीत होने लगतीहै। यहभी इस संकलनकी एक ST- 
लब्धि है । 

संपादकते संकलतकी भूमिकामें एक विधाके रूपमें 
व्यंग्यकी शास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत कीहै ओर हर रचना 
से पूर्व व्यग्यकारके रूपमें लेखकका संक्षिप्त परिचय 
दियाहै । इससे संकलनक्री उपादेयता बढ़ गयीहै। भोर 
भी अञ्छा होता यदि उदधृत रचनाके MAF भी 
उल्लेखकर दिया जाता । पुस्तकमें gR PT परसाई, 
बरमानेलाल चतुर्वेदी, रवीन्द्रनाथ त्यागी, नरेन्द्र 
कोहली, लतीफ घोंघी, श्रीलाल शुक्न, सुदर्शन मजी- 
ठिया, अमृत राय, अमृतलाल नागर, शरद जोशी, 
धर्मवीर भारती, गोपालप्रसाद व्यास ओर मोहन 
राकेशको एक-एक रचना दी गयीहै । यह विवादास्पद 
हो सकताहै कि चुनी गयी रचना व्यंग्यका रकी प्रतिनिधि 
रचना है या नहीं,पर इसमें कोई संदेह नहीं कि.वह एक 
अच्छी रचना है । 

“पदयात्रा में रवीन्द्रनाथ त्यागीकी २१ रचनाए 
संगृहीत हैं । इनमें व्यंग्य-निबंध तो हेंही, ऐसेभी निवध 
हैं जो शास्त्र-चर्चा (कविचर्चा पृ. २४-३१) आत्मकथा 
(मेरी पहली नौकरी, प्र. ४७.५३, तलाश, पृष्ठ ४३- 
४६) रेखाचित्र (मिट॒ठ बाबू पृ. ३७-४२) ललित 
निबंध (सनक, पृ. ७९-८२) आदिका आनंद देतेहैं । 
“ गांधी जयंती : एक संस्मरण” (पृ: ६-१०) समाज 
के खोखलेपनपर करारा व्यंग्य हैं । वह हमारे नेताओं 
की कथनी-करनीकी पैमाइंश करने ज॑ताहै। “गांधीजी 
के प्रेति अपना स्मेह दिखानेके लिए शराब जो थी वह 
आत ce गयीथी (पृ. ७)। इस अवसरपर आयोजित 
डिनरमे “मुझ जैसे शाकाहारी वंष्णवके लिए वहां 
चपातियां और शीतल जलके अतिरिक्‍त कुछ नहीं था” 
(इ. ६) । qsqa शब्द तुनतेही गांधीजीका-प्रिय भजन 
“वष्णव जन तो.........” याद भाजाताहै जिसे 
गांधी जयंतीके अवसरपर रस्मी तोरपर अभीमी कहीं- 


3 प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, २३ दरिया- 
` गंज, नयी दिल्लो-२ । पृष्ठ : १०५; का. ८५; 
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कहीं गाया जाताहै। यों “वेष्णवता” तो अब जीवनसे 
ही गायब होतीजा रहीहै, फिर वह चाहे निजी जीवन 
हो चाहे सावेजनिक । 

देशकी वर्तमान राजनीतिक स्थितिसे लेखकने 
व्यग्यके लिए अक्षय सामग्री जुटायीहे । लोगोंको राज- 
नीतिका धंधा इतना उम्दा लगताहे कि नेतागण अपने 
पुत्रोंको अपनेही जीवनमें इस धंधेमें लगा देतेहे क्यों 
कि 'देशकी सेवा करनेका धंधा अगर एंक बार जमे 
जाये तो वह एक ऐसी पवित्र जिम्मेदारी बन जाताहै 
कि अगली पीढ़ी अपने आराम वर्ग रहके लिये उसे त्याग- 
कर देशके साथ विश्‍वासघात नहीं कर सकती (पृ. 
१००)। सामाजिक जीवनके अन्यभी तमाम क्षेत्र अपनी 
विसगतियोंके साथ यहां मोजूद हैं, फिर चाहे वह wa- 
संख्या-वृद्धि हो (एक पुराना. कर्ज, पृ. ११-१३ हमारे 
कुटीर उद्योग, पृ. २०-२१,), हिन्दी साहित्ये समा- 
लोचक हों (हिन्दो साहित्यमें आलोचनाको a afte 
पृ. ८३-८७), साहित्यकारोंका अभिनंदन हो (मेरा 
अभिनदन पृ. ५४-५५), सेवा निवृत्त लोग हों (एक 
रिटायर्ड आदमी पृ. ७०-७४), या सेवारत अधिकारी 
हो, (एक अफप्तरकी मोत, पृ.७३-७-) आदि । ओर 
हां, चंद्रशेबरकी ag ऐतिहासिक पदयात्रा भी (पृ. १०२- 
१०५) लेखककी Tal निगाहके फोकसमें हे जितके 
आधारपर पुस्तकका नामकरण किया गयाहै । 

“अ गूर azè नहीं हैं' ४ शंकर पुगतांबेकरकी २१ 
व्यंग्य रचनाओंका संग्रह है (लगताहै २१ की संख्या 
व्यंग्यकारोंको विशेष प्रय है) । इस सम्रहमें पुराने et 
की रचनाएमी हैं, (फुटनोट पु. १०-२०, पिछला दर- 
वाजा पृ. २१-२४ आदि), व्यग्य-एकांक्ी मी हैं (प्रोतका 
बयान, पृ. ४६-६६, एक-एककी जंबमें प, ६७-६५) 
भोर नय Stal रचनाएभी हैं (संस्कृतिक चार अध्याय 
पृ. १५७-१६१, कोरव-प्रगति, पृ. १६६-१७६ आदि) । 
इसभ्रकार लेखकने न केवल व्यंग्यका कथ्य व्यापक 
बनाया है, बल्कि शिल्उको भी सजाया संवाराः है | लेखक 
की एक विशेषता यहभी है कि gat अपने व्यंग्यका 
विपथ सामान्य जनके जीवनसे संबंधित amg घटना 
ओको बतायाहै | इतका एक नतीज; यह होताहै कि 
पाठकका उसे बड़ी जल्दी तादात्म्ष स्थापित होज।ताहै 


-mna 


४. प्रकाशक : पंवशोल प्रकाशन, faen कालोनो, 
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और उसकी रचना पांठकके मानसको कब बदल जाती 
है यह पाठकको पताही नहीं चलता । फिर चाहे वह 


gaat बयान? शीर्षक कवि नागाजु नकी प्रसिद्ध कविता 


का एकांकी रूपान्तर (पृ. ४६-६६) हो, या राजा 


gaaat प्रसिद्ध लोककथाका वर्तमान सन्दर्भमें 


हाला गया संस्करण “राजा केफेचुआ और बुनकर (पृ. 


.१२६-१३१) हो, या धर्मके नामपर पनपनेवाले पाखंडों 


पर प्रहार करनेवाला व्यंग्य “कृत्वा अकृत्वम्‌ “(पृ.११२- 


११७) हो । “यात्रा कथा”'(पृ. १३२-१३३), “अयोग्य 


क्यों? (पृ. १३४-१ ३५) ग “सर्वेश्वर ष्ठ’? (पृ १ ३६-३७), 


,“कृष्णके प्रतिरूप” (पृ.१३८-१३९), “कथा दो eat 


.की? (पृ. १२२-१२५), “कथा एक बाढ़की ' (१२६- 
१२८), जैसी रचनाए पढ़कर ऐसी अनुभूति होतीहे 
मानों अपनेही मूक अनुभवोंको सशक्त वाणी मिल गयी 
हो। लेखकने अपनी पिछली पुस्तक “विजिट यमराजकी'' 
में कुछ टुकड़े RAA जिन्हें पाठकोंने बहुत पसंद किया 
था । अतः लेखकने उत्साहित होकर इस संग्रहमें ग्यारह 
पृष्ठोंमें (पृ. १७७-१८८) “टुकड़ ' ही दिथेहैँ । हर टुकड़ा 
करारी चोट करताहै और विचारके लिए प्र रित करता 
है | इस सुन्दर कृतिके लिए लेखकको बधाई । “'विजिट 
यमराजकी ” में कुछ “gas” भी थे जो लोकप्रिय 
हुएथे । उस संबं धमें लेखकने आश्वासन दियाहै (पृ. १२) 
कि “मुखड़ोंकी स्वतंत्र पुस्तक” दे रहेहैँ, उसकी पाठक 
उत्सुकतासे प्रतीक्षा करगे । 


कुत्तापालक कालोनी 
. लेखक: हरिकृष्ण तेलंग 
`` समीक्षक : डॉ. बालन्दशेखर तिवारी 
- (क) “हास्य ठोस होताहै, दृश्य होताहै और स्पष्ट 
चमकताहै | व्यंग्य पर्देमें रहताहै, भौर 
लोचदार होताहै।' (पृ. १४) 


है । व्यंग्य तलवार है, मखमली म्यानमें रहता 
है।' (पृ. १४-१५) 


१: प्रकाशक : जगतराम एण्ड संस, गांधीनगर, दिल्ली- 
, ११००३१ । पृष्ठ: ११२; क्रा.८४; मल्य: 
२०.०० By 


(बिहार) । 


(ल) “हास्य छूरा है, नंगा रहताहै, सीधा घुसता, 


२. हरिहरसिह रोड, मोराबादी, रांचो-८३४००८ 
CC-0. In Public Domaine 10) kang Se की. की ई जरूरत नहीं 


(ग) 'गोभीका फूल हास्य है और 'टेसुका फूल 
व्यंग्य । पृ. १५) : 
(घ) 'हास्य हाथी है, गेडा है-- पर व्यंग्य चीते-सी 
चतुरता रखताहै ।' (प्‌. १६) 
हरिकृष्ण तेलंगकी हास्य और व्यंग्य विषयक इन 
स्थापनाओंसे गुजरनेके बाद उनके पहले व्यंग्य संकलन 
“कुत्तापालक कालोनी” में अनुप्रवेश यह प्रतीति कराता 
है कि श्री तेलंगने राजा और विदूषक, छुरी और 
तलवार, हाथी और चीते Tatar उपयोग कोशलपुर्वे क 
कियाहै । व्यंग्यकारने परिवेशके नये-नये छिद्रोंकी तलाश 
ale भौर हास्यक्रारने अधिकतर परम्परागत प्रसंगोंको 
स्वीकार कियाहै। यही कारण है कि इस संकलनका 
मिश्रित प्रतिफल सामने आताहे | > 


पहले हरिकृष्ण तेलंगकी हास्यमुखी कलमकी परि- | 


क्रमाकी जाये तो यह देखकर निराशा होतीहै कि हास्य 
के लिए उन्होंनेभी पत्नी पीडित पतियोंके लिए पतिमंच' 
बनानेकी बात कहीहै, कुत्ते पालनेवालोंका मजाक 
उड़ायाहै और अपने सफेद बालोंका रोना रोयाहै । ये 
सब हास्यके fad हुए आलम्बन हैं । ऐसी हास्य़ रुच- 
नाओंसे बहुत बेहतर श्री तैलंगको व्यंग्यधर्मी कलमको 
उपलब्धियाँ हैं। बिजलीकी आंखमिचोली, व्यवस्थाको 
लालफीताशाही, भाम आदमीके बहाने कीजानेवाली 
खोखली बहस, शिक्षा-संसारकी अधोगति, न्यायपालिका 
की दुरवस्था, पी ढ़ियोंके संघषं और प्रशासनिक दांव-पेंच 
की विविध विप्तंगतियोंका सतक पर्यवेक्षण उनके saat 
में साकार हुआहै। “सिविल लाइनवाले' हनुमानजी , 
“प्रजातस्त्रकी परम्परा', “मंत्रीजीके बंगलेकी घास ''' 
जैसी रचनाओंका स्वरूप कथात्मक है, जबकि चिट्ठो- 
ए-आम' पत्र शैलीमें लिखित व्यंग्य रचना है । इन्हीं 
व्यंग्योसे ज्ञापित होताहै कि व्यंग्यका रको अपने आसपास 
के परिवेशमें किस हदतक सतक और जागरूक रहना 
पड़ताहै । इधर पोस्टमैनकी लोकसेविता बाधित हुई, 
उधर व्यंग्यकार सक्रिप हुआ । इधर शहरमें चिड़ियाघर 


जेसी कोई नयी चीज सामने आयी, उधर व्यग्यकारके _ 
सामने उससे जूड़ी अनन्त सम्भावनाएं साकार हो जाती 
है । सजग व्यंग्य लेखकको मालूम है कि मंतीके बलिम 


उगनेवाली हर फप्तलके लिए प्रजातन्त्रकी जनताही बे 


खाद, सिचाई भादि सुविधाएं जुटातीहै । उसे यहभी i 


मालूम है कि राजनीतिके लाभकारी क्ष अमे. 
होरी ६ 
“प्रकर” ह ý R 
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i मार करती है 


निपुणताकी मांग करताहै । 
व्यंग्य लेखनके मौजूदा आस्वादसे सुपरिचित पाठकों 


को इसी कारण 'कुत्तापालक कालोनी” से निराशा होगी 
कि इस संकलनमें व्यंग्य-भाषाकी विविध करवटे बहुत 
कम हैं। हरिकृष्ण dart व्यंग्य सुलभ परिस्थितियों 
ओर विषयोंका चयन तो कियाहै, लेकिन इस विलक्षण 
ब्यंज नको परोसनेके सलीकोंका अभ्यास नहीं कियाहै। यही 
कम नहींहै कि व्यंग्य विधाके समानान्तर इस संकलनमें 


शोध 
आलोचना 


पाइचात्य नव्यालोचन! 


लेखक : डॉ. श्‍्यामबिहारी शर्मा 
समीक्षक : डॉ. आानन्दप्रहाश दोक्षितर 


“न्यु क्रिटिसिज्म' या 'नयी समीक्षा के नामसे प्रचलित 
पश्चिमी आलोचना-पद्धतिही पारचात्य नव्या लोचनके नाम. 
से. यहाँ प्रस्तुत है । पुस्तक पांच अध्यायोंमें fanaa है : 
(१) ऐतिहासिक सर्वेक्षण, (२) काव्य-सिद्धान्त, (३) 
प्रवृत्ति-विश्लेषण, (४) समानान्तर समीक्षा पद्धतियां 
ओर (५) मूल्याँकन | अ'तमें शोधके यथानियम संदभ 


१. - प्रकाशक : देववाणी प्रकाशन, आर-६, वाणी 
बिहार, नयी दिल्लो- ११००५९ । पृष्ठ: १८०; 
ee T. ८५; मूल्य ¦: ८०.०० रु. | 

ए-४, अध्यापक निवास, पुण विद्यापीठ, गणेश 
fas, पुणे (महाराष्ट्र) | 
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बहुत सारी छोटी-बड़ी विसगतियोंका पर्दाफाश करनेके 
लिए हरिकृष्ण dana अधिकतर व्यंग्यकी उसी तलवार 


का इस्तेमाल कियाहै जो मखमली म्यानमें रहतीहै और 
। वास्तवमें व्यंग्यकी तलवार किसी 


किस्मके म्यानेकी अपेक्षा नही रखती । वह तो सतत 
सक्रिय बहुधारी हथियार है, जिसका इस्तेमाल अतिरिक्‍त 


उन्होने अच्छी संख्यामें लघुव्यंग्योंका भी प्रस्तावन किया 
हैं । यह सिलसिला 'प्रजातन्त्रमें पुलिस” से शुरू हुआहै, 
तो लगातार १७ agora संग्रहमें एकत्र gage | 
सच तो यह है कि श्री तेलंगके कई व्यंग्यों और fa 
हुए हास्य निवन्धोसे अधिक असरदार कतिपय लघु 
व्यंग्य है । उन्‍होंने अपनी भूमिकामें स्वीकार कियाहै 
कि आज व्यंग्य भरपुर fears रहाहै भोरे व्यंग्यकार 
स्वातंत्र्योत्तर वातावरणका सही इतिहास पेशकर रहे 
है । सत्यके इसी प्रस्तावनमें स्वयं हरिकृष्ण Garay भी 
संजग भूमिका है । ब्यंग्य और लघुव्यंग्यं दोनोंही 
विंधाओंमें उनकी सक्रियता प्रशंसनीय हैं और इतंनाही 
पठनीय हे उनका यह पहेला संकलन 'कृत्तापालेक 
कालोनी । ] 


ग्रन्थ-सुची दी गयीहै | भारम्ममें पटना विशववि द्याल यके 
अग्रेजी विभागके आचाय एवं अध्यक्ष, डॉ. TATR 
सादकी विस्तृत भूमिकाः है । 

प्रस्तुत TH डॉ. शर्माक्रे पी-एच, डी. शोधप्रबंध 
“पाश्चात्य नव्यालोचन और समसामयिक हिन्दी आलो- 
aar का यत्र-तत्र परिवतित-परिवद्वित gata’ है । 
हिन्दीमें नयी समीक्षाके सिद्धान्तोंकी उद्धरणी तो कबसे 
हो tele पर उसके ऐतिहासिक-दार्शनिक विकासका 
परिचय ओर उसकी प्रवृत्तियोंका भारतीय चिन्तनके 
आलोकमें विवेचन, विश्लेषणे भौर मूल्यांकन अपेक्षित 
गंभीरता और विशदतासे नहीं हुआ। डॉ. शर्माने ऐसा 
करके इस पुस्तकके माध्यमसे उस अभावकी JAN योग- | 
दान देकर एक महत्त्वपुर्ण कार्य कियाहै, इसके लिए वे 
बधाईके पात्र हैं । यह औरमी महत्त्वपूर्ण बात है कि 
अ'ग्रजीके आचाय तथा अध्यक्ष डॉ. प्रसादने अपनी- 
भूमिकामें डॉ. शर्माकी तटस्थता, प्रामाणिकता, तार-तार. 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तश्लेषणनक्षमता, fafaa वैज्ञानिक विवेचना, praa 
और ताकिक पद्धति, नयी समीक्षा विषयक समस्त ज्ञान 
की करामलकता, घनसंश्लिष्ट विवेचन-पद्धति और 
विचारचारुता, आदिके साथ-साथ उनके अभिनिवेश- 
पूर्वक अध्ययनसे प्राप्त तथ्योंके प्रांजल और प्राणवंत 
निरूपण, समंजित और सुदीर्घे विस्तृतिकी अपूर्व कसा- 
वट और संक्षेपकी भूरि-भूरि प्रशंसा कीहै। किसी शोध- 
प्रबंध और आधिकारिक waa ओर क्या चाहिये ? 
हिन्दी, अग्रे जी और apa त्रितय एम. ए. डॉ. 
शर्मासे इसकी आाशाभी की जानी चाहिये । 

ऐतिहासिक सर्वेक्षण करते हुए पहले अध्यायमें डॉ. 
शर्माने (१)पृष्ठमूमि और (२) प्रमुख समीक्षक नामक 
दो शीर्षकोंमें नयी समीक्षाके उदय तथा विकासका परि- 
चय दियाहै ।पृष्ठभूमिके अन्तर्गत इस समीक्षाके नामकरण 
तथा नव्यालोचनके विकासके मुल स्रोतोंकी चर्चा है । 
डॉ. शर्मा इस समीक्षाके बीज अरस्तूमें ही प्राप्त मानते 
हैं और स्वीकार करतेहैं कि, “इन बीजोंके प्रस्फुटनमें 
फ्रांसीसी बिम्बादियों, हेगेल, मेथ्यू. aies, वाल्टर 
पेटर, बेनेदेतो क्रोचे, एजरा पाउंड, जे. मिडिल्टन मरे 


` आदि अनेक समीक्षकों तथा दाशनिकोंने पर्याप्त योगदान 


कियाहै तथापि इस दिशामें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
का निर्वाह एस. टी. कोलरिज, टी. ई. ह.यूम, जे. ई. 
स्पिन्गाने, टी. एस. इलियट और आई. ए. रिचड्सने 
कियाहै।” अतएव बीज-वपन और बीज-प्रस्फुटनकी 
भवस्थाओंको नामोल्लेखसे अधिक महत्त्व न देते हुए वे 
सीधे कोलरिजसे आरम्भ करके रिचडेसपर इस भाग 
की परिसमाप्ति करतेहें । सूत्र रूपमें यदि वे अरस्तूमें 
इसके बीज-वपन और अन्योंमें इसके प्रस्फुटनका निर्देश 
भी करते तो सामान्य पाठककी बड़ी सहायता करते, 
ओर कदाचित्‌ अपनी स्थापनाको भी पुष्टही करते | 
यह बात लक्षित करने योग्य है कि डॉ. शर्माने नयी 
समीक्षाके लेखकोंका बिचार करते हुए इस बातपर 
सामान्यतः ध्यान रखाहै कि प्रत्येकी रचताओंकी प्रका- 
शन-क्रमसे तालिका दीजाये, उनके उन्हीं सिद्धांतोंका 
उल्लेख ओर विवेचन-विइलेषण किया जाये जिनका 


= नयी समीक्षासे है तथा उनके विषयमें दूसरे 


Taster कोई विशेष उल्लेख्य मत हो जिससे उनके 
गयी समीक्षाके प्रति स्वीकृत दायकी सुचना मिलतीहो 


र पी उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये । 


भमुख समीक्षकोंमें उन लेबकोको, gftn “किया 


-in BR Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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है जो 'अपने तिश्चित वशिष्टयके कारण साहित्य-जगत्‌ 
पर अपनी अमिट छाप छोड़नेमें सक्षम हो ahs ।' उनके 
नाम हैं--जॉन क्रो रेम, एफ, आर, ली विस, केनेथ बके; 
एलेन टेट, ईवोर विटसं, आर. पी. ब्लेकमर, tad पेन 
ata, क्लिअथ aaa तथा विलियम ए'पसन। डॉ. 
शर्मा द्वारा दिये गये विवरणको पढ़ते समय साम्य- 
वेषम्यके लिए पाठकके मनमें यदाकदा आचायं शुक्ल, 
मुक्तिबोध, अज्ञय, जगदीश गुप्तके नाम और उनकी 
धारणाए' SAC तो आश्चर्यजनक नहीं होगा। इसी 
प्रकार प्राचीन सिद्धांतोंमें रस, वक्रोक्ति और औचित्य 
का अथवा कथा-प्रवंध विषयक मतोंका ध्यान आता रहे, 
तोभी उचितही होगा । डॉ. शर्माने. अगले अध्याय 
(काव्य-सिद्धांत) में ऐसे प्रसंगो तथा नामोंका यत्र-तत्र 
निदेश और विवेचन कियाभी है ।पहले भध्यायके अध्ययन 
को प्रस्तुत करते हुए डॉ. शर्माने ठीकही निर्देश किया 
है कि “इन आलोचकोंको नथी समीक्षाके घरेमें खडे 
करनेका यह अर्थ कतई नहीं है कि इन सबने मिलकर 
आलोचनाकी किसी सर्वेमाध्य प्रक्रियाको जम्म दियाहैँ, 
अपितु इन सबकी समीक्षा-दृष्टि एक-दूसरेसे बहुत-कूछ 
faza है।”' ओर “यह समझना बड़ा गलत होगा कि वे 
किसी एक 'संप्रदाय' का, यहाँतक कि किसी गुटका भौ 
निर्माण aad” “उसके कविताके प्रतिमानभी एक 
नहीं हैं।' 
दूसरा अध्याय (“काव्य-सिद्धांत)इन प्रमुख समीक्षकों 
के सिद्धांतोंके विशदीकरण तथा भारतीय काव्य-शास्श्रीय 
सिद्धांतोंसे उनकी सविवेक तुलनाके कारण इस पुस्तकमें 
विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखताहै । इसमें क्रमशः रेसम 
का 'इब्दविधान', केनेथ बकेका “प्रतीकात्मक व्यापार”, 
एलेन टेटका तनाव, ब्लैकमरकी 'भंगिमा', RANST 
“विरोधाभास” भौर एंपसन की 'अनेकार्थता' विवेचित है 
और पृथक्‌ शीर्षकोंमें सभीकी भारतीय काव्यसिद्धांतोंसे 
प्रासंगिक तुलना कीमयीहै । इस अध्यायमें लेखकने 
समकालिक हिन्दी समीक्षकोंकी धारणाऔंका खण्डन- 
मण्डनभी कियाहै तथा यथास्थान संस्कृत, हिन्दी, 
अ'ग्रोजी कविताके उद्धरण देकर उन्हें सिद्धांत-विशेषके 
आलोकमें (या उनके आलोकमें सिद्धांत-विशेषको) सम- 
झाया (स्पष्ट किया)मी है। टेटके 'तनाव' को समझाते हुए 
तुलसीदासजीकी पंक्ति “स्वामीदसा लखि लखन सखा 
कपि, पिघले हैं आंच माठ मानों घियके का विशदीकरण 
आऔर'तनाव के साभ'समाधिगुण की समानताका सविवेचन 
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निर्देश तथा श्री पी. एस. शास्त्रीके मतसे लेखकका 
वेमत्य एवं अनेकार्थंता तथा अलंकार-विषयक विवेचन 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 
्रवृत्ति-विश्लेषण संबंधी तीसरा अध्यायभी इन सभी 
दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है और डॉ. शमकि द्वारा समीक्षा- 
-सिद्धांतोंके युगपत्‌ अवलोकन और तार्किक विवेचनका 
परिणाम है । इसके aata क्रमशः केन्द्रका अवलोकन, 
कविताकी अखण्डता, पदान्वयका विरोध, काब्यभाषा 
का गंभीर चितन भोर निवेचन, कविता भौर विज्ञानके 
अतरपर बल, काव्यमें परम्पराके प्रति आग्रह, समीक्षण 
भौर सर्जनका यौगपद्य, समीक्षामें वंदुष्यकी अनिवायंता, 
शुद्ध कविताका समर्थन, जीवनानुभूति एवं काव्यानु- 
भूतिका अतर तथा ऐतिहासिक amast विरोध fad- 
a चित हैं। समीक्षा करतें हुए डॉ. शर्माने उक्त प्रवृत्तियोंके 
पक्ष-विपक्षमें भी अपना मत व्यक्‍त कियाहै । उदाहरणतः 
केन्द्रके अवलोकनमें यदि वे कृतिकारको विशेष महत्तर 
देकर चलनेवाली आलोचनाओंक़ी सीमाओंका निर्देश 
करते हुए इस विचांरके पक्षमें खड़े होतेहे, वहीं काव्य 
“की अखण्डता भौर साहित्यिक कृतिका एक इकाई होना 
जेसा सिद्धान्त उन्हें व्यावहारिक धरातलपर मान्य नहीं 
है ओर इसके लिए वे अन्य हिन्दी लेखकोंसे अपने लिए 
अनुमोदनके प्रसंगभी बोजतेहैँ। उनकी सहमति ad- 
तत्त्वको नकार॑कर शब्द-तत्त्वपर बल देनेवाले नये समी- 
wale नहीं है । उनका कथन है कि “नये समीक्षकने भर्थ- 
तत्त्वको नकारकर केवल शब्द-तत्त्वपर बल देकर ठीक 
'नहीं किया। किसी लेखकको महान्‌ बनानेवाला शब्द 
तत्त्व नहीं अपितु उसकी दिगंतब्यापिनी कल्पना, नैतिक 
शक्ति, मर्मभेदिनी दृष्टि, प्राणिजगतृको उसकी 
समग्रतामें ' आत्मसात्‌ करनेकी क्षमता आदि गुण 


होते हैं ।” इसी प्रकार, उनका यहभी कथन्‌ है कि, “भाषा 
के-विवेचनमें नये समीक्षककी एक कमी यहभी रही कि 


वहे भाषाको उसके निरन्तर विकसनशील रूपमें नहीं 
देख सकाहै--उसने यह नहीं देखा हैकि शब्दोंके अर्थोमें 
समुय-समयपर क्या-क्या परिवर्तेन eek, वह तो केवल 
यही देख सकाहै कि विवेच्य कवितामें शब्द अपना काय 
किसभ्रकार PI REI हो सकताहै, उनका यहू कथन 
कुछ अतिरिक्त आकाँक्षी लगे। ऐतिहासिक समीक्षाके 
विरोधके संदभंमें भी वे वस्तुनिष्ठ दृष्टिको णसे सहमत 
होते हुएभी इस बातको उचित समझतेहैं ,कि कृति ओर 
कृतिकारके बीच जो एक निश्‍चित कार्य-कारण संबंध 


*हुए छूटपुट व्याख्यानसे ऊपर उठकर एक व्यवस्थित 


'के दुसरे भागके प्रकाशनसे शायद कुछ औरभी पक्ष 


ay 


है उसपर विचार किये बिना किसी परिणामपर नहीं 
पहुंचा जासकता । साथही प्राध्यापकीय आलोचना | 
या विश्वविद्यालीय आलोचनाके प्रति नये समीक्षकोंका | 
तिरस्कार-भावभी उन्हें सह.य नहीं है । इस संदर्भमें वे | 
प्राध्यापककी साधताकी जो चर्चा करतेहैँ उसे कुछ अ शोमें | 
मान्य करते हुएभी इस आलोचनाकी EZAT और प्राय: | 
जड़ताको देखते हुए उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा | 
सकता । प्रइन प्राध्यापकका नहीं है, उसकी आलोचना- | 
पद्धति भौर पहुंचकाहै | 
चोथा अध्याय समानान्तर समीक्षा-पद्धतियोंका 
विवेचन करताहै । इसके अन्तर्गत लेखकने शिकागो 
समीक्षा (समीक्षक), नव्यालोचन एवं शिकागो समीक्षा 
(समीक्षक) का साम्य-वंषम्य, शंली-विज्ञानका विवेचन 
उपस्थित करनेके उपरान्त सामान्य प्रवृत्तियोंका भी 
विचार कियाहै और 'नव्यालोचन एवं ' शेलीशास्त्र' 
शीर्षेकसे इन दोनोंके साम्य-वैषम्यको स्पष्ट कियाहै । 
अंतिम अध्याय मूल्यांकनका है जो क्रमिक रूपसे नव्या- 
लोचनकी उपलब्धियों भौर सीमाओंको मिलाताहै । | 
चौथे अध्यायमें शिकागो समीक्षा और शँली विज्ञान | 
। 
| 
f 


की चर्चा यह मानकर कोगयीहै कि कुछ बिन्दुओंपर | 
पश्चिममें विकसित अन्यान्य समीक्षा-पद्धतियोंके बीच | 
‘aaa रेखाए' विलुप्त होती-सी जान पड़ती हैं और । 
नव्यालोचनकी अचूक समझके लिए इन दोनों “समीक्षा- 
पद्धतियोंकां स्वरूप-विवेचन और नयी समीक्षाके साथ 
इन दोनोंके साम्य-वैषम्यका निरूपण अप्रतिवार्य हो 
जाताहै । संकेत करनेकी दृष्टिसे ही यह विवेचन 
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संक्षिप्त और सीमितभी है । 
सारतः, प्रस्तुत पुस्तक नयी समीक्षापर हिन्दीमें 


TAN उसे प्रस्तुत करनेका आयोजन है और इस विषय 
में विचारको दिशा देता और विकसित HAS | पुस्तक 


उद्घाटित होसकेंगे । यह मानते हुएभी कि नयी समीक्षा 
पर लिखे गये अन्य लेखादिका अध्ययनभी उपयोगी 
भौर कदाचिल्‌ कई स्थलोंपर पुरक सिद्ध होगा, इस कृति 
का मुल्य और महत्त्व कम नहीं होता । O 


| 
| 
| 


~ 
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| महाकवि सूर: एक पुनश्चिन्तन! 
लेखक : डॉ. ब्रजेश्वर वर्मा 
। समीक्षक: डॉ. अम्बाप्रसाद 'सुमन'२ 
| भारतीकंठ कविशिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासने 
| मानस के भरण्यकाण्डमें श्रीरामजीकी वाणीमें 
| सिद्धास्त-वाक्य दियाहै--“'सास्त्र सुचितित पुनि पुनि 
| afaa । डॉ. ब्रजेश्वर वर्माने अपने सारस्वत जीवनमें 
इस सिद्धान्तका मनोयोगपूर्वंक अनुपालन कियाहै। 
सर्वप्रथम डी. फिल्‌. का शोध-प्रबन्ध 'सुरदास (जीवन 
और कृतित्व)' लिखा, फिर 'सुर-मीमांसा' ओर ‘qe. 
ga’ तामसे दो पुस्तकें लिखीं । उसी मीमाँसात्मक 
qaa डॉ. वर्माने “महाकवि सुर : एक पुतश्चिन्तना 
की सृष्टि की है । 
सुचितित एकही शास्त्रको जब पुतःपुनः देखा 

जायेगा, तब निश्चित रूपेण उसके अध्ययनके अर्ण 
से नव-नूतन ज्ञान-रश्मियाँ प्रकट होंगी । डॉ. वर्माने 
महात्मा सुरदासके कृतित्वका कोता-कोना झाँक लिया 
है! प्रस्तुत पुस्तक आजतक प्रकाशित सुरसागरके सभी 
संस्करणोंपर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी प्रस्तुत 
करते हुए ag निर्णय प्रस्तुत करतीहै कि अभीतक सुर- 
सागरका ऐसा कोई संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ, 
। जिसे पूर्णतः निर्दोष और प्रामाणिक मानाजा सके । 
| डॉ. वर्मा सर्वश्री आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल; डॉ. दीनदयाल 

गुप्त, डॉ. प्रभुदयाल मौतल भआादिकी मान्यताओंका 
| खडन करते हुए एकमात्र 'सुरसागर' को ही सुरकी 
| रचना मानतेहुँ । 'सूर-सारावली' भोर, 'साहित्यलहुरी' 

उनके मतमें अष्टछापी कवि सुरदासकी रचनाए नहीं 


i 

| 

i 

| 

| 

| 
हैं | 

डॉ. वर्माका तक है कि 'सूरसागर' में जो भकिति- 

भाव, भाषा और होली सुरकी मिलतीहै, उससे “सारा- 
वली ओर 'साहित्यलहरी की रचना-शलियाँ साम्य 
नहीं रखतीं । 'सूरसारावली' विषयकी दृष्टिसे सुर; 
सागर का सार सिद्ध नहीं होती। 'साहित्यलहरी 

सुरदासकी रचना नहीं है--यह निर्णयात्मक वाक्य 

। 


E १. प्रकाशक: स्मृति प्रकाशत, १९४ शहू रा बाग, 
इलाहाबाद-२११००३॥ पृष्ठ : २५६; क्र. ८३; 
. सतय: २५,०० रु. । 


न २. ए-८७, विवेकनग र, दिल्ली रोड, सहारतपुर (उ. 
 ,)-२४७००१। 
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हमारी रायमें प्रश्‍न-चिहून रखताहै | जिस” कूट-शैली 
में 'साहित्यलहरी' रची गयीहे, उसके बीज-तत्त्व हमें 
'सुरसागर के कुछ कूट-पदोंमें मिल जातेहें । ऐसा 
संभव है कि 'सुरसागर के पदोंको रचंनाके उपरान्त 
सुरके अन्तसूका भावुक भक्त कवि हृदयके क्ष त्रसे बाहर 
आकर वुद्धिके क्ष त्रमें वाग्‌ व्यायाम करने लगाहो । 
भाषा-शेलीका Aaa तो हुरिओधको काव्य- 
कृतियों और आचाय हजारीप्रसाद हिवेदीकी गद्य- 
कृतियोंमें भी देखा जासकताहै। यदि भाषा-शेलीकी, 
सवेत्र एकरूपताको ही आधार माना जायेगा, तो “प्रिय- 
प्रवास? के ,रचयिताकी कृतियां 'वेदेही-वनवास' 
ओर ‘aad चोपदे नहीं मानी जायेंगी । यहभी कहना 
पड़ेगा कि 'बाणभट्टको आत्मकथा का लेखक हजारी 
प्रसाद द्विवेदी gadar का लेखक नहीं । इसके साथः ” 
साथ सूरदासकी कवित्व-शक्तिको भी सीमित ओर 
एकांगी मानना पड़ेगा, जबकि डॉ. वर्मा सूरदास” को 
असांप्रदायिक, ,काव्यकलाममंज्ञ, सामाजिक मूल्य प्रदाता 
भौर युग-निर्माता कवि HTAR | 7 

'महाकवि सूर : एक पुनश्चिन्तन में डॉ. वर्माका. 
अभिनन्दनीय अवदान यह है कि उन्होंने सूरदासका 
अध्ययन एक तटस्थ आलोचकके रूपमें कियाहै ओर 
सूरदासको उन्होंने मनुष्य माताहै, अपार देवी शक्ति 
सम्पन्न अतिमानव नहीं । 

उनका यह TH बहुत सबल और ग्राह्य है कि सूरके 
पदोंमें काव्य-बिम्ब-सूष्टि तथा विभिन्न रंगोंकी संयोजना 
सिद्ध करतीहै कि बे जम्मान्ध नहीं थे । सांप्रदायिक 
विद्वानों तथा श्रद्धालु लेखकोंने श्रद्धासमन्वित भावनाके 
कारणही उन्हें जन्मांध लिख दियाहै। जन्मान्धताके 
लिए कोई प्रामाणिक अन्तःसाक्ष्य तो मिलता नहीं । मूल 
वार्ता प्रसंगोंमें सूरदासके जन्मारध होनेका उल्लेख नहीं 
है । हरिरायमे सुरके जन्मान्ध होनेका कथनभी उनके 
माहात्म्य-प्रदशंनके उद्देश्यसे ही कियाहै । सुरदासको 
हमें पुष्टि संप्रदायसे बाहर निकालकर भी देखना 
चाहिये । सांप्रदायिक भावनासे अलग रहकर एक विशुद्ध 
एवं तटस्थ पाठके SIA सुरदासका विवैकसम्मत व्य- 
कित्व और कृतित्व प्रस्तुत करनेके लिए डॉ. वर्माकी 
gifa उपस्थापनाओंकी प्रशंसा हमें अवश्य करनी | 


पड़ेगी । : 
भक्ति-आन्दोलनकी पृष्ठभू मिके साथ-साथ सूरदास 


के जीवन, सामाजिक चेतना, प्रेम भक्ति, भाव-भूमि, _ 
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सौन्दर्य, चरित्रांकन, भाषा शी 
विद्वान्‌ अधीती डॉ. व्रजेश्वर वमाने प्रस्तुत पुस्तकके 
माध्यमसे महाकवि सुरके पदोंका गंभीर अध्ययन प्रस्तुत 
वियाहै । 

प्रस्तुत पुस्तकमें रचना-शंली, भाषा और - विषय- 
प्रतिपादनकी पद्धति ऐसी सरल, सरस ओर सुस्पष्ट है 
कि सुरदासका गंभीर पाठकही नहीं, सामान्य पाठक 
लाभान्वित हो ana | सुर मात्र भक्तही नहीं, एक 
सावेभोमिक कविभी हैं--इसे जाननेके लिए प्रस्तुत 
पुस्तक परमोपादेय एवं महत्त्वपुर्ण मानी जायेगी । 
विद्वान्‌ लेखक अपने परिश्रममें सफल है । 

पुस्तकको भाषा सुगम ale Tita है। प्र्‌ फ- 
शोधनभी ठीकही किया गयाहै । फिरभी कुछ शब्दोंकी 
aqfaa? रह गयीहैं । 

संग्रहीत (पृष्ठ २), चंदायन (पृष्ठ ८) , पद्मावत 
(पृष्ठ ८), सम्वत्‌ (पृष्ठ ३१), साक्षी पर (पृष्ठ ४२), 
गद्गद्‌, (पृष्ठ ४४), moa asma (पृष्ठ ४७) 
झादिकी adit अशुद्ध है | इतके स्थानपर क्रमशः 
संगृहीत, चांदायन, पदमाबत, संवत्‌, साक्ष्य वर, गद्गद, 
asta ama छापा जाना चाहियेथा। 

पृष्ठ ३१ पर संवत्‌ १५५० वि. के समानान्तर सन्‌ 
१५३७ ई. छप गयाहे | संवत्‌ सन्‌से ५७ वर्ष अधिक 
होताहे । इस आधारपर १५३७ ई. गलत मुद्रित हो 
गयाहै । 

नहीं मालूम कि पृष्ठ पर आचार्यं वल्लभके 
निवास-ग्रामको ‘aga किस पुस्तकके आधार लिखा 
गयांहै ? हमने तो उस गाँवका नाम ‘asa’ पढ़ाथा । 
अबभी मथुराके पुष्टिमार्गी कुछ ब्राह्मण अपने घरोंमें 
उस गाँवका नाम 'अड़ेल ' ही पुकारतेहै । बहुत संभव 
है, डॉ. वर्भाने किसी पुस्तकमें रोमन लिपिमें लिखा हुआ 
- उस गाँवका नाम देखाहो । 

ऐसी कुछ सामान्य शब्द-अशुद्धियोंको नगण्य ही 
माना जायेगा । शेष संपूर्णं पुस्तक भाषाकी दृष्टिसे 
शुद्धस्नच्छही छापी गयी है । पुस्तकका मूल्य भी 
उचित हीहे । पुस्तक छोटी है,” लेकिन ठीक-ठिक्रानेकी 


है, कामकी है। O 
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igi i egy Ay दक दृष्टिस रचनाको सचे” 


लेखक : डॉ. नन्दक्रिशोर आचाय 
समीक्षक : डॉ. रमाकान्त TAT 
नन्दकिशोर आचार्य हिन्दीके सुप्रसिद्ध कवि आलोचक 
ओर कला-चिन्तक हैं । “रचनाका सच” उनके लेखों, 
समीक्षाओं ओर टिप्पणियोंका सद्यःप्रकाशित संग्रह 
है। आचायंजीके चिन्तनकी गहराई और साहित्यकी 
समझका साक्षात्कार यह पुस्तक HUA i gern 
नन्दकिशोर आचार्यने साहित्य और कलासे जुड़े अनेक 
सवालोंपर जमकर लिखाहै। व्यावहारिक समीक्षाएं 
भी हमारा ध्यान भाकृष्ट करतीहैं । यह बात अलग 
है कि उनकी गान्यताए भौर स्थापनाए' बहसतलब हे 
और विस्तृत चर्चाकी मांग करती हैँ । 
रचनाको स्वायत्तता, लेखककी स्वाधीनता और 
साहित्यकी सम्प्रषणीयता नन्दकिशोर आचार्यकी चिन्ता 
का मुख्य सरोकार है। बे अपने निबन्धोंमें भाषा, 
अनुभव भोर रचना प्रक्रिया तथा रूपाकारपरं अनेक 
कोणोंसे विचार PA । वेहतर रचनाके लिए वे किसी 
बाहरी मुल्यको अस्वीकार करते हुए रचनाको रचनाकी 
MATT ही स्वीकार करनेका आग्रह करतेहुँ । वे लिखते 
हैं-- प्रत्येक रचना मुलतः और gaa: एक TAAT- 
दृष्टि-क्रिएटिव विजन-का रूपग्रहण और सम्प्रेषण हे I 
इसलिए किसीभी पुर्वे-निर्धा रित प्रतिमान --चाहे 
उसका आधार कोई विचारधारा हो या atad- 
शास्त्रीय अवधारणा--के सांचेमें न अट सकनेवाली 
रचताको खारिजकर देता या उसकी अनदेखी 
करता रचनात्मकतासे कतराकर निकल जानाही नहीं 
अपनेको एक रचनात्मक अनुभवसे वचित रखनाहै ।*' 
एक लेखकक्रे रूपमें रचनाही मेरे लिए मुख्य वस्तु है, 
अन्य साहित्येतर ज्ञान-विज्ञानका उपयोग यही है कि 
वह रचना-दृष्टिसे इस साक्षात्कारमे मेरी कितनी मदद 
करताहै--वह रचनाकी कसोटी नहीं है i” 
Taft आचाये “रचनाका सच!” में यथार्थः 


— 


१. प्रकाशक : वाग्देवी प्रकाशन, सुगम निवास, चन्दनः 


सागर, बीकानेर (राजस्थान) | पृष्ठ : १७२; 
डिमा. ५६; मूल्य : ६०.०० च, । 


` २. व्याख्याता, feat विभाग, राजकीय महाविद्यालय, 


सिरोही (राजस्थान) । ` 
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चित्रणके स्थान१र यथार्थे-बोधको महत्त्व AE और 
परिवेशके प्रति जरूरतसे ज्यादा सचेत होनेकी आवद्य- 
कताको अस्वीकार BLAS । ''परिवेशकी चुनौतियां 
और आलोचना”, “यथार्थसे साक्षात्कारका अर्थ” 


तथा “यथार्थ, रचना भोर सम्प्रेषण” इस दृष्टिसे ` 


उल्लेखनीय निवन्ध हैं । आचाय जी अनुभवक्री पार- 
दशितापर बल देतेहें भोर हृदयके सारे पदों और सल- 
बटोंको दूरकर मानवीय अनुभवको ग्रहण करनेके 
महत्वको रेखांकित करतेहैं। साहित्यको “पारदर्शिता 
की साधता” मानते हुए वे लिखरेहैं-- प्रत्येक भनु भव 
समग्रताकी ओर लेजा सकताहै यदि ग्रहण करनेवाला 
मन इतना निर्मल, इतना स्वच्छ हो कि यह उस अनुभव 
को बिना किसी पुवोग्रहके ग्रहणकर ae. लेकिन 
आचार्यजीकी पारदर्शी साधना वहां जाकर चिन्तनीय 
बन जातीहै जब वे पारदर्शिताकी बात करते हुए नेतिक 
स्तरपर Brags और वहांसे आध्यात्मिक स्तरको यात्रा 
शरु FAE | यही आध्यात्मिक चिन्तन जाने-अनआते 
रहस्यलोक खड़ोकर देताहै। आचार्येजीके अनुसार-- 
“महान्‌ साहित्य पढ़ते हुए हम इसी कारण अच्छे-बुरेको 
पहचानते हुएभी उससे ऊपर उठ जातेहैँ-नंतिक स्तरते 
भी ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक स्तरतक पहुंध जाते 
हैं और वही सर्वोच्च शुभ है, क्योंकि वहां बुरेके लिए 
भी केवल घृणा नहीं हैं बल्कि शुभकी आकांक्षा 21” 

` रचनामें विचारधारा या रचनाके पीछे विचार- 
धाराको नन्दकिशोर आचार्य पूर्ण रूपसे खारिज करतेहे । 
कतिपय माक्सवादी लेख रों-विचारकोके हवालेसे उन्होंने 
अपनी स्थापनाओंको पुष्ट करनेकी कोशिशमी ae 
ताकि विचारधाराके पक्ष धर मौन साध ले | लेकिन यह 
मुमकिन नहीं है क्योंकि समस्त माक्सवादी लेखकोंकी 
मुख्य चिन्ता जिन्दगीकी बेहतरी भौर मानवीय संवेद 
नाओंकी रक्षा करनाहै । शिल्प और सोन्दये इसमें 
सहायक भूमिका fama । भाचायेजीका मुख्य सरो- 
कार रूप ओर सौन्दर्य ही है। अमानवीकरणके खतरेकी 


alant कवितासे जोडते हुए वे लिखतेहुँ-“लेकित 
कविता सम्प्रेषणभी है और संरचनाभी, अतः कविता 
की रचनात्मक समस्याओमें रुचि रखनेवालेके लिए 


यह विचार करना अधिक संगत ह कि उसको 
संरचना और उसके सम्प्रेणकी प्रक्रियापर ANTAN- 


करणकी प्रक्रिया किस तरहकी चुनौतियां प्रस्तुत करती 
है ओर्‌ कविता अपने रचे जानेकी प्रक्रियामें ही उनसे 
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किस तरह जूझती है ।” (प.३३) आजके युगमें अमातवी- 
करणकी बढ़तको किस तरह रोका या कम ft 
कियाजा सकता है, नन्दकिशोर आचार्य इस दिशामें लेख- त 
कीय afas यहां सर्वथा भूल जातेहें। वे अपने MT 
निवन्ध “अमानवीकरणका खतरा ओर कविता” में ' 
काव्य मुहावरे, शिल्प और सम्प्रेषणको लेकर ही बरा- 7 
बर SAA रहते हैं । | 
नन्दकिशोर आचायंके शब्दोंमें कविता शब्दमें अनुभव ! | 
के रूपाकारकी पहचान है, और साहित्यका स्वभाव पी 
अन्तरंग वातचीतका स्वभाव है fasaadi निष्कर्ष 7 
महत्त्वपूर्ण है । प्रत्येक रचताधर्मीको इस feat सोचना Tt 
भी चाहिये लेकिन तान वहां जाकर टूटतीहै जहां वे म. 
सत्यसे आध्यात्मिक साक्षात्कारको इतना अधिक महत्त्व के' 
देतेहे कि मुक्तिबोधतक को महान्‌ रचनाकार माननेमें M 
संकोच करतेहै--''हिन्दीमें मुक्तिबोध कभी-कमी इस ह, 
ओर प्रवृत होते दीखतेहेँ--आर इन्हीं अर्थोमें वे आत्मा- 
aque कवि थे--लेकिन अपने माध्यमक्रे साथ उनका “| 
संघर्ष वांछनीय होते हुए उतना सफल नहीं हुआ कि वे |! । 
अपने अनुभवोंको ga काव्योचित सहजताके साथ ते 
सम्प्र षितकर पाते जो महान्‌ साहित्यकी एक विशिष्ट ।| 
पहचान होतीहै । (आध्यात्मिकताकी प्रासंगिकता) T 
एक बातका उल्लेख जरूरी है । “रचनाका सच | 
की टिप्पणियां और व्यावहारिक समीक्षाएं (ava, '| 
साही, मंगलेश, डबराल और अवधेश आदि) छोटी X 
होती हुईभी प्रमावशाली हैं ओर कवियों-लेखकोंकी थ 
रचना-दृष्टि और रचनाशिल्पकी बारीकियोंकी पड़ताल 9 
करतीहै | इसलिए रचनाका अनुभव और चिन्तनकी 


फ़ 

आंच यहां एक-दरुपरेके पुरक हैं |) T 
ड़ 

'प्रकर' शुल्क ï 

T 

| 


वाषिक शुल्क ४०.०० रु. 
आजीवन सदस्यता (संस्था) ५०१.०० रु. 
आजीवन सदस्यता (व्यक्ति) ३५१.०० रु. | 


ps 
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लेखक-हय : डॉ. स्वामी इय़ामसुन्दरदास 
शास्त्री एवं वेदमार्तेण्ड भगवहत्त वेदालं कार 
समीक्षक : विराज? 

प्रस्तुत पुस्तकमें वेदिक देवता 'रूद्र'का विशद 
ववेचन किया गयाहै । aad तेतीस देवताओंक़ा 
उल्लेख हुआहै | आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, 
Rea और प्रजापतिको मिलाकर तेतीसकी संख्या पुरी 
WMH । इससे प्रतीत होताहे कि रुद्र एक नहीं अनेक 
ग्यारह) हैं | परन्तु वेदमें एक रुद्रका भी उल्लेख है । 
पि रुद्र क्या हैं, इसको स्पष्ट करनेका प्रयत्न AT- 
यकों, उपनिषदों और निरुवतमें क्रिया गयाहै, परन्तु 
उससे गुत्थी सुलझी है या ओर उलझ गयी है, यह कहना 
fea है । विद्वान्‌ लेबक्रोंने इसी गुत्थीके विभिन्न qg- 
AIX प्रकाश Stale | भूमिका या पुरोवाक्‌-लेखक 
राकेशजीने भी बहुत-सी सामग्री एकत्र करके विषयको 
सुबोध बनानेका यत्न कियाहै | 

पुस्तकके AEH ही कहा Tas : “सृष्टि-स्थिति- 
_लयकर्ता वह भगवान्‌ अपनी विविध विमूतियों एवं 
शक्तियोंके कारण वेदोंमें अग्नि, इन्द्र, वरुण, व सोम 
भादि नाना नामोये स्मरण क्रिया Tae । वही भगवान्‌ 
मनेक HAN रुद्र तामसे सम्बोधित हुआहै । भगवान्‌का 
प उसकी उग्रता, तीक्ष्णता व भयंकरताके कारण है। 
taitaa या ईश्वरही रुद्र है। इसी बातको 'पुरोवाक' 
| इन शब्दोमे कहा गयाहे : “alta, इन्द्र, सोम आदिको 


_ प्रकाशक : श्री गरीइदासी सन्त-साहित्य शोध- 
संस्थान, श्री गरीबदासी सेवाश्रम, मायापुर, gft- 
_ द्वार | पृष्ठ: २९६;डिमा. ८५; HET: ५०.०० 
a 
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प्रत्यक्ष ब्रह्मे विविध रूप स्वीकार करना परम्परावादी 
दृष्टिही कहा जायेगा । प्राकृतिक घटक्रो--अग्ति, वायु, 
सुर्य, चन्द्रमा आदिमें कार्यरत उस परमात्माकी शक्तिका 
ही विलास हो रहाहै। यजुर्वेदी यदि वायुको प्रत्यक्ष 
ब्रह्म मानताहै तो ऋग्वेदी अरितिको प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता है 
तथा सामवेदी सूर्यको प्रत्यक्ष ब्रह्म मानताहै । मतु महा- 
राज 'अस्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्ममनातनम्‌' मानतेही 
हैं। यजुर्वेदके मन्त्र 'तदेव।ग्निस्तदादित्यः' (३२/१) 
के अनुसार afta, वायु और आदित्यादि द्वारा बही ब्रह्म 
प्रत्यक्ष हो रहाहै। रुद्रमी इसी प्रत्यक्ष ब्रह्मका एक विशिष्ट 
रूप है, aa: SAB ब्रह्म माननेमें कोई आपत्ति नहीं 
होनी चाहिये । रुद्रभी इसी ब्रह्मका एक विशिष्ट रूप है, 
इसके समर्थनमें किसी वेदमंत्रका हवाला देदेना अच्छा 
रहता | इसीप्रकार मनु महाराजके “'अग्निवायुरवि- 
भ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्म मनातनम्‌ का प्रचलित अर्थ यह है कि 
afa, वायु, और सुययंत्ते तीन सनातन वेद ऋक्‌, यजुः 
भोर साम प्रकट हुए afia, वायु भोर रवि सना- 
तन ब्रह्म॒ हैं, यह अर्थ सुन्दर होनेपर भी नया है 
ओर इसमें 'त्रयं' शब्दकी उपेक्षाकर दी गयी है | 

रुद्र विषयक इस विवेचनका मुख्य आधार ऋग्वेदके 
४१ मंत्र ओर यजुर्वेदका सोलह॒वां अध्याय है, जिसे 
'ुद्राध्यायी' या 'शतरुद्रिय/ भी कहा जाताहै। इम 
अध्यायमें ६६ मंत्र हैं, पर विइवासी लोग खींचतानकर 
इनकी संख्या १०० Hla HAs । यजुवेंदके सोलहवे 
अध्यायमें रुद्रका जो वर्णन है, यदि उसका सीधासीधा 
अर्थ लिया जाये, तो वह जिससे परवर्ती पौराणिक शिव 
का रूप विकसित हुआ । वह कपदीं अर्थात्‌ जटाजूट 
धारण कियेहै, वह पशुपति .है, वह अन्धसस्पति 
(अन्नका स्वामी) है, बह नील ग्रीव है गिरिश है, 
वह शिव रूपभी. है । पुस्तकके चौदहवें भध्यायमें रूद्र 
सम्बन्धी वेदमंत्रोंके अथं दिये गयेहैं । यदि उनमें यजुर्वेद 
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के तीसरे अध्यायके ४८, ६० और ६१ वें मंत्रभी सम्मि- 


'लितकर कर लिये जाते, तो रुद्रका चित्र और स्पष्ट 


उभरता । ये मंत्र हैं: 
अव रुद्रमदीमह यव देवं त्र्पम्बक्रम्‌ । 
यथा नो वस्यसस्करद यथा नो व्यवसाययात्‌ | 
Sk | 
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवधेनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌ | 
चयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ । 
` उर्वारकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ६०। 
एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मृजबतो$ती हि । 
अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा afgara: 
जझिवोऽतीहि ६१ | 
इन मंत्रोंके अनुसार रुद्र त्र्यम्बक हैं, पिनाक 
धनुष धारण HIS ; गज चमं पहनतेहूँ | 
पुराणोंमें शिवका यही रूप विकसित हुआ । मोए- 
जो-दड़ोमें मिली पशूपतिकी मूरति रुद्र और शिवके बीच 
की कंड़ी कही जातीहै । 
इस पुस्तकके पहले तेरह अध्यायोंमें क्रमशः परम 
पिता परमात्माका रुद्र रूप; निरुक्तमें रुद्रको 
व्याख्या; शतरुद्रिय होम; अथवंवेदमें tah भव और 
शवे रूप; त्र्यम्बक महादेव;, विद्वानोंकी दृष्टिमें रुद्र; 
अष्टमूति महादेव; शाखा संहिताओंमें रुद्र; रद्रसम्बन्ध 
कथानक; परशु, पाश ; एवं पशुपतिका विवेचन क्षात्र 
वणेमें रुद्र ; वागाम्भृणी और रुद्र; अन्तरिक्षस्थ ग्यारह 
रुद्रोंकी उत्पत्तिपर विचार किया गयाहै। चोदहवे अध्याय 
में रुद्र सम्बन्धी वेदमंत्रोंके अर्थं दिये गयेहैं। Tees 
अध्यायमें परिशिष्ट तथा उपसंहार हैं। 
दसवें अध्यायमें सन्त कवि श्री गरीबदास वचना- 
मृतम्‌ शीर्षकसे शिवस्तोत्र और शिवकी भारती दी 
गयी है | “इनमें शिवका स्वरूप पौराणिक तो हैही, पर 
बैदिक रूपभी अछूता नहीं रहाहै । पुराणोंमें शिवके अग 
प्रत्यंग, अस्त्र-शस्त्रादिका जो वर्णन मिलताहै, वह उस 
सवंव्यापक निराकार परिपुर्ण परब्रह्मको महादेव, शिव; 
शम्भ आदि नामों द्वारा रूपायित करनेका काव्य कला 
मर्मज्ञ आचार्यो व सम्तोंका सत्प्रयत्त ही है। निराकार 
का बुद्धिमें अवतरण व बुद्धिगम्य करना किसी Sa 
शालीका ही कामहै । वेदोंमें भी अनेकों स्थलोंपर देवों, 
दिव्य शक्तियों a भावों भादिको रूपायित oe ग्या 
है ।” ऐसा लेखकोंका विचार है । उन्होंने वैदमंत्रो 
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तथा गरीबदासजीकी वाणीमें साम्य दिखानेका भी 
प्रयास कियाहै | अठारहवीं शतीके आरम्भमें हुए सन्ता 
गरीबदासजीकी वाणीका वेदोंसे साम्य दिखानेका 
तात्पये केवल यही हो सकताहै कि वह वेदानुकूल है । 
यह साम्य कहांतक प्रमाणित हुआहे, इसका निर्णय ' 
पाठक स्वयंकर सकतेहें | 

इस पुस्तकमें वेदों, शाखाओं आरण्यक ग्रन्थों, 
ब्राह्मण ग्रन्थों तथा पुराणोंमें यत्रतत्र रुद्र देवता सम्बन्धी 
वर्णनोंका संकलनकर दिया गयाहै और उनकी व्याख्या 
भी कर दीहै। यह एक उत्तम शोध ग्रन्थ होगयाहै, जो' 
रुद्र देवतापर अन्य विद्वानोंके शोधके लिए पृष्ठभूमि, 
बन सकताहै | रुद्र देवताके स्वरूपके विषयमें युरोपके' 
विद्वानों, सायण, महीधरके त्रिचारों तथा ऋषि दया- 
नन्द ओर योगी भरविन्दके विचारोंका भी उत्तम संग्रह 
gare | 

इस पुस्तकके लेखकोंने रुद्रकी व्याख्या मुख्य-' 
तया आध्यात्मिक स्तरपर कीहै | बैदिक साहित्य तथा | 
पौराणिक ग्रन्थोंमें रुद्र देवताको क्रमिक fasa दिखाते | 
हुए aè आध्यात्मिक रहस्यका उद्धाटन किया गया है ।| 
परम्परानुमोदित रूप यज्ञपरकही है । यों महर्षि! 
दयानन्दने आधिदेविक दृष्टिसे राज्य व्यवस्थापरक,| 
शिक्षक-शिष्य-व्यवहारपरक, विद्वज्जनसत्कारपरक,' 
गृहस्थ-फतंब्यपरक, उदात्त मनवाले मनुष्योंके उचित 
आचरणपरक व्याख्या करके समाजोपयोगी अर्थ! 
fam? । इस ग्रम्थके लेखकोंने प्रत्यक्ष देवतापरक तथा! 
अध्यात्मपरक व्याख्या करके रुद्रके प्रतीकात्मक अथेको ' 
स्पष्ट कियाहै रुद्राध्यायका अथे करते हुए भरिनपरक | 
aah साथ-साथ परमेशवरपरक ATA किया गया | 
हैँ । 

इस पुस्तकमें किसी एक मत, या सम्प्रदायको जड़ | 
दृष्टि या पूर्वाग्रह दिखायी नहीं पड़ता । आर्यसमाज, | 
सनातनधर्म, महीधर ओर दयानन्द, सभीके दृष्टिकोणों | 
का संकलन इस ग्रन्थमे है । इसे शोधार्थीकी तटस्थ! 


1 
| 
| 


« संधान दृष्टिभी कहाजा सकताहै और अस्हूदय आलो- 


चक 'कहींकी ईट कहींका रोड़ा' भी कह सकताहे । | 
वैदिक मंत्र अनेक स्थानोंपर दुर्बोध रहे; उनकी संगति; 
बिठानेके लिए आरण्यक, उपनिषद्‌, तथा ब्राह्मण reel 
में तरह-तरहकी व्याख्याए एवं उद्‌मावनाए कीगयीं। | 
वे व्याख्याए' भोर उद्‌भावताए अपने आपमें सुसंगत. 


v 


एक भेदक दृष्टि डालनेकी आवश्यकता है। ऐसा न 
। करके, केवल उनका संकलनकर देने, या खींचतान 
करके अपना मनोवाँछित अर्थ निकाल लेनेसे पाठकका 
कोई उपकार नहीं होता। 
इसमें सन्देह नहीं कि यह पुस्तक अत्यन्त परिश्रमसे 
तैयार कीगयीहै और इस विषयमें रुचि रखनेवाले 
विद्वानोंमें समादत होगी । O 


पत्रिका' 
'संदश १ 
[मिथिलेश्वर अक] 

सम्पादक : सुधीर विद्यार्थी, प्रमितेश अमित 

समीक्षक : डॉ. विजय ट्विवेदो ९ 

पत्रिकाका यह दूसरा अक है | इसे सम्पादक-द्वय 
ने हिन्टीके जाने-माने युवा कथाकार मिथिलेइवर भ'कके 
रूपमें प्रस्तुत कियाहै । इसमें कथाकारके कृतित्व तथा 
व्यक्तित्वका आकलन करनेवाले दस लेख, कहानीकारकी 
एक कहानी, कहानीकारका अपनी सृजन-प्रक्रिपापर 
लेख तथा साक्षात्कार दिये aag । अपनी ओरसे' में 
।सम्पादकोने कहाहै कि प्रचलित धारणाओंके अनुसार 
[मिथिलेशवरको ग्राम कथाकार माना गयाहै, परन्तु उनकी 
'कहातियोंका क्षेत्र मात्र गाँव नहीं है। मिथिलेश्वरने 
'शहरकी जिन्दगी और उनकी समस्थाओंपर भी बेहतर 
पत्तियां fade । कहानीकारकी प्रतिबद्धता किसी 
' वर्गेके प्रति न होकर सामाजिक जीवनके प्रति 
वे किसी ‘aie’ से जुड़े न होकर आधुनिक सामा- 

aay व्याप्त, अन्याय, शोषण, रूढ़ियों एव 

विश्वासोंको निरपेक्ष भावसे अपनी कहातियोंमे 
अभिव्यक्ति देतेहें । यही उनकी एक कथाकारके रूपमें 
फलताका रहस्य है। इस लेखमें सम्पादकोंने FAT- 
मुल्यांकन frag, इसी बहाने हिन्दी 
जुड़े कुछ महत्वपूर्णं सवालोंपर भी नजर 
(नाकी पहचान' में कहानीकारने स्वीकार 
बादकी हिन्दी झहानीने विविध 
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वादों तथा आन्दोलनोसे जुड़कर अपनी प्रासंगिकता खो 


दीहै, परन्तु कहानीकारका मउ है कि उसने प्रोमचन्दकी 
ही सं३ष-परम्पराको ही आगे ब्रढ़ायाहै । कहानीकारके 
इस कथनमें कोई अठिरंजना नहीं है । 'मिथिलेश्‍वरका 
संक्षिप्त साहित्यक परिचय तथा उनके साहित्यिपर कुछ 
प्रसिद्ध लेखक्रोंकी तथा आलोचकोंकी प्रतिक्रिया" दी 
गयी है । साक्षात्कार' में मिथिलेश्‍वरने श्री समीर सिन्हा 
से बातचीतमें साहित्य एवं उसके सृजनसे संबंधित 
अनेक सवा लोंपर बेबाक बातचीत Ble । 'मिथिलेश्वर 
की कहानियोंका अनौपचारिक शिल्प” पर विस्तारसे 
विचार करते हुए ग्राम-जीवनके दूसरे चितेरे श्री विवेकी 
रायने मत व्यक्त कियाहै कि मिथिलेश्‍्वरमें बहुआयामी, 
बेजोड़ इकहरा शिल्प मिलताहै । वस्तु और शिल्प 
दोनों दृष्टियां कथांकारंकी अतिमौलिकताही हिन्दीमें- 
उनके समादूत होनेका प्रधान कारण है । “समकालीन 
गांवोके अद्वितीय कथाकार मिथिलेश्वर' में डॉ. 
नागेइव्ररलालने कथाकारकी उपलब्धियोंका तटस्थ 
मूल्यांकन कियाहै । डॉ. लालकी मान्यता है कि कथा- 
कार मानवीय यथाथके सम्बन्धमें भलेही तटस्य हो परन्तु 
मानव-मूल्य और मानवीय विवेक़का वह पक्षवर है। 
इसीके साथ वे समकालीन गाँवोंके स्पन्दनशील परिवेश 
के जागरूक कथाकार है | कथाकारके लेखनमें तादात्म्य 
जनित एकतानता है, वे बनावटी तथा बोौद्धिऊताक़ी 
बसे अपनेको मुक्त Waa, सहजपनसे अपना काम 
आरम्भ करतेहै, इसीलिए उनमें शिल्पगत सहजता 
पायी जातीहै | 

“मेरी सृजन-प्रक्रिया' में कथाकारने सृजन प्रक्रिया 
की सुक्ष्म विशेषताओंपर प्रकाश stata । मिथिलेश्‍्वर 
का. एक और gaisa डॉ. भंलू लाल mir लेख 
है । लेख अकादमिक है जो साहित्यक्रो बुद्धिजीवियोके 
मनोविनोदकी वस्तु मानकर चलतेहे । वेसे इस लेखमें 
व्यक्त विचारोंसे मतभेरकी सम्भावना नहीं है । 

पत्रिक्राका यह दूसरा अक देखकर लगताहै कि 
सम्पादकोंक्री साहित्य तथा सम्पादन कलापर अच्छी 
पकड़ है । यह भक कहानी साहित्यमें रुचि रखनेवाले 
एव मिथिलेइवरकी कहानियोंके पाठकोंके लिए gT- 
योगी सिद्ध होगा । sale साथ समीक्षकका fafa- 
लेश्‍वरसे एक अनुरोध है कि बहुत लिखनेका प्रलोभन न 
केवल लेखनके स्तरमें गिरावट लाताहै, अपितु लेखक 
मौलिकताका भी शोषण करके उसे कल्पित अभावों 
। (_] 
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